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ज्रीवुन्दावनसुर 


शुक्लयजुर्वेद-माध्यन्दिनसंहिता 
वेदार्थपारिजातभाष्यसमन्विता 
[ २१-३० अध्यायात्मकः, ३१-३९ अध्यायात्मकश्न भागः ] 


भाष्यप्रणेतारः 
अनन्तश्रीविभूषिताः स्वामिकरपात्रमहाराजाः 


सम्पादकः 
प० व्रजवल्लभद्विचेदो दशनाचायः 
सम्पर्णनच्दसंस्कृतविश्वविद्यालये 
सांख्यो गतन्त्रागमविभागाध्यक्षचर आचायंरच 


प्रकाशकः 
भरौराधाकृष्णधानुका-प्रकाशनसंस्थानम् 
करूंकत्ता ० वुन्दावन | 


प्रथमसस्करणस्‌  . १ (पव मप 


७७ आप 
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प्रकाशक 
श्रो राघाक्ृुष्णघानुका-प्रकाशनसंस्थान 
कलकत्ता ७ वृन्दावन 


मूल्य : १५०.०० रूप्यकाणि 


अस्य ग्रन्थस्य सर्वेशधिकारा राजकोयनियमानुसारेण सुरक्षिताः 


पुस्तकभ्रासिस्थानस्‌ -- 


१. श्री राघाकृष्ण घानुका प्रकाशन सस्थान 

८० मैसूर पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड 

११३ पाक स्ट्रीट, पोद्दार पोइन्ट, कलकत्ता-७०००१६ 

- २. श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 

ब्रह्मकुटीर, डो? २५/१८ नारद घाट 

वाराणसी (उ० प्र) म 
३. श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 

'धमंसंघ विद्यालय रमणरेती, वृन्दावन 

मथुरा (उ० प्र०) 
४. श्री राघाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 

९/० मैसूर पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड 

४०१/४०४ राहेजा सेन्टर 

२१४, नारीमन पोइन्ट, बम्बई ४०००२१ 
५. श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 

८० मैसूर पेद्रो केमिकल्स लिमिटेड 

ई० ४ २४, ईस्ट पटेल नगर ० 

दिल्ली--८ 
का 

* केशव मुद्रणालय 
खजुरी, वाराणसी 
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धमंसम्राद्‌ 


॥ श्रीहरिः ॥ क 
प्रकाशकीय वक्तव्य 


अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय स्वामी श्री करपात्रीजी महाराज द्वारा विरचित यजुर्वेदसंहिता के 
२१-३९ अव्यायों के भाष्य को मन्त्राथ और भाष्यनिष्कषं के साथ प्रकाशित करते हुए हमें बहुत हर्ष का अनुभव हो 
| है । इससे पूर्व प्रथम तीन अध्यायों का और चालोसव अध्याय ( ईशावास्योपनिषद्‌ ) का भाष्य भाषानुवाद के साथ 
एवं ११ से २० अध्यायों के दो भाग मन्त्राथं एवं भाष्यनिष्कषं के साथ प्रकाशित हो चुके हैं, यह आप लोगोंको 
विदित ही है । ज 
प्रकाशन कायं विस्तृत है । कई कठिनाइयों के कारण प्रकाशन का कायं त्वरित गति से नहीं हो पा रहा था। 
बब चतुर्थं और पञ्चम अध्याय वाला भाग ओर छठे से दसवें अध्याय तक का भाग अलग-अलग प्रेसो में छप रहा है। 
प्रगति मन्द है, तथापि हम इस प्रयत्न में हैं कि विक्रम संवत्‌ २०४८ के अन्त तक पूरा भाष्य विज्ञ पाठकों के करकमलों 
तक पहुँचा दिया जाय । ० 
विदित हो, पूज्यपाद श्री स्वामीजी महाराज की अद्वितीय कृति देश के जिन सन्तों, विद्वानों, उच्च शिक्षाविदो और 
| अधिकारियों के पास पहुँचती है, वे अत्यन्त प्रभावित होकर हम लोगों को दोष भाग शोध प्रकाशित करने की सत्रेरणा 
प्रदान करते हुँ। र 
भाष्यनिष्कर्ष के लेखक, अनुवादक, समय-समय पर उचित परामशंदाता, प्रूफ पुनरीक्षक, प्रेसकापी साघक, अनुच्छेद 
( पैराग्राफ ) के निर्धारक के रूप में और प्रकाशन सम्बन्धी सभी साज-सज्जा को तैयार कर इस अमूल्य ग्रन्यरत्न को 
| सबके सम्मुख प्रस्तुत करने वालों के रूप में जिन-जिन महानुभावो ने अपनी अहैतुकी कृपा से इस कार्य को सम्पन्न किया है, 
।उन सभी परम सम्माननीय, आत्मीय, पूज्य आचाय, विद्वन्मूघंन्यों के चरणकमलों में धन्यवाद ओर समित त्याचा 
नतमस्तक होकर हम सदा ही इनकी कृपा की आशा रखते हैं । जिनके चरणों में घन्यवाद प्रस्तुत करते हैं, वे है 
(१) अनन्तश्री जगद्गुरु शद्ध राचायं पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निरञ्जनदेव तीथंजी महाराज 
१ (२) स्वामी श्री निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज « 
| (३) पण्डित श्री माकण्डेय ब्रह्मचारीजी 
| (४) पण्डित श्री ब्रजवल्छम ढिवेदीजी 
(५) पण्डित श्री जनादंन पाण्डेयजी 
| (६) पण्डित श्री राडुवंशी हविवेदीजी र कमा 
“केशव मुद्रणालय के सुयोग्य प्रबन्धक तथा सहूदय कर्मचारियों के स्नेहपूण सौजन्यभरे मुद्रणादि कार्यों के सम्पादन . 
को स्मरण कर इन्हें बहुत धन्यवाद देते हँ । 


वृन्दावन घाम द घानुका 
'भाषी पूर्णिमा हि. व 
` १०४८ वि० सं० असा न 


। पु - ८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


दशाध्यायी(२ १-३०)-भाध्यनिष्कषे 


वेदार्थपारिजातभाष्य और उसकी रचना दौली पर ११-१५ अध्याय के भाष्यनिष्कषं के प्रारम्भ में प्रकाश 
डाला जा चुका हैं। १६-२० अध्याय के भाष्यनिष्कषे में प्रथम तीन अध्यायों में वणित अग्निचयन सम्बन्धी दोष विषयों को 
और १९-२० अध्यायो में वर्णित सौत्रामणी याग की प्रक्रिया को भी निरूपित किया गया है । २१वें अध्याय में भी 
यही विषय चलता है । इसको और आगे के २२-३० तक के नौ अध्यायो में प्रतिपादित विषयों को अब क्रमशः यहाँ 
उपस्थापित किया जा रहा है। 


एकविश अध्याय : सौत्रामणी याग 

२१वें अध्याय के प्रथम दो मन्त्रों में अवभूथेष्टि से सम्बद्ध वारुण एककपाल पुरोडाश की 'पुरोनुवाक्या और याज्या 
प्रदर्शित हैं और आगे के दो मन्त्रों ( २१।३-४ ) में अवभृथेष्टि से ही सम्बद्ध आग्निवारुण याग की पुरोनुवाक्या और 
याज्या । इसी तरह से कात्यायन श्रौतसूत्र और शतपथ की पद्धति से अगले दो मन्त्रों का विनियोग आदित्य चरु कीं 
पुरोनुवाक्या और याज्या में होता है। सातवे मन्त्र में स्वगंप्रापक यज्ञरूप नौका की स्तुति की गई हैं। ८-९ मन्त्र 
अवभृथ से उठने के बाद विहित मैत्रावरुणी पथस्या के पुरोनुवाक्या और याज्या में विनियुक्त हे । पयस्या से सम्बद्ध 
चाजिन याग के पुरोनुवाक्या और याज्या का विधान अगले दो मन्त्रों ( २१।१०-११ ) में है। आगे की आप्री देवता 
चाली ११ ऋचाओं में वायोधस पशु सम्बन्धी १प्रयाजयाज्याएँ हैं । तब अगले छः मन्त्र ( २१।२३-२८ ) वायोघस 
पशु से ही सम्बद्ध वपा और पुरोडाश की याज्या और अनुवाक्या में विनियुक्त हैं । “होता यक्षत्‌? ( २१।२९-४० ) इत्यादि 
१२ कण्डिकाओं में त्रिपशु सम्बन्धी प्रयाजयाज्याओं के *प्रेष मन्त्र है । 'होताण्यक्षत्‌' ( २१।४६ ) इस कण्डिका के तीन 
मन्त्रों का विनियोग तीन वपाओं के प्रैषो के रूप में बताया गया है और अगली कण्डिका में ग्रहसम्बन्धी चतुथं भ्र 
मन्त्र है । आगे की तीन कण्डिकाओं ( २१।४३-४५ ) में आश्विन आदि हविर्यागों के प्रेष मन्त्र हे । तब दो कण्डिकाओं 
( २१।४६-४७ ) में वनस्पति याग और स्विष्टकृद्‌ याग के प्रैष मन्त्रों का विधान है । त्रिपशु सम्बन्धी *अनुयाजों से सम्बद्ध 


~ 


१. याग के समय जिस देवता का याग प्रस्तुत होता है, उस देवृता के निमित्त मन्त्रपाठ के लिये अध्वर्यु होता को 


प्रैष देता है । तब होता जो मन्त्रपाठ करता है, वह पुरोनुवाक्या मन्त्र है। ये मन्त्र ऋग्वेदीय होते हे. 
( कात्या० यज्ञ, पृ० ४९७ ) । 


२. आगूःपूविका वषट्कारान्ता प्रायशोश्धर्चावसलाना बहुस्थानेषु एकैव ऋक्‌ ववचिदनृगपि याज्यापदेनोच्यते | ; 


( श्रोतर,.पृ० २८ )। 


३. प्रकर्षण इज्यन्ते देवता येः। याग से पूवं जो आज्य की नियत आहुति दी जाती है, उसे प्रयाज कहते हैं । विभिन्न हु १ छ छ 


यागों में विघान के अनुसार उनकी संख्या पाँच, नौ और ग्यारह होती है ( कात्या० यज्ञ०, पु० ५०१ )। 


४. यजेत्यादिलोण्मध्यमपुरुषान्तपदघंटितेन येन वाक्येन अध्वर्य्वादिना होत्रादिः प्रेयंते, तद्वाक्यं प्रैष इत्युच्यते 


( श्रौत०, पृ० २७ ) । 


५. प्रधान याग के अनन्तर जो आज्य की आहतियाँ दी जाती हैं, वह अनुयाज कहलाती हैं। विभिन्न यागो में छु 


उनकी संख्या तीन, नौ और ग्यारह होती है ( कात्या० यज्ञ०, पृ० ४५९ ) । 
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( ६) 


प्रैष और याज्या मन्त्रों की संख्या ग्यारह है ( २१।४८-५८ ) । इस अध्याय के अन्त की तीन कण्डिकाओं वाले सुक्त 
( २१।५९-६१ ) में ”सुक्तवाक प्रैष के मन्त्र है । 


२२-२५ अध्याय : अश्वमेध याग 

तीन अष्यायों ( १९-२१ ) में सौत्रामणी याग का विधान बताने के बाद अगले चार अध्यायों ( २२-२५ ) में 
अश्वमेध याग की विधि विस्तार से वणित है। यहाँ के प्रथम अनुवाक में अश्वमेध के अंगभूत अश्च का संस्कार करने वाले 
सन्त्र वर्णित हैं । सब कुछ चाहने वाला राआ इसका अनुष्ठान करता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी अथवा नवमी को इसका 
आरम्भ होता है । सबसे पहले यहाँ के पहले मन्त्र का उच्चारण करते हुए यजमान को *निष्क पहनाया जाता है । अभिषिक्त 
क्षत्रिय को ही यहाँ राजा माना गया है । मीमांसा शास्त्र के अवेष्ट्यधिकरण (२।३।१ ) में यह निर्णीत हे कि राजा के पद पर 
अभिषिक्त क्षत्रिय के लिये ही इस पद का प्रयोग किया जाता है। सर्वकाम का अथं है मुमुक्ष, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति 
होने पर ही मनुष्य की ` सारी कामनाएँ पुरी हो सकती हैं । राजपद का ग्रहण होने से ब्राह्मण और वैश्य इस याग को 
करने के लिये अधिकृत नहीं हैं । अन्य आचार्यो फरे मत से इस याग का आरम्भ ज्येष्ठ और आषाढ मास के अन्तराल में 
शुक्छ अष्टमी अथवा नवमी को करना चाहिये । इस यज्ञ का आरम्भ ब्रह्मौदन पाक से होता है । अध्वर्यु ऋत्विजों के 
लिये इसे पकाता है और यजमान के कण्ठ में निष्क को पहनाने के बाद अश्व के कण्ठ में अगले तीन मन्तो ( २१।२-४) से 
रशना ( लगाम ) पहनाता है। ८ 


इसके बाद अध्वर्य तालाब आदि के स्थिर जळ के पास जाकर पाँचवीं कण्डिका के पाँच मन्त्रों से पाँच बार अश्व का 
प्रोक्षण करता है । वहाँ से अश्व को अग्नि के पास लाकर “अनये स्वाहा? ( २२।६ ) कण्डिका के प्रत्येक मन्त्र से सकृत्‌ 
गृहीत आज्य की स्तोकीय संज्ञक दस आहुतियाँ देता है अथर्वा इस मन्त्र की सौ बार आवृत्ति कर एक हजार आहुतियाँ 
देता है । अगली दो कण्डिकाओं के मन्त्रों से भी अश्व के निमित्त ही दक्षिणारिन में प्रक्रम संज्ञक ४९ आहुतियाँ दी जाती 
हैं। इन दो कण्डिकाओं में अश्व की ४९ प्रकार की चेष्टाओं का वर्णन किया गया हे । इससे आगे की छः ऋचाओं 
( २२।९-१४ ) का विनियोग सावित्री नामक इष्टि की याज्यानुवाक्याओं ? के रूप में किया जाता है । 'अरिनि स्तोमेन' 
( २२।१५-१७ ) इत्यादि तीन मन्त्रं में स्विष्टकृद्‌ याग की पुरोनुवावयाये हैं। 'अजीजनः? ( २२।१८ ) मन्त्र से 
पवमान की स्तुति की जाती हे । तृतीय सावित्र इष्टि की समासि के बाद अध्वर्यु और यजमान अश्व के दाहिने कान में 
'विभूर्मात्रा' ( २२१९ ) मन्त्र का जप करते हैं। चतुर्थ अध्याय की सातवीं और आठवीं कण्डिकाओं में चार आध्वरिक 
औद्ग्रमण संज्ञक मन्त्र पढ़े गये है । इन मन्त्रों.से चार आहुतियाँ देने के बाद यहाँ के 'काय स्वाहा! ( २२।२० ) 

—— MMS 

१. दशंपौणंमास प्रभृति यागों में आहवनीय खर के तीनों ओर परिधि ( पालाश समित्‌ ) रखी जाती है। 
अध्वर्य पश्चिम की ओर संस्थापित परिधि को छूकर आधावण करता है । आग्नीध्र प्रत्याश्रावण करता है। 
तब अध्वर्यु होता को जिन “इदं द्यावापृथिवी” इत्यादि मन्त्रों का पाठ करने के लिये ओ प्रैष देता है, बह 
सुक्तवाक प्रेष कहलाता है“( कात्या० यज्ञ०, पृ० ५२४) । 

२. चतुःभुवर्णनिमित आभरणविशेषो निष्क: ( भा०, पु० ४२ ) । 

३. अध्वयूंप्रेषितो होता एकश्र॒त्या पुरोनुवाक्या पठति। सा च प्रायः एकैव ऋग भवति । तस्याः प्रथमाधंर्षे 
एकमवसानम्‌, चतुर्मात्रप्णवान्तद्वितीयाघंचे द्वितीयमवसानम्‌ । यस्मिन्‌ यागे भैत्रावरुणो भवति, तत्र स एव 
पुरोनुवाक्या पठति । पुरः पूवं यागाद्‌ देवतामनुकूलयितृं या ऋगुच्यत इति व्युत्पत्त्या पुरोनुवाक्यापदमनुयाज्यापदं 
च शऋरिवशेषबोधकम्‌ ( धौत०, पृ० २८ )। 
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कण्डिका के सन्त्रों से तीन आश्वमेधिक औदुग्रभण आहुतियाँ देनी चाहिये। इन औद्ग्रभण आहुतियों को देने के वाद दीक्षणीया 
१६ृष्टि का शेष कमे पूरा कर उपवेशनान्त कृष्णाजिन दीक्षा का अनुष्ठान किया जाता हे । इसकी विशेष प्रक्रिया भाष्य 
(प्‌? ६० ) में हो देखनी चाहिये । सातवीं दीक्षणीया इष्टि की कुछ विशेषता हैँ। प्रतिदिन दी जाने वाली चार 
आध्वरिक औद्ग्रभण आहुतियों के स्थान पर यहाँ छः आरिनक आहुतियों और तीन आइवमेधिक आहुतियों के बाद 
“विद्वो देवस्य” ( २२।२१ ) मन्त्र से दसवीं औद्ग्रभण आहुति दी जाती है। कृष्णाजिन दीक्षा से प्रारम्भ कर उखा में 
तेरह समिधाओं के आधान तक की प्रक्रिया पूरी कर अध्वर्यु 'आ ब्रह्म! ( २२।२२ ) मन्त्र का जप करता हूँ । शतपथ के 
अनुसार यह जप उत्सगं मन्त्रो से उपहित पशुशिरों के उपस्थान के समय किया जाता है । अन्य आचायों का मण है कि 
अदव का उत्सगं करते समय 'विभूर्मात्रा' ( २२।१९ ) मन्त्र के जप के वाद ही इसका जप करना चाहिये । इसके वाद 
इस अध्याय की अन्तिम बारह कण्डिकाओं वाले अनुवाक के मन्त्रों से आज्य, सक्तु, घाना ओर लाजा की पुरी रात 


रात्रि के प्रत्येक प्रहर में उत्तरवेदि स्थित अग्नि में आहुतियाँ दी जाती हैं । इसकी प्रक्रिया भी भाष्य ( पु० ६४-६५ ) में 
ही देखनी चाहिये । 


3. 
RNS 


इस प्रकार बाईसवे अध्याय में होम के मन्त्र निदिष्ट हैं। २३वें अध्याय में बचे हुए कर्मों का निरूपण इस प्रकार 
किया गया है--दूसरे दिन का कृत्य उक्थसंस्थ कहलाता है । वहाँ महिम नाम के दो ग्रहों का ग्रहण किया जाता है । यह 
कायं आग्रयण और उक्थ्य ग्रहों के बीच में किया जाता है। इनमें से प्रथम महिम ग्द का ग्रहण सौवण उकूखल द्वारा 
'हिरण्यगभंः' ( २३।१ ) मन्त्र से और द्वितीय महिम ग्रह का ग्रहण राजत उलूखल हारा 'यः प्राणतः? ( २३।३ ) मन्त्र से 
किया जाता है। *दशापवित्र से ग्रह का परिमार्जन कर 'एष ते योनिः” ( २३।२) मन्त्र से उसका सादन किया जाता हुँ । 
वपा याग के अन्त में द्वितीय महिम ग्रह में गृहीत सोम की. आहुति चौथे मन्त्र से दी जाती है । इसके बाद “युञ्जन्ति' 
( २३।५ ) मन्त्र से अइव को रथ में जोता जाता है। अगले मन्त्र ( २३६ ) से शेष तीन अक्वो को भी रथ में जोत ' 
दिया जाता है । यहाँ प्रत्येक अइव को जोतते समय मन्त्र की आवृत्ति करनी डाहिये । इन चार अस्वो से युक्त रथ पर 
बैठकर यजमान जलाशय के पास जाता है ! वहाँ अद्वों के जल में प्रवेश करने पर अध्वर्यु यजमान से 'यद्वातः' ( २३।७ ) 
मन्त्र का पाठ कराता है । इस मन्त्र का पाठ यहाँ प्रायश्चित्त के रूप में किया जाता हे, क्योंकि अद्वमेघीय अकव के 
लिये जलावगाहन और वडवासंग, ये दोनों ही वर्जित हैं । जलाशय से वापस देवयजन स्थान में आने पर रथ से 
वियुक्त अकव के पूर्वकाय, मध्यकाय और अपरकाय पर क्रमशः राजमहिषी, वावाता और परिवृक्ता घुत का लेप 
करती हूँ। बाद में ये तीनों अश्व के शिर, कन्धे और पुच्छ के बालों में एक सौ एक-एक सौ एक मणियाँ बाँधती हँ 
“और रात्रि में दी गई आहुतियों से बचे हुए सक्तु, घाना, लाजा आदि को भक्षण के निमित्त अश्‍व को देती हैं। यह 
सारा कायं यहाँ आठवीं कण्डिका के मन्त्रों से किया जाता है । 


अगले चार मन्त्रों ( ३३।९-१२ ) में ब्रह्मा और होता का प्रश्नोत्तर रूप संवाद है। तब आगे की चार कण्डिकाओं 

« (२३।१३-१६ ) से अइवमेघीय अश्व के अभिषेकाथं उसका प्रोक्षण किया जाता है । इसके बाद षष्ठ अध्याय के 'अपां 
पेरु; ( ६१० ) इस प्राकृत मन्त्र से और यहाँ के 'अरिनः पशुः' ( २३।१७ ) इति वैकृत मन्त्र से अश्व के मुख में 
क्षणी रखी जाती है । श्रौतसूत्र प्रदर्शित दो आहुतियों के बाद अगले मन्त्र ( २३।१८ ) से तीन आहुतियां दो जाती 


———— 


१. श्रौतपदार्थनिवंचन ( पू० १९७-११८ ) में दीक्षिणीयेष्टि का विस्तार से परिचय दिया गया है 


२. शतपथ ब्राह्मण ( ३।३।२।९ ) में तथा श्रौत ग्रन्थों में वस्त्र के किनारे या झालर को दशा कहा गया है। 
दशापवित्र झालरदार छानने के वस्त्र का नाम है ( वैदिक कोश, पु० १९१ )। 
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हैं। इन आहुतियों से अश्व को प्राणवान्‌ बनाया जाता है । अब नेष्टा 'पान्नेजन हाथ में ली हुई शारा जया को 
पशुओं की तरफ ले जाता है और नमस्ते आतान? ( ६।१२ ) इस प्राकृत मन्त्र का तथा इसी कण्डिका के 'अम्बे 
अस्बालिके' ( २३।१८ ) इस वैकृत मन्त्र का वाचन कराता है । ये सब राजपत्नियाँ पान्नेजन हाथ में लिये हुए ही अश्व को 
तीन प्रदक्षिणाएँ करती हैं । इनमें से पहली प्रदक्षिणा के समय 'गणानां त्वा’ ( २३ ।१९ ) मन्त्र का पाठ किया जाता है 
और दो प्रदक्षिणाएँ तूष्णीं की जाती हैं । दूसरी प्रदक्षिणा पितरों के प्रति की जाने _ वाली प्रदक्षिणा के समान विपरीत 
क्रम से होती है। इसका क्रम भाष्य ( पु० ८९-९० ) में स्पष्ट किया गया हैं। इस प्रकार अश्व के प्राणों का शोधन 
करने के उपरान्त इसी कण्डिका के शेष भाग का पाठ करते हुए महिषी अश्‍व के डा शयन करती हे । तब अगले ी 
( २३२० ) मन्त्र द्वारा अघीवास ( बहुमूल्य कम्बल ) से उनको ढक दिया जाता है । उत्सक्थ्या' ( २२।२१ ) मन्त्र से 
यजमान अइव का प्रोक्षण करता है । इसके बाद अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता, होता और क्षत्ता का यजमान की कुमारी 
पुत्री से और चार पत्तियों से संवाद होता है। प्रत्येक का यह संवाद दो-दो मन्त्रों १022 कुल य मन्त्रों में 
( २३।२२-३१ ) वर्णित है । इस अश्लील संवाद के अन्त में वाणी के दोष की शुद्धि के लिये दविक्राग्ण: (२३३२) 


मन्त्र का पाठ विहित है । 

अब तीन राजपत्नियाँ क्रमशः दो-दो मन्त्रों ( २३।३३-२८ ) से ताम्र, रजत और सुवर्ण निर्मित सूचियों से 
अइव का तोदन करती हैँ और अगले छः मन्त्रों ( २३।३९-४४ ) से वपा की प्राप्ति के लिये अश्व का विशसन ओर 
उसके उदर का विपाटन किया जातां है। आगे की १८ ऋचाएँ ब्रह्मोद्यसंज्ञक हैं! यज्ञीय अवसरों पर च््त्विजों का 
जीव, जगत्‌ और ब्रह्म के विषय में जो संवाद होता है, उसे 'ब्रह्मोध' कहा जाता है । महाकवि खट ने भी हर्षचरित 
नामक अपने गद्यकाव्य के प्रारम्भ में इस शब्द का प्रयोग किया हैं। यहाँ प्रथम चार ऋचाअं कक २३।४५-४८ ) म 
' होता और अध्वर्यु का, अन्य चार ( २३।४९-५२ ) में ब्रह्मा और उद्गाता का, तब आगे के चार मन्त्रों (२३।५३-५६ ) मे 
होता और अध्वर्यु का, बाद की चार ऋचाओं ( २३।५७-६० ) में उद्गाता और ब्रह्मा का, तब अन्तिम दो मन्त्रो 
( २३।६१-६२ ) में यजमान और अध्वर्यु का संवाद है। इस प्रकार कुछ १८ मन्त्रों में यह संवाद पुरा होता हैँ । इस 
ब्रह्मोद्य कथा के उपरान्त महिम ग्रह सम्बन्धी पुरोनुवाक्या, प्रैष और याज्या संज्ञक तीन मन्त्रो ( २३।६३-६५ ) का विधान 
किया गया है । इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हो जाता है । 


२४वें अध्याय में अइवमेघीय पशुओं और उनके देवताओं के पारस्परिक सम्बन्ध को बताया गया है । अश्वमेघ में 
२१ यूप गाडे जाते हें। इनमें से मध्यम यूप का नाम अग्निष्ठ हे । इसमें १७ पशु बांधे जाते हे । यहाँ की प्रथम 
कण्डिका में वाणित १५ पशु परयंग्य कहलाते हैँ । इन २१ यूपों में से प्रथम १३ यूपों में नियोजनीय पंचदशिन्‌ पशुओं का" 
उनके अधिपति देवताओं के साथ वर्णन यहाँ की १३ कण्डिकाओं में किया गया हैं। आगे की छः कण्डिकाओं 
( २४।१४-१९ ) में शेष आठ यूों में बन्धनीय चातुर्मास्य, वरुणप्रचासीय, साकमेधीय, माहेन्द्रेष्टि, पित्र्येष्टि और शुनासी रीय 
पशुओं का उनके अधिपति देवताओं के साथ वर्णन किया गया है । 


अव्वमेघीय २१ युपों और उनमें बन्धनीय पशुओं का उनके अधिपति देवताओं के साथ ऊपर वर्णन 
किया गया है । इन २१ यूपों के बीच २० खाली जगहों की यहाँ अन्तराल संज्ञा है। इनमें बन्धनीय पशुओं 
और उनके अधिपति देवताओं का वर्णन आगे के मन्त्रों में अध्याय की समाप्ति तक ( २४।२०-४०.) किया गया 


= 


है । इनमें आरण्य पशुओं का विधान है। इतका परिचय भाष्यकार ने उब्वट, सायण, महीधर आदि प्राचीन 


१, पाद-प्रक्षालन के लिये प्रयुक्त एक पात्र का नाम पान्नेजन है ( वेदिक कोश, पृ० २८२ ) । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(3) 


भाष्यकारों के प्रमाण से दिया है। यहाँ ( पु० १४५ ) अश्वमेघीय पशुओं को संख्या भी बताई गई है और कुछ 


आचार्यों के इस पक्ष को भी वताया गया है कि दुलंभ आरण्य पशुओं का पट पर चित्र बनाकर उनके उपाकरण 
आदि सारे संस्कार करने चाहिये । 


पूर्व अध्याय में यूपों और युपान्तरों में बन्धनीय पशुओं का निरूपण करने के बाद अब २५वें अध्याय में अद्वमेघ 
यज्ञ की दोप प्रक्रिया इस प्रकार बताई गई है--वनस्पति याग के बाद और स्विष्टकृत्‌ याग से पहले प्रजापति के निमित्त 


शूल्य मांस की आहुति देकर इस अध्याय के प्रथम नौ मन्त्रों में वाणित शाद से लेकर पृथिवी पर्यन्त देवताओं को अकव के. 


दन्त आदि विभिन्न अंगों की आहुति घृत के साथ देकर अन्त में जुम्बकाहुति दी जाती हे । जुम्वका गायत्री से दी गई 
जुम्बकाहुति का विवरण भाष्य ( पृ० १५७ ) में ही देखना चाहिये । इसके आगे की चार कण्डिकाए ( २५।१०-१३ ) 
अश्व आदि प्राजापत्य पशुओं की याज्यानुवाक्या के रूप में विनियुक्त हैं । आगे के दस मन्त्रों ( २५१४-२३ ) में 
विश्वेदेव देवता वाले पशुओं की याज्यानुवाक्याए हैं । तब 'मा न? ( २५।२४-३९ ) इत्यादि सोलह मन्त्रों से चतुगृहीत 
आज्य की आहुति दी जाती है। 'यत्ते! ( २५।४०-४५ ) इत्यादि छः मन्त्रों से अश्वमेघीय अश्व को स्तुति के साथ 
उससे याचना की जाती है । अन्त की दो कण्डिकाओं ( २५४६-४७ ) में स्थित छः मन्त्रों से अयस्मय और अइवलोहित 
के होम के अनन्तर छः आहुतियाँ दी जाती हैं । इस अश्वमेघ यज्ञ और उसकी आध्यात्मिक, उपासना से व्यक्ति का 
महान्‌ अभ्युदय होता है । यह यज्ञ क्रममुक्ति तथा बुद्धि की शुद्ध के साथ परम निःश्रेयस को देने वाला है । 


यह अश्वमेध यज्ञ एक वषं और सत्ताईस दिन में पुरा होता है । इनमें से एक वर्ष पर्यन्त अश्व यथेच्छ भ्रमण 
करता हूँ । बारह दीक्षा दिन, बारह उपसद्‌ दिन और तीन सुत्या दिनों बो मिलाने पर सत्ताईस दिन होते हैं । आगे 
२९वें अध्याय में अश्वमेघीय होत्र मन्त्रों का विधान है । 


२६ वां अध्याय : खिल मन्त्र ° 


अब तक के २५ अध्यायों में दशंपौणंमास, पितृयज्ञ, अग्न्याधान, अरन्युपस्थान, चातुर्मास्य, अरिनष्टोम, वाजपेय, 
राजसूय, अग्निचयन, सौत्रामणी और अश्वमेघ याग सम्बन्धी मन्त्रों की व्याख्या प्रस्तुत की गई हे । अब प्रस्तुत २६ वे 
अध्याय में खिल मन्त्रों का विधान दिखाया जा रहा है । यहाँ जिन मन्त्रों का श्रुति द्वारा स्पष्ट विनियोग नहीं बताया 
गया, उनका लैंगिक विनियोग किया जाता है। शब्द की सामध्यं को हो यहाँ लिंग माना गया हे । शब्द की उस 
सामर्थ्यं के सहारे इस अध्याय को प्रथम कण्डिका के ७ सन्नति मन्त्रों का विनियोग इन देवताभों के नमन में किया 
गया है । द्वितीय मन्त्र से यजमान भगवान्‌ से प्रार्थना करता है । 'बृहस्पते' ( २६।३ ) सन्त्र में बृहस्पति-सव के बाहंस्पत्य 
ग्रह का ग्रहण किया जाता हे और अगले दो मन्त्रों ( २६।४-५ ) से गोसव के लिये एन्द्र ग्रह का ग्रहण । आगे के तीन मन्त्रों 
( २६।६-५ ) में वेश्वानरोय पुरोनुवाक्याएं हैं । नबां मन्त्र अरिनिदेवता की पुरोनुवाक्या और १० वां महेन्द्र देवता की 
पुरोनुवाक्या से सम्बद्ध .है । - 


है 


“तं वः” ( २६११ ) इत्यादि मन्त्र जप, स्वाघ्याय आदि में विनियुक्त है। आगे के तीन भन्त्रो (२६१९-१४) >. 
से अग्निदेवता की और फिर “उपह्वरे' ( २६ १५-१८ ) इत्यादि चार सन्तरां से सोम देवता की मक्तिपूवेक स्तुति की 


जाती है। अनु वीरैः' ( २६१९ ) इत्यादि मन्त्र आशीर्वादपरक है । आगे की पाँच ऋचाओं ( २६२० 
याज्या-मन्त्र हैं । इनमें से पहली का प्रातःसवनीय चमस याग में, आगे की दो का ऋतुयाग में, चौथी का माच्यन्दिनीय 
चमस याग में और पाँचवीं का विनियोग तृतीय सवन के चमस याग में याज्या-मन्त्रों के खूप में नेष्टा द्वारा पाठ किया 
जाता है। इनमें से प्रथम के देवता अरिन, भागे के दो मन्त्रों का ऋतु और बाकी के दो मन्त्रों के देवता इन्द्र 


रेड 


र 
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हैं। इस अध्याय के अन्तिम दो ( २६।२५-२६ ) मन्त्रों का भी विनियोग जप, स्वाध्याय आदि में किया गया हे । इन 


ट्‌ आह. 
दोनों पावमानी ऋचाओं के देवता सोम हैं । "पवमान सोम की ही एक विशेष अवस्था है । 


२७ वां अध्याय : पंचचितिकाग्नि मन्त्र 

२७ वाँ अध्याय पंचचितिक अग्नि से सम्बद्ध है ! इसकी प्रारम्भ की नौ ऋचाओं का विनियोग इष्टका पशु 
सम्बन्धी समिध्यमान और समिद्वती के अन्तराल में अग्नि, वृहस्पति और सविता देवता की स्तुति में किया गया है । 
उद्यम्‌” ( २८।१० ) इत्यादि मन्त्र से सूर्यं देवता का उपस्थान किया जाता है । आगे की प्रयाज देवता वाली आप्री 
संज्ञक बारह ऋचाओं ( २७।११-२२ ) में अग्नि देवता की स्तुति है । 'पीवो अन्ना' ( २७२३-२८ ) इत्यादि छः हुत- 
पश सम्बन्धी याज्यानुवाक्या मन्त्र हँ । तब आगे के छः मन्त्र (२७।२९-३४ ) वायुदेवता वाले वायव्येष्टका पशुओं के 
वपा आदि द्रव्यों को याज्यानुवावयाओं से सम्बद्ध है । आगे के कुछ मन्त्र यहाँ ऐसे हैं, जिनका सामगान में उपयोग किया 
जाता है। प्रथम दो मन्त्रों ( २७।३५-३६ ) से रथन्तर साम का, आगे के दो मन्त्रों से ( ९७।३७-३८ ) बृहत्साम का 
अन्य तीन मन्त्रो से ( २७।३९-४१ ) वामदेव्य साम का और दो मन्त्रों से ( २७।४२-४३ ) यज्ञायज्ञीय साम का गायन 
किया जाता है । 'ऊ्जो नपातम्‌? ( २७।४४ ) मन्त्र से यजमान अध्वर्यु की प्रार्थना करता है और इस अध्याय के अन्तिम 
४५ वे मन्त्र में पंचसंवत्सरात्मक युगाध्यक्ष प्रजापति के रूप में चित्यारिन की स्तुति की जाती है । 


२८ वां अध्याय : सौत्रामणी शेष 

१९-२१ अध्यायो में सौत्रामणी याग का विस्तार से वर्णन किया जा चुका हैं। इस अध्याय में सौत्रामणी याग 
के अंगभूत ऐन्द्र पशु से लेकर बायोधस पर्यन्त पशुओं के याज्यानुयाज्या मन्त्र हूँ । आप्री संज्ञक देवता इन्द्र को हो 
चिमूतियाँ हैं । एकादश ऋचाओं के पहले अनुवाक ( २८।१-११ ) में एन्द्र पशु सम्बन्धी आप्री देवताओं के समित्‌, 
तनूनपात्‌ और आदित्य देवतावाले प्रयानों के प्रेष मन्त्र हैँ। आगे की ११ ऋचाओं ( २८।१२-२२ ) में ऐन्द्र पशु 
सम्बन्धी अनुयाजों के प्रैष मन्त्र है । 'अग्निमद्य' ( २८।२३ ) मन्त्र से यजमान होता अग्नि की प्रार्थना करता है । भागे 
के ग्यारह ( २८।२४-३४ ) वायोघस पशुसम्बन्धी प्रयाजों के प्रैष मन्त्र हैँ और तब फिर आगे के “होता यक्षत्‌' 
( २८।३५-४५ ) इत्यादि ११ ऋचाओं का विनियोग वायोधस पशुसम्बन्धी अनुयाजों के प्रै मन्त्रों के रूप में किया 
जाता है । अन्तिम मन्त्र ( २८४६ ) से यजमान पुनः अग्नि की होता के रूप में स्तुति करता हूँ । 


२९ वां अध्याय : अश्वमेध शेष 


यह अध्याय अश्वमेध यज्ञ से सम्बद्ध है। प्रारम्भ की ११ ऋचाएँ आध्री संज्ञक हैं। समित्‌, तनूनपात्‌, इडा 
आदि इनके देवता हैं । इनसे परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से अइव की स्तुति की जातो हे । इस तरह की प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष स्तुतियों का सामंजस्य बैठाने की पद्धति आठवें मन्त्र के भाष्य ( पृ० २६७ ) में देखी जा सकती है । इन ग्यारह 
मन्त्रों से आगे के तेरह मन्त्र ( २९१२-२४ ) भी अइव को स्तुति में ही विनियुक्त दै । यहाँ १३-१५ मन्त्रो में बताया _ 
गया है कि वसु देवताओं ने आदित्यमण्डल से इस अश्व को निकाला है । यम द्वारा प्रदत्त इस अश्व को त्रिस्थान वायु 
रथ में जोतता है और इन्द्र इस रथ पर बैठता है । गन्धवं विश्वावसु इसकी रशना ( लगाम ) पकडता है । आदित्य 
लोक में इसके तीन बन्धन ऋक्‌, यजु और सामलक्षण; अन्तरिक्ष लोक में मेघ, विद्युत्‌ और अशनिलक्षण तथा पृथ्वी 


१. “रसीभूतो यदा सोमः पवित्रात्‌ क्षरति ग्रहम्‌ । हरिभिः स्वादिष्ठयाद्याभिः पवमानः स उच्यते ॥ 
(भार, पृ० २०१ ) ः 
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लोक में कृषि, वृष्टि और बीज लक्षण स्थित हैं । इसी प्रकार अन्य मन्त्रों में भी अइव्रमेधीय अश्व की भूरिभूरि प्रशंसा 
की गई है । इस प्रकरण के अन्तिम २४ वे मन्त्र में अश्व-स्तुति से कृतकृत्य हुए यजमान को सम्थोधित कर उसके प्रति 
शुभाशंसा प्रकट की गई है । आगे के आप्री संज्ञक १२ मन्त्रों में भी समित्‌, तनूनपात्‌ आदि देवताओं की स्तुति की 
गई है । इससे आगे के अनेक मन्त्रों ( २९३७-५७ ) में अरव के रक्षक योद्धाओं और उनके युद्ध के लिये उपयोगी 
उपकरणों की स्तुति है। प्रथमतः अग्नि देवता की और योद्धाओं की स्तुति करके तब घनुष, ज्या, घनुष्कोटि, इपुधि, 
रथ, दुन्दुभि आदि की स्तुति की गई है । रथ को यहाँ रथवाहण और हविर्घान भी कहा गया हे। ५३ वें मन्त्र में 
बताया गया है कि यूप, स्फ्य, रथ और शर ये चारों वज्र के ही प्रकार हैं । ५८ वें मन्त्र में अदवमेघीय प्रथम एकादश 
पशुओं और उनके देवताओं का तथा ५९ वें मन्त्र में द्वितीय एकादश पशुओं और उनके देवताओं का वर्णन है । इस 


अध्याय के अन्तिम मन्त्र ( २९।६० ) में दस आहुति वाली अवेष्टि संज्ञक इष्टि-की हवियों और उनके देवताओं का 
उल्लेख किया गया है । 


३० वां अध्याय : पुरुषमेध 

३० वें अध्याय से पुरुषमेघ का प्रकरण चलता है। “अतिष्ठाकाम ब्राह्मण अथवा राजन्य इसका अनुष्ठान करता है । 
चैत्र शुद्ध द्रादशी को इसका आरम्भ होता है। यहाँ २३ प्रकार की दीक्षा, बारह उपसद्‌ और पाँच सुत्याएं होती हूँ । 
इस प्रकार यह अनुष्ठान ४० दिन तक चलता है। इसमें यूपों की संख्या ११ और अग्नीषोमीय पशुओं की संख्या भी इतनी 
ही होती है । इनका प्रत्येक युप में अथवा केवल मध्य यूप में बन्धन विहित है। सकृृत गृहीत आज्य से प्रथम चार मन्त्रों 
में से प्रत्येक से आहवनीय अग्नि में तीन-तीन आहुतियाँ दी जाती हैं । इससे आगे अध्याय की समासि पर्यन्त पुरुषमेघीय 
पशुओं का विवरण है । प्रत्येक यप में एक-एक २एकादशिन को नियुक्त कर ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌? ( ३०१५ ) से लेकर 
प्रकामोद्यायोपसदम्‌' ( ३०।९ ) पर्यन्त मन्त्रों में पठित ब्राह्मण आदि ४८ प्रकार के पुरुषों को यहाँ नियोजित किया जाता 
है और अन्य युपो में 'वर्णायानुरुश्रम्‌' ( ३०।९-१९ ) इत्यादि मन्त्रों में पठित ११-११ पुरुषों को । किस ग्रूप में कितने 
पुरुषों का किस प्रकार नियोजन होता है, इस विषय का स्पष्ट निरूपण २० वें मन्त्र के भाष्य में कर दिया गया है। वहीं 
यह भी स्पष्ट किया गया है कि २०-२१ मन्त्रों में पठित अन्य अवशिष्ट पशुओं का नियोजन द्वितीय उच्छ्रित यूप में 
करना चाहिये । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र ( ३०१२२ ) में आठ विपरीत स्वभाव वाले “ पशुओं का उल्लेख है । इस 
मन्त्र में जाति का स्पष्ट उल्लेख होने से ज्ञात होता है कि पूर्ववणित पुरुषों में जाति का नियम लागू नहीं होता। इसकी 

पुरी प्रक्रिया को भाष्य ( पृ० ३१९ ) में ही देखना चाहिये । 
पुरुषमेध की समाप्ति के बाद यजमान को अपनी आत्मा में अत्तियो का समारोप कर वन में चले जाना चाहिये । 
इसके बाद भी यदि किसी की ग्राम में हो बसने की इच्छा हो, तो इसका विधान भी यहाँ बताया गया है ( पु० ३२० ) । 


शतपथ ब्राह्मण के अवधेय अंश 


इस खण्ड के २१-३० अध्यायों के मन्त्रों के कात्यायन प्रोक्त विनियोगों का समर्थन प्रायः शतपथ ब्राह्मण के 
१२-१३ काण्डों के वचनों को उद्धत कर किया गया है। बीच-बीच में अन्य स्थलों के वचन भी व्याख्यान के 
प्रसंग में दिये गये हैं । 


१. “'स्वंभूतान्यतिक्रम्य स्थानमतिष्ठा” ( भा०, पु० ३०३) | 


२. जिस याग में एकादश पशुओं का विनियोग होता है, उसे एकादशिन्‌ कहते है । १. अग्नि, २. सरस्वती 
३. सोम, ४. पूषा, ५. बृहस्पति, ६. विश्वेदेव, ७. इन्द्र, ८. मरुत्‌, ९. इन्द्राग्नी, १०. सविता और ११ 
वरुण--ये ग्यारह देवता एकादशिनी हैं” ( कात्या० यज्ञ०, पु ४७५ ) । 
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( १२ ) 


२१बं अध्याय में स्वतन्त्र रूप से शतपथ का कोई वचन उद्धृत नहीं है । 


२२वें अध्याय के प्रथम मन्त्र में ही शतपथ के आघार पर अश्व की अमेध्यता का वर्णन कर उसकी पवित्रता के 
लिये ब्रह्मौदन का विधान और इस पद की व्याख्या को गई है । साथ ही दर्भभयी रशना के इतिवृत्त को सूचित किया 
गया है । ३-५ मन्त्रों की व्याख्या में अश्‍वमेधयाजी किस प्रकार सारी दिशाओं को जीत लेता है, इसके लिये स्वाहाकारों 
और स्वघाकारों का विघान किया गया है । छठे मन्त्र में शतपथ के आधार पर निष्क्रयणी आहुति, गायत्रीरात्र, अमिता 
होम, आज्याहुति आदि विषयों की विशद व्याख्या की गई है और आगे की दो कण्डिकाओं ( २२।७-८ ) में वणित 
अश्व की ४९ प्रकार की विभिन्न चेष्टाओं के आधार पर आहुतियों का विधान सप्रयोजन प्रदर्शित है । अदृव की इन 
चेष्टाओ का इतना सूक्ष्म विवरण शायद अद्व-सम्बन्धी अन्य साहित्य में दुर्लम है । अश्व पर अनुसन्धान कर्ताओं के लिये यह 
प्रकरण अत्यन्त महत्त्व का सिद्ध हो सकता,है । ये आहुतियाँ प्रहाँ कब दी जाँय, इनका विवरण १०वें में मन्त्र में है । 
आगे १९ब मन्त्र में प्रजापति के द्वारा सृष्ट अश्वमेध याग की आख्यायिका को उपस्थापित कर, इसके अनुष्ठान से प्राप्त 
होने वाली राष्ट्र और जनपद की समृद्धि का वर्णन कर, बताया गया है कि 'शिशु' यह अश्व का प्रिय नाम है। यहाँ 
यह भी कहा गया है कि सबल व्यक्ति ही इसका अनुष्ठान कर सकता है । २०वें मन्त्र में अश्वमेधोय दीक्षा का प्रतीकात्मक 
पद्धति से वर्णन कर सात दिन में दी जाने वाली २१ औद्ग्रभण आहुतियों का विधान बताया गया हे । यहाँ भाष्यकार ने 
आचायं हरिस्वामी हारा प्रस्तुत की गई इस प्रकरण की विशेष व्याख्या को भी प्रस्तुत किया है । २२व मन्त्र में 
कण्डिका के विभिन्न पदों की व्याख्य; के प्रदर्शन में शतपथ के अनेक वचन उद्धृत हैं । २३वें मन्त्र में शतपथ के इस प्रकरण को 
अन्नहोम ब्राह्मण नाम दिया गया है और आचायं हरिस्वामी के अनुसार हेयकल्प एवं स्थितिकल्प को प्रस्तुत किया गया 
है। इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र ( २२३४ ) में बताया गया है कि “प्राणाय स्वाहा” ( २२२३ ) से लेकर इस 
अध्याय के अन्त तक की बारह कण्डिकाओं के अनुवाक से कालारिनि आदि का शरीर घारण करने वाले देवताओं को 
आज्य आदि को आहुतियों से तृप्त करना चाहिये । ये सारे अवान्तर याग मुख्य अश्वमेध याग के उसी प्रकार अंग हैं, 
जैसे कि मनुष्य के शरीर ( अंगी ) के सिर, कान आधि अंग होते हैं। ये सारे देवता और अद्वमेघीय अश्‍व भी 
प्रजापति के अवयव हैं और यह सब परमात्मा का ही विलास है । इस प्रकार देखा जाय तो सवंत्र उस परमात्मा का 
ही स्तवन और यजन हो रहा है । 


२३वें अध्याय के ८व मन्त्र में शतपथ के वचनों के आधार पर दयानन्दीय व्याख्या का खण्डन किया गया हे 
और बताया गया है कि इन ब्राह्मण-वचनों से कात्यायन श्रौतसूत्र के विनियोगों को तथा सायण आदि के भाष्यों को 
ही समर्थन मिळता है, दयानन्दीय व्याख्या को नहीं। १२वें मन्त्र में ब्रह्मोद्य की महिमा वणित है कि इसकी चर्चा से 
्रह्मवचंस्‌ की प्राप्ति होती है । प्रस्तुत ब्राह्मण में पूवंचित्ति, वृहद्य, पिलिप्पिछा, पिशङ्गिला आदि पदों की व्याख्या भी 
प्रस्तुत की गई है। अगले दो मन्त्रों की व्याख्या में भी यही क्रम दिखाई पड़ता है । प्रसंगवश यहाँ ( पृ० ८३ ) बताया 
गया हे कि चरक शाखा वालों का चमस न्यग्रोध काष्ठ से निमित होता है । अमरकोश के टीकाकार रामाधम को भी 
यहाँ उद्धृत किया गया है । आगे कुछ मन्त्रं में मन्त्राथं के समर्थन में ही शतपथ स्मृत हे । १८वें मन्त्र में उद्धृत वचनों का 
विशेष महत्त्व है । वहाँ वास, अधिवास, हिरण्य आदि पदों का अथं और प्रयोजन दिखा कर शतपथ और कात्यायन के 
वचनों की हरिस्वामी द्वारा की गई समन्वित व्याख्या का उल्लेख है। भाष्यकार ने यहाँ स्वयं अपना मत भी प्रस्तुत 
क्रिया है । अश्वमेघीय प्रकरण के इन ब्रह्मोद्य मन्त्रों की दयानन्दीय व्याख्या का खण्डन तथा महीधर आदि के 
व्याख्यानों को समर्थन देने के लिये यहाँ प्रायः प्रत्येक मन्त्र में शतपथ को उद्धृत किया गया है । इससे स्पष्ट हो जाता है 
कि महीधर आदि ने स्वामी दयानन्द की तरह बिना आधार का मनमाना अथं नहीं किया है । यहाँ ( पु० ९५) 
बताया गया है कि इन अभिमेथिका मन्त्रों में जो गूढ दशन छिपा हुआ है, उसे ब्राह्मण-वचन स्पष्ट करते हैं । | 
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( १३ ) के 


इस पूरे प्रकरण के निष्कर्ष को हम यहाँ ( पृ० १०१-१०३ ) विस्तार से देख सकते हैं । इस अध्याय के सुसू 
( २३।६३ ) इत्यादि मन्त्र के भाष्य में पुनः अनेक शतपथ-वचनों को उद्धत कर वताया गया है कि इन श्रृतियो के र 
आघार पर ही उब्वट, सायण आदि ने अपने-अपने भाष्यों की रचना की है । अतः दयानन्दीय भाष्य की अपेक्षा _ 
इनकी श्रेष्ठता निविवाद है । > 


२४ वें अध्याय के प्रथम मन्त्र के भाष्य में अदवमेधीय पशुओं का किस किस यूप में कितनी संख्या में नियोजन 
किया जाता है, इसके प्रमाण के रूप में शतपथ के वचन उद्धृत हैं। आगे १३ वें मन्त्र में वयोहोम में विनियुक्त मन्त्रो के 
वय शब्द के दयानन्दीय अर्थं के खण्डन के लिये शतपथ का प्रमाण दिया गया है कि यह काछवाचक शब्द है । इसी तरह 
से चातुर्मास्य पशुओं के प्रसंग में भी शतपथ स्मृत है ( पृ० १३१ )। तब अन्तिम मन्त्र ( २४४० ) में अश्वमेघीय 
अइवों की संख्या का परिगणन करते समय प्रमाणस्वरूप ब्राह्मण को उद्धत किया गया है । साथ ही वहाँ यह मत भी 
दिखाया गया है कि जो दुलेभ और दुग्रंह पशु है, उन सबका पट पर चित्र बनाकर उनको उपाकरण आदि संस्कारों 
से संस्कृत करना चाहिये । अश्व की उत्पत्ति प्रजापति से हुई है, इस विषय का यहाँ पुनः प्रतिपादन किया गया है । 
इसीलिये अद्वमेध यज्ञ के इस प्रकरण से ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त का विधान हैं। अचत शब्द का निवंचन भी यहाँ दिया 
गया है। अश्व की स्तुति यहाँ उसके प्रभू, विभु आदि १२ नामों से की गई है ( पृ० १४६ ) ओर अन्त में 'पारिप्ल- 
वाख्यान का उल्लेख कर बताया गया है कि यहाँ *सावन संवत्सर का ग्रहण किया गयी है, पावंण, सौर अथवा नाक्षत्र 
संवत्सर का नहीं । 


२५ वें अध्याय के मन्त्रों का भी अश्वमेध याग में ही विनियोग है । इन मन्त्रों में प्रयुक्त द्वितीया विभक्ति भोक्त्री 
देवता को और तृतीया अश्व के विभिन्न भोग्य अंगों को सूचित करती है । इस विषय को शतपथ के वचनों से यहाँ 
समर्थन दिया गया है । २२ व मन्त्र में उन्वटाचायं हारा अपने व्याख्यान के प्रसंग में उद्धत शतपथ के द्वितीय काण्ड के 
वचन का भी स्मरण किया गया है। इस अध्याय में स्वतन्त्र रूप से शतपथ द्वारा प्रतिपादित कोई विशेष विषय 
नहीं मिलता, किन्तु ४३ वें मन्त्र के भाष्य में शतपथ के ही अन्तिम भाग बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के “उषा वा अच्चस्य 
मेष्यस्य शिरः” इस वाक्य में निदिष्ट अइवमेघीय प्रकरण के दार्शनिक दृष्टिकोण की विस्तार से व्याख्या की गई हैं 
( पृ० १८१-१८२ ) । यह अवस्य ही हमारे लिये मननीय अंश है । 


= _ 


१. अश्वमेध याग के अनुष्ठान के समय कहे जाने वाले आख्यान का नाम पारिप्लव हे, जो यज्ञावकाश के समय 
वपं भर बार-बार किया जाता है । इसमें अन्य शास्त्रों के साथ इतिहास-पुराण आदि का भी वाचन होता हे । 
इसका विशेष वर्णन म० म० पी० वी० काणे महोदय ने अपने घमंशास्त्र के इतिहास के पुराण विषयक 
खण्ड में तश्चा पं० श्री बलदेव उपाध्याय जी ने अपने पुराणविषयक ग्रन्थ में किया है । 


२. “वत्सरः पञ्चधा -चान्द्रः, सौरः, सावनः, नाक्षत्रः, बाहँस्पत्य इति । शुक्छप्रतिपदादिदर्शान्तेरचैत्रादिसंज्ञः 
दरादशभिर्मासैश्रतुःपञ्चाशदघिकशतत्रयदिनैः सति मलमासे त्रयोदशभिर्मासैश्चान्द्रो वत्सरः । चन्द्रस्यैव प्रभवो 
विभवः शुक्ल इत्याद्याः षष्टिसंज्ञाः । मेषादिषु द्वादशराशिषु रविभुक्तेषु पञ्चषष्ट्यधिकशतत्रयदिनैः सौरो वत्सरः 
सम्पद्यते । षष्टयुत्त रशतत्रयदितैः सावनः । द्वादशभिर्नाक्षत्रमासर्नाक्षत्रो वत्सरः । स च चतुविशत्यधिकशतत्रयदिनै: 
स्यात्‌ । मेषाद्यव्यतमराशौ बृहस्पतिना भुक्ते बाहुस्पत्यः। स च त्रिषष्टयधिकशतत्रयसंख्याकैदिनेभवति” 
( सुगम ज्योतिष, १० ५१ ) । भाष्ये चान्द्रो वत्सरः पावंणपदेनोक्त इति विज्ञेयम्‌ । 
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( १४ ) 


२६ वें अध्याय में शतपथ का कोई वचन उद्धत नहीं है, किन्तु अन्तिम ( २६।२६ ) मन्त्र में होतृधिष्ण्य, मैत्रा- 
वरुण धिष्ण्य, ब्राह्मणाच्छंसी धिष्ण्य, पोतृ धिष्ण्य और नेष्टृ घिष्ण्य की व्याख्या शतपथ के आधार पर ही की गई प्रतीत 
होती है । यहाँ इन्हीं नाम वाले खरों का स्थान निर्धारित किया गया है । 

२७ वें अध्याय में केवल २५ वें मन्त्र में शतपथ को उद्धृत किया गया है। यहाँ आख्यायिका के सहारे 
सृष्टि का प्रतिपादन हँ । इस प्रसंग में बताया गया हैं कि पहले सब कुछ सलिलमय था। उस जल से हिरण्मय अण्ड, 


संवत्सर प्रजापति, मनुष्य, देव, असुर आदि की सृष्टि हुई । इस सारी सृष्टिप्रक्रिया का स्मृतियों और पुराणों में हमे 


विस्तार मिलता है । यहाँ देवताओं की सृष्टि चुलोक में बताई गई है, किन्तु आयंसमाजी “बिद्रांसो वै देवाः” इस 
शतपथ श्रुति के आधार पर 'देव? प॒द का अथं सर्वत्र “विद्वान्‌! करते हैं । यह कितनी भ्रामक बात है, इस ओर भी 
भाष्यकार ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया हैं । 

२८वें अध्याय में केवल २१वं मन्त्र में दर्भ की उत्पत्ति को बताने वाली शतपथश्रुति का स्मरण किया गया है। 


२९व अध्याय के १४वें मन्त्र में सूर्यमण्डल की स्तुति में विनियुक्त मण्डल-ब्राह्मण के वचन को उद्धृत किया गया 
है | ५३वें मन्त्र में शतपथ को उद्धत कर बताया गथा है कि जब इन्द्र ने चचत्र का प्रहार किया, तो उसके चार भाग 
हो गये । इन भागों के क्रमशः यूप, स्फ्य, रथ और शर नाम रखे गये । इनमें यूप और स्फ्य को ब्राह्मणों ने ले छिया और 
क्षत्रियों ने रथ और शर का ग्रहण/किया । ५८वें मन्त्र में दो एकादशिन पशुओं का आलभन निदशित है । इस अध्याय के 
अन्तिम ६०वें मन्त्र में दशहविष्क अवेष्टिमंज्ञक इष्टि का प्रतिपादन करने वाली शतपथश्रुति स्मृत है । 


३०व अध्याय के केवल अन्तिम २२ब मन्त्र में ही उत्तम पुरुषों का और उनकी प्राजापत्यता का प्रतिपादन 
करने वाला शतपथवचन मिलता है । उसके प्रमाण से यहाँ? बताया गया है कि दक्षिण में स्थित ब्रह्मा पुरुषसूक्त से 
होता के समान भगवान्‌ नारायण पुरुष की स्तुति करे । यहाँ ब्रह्मा में होता के घर्मो का अतिदेश किया गया है । 


कब ० 


मन्त्रों का आध्यात्मिक अथं 


प्रस्तुत खण्ड में भी प्रायः सभी मन्त्रों का आध्यात्मिक अथे बताया गया है । इस प्रक्रिया में वरुण, अग्नि, 

प्रजापति, बृहस्पति, वायु, इन्द्र आदि देवताओं के बोधक विशेष पदों की सामान्य रूप से परमात्मपरक व्याख्या की गई 
है । अनेक मन्त्रों में परमात्मा ( ब्रह्म ) के सार्वात्म्य को, अर्थात्‌ सब कुछ परमात्मा ही है, इस बात को अनेक युक्तियों 
और प्रमाणों से सिद्ध किया गया है । ऐसे प्रसंगों में प्रायः विवतंवाद को ही स्थापित किया गया है । ऐसा करते समय 
उपनिषदों, पुराणों और भगवद्गीता आदि वेदान्त के ग्रन्थों का प्रमाण के रूप में स्मरण किया गया है । भगवान्‌ 
श्रीराम और उनके पाषंद हनूमान्‌, सुग्रीव, विभीषण आदि की भी यथाप्रसंग इस आध्यात्मिक अथं में चर्चा है। इसी 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी यहाँ चित हैं । मित्रावरुण, अश्विनीकुमार आदि युगल देवताओं का जिन मन्त्रों में उल्लेख 
हुआ है, वहाँ प्रायः इनका अथं राम-लक्ष्मण, राम-कृष्ण, कृष्ण-बलदेव, अर्नि-वायू, वाक्‌-प्राण, जीवात्मा-परमात्मा, 
शिष्याचा, शास्त्राचायं आदि किया गया है । अनेक मन्त्रों में यहाँ चिदात्मा, जीवात्मा, साधक ओर भक्त को भी 
' सम्बोधित किया गया है। देव-देवी युगल की जिन मन्त्रों में चर्चा है, वहाँ प्रायः उनसे श्री-लक्ष्मी, सीताराम, रक्रिमणीकृष्ण 
का ग्रहण किया गया हे । संवत्सरात्मक प्रजापति का यहाँ अनेक मन्त्रों में उल्लेख है । इसी तरह अश्वमेघीय अश्व 
प्रजापति का ही स्वरूप है, इस विषय को अनेक प्रसंगों में स्पष्ट किया गया है। भगवान्‌ शिव को भी यहाँ यथाप्रसंग 
स्मरण किया गया हे और साथ ही भक्तिदेवी, ब्रह्मविद्या, वेदान्तवाणी, कुण्डलिनी ( २२।२ ), भगवती राजराजेश्वरी 
का भी अनेक मन्त्रों में उल्लेख है.। भक्ति की यहाँ विशेष रूप में चर्चा की गई है । एक मन्त्र ( २२।२५ ) में वर्णित 
नाना प्रकार कें जों की परमात्मा के रूप में ही व्याख्या की गई है । 2 
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( १५ ) 
२१ वें अध्याय के ६-७ मन्त्रों का अर्थ विशेष रूप से अवघेय है। यहाँ ब्रह्मविद्या अथवा ज्ञानधी नौका के 
सहारे संसार-सागर को उत्तीणं करने की बात भगवद्गीता के प्रमाण से स्पष्ट की गई ई। २२ वें मन्त्र में 
बताया गया है कि क्रिया, कारक और द्रव्य सब कुछ ब्रह्मात्मक ही हैं। इस प्रसंग में भी गोता को उद्धृत किया 
गया है। २९ वें मन्त्र में द्रव्य, देवता, कमै और कर्ता की ्रह्मात्मकता वर्णित हैं और कहा गया है कि अग्नि, 
इन्द्र आदि के रूप में भगवान्‌ की ही आराधना की जाती हैं। ३१ वं मन्त्र में मनुस्मृति के प्रमाण से यज्ञीय 
तनू का उल्लेख है । ३३वें मन्त्र का आध्यात्मिक अर्थ विशेष रूप से अवधेय हे । यहाँ शतपथ को उद्धत कर 
बताया गया है कि परमातमा का अंशभूत जीव भी इन्द्र के ही समान माया से मोहित होकर विशीणँ हो जाता हुँ । 
अश्विनी पद से यहाँ रामलक्षमण अथवा बलकृष्ण का ग्रहण किया गया है । महराक्ति सीता अथवा राघा सरस्वती 
है। इनकी आराधना से जीव पुनः अपने ब्रह्मात्मभाव को प्राप्त करता है। ४३वें मन्त्र में भी प्रायः यही प्रसंग 
दूसरे रूप में मिलता है । यहाँ बताया गया है कि वेद-पुराण वणित श्रवण, मनन आदि और स्मरण, सख्य, 
आस्मनिवेदन आदि उपायों से अरिविनीकुमारों के प्रतीक रामलक्ष्मण के प्रति स्वात्मापंण किया जा सकता हुँ। ५६ वें 
मन्त्र के अर्थ में महाकवि भारवि के प्रमाण से यह सिद्ध किया गया है कि व्यवहार में क्रोध की भी अपेक्षा हे 
और यह भी भगवान्‌ का ही स्वरूप है। ६० वें मन्त्र में भी ब्रह्म की सर्वात्मकता का उल्लेख हैं और अन्तिम 
मन्त्र ( २१।६१ ) में “सवतः संप्लुतोदके” ( २।४५ ) गीता के इस वचन के भावाथ को ग्रहण करते हुए बताया 
गया है कि मधुर रस के समुद्र में वापी, कूप, तडाग आदि सबका जैसे समावेळ हो जाता है, उसी तरह सारो ` 
उपासनाएँ परमात्मा की प्राप्ति में ही पर्यवसित हो जाती हैं । 


२२ वें अध्याय के प्रथम मन्त्र में तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के आधार पर सत्‌ और असत्‌ को व्याख्या प्रस्तुत को 
गई है । दूसरे मन्त्र में मूलाघार से ब्रह्मबिल पर्यन्त प्राप्त, बिसतन्तु के समान अत्यन्त सुक्ष्म स्वरूप वाली, विदयत्पुंज के 
समान पिंगल, तेजोदण्डरूप कुण्डलिनी शक्ति की उपासना वर्णित है । तृतोय मन्त्र में बुहदारण्यक के प्रमाण से बताया 
गया है कि अश्वमेघीय अश्व की प्रजापति के रूप में उपासना करनी चाहिये । प्रजापति समष्टि जीत का अभिमानी देवता 
है । चौदहवें मन्त्र में भी बृहदारण्यक के प्रमाण से ही दिखाया गया है कि जो व्यक्ति सर्वत्र भेद का दर्शन करता है, 
उसे देवगण हेय स्थिति में डाल देते हैं । २० वे मन्त्र में ब्रह्मा, राजराजेश्वरी और विष्णु की स्तुति की गई है । २२ वें 
मन्त्र में बताया गया है कि अध्यात्मनिष्ठ योगी सबके सुख की कामना करता है । यहाँ “सर्वेडपि सुखिनः सन्तु” इस 
प्रसिद्ध इछोक को और इसी अभिप्राय के भागवत के वचन को भी उद्धृत किया गया है । | 


२३ वे अध्याय के पाँचवें मन्त्र में तैत्तिरीय ब्राह्मण, मुण्डकोपनिषद्‌ और गीता के प्रमाण से स्थापित किया 
गया है कि उस चिदादित्य के प्रकाश से ही चन्द्र, सूयं, तारका आदि अन्य सभी ज्योतियों को प्रकाश प्राप्त होता हे । 
१२ वें मन्त्र में सूयं शब्द से चिदादित्य का और चन्द्र शब्द से सोमात्मिका षोडशी महाशक्ति का ग्रहण कर “द्वा सुपर्णा? 
श्रुति के प्रमाण से जीव को अल्पता और परभाव की व्यापकता प्रतिपादित है । अगले मन्त्र में ब्रह्म के विश्व, तेजस, 
प्राज्ञ और तुर्यं स्वरूपो का उल्लेख“हे । १४ वें मुन्त्र में कठोपनिषद्‌ के प्रमाण से भोक्ता के स्वरूप कः प्रतिपादन कर 
मनोनिग्रह पर जोर दिया गया है। १८ वें सन्त्र में प्रतिपादित है कि बुद्धि परमात्मा को चाहते हुए भी अपनी वृत्तियों 
की पारस्परिक स्पर्धा के कारण उसको प्राप्त नहीं कर सकती । १९ वें मन्त्र में गीता के प्रमाण से यह स्थापित किया गया 
है कि भिगुणात्मिका जड़ प्रकृति ब्रह्मचैतन्य में प्रतिबिम्बित होकर अपने में चैतन्य की प्रतीति कर लेने पर भी विश्व 
की सृष्टि करने में समर्थ हो सकती है। २० वें मन्त्र के आध्यात्मिक अथं में शिष्य और आचाय से प्रार्थना की गई है 
कि आप लोग चार पुरुषार्थो अथवा सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य नामक चतुविघ मोक्ष की स्थिति का प्रचार 
करें और इस स्वर्गोपम भारतवर्ष के ज्ञानविज्ञान को सारे जगत्‌ में फैला दें । 
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२१ और २२ वें मन्त्र में स्थापित किया गया है कि सत्त्व, रज और तम नामक तीनों गुणों को साम्यावस्था 
` रूप प्रकृति को ही आगमों में त्रिकोणा योनि ( त्रिपुरा ) नाम दिया गथा है । इसी से सारे जगत्‌ की उत्पत्ति होतो है। 
२५ वें मन्त्र में बृहदारण्यक, शाट्यायन, मुण्डक आदि श्रुतियों के सहारे यह उपदिष्ट है कि वाणी का व्यथं दुरुपयोग न 

करे । ३१ वें मन्त्र में प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति की महत्ता को दिखाते हुए मनुस्मृति को उद्धत किया गया है । यहाँ 
और अगले मन्त्र में भी पुनः अश्वमेघीय अश्व की प्रजापतिरूपता दशित हे । ३७ वें मन्त्र में जीव को भी अष्व बताया 
गया है और कहा गया है कि भगवत्स्तुति रूप सूचियों के वेध से उसका भी संस्कार किया जाता हे । अगले मन्त्र में 
पुनः भोक्ता जीव को संबोधित कर गीता के प्रमाण से उसकी असंस्कार्यता प्रतिपादित है । ४० वें मन्त्र में भोक्ता जीव 
के व्यावहारिक ( आध्यासिक ) और पारमाथिक स्वरूप की चर्चा है । ४८ वें मन्त्र में गीता, सूर्योपनिषद्‌ और वाक्यः 
पदीय के प्रमाण से दिखाया गया है कि वेदान्तवेद्य, सत्यज्ञानानन्द लक्षण ब्रह्म ही शब्दतत्त्व है ओर वही सारे जगत्‌ 
को प्रकाशित करता है । ५० वें मन्त्र की व्याख्या दो सहपाठिंयों के संवाद के रूप में की गई है कि जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुषुप्ति एवं विराट्‌, हिरण्यगर्भं और अव्याकृत अवस्थाएं उस व्यापक विष्णु के साथ ही ओतप्रोत हूँ । केवल भौतिक जगत्‌ 
ही नहीं, यह सारा आध्यात्मिक और आधिदैविक जगत्‌ भी उसीमें बिलोन हो जाता है । 


५८ वें मन्त्र के आध्यात्मिक अर्थ में अश्वमेघीय प्रकरण की एक अनोखी व्याख्या देखने को मिलती हूँ कि यज्ञरूपी 
. विष्णु की छः विशिष्ट स्थितियाँ हैं । ये हैं तीन गुण और उनके अभिमानी तीन देवता । यह अनन्त रूपों में सवंत्र व्याप्त 
है। इसको ८० आहुतियाँ दी जाती हैं । पाँच शब्द आदि विषय, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और उनके पाँच 
विषय मिलकर २० होते हैं । इनमें से प्रत्येक के सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण के रूप में चार-चार भेद होते 
हैं और सब मिलाकर इनकी संख्या ८० हो जाती हैं। चिदग्नि को प्रज्वलित करने वाले प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 
नामक तीन प्रमाण ही यहाँ तीन समिधाएं हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन और बुद्धि ये सात होता हैं, अथवा चार वणे और 
तीन आश्रम मिलकर सात होता होते.हे । ये परमात्मा की उपासना करते हैं। “त्रयो धमंस्कन्धा:” इस छान्दोग्य 
श्रुति में आश्रमों की संख्या तीन हो मानी गई है। ६२वें मन्त्र के आव्यात्मिक अर्थं को भी अपनी विशेषता है । 
तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और स्वयं इस संहिता के प्रमाण से यहाँ बताया गया है कि परमात्मस्वरूपा चितिशबित ही 
वेदि है। यहाँ माया का बिलास समाप्त हो जाता है । सारा जगत्‌ यहीं से उद्भूत होता है और इसीमें विलीन हो 
जाता है । यही ब्रह्म है । वेदलक्षण वाणी का यही परम स्थान है । इसी से चारों वेदों का प्रादुर्भाव होता है । 


२४ वें अध्याय के प्रथम मन्त्र में ही पुनः परमात्मा के सार्वात्म्य का निरूपण है । यहाँ बताया गया है कि इस 
अध्याय में वर्णित सारे पशु प्रजापति की सृष्टि हैँ और प्रजापति में उसी प्रकार परमात्मा अवस्थित हैं, जैसे कि मिट्टी के 
सारे विकारों ( घट, शराव, उदंचन आदि ) में मिट्टी जुड़ी हुई है। इस अध्याय के आगे के अनेक मन्त्रो में भी इसी 
सिद्धान्त का विस्तार मिलता है। २५ वें मन्त्र में पशुओं के समान पक्षियों और उनके अधिपति देवताओं को भी 


परमात्मस्वरूप ही बताया गया है। यहाँ कहा गया है कि अधिष्ठान ( ब्रह्म ) की सत्ता के अतिरिक्त कल्पित सत्ता को - 


वेद-वेदान्त शास्त्रों में अस्वीकार कर दिया गया है । इस प्रकार इस पूरै अध्याय में ब्रह्म को सर्वात्मकता का ही विस्तार 
से वर्णन मिलता हे । न 


२५ वे अध्याय में अश्वमेघीय अछ्व की, उसके विभिन्न अंगों की और उनसे तपंणीय देवों की ब्रह्मात्मकता 
प्रतिपादित है, क्योंकि ब्रह्म हो इन रूपों में भासित होता है । देवताओं की इस आराघना से भी साधक ब्रह्मभाव को 
प्राप्त करता हैं। यह सब कुछ ब्रह्ात्मक है, इस विषय की पुष्टि के लिये यहाँ दुसरे मन्त्र में और अन्यत्र भी गोता 
का 'ब्रह्मापंणम्‌' इत्यादि प्रसिद्ध इलोक प्रमाण रूप से प्रदर्शित हे । अगले मन्त्रों में भी विस्तार से यही विषय वर्णितं 
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है। सातवें मन्त्र में छान्दोग्य का “तज्जलान्‌” यह वचन इसी प्रसंग में उद्धृत है । ८ वें मन्त्र में बताया गया है कि 
द्रव्य और देवताओं का वैदिक वाडूमय में कितना विस्तार है, अइवमेघ याग कै अध्ययन से इसको जाना जा सकता है । 
अनेक मन्त्रों में यहाँ देवताओं को स्तुति भी की गई है। १५ वें मन्त्र में ऋग्वेद के प्रमाण से मनुष्य और देवताओं के 
सख्यभाव पर प्रकाश डाळा गया हे । इसी प्रकार १९ वें मन्त्र में ऋग्वेद के “एक सद्विप्रा बहुघा वदन्ति” इस प्रसिद्ध 
मन्त्र के आधार पर ही इन्द्र, मित्र, पूषा आदि देवों में एक ही परमात्मा की स्थिति प्रतिपादित हैं। २१ वें मन्त्र में 
भागवत के प्रमाण से भगवान्‌ के अनुग्रह की महिमा गाई गई है । २४ वें मन्त्र में, अन्यत्र भी अनेक स्थलों पर वणित 
इस सिद्धान्त को पुनः पुष्ट किया गया हे कि जैसे शालिग्राम की पूजा करते समय उसमें विष्णु की भावना की जाती है, 
उसी प्रकार अइवमेधीय अकव में भी प्रजापति की भावना करनी चाहिये । ३०ब मन्त्र में भी इसी विषय को दुहराया 
गया है। २७वें मन्त्र में अश्वमेध आदि यागों के अनुष्ठान से भी देवयान मागं की प्राप्ति बताई गई है। ३१वें मन्त्र में 
वर्णित है कि केवल अश्व की ही नहीं, उसके उपयोग में आने वाले रज्जु, तृण आदि को भी उपासना प्रजापति के साथ 
अभेद बुद्धि रख कर की जाती है । अगले मन्त्र में यह आशा प्रकट की गई है कि अश्‍व के समान ही हमारी भी सारी 
प्रवृत्तियाँ भगवान्‌ की प्रीति के लिये समर्पित हो जाँय । ३४वें मन्त्र में यह स्पष्ट किया गया है क्रि यह सव वैदिक 
विधि के निदेश और मन्त्र के बल से सम्भव हो पाता है । अगले मन्त्रों में भगवद्गीता, ऐतरेय ब्राह्मण आदि के प्रमाण से 
बताया गया है कि भक्तिभावपूर्वक समर्पित पत्र, पुष्प आदि परमात्मा के तुसिकारक होते हैं और सत्संकल्प से सारे 
विघ्नों का अपसारण अपने आप हो जाता है । ४२वें मन्त्र में व्यष्टि और समष्टि चैत्य की चर्चा है और अगले मन्त्र में 
कहा गया है कि अज्ञान और लोभ से वर्जित व्यक्ति कर्मोपासना से भी अविद्या का नाश कर अमृतत्वं को प्राप्त कर 
सकता है । ४३वें मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय यह हैं कि व्यक्ति इस क्षणभंगुर शरीर को भी अमृतत्व की प्राप्ति का 
साधन बना सकता हे । इसकी पुष्टि में यहाँ भागवत महापुराण का प्रमाण दिया गया हैं ।. ४५व मन्त्र में यह बताया 
गया है कि प्रजापतिस्वरूप होने से अश्वमेघीय अरव भी यजमान की कामनाओं को पूरा कर सकता है । 


२६वें अध्याय के प्रथम मन्त्र में भगवद्गीता में वणित आठ प्रकृतियों की चर्चा सात संसद्‌ और आठवीं 
भूतसाघनी के रूप में की गई है । पर्व मन्त्र में निदिष्ट है कि परमेश्वर की पूजा के उपकरण जिन वस्तुओं से बनते हैं, 
वेद उन सबकी स्तुति करता है। पूजा के उपकरण ही नहीं, वैश्वानर परमात्मा के गरुड आदि वाहन भी छन्दोमय 
( वेदस्वरूप ) माने जाते हैं । २२ब मन्त्र में द्रविण पद से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हो प्रकार का घन अभिप्रेत 
है । इनकी प्रवाहनित्यता का प्रतिपादन अगले मन्त्र में है। २४व मन्त्र में वणित हे कि भक्त की प्रसन्नता को देख 
भगवान्‌ भी प्रसन्न होते हैं । जैसे भक्तगण भगवान्‌ को देखकर, उनके सौदय रूपी अमृत का पान कर तृप्त हो जाते हैं, 
उसी तरह से भगवान्‌ भी भक्तों के प्रेमरूपी अमृत का पान कर प्रसन्न होते हैं । अगले मन्त्र में इसी प्रसंग को आगे 
बढ़ाते हुए कहा गथा है कि भक्त अन्ततः सबके एकमात्र आश्रयभूत भगवान्‌ के प्रति अपना सर्वस्व ही नहीं, स्वयं अपने को 
भी समपित कर देता है । 


२७वें अध्याय के प्रथम मन्त्र में भगवान्‌ राम की चर्चा की गई हे । यहाँ बताया गया हे कि वसिष्ठ आदि 
ऋषियों के समान देवगण भी भगवान्‌ की माधुयं भाव से उपासना करते हैं । आगे के मन्त्रों में भी भक्त और भगवान्‌ को 
चर्चा है। ४ थे मन्त्र में क्रममुक्ति और कैवल्यमुक्ति की चर्चा है। १२व मन्त्र में बताया गया है कि प्रेम के बिना कमं, 
ज्ञान और भक्तिमागं रूखे रह जाते हैं, इनको प्रेमरस से ही स्निग्ध किया जा सकता है । १४ब मन्त्र में ज्ञान, ध्यान 
रूपी यज्ञ के अनुष्ठान से, प्रज्ञान अथवा भक्ति के बल से भगवान्‌ की प्राप्ति की बात कही गई है । १६व मन्त्र में भागवत को 
उद्धत कर बताया गया है कि मृषावाद से वाणी की, मृषागति से मन की और असत्पथ से इन्द्रियों की निवृत्ति भगवान्‌ के 
“अनुग्रह से ही हो सकती है । कुत्ते और सियार आदि के भक्ष्य इस शरीर से अहन्ता-ममता की निवृत्ति, देवमाया का 

३ : 
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अतितरण आदि सब कार्य विवेक-ज्ञान के रहते हुए भी तब तक पूरे न तक 
हो जाता । १९ में मन्त्र में इडा को इन्द्रियों की, सरस्वती को ज्ञान-विज्ञान का और भारती को वाणी की 


म द 

पा देवी बताया गया है। २०वें मन्त्र में रत्न, सुवर्ण आदि का SSE स आदि को आन्तर 
धन कहा है । २३वें मन्त्र में मुण्डक श्रुति के प्रमाण से आत्मज्ञ की महिमा वर्णित ह्‌ ri महिम्नस्तोत्र के शमाश से 
बताया गया है कि यज्ञ आदि कर्मो के अनुष्ठाता को कमंफल प्राप्त कराने की सारी जिम्मेदारी भ गान्‌ स्वयं अपने ऊपर 
ले लेते हैं । २५वें मन्त्र में शतपथ की आख्यायिका के आधार पर सृष्टि की प्रक्रिया अतिपादित छ) यहाँ देवसृष्टि का 
द्युलोक से सम्बन्ध बताया गया है, अतः पृथ्वी लोक में स्थित विद्वान्‌ मनुष्यों को ही देवता के नाम से सम्बोधित 
करने वाले आयंसमाजियों की इस विसंगति पर इससे अच्छा प्रकाश पड़ता है । यहाँ संवत्सर शब्द की व्युत्पत्ति भी 
२७वें मन्त्र में बताया गया है कि अर्थशास्त्र में धर्मानुबन्ध और अर्थानुबन्ध की प्रक्रिया से प्राप्त घन को 


देखने योग्य है । Ls न 
श्व मन्त्र में कहा गया हुँ कि 


ही आदर दिया गया है, अधमनिबन्ध, अनर्थानुबन्ध अथवा अननुबन्ध घन को नहीं । ३ 
आध्यात्मिक अर्थ करते समय -न्त्रों में आये पदों का भगवदर्थ में विनियोजन सरलता से किया जा सकता है । सहस पद 
अनन्त का बोधक है, इस विषय को तो अनेक स्थलों पर बताया गया है। ४२वें मन्त्र में परमात्मस्वरूप अग्नि को 
१बड्विघ भावविकार से वर्जित बताया गया हैं। अगले मन्त्र में परमात्मा से प्राथंना की गई है कि वह हमें अविद्या के 
प्रपंच से मुक्त कर अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हुए हमारी रक्षा करे । ४४वें मन्त्र में भी भक्तगण इसी प्रकार की 
प्राथेना करते हैं । अन्तिम मन्त्र ( २४।४५ ) में सुपर्णाकार चिति में प्रतिष्ठित परमात्मस्वरूप अग्नि की पंचसंवत्स रात्मक 


काल के छप में स्तुति की गई हुं। | 
२८वें अध्याय के तीसरे मन्त्र में भक्तों के द्वारा प्रेम से लबालब भरी भक्ति और श्रद्धा से दिये गये पत्र-पृष्प 


आदि को भी भगवान्‌ ग्रहर्ण करते हैं, इस विषय को पुनः गाधा के वचन को उद्धृत कर कहा गया है । थवे मन्त्र में | 


बताया गया है कि यह भगवान्‌ ही मत्स्य, कूमं, वराह, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि का रूप धारण कर रावण जैसे 
कण्टकों का शोधत करते हैं। कामधेनु, चिन्तामणि, कल्पवृक्ष, कौस्तुभ आदि बाह्य घन और ज्ञान, बैराग्य आदि आन्तर 
घन से वस्तुतः वही सम्पन्न है । उसी के प्रसाद से व्यक्ति दोनों प्रकार से घन के सम्पन्न होता ह । रे श्वं मन्त्र को 
संगति अधिष्ठान ब्रह्म के साथ विद्यमान तीन महाशक्तियों से की गई है और इन तीन शक्तियों का उल्लेख महाकाली, 
महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में ४ १वे मन्त्र में किया गया है। ज्ञान और क्रियाशक्ति भोग और अपवग की 
दात्री है, इस विषय का उल्लेख ३८व और ४०व मन्त्र में मिलता है । 
२९वें अध्याय के पहले मन्त्र में तैत्तिरीय और ईशावास्य उपनिषदों के प्रमाण से ब्रह्म के सवंसाक्षी सर्वान्तर्यामी 
सोपाधिक स्वरूप को चर्चा है । चौथे मन्त्र में अदिति शब्द का अर्थं अखण्डनीय, निर्गुण, निविशेष और सविशेष चिति- 
शक्ति किया गया हैं और यहाँ ललितासहस्ननाम का प्रमाण दिया गया है । ७व मन्त्र में दिव्य दम्पती के रूप में सीताराम, 
रुविमणीकृष्ण, सत्त्वक्षेत्रज्ञ, ज्रुद्धि-जीवात्मा अथवा पुरंजन-पुरंजनी का ग्रहण किया गया है । अश्वमेघीय प्रकरण में 
अकव की प्रजापति के रूप में अथवा संवत्सरात्मक काल के रूप में उपासना की जावी है, यह विषय तो यहाँ अनेक 
बार उल्लिखित है, किन्तु २२व मन्त्र में प्रजापतिरूप अइत्न की कूमं और ब्रह्माण्डपुराण एवं मनुस्मृति के प्रमाण से 
अरन्यादिरूपता भी वर्णित है। २३व्रें मन्त्र के आध्यात्मिक अर्थ पें बताया गया है कि अन्य सारे पशु इस अस्वमेघीय 


१. षड्‌ भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणिः --जायते, अस्ति, विपरिणमते, वघंते, अपक्षीयते, विनव्यतीति'' 
( निरु० १३ ) । 
२. श्रीमद्भागवत चतुथं स्कन्ध के २५-२८ अध्यायों में वर्णित पुरंजनोपार्यान देखिये । 
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अश्व के हो अंगभूत हँ । इसकी महिमा अपार है । २४वें मन्त्र में उपासना से समुच्चित कर्म का माहात्म्य दिखाया गया 
है । २९वें मन्त्रमें ईशावास्य श्रुति के प्रमाण पर अध्यारोप और अपवाद न्याय से ब्रह्म के साक्षात्कार की चर्चा है। 
३१वें मन्त्र में प्रतिपादित है कि विद्या और अविद्या, कम॑ और उपासना का समन्वित रूप ही योनि है । यही सत्त्व, 
रज और तम नामक तीन गुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति है और यही त्रिकोणा भगवती त्रिपुरसुन्दरी है । ३३वें 
मन्त्र में भारती, इडा और सरस्वती को इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप तीन दाक्तियों का प्रतिनिधि माना गया ह । 
३८वें मन्त्र में प्रतिपादित है कि चण्डीकवच, नारायणकवच और ब्रह्मसाक्षात्कार लक्षण कवच को घारण कर साधक 
काम, क्रोध, लोभ, दंभ, मोह आदि से अविजित रहता है । ३९-४० मन्त्रों में मुण्डक और कठ श्रुति को उद्धृत कर 
इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की विधि प्रदर्शित है । ४(व मन्त्र में उपनिषदों और पुराणों के प्रमाण से काशी में 
मृत्यु होने पर मुक्ति की वात बताई गई है । इसी प्रकार ४२वें मन्त्र में प्रश्‍नोपनिषद्‌ के प्रमाण से समष्टि जीवस्त्रर्प 
हिरण्यगर्भ की अधिष्ठानभूत ब्रह्म में अध्यस्तता उल्लिखित है । अगले मन्त्र में कठोपनिषद्‌ के “आत्मानं रथिनं विद्धि” 
इस वचन को व्याख्या की गई है और ४४वें मन्त्र में गीता के प्रमाण से बताया गया है कि विषयविषयक प्राण तो 
भगवद्टिषयक वासना से क्षीण हो जाते हैं, किन्तु भगवद्विषयक प्राण स्वयं कभो नष्ट नहीं होते । वे अपने विपक्षी काम 
आदि झत्रुओ का ही नाश करते हैँ । ४५वें मन्त्र में कहा गया है कि मनुष्य की देह का रथवाहण यह पहला नाम है 
और दूसरा नाम हविर्धान है। नारायणकवच, शिवकवच, चण्डीकवच और नाना प्रकार के न्यासों से इसकी रक्षा को 
जाती है । ४८वें मन्त्र में जीवन्मुक्ति की प्रापि की प्रक्रिया दिखाई गई है और अगले मन्त्र में प्रत्यक्‌ चिति को ही 
राजराजेश्वरी भगवती महात्रिपुरसुन्दरी कहा गया है। अन्तिम तीन मन्त्रों ( २९५८-६० ) में पुनः परमेश्‍वर का 


सार्चात्म्य वर्णित है । 
ले 


३०वें अध्याय के पहले मन्त्र में अतिष्ठापद का उल्लेख है । इस अध्याय के भी अनेक मन्त्रों में ब्रह्म की सर्वात्मकता 
प्रतिपादित हे । ८वे मन्त्र में कहा गया है कि देवताबोधक विविध पदों के "विविध अथे अवश्य हो सकते हैं, किन्तु उन 
सबमें एक ब्रह्मा का स्वरूप ही सवंत्र झलकता है । यहाँ प्रसिद्धि की प्रधानता को दिखाने लिये परमात्मपरक अर्थ की 
विशेष व्याख्या नहीं की गई है। १०वें मन्त्र में सभी द्रव्यो और देवताओं की आनन्दरसात्मकता निदिष्ट है । १३वें 
मन्त्र में पुरुष-पशुओं की ब्रह्मात्मकना वोधित है । १६वें मन्त्र में निर्दिष्ट हे क्रि आधिदेविक और आधिभौतिक सारे पदाथं 
आध्यात्मिक ब्रह्म के ही स्वरूप हैं । अतः राग और द्वेष से मुक्त होकर साधक को सदा सर्वेत्र ब्रह्म का ही अनुसन्धान 
करना चाहिये । इस अध्याय के अन्तिम २९वें मन्त्र में भगवद्गीता और स्वयं इस संहिता के प्रमाण से पशु, पुरोडाश, 
ब्रह्मा आदि ऋत्विकृगण और यजन आदि के फल के रूप में भी सवंत्र ब्रह्महपता की भावना करने का विधान है । 


स्वामी दयानन्द के भाष्य की समालोचना 


वैदार्थपारिजातकार ने यहाँ स्वामी दयानन्द के भाष्य का पूरी तरह से खण्डन किया है । हमने स्वामी दयानन्द के 
भाष्य की सामान्य भुटियों का उल्लेख निस्तार से ११-१५ अध्यायो के भाष्यनिष्कषं ( पु० २३-१५) में कर दिया 


हे । प्रसंगवश 'देव आदि पदों के विषय में यहाँ भी कुछ इंगित है । पहले ही मन्त्र ( २१।१ ) में वरुण पद का अथे | 


विहान्‌ पुरुष किया है । तीसरे मन्त्र में किये गये “अब” पद की निषेधार्थकता में कोई प्रमाण नहीं दिया गया। अग्नि 


वरुण आदि पदों के मुख्य अर्थ को छोड़ देने में भी कोई प्रमाण नहीं है । ५व मन्त्र में पृथ्वी की सत्य पत्नी के साथ 


तुलता असंगत है। पृथिवी तो षड्विध भावविकारों से सम्पृक्त है, अतः उसकी अजरता भी नहीं मानी जा सकती । 


७व मन्त्र का अर्थ क्रिया गया है--हे मनुष्यों ! मैं सौ पतवार वाली नाव पर चढता है। यहाँ वक्ता कौन है? यह | 


स्पष्ट निर्दिष्ट नहीं है । जीव के वक्ता होने पर वेद की पौरुषेयता का दोष आवेगा और ईश्वर को ताव पर चढ कर नदी, 
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समुद्र आदि को पार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ८व मन्त्र में मित्रावरुण पद का प्राण और उदान के समान 
वतमान शिल्पिदय अर्थं किया है । शिल्पियों की प्राण और उदान से क्या समानता हो सकती है ? इसको स्वामी 
दयानन्द ही जान सकते हैं । नवे मन्त्र की भी यही स्थिति है । १५बे मन्त्र में त्रिवत्स पद से देह, इन्द्रिय और मन का 
ग्रहण करने में कोई प्रमाण नहीं दिया गया । २३व मन्त्र में रथन्तर और स्तोम पदों की मनमानी व्याख्या इनके वैदिक 
वाङमय के अज्ञान को उजागर करती है, क्योंकि त्रिवृत, पंचदश आदि स्तोम और रथन्तर आदि साम वैदिक परम्परा में 
अतिप्रसिद्ध है । इस वैदिक प्रसिद्धि के विपरीत अथं करना कथमपि उचित नहीं है । इससे समाज में केवल उच्छुङ्कलता ` 
पनपती है। आगे के कुछ मन्त्रों में इसी प्रकार के दोषों को दिखाया गया है । इनमें एकविश, सप्तविश आदि व्यवहारों का 
उल्लेख तो किया गया है, किन्तु इनका स्वरूप क्या है ? इस विषय में स्वामी दयानन्द मौन है । २९वें मन्त्र में चाणत 
, जीव की घुम्रवणंता भी पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि जीव का तो कोई रूप होता ही नहीं । 


३२व मन्त्र में कर्कन्धु पद का क्रियापरक अर्थ करना अतीव हास्यास्पद है । ३५ब मन्त्र में श्येन ( बाज पक्षी ) 
पद का अथं विद्वान्‌ भनुष्य, ३६व मन्त्र में सीस पद का धनद और ३९वें मन्त्र में वनस्पति पद का किरणपालक अथं 
किया गया है, किन्तु इसमें कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया । अन्य मन्त्रों में भी इस तरह के मनमाने अर्थ किये गये 
हैं । लोक में किस पद की संगति किसके लिये किस कारण से होती है, यह छोकष्यवहार से भी ज्ञात हो जाता है । इसके 
लिये वेद के उपदेश की कोई अपेक्षा नहीं है ( पृ० २५ ) | ४२वें मन्त्र की भी यही स्थिति है । ४३वे मन्त्र में गुभ' 
पद का अथं स्त्री किया है, किन्तु उसमें भी कोई प्रमाण नहीं दिया गया । ४६वं मन्त्र में भाष्यकार ने स्वामी दयानन्द से 
अनेक प्रन किये हैं, उनका उनके पास कोई उत्तर नहीं है । संस्कृत-हिन्दी भाष्य और भावार्थ की असंबद्धता तो अनेक 
मन्त्रों में दिखाई पड़ती है । सरस्वती आदि अतिप्रसिद्ध पदों के भी यहाँ मनमाने अनेक अर्थ किये गये हैं। वेद में सवंत्र 
सरस्वती पद का एकवचन में तथा उसके साथ अश्विनी पद का द्विवचन में प्रयोग वयो किया गया हे? इस प्रश्‍न का 
उत्तर भी उनके पास नहीं है । ५६व मन्त्र सें 'अदिव? पद से जलविद्युत्‌ का, वनस्पति पद से सूर्य का और सरस्वती पद से 
नीति का ग्रहण भी निराधार है। अगले मन्त्र में अध्वर पद की शिल्पार्थता की भी यही स्थिति है । ५८व मन्त्र में 
स्विष्टकृत्‌ पद का अर्थं भी इनकी वैदिक परम्परा से अनभिज्ञता को उजागर करता हैं। यहाँ अन्तिम मन्त्र ( २१६१ ) में 
बताया गया है कि इस प्रकार इनका यह पुरा व्याख्यान नाना प्रकार की विसंगतियों का पिटारा हे । | 


२२वें अध्याय के पहले ही मन्त्र में असंगति यह है कि यहाँ मनुष्य को आयुपा कहा गया है। जो अपनी आयु की 
रक्षा करने में असमर्थ है, वह भला दुसरे की आयु की रक्षा क्या करेगा ? दूसरे मन्त्र में बुद्धि की वक्तृता का उल्लेख है । 
बुद्धि वक्ता कैसे हो सकती है ? यदि कहें कि बुद्धि से विचार कर केने के बाद ही मनुष्य कुछ बोलता है, तो इसमें दोष 
यह आवेगा कि हमारे मत में शब्द नित्य हैं, अतः उनकी बुद्धियुवंकता नहीं मानी जा सकती । ५व सन्त्र में श्रेष्ठ पुरुष 
द्वारा अश्‍व के ताडन की बात कही गई है, किन्तु यहाँ यह नहीं बताया गया कि श्रेष्ठ पुरुष किस प्रयोजन की सिद्धि के 
लिये अस्व का ताडन करता है ? मन्त्र में ताडनार्थक और रोधनाथक कोई पद है भी नहीं । स्वाहा, हिकार आदि पदों के 
अथं और उनकी उत्तम क्रिया आदि के स्वरूप पर तो अनेक बार प्रदनर्चिक्न छगाया जा चुका है । चार्वाकों के समान 
यज्ञ का केवल दृष्ट प्रयोजन मानने वालों के यहाँ अश्व की हिंकार आदि क्रियाओं का क्या विशेष फल हो सकता हुँ? 
८व मन्त्र में सब तरह की सुख प्राप्ति करते हैं” इस पूरे वाक्य के बोधक पद मन्त्र में हैं ही नहीं । 

१३ब सन्त्र में विद्या की प्राप्ति के लिये परमात्मा से प्रार्थना की गई है । विद्या की प्राप्ति तो गुरु की सेवा से 
ही हो सकती है, इसके लिये केवल परमात्मा की प्रार्थना से कुछ नहीं मिल सकता । १५व मन्त्र के दयानन्दीय अर्थ में 
दोष यह है कि लोह, सुवणं, मणि आदि के लिथे हव्य पद का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि इनकी आहुति कहीं भी नहीं 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( २१) 


दी जाती । बुध्‌ घातु का प्रयोग अग्नि को प्रज्वलित करने के अर्थ में कहीं नहीं मिलता । उत्‌ उपसगं के साथ इस घातु का 
प्रयोग उद्दोधन के अर्थ में अवश्य होता है। अरिन के प्रज्जाळन से उसको किसी प्रकार की संगति नहीं बैठती । 
१५-१७ मन्त्रों में भौतिक अग्नि को अमृत कहा गया है, यह भी सम्भव नहीं है । परमाणु रूप अग्नि का यहाँ ग्रहण 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें थाहुति नहीं दी जाती । परमाणु रूप अग्नि के लिये वेद में कहीं इस पद का 
प्रयोग किया भी नहीं गया है । फिर भौतिक अग्नि दिव्य भोगों का सम्पादन करने में असमर्थ है। १९वें मन्त्र में 
आपके मत से वह्नि के सेचन का विधान है, किन्तु ऐसा करने पर तो उसका लोप ही हो जायगा । यहाँ मात्मा की 
व्यापकता भी नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि आपके मत में आत्मा अणु है । २०वें मन्त्र में स्वाहा पद का जो सत्य क्रिया 
अर्थं किया गया है, उसके विषय में अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है और आगे भी कहा जायगा । आधीत, भूयः आदि 
शब्दों का अथं भी इसी तरह की अमंगतियों से भरा हुआ है। २२वें मन्त्र में कमं से वणं-व्यवस्था मानने पर पुनरुक्ति 
आदि दोषों की उद्धावना की गई हैं। इस अध्याय के अन्तिम ३४वें मन्त्र में संसपै और अंहस्पति शब्द के जो अर्थं 
दयानन्दीय भाष्य में किये गये हैं, उनसे भारतीय ज्योतिःशास्त्र में प्रसिद्ध इन शब्दों के अथे को उनको कोई जानकारी 
नहीं है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। वस्तुतः ये दोनों शब्द मलमास के पहले और बाद में पड़ने वाले दोनों अधिक 
मासों के छिये करमशः प्रयुक्त होते हैं। मलिम्लुच शब्द का प्रयोग भी प्रत्येक तीन वर्ष में आने वाले अधिक मास 
( मलमास ) के लिये होता है । सामान्य भारतीय वार्मिक प्रजा भी इन शब्दों से प्रायः परिचित हैँ ॥ 


तत 

२३वें अध्याय के तीसरे मन्त्र में निराकार परमेश्वर के प्रति भक्तिविशेष की और उनकी कमनीयता को 
कल्पना पूरी तरह से निराधार है । पंचम मन्त्र के दयानन्दीय अर्थ का खण्डन विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं। यहाँ अनेक 
पदों का अर्थ द्रविड़ प्राणायाम को पद्धति से किया गया है] उपासना के लिये हृदय-स्थल का सहारा लिया जाता है, 
मर्मस्थल का नहीं। यहाँ का भावार्थ मूल मन्त्र के अक्षरों से पूरी तरह से असंबद्ध है। छठे मन्त्र में भी दृष्टान्त- 
दार्टान्तिक की चर्चा कर बताया गया है कि इस तरह का कोई पद मन्त्र में नहीं है । अन्य भी अनेक असंगतियाँ यहाँ 
दिखाई गई हैं। सातवें मन्त्र में शिल्पी का अथवा कलायन्त्र का वोधक पद है ही नहीं, तो भी अस्व और वात आदि 
पदों के थे अर्थं कर दिये गये है । ८वें मन्त्र का अथ “अव्यापारेषु व्यापारम्‌! वाली कहावत को चरिताथ करता है । 
वसु, छन्द, लाजा आदि पदों का यहाँ मनमाना अथं किया गया है। भुश्रमण की भी यहाँ बिना प्रसंग के 
चर्चा कर दी गई है । 


१२वीं कण्डिका का अथं ब्रह्महोत्र और ब्रह्मोद्य की. बोघक श्रुति के विपरीत है । सूयं की आकषण शक्ति का 
भी वेद में कहीं उल्लेख नहीं मिलता । अश्व पद का अथे अग्नि करने पर वह मागं को केसे व्याप्त करता है, इसका 
स्वरूप बताना पडेगा । प्राणात्मक वायु जड़ है, वट आदि वृक्ष भी जड़ हैं। इन जड़ पदार्थों की प्राथना और स्तुति 
करना उनके अपने सिद्धान्त के ही विपरीत है ( पु० ८४ ) । १४वें मन्त्र में भी प्राण, सोमपुरोगव आदि पदों का 
अर्थ निष्प्रमाण है । ब्रह्म पद महायोगी का बोधक कैसे हो जायगा ? अगले मन्त्र में विद्यमान यज्‌ घातु की गत्यथंकता तो 
किसी तरह से मानी भी जो सकती हैं, किन्तु उसकी? इच्छाथंता में कोई प्रमाण नहीं है। १६वे मन्त्र में सुख शब्द के 
मूल में न रहने पर भी उसका निरथंक अध्याहार किया गया है । १७वें मन्त्र में पशु शब्द के असंगत अर्थ की ओर 
इंगित करने के लिये घट घातु का उदाहरण दिया गया है। अगले मन्त्र में अम्बा, अस्बिका, अम्बालिका, अद्व 
आदि शब्दों के किये गये असंगत अर्थो की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है । १९५ मन्त्र में न्यायाधीश अथ की 
असंबद्धता को बताते हुए सिद्धान्त पक्ष को ब्राह्मण और सूत्र ग्रन्थों का समर्थन देते हुए उसको प्रासंगिकता को भी 
स्पष्ट किया गया है । २०वें मन्त्र में राजा और प्रजा, अध्यापक और उपदेशक की _चर्चा को अप्रासंगिक बता कर 
वृषा और वाजी शब्दों के दयानन्दीय अथं की निर्मूलता दिखाई गई है । ह 
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( ए 
२१बे से ३१वें मन्त्र तक की मनमानी व्याख्या कर स्वामी दयानन्द ने महीधर आदि के व्याख्यान पर 
अश्लीलता का आरोप लगाया है । प्रत्येक मन्त्र की व्याख्या में इनका सामान्यतः खण्डन करत हुए वेदार्थपारिजातकार ने 
अन्त में ( पृ० १०१-१०३ ) इस दोष का परिहार विशेष रूप से किया है । द ३२व मन्त्र में पुत इसी सिद्धान्त को 
पुष्ट किया गया है। अगले मन्त्र में स्वयंवर का कोई प्रसंग न होते हुए भी, इसके पोषक वद के अभाव में भी उसकी चर्चा 
की गई है और त्वक्‌, रजत; सीस आदि पदों का यथेच्छ अर्थ किया गया है । इसी तरह आगे भी मूल मन्त्र में 
शविद्यमान पदों का विना प्रयोजन के अध्याहार कर लिया गया हैं । ५० वे मन्त्र गें वस्तुतः परमात्मा के अस्तित्व को 
कोई चर्चा त होकर उसके आवेश के विषय में प्रश्‍न है। आपके मत से परमात्मा निराकार, निरवयव और निसा 
है। अतः प्रस्तुत मन्त्र में आपके मत से अंग की कलाना भी निराघार है । ५८वे प्म अशो ता पद की अनन्ता 
बोधकता भी उचित महीं है, क्योंकि शत, सहस्र आदि पदों की ही अनन्तार्थता मानी गई हैं । अनेक मन्रो में यहां 
स्पष्ट ही महीधर आदि प्राचीन भाष्यकारों से सहायता ली गई है, तथापि वे उन पर अनुचित आक्षेप करने से कभी 
चुकते नहीं । ६२ब मन्त्र में वेदि, नाभि, सोस आदि पदों का असंगत अर्थ किया गया है । ७रेवें मन्त्र की भी निराकार- 
वाद की दृष्टि से कोई संगति नहीं बैठती, क्योंकि निराकार बीजधारण में सम्रथं नहीं हो सकता । इसमें संकल्प की भी 
कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि निराहार पक्ष में आत्मा और मन के संयोग का अभाव हैं अर इसके बिना 
संकल्प भी नहीं हो सकता । ६४बे मन्त्र में शतपथ के अनुसार महिम नाम के ग्रह का उल्लेख है । महिम पद का 
महत्त्व अथं करना पूरी तरह से प्रासंगिक है । 
२४वें अध्याय करे पहले ही मन्त्र में बताया गया है कि अमरकोश के इछोकों से जैसे कोई चिकित्सा करने लगे, 
उसी तरह का यहाँ अर्थ क्रिया गया है । यहाँ अनेक प्रदन पूछ कर कहा गया है कि इनका उत्तर देना समाजियों के लिये 
अत्यन्त कठिन है। चौथे मन्त्र में प्लीहा शब्द के अथं की विसंगति को दिखा कर भावार्थं में निदिष्ट पशु-पक्षियों मे 
उनके छिये निदिष्ट गुणों की अनुपलब्धि दिखाई गई है । छठे मन्त्र के भावाथ में कहा गया है कि मनुष्यों को अग्निक 


आकर्षण क्रिया, पृथिवी की धारण क्रिया और वायु की प्ररोहभ क्रिया को जान कर अयने हित में इनका उपयोग करना | 


चाहिये । कैसे करना चाहिये ? इसकी यहाँ कोई विधि नहीं बताई गई है । शब्द की ज्ञापकता और रूहि की योगापहारिता 


पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है । ये सारी बाते उसी को उचित लग सकती हैं, जो वैदिक प्रक्रिया से पूरी तरह से | 


अनभिज्ञ हो । १३वें मन्त्र के व्याख्यान गें सारा उपक्रम मूर्खो को ठगने जैसा है। वहुत अधिक पदों का अध्याहार 
करने पर भी अर्थ में स्पष्टता नहीं आ पाई है। १४वें मन्त्र में अन्वय, मन्त्रार्थे और भावार्थ परस्परविरोधी हँ । 


गाल पर हुए फोड़े के समान यह उनका दोष अनेक स्थलों पर देखने को मिलता है। १८वें मन्त में संचर पद का | 
अर्थं मागं किया गया है, जिसकी यहाँ कोई प्रासंगिकता नहीं है । इससे भाष्यकार की उच्छुङ्कलता हो प्रकट होती है। | 
१९वें मन्त्र में बताया गया है कि शब्दशास्त्र में की गई स्वेच्छाचारिता का भी यह एक अच्छा उदाहरण हूँ । वेश्वदेव, | 


वरुणप्रघास, साकमेघ, शुनासीरीय जैसे वेदों में अतिप्रसिद्ध शब्दों के अथो से भी ये पूरी तरह से अपरिचित हैं। 


~ 
: 


२०वें मन्त्र में दयातर्दीय मत के खण्डनाथं किसी अभियुक्त ( प्रामाणिक व्यक्ति) काचन उद्धूत है । र्‌ | 


मन्त्र में यह नहीं दिखाया गया है कि विद्वान्‌ मनुष्यों की पत्नियों और बहिनों को दिये जाने वाळे पक्षियों का उनके | 


लिये क्या उपयोग है ? २८वें मन्त्र के तथा इस अध्याय के अन्य मन्त्रों के अर्थ की भी स्थिति अस्पष्ट है कि ई 
पक्षियों का और पुरुषों का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? 


२५वें अध्याय के पहले ही मन्त्र में दयानन्दीय पद-पदार्थो का विस्तार से उल्लेख कर उसका खण्डन किया गया 
है कि मूळ सें 'अवबोधयामि' पृद नहीं है । शुक्ल पद की वीर्याथंता, कृष्ण पद की कषंणार्थंता, स्वाहा पद की ब्रह्म 


क्रियाथंता अथवा सुन्दरशीलयुक्तकियाथंता किसी. कोश ग्रन्ग्र में नहीं मिलती और न व्याकरण आदि से ही ड 
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सिद्ध मिया जा सकता है। ये सब अर्थ श्रुति एवं सूत्र के विरुद्ध भी हैं ।, दूसरे मन्त्र में प्राण और अपान पदो का 
इनका अर्थ देखने लायक है। तीसरे मन्त्र में स्पष्ट किया गया है कि अव्वमेधीय प्रकरण का श्रुतिसूत्रसमथित अर्थ 
सायण, महीधर आदि के द्वारा ही किया गया है, वही उचित भी है। चौथे मन्त्र के व्याख्यान में शांखायन श्रुति का 
भी विरोध दिखाया गया है। आठवें मन्त्र में दिखाया गया है कि वैदिक द्रव्य और देवताओं से स्वामी दयानन्द 
पूरी तरह से अपरिचित हैं। इंसीरिये क्रोड, पाजस्य, जन्रु, हृदयौपश, पुरीतत्‌, मतस्ना जैसे शब्दों के इन्होंने बडे 
अनोखे अर्थ किये हैं । १२वें मन्त्र में प्रजापति के दो बाहुओं का उल्लेख करना इनके निराकारवाद के विपरीत ह । 
१५वें मन्त्र के अथं की निर्मूलता को दिखाकर कहा गया है कि गुरुजंनों को आज्ञा नहीं दी जा सकती, आयु की वृद्धि 
विद्वान्‌ मनुष्य के वश की बात नहीं है और विद्यादाता के प्रति गुरु-बुद्धि रखी जाती है, सख्यभाव नहीं । २०वें 
मन्त्र में “पृषत्‌' पद का अर्थ उनको अपनो ही उक्ति के विपरीत है । 


२२ मन्त्र में बताया गया है कि विशिष्ट शक्ति से सम्पन्न देवताओं को आप मानते नहीं ओर घृत आदि की 
आहुतियों से आप केवल वायुशुद्धि रूप दृष्ट प्रयोजन मानते हैं। तब इनसे आपके अभीष्ट को सिद्धि कैसे होगी ? 
आप भी तो अनेक मन्त्रों में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिये प्रार्थना और स्तुति का उल्लेख करते हैँ । ३४ वें 
मन्त्र में बताया गया है कि 'हस्व “शु' शब्द से दीघं शूल शब्द नहीं बन सक्ता । यहाँ इन्द्रियों की आहंक्रारिकता और 
भौतिकता का भी उल्लेख किया गया है । ३८व मन्त्र में बिशेष रूप से यह दिखाया गया है कि अध्याहार का सहारा 
लेकर तो आपके भाष्य से ही आपके मत का भी खण्डन किया जा सकता है । यहाँ भी अनेक मन्त्रों में पदों के असंगत 
अर्थ को दिखाकर कहा गया है कि ऐसा करने से थुतहानि और अथुतकल्पना का दोष आता हुँ । ४६व मन्त्र में 
बताया गया है कि सादृश्य के अभाव में दृष्टान्त और दार्टान्तिकभाव नहीं बन सकता । सुख अपने कर्मों के अनुसार 
अनायास मिल जाता है भौर भुवन को धारण करने के छिये प्रयत्न की अपेक्षा है । इसको धारण करने में मनुष्य 
समर्थ भी नहीं हो सकता । फिर “स दाधार' इस मन्त्र में परमेश्‍वर को ही भुवनों का धारक बताया गया हँ, मनुष्य को 
नहीं ! वैद्य पद मूल में है ही नहीं । सत्कार तो लोकतः प्राप्त है । इसके लिये वैदिक विधान की अपेक्षा नहीं है । 


२६वें अध्याय के पहले मन्त्र में स्वामी दयानन्द ने सात संसदों और आठवीं भूतसाघनी का उल्लेख तो किया 
है, किन्तु इनका स्वरूप उन्होंने नहीं बताया । दूसरे मन्त्र में दयानन्दीय मत का खण्डन करते हुए बताया गया है कि 
पूर्णकाम परमेश्‍वर की कोई कामना नहीं हो सकती और न वेदवाणी का किसी को उपदेश करते हुए वे देखे गये हैं । 
तीसरे मन्त्र में यश का बोघक पद नहीं है। द्युमत और क्रतुमत्‌ शब्दों से मन और बुद्धि का ग्रहण नहीं किया जा 
सकता और पति शब्द का पालक अथ हूँ, पालन में उसकी वृत्ति नहीं मानी जा सकती । पाँचवें मन्त्र में बताया गया हु 
कि मनुष्य कभी भी सूर्य के समान नहीं हो सकता और न वह गज॑नयुक्त किरणों के साथ कहीं जाता ही है । आपके 
मत में अग्नि जड़ है, अतः तदनुसार छठे मन्त्र में जड़ अरिन से प्रार्थना नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रार्थना तो चेतन से 
ही की जा सकती हे । जड़पूजा को तो आप निन्दनीय मानते हैं । सातवें मन्त्र में 'साध्नोति” क्रिया पद नहीं है और 
आठवें मन्त्र में बैश्वानर ओर उक्थ पदों के आफ्फे दिये अर्थ असंगत हैं । नर्वे मन्त्र में पाञ्चजन्य पद से किसी एक 
मनुष्य का ग्रहण अनुचित हैं। १०वें मन्त्र में दशित लौकिक नुपति की वञ्नहस्तता सम्भव नहीं हैं और न यह 
नियमित रूप से सोलह कलाओं से सम्पन्न ही हो सकता है । अगले मन्त्र में दिखाया गया है कि लौकिक राजा प्रजा के 
दुःख को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकता । उसके द्वारा रक्षित प्रजा को भी व्याधि, जरा, मरण आदि का दुःख 
सताता ही रहता हँ । १२ब मन्त्र में दिखाया गया है कि राजा के द्वारा किये जाने वाले सत्कार की मन्त्र में कोई 
चर्चा नहीं है । १७वें मन्त्र में दिखाया गया है कि इन्द्र पद से ऐड्वयंवान्‌ अर्थं का बोध तो किसी तरह से हो सकता 
है, * किन्तु उसका अर्थ 'ऐकवर्य' किसी भी रूप में सम्भव नहीं है । 'यज्यु' पद का अथे भी सही नहीं है । १८वें मन्त्र में 
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शास्ति और सुखानि ये दोनों पद नहीं हैं । अगले मन्त्र में धर्म्यं और अधम्य॑ व्यवहार में देवता की जैसे कोई अपेक्षा 
नहीं है, उसी तरह से ज्ञान में विद्वान्‌ की अपेक्षा होते हुए भी व्यवहार में इसका कोई प्रयोजन नहीं है । लिष्ट 
पद का अथे २०वें मन्त्र में देदीप्यमान पति किया गया है, किन्तु यहाँ बहुवचन में यह पद प्रयुक्त है, क्या यहाँ आप 
अनेक पतियों की कल्पना करेंगे। अगले दो मन्तरं में नेष्ट शब्द की भी ऐसी ही स्थिति है। २३वें मन्त्र में इन्द्र 
सोम, शब्वत्तम आदि शब्दों का अर्थ भी निराधार है । इस अध्याय के अन्तिम २६वें मन्त में बताया गया हुँ कि 
स्वामी दयानन्द द्रोणकलश आदि वैदिक शब्दों से पूरी तरह से अपरिचित हैं। सोम के प्रसंग को छोड़ कर विद्वान 
मनुष्य की चर्चा करना भी पूरी तरह से असंगत है । 

२७वें अध्याय के प्रथम मन्त्र में बताया गथा है कि ऋतुएँ तो जड़ हूँ, वे प्रार्थना को सुनने में असमर्थ हूँ । फिर 
आपके मत में जड़ की प्रार्थना भी अनुचित हैँ । तृतीय मन्त्र में दिखाया गया है कि विद्वान्‌ मनुष्य किसी की प्राथना को 
पूरा करने में असमर्थ है । 'अभिमाति' पद यहाँ शत्रु के छिये प्रयुक्त है । इससे अभिमान का बोध नहीं हो सकता | 
चौथे मन्त्र में क्षत्र पद और चिनोति धातु का अर्थ अशुद्ध दिया गया हैं। ५वें मन्त्र में भी क्षत्र ओर अग्नि पदों की 
यही स्थिति है । छठे मन्त्र से असत्य पद है ही नहीं । ७वें मन्त्र में दिखाया गया है कि घमं एवं ब्रह्म के प्रतिपादक 
बेद में राजनीति-परायण मनुष्य के वर्णन की कोई अपेक्षा नहीं है। शिव पद का अर्थ सभ्य करने में भी कोई प्रमाण 
नहीं है । नवें मन्त्र में भी इसी तरह की अनेक असंगतियाँ दिखाई गई हैं। ११ वें मन्त्र में सूनु शब्द का अथ उणादि- 
कोश में दिये गये उनके अपने अथं के भी विपरीत हैँ । १३ वें मन्त्र में विइववार शब्द का प्रयोग उसकी सामथ्यं के 
विपरीत है । अगले मन्त्र में यन्त्रचालक की स्तुति की गई हैं। इसी तरह की अपनी मनभानी कल्पनाएँ उन्होंने वेदों 
पर थोप दी हैं । १५ वें मन्त्र में ईम्‌' पद का तथा अगले मन्त्र में “अनुददन्ते' क्रिया का अर्थ असंगत हैं। १८वें 
मन्त्र में दिखाया गया है कि शिष्ट जन अपने व्यवहार की स्वयं प्रशंसा नहीं करते । पुरुषार्थ के लिये इसका कोई 
उपयोग भी नहीं है। १९ वें मन्त्र में ,दिखाया गया है कि वाणी प्रशस्त ज्ञान की जनक तो है, किन्तु जड़ होने से वह 
स्वयं ज्ञानस्वरूप नहीं है । सवंशास्त्रस्वरूप होते हुए भी वह शास्त्रों की धारक नहीं हो सकती । २१ वें मन्त्र में वनस्पति 
के प्रसिद्ध अर्थ को अकारण छोड़ दिया गया हे । २३ वें मन्त्र में वायु पद का वायुविद्या अथं करने में भी कोई प्रमाण नहीं 
है। अधिकारसूचक पद भी मन्त्र में नहीं है। २४ वें मन्त्र में धिषणा पद को स्त्री का और देव पद को पति का पर्याय 
बताया गया हे । इसमें कोई प्रमाण नहीं है । पत्नी यदि धन के लिये पति को चाहेगी, तो वह पण्यवधू कहलावेगी, 
पत्नी नहीं । २५ वें मन्त्र में गर्भ पद की प्रधानाथंता भी निर्मूल है । असु शब्द प्राण का वाचक है, परमात्मा का नहीं । 


२६ वें मन्त्र में परमेश्‍वर में ज्ञान की उत्पत्ति की चर्चा वहाँ आत्मा और मन के संयोग के अभाव में निरर्थक 
हे । इस जन्य ज्ञान की नित्यता भी नहीं मानी जा सकती । हमारे यहाँ तो परमात्मा ज्ञानस्वरूप ही हैं! २८ वें मन्त्र 
में यु' घातु के अर्थ की विसंगति दिखाई गई है । २९ वें मन्त्र में बताया गया है कि उत्क्रमण, संक्रमण आदि क्रियाएं 
परिच्छिन्न वस्तु में हो संभव हैं, अतः परमात्मा में इनकी सत्ता नहीं मानी जा सकती । ३० वें मन्त्र में मध्व पद का अथ, 
गलत किया गया है। ३२ वें मन्त्र में दिखाया गया है कि वायु यज्ञ के उद्देश्य से आता है। आपके मत में तो वायु जड़ 
है, तब उसमें किसी उद्देश्य से प्रेरित होने की. कल्पना कैसे की जा सकती है। ३३ वं मन्त्र मै दिखाया गया है कि यह 
सारा अथं इनकी कपोलकल्पना है। अगले मन्त्र में की गई विद्वान मनुष्य से रक्षा की प्राथंना बाळू से तेल निकालने 


च 


के समान निरथंक है । ३५ वें मन्त्र में दिखाया गया है कि राजा कभी ईश्वर के समान सामर्थ्यशाली नहीं हो सकता | 


और वेद में राजा या सभापति के वर्णन को खोजना निरी मूखंता हे । अगले मन्त्र में राजा के स्थान. पर स्वामी दयानन्द. 


ने इंदवर को स्तुति की है, किन्तु इन दोनों मन्त्रो में से एक में राजा की और दुसरे में ईश्वर की स्तुति है, इसमें प्रमाण 
क्या दे ! इसका वहाँ कोई उल्लेख नहीं मिलता । फिर ऐसा करके अनजान में ही स्वामी दयानन्द मनुष्य से मिषं 
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देवता की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं, जो कि उनके अपने मत के विपरीत है। आगे के मन्त्रों में भी अनेक पदों के 
मनमाने अथं किये गये हैँ, जो कि पुरी तरह से निराघार हैं । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र में विद्वान्‌ को संवत्सर 
बता दिया गया है। ऐसा अथं करने पर तो मनुष्य को गन्तुत्व, भोक्तृत्व आदि समान क्रियाओं के आधार पर अझ्व 


भी कहा जा सकता है। यहाँ यह भी दिखाया गया है कि “उपस: प्रभाता मङ्गलप्रदाः इत्यादि पदों के मन्त्र में न 
रहने पर भी उनका बिना प्रयोजन के अध्याहार कर लिया गया है । 


२८ वं अध्याय के पहले मन्त्र सें बताया गया है कि योद्धा घृत का पान करे। यह बात तो लोक से ही ज्ञात हो 
जाती है । इसको वेद में खोजने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से तृतीय मन्त्र में वणित राजा और राजपुरुषो के 
व्यवहार को वेद से निकालना गलत है, क्योंकि वेद तो केवल घमं और ब्रह्म का उपदेश करता हुँ। आगे के कुछ मन्त्रों 
में किये गये आज्य, होता, हार, सूयं आदि पदों का अनोखा अथे किया गया है ओर विना प्रयोजन के अनेक पदों का 
अध्याहार किया गया है, जो कि शब्दशास्त्र में भराजकता को ही फैलाने वाला है । आठव मन्त्र में भी इसी तरह की 
असंगतियाँ दिखाई गई हैं । नवें मन्त्र में बताया गया है कि वैद्य आदि की चर्चा वेद में नहीं हो सकती । ११ वें मन्त्र 
सें इस बात को पुनः कहा गया है कि पदों का अन्वय संनिकृष्ट ( समीप ) पदों के साथ ही किया जाता है, विप्रकृष्ट 
( दूर के ) पदों के साथ नहीं। १२ वें मन्त्र गें दिखाया गया है कि निष्ठान्त स्तीणं पद का अथं आच्छादित होता 
है, आच्छादनीय नहीं ! यहां नैरोग्य पद मन्त्र में नहीं है, उसका निष्प्रयोजन अध्याहार किस्प गया है । इसी तरह से 
अगले मन्त्र में वर्जयित्वा” क्रियापद नहीं है । १४ वें मन्त्र में बताया गया है कि निष्ठान्त सुप्रीत शब्द का अर्थ सुप्रीति का 
हेतु नहीं हो सकता । १५ बं मन्त्र में दिखाया गया है कि स्वाप मात्र से यदि सब कोई मुक्त हो जाय, तो फिर प्रायश्चित्त 
की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जायगी । 

१६ व मन्त्र में निर्दिष्ट है कि नई वस्तु तो समय के बीतने के साथ पुरानी हो सकती हैँ, किन्तु पुरानी वस्तु के 
नवीन हो जाने में कोई प्रमाण या दृष्टान्त नहीं मिलता । १७ वें मन्त्र में 'अघु' शब्द'का अर्थ चोर किया गया है, यह 
अनुचित है । 'रोगान्‌' पद भी मन्त्र में नहीं.है । १९ वें मन्त्र में त्रि' पद का अर्थ त्रिविध सुख का ज्ञाता तथा शत 
का अर्थं सौ संख्या के कम॑ करना पुरी मनमानी है । शितिपृष्ठ, होत्र, स्तोत्र, अध्वर्यु आदि पर्दो का जो अर्थ किया गया 
है, उपसे श्रौत पदों के अर्थ के प्रति इनकी अनभिज्ञता प्रकट होती है ! २२ वें मन्त्र में आये स्विष्टकुत्‌ पद की भी यही 
स्थिति है । २४ वें मन्त्र में “भिन्न प्रवृत्तिनिमित्त वाळे शब्दों में विभक्ति की समानता होने पर भी सामानाधिकरण्य नहीं 
बन सकता” इस शास्त्रीय नियम का उल्लेख कर दयानन्दीय अर्थ का खण्डन किया गया हैं। इसी तरह से आज्य (घृत) 
पद का विज्ञानरस अर्थ करने में भी कोई प्रमाण नहीं मिलता । २५ वे मन्त्र में गायत्री आदि छन्दों का और “छन्दस्‌' पद 

का भी विचित्र अर्थ किया गया है । वस्तुतः देखा जाय तो अक्षरसंख्या के भेद के आघार पर विभिन्न छन्दों के नाम 
रखे गये हैं । २८ व मन्त्र में आज्य पद की जो व्युत्पत्ति दी गई है, उसके अनुसार तो हम घर को भी आज्य कह सकते 
हैं। ३१ वे मन्त्र गै तीन हिरण्यमयी स्त्रियों की चर्चा भी ,इनका एक अजूबा ही हे । ३२ कं मन्त्र के भावार्थ में इनका 
दुःसाहस पूरी तरह सेड जागर हो जाता है। ३७ वें मन्त्र में दो स्त्रियों की चर्चा की गई है, जब कि मन्त्र में स्त्रो पद 

है ही नहीं । इसी तरह से ३९ वें मन्त्र में ऊर्जा पद को. संस्काराथंता में कोई प्रमाण नहीं हैं। अगले मन्त्र में बताया 
गया है कि वक्ता की इच्छा के अनुसार मनमाने अथं में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता । ४३ वें मन्त्र में वट आदि 
पदों का अथे भी विद्वान्‌ किया गया है । यहाँ देखना यह है कि वट आदि तो जड़ हैं, इनमें दिव्य गुण कहा से आवेगे ? | 
स्विष्टकुत्‌ एकयाग है और कर्ममीमांसा में इसका स्वरूप प्रदर्शित है, इस विषय की चर्चा ४५ वें मन्त्र में की गई है । 

.२९ वें अध्याय के पहले ही मन्त्र के अनोखे अथं की चर्चा कर यहाँ दिखाया गया है कि घोड़ा मनुष्य को ढोता. 

है, यह तो ठीक है । किन्तु कोई अतिवलशाली मनुष्य भी कभी ` किसी घोड़े को नहीं ढोता । . चौथे मन्त्र में बहि पद का | 2. 
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यान, देव पद का दिव्य पदार्थ और अदिति पद का विद्युत्‌ अर्थ करना भी पूरी तरह से BRU है। छठे मत्त में 
अरित पद का अर्थ 'दिव्य दिल्पविद्या के प्रचारक' किया गया है, किन्तु सर्वत्र इनको दो ही क्‍यों ज्र जाता हे, 
इसका कोई उत्तर आपने कहीं भी नहीं दिया है । शिल्पविद्या के प्रचारक तो अनेक व्यक्ति 2 हो सकते हैं। अगले 
मन्त्र में भी द्विवचन की यही समस्या है। ८ वें मन्त्र में पुनः स्मरण कराया गया हू कि शब्द क प्रसिद्ध अर्थं को छोड़ 
कर गौण अर्थ करना उचित नहीं हुँ। नवे मन्त्र में त्वष्टा पद के अनेक व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ दिये गये हैं, किन्तु यहाँ 
स्मरण रखने की बात यह है कि रूढि यौगिक व्युसत्ति से बलवान्‌ होती है । १० व मन्त्र म देवलोक पद की व्युत्पत्ति 
की असंगति दिखाई गई है । ११ वे मन्त्र में सद्योजात, तप, स्वाहा आदि पदों के मर्थं की विसंगति पर ध्यान आकृष्ट 
किया गया है। १३ वें मन्त्र में भी प्रथम, रचना, अरव आदि पदों की यही स्थिति है । यहाँ पुनः जड़ वैयाकरण का 
दृष्टान्त दिया गया है । १५ वें मन्त्र में प्राण, जल और समुद्र के तीन बन्धनो की तो चर्चा हैँ, किन्तु इनका स्वरूप नहीं 
बताया गया । १६ वें मन्त्र में दिखाया गया है कि वेद कोई सेना, अश्व आदि की रक्षा का उपदेशक शास्त्र नहीं है। 
२० वें मन्त्र में मनुष्य के चरणों को मन के समान वेगयुक्त सिद्ध करने के लये कहा गया हूँ कि यहाँ विमान ही इनके 
पाद है, किन्तु मन्त्र के पदों में तो इस बात का उल्लेख नहीं मिलता । २२ व मन्त्र में व्यर्थ ही पुनः सेना का प्रसंग ला 
खड़ा किया गया है । २६ वें मन्त्र में तनूनपात्‌ शब्द से विद्वान्‌ का तथा मन्म पद से यान का ग्रहण भी निराघार है। 
२८ वें मन्त्र में प्रतिपादित है कि स्पर्धा कोई अच्छी बात नहीं मानी गई है और किसी मनुष्य के प्रति पूज्यभाव उत्पन्न 
होता है, तो उससे उसे किसी पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती । अगले मन्त्र में बताया गया है कि सबको यदि अनायास 
मुक्ति मिल जाय, तो फिर इसके लिये प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहों रह जायगी । 

३२ वें मन्त्र में प्राचीन ज्योतिः? का शिल्पविद्या का प्रकाश अर्थ किया है । ज्योतिः पद ज्ञानाथंक हो सकता है, 
किन्तु उसका अथं दिल्पज्ञान कैसे हो जायगा ? फिर यह ज्ञान तो अनित्य होता है, तब उसमें प्राचीनता कहाँ से आवेगी ? 
४३ वें मन्त्र में अभीशु शब्द का अर्थ रश्मि और वाजि पद अथे का अष्व होता हुँ, किन्तु यहाँ बिना प्रमाण के सद्योगन्ता 
एवं अग्नि अर्थ किया गया है । ४६ वे मन्त्र में दिखाया गया हे कि यहाँ स्थित विशेषणों की राजपुरुष के साथ कोई संगति 
नहीं वैठती । अगले मन्त्र में द्यावापुथिवी से कल्याण की आशा की गई है । जड़ पदार्थ से ऐसी आशा रखना व्यथं है। 
४८ वें मन्त्र में 'घावन्ति” क्रियापद और इव' शब्द नहों हैँ । इनका व्यर्थं अध्याहार किया गया है। इसी तरह से दन्त 
शब्द को दान्त बना दिया गया है। ५२ वे मन्त्र का अर्थ निरुक्तकार यास्क की व्याख्या के भी विपरीत है । अगले मन्त्र 
में बताया गया है कि पराक्रम का अन्यत्र संचारण मानव शक्ति के बाहर की बात है और अलौकिक शक्तिसम्पन्न देवताओं 
की सत्ता आप मानते नहीं । ५४ वें मन्त्र में वस्त्र शब्द का निपात और मरुत्‌ का मनुष्य अथे करना पूरी तरह से 
भ्रमपूर्ण हे । यहाँ नाभि का अर्थ दिया गया है--आत्मा के मध्य में स्थित विचार । यहाँ अथं की असंगति तो है ही, 
आत्मा के अणु होने से उसके किसी भाग की स्थिति भी संभव नहीं है । इसी तरह से ५६ वें मन्त्र में आक्रन्दयति और 
प्रोथति धातुओं के अर्थ सही नहीं हैं । अगले मन्त्र में स्पष्ट किया गया है कि घोड़ों का पालन अद्वशाला में होता है । 
सेना में तो युद्ध के लिये उनका उपयोग होता है, वहाँ उनका पालन नहीं किया जाता । इसी तरह से ५९ वे मन्त्र 
में सेनापति के लिये लाल बैल की कोई उपयोगिता नहीं है । कृषि कार्य के लिये उपयोग मानने .7२ उसका लाल होना 
कोई जरूरी नहीं हैं। इस अध्याय के अन्तिम ६० वें मन्त्र में पुनः .दिखाया गया है कि त्रिवृत्‌ आदि स्तोमो और रथन्तर 
आदि सामों का वर्णन ब्राह्मण-प्रन्यो में मिलता है, उनसे स्वामी दयानन्द पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं । 

३०वें अध्याय के ५वं मन्त्र में अनेक दोष दिखाये गये हे । ब्रह्म पद का वेद अथवा ईश्वर अर्थं कर सकते हैं, 
किन्तु इससे वेद का प्रचार करना' यह अर्थ किसी भी तरह से नही निकल सकता । क्षत्र, मर्तु, वैश्य, तपस्‌, शूद्र 
इत्यादि पदों के अथं भी मनमाने दिये गये हैं। नरक का अर्थ कारागार किया गया हे । यह किसी चार्वाक की ही 
कल्पना हो सकती है । अगले कुछ मन्त्रों में आये सुत, शेळूष आदि पदों के अथं भी देखने लायक हैं। ऐसा अथे कर" | 
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केवल मूर्खा को ही बहलाया जा सकता है । पुरुषव्याघ्र पद पर यहाँ विशेष रूप से विचार किया गया 
यातुधान पद का जो यहाँ अर्थ दिया गया है, तदनुसार तो यातुघन शब्द बनेगा, यातुधान नहीं। फिर इसका 
कण्टकीकारी से क्या सम्बन्ध है, यह नहीं बताया गया । इसी प्रकार इस पूरे अध्याय के विभिन्न चतुर्थ्यन्त . और 


द्वितीयान्त पदों का बिना प्रमाण का यथेच्छ अर्थ किया गया है । साथ ही निर्मुल अध्याहार आदि दोषों की भी यहाँ 
भरमार ह। १५ब मन्त्र में संवत्सर, परिवत्सर, 


है ( पृ० ३०७ )। 


इदावत्सर, अनुवत्सर और इद्वत्सर नामक पाँच प्रकार के वत्सरों का- 
उल्लेख है । इनका सही विवरण वराहमिहिर की वृहत्संहिता और उसकी भट्टोत्प की टीका में मिलता है । परम्परा से 
पराङ्मुख स्वामी दयानन्द इनसे पुरी तरह से अपरिचित हैं। १६वे मन्त्र में अनेक पदों और क्रियाओं का मनमाना 
अर्थ कितना अव्यावहारिक है, इस बात को स्पष्ट किया गया है। १७वें मन्त्र में चरकसंहिता का प्रमाण देकर 
दयानन्दीय अर्थ की विसंगति दिखाई गई है। १९वें मन्त्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिज्ञा समीचीन और असमीचीन 
दोनों ही तरह की होती है। सभी प्रतिज्ञा करने वाले सही बात कहते हों, यह जरूरी नहीं है, जैसे कि आजकल के 
शासकों की मण्डलायोग की अनुशंसा । २०वें मन्त्र में दिखाया गया है कि वलपूर्वक अध्याहार आदि करके तो कहीं 
भी कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। २१वें मन्त्र में स्वामी दयानन्द चण्डाल के शरीर को स्पर्श कर आगे 
दुर्गन्धियुक्त पवन के सेवन का निषेध करते हुँ । यह उनके 'कमंणा वणंव्यवस्था? के सिद्धान्त के विपरीत हैं । इस अध्याय के 
अन्तिम २२ वें मन्त्र में दिखायां गया है कि मागघ आदि प्राजापत्य हैं और ब्राह्मण आदि नहीं, किन्तु इस विषय को 


यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया । वेदों को पूरी तरह से चार्वाक जैसे नास्तिको का ग्रन्थ बनी देने के लिये स्वामी दयानन्द ने 
अनेक क्लिष्ट कल्पनाओं के सहारे जी-तोड़ परिश्रम किया है । 


भाष्य के विश्लेष अवधेय स्थल 
अन्त में हम सुवुद्ध पाठकों का ध्यान इस खण्ड के भाष्य के कुछ विशेष अवघेय स्थलों की ओर आकृष्ट करना 
चाहते हें । यहाँ ( पृ० १० ) 'यह्व' शब्द पर अच्छा विचार किया गया है! निघण्टु में यद्धा और यह्व दोनों ही 
शब्द मिलते हैं। निरुक्तकार यास्क यह्व शब्द की व्युत्पत्ति देते हैं, जब कि दशपादी उणादिवृत्ति में स्त्रीलिंग यह्वा 


शब्द निपातित है । गट्टोजी दीक्षित पुल्लिंग यह्ल शव्द को ही स्वीकारते हैं। निघण्टु और निरुक्त के आघार पर यहाँ 


शिताम, पिष्ट आदि पदों को निरुक्ति देकर उनके अर्थो को स्पष्ट किया गया है । पृ० ३४ पर दिखाया गया हुँ कि 
मन एक इन्द्रिय है, इस विषय की पुष्टि प्रस्तुत मन्त्र ( २१।५३ ) से भी हो जाती है। पृ० ४६ पर चतुरक्ष शब्द के 
अर्थं को स्पष्ट किया गया है । ' आगम ओर तन्त्रशास्त्र में यमराज के, दो कुत्तों का वर्णन मिलता है । हमारी विज्ञान- 
भैरव की हिन्दी व्याख्या ( पृ० १७०-१७२ ) में इसका विवरण देखा जा सकता है। हम यहाँ चतुरक्ष शब्द से 
इनका भी ग्रहण कर सकते हैं। स्वामी दयानन्द ने और कुछ आधुनिक विद्वानों ने भी “गणानां त्वा' से लेकर 
'यद्धरिणो यवमत्ति’ पर्यन्त मन्त्रों की उंग्वट, सायण और महीधर द्वारा की गई व्याख्या में अक्‍्लीलता को आरोपित 
«किया है । इस पूरे प्रसंग पर पारिजातकार ने यहाँ ( पु० १०१-१०३ ) अच्छा विचार किया है। सीस और लोह 
शब्द से यहाँ ( पृ० १०३-१०७ ) ताम्र घातु को ग्रहण किया गया है । पू० १०८ पर बताया गयां हे कि अच्च के 
शरीर में वपा नहीं मिलती । आरण्य पशुओं के सम्बन्ध में यहाँ ( पृ० १३५ ) मानव श्रौतसूत्र और महीधर को उद्धृत 
किया गया है । अश्वमेघीय पशुओं की संख्या के विषय में यहाँ ( पु० १४५ ) किसी प्रत्य के एक इलोक को उद्धत 
किया गया है । स्वयंभू शब्द की व्युत्पत्ति के प्रसंग में भी हमें ऐसा ही इलोक मिलता है ( पु० १५९ )। पृ० १६४ 
पर 'विदथ' शब्द की व्युत्पत्ति भी अवधानाहं है । ऐसे प्रसंगों में भाष्यकार द्वारा उद्धृत वचन बहुत ही महत्त्वपूर्ण हँ । 
इनका गंभीर मनन अपेक्षित है । “उषा वा अष्वस्य मेध्यस्य शिर” इस बृहदारण्यक वचन की दाशनिक विशद व्याख्या 
( पृ० १८१-१८२ ) विशेष रूप से दर्शनीय है । 
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आगे के प्रकरणों में पाञ्चजन्य पद की व्याख्या पाणिनिसूत्रवात्तिक और मैत्रायणीसंहिता के सहारे मीमांसकों 
की पद्धति से की गई है (पृ० १९२-१९३ )। छान्दोग्य के आधार पर पञ्चाहुति शब्द को व्यासा पु १९७ पर 
मिलती है । पु० २०८-२०९ पर बृहस्पति पद की गैघण्टुक प्रकरण के माघार पर विवेचना की यई है । तभूनपात्‌ शब्द 
की व्युत्पत्ति देते हुए यहाँ ( पु० २१० ) मनुस्मृति का वचन प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है । पृ० २४९ पर 
यवि शब्द का अथं डेढ वपं को गाय किया गया है । इसको स्पष्ट करते हुए यहाँ कहा गया हैं कि अवि ( भेड़ ) छः 
महीने में बच्चा जनती है, अतः लक्षणा वृत्ति के द्वारा इस शब्द से छः मास का काल लक्षित होता है । छः को तिगुना 
करने से डेढ वर्ष होगा । आज्य ( घृत ) की वेद में बड़ी महिमा गाई गई है । इसे आयु और अमृत नाम से भी संनोवित 
किया जाता है । यहाँ भी ( पृ० २६३ ) बताया गया है कि सभी देवताओं के मन में यह इच्छा रहती हे कि सारा 
यज्ञीय घृत मुझे ही मिल जाय । पाँच संवत्सरों ( पृ० ३१३ ) के विषय में तथा बीभत्स शब्द को व्युत्पत्ति पर भो यहां 
( पृ० ३१५ ) अच्छा विचार किया गया है। चरकाचार्यों के विषय में पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा व्यक्त किये गये 
विचारों की निष्प्रमाणता को भी यहाँ ( पु० ३१६ ) स्थापित किया गया हैँ। एक स्थान पर (पृ० ३१७ ) मण्डल 
आयोग को भी चर्चा है । आज यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि यह निर्णय कितना अससीचीन था । 


वाराणसी लक: विद्ठदशंवद 


महाशिवरात्रि, संवत्‌ २०४८ लजवल्लभ हिवेदो 
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६. अश्व को अग्नि के समीप लाकर स्तोकीयसंज्ञक दस घृताहुतियों का प्रदान ४७-४८ 
७-८. दक्षिणार्ति में प्रक्रमसंज्ञक ४९ आहुतियों के प्रदान के प्रसंग में अश्‍व की ४९ चेष्टानों का वणंन ४९-५० 
= 3-१४. सावित्री इष्टि के छः याज्यानुवाक्या मन्त्र ५०-५३ 
१५-१७. स्विष्टकृत्‌ आहृतयों के तीन पुरोषुवाकया मन्त्र र ५३-५४ 
१८. पवमान स्तवन ५४-५५ 
१९. तृतीय सावित्र्येष्टि की समाप्ति पर अध्वर्यु और यजमान द्वारा अश्व के दक्षिण कणं में मन्त्र का पा ५५-५९ 
२०. चार आध्वरिक औद्ग्रभण, तीन आश्वमेधिक ओद्ग्रभण आहुतियों का प्रदान, कृष्णाजिन दोक्षा ५९-६२ » 


२१. अग्निसम्बन्धी छः और आइवमेधिक तीन आहुतियों को देने के बाद दशम औद्ग्रभण आहुति का प्रदान ६२ 
२२. कृष्णाजिन दीक्षा से उखा में तेरह समिघाओं के आधान पर्यन्त कृत्य के सम्पादन के बाद अध्वर्यु 
द्वारा प्रस्तुत मन्त्र का पाठ 
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२३-३४. घृत, सक्त, घाना और लाजा की रात्रि के प्रत्येक प्रहर में बारह कण्डिकाओं द्वारा आहुतियाँ 
योश अध्याय : अइवमेध याग 


१. उबथ्य संस्था के दिन दो महिम ग्रहों का ग्रहण 
२. दशापवित्र से प्रथम ग्रह का परिमार्जन और आसादन 
३. राजत उळूखल से द्वितीय ग्रह का ग्रहण 
४. वपायाग के अन्त में द्वितीय महिम ग्रह में गृहीत सोम की आहुति 
५. रथ में अश्‍व का योजन 
६. अन्य तीन अश्वों का भी रथ में योजन 
७, इन चार अश्वो से युक्त रथ पर आएूढ अध्वर्यु और यजमान का तालात्र आदि जलाशय के 
लिये प्रस्थान, अइवों का जलप्रवेश 
८. जलाशय से यजन-स्थान पर वापस आने पर अक्वमेघीय अश्‍व को रथ से वियुक्त कर महिषी, 
वावाता और परिवृक्ता नामक राजपत्ियों के द्वारा घृताभ्यंजन और सक्तुप्रदान 
९-१०. ब्रह्मा और होता का परस्पर प्रइनोत्तर 
११-१२. होता और ब्रह्मा का परस्पर प्रश्‍नोत्तर 
१३-१६. चार कण्डिकाओं से अश्‍्वमेधीय अरव का प्रोक्षण 
१७. अश्व के मुख में प्रोक्षणी का निघान ८ 
१८. तीन आहुतियों का प्रदान, राजपत्नियों का संवाद 
१९. राजपत्नियों हारा अश्‍व की तीन प्रदक्षिणा 
२०. महिषी ओर अश्‍व का अघीवास द्वारा आच्छादन 
२१. यजमान हारा अर्व का अभिमन्त्रण 
२२-३१. अध्वर्यू, ब्रह्मा, उद्गाता, होता और क्षत्ता का राजपत्नियो से अभिमेथनसंज्ञक संवाद 
३ [ भाष्य में अभिमेथन-संवाद सम्बन्धी दयानन्दीय मत का खण्डन ] 
३२. अएलीलभाषणजनित वाणी के दोष का अपनोदन 
३३-३८ तीन राजपत्नियों द्वारा सुचियो से अइ्व का तोदन 
३९-४४. छः ऋचाओं के पाठ के साथ वपा के लिये अश्व के उदर का विपाटन 
४५०४८, वपाहोम से पहले चार मन्त्रों में होता और अभ्वर्य्‌ का संवाद 
४९-५२. चार मन्त्रों में ब्रह्मा और उद्गाता का संवाद 
५३-५६. चार मन्त्रं में होता और अध्वर्यु का संवाद ; 0 ८० 
५७-६०. चार मन्त्रों में ब्रह्मा और उद्गाता का संवाद 
६१-६२. यजमान और अध्वर्यु का संवाद 
६३-६५. इस ब्रह्मोद्य कथा के उपरान्त महिम ग्रहसम्बन्धी याज्या, अनुवाक्या और प्रैष के तीन मन्त्र 


चतुविश अध्याय : अश्वमेघ याग 


` १-१२. अश्वमेघीय इक्कीस यूपों,में नियोजनीय पंचदशिन पशुओं का विभिन्न देवताओं से सम्बन्ध बताने 
वाळे तेरह मन्त्र 
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११५-११६ 
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कण्डिकासँख्या 


१४-१९. 


२०-४०. 


चातुर्मास्य, वरुणप्रधासीय, साकमेधीय ओर शुनासीरीय पशुओं का विभिन्न देवताओं से सम्बन्ध 
बताने वाळे मन्त्र 
इक्कीस यूपों के बीच के बीस अन्तरालों में नियोजनीय आरण्य, विलज आदि पशुओं और उनके 
देवताओं के द्योतक मन्त्र 

पर्चाचश अध्याय : अश्वमेध याग 


« वनस्पति याग के बाद और स्विष्टकुद्‌ याग से पहले प्रजापति के निमित्त शूल्य मांस की आहुति 
देकर शाद से लेकर त्वक्‌ पर्यन्त देवताओं को अश्व के विभिन्न अंगों के निमित्त घृताहुति एवं 


अन्त में जुम्बकाहुति 


« प्रजापति देवता वाले अश्‍व आदि पशुओं के चार याज्यानुवाक्या मन्त्र 
* विश्वेदेव देवता वाळे पशुओं की दस याज्यानुवाक्याएं 
« मा नः इत्यादि सोलह कण्डिकाओं से चतुगृंहीत आज्य की आहुति 


ढ 
७ 


ते” इत्यादि छः मन्त्रों से अश्वमेघीय अकव की स्तुति 


' दो कण्डिकाओं के छः मन्त्रों से छः आहुतियों का समपंण ० 


षर्ड्वश अध्याय : खिल मन्त्र 


« प्रथम कण्डिका के सात सन्नति मन्त्रों का लैंगिक विनियोग 
- यजमान की भगवान्‌ के प्रति प्राथना 

„ बृहस्पतिसव के लिये बाहंस्पत्य ग्रह का ग्रहण 
« गोसव के लिये ऐन्द्र ग्रह का ग्रहण 

. तीन वैद्वानरीय पुरोनुवाक्या मन्त्र 

- अर्निसम्बन्धीं पुरोनुवाक्या 

* माहेन्द्र देवता की पुरोर्क्‌ 

„ जप, स्वाध्याय आदि में विनियुक्त मन्त्र 

. अग्नि देवता की भक्ति के सूचक मन्त्र 


9 


सोम देवता की स्तुति के मन्त्र कर 


« आशीर्वादपरक मन्त्र 
. अग्नि देवता का मन्त्र 
- ऋतु देवता सम्बन्धी मन्त्र 


न्द्र देवता का-सून्त्र ० 


१) 


. त्वष्टा देवता का मन्त्र 
२६. जप आदि में विनियुक्त सोम देवता का मन्त्र 


सर्ावश पंचचितिकाध्याय 


. इष्टका पशु में समिष्यमान और समिद्वती के अन्तराल में विनियुक्त अग्नि, बृहस्पल्लि और सविता 


देवता सम्बन्धी नौ ऋचाएं 


_ 


- सूर्य देवता का उपस्थान 
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कण्डिकासंख्या पृष्ठसंख्या 
` ११-२२. प्रयाज देवता वाली आप्री संज्ञक बारह ऋचाओं के द्वारा भरिन देवता की स्तुति २०९-२१६ 
२३-२८. हुत पशु-सम्बन्धी छः याज्यानुवाक्या मन्त्र २१६-२२१ 
 २९-३४- वायव्येष्टका पशुसम्बन्धी वपा आदि द्रव्यो के छः याज्यानुवाक्या मन्त्र २२२-२२४ | | 
उ : ३५-३६. रथन्तरयोनि ऐन्द्र प्रगाथ सम्बन्धी दो ऋचाएँ - . २२५-२२६ | 
न ३७-३८. बृहत्सामयोनि ऐन्द्र प्रगाथ सम्बन्धी दो ऋचाएं २२६-२२७ । 
३९-४१. वामदेव्य साममोनि इन्द्र देवता के तीन मन्त्र $ २२७-२२९ | 
_ ५२-४३. यज्ञायज्ञिय सामयोनि अरिनिदेवता का प्रगाथ २२९-२३० | 
४४. यजमानकुत अध्वर्यू की प्राथना २३०-२३१ ' 
 \) ५, पंचसंवत्सरात्मक युगाध्यक्ष प्रजापति के रूप में चित्याग्नि की स्तुति | २३१-२३२ 
जॅ श्र 
| अष्टाविज्ञाध्याय : सौत्रामणी याग 
१-११. इन्द्र देवता की विभूतिरूप आप्री देवताओं से सम्बद्ध ऐन्द्र पशुसम्बन्धी समित्‌, तनूनपात्‌ और 
वश * 
; आदित्य देवता के प्रयाजों के प्रेष मन्त्र २३३-२४० 
१२-२२. एन्द्र पशु सम्बन्धी अनुयाजों के प्रैष मन्त्र २४०-२४८ 
' ` २३, यजमान द्वारा होता अग्नि की प्रार्थना Eo २४८-२४९ 
) ___ २४-३४. वायोघस पशुसम्बन्धी एकादश प्रयाज-प्रैष मन्त्र २४९-२५६ 
३५०४५. वायोघस पशुसम्वन्धी एकादश अनुयाज-प्रैष मन्त्र ५2 २५६-२६१ 
/ ७६. यजमान द्वारा होता अग्नि की प्रार्थना व क २६१-२६२ | 
क क एकोर्नाचशाध्याय : आश्वमेधिक | 
९ "१-११. अस्व की स्तुति में विनियुक्त आप्रीसंज्ञक ग्यारह त्रेष्ठुभ मन २६३-२६९ 
१२-२४. अश्व की स्तुति में विनियुक्त तेरह मन्त्र, अन्तिम मन्त्र में यजमान की शुभाशंसा २६९-२७७ 
_ २५-३६. समित्‌, तनूनपात्‌ आदि देवताओं से सम्बद्ध आप्रीसंज्ञक बारह त्रेष्टुभ मन्त्र २७७-२८५ 
३७-५७. अद के रक्षक योद्धाओ और युद्धोपकरणों की स्तुति के प्रसंग में प्रथमतः अग्नि को तथा बाद में 
` ` योद्धाओं के साथ धनुष, ज्या, घनुष्कोटि, आदि की स्तुति सर हार २८५-३०० 
3 . 5 ५८:?अझ्वमेघीय प्रथम एकादश पशु और उनके देवता ३००-३०१ 
हर हक ` ५९. अइवमेघीय द्वितीय एकादश पशु और उनके देवता _ ३०१ 
ई ६०. दश आहुति वाली अवेष्टिसंज्ञक इष्टि की हवि और देवता के प्रतिपादक मन्त्र ३०१-३०२ 


त्रिशाध्याय : पुरुषमेध याग 

` १०४. सविता देवता के चार मन्त्रों से अतिष्ठाकाम ब्राह्मण ओर राजन्य के लिये आंहवनीयाग्नि'में आहुतियाँ ३०३-३ ई | 

५-९. प्रत्येक युप में ११-११ पशुओं के नियोजन के उपरान्त मन्त्रपठित ४८ पुरुषों का अरिनष्ठ 
`` अप में नियोजन ३०४१०“ है 

९-२०. अन्य यूपों में ४८ पुरुषों का नियोजन .:: ... ` .-;= = . .: ३०८-३१७ | 

१, अवशिष्ट पशुओं का द्वितीय उन्द्वित युप में नियोजन!" ` = ¦. ६ ¦: - ३१७-३१८ । 

` आठ विपरीत स्वभाव वाले शुद्रत्राह्मणमिन्न पशुओं का आलभन ज छ नयन ००३१८३२० कच 
छ Im छ्न 
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एकविशोऽध्यांयः ह - 
इमं में वरुण थघी हर्वमद्या च मुडय। त्वाम॑वस्युराचके ॥ १॥ ५ आज 


मन्त्रार्थ--अवश्चथ में वरुण के म पुरोडाश का यह पुरोनुवाक्या मन्त्र है। हे वरुण देव ! मेरे आह्वान को आप.” हद, 
सुनिये ओर आज मुझे सभी प्रकार से सुखी कीजिये। में अपनी रक्षा के लिये आपको बुला रहा है ॥ १॥ | भन 


श्रीरामं पुण्डरीकाक्षं प्रणमामि सलक्ष्मणस्‌ । £ न 
ससीतं शिवहादंस्थं शिवात्मानं शिवप्रियम्‌ ॥ 204 
न रावणसहृस्नं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्‌ । बह, 


घोषणा रामभक्तस्य महावीरः स मे गति: ॥ 


'इमं मे तत्त्वेत्येककपालस्य” ( का० श्रौ० १९७७ ) । अवभ्ृथेष्टौ वारुणस्तैककपाल्‍स्य पुरोडाशस्य इमं ० « 
मे, तत्त्वा यामीति हे पुरोऽनुवाक्यायाज्ये इति सुत्रा्थ: । वरुणदेवत्ये गायत्रीत्रिष्ठुभौ शुनःशेपहृष्टे । हे वरुण, त्वं मे |` १० 
मम इमं हवम आह्वान श्रुधी श्रुधि झऋणु। 'बुश्गणुपुकवृभ्यशछन्दरसि' ( पा० सु० ६।४।१०२ ) . इति. हेधिः२ ... ४ 
संहितायां दीघे: । च पुन. । अद्य दिने अस्मान्‌ मृडय सुखय, मा कालविलम्बनं कथा इति यावत्‌ | यतोऽहं त्वाम्‌ $ 
आचके कामये। 'आचक इति कान्तिकर्मा' ( निघ० २।६।११ ) । की हशोऽहस्‌ ? अवस्यु:, - अवनसब : 4 
सर्वधातुभ्योथ्युन्‌' ( उ० ४१९० ) इत्यवतेरसुन्‌, तदिच्छतीत्यवस्यति 'सुप-आत्मनः कयच्‌', अवस्यतीत्यवस्युः ^ .' 
'क्याच्छन्दसि' ( पा० सु» ३।२।१७० ) इत्युप्रत्ययः, आत्मनो रक्षणमिच्छन्‌ त्वामिच्छामीत्यथे: । हु. 


“कन 


अध्यात्मपक्षे-हे वरुण सवंवरणीय परमात्मन्‌, त्वं मे हवमाद्धानमद्य अस्मिन्नेव दिने काळविलम्बमन्तरेण ` ___ 
श्रुधी श्रुधि ऽणु, यतोऽहं त्वामाचके कामये । त्वं मां मृडय सुखय। अहं च अवस्युर्‌ आात्मनोऽपारसंसारसमुद्रादू | 
अवनमिच्छन्‌ त्वामिच्छामीत्यथं: । | ह 


दयानन्दस्तु-- है वरुण, यो$वस्युरहमिमं त्वामाचके स त्वं मे हेवं श्रुधि, अद्य मां मृडय च' इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, मनुष्यात्‌ ताहशकामना सिद्धेः। न च वरुणपदाभिघेयो मनुष्यो विद्वानत्राभिप्रेतः, वेदस्य धम्मंत्रह्य- ˆ 
परत्वातु । न च विद्याथिनस्तत्कालमानन्दनं सम्भवति, अध्ययनसाफल्यस्य कालसाध्यत्वात्‌ ॥ १॥ 


~ 


सर्वा | 3 | हर द 

2 त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशांस्त यज॑मानो हविर्भिः । Es 
ha | ~ > I 5 ग - नड 

` अहडमानो वरुणह बोड्युरु! समान आय॒ः प्रमोषीः ॥ २ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे वरुण देवता ! हम आपकी स्तुति करते हैं । . यजमान हवि प्रदान कर जो कुछ याचना करता 
- वह वेद के द्वारा स्तुति करता हुआ आपको ही शरण में जाता हे। सें भी आपसे याचना करता हे कि हे परम आर 
` देव! आप क्रोध न करते हुए हमारी प्राथंना सुने, हमारी आयु का नाश न होने दें ॥ २॥ | 


* इयमु १८४९ स्थले व्याख्यातपूर्वा ॥ २॥ 
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त्वं नों अग्ने वरुणस्थ विद्वान्‌ देवस्य हेडो अवयासिसोष्ठाः । 
यजिष्ठो वल्लितसः शोशुचानो विइवा देर्षा सि प्रसमुग्ध्यस्मत्‌ ॥३॥ 


मत्त्रार्थ--हे अग्निदेव ! आप सब-कुछ जानने वाले है । यज्ञ में आपको ही प्रधानता है । आप हवि को भलो 
भाँति पहचानते हैं; कान्ति से सम्पन्न हैं। आप वरुण देवता के क्रोध से हमारी रक्षा कीजिये, सकल द्वेष दुर्भाग्य से हमें 
छुटकारा दिलाइये ॥ २ ॥ 


'अग्नीवरणयोस्त्व नः स त्वमिति' ( का० श्रौ० १९७८ ) अवभूथेष्टावेव आम्निवारुणयागे त्वं नः (१), 


` सत्वं (२) इति पुरोनुवाक्यायाज्ये इति सूत्रार्थः । अग्नीवरुणदेवत्ये त्रिष्ठुभो वामदेवहष्टे। हे अगन, तवं नो 


प्रति वरुणस्य देवस्य हेडः क्रोधम्‌ अवयासिसीष्ठा अवगमय, निवतंयेत्यर्थः । अवपुवंस्य 'यसु प्रयत्ने' इति 
दैवादिकस्य णिजन्तस्य आशीलिडि रूपम्‌ । किञ्च, विश्वा विश्वानि सर्वाणि द्वेषांसि दोर्भाग्यानि अस्मद्‌ अस्मत्तः 
सकाशात्‌ प्रमुमुग्धि प्रमुञ्च दूरीकुरु । मुचेव्यंत्ययेन शपः एलु: । कीहृशस्त्वम्‌ ? विद्वानु स्वाधिकारं जानन्‌ । यजिष्ठो 
यष्टतमः, अतिशयेन यष्टा। 'तुरिष्ठेमेयःसु' ( पा० सू० ६।४।१५४ ) इति तृचो लोपः। वह्लितमो हृव्यं 
वहतीति वल्लिः, 'वहिशरिश्रु'" ( उ० ४५२ ) इत्यादिना नितप्रत्ययः, अतिशयेन वह्निवंह्लितमो देवेभ्यो 
हविषां वोढा, शोशुचानः, अत्यन्तं शोचति दीप्यत इति. शोशुचानः, धातूनामनेकार्थत्वात्‌ शोचतेयेडन्तात्‌ 
शानचि रूपम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे -हे अग्ने भगवनु परमेश्वर, त्वरास्मान्‌ प्रति वरुणस्य वारयति श्रेय इति वरुणः, तस्य 


` श्रेयःप्रतिबन्धकस्य देवस्य हेडः क्रोधम्‌ अपगमय । यतो विद्वान्‌ तदुपायं जानासि, सर्वज्ञत्वात्‌। भवान्‌ यजिष्ठः 


श्रीरामादिरूपेण यष्ट्तमः। वह्नितमः सर्वेषां प्राणिनां वोढ़तमो निर्वाहयितृतमः । शोशुचानः अतिशयेन दीप्यमान: । 
ईहगैश्वयंशाली त्वमस्मत्सकाशाद्‌ विश्वानि द्वेषांसि दोर्भाग्यानि प्रमुमुर्धि दूरीकुरु । 


दयानन्दस्तु--हि अग्ने, तद्दतप्रकाशमान ! यजिष्ठो वल्लितमः शोशुचानो विद्वांस्त्वं वरुणस्य श्रेष्ठस्य 
हेडोऽनादरः, तमवयासिसीष्ठा मा कुर्याः । अव निषेधार्थः । हे अग्ने, त्वं नोऽस्माकं हेडो भवेत्तं मा स्वीकुर्याः। | 


हे शिक्षक, त्वमस्मद्‌ विश्वा दवेषांसि प्रमुमुर्धि प्रमोचय' इति, तदपि यत्किश्वितु, अवेत्यस्य निषेधार्थकतायां 


प्रमाणस्योपन्यसनीयत्वात्‌ । उपदेशको हि ढेषादीनां त्यागायोपदेशमेव दातुं प्रभवेत्‌, न द्वेषादित्याजनं कतुं | 
“पारथेत्‌, तत्र तस्य सामर्थ्याभावात्‌ । अग्न्यादिपदानां मनुष्ये गौण्या वृत्त्मैव प्रवृत्तित्वेत तस्य स्वीकारे | 


मानाभावाच्च ॥ ३॥ 
सत्वं नों अग्नेवमो भवोतो नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । 
अव॑यक्व नो वरुण रराणो वीहि मुंडोक! संहबाँ न”एघि ॥ ४ ॥ 


मन्त्रार्थ-हे अग्निदेव ! आप इस उषा काळ को समृद्धि में अपनो पा लन शक्ति के साथ हमारी रक्षा के लिग 
यहाँ आइये । हवि पहुंचाते समय आप हमारी तरफ से वरुण देवता को तृप्त कीजिये, स्वयं भी सुखदायक हवि का 
भास्बादन कीजिये ओर हमारे श्रेष्ठ आह्वान को सुनिये ॥ ४ ॥ 


हे अग्ने, स त्वमु अस्या उषसः प्रभातस्य व्युष्टौ समाप्तिकालेऽस्मिन्नेवाहनि ऊती ऊत्या अवनेन तः 


` अस्माकम्‌ अवमो रक्षकः, अवतीत्यवमः, 'अवद्यावमाधमावंरेफाः कुत्सिते’ ( उ० ५।५४ ) इत्यवतेरमः प्रत्ययः। 
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अत्र कुत्सितग्रहणमतन्त्रम्‌ । कुत्सितार्थे तु अवत्यात्मानमस्मादित्यवम इति विग्रहो ज्ञेयः। नेदिछठोऽन्तिकतमश्च 
भव । अत्यन्तमन्तिके वर्त॑मानो नेदिष्ठः ‘अन्तिकबाढयोनेंदसाधौ' ( पा० सू० ५।३।६३ ) इतीष्टनि नेदादेशः । 
समीपतम इत्यर्थंः। यद्वा अवतीत्यवः, पचाद्यच्‌ । अतिशयेनावोऽव्रतमः, छान्दसः तकारलोपः । किञ्च, 
रराणो रममाणो हविदंदद्वा नोऽस्माकं वरुणं वरणीयम्‌ अवयक्ष्व अवगत्य यज । यथा वयं स्वाभिळषितं प्राप्नुयाम 


तथा देवेषु हविः सङ्गमय। यद्यप्यवपूवंको यजिर्नाशनार्थंकः, तथाप्यत्र धात्वन्तरयोगात्‌ स्वार्थमेव वक्ति। | 


अवपूर्वाद्‌ यजेर्लोटि शपौ लुकि रूपस्‌ । ततो मृडीकं सुखकरं हविरवीहि भक्षय । “वी गतिव्यासिप्रजनकान्त्यसनः 


खादनेषु' इत्यस्य रूपम्‌ । किशन, नोऽस्माकं सुहवः स्वाह्वानः, एधि भव । 


अध्यात्मपक्षे-हे परमात्मन्‌ अन्ने, स त्वं नोऽस्माकमूत्यावनेन अवमः अवितृतमो भव । अन्तिकतमश्च 


सवंतोऽपि भगवानेव सर्वान्तरतमत्वात्‌ । रराणो रममाणः सर्वेषु प्राणिषु जाग्रदाद्यवस्थासु चान्तर्यामिरूपेण 


विश्वविराडादिरूपेण च रममाणो देवताभ्यो रामादिरूपेण हविर्वा ददत्‌ वरुणं वरणीयमभीष्टमवयक्ष्व सङ्गमय । 
ततो मृडीकं सुखकरं हविर्वीहि भक्षय । नोऽस्माकं सुहवः स्वाह्वानो भव । नहि सर्वेषां कृते सवेस्याद्वानं 
सुकरम्‌ । भक्तानां भगवानेव स्वाह्नानो भवति। 


दयानन्दस्तु--'हे अग्ने, यथास्या उषसो व्युष्टौ विविधदाहे वह्िनेंद्रि्लो रक्षकश्च भवति, तथा स 
त्वमूती ऊत्या प्रीत्या नो$वमो भव । नो वरुणं गुणं गुणिजनम्‌ अवयक्ष्व । रराणः सनु मृडीकं वीहि। नः सुहवो 
भव' इति, तदपि यत्किञ्बरित्‌, अग्निपदस्य मुख्यार्थृत्यागे मानाभावात्‌, वरुणपदस्य गुण्यर्थत्तापि निमूंछा ॥ ४॥ 


क ; 
I, [4 त्त J 

महोमषु मातर! सुब्रतानामतस्य पत्तीमवसे हुवेभ । 

तुविक्षत्रामजर्॑तीमुरूचो!' सुशर्भागमर्दिति(( सुप्रणीतिम्‌ ॥ ५ ॥ 


मन्त्रार्थ-यह आदित्य चरु का याज्या मन्त्र है । परम महिमा वाली शुभ कर्मा की माता सत्य और यज्ञ की 
पालिका, अनेकों प्रकार की पीड़ा से रक्षा करने वालो, जरारहित, विस्तीणं मार्ग पर चलने वालो सुखल्प सुन्दर 
प्रेममयी अदिति का हम अपनी रक्षा के लिये आह्वान करते हैं ॥ ५ ॥ न 


'आदित्यस्य सुत्रामाणं महीमूषु मातरमिति’ ( काऽ श्रौ० १ २७९. ) 'आदित्यं चरं यक्ष्यमाणो निव॑पत्या- 
दित्यमीजानः' ( श० १२।९।२।११ ) इति श्रुतो आदावन्ते च आदित्यः ( अदितिदेवत्यः ) चरुरुक्त:। तस्य 
सुत्रामाणम्‌' ( वाऽ सं० २१६ ) इति पुरोऽनुवाक्या, “महीसूषु' इति याज्येति सुत्रार्थः । अदितिदेवत्या त्रिष्टुप्‌। 


_ ऊ षु निपातौ पादपूरणाथौं । संहितायामाद्यस्य दीर्घः, अन्त्यस्य च षत्वम्‌ । महीं महतीं सुब्रतानां शोभनकमंणां 


मातरं निर्मात्रीस्‌ । "ब्रतमिति कर्मनाम ( निघ० २१७७ )। ऋतस्य यज्ञस्य पत्नी पालयित्रीम्‌ । तुविक्षत्रां 
बहुक्षरणां बहुक्षतात्‌ त्राणशीलां वा। तुवीति बहुनाम ( निघ० ३३१२ ) । अजरन्ती न जीयंतीत्यजरन्ती, तां 
जरारहिताम्‌, नित्यतनुतनामिति यावत्‌ । उरूचीम्‌ उरु अञ्चतीति उरूची बहुगमनशीला, ताम्‌, बहुव्यञ्चना 


वा । सुशर्माणं शोभनं शर्म आश्रयः सुखं वा यस्याः सा सुशर्मा ताम्‌। कल्याणाश्रयाँ साधुसख्यां वा । सुप्रणीतिः | 


सुष्ठु शोभना प्रणीतिः प्रणयनं भजनं यस्यास्ताम्‌ । अदितिम्‌ अदीनां देवमातरम्‌ । 'अदितिरदीना देवमाताः 
(निरु० ४२२) इति यास्कः । ताइशीमदिति वयमवसे अवितुं रक्षितुस्‌, तुमर्थे असेप्रत्ययः । अवनाय तपंगाय वा 


हुवेम आह्वयामः। . | त 7 


छ. 
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अध्यात्मपक्षे-शोभनानां कमणां सद्धुल्पानां मातरं निर्मात्रीम्‌, ऋतस्य ससत्यस्य यज्ञस्य पत्नी 
पालयित्रीस्‌, ससत्यस्य ब्रह्मणः पत्नीं जायां वा। तुविक्षत्रां बहुक्षतत्राणास्‌ । अजरन्तीं जरादिविकाररहिताम्‌ | 
उरूचीं बहुव्यापिनों सववेव्यापिकामित्यथे: । सुप्रणीति सुप्रणेत्रीमु, अथवा सुष्ठु शोभना प्रणीतिः प्रणयनस्‌ अन्तः 
प्रवेशनं हृदये ध्यानं वा यस्याः सा सुप्रणीतिस्ताम्‌ । अदितिम्‌ अखण्डनीयां नित्यां भक्तिदेवी ध्यानादीनां 
रक्षणाय वयमाह्वयामः । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः: यथा वयं मातरमिव सुब्रतानाभृतस्य पत्नीं स्त्रीवद्वतँमानाम्‌ अजरन्तीं 
वयोहानिरहिताम्‌, शोभनानि शर्माणि गृहाणि यस्यास्ताम्‌ । शोभनाः प्रकृष्टा नीतयो यस्यास्ताम्‌, अवसे सुहुवेम 
तथा यूयम्‌ अपि गरृह्लीत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, पृथ्व्याः सत्यपत्नीतुन्यत्वस्य निराधारत्वातु, कार्यमात्रस्य 
षड विकारवत्त्वेन पृथिव्या अजरत्वानुपपत्तेश्च, जडायां तस्यां नीतेरप्यनुपपत्तेश्च ॥ ५ ॥ 


सत्रामाणं पथिवीं द्यामनहस सुशमीगम देतिए सप्रणीतिम्‌ । 
देवीं नाव स्वरित्रामनांगसमस्नंवन्तीमारंहेमा स्वस्तये ६ ॥ 


सन्त्राथ-_विश्ञाल स्वगं रूप, क्रोध रहित, रक्षा करने बालो, सबको शरण देने वाली, सुन्दर घर वाली, परम 
प्रेममयी, निर्दोष, निन्दाशुन्य, देवसम्बन्धी यज्ञ के स्वरूप वाली, अश्री पतवःर वाली, अखण्डित अदिति नामक नाव पर 
कल्याण पाने के निमित्त हम चढते हैं, अर्थात्‌ यथाविधि सम्पादित यज्ञमयी नौका बनाकर हुन अनेक प्रकार के सुख 
भोग के लिये स्वर्ग जाना चाहते हैं ॥ ६॥ । 
अदितिदेवत्या त्रिष्टुप्‌, गयःप्रातदृष्टा। दैवीं देवसम्बन्धिनीं नावं यज्ञमयीमारुहेम, यज्ञं कृत्वा स्वग 
गच्छेमेत्यर्थः । कीदृशीं नावम्‌ ? सुत्रामाणं सुष्ठु त्रायते रक्षतीति सुत्रामा साधुपालयित्री, ताम्‌ । लुप्तोपमा । 
पृथिवीं पृथिवीमिव विशालाम्‌ । द्यां द्यामिव वाहृयित्रीं जीवनहेतुभूतास्‌। “अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्ट- 
कामधुक्‌ । 'देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥' ( भ० गी» 
३।१०-११ ) इति भगवद्वचनात्‌ । स्वगंसाधनत्वात्‌ स्वर्गरूपां वा । अनेहसं नास्ति एहः क्रोधो यत्र सा अनेहाः, 
ताम्‌ । 'एह इति क्रोधनाम' ( निघ० २।१३।६ )। सुशर्माणं साधुशरणास्‌। अदितिमखण्डिताम्‌ । सुप्रणीति 
सुप्रणेत्रीस्‌, स्वरित्रां शोभनमरित्रं यस्यां सा स्वरित्रा, तास्‌ । अरित्रशब्दः केन्दुवालवचनः । अरित्रं केनिपातकः' 
( अ० को० १।१०।१३ ) इत्यमरः । केन्दुवालशब्दस्य भाषायां पतवार इत्यर्थः। अथवा नौकाया उभयतो 
वहनसाधनानि काष्ठाभ्यरित्राणि, तानि चालकप्रेरितानि यथा चालकमनोऽतुसारं नावं गमयन्ति, तथेव 
ज्ञे प्रयाजानुयाजादयः, तैरेव यज्ञनिवेहणात्‌ । अनागसम्‌ अनपराधास्‌ । अञ्नवन्तीम्‌ अच्छिद्रां निर्दोषामिति 
यावत्‌ । ईदृशीं नावमारुहेमा, संहितायां दीर्घ: । कस्मै प्रयोजनाय? स्वस्तये कल्याणाय अविनाशाय । 


अध्यात्मपक्षे-वयं स्वस्तये परमकल्याणाय मोक्षाय, अनौपचारिकस्याविनाशस्य तत्रैव सत्त्वात्‌ । दैवीं 
देवः स्वप्रकाशः परमेश्वरः, तत्सम्बन्धिनीं ब्रह्मविद्यारूपां नावमार्हेम, ब्रह्मविद्यया ब्रह्मात्मनावस्थानरूपं 
मोक्षमारुहेम । कीहशीं नावम्‌ ? सुत्रामाणं साधुपालयित्रीस्‌, तदतिरिक्तस्य पालकत्वायोगात्‌, 'नान्यः पन्या 
विद्यतेऽयनाय? ( वा० संश ३११८). इति मन्त्रवर्णात्‌ । पृथिवीं तद्वद्विशालाम्‌, विषयस्यानन्तत्वेग 
ब्रह्मविद्याया विशालत्वात्‌। दयां यामिव प्रकाशरूपास्‌। अनेहसं कालवदनतिक्रमणीयाम्‌ क्रोधादिदोषनिबहँगी 
शोभनाश्चयभुतामु अदितिमु अबाधितां बाधकप्रमाणरहिताम्‌, सुप्रणीति ब्रह्मात्मभावप्रणेत्रीस, स्वरित्रां सुळ 
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शोभना अरित्रस्थानीयाः शमदमादयो यस्यां सा स्वरित्रा, ताम्‌ । अनागसं सर्वापराधप्रशमनीम्‌ । अस्रवन्ती 
निश्छिद्रां ताहशीं ब्रह्मविद्यामारुहेम । 


दयानन्दस्तु-- है शिल्पिनः, यथा वयं स्वस्तये सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदिति सुप्रणीति 
स्वरित्रामनागसमस्रवन्ती दैवी नावमारुहेम, तथा यूयमारोहत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, नौकास्वविदुषामपि 
सम्बन्धाविशेषात्‌, तस्यां जडायाँ राज-प्रजाखण्डनीतिसम्बन्धायोगाच्च । शिल्पिन इति सम्बोधनमपि निमूंल्म । 
न च तस्यामनोपचारिक सुखं भवति, बाहू.साधनसाध्यत्वेनानित्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 


सुनावमारुहेयमरत्रवन्तीमनांमसम्‌ । झ्ञतारिंत्रा!' स्व॒स्तये ॥ ७॥ 


मन्त्रार्थ--खिव्ररहित, अपराध रहित होने से सभी मनोरयों को पूर्ण करने वाली, वेद मन्त्ररूप अनेक पतवार 
वाली इस यज्ञमयी श्रेष्ठ नोका पर हम संसार सागर से पार होने के निमित्त चढते हैं ॥७॥ 


स्वगंसम्बन्धिनी नौ यज्ञदेवत्या गायत्री, तवै सवे एव यज्ञो नौः स्वर्ग्या’ ( श › ४।२।५।१० ) इति श्रुतेः । 
स्वर्ग्या नौयंज्ञ एव । सुनावं शोभनां नावं यज्ञरूपां स्वस्तयेऽविनाशाय॒संसारसागरोश्तरणाय अहमार्हेयम्‌, 
आरोहेयस्‌, यज्ञेन यजेयमित्यर्थः । कीहशीं नावम्‌ ? अञ्नवन्तीः निश्‍्छिद्राम्‌, निदोषामित्यर्थः । अनागसं 
निरपराधाम्‌, अभीक्टा्थंसाधनतत्परामित्यर्थः । शतारित्रां शतानि ऋग्यजुःसाममन्त्ररूपाण्यरित्राणि वहनसाधनानि 
केन्दुवालानि यस्यां सा शतारित्रा, तां ताहशीं सुनावमारोहेयमिति सम्बन्धः । 


अध्यात्मपक्षे-ज्ञानयज्ञरूपेयं नौः, तस्या एवानुपचरितं स्वगंप्राप्तिसाधनत्वात्‌ । तादृशीं नावं स्वस्तये 
संसारसमुद्रोत्तरणाय विमोक्षाय आरोहेयस्‌। कीदृशीम्‌ ? अञ्रवन्तीं निश्‍्छिद्रामनागसमपापास्‌, पापनाशिनीमिति 
यावत्‌ । 'यर्थृधांसि समिद्धोऽग्निभंस्मसात्कुरुते अर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥' ( भ० गी० 


४।३७ ) इति भगवद्टचनात्‌। शतारित्रां शतान्यपरिगणितानि वेदमहावाक्यान्यरित्रस्थानीयानि यस्यां सा 
शतारित्रा ताम्‌ । 


दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, यथाह स्वस्तये अश्नवच्तीमनागसं शतारित्रां नावमारुहेयस्‌, तथाऽस्यां 
यूयमारोहत' इति, तदपि तुच्छम्‌, विकल्पानुपपत्तेः ? तथाहि कोऽयमस्य मन्त्रस्य वक्ता ? न जीवः, 
तस्याप्युपदेष्टव्यतुल्यत्वात्‌, वेदस्य पौरुषेयत्वापाताच्च । नापीशवरः, तस्य व्यापकत्वेन तरणीयत्वाभावात्‌, 
निरस्तसमस्तानथंस्य तस्य स्वस्तिरूपस्य स्वस्तये तरेरनपेक्षणात्‌ ॥ ७॥ `| 


3 ८_ ( ० 
आ नों सित्रावरुणा घतेगेव्यूतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रजासि सुक्रतू ॥ ८ ॥ 


मन्त्रार्थे -हे श्रेष्ठ कमं वाले मित्रावरुण देवताओं, हमारे यज्ञ मागं को आप घो से सींचिपे और स्वगं आदि. 
रोको के मागं फो मधु से सौं चये ॥ ८ ॥ 


'आ नः प्र बाहवेति पयस्यायाः' ( का० श्रौ० १९।७।१० ) । 'अवभृथादुदेत्य मैत्रावरुण्या पयस्यया 
यजते' ( श० १२।९।२।१२ ) इति विहिता या पयस्या तस्या आ नो मित्रावरुणेति पुरोऽनुवाक्या प्र बाहवेति याज्या 
इति सूत्रार्थः । मित्रावरुणदेवत्या गायत्री विश्वामित्रहृष्टा । हे मित्रावरुणा, मित्तावरुणौ तन्नामकौ देवो, युवां 
नोऽस्माकं गव्यूति गव्यूतिपय॑न्त यज्ञमार्गं घुतैरक्षारोदकैः शुद्धोदकैरा समन्ताद्‌ उक्षतं सिञ्चतम्‌ । यद्वा 
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गव्यूति गवि पृथिव्यामृतिमवनहेतुझूत क्षेत्रं गोप्रचारं॑ वा आ समन्तात्‌ सिञ्चतम्‌ । किद् हे सुक्रतू, सुष्ठु शोभनः 
क्रतुः कमं ययोस्तौ सुक्रतू तत्सम्बोधने, मध्वा मधुना मधुस्वादूदकेन रजांसि लोकान्‌ उक्षतम्‌। मध्वेत्यत्र 
आगमशास्त्रस्य अनित्यत्वानुमभाव: । 

अध्यात्मपक्षे- हे मित्रावरुणा, तद्वद्‌ बलक्ृष्णौ धृतैधुंतदुग्धादिभिगंव्यूति क्षेत्रमुक्षतं सिञ्चतम्‌। 
हे सुक्रतू शोभनसङ्कल्पौ, मध्वा मधुना रसेन मधूदकेत रजांसि लोकाव्‌ उक्षतं सिञ्चतम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि मित्रावरुणा, प्राणोदानवद्वतँमानो सुक्रतू, शिल्पिनौ, युवां घृतैनों गव्यूति क्रोशद्वय 
मध्वा जलेन रजांसि उक्षतम्‌” इति, तदपि यत्किञ्चितु, गोणाथंग्रहणस्य निमूंलत्वात्‌, शिल्पिनोः प्राणोदाचयोः 
सारूप्यानिरूपणात्‌, द्विवचनस्य अतत्त्रत्वाच । शिल्मिद्वयस्य हि लोकद्वयरोचने सामर्थ्याभावात्‌, सर्वंलोकरोचनं 
तु दूरतो निरस्तम्‌ ॥ ८॥ 


| । क 
प्र बाहवां सिसृतं जीवसे न आ नो गव्यूतिमुक्षतं घतेन । 
० १ 
आ स्प जने.श्रवयतं यवाना श्रतं में सिन्नावरुणा हव॒मा ॥ ९ ॥ 


मन्त्रार्थे - हे तरुण मित्रावरुण देवताओं ! आप मेरी इस पुकार को सुनिये, हमारे चिरकाल तक के जीवन के 
निमित भुजाओं को फंलाइये, हमारे अन्तरिक्ष को शुद्ध जल से सब तरफ से सोंचिये ओर हमारी कीति को सभी 
लोकों में फंलाइये ॥ ९ ॥ 


मित्रावरुणदेवत्या त्रिष्टुपू वसिष्ठहृष्टा । हे मित्रावरुणा मित्रावरुणौ, हे युवाना युवानौ तरुणौ 
उच्छित्तजरसौ, नोऽस्माकं जीवसे चिरं जीवनाय बाहवा वाहु प्रसिसृतं प्रसारयतम्‌ । अन्तर्भाविण्यर्थंः । 
वाहुप्रसारणमपि जीवनदेतुप्रतिपक्षनिराकरणायेत्यर्थः । किञ्च, नोऽस्माकं गव्यूति जीवनहेतुभृतं क्षेत्र 
घृतेनाक्षारोदकेन आ आभिमुख्येन उक्षतं सिञ्चतम्‌ । तदर्थं हि वृष्टिः प्रार्थ्यमाना दृप्टार्था भवति । गोजातिः 
विषयभूतां वा ऊतिम्‌ अवनमागंम्‌ । भक्षणमार्गाभिप्रायमेतत्‌, अतो गोप्रवाटमिति यावत्‌, गवां स्थितिस्थानाद्‌ 
अदुरंवतिनी गोचरभ्ूमिरिति तात्पर्यम्‌ । एवं भवत्सित्तक्षेत्रधान्यैः सान्नायादिभिश्च यज्वानं मा मां जने प्रतिजनं 
जनपदे वा आश्रावयतम्‌, इत्थं भूरि अदाद्‌ इत्यमयाक्षीद्‌ अहो अस्य यज्ञसम्पत्तिः श्रद्धासम्पत्तिश्चेति लोकेषु 
कथयतं वर्णयतमित्यर्थ: । किञ्च, युवां मे मम हवेमा इमा इमानि हवा हवानि आह्वानानि श्रृतं श्गणुतम्‌, म्हगोतेः 
शपो लुक, शरुत्वा च मदभिहितं कुरुतमित्यर्थः । 


अध्यात्मपक्षे-हे पूर्वोक्तौ मित्रावरुणौ बलकृष्णौ रामुलक्ष्मणौ वा, ° युवानौ, छिन्नजरसौ दिव्यत्वात्‌ः 
नोऽस्माकं जीवसे जीवनसाफल्याय बाह प्रसिसृतं प्रसारयतम्‌ । शेषं पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 


दयानन्दस्तु--हे मित्रावरुणा, बाहवा बाहु इव मिश्चिता युवाना युवां नो जीवसे जीवितुं मां प्रसिसृतं 
प्राप्नुतम्‌ । घृतेन जलेन नो गव्यूति क्रोशयुग्मं ओक्षतं नानाकीतिमाश्रावयतम्‌। मे जन इमा हवा श्रत 
श्यणुतम्‌' इति, तदपि यत्किञ्ित्‌, जीवनस्य मनुष्यातन्तरत्वात्‌, न च क्रोशद्वयसिञ्चनस्य सार्थक्यम्‌, अतन्त्रत्वात्‌ | 
न चाध्यापकोपदेशकयोरायत्तं जीवनं कीतिवर्धनं वा निष्पद्यते ? न वा वादिप्रतिवादिनोर्वादविवादयोः श्रवणं 
पुरुषार्थः; लोकसिद्धत्वात्‌ ॥ ९॥ र ै 
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भ॑० १०-१२ ] वैदाथपारिजोतंभाष्येसहिंता 


झं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु दवर्ताता मितद्रवः स्वर्का; । 
' जम्भयन्तो वक रक्षांसि सनेस्यस्मद्ययवन्नसीवाः ॥ १० ॥ 


मन्त्राथं--देवताओं के कायं के निमित्त यज्ञ सें बुलाने पर बड़ी तेजो से दौड़कर आने वाले, श्रेष्ठ प्रकाश वाळे 


साँप, भेडिये और राक्षसों का नाश करने वाले घोड़े हमारे लिये कल्याणकारी हों, हमारी सब प्रकार की दीर्घकाल की 
बीमारियों को दुर अगा दें ॥ १० ॥ 


“वाजिनस्य शं नो वाजे वाज इति? ( का० श्रौ० १९७११ )। पयस्यायां वाजिनयागोःस्ति, तत्र शं न 


इति पुरोऽनुवाक्या, वाजे वाजे ( वा० सं० २१।११ ) इति याज्येति सूत्रार्थः । इयं पुरोऽनुवाक्या ९।१६ स्थळे 
व्याख्याता ॥ १० ॥ 


वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो घनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तृप्ता यौत पथिभिर्देवयानेः ॥ ११॥ 
मन्त्रार्थे - हे अश्वों, तुम बुद्धिमान्‌ दोघंजीवी सत्य को जानने वाले हो, सब प्रकार के घन और अन्न से हमारा 
पालन करो । यहाँ से जाने के पहले हमारी दो हुई इस मधुर हा को नो बार सूंध कर उसका पान करो ओर तृ हो 
जाओ । तृप्त होने के उपरान्त देवयान में अधिष्ठित मार्गों से गमन करो ॥ ११ ॥ 
इयं याज्या ९।१८ स्थले व्याख्याता ॥ ११ ॥ 


समिंद्धो अग्निः समिधा सुसमिद्धो वरेण्यः । 
गायत्री च्छन्द॑ इन्द्रियं त्र्यविगोवयो दधुः ॥ १२ ॥ 


मन्त्रार्थ--बड़ी-चड़ी समिधाओं के हारा भली प्रकार प्रज्वलित को गई, पुर्णतया प्रदीस प्राथना करने योग्य 


अग्नि देवता, गायत्री छन्द की शक्ति और डेढ़ वर्ष को गो--ये सब पूजित होकर यजमान सें बल ओर आयु को 
स्थापना करें ॥ १२॥ 


'बायोधसाप्रियः समिद्धोऽग्निः समिधेति' ( का० श्रौ० १९७१३ ) । 'वायोधसस्य पशोराप्रियः 
प्रयाजयाज्या: 'समिद्धो अग्निः समिधा? इत्येकादशर्चो भवन्तीति सूत्रार्थः । एकादश आप्रीदेवत्या अनुष्टुभः 
स्वस्त्यात्रेयदृष्टाः । अग्निः, गायत्रीच्छत्दः, गौश्च एते त्रय इन्द्रे इर्द्रियं वीयं वय: सत्त्वमन्नमायुर्वा दधुः दधतु 
प्रयच्छन्तु । कथम्भूतोऽस्तिः ? समिधा प्रयाजदेवतया समिद्धो दीप्तः, सुसमिद्धश्च अतिदीप्तः प्रयाजघुतेनेति 
शेषः । वरेण्यो वरणीयः सम्भजनीयः । कीहृशो गौः ? त्यविः, त्रयोऽवयोऽनुचरत्वेन यस्य सः । यद्वा षण्मासावधिः 
कालोऽविः, ततस्त्रयो5वयो यस्य सः, सांवत्सरो गोरित्यथ: । 

० अध्यात्मपक्षे -समिधा दीसिसाधनभ्ूतया बुद्धया समिद्धो दीप्तश्चिदात्मा वेदान्तवाचा सुतरमिद्धोऽतयन्तं 
दीप्तः सन्‌ ब्रह्मात्मना दीप्यते, स च वरेण्यो वरणीयः सम्भजनीयो भवति। ताहशोःग्निः, गायत्रीच्छन्दस्तदधिष्ठाता 
देवः, त्र्यविगौँश्च, अर्थात्‌ तदधिष्ठाता देवश्च इन्द्रे चक्षुरादिभिविशिष्टदीस्ियुक्तेऽधिक्ृते जीवे इन्द्रिय वीर्यं वयः 
सत्त्वमन्नमायुर्वा दधुः दधतु । र 

दयानन्दस्तु -'यथा समिद्धो$मिर्वोह्लः समिधा, सुसमिद्धः सूर्यो वरेण्यो वरणीयो जनः, गायत्रीच्छन्द- 
. श्चेन्द्रियं मनः प्राप्तोति, यथा च त््यविगौंवयो दधाति, तथा विद्वांसो जीवभं दधुः। त्रयाणां शरीरेद्धियात्मनासु 
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अविः रक्षणं यस्मात्‌ स गौः स्तोता' इति, तदपि यक्किञ्चितु, सर्वस्यास्य व्याख्यानस्य प्रमागसापेक्षत्वेन 
नि्रंमत्वायोगातु, निष्प्रमाणकाध्याहारसापेक्षत्वाच्च । समिधोत्तमप्रकाशेन सुर्यस्य कथं प्रकाशमानत्वमु ? प्रकाशस्य 
श्रकाशान्तरनिरपेक्षत्वातु, वरेण्यपदस्य श्रुतसमिद्धाग्निविशेषणत्वोपपत्ताश्रुतजनकल्पनाया निमूंलत्वात्‌ । एवं 
सर्वोऽपि रागवशादेव शरीरेन्द्रियात्मनो रक्षतीति व्यावर्त्याभावाच्चिरथिकोक्ति: । मनोऽपि कमंवशात्‌ सवै एव 
प्राप्नोतीति कतृक्गियान्तराध्याहारश्च निरथंक एव ॥ १२॥ 


तननपाच्छुचिब्रतस्तनपाइच सरस्वती । 
उष्णिहा च्छन्द इन्द्रियं दिंत्यवाड्गौर्वयों दधुः ॥ १३ ॥ 
मन्त्रार्थ--पवित्र कमं चाले जलदेवता का पौत्र अग्निदेव, शरीर को पुष्ट करने वाला गौ घृत या प्रयाज देवता, 


सरस्वती देवी, उष्णिक्‌ छन्द और दिव्य हवि को वहन करने वाली दो वर्ष की गाय पुजित होकर यजमान में ब और 
दीर्घायु को स्थापना करें १३ ॥ 


तनुनपातु, न पातयति न पतति वा स नपात्‌, 'नभ्राण्नपात्‌’ ( पा० सु० ६।३।७५ ) इति निपातनात्‌ 
साधुः, तनूं न पातयति जाठररूपेण धारयतीति तनूनपादर्निः । अथवा नपात्‌ नप्ता पौत्रः "नपात्‌ इत्यनन्तरायाः 
अजाया नामधेयम्‌’ ( निरुण ८५), तन्वन्ति तता भवन्त्यन्तरिक्षे इति तन्व आपः। ताभ्य ओषधिवनस्पतयो 
जायन्ते, ओषधिवनस्पतिभ्योऽरिनिर्जायत इति तनूनामपां नपात्‌ पौत्रस्तनूनपाद्‌ अग्नि: । यद्वा तन्वन्ति पय 
आदयो भोगा यस्यां सा तनूः: गोनाम। अस्याः पयो जायते, पयस आज्यमिति तनुनपादाज्यम्‌ । शुचित्रतः 
शुचि शुक्ल ब्रत कमं यस्यासौ तथोक्तः । 'ब्रतमिति क्मेनामुधेयम्‌' ( निघ० २।१।६ ) उज्ज्वलकर्मा । तनुपाः तनं 
शरीरं ( अज्ञस्य ) पातीति तन्रूपाः। सरस्वती प्रयाजदेवता, उष्णिक्‌ छन्दः । स्त्रीत्वविवक्षायाम उष्णिहा, 
अजादिगणे पाठात्‌ 'अजाद्यतष्टाप्‌' ( पा” सु० ४।१।४ ) इति टापू । दित्यवाड्‌ दित्यां भवं दित्यम्‌, दित्यं 
हविवंहतीति दित्यवाट्‌ गौश्च, एते चत्वार इद्रे इन्द्रिय वीर्य वयश्च दघुदंधतु । ` 
जट अध्यात्मपक्षें--परमात्मंव सर्वात्मत्वात्‌ तनुनपादादिरूपेण इन्द्रे जीवे इन्द्रिय वीर्य वयः सत्त्वमन्नमायुर्वा 
दधाति । 


दयानन्दस्तु - यथा शुचिब्रतस्तनुनपातु तनुपाः सरस्वती उष्णिहा च छन्द इन्द्रियं | 

दि _ हितं गौरवंय ३ ड जीवस्य लिज 

दधाति, यथा च दित्यवाड्‌ दितये हितं वहति गौवेय: कामना वधंयति, तथंतत्सवं विद्वांसो दधुः' इति, तदपि 

यत्किञ्चित्‌, असम्बद्धत्वातु, छन्दसो जीवलिङ्गधारणे कथमुपयोग इत्यनुक्तेः । गौरित्यस्य स्तोतारं इत्यपि 
प्रमाणसापेक्षम, अंध्याहारस्यागतिकगतित्वाच्च ॥ १३॥ 


इडांभिरग्निरीड्यः सोमो देवो अमर्त्य: । 
अनष्टुप्‌ छन्द इन्द्रियं प्चाविगोबयो दधुः ॥ १४॥ 


सन्त्राथ--प्रयाज देवताओं के द्वारा जिनको स्तुति की गई है, ऐसे अग्नि देवला मरण घमं 
प 7 रहित देवता सोम, 
अनुष्टुप्‌ छन्द, ढाई वर्ष को गाय के साथ पुजित होकर यजमान में बल और दीर्घायु का आधान करें ॥ १४ ॥ 


इडाभिः प्रयाजदेवताभिः सह अग्निः, सोमो देवः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, गौः-एते पञ्च इन्द्रे इन्द्रियं वयश्च 


दषुः । कीहृशोऽगिः ? ईड्यः स्तुत्यः। कीदृशः सोमः ? अमर्त्यः अमरणधर्मा । कीदृशो गौः ? पञ्चाविः पञ्च 


अवयोऽनुचराः षण्मासरूपकालविशेबा वा यस्य सः, साधेद्विवषे इति यावत्‌ । 
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म० १४-१६] . वैदांथेपारिजातंभाष्यसहिता ९ 
अध्यात्मपक्षे - सार्वात्म्यद्योतनाय एषा ऋक्‌ । इडादयो भगवद्रूपा एव इन्द्रे इन्द्रियं वयश्च दधुः । 
कर्मानुष्ठानकालेऽपि द्रव्यदेवतादिरूपेणापि भगवानेव भावनीय इति भाव: । 
दयानन्दस्तु-'यथाग्निरमत्यंः सोम. ईड्यो देवः पञ्चाविगौविद्वानिडाभिरनुष्ट्रप्‌ छन्द इन्द्रियं 
वयश्च दध्यात्‌, तथैव तत्‌ सर्वे दधुः' इति, तदपि यत्किश्चितु, गौणार्थाश्नयणादसम्वद्धत्वाच्च । पञ्चभिः 
सर्वोऽपि रक्ष्यते। देवपदमपि योनिविशेषे रूढत्वाद्‌ दिव्यगुणवति लक्षणव। सा च अन्वथानुपपत्तिमूला 


तात्पर्यानुपपत्तिमूला वा ग्राह्या । न चात्रानुपपत्तिद्वयी हश्यते । तस्मान्मुधैव तदाश्रयणम्‌ । न च छन्दस उपयोगो 
दशितः । गोपदं स्तोतव्यपरमित्यपि निमूंलमेव ॥ १४॥ 


सुबहिरग्निः पूषण्वान्‌ स्तीणंब हिरमत्यंः । 
बहतो छन्द इन्द्रियं त्रिवत्सो गौर्वयों दधुः ॥ १५ ॥ 
मन्त्रार्थ- सुन्दर बहिवाला पूषा देवता, प्रयाज देवता और अग्नि देवता, विस्तृत कुशा युक्त मरणघमंरहित 
बृहती छन्द, तीन वषं की गाय--ये सब पूजित होकर यजमान के बळ ओर आयु को बढ़ावे ॥ १५ ॥ 
सुबहिः शोभनर्बाहः प्रयाजदेवता, अग्निः, बृहतीच्छन्दः, गो:--एते चत्वार इन्द्रियं बुयश्च इन्द्रे दधुदंधतु । 
कीहशोऽग्निः ? पूषण्वान्‌ पृष्णा संयुक्तः, स्तीणंबहिः स्तीणंमास्तृतं बहिद॑भों यस्मै स तथोक्तः, अमत्यं: अमरणधर्मा। 
कर्थभूतो गौः ? त्रिवत्सः, त्रयो वत्सा अनुचरा वत्सरत्रयरूपः कालविशेषो वा यस्य सः। 
अध्यात्मपक्षे-सुवहिः प्रयाजदेवता पूषण्वान्‌ पुष्णासहितः स्तीणंव हिरमर्त्यो जरामरणादिरहितः स्तीणंब हिः, 
बृहतीच्छन्दः, त्रिवत्सश्च गौः सर्वे चैते भगवद्रूपा इन्द्रे इन्द्रियं वीयं वयः सत्त्वमायुर्वा दधुः । 
दयानन्दस्तु--'यथा पूषण्वान्‌ पूषाणः पुष्टिकरा गुणा विद्यन्ते यस्मिन्‌, स्तीणंबहिः स्तीर्णं वहिरन्तरिक्ष येन 
सः, अमर्त्यो मृत्युधर्मरहितः । त्रीणि देहेस्द्रियमनांसि वत्सा इवानुचराणि यस्य स सुबहिः शोभनं बहिरत्तरिक्षं 
यस्मात्‌ स सुबहिरस्निरिव जनो बृहतीच्छन्दरचेन्ट्रियं दध्यात्‌ । त्रिवत्सो गौरिव वयो दध्यात्‌, तथैतदधुः' इति, 
तदपि यत्किव्रित्‌, वत्सपदस्यानुगाम्यर्थतायां गोगार्थाश्रयणात्‌ । त्रीत्यनेन देहेन्द्रियमनसां ग्रहणमपि 


प्रमाणापेक्षमेव ॥ १५॥ 
दुरो देवोदिशों महीब्रह्मा देवो बृहस्पतिः । 
पड्क्तिरछन्द इहेन्द्रियं तुर्यवाड गौवेयों दधुः ॥ १६ ॥ 
मस्त्रार्थ--महती दिशाएं, दीसिमान्‌ द्वारों को देवियां, बृहस्पति, ब्रह्मदेव, पंक्ति छन्व तथा चार वर्ष की गौ--थे 
सब पुजित होकर इस यजमान के बल और आयु को ब्रृद्धि करें ॥ १६ ॥ 
` दुरो द्वारो देव्यः प्रयाजदेवताः। छान्दसं सम्प्रसारणम्‌। महीमंहत्यो दिशो ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः पङ्क्तिश्छन्दः 
तुर्यवाड्‌ गौस्तुयँ चतुर्थं वर्ष.वहतीति तुयंवाट्‌ । एते षड्‌ देवा इह इन्द्रे ( अभिनयनिर्देश: ) इर्ट्रियं वयश्च दधुः । 
अध्यात्मपक्षे -पुवेवदेव व्याख्यानम्‌ । 
दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यथेह देवीमंहीरदरो दिशो ब्रह्मा देवो बृहस्पति: पङ्क्तिश्छन्द इन्द्रियं तुयंवाड्‌ 
गौवंयो जीवनं दधुस्तथा यूयमपि धरत' इति, तदपि यत्किञ्चितु, सम्बोधनस्य दार्ष्टान्तस्य च निमूँलत्वात्‌, 
ब्रह्मपदेन अन्तरिक्षस्य पवनस्य वृहस्पतिपदेन सुयंस्य च ग्रहणे मानाभावात्‌, तत्तच्छन्दसस्तत्र तत्र कथमुपयोग 
इत्यनुक्तेश्च । सिद्धान्ते तु तत्तच्छन्दोऽधिष्ठातृदेवता अभ्युपेयन्ते, तेषां चाप्यन्यदेवानामिव इद्रे इद्धियाधान 
उपयोगस्य सूपपादत्वात्‌ ॥ १६॥ - 
२ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


शुर्वलयजुर्वे दसंहितां [ अ० २१ 
IN CC, 
उषे यह्वो सपेश॑सा विदवेदवा अमर्त्याः । 
षटु छन्द इहेन्िय पष्टवाड्‌ गौरवयाँ दषुः ॥ १७ ॥ 

मन्त्रार्थ--विश्ञाक सुन्दर रूप वाले विन-रात, मरणधर्मरहित सम्पूर्ण देवता, निष्टुप्‌ छन्द और पोठ पर भार 
उठाने बाला बेल--ये सब मिलकर यजमान के बल और आयु की वृद्धि कर ॥ १७॥ 

उषे रात्र्यहनी, द्विवचननिर्देशात्‌ तयोः सहचरितत्वाच्च, यह्वी यह्वयौ महत्यां सुपेशसा सुष्ठु शोभनं पेशो 
रूपं ययोस्ते सुपेशसौ, विभक्तेराकारः, अमर्त्या अमरणधर्माणो विश्वेदेवा, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, पष्ठवाड्‌ गो: पष्ठं भारं 

72 दधदंधतु 7 

वहतीति तथोक्तो गौरेते पञ्च इह इन्द्रे इन्द्रियं वयश्च १७०० ७ । 'यद्धा इति महुन्नामसु ( निघ० १।१२।४२ )। 
यातं पराप्तं च पिपासितः, हुतं च यज्ञे देवतात्वादिति दविधातुजं रूपम्‌ । अस्य ह्विप्रकृतिजन्यत्वान्महत्त्वम्‌ । 

यद्वा-“यह्वं इति महत्तामसु' (निघः ३३१३) । तथा च भगवाच यासक --'यह्न इति महतो नामवेयमू, 
यातश्च हुतञ्च भवति' (निरु० ८८) । दशपाद्याम्‌ अष्टमे पादे यह्मा इति स्त्रीरिङ्ग निपातनम्‌ । भट्टोजिदीक्षितास्तु 
यह्व इति पुंलिङ्गमेव पाठमाहुः । 2 

अध्यात्मपक्षे-*अहोरात्राद्यधिष्ठातारो ब्रह्मरूपास्ते ते देवा इन्द्रियं वयश्च इन्द्रे दधुदेधतु । तत एव 
तांस्तानुपकारान्‌ मनस्यनुसन्धाय सौत्रामणीप्रसङ्े तांस्तान्‌ देवान्‌ यजेदिति । 

दयानन्दस्तु- है मनुष्याः, यथेह सुपेशसो अध्यापिकोपदेशिके उषे दहनकर्त्र्याविव यह्वी महत्यौ विशवे 
सर्वे देवा देदीप्यमानाः पृथिव्यादयोऽमर्त्याः स्वरूपेण नित्शा:, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, पष्ठवाड्‌ गाडेयभा वय: प्रजननमिन्द्रियं 
धनं दघुस्तथा यूयमाचरत' इति, तदपि यत्किब्ित्‌, तेष्बिन्द्रियधनधारकत्वासिद्धेः ॥ अध्यापिकोपदेशिकयोः 
सुख्पत्ववृहत्त्वयोस्तात्पर्याप्रकाशनात्‌ । सिद्धान्ते तु स्वभावकीतंतम्‌, न च त्वद्रीत्या तत्सम्भवति, 
तयोर्वेपरीत्यस्यापि सम्भवात्‌ ॥ १७॥ 

देव्या होतांरा भिषजेन्द्रेण सयुजा युजा। 
जग॑ती च्छन्द॑ इन्द्रियसनड्वान्‌ गोवंयों दधुः ॥ १८ ॥ 

मनत्रार्थ-- दैवी आहुति देने बाले इन्द्र और मध्यम वायु, इन्द्र सहित दोनों बैद्य, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में स्थित अखन 
और वायु, जगती छन्द, छह दषं का युवा वृषभ--ये सब मिलकर यजमान में बल और आयु की स्थापना करें ॥ १८॥ 

दैव्या दैव्यौ देवसम्बन्धिनौ होतारा होतारौ प्रयाजदेवौ, अयं चाग्तिः, असौ मध्यमोऽन्तरिक्षस्थो वायुः, 
भिषजौ सुरवैद्यौ, इन्द्रेण सयुजा सयुजौ सह युज्येते इति समुजौ संयुक्तौ, समानकायौ वा, युजा युजौ परस्परेण 
युक्तो, जगतीच्छन्दः, अनड्वान्‌ अनः शकटं वहतीति अनड्वान्‌ गौः, एते, चत्वार इन्द्रे इन्द्रियं वीर्यं वयः 
सत्त्वमन्नमधुना दधुः । 

अध्यांत्मपक्षे--ब्रह्मात्मका देवा होत्रादय इन्द्रे इर्ट्रियं वयश्च दधुरिति पूर्वंवदेव व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, यथा इन्द्रेण सयुजौ युजौ दैव्यौ होतारौ भिषजौ अनइवान्‌ गोजंगतीच्छन्दशचं 
वय इन्द्रियं दधुस्तथैतद्‌ भवम्तो दधीरन्‌' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, असम्बद्धत्वात्‌ । नहि जगतीच्छत्दसि 
धनधारकत्वम्‌, न वा अनड्वान्‌ तद्धतु पारयति । भिषग्गतद्वित्वस्य प्रयोजनं वक्तव्यम्‌ । देवेषु भवौ दैव्यौ नात्र 
नेपुण्याथ प्रत्ययः ॥ १८॥ : 


१० 
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म० १९-२१ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता ११ 


तिस्र इडा सरस्वती भारतो मरुतो विश! । 
विराट्‌ छन्द इहेन्द्रियं धनुगौ्न॑ वयो दधुः ॥ १९ ॥ 
मन्त्राथ--इडा, भूमि और सरस्वती नामक तीनों देवियां, घारणावती दुद्धि, इन्द्र की प्रजा, विराट छन्व ओर 
दुध देने वाली गाय--ये सब मिलकर यजमान में बल और आयु की वृद्धि कर ॥ १९॥ 
तिस्रो देव्य इडा सरस्वती भारती प्रयाजदेव्यः, मरुतो विश इन्द्रप्रजा विराट्‌ छन्दो घेनुनँ दोग्री गौश्च 
नशव्दश्चार्थें । एते षड़ इहेन्द्रे इन्द्रियं वयश्च दधुः । 
अध्यात्मपक्षे--परमात्मरूपा इडादयोऽधिकारिणि मनुष्ये इन्द्रे इन्द्रियं वीय वयोऽञ्नं सत्त्वमायुश्च दधुः । 
दयानन्दस्तु--'यथेहेडा सरस्वती भारती च तिस्रो मरुतो विशो विराट छन्द इन्द्रियं घेनुगौंन वयश्च 
दधुः, तथा सर्वे मनुष्या एतद्‌ धत्वा वर्तेरन्‌' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, असम्वद्धत्वात्‌, पृथिव्यादीनां जडाना- 
मिन्द्रियजडादिधारणे प्रवृत््यसम्भवात्‌, गौः कथं कि पिवतीत्यनुक्तेश्च ॥ १९॥ 


त्वष्टा तरोपो अद्भुत इन्द्राग्नी पष्टिवधना | 


द्विपदा च्छन्द इन्द्रियसक्षा गोन वयो दधः ॥ २० ॥ ० 


त्राथ- पुर्णता को प्राप्त सवंव्यापी अद्भत कमं वाला महान्‌ त्वष्टा देवता, पुष्टिबर्घक इन्द्र और अग्नि, हिपाद 

छग्द ओर सेचन में समथं वृषम- यै पाँचों देवता यजमान में बल ओर आयु को स्थापना करं ॥ २० ॥ 

त्वष्टा, प्रयाजदेवः, इन्द्राग्नी, द्विपदा च्छन्दः, उक्षा सेक्ता गौश्च पश्चेन्द्रे इन्द्रियं वयश्च दधुः। कीदृशः 
स्त्वष्टा तुरीपर्मूर्णमाप्नोति व्याप्नोतीति तुरीपोञ्द्धतः, अद्‌ कदाचिदेव भवतीति अ<्भतः । अथवा अद्‌ 
कदाचिदपि न भवतीति अद्धतो महान्‌ । कीद्ृशाविव्द्रानी ? पुष्टिवर्धना पुष्टिवर्धनौ पुष्टि धनादिपोषं वधंयेते इति 
तथोक्तौ । नश्चार्थः । 

अध्यात्मपक्षे--त्वष््रादयो भगवद्भूता इन्द्रे देवराजे जीवे वा इन्द्रियं वयश्च दधुः । 

दयानन्दस्तु— हे मनुष्याः, येऽड्भतस्तुरीपस्त्वष्टा पुष्टिवरधनेन्द्रा्नी द्विपदाच्छन्द इन्द्रियमुक्षा गोन 
वयो दधुस्तानु विजानीत' इति, तदपि यत्कि्चित्‌, असम्बद्धत्वात्‌, सम्बोधनस्य निमूंलत्वाच्च । अनड्वान्‌ 
गोरेव यथाऽष्टादश्यां कण्डिकायां क्रियान्वयी, तर्थेव गौनं इत्यत्रापि गौरित्यस्यान्वयोपपत्त्या इवार्थकल्पत्तानुपपत्तेः, 
नकारस्य चाथंत्वेऽपि वाधाभावात्‌ । कञ्च सेचनसमथे इत्यस्यातुक्तेश्च ॥ २० ॥ 


शमिता नो वनस्पतिः सबिता प्रसुवन्‌ भगम्‌ | 
ककुप्‌ छन्द॑ इहेर्द्रियं वशा वेहद्‌ वयो दधुः ॥ २१॥ 
सन्त्राथ्‌- सुखदायक वनस्पति ओर घन को? देने वाले सबिता, ककुप छन्द, वन्ध्या ओर गभंघातिनी गाय- ये 
सभी यजमान में बल और आयु का आधान करें ॥ २१॥ 
वनस्पतिः प्रयाजदेवः, सविता सूर्यः, ककुप्‌ छन्दः, वशा वष्टीति वशा, वच्ध्या गौः 'वशिरण्योरुपसंख्यानम्‌ 
( पा० सु० ३३५८, वा० १ ) इत्यप्‌ । वेहच्च विहन्ति गर्भमिति वेहद्‌ गभंघ्नो गौः, एते पञ इह इन्द्र 
इन्द्रियं वयश्च दधुः । 'संश्र तृपद्वेहत्‌' ( उ० २।८६ ) इति साधुः । कीहृशों वनस्पतिः ? नोऽस्माकं शमिता शमयति 


सुखयतीति शमिता 'शमिता यज्ञे’ ( पा० सु० ६४४४ ) इति णिचो लोपः। कीहृशः सविता ? भगं प्रसुव 
धनं प्रेरयन्‌, दददिति यावत्‌ । | क ती 
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१२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [अ० २१ 


अध्यात्मपक्षे--वनस्पत्यादयो भगवद्रूपा इन्द्रे इन्द्रियं वयश्च दधुः । 

दथानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यः शमिता वनस्पति: सविता भगं प्रसुवन्‌ ककुप्‌ छन्द इन्द्रियं वशा वेहच्च 
नो वयो दधुस्तानु यूयं विज्ञाय उपकुरुत' इति, तदपि तुच्छम्‌, असम्बद्धत्वात्‌। वशा वेहच्च कथं जगति वयः 
प्रापतियोग्यं वसु धास्यत इत्यस्यानिरूपणात्‌ ॥ २१॥ 


स्वाहां यज्ञं वरुणः सुक्षत्रो भेषजं करत्‌ । 
अतिच्छन्दा इन्द्रियं बहदुंषभो गोवंयो दधुः ॥ २२ ॥ 


मन्त्रार्थ-हमारी रक्षा करने वाले वरुण देवता, स्वाहाकृत प्रयाज देवताओं के साथ इन्द्र के छिये हम ओषध 
रूप यज्ञ को समापित करते हैं । अतिच्छन्द ओर श्रेष्ठ वृषभ इन्द में बल और आयु को स्थापना करें ॥ २२॥ 


सुक्षत्र: त्राणं त्रः, क्षतात्‌ नाशात्‌ त्रः क्षत्रः । सुष्ठु शोभनः क्षत्रो यस्यासौ सुक्षत्रः शोभनक्षतत्राता वरुणः, 
स्वाहा स्वाहाकृतिभिः प्रयाजदेवैः सह नामैकदेशे नामग्रहणम्‌, यज्ञं भेषजं यज्चलक्षणमौषधमिन्द्राय करतु करोतु । 
किन, अतिच्छन्दाश्छन्दो बृहद्‌ महान्‌ ऋषभः समर्थो गौव॑रुणश्र स्वाहाक्ृतय एते चत्वार इन्द्रे इन्द्रियं 
वयश्च दधुदंधतु। ८ 

अध्यात्मपक्षे -क्रियाकारकद्रव्याणि सर्वाण्यपि ब्रह्मभूतान्येव, 'ब्रह्मायंणं व्रह्महवित्रेह्माग्नो ब्रह्मगा हुतम्‌। 
ब्रह्म॑व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥' ( भ० गी० ४२४ ) इति गीतोक्ते: । 

दयानन्दस्तु -हे मनुष्याः, यूयं यथा वरुणः सुक्षत्र: स्वाहा यज्ञं भेषजं च करत्‌, योऽतिच्छन्दा ऋषभो 
गौबूंहदिन्द्रियं वयश्च धत्तस्तर्थेव सर्वे दधुः, एतज्जानीत' इति तदपि यत्किश्वित्‌, असम्बद्धत्वादेव, यज्ञोषधस्य 
चानिरूपणात्‌ । सङ्गमः क्रियारूपः, तस्य च द्रव्यात्मकेन औषधेन सामानाधिकरण्यायोगात्‌, अतिच्छन्दश्छन्दसो 
गोश्च धनादिधारणोपयोगानिरूपणाच्च ॥ २२॥ 


वसन्तेन ऋतुना देवा वसस्त्रवृतां स्तताः । 
रथन्तरेण तेज॑सा हुविरिन्ट्रे वयो दधुः॥ २३॥ 


सन्त्राथं--त्रिवृत्‌ स्तोम और रथन्तर पृष्ठ द्वारा स्तुति किमे गये वसन्त ऋतु सहित आठौं वसु देवता इन्र में 
तेज के साथ हवि और आयु की स्थापना कर ॥ २३॥ 


'याज्यानुवाक्याश्च वपापुरोडाशपशुनां वसन्तेन ऋतुनेति” ( का० श्रौ० १९।७।६४ ) । चक्ताराद्वायोधसे 
पशावेव षड्चो यथाक्रमं वपापुरोडाशपशुनां याज्याः पुरोतुवाक्याञ्च भवन्तीति सूत्रार्थः । त्यया वसस्तेनेति | 
( २३ ) पुरोनुवाक्या, ग्रीष्मेणेति ( २४ ) याज्या वपायागे, वर्षाभिरिति ( २५ ) पुरोऽनुवाक्या, शारदेनेति 
( २६ ) याज्या पशुपुरोडाशयागे, हेमन्तेनेति ( २७ ) पुरोऽनुवाक्या, शैशिरेगेति ( २८) याज्या हृदयादियागे 
चेति विभावनीयम्‌ । अनुष्टुभः षड्‌ लिङ्गोक्तदेवताः। वयोधा इन्द्रो देवतेत्यर्थः। वसन्तेन ऋतुना तदधिष्ठात्रा 
देवेन त्रिवृता स्तोमेन रथन्तरेण पृष्ठेन साम्ना च स्तुताः वसवो देवा इन्द्रे तेजसा सह हविरवंपाख्यं वयः 
शक्ति च दधुर्दधतु, स्थापयन्तु । 


अध्यात्मपक्षे - ब्रह्मस्वरूपा वस्वादय इन्द्रे हविवेयश्न दधुः । 
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दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, ये वसवो देवाः स्तुताः, त्रिवृता वसन्तेन वसन्ततुंना सह वतंमानाः, रथन्तरेण 
तेजसा इन्द्रे हविवंयो दधुस्तानु स्वरूपतो विज्ञाय सङ्गच्छध्वम्‌' इति, तदपि यत्किश्वितु, असम्बद्धत्वात्‌, 
निर्मूलाध्याहारमूलकत्वाच्च, वैदिकवृत्तान्तानिज्ञानाच्च। त्रिवृत्पद्नदशादयः स्तोमा भवन्ति, रथन्तरादीनि 
सामानि भवन्तीति वैदिकप्रसिद्धि: । त्रिवृता त्रिषु कालेषु यो भवति, स कथं कादाचित्कत्वेनानुभूयते ? किमिदं 
तेजो यद्र्थेन तरणीयम्‌ ? न च तत्सौरमेव, तस्य रथेनापि तरणासम्भवात्‌ ॥ २३॥ 


ग्रीष्सेर्ण ऋतुनां देवा रद्राः पञ्चदशे स्त॒ताः । 
बहता यशंसा बल! हुविरिन्द्रो वयो दधुः ॥ २४ ॥ 
मन्त्राथ--पंचदश स्तोम और बृहत्पृठ साम द्वारा स्तुति किये गये ग्रीष्म ऋतु सहित रुद्र देवता इन्द्र में यश 
सहित बल, हवि और आयु की स्थापना करते हैं॥ २४ ॥ 


ग्रीष्मेण ऋतुना सह पञ्चदशे पञ्चदशेन स्तोमेन, विभक्तिव्यत्ययः, बृहता पृष्ठेन च स्तुता रुद्रा देवा इन्द्र 
यशसा सह हविबँलं वयश्च दधुः । 

अध्यात्मपक्षे - पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 27 

दयानन्दस्तु -“हे मनुष्याः, ये स्तुता रुद्राः पञ्चदशे ग्रीष्मेणतुंना बृहता यशसेन्द्रे हविबँछं वयश्च दधुः, 
तान्‌ यूयं जानीत’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, प्राणानां मध्यमविदुषां वाऽ्चेतनत्वादत्पत्ञत्वाच्च तेषां जीवे 
बलाद्याधानेऽसामर्थ्यात्‌ ॥ २४ ॥ के 


वर्षाभिऋतुर्नादित्या: स्तोम सप्तदशे स्तुताः । 
बरूपेण विशौजसा ह॒विरिन्द्र, वयो. दघुः ॥ २५॥ 


मन्त्राथ-ससदश स्तोंम और विख्पपृष्ठ साम द्वारा स्तुत वर्षा ऋतु सहित आदित्य देवता इन्द्र में प्रजा के द्वारा 
ओज सहित हवि ओर आयु की स्थापना करते हैं ॥ २५ ॥ 


वर्षाभिऋंतुना सह सप्तदशे स्तोमे सप्तदशेन स्तोमेन, तृतीयाथे सप्तम्यौ, विभक्तिव्यत्ययः, वैरूपेण 
पृष्ठेन साम्ना च स्तुता आदित्या देवा इन्द्रे विशा प्रजया ओजसा च सह हविवंयश्च दधुः । 


अध्यात्मपक्षे- सार्वात्म्यमत्र द्योत्यते । 


दयानन्दस्तु -'हे मनुष्याः, ये वर्षाभिऋतुना वेरूपेणौजसा विशा सह वतमाना आदित्याः सप्तदशे स्तोमे 
स्तुता इ्ट्रे हविवंगो दघुस्ताच्‌ यूथं विज्ञायोपकुरुत’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, पञ्चदशःसप्तदश-स्तोमादिपदेन 
तावन्तो व्यवहारा उच्यन्त इत्यस्य निर्मूलत्वात्‌ । वेरूपादिपदार्थोऽपि निमूल एव ॥ २५॥ 


शारदेन ऋतुना देवा एंकवि!/श ऋभवः स्तुताः । 
वराजेन॑ थिया थिय"! हविरिन्द्रे वयो दधुः ॥ २६ ॥ 


मन्त्रार्थं -एर्कावश स्तोम और वराजपृष्ठ साम के द्वारा स्तुति को प्राप्त हुए लक्ष्मी और शरद ऋतु सहित ऋभु 
"नामक देवता इख में लक्ष्मी, हवि और आयु की स्थापना करते हैं ॥ २६ ॥ 
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शारदेन ऋतुना सह एकविंशे एकविशेन, तृतीयार्थे सप्तमी, स्तोमेन वैराजेन पुष्ठेन बिराट्छन्दःसम्बन्धिना 
साम्ना श्रिया लक्ष्म्या च स्तुताः: ऋभव ऋभुसंज्ञका देवा इन्द्रे श्रियं हविवंयश्च दघुदंधतु, “खर्परे शरि वा 
विसगंलोपो वक्तव्यः” ( पा० सु० ८३।३६, वा० १ ) इति विसर्गलोपः । 
अध्यात्मपक्षे-भगवद्रूपा ऋभवस्तैस्तैभंगवव्रूपेरेव शारदादिभिः स्तुता इच्छे देवराजे जीवे वा 
तत्तत्कर्मानुसारं श्रियं हविवंयश्च दधुः । rE 
दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, य एकविशे स्तुता ऋभवो देवाः शारदेनतुंना वैराजेन श्रिया सह वतमाना 
इन्द्रे श्रियं हविवंयश्च दधुस्तान्‌ यूयं सेवध्वम्‌' इति, तदपि यत्किश्ित्‌, एकविशव्यवहारस्यानिरूपणात्‌ । 
पूर्वे पि देवा विद्वांस एवासन्‌, एषां तैः को भेद इत्यनुक्तेश्न ॥ २६ ॥ 
हेमन्तेनं ऋतुनां देवा स्त्रिणवे मरुतः स्तुताः । 
बलेन शक्वरीः सहो हविरिन्ट्रो वयो दधुः ॥ २७॥ 


मन्त्रार्थ--न्निणव स्तोम और शक्यरीपृष्ठ साम के द्वारा स्तुत हेमन्त ऋतु सहित मरुत्‌ देवता इन्द्र में बल सहित 
हवि और आयु की स्थापन करते हैं ॥ २७ ॥ 

हेमन्तेन ऋतुना सह त्रिणवे त्रिणवेन, तृतायार्थे सप्तमी, स्तोमेन, शक्वरीरिति शाक्वरस्य साम्नो योनि- 
निदेशः, शक्वरीछन्दस्कायामृचि, गीतेन शाक्वरेणेति भावः। शाक्वरेण पृष्ठेन साम्ना च स्तुता मरुतो देवा 
बलेन सह इन्द्रे सह इन्द्रियसामर्थ्य हविवंयश्न दधुः । 

अध्यात्मपक्षे ¬ ्रह्मविवर्तरूपा मरुतो देवराज इन्द्रे जीवात्मनि वा तत्तत्कर्मातुसारेण बलादिकं दधुः । 

दयानन्दस्तु -- है मनुष्याः, ये त्रिणवे हेमभ्तेनतुंना सह वतमानाः स्तुता मर्तो वलेन शक्वरीः सहो 
हविवंय इन्द्रे दधुस्तान्‌ सेवध्वम्‌’ इति, तदपि यत्किश्बित्‌, सप्तविशव्यवहारस्य निप्प्रमागत्वात्‌, मनुप्याणा- 
मल्पशक्तीनामन्यत्र जीवेषु बलाद्याधानासामर्थ्यात्‌। किञ्च, यदि पूर्वोक्तजीवेषु वलसहआदिकं दधति, तदा 
कथमनेके जीवास्तद्रहिता भवन्ति ? ॥ २८॥ 

शेशिरेण ऋतुना देवास्त्र॑यस्त्रि/शेऽमृताः स्तुताः । 
सत्येन रेवतीं: क्षत्र! हविरिन्द्रे बयो दधुः॥ २८॥ 

सन्त्राथ- त्रर्यात्रश स्तोम और रंवतपृष्ठ साम के द्वार स्तुत शिशिर ऋतु सहित अमृत नामक देवताओं ने इन्द्र में 
सत्यसहित क्षात्र तेज, हवि और आयु की स्थापना की थो ॥ २८ ॥ 

शैशिरेण ऋतुना सह त्रयस्त्रिशेन, तृतीयार्थे सप्तमी, स्तोमेन. रेवतीरिति रैवतस्य साभ्नो योनिनिर्देश: । 
रेवतेन च पृष्ठेन साम्ना अमृता अभृतसंज्ञका देवाः सत्येन सह क्षत्रं क्षतत्राणं हविवंयञ्च इन्द्रे दधुदंधतु । 

अध्यात्मपक्षे- शैशिराद्यधिष्ठातृदेवताभिः सह अमृता ब्रह्मात्मका देवा इन्द्रे जीवे बलादिकं दधुः । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, येऽमृताः स्तुताः शैशिरेणतुंना देवाः सत्येन सह त्रयस्त्रिशे विद्वांसो रेवतीरिन्द्र 
हविः क्षत्रं वयश्च दधुस्तेभ्यो भूम्यादिविद्याः गृह्लीत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, ताहृशाध्याहारस्य निर्मूलत्वात्‌ । 
पूवं पव्चदशादिशळ्देव्यंवहारा गृहीताः, इह मन्त्रे तमर्थमपहाय वस्वादिदेवानां ग्रहणे बीजानुक्तेः। स्वरूपेण ` 
सर्वेऽम्रता इति ताहृशव्याख्यायास्तात्पर्यं वक्तव्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
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मं २९-३० ] बैदार्थपारिजात॑भाष्यंसहिता १५ 
होतां यक्षत्समिधाग्निमिडस्पदे इशिवनेन्द्र!! सरस्वतोमजो धूम्रों न गोधूमेः कुव॑लेभेषजं 
सध दाष्पेने तेज इन्द्रियं पयः सोम॑ः परिस्नुता घतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतयंजं ॥ २९ ॥ 


मन्त्रार्थ- यहाँ से बारह मन्त्र प्रंष कहलाते हैं। आहवनीय वेदि में स्थित दिव्य होता समिधा से अग्नि को, 
अश्विनीकुमार, इन्द्र और सरस्वती को आहुत करते हैं, अर्थात्‌ इनके निमित्त आहवनीय स्थान में आहुति देते हैं । उसमें 
धूम्र वर्ण का अज, गेहूँ, बदरी फल और अंकुरित ब्रीहि सहित मधुर औषधियाँ होती हैं, जो कि तेज ओर बल को देने 
वाली हैं। अश्विनीकुमार, सरस्वती और इन्द्र देवताओं से पुजित होकर जल का सारभूत, महौषधियों से निचोडा 
गया सोम रस मधु और घृत का पान करता है। हे हवन करने वाले मनुष्य ! तुम भो इसी प्रकार घृत से हवन कर 
देवताओं को प्रसन्न करो ॥ २९ ॥ 

“होता यक्षत्समिधाग्निमिति प्रयाजप्रैषास्त्रिपशो:' ( का० श्रौ० १९।६।१४ ) । होता यक्षत्समिधाग्निमिडस्पद 
इत्यादयो द्वादश कण्डिकास्त्रिपशोः प्रयाजप्रैषाः स्युरिति सुत्रार्थः । द्वादशाप्रीणां प्रयाजयाज्याना 
प्रैषा अश्विसरस्वतीन्द्रदेवत्याः । तत्र आद्या अष्टिः । अथ मन्त्रार्थः-दैव्यो देवसम्वन्धी होता समिधा प्रयाजदेवतया 
सह अग्निमश्चिना अश्विनौ इन्द्रं सरस्वती च इडःपदे गोपदे आहवनीये यक्षद यजतु, गोष्पदे$वस्थित- 
साहवनीयमरिनिमश्व्यादिदेवताश्च यजत्तवित्यर्थ: । तत्र यागेऽजो धूञ्रो न, नकारौ समुच्चयाथौँ, अजो धूम्रो 
मेषश्च गोधूमैः कुवलैबंदरेः शष्पैरङकुरितव्रीहिभिश्च सहितो भेषजमौषधं भवति, इन्द्रायेति शेषः। कीहृशं 
भेषजम्‌ ? तत्राह-मधु मधुरं तेजस्तेजःप्रदस्‌, इन्द्रियम्‌ इन्द्रियसामथ्यंप्रदस । किब्व, ते$श्विसरस्वतीन्द्रा देवा 
दैव्येन होत्रेज्यमानाः सन्तः पयःपरिस्नुता सुरया ग्रह सोमः सोमं घृतं मधु च व्यन्तु पिवन्तु । सोम इति 
विभक्तिव्यत्ययः। हे होतमंनुष्यहोतः, त्वमप्याज्यस्थ यज अश्व्यादिभ्य आज्यं देहि। कर्मणि षष्ठी 
यृजतिश्च दानार्थः । । 

अध्यात्मपक्षे-दैव्यो होताग्निमिङस्पदे गोपदे आहवनीयरूपेणावस्थितमग्निमश्व्यादिदेवताश्चव यक्षद्‌ यजतु । 
देवता-द्रव्य-कर्म-कर्त्रादिकं सर्वमपि ब्रह्मात्मकमेव, तस्मादग्त्यादिरूपेण भगवानेवेज्यते । 


दयानन्दस्तु -हे होतः, यथा होता दाता इडस्पदे पृथिव्यन्नस्थाने समिधेन्धनैरग्निमश्चिनौ इन्द्रं सरस्वतीः 
मजो धूञ्रो न कश्चिज्जीवो गोधूमैः कुवलैभेषजं यक्षत्‌, तथा शष्पैनं यानि तेजो मध्विन्द्रियं पयःपरिखुता 
सह सोमो घृतं मधु व्यन्तु, तैः सह वतंमानमाज्यस्य यज' इति, तदपि यत्कि्ित्‌, असम्बद्धत्वात्‌, पृथिव्यन्त- 
स्थानेऽर्निसूर्यंचन्द्रजीववाग्रादीनां सङ्गतिकरणं किमथंमित्यनुक्ते: । धूञ्रवर्णन मेषेण तुल्यो जीवः कथमत्र 
कर्ता ? जीवस्य नीरूपत्वात्‌ कथं धूम्रवणंत्वमुपपद्यते ? ॥ २९ ॥ 


होतां यक्षत्तननपात्‌ सरस्वतीमविमेषो न भेषजं पथा मर्ध॑सता भरन्चडिवनेद्राय 
बोय बदरेरुपवार्काभिर्भेषंजे स्तोक्मंभिः पयः सोम॑ः परित्ररतां घतं मध व्यन्त्वाज्यस्य 
होतयंज ॥ ३०॥ 

मन्त्रार्थ--विव्य होता ने प्रयाज देवता, सरस्वती और अश्विनीकुसारों का यजन किया है। इस यज्ञ में 
बेर, इन्द्रयव, अंकुरित ब्रीहि, अजा और मेष का दुग्ध-घृत, इन्द्र के निमित्त रस वाली यज्ञमागं से बल को पुष्ट करने 


वाली औषधियाँ आहुति के रूप में दी जाती हैं, परिस्रुत दुग्ध, सोम और मधुर घृत का अश्विनीकुमार और सरस्वती | 
„आदि देवता पान करते हैं । हे आहुति देने वाले मनुष्य ! तुस भी इसी प्रकार घृत से यजन करो ॥ ३० ॥ 
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शुक्लयजुरवेद्सहितों [ अं० ३१ 
तनुनपादिति प्रथमा द्वितीयार्थे । इन्द्रायेति चतुर्थी द्वितीयार्थे । नकारश्राथंकः । 
दैव्यो होता तनुनपात्‌ तनूनपात॑ प्रयाजदेवं सरस्वतीमश्चिना अश्विनौ इन्द्राय न इन्द्रं च यक्षद्‌ यजतु । तत्र यागे 
अविरजो मेषश्च । नश्चाथे। मधुमता मधुररसवता पथा यज्ञमार्गेण भरन्‌ 00 हरन्‌ सन्‌ बद्रबंदरीफले:, 
उपवाकाभिरि्द्रयवैः, तोक्मभिरङकुरितन्रीहिभियंवंर्वा सहितो वीर्य वीर्यकर भेष भवति। अश्विस रस्वतीन्द्रा 
दैव्येन होत्रा इज्यमाना पयआदीनि व्यन्तु । हे होतः, त्वमपि आज्यस्य यज आज्य देहि। 

अध्यात्मपक्षे=-ब्रह्मणः सार्वात्म्यविवक्षया सौत्रामणीयागे दैव्यो होता ब्रह्मारमकंद्र्॑यब्रह्मात्मकान्‌ अश्वि- 
प्रभृतोन्‌ देवाच्‌ यथा यजति, तथैव लौकिकोऽपि होताऽऽज्येन तानु यजतीत्याह्‌ मन्त्रः । 

दयानन्दस्तु-- है होतः, यथा तनूनपाद होता सरस्वतीमविर्मेषो न मधुमता पथा भेषजं भरन्निन्द्रायाश्चिना 
वीर्यं बदरेरुपवाकाभिर्भेषजं यक्षत्‌, तथा यानि तोक्मभिः पयःपरिखुता सह सोमो घृतं मधु च व्यन्तु । तैः सह 
वर्तमानस्त्वमाज्यस्य यज? इति, तदपि यत्किञ्बरित्‌, असम्बद्धत्वादेव । तन्वा उनं पाति स तनुनपादिप्यत्यसङ्गतम्‌, 
निरर्थकत्वात्‌ । हिन्दीभाष्ये पातीत्यस्य पूरयतीत्यर्थः कृतः, सोऽपि निमूंछ एव । होता आदाता बहुज्ञानवती वाचं 
मधुमता मार्गेण भेषजं भरन्निति केन कि श्लिष्यते ? मेषाजाभ्यां मार्गे कीदक्‌ साधम्यंमभिप्रेतम्‌ ? किब््व, तेन 


विवक्षितमित्यस्याप्यस्पष्टत्वात्‌ । भावार्थंस्तु मन्त्रार्थॅभ्यो दूरतो निरस्तः ॥ ३० ॥ 
se र हि | ~ (०००३ [| 
होता यक्षन्नराश((सं न नग्नहु पति सुरया भेषजं मंषः सरस्वती भिषग्रथो न चन्द्रच- 
दिवनोंवपा इनबर॑स्य बोय बदरेरुपवाकाभि मेज तोक्मभिः पथः सोम॑ परिस्नुता घतं मध 


१६ 


एकाधिका अत्यष्टिः । † 


व्यन्त्वाज्यस्थ होतयेज ॥ ३१ ॥ 

मन्त्रार्थ- देवताओं के होता ने मनुष्यों के द्वारा स्तुत रक्षक औषधियों की आहुति दी, महोषधि का रस, 
बेर, इन्द्रथब ओर व्रीहियों सहित मेष का घृत, अश्विनीकुमार का सुवर्णमय रथ और घुतसार को सरस्वती ने इन्द्र के 
निमित्त बलकारक ओषधि के रूप में कल्पित किया था, उसके रस के साथ दृध, सोम और मधुर औषधि रूप घी को 
पिलाया या । हे होता ! तुम भी घृत के द्वारा इनका यजन करो ॥ ३१ ॥ 


दैव्यो होता नराशंसं प्रयाजदेवं सरस्वती “सरस्वती भिषग्‌ भिषजोरश्चिनो रथो रथं च यक्षद्‌ यजतु। 
कीहशो रथः ? चन्द्र सुवर्णमस्मिन्नस्तीति चन्द्री सुवर्णमयः। "स्वर्णेऽपि भूरिचन्द्रौ द्वी’ (अ० को० ३। ३।१८२) 
इति कोषात्‌ । कीहृशं नराशंसम्‌ ? पतिम्‌, जगतोऽधिपतिस्‌। यज्ञो हि नराशंसः, स आहुतिपरिणामद्वारा 
जगद्विभत। अश्विनो रथस्य यजनं नासमञ्जसमनुसन्धेयम्‌, रथस्यापि तदात्मकत्वेनादोषात्‌ । तथा चाह 
बृहदेवतायाम्‌-- आयुधं वाहनं वापि स्तुतौ यस्येह हश्यते । तमेव तु स्तुतं विद्यात्‌-तस्यात्मा वहुधा हि सः॥' 
( ४१४३ ) इति। तथा चाह भगवानु यास्कोऽपि-'आत्मजन्मान आत्मेवेषां रथो भवत्यात्माश्चा आत्माग्रुध- 
मात्मेषवः' ( निरु० ७४ ) इति। तत्र सुरया सह नन्नहुस्‌, नग्नहुः पूर्घोक्तः, किण्वो मेषः, वपा बहुत्वात्‌ 
त्रिपशुसम्बस्धिन्यो वपा वदरैरुपवाकाभि्यंवेस्तोक्मभि्च ब्रीहिभिः सहिता इन्द्रस्य वीयंकरमौषध॑ भवतु । 
अश्व्यादयः पयआदीनि पिबन्तु । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि आज्यस्य यज आज्यं देहि । भेषजशब्दाभ्यास आर्षः । 


उव्वटाचार्यरोत्या तु-दैव्यो होता नराशंसं पति सुरया सहितं नग्नहुं च यक्षद यजतु । भेषजं मेष 
इन्द्रस्य करोत्विति वाक्यशेषः । सरस्वती भिषग्‌ इन्द्रस्य भवतु । रथो न चन्द्री अश्विनोः, रथश्च भिषगिन्द्रस्य 
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म० ३१-३२ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता १७: 


भवतु । कथंभूतो रथः ? चन्द्री । अश्विनो: सम्बन्धी । वपा इन्द्रस्य वीर्य कुर्वन्त्विति शेषः । बदरैरुपवाकाभिः 
स्तोक्मभिरिन्द्रस्य भेषजं भवत्विति शेष: । 


अध्यात्मपक्षे-पूर्वंवदेव यज्ञगतैस्तैस्तैः संस्कारेरिन्द्रस्य जीवस्य भेषजं भवति, “महायज्ञैश्च यज्ञैश्च 
ब्राह्मीयं क्रियते तनु!” ( मनु० २२८ ) इति स्मृतेः । 


दयानन्दस्तु-- हे होतः, यथा होता दाता नराशंसं न यो नरेराशस्यते प्रशस्यते तमिव नग्नहुं यो नग्नान्‌ 
दुष्टान्‌ जुहोति कारागारे निक्षिपति, तं पति स्वामिनं सुरया उदकेन सह वर्तमान मेषमिन्द्रस्य वीर्य यक्षत्‌ । मेष 
उपदेष्टा, सरस्वती विद्यासम्बस्धिनी वाक, भिषग वेद्यः, रथो न रथ इव चन्द्रं बहुविधं सुवणं विद्यते यस्य 
स॒ चन्द्री । अश्विनोर्यावापृथिव्योर्वंपा वपनीयाभिः क्रियाभिरवदरेरुपवाकाभिः सह भेषजं यक्षत्‌, तथा याति 
तोक्मभिः सह पयः स्तुताः स सोमो घृतं मधु च व्यन्तु। तैः सह वतंमानस्त्वमाज्यस्य यज' इति, तन्न, 
बैदिकप्रसिद्विविरुद्वार्थाङ्गीकारेऽपि विश्वद्धुलिताथत्वात्‌ ॥ ३१॥ 


होता यक्षदिडेडित आजुह्वानः सरस्वतोमिन्द्रं बलेन वर्घयन्नुषभेण गवेन्द्रियमदिवनेन्द्राय 
भेषजं यवेः कर्कभ्धृंभिर्मधं लाजेने मासरं पयः सोमः परिलुता घतं मध व्यन्त्वाज्यस्य 
होतर्यज ॥ ३२ ॥ 


मन्त्रार्थ--देवताओं के होता ने प्रशंसित वाणी से स्तुत होकर इडा आदि देवियों का आह्वान किया और 
बलघती गो के घृत-दुग्ध आदि से बल को बढ़ाते हुए सरस्वती, इन्द्र और अशिनीकुमारों के निमित्त यज्ञ किया । उस 
यज्ञ में बेर, इन्द्रजी आदि बलकारक औषधियों को इन्द्र के निमित्त उन देवताओं ने प्रदान किया है । हे होता ! तुस भी 
इन द्रव्यो के द्वारा उक्त देवताओं का यजन करो ॥ ३२ ॥ 


दैव्यो होता ऋषभेण गवा धेन्वा च बलेन वर्धयन्‌ इडादीनु समर्धयन्‌ ईडितः संस्तुत ऋत्विरिभिरिडादीन्‌ 
आजुह्वान इडा इडां प्रयाजदेवतां सरस्वतीमिन्द्रमश्विनौ च यक्षद्‌ यजतु । तत्र यवेर्लाजेश्रव सहितं मधु मासरमोदनं 
निःस्रावं च इन्द्राय इन्द्रियं वीर्यकरं भेषजं भवति । अश्चिसरस्वतीन्द्रा होत्रेज्यमानाः पयआदीनि पिबन्तु । हे होतः, 
त्वं च तेभ्य आज्यं देहि । ब 


उव्वटाचार्थरीत्या तु होता यक्षद्‌ यजतु । कौदृशः सः ? इडेडित इडया प्रयाजदेवतया ईडितः स्तुतः । कि 
कुवन्‌ ? आजुह्वानः सरस्वतीम्‌ इः्द्रमश्चिना सरस्वतीमिन्द्रमश्चिनो च आह्वयत्‌ ‘यस्य येनाथंसम्बन्धो दूरस्थः 
स्यापि तस्य तत्‌ । अथंतो ह्यसमानानामानन्तर्यमकारणस्‌॥? इत्यभियुक्तोक्तेः। किव्व, इन्द्र बलेन वधंयन्‌ ऋषभेण 
गवा च इन्द्रस्य इन्द्रियं वर्धयन्‌ मधु मासरं च, उपादायेति शेषः। यवेः ककन्घुभिर्लाजेश्च भेषजमिन्द्रस्य वर्धयत्‌ 
अश्चिसरस्न्नतीन्द्राश्च दैव्येन होत्रेज्यमानाः पयःप्रभृतीनि व्यन्तु । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि आज्यस्य यज, तेभ्य 
आज्यं देहीत्यर्थंः । 


अध्यात्मपक्षे-भगवदाराधनबुद्धयाऽनुष्ठितेन सौत्रामणीयागेन दैव्यो होता ऋत्विगादिभिरीडितः 
सरस्वत्यादीन्‌ पूर्वोक्तान्‌ देवान्‌ आजुह्वानो बलेन इन्द्र देवराजं वर्धयन्‌ ऋषभादिभिरिन्द्रस्य इन्द्रियं वधेयच्‌ 
यजतु । अश्व्यादय इज्यमानानि पयआदीनि पिबन्तु। हे मनुष्यहोतः, त्वं च तेभ्य आज्यं देहि। अनया 
रीत्या जीवात्मरूप इन्द्रेऽपि बलं वध॑ते । | 
३ 
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दयानन्दस्तु--'हे होतः, य इडेडित आजुह्वानः सत्कारेणाहतो होता बलेन सरस्वती वाचमिन्द्रमृषभेण 
ग्तुं योग्येन गवा इन्द्रियमश्विता यवैरिर्द्राय भेषर्ज व्यन्‌ कर्कन्धुभिमंधुर्लाजे न मासरं क. तथा यानि 
परिस्नता सह सोमः पयो घृतं मधु व्यन्तु तैः सह वतंमानस्त्वमाज्यस्य यज इतिः ज यत्किञ्चित्‌, 
असम्बद्धत्वात्‌ । न च प्रसिद्धेषु श्रौतेषु यागेषु भक्तरसमध्वादिकं हूयते; न वा तथा विधीयत । भावाथ तु 
रोगान्‌ हत्वा आरोग्यप्राप्तिसम्पादनमुपदिश्यते, मूलेन तत्सम्बन्ध एव | नास्ति । hel 
हिन्दीव्याख्यानमप्यस्पष्टमेव । आजुह्वान इत्यस्य सत्कारेणाहत इत्र्थोऽप्यस ङ्गत १ ह. घात । 
होता प्रशंसनीयो मनुष्यो बलेन सरस्वतीं वाणीमिन्द्रमेश्वयंसु, चलनाहग उत्तमेन ds इन्द्रियं धनमश्रिनौ 
द्यावापृथिव्यौ यवादिभिरज्नैरिन्द्रिैश्वर्याय भेषजं वर्धयन्नित्यपि निःसारमेव, व्योव्धनादशनातू । 
कर्कोन्घुक्रियापि त्वदभ्यूहरूपैव, सर्वथापि दुःसाहसमेव ॥ ३२॥ 


[| च 

होता. यक्षद्॒हिरूणे्रदा भिषड्नासंत्या भिषजाइवनाइवा शिकश्षुमतोी भिषग्धनुः 
सरस्वती भिषग दुह इन्द्राय भेषजं पयः सोम॑ः परिल्ु्ता घतं सध व्यन्त्वाज्यस्य . 
होतयेज ॥ ३३ ॥ 


सन्त्रार्थ- देवताओं के होता ने उनके समान कोमळ प्रयाज देवताओं के, सत्यस्वरूप देवताओं के, hr 
कुमार और सरस्वती के निमित्त यजन किया था । इससे बाल अवस्था बाली घोड़ी और बछडे वाली गौ | क क 
काम करती है । इन्द्र के निमित अश्व आदि की दक्षिणा के रूप सें ये देवता भेषज को पूर्ण करते हैं। हे हुता! ठुम 
भेषज के द्वारा इनका यजन करो ॥ ३३ ॥ ः ु ह... 

देव्यो होता उणंम्रदा ऊर्णेमिव ग्रदीयो बहिः प्रयाजदेवं भिषजो सुवेद्यो नासत्या नासत्यो त सत्यो असत्या 
न असत्यौ नासत्यौ सवदा दृढसत्यरूपौ तौ भिषजा भिषजो सुवैधो अश्विना अश्विनो सरस्वती सर 
यक्षद्‌ यजतु । तत्र शिशुमती स्वशावकोपेता अश्वा वडवा, भिषक्‌ धेनुभिषक्‌ , भिषग्‌ च इन्द्राय मेण 
दुहे दे प्रपूरयति । अश्वादयोऽत्र दक्षिणारूपेणोपयुज्यन्ते । 'छोपस्त आत्मनेपदेषु' ( पा० सू० ७१४१ ) 
तलोपः । ते सर्वे पयआदीनि पिबन्तु । हे होतः, त्वं च तेभ्य आज्यं देहि । यद्वा - होता यक्षद्‌ यजठु, 22 
देवता इति शेषः । बहिश्च प्रयाजदेवतामु । सा च ऊणंग्रदा ऊर्णेव मृदुभिषग्‌ भवतु । छान्दस। लिङ्गव्यत्ययः । 
भिषग वैद्य: । नासत्या भिषजाश्विना नासत्यौ नासाप्रभवौ । “पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम' ( पा० सू० ६।३।१०९ ) 
इति साधीयः । अश्चिनौ भिषजौ भवतामिन्द्रस्य । अश्वा वडवा शिशुमती घेनुश्च इन्द्रस्य भिषग्‌ भवतु । इत्थम्भुता 
हि सा दक्षिणा पठ्यते । कस्मात्पुनरेवमाशास्यते ? इत्यत आह्‌-सरस्वतीति । यतः सरस्वती भिषक्‌ स्वयमेव 
दुहे दोग्धि इन्द्राय भेषजम्‌, अतो यूयमपि भिषजो .भवथेति । शेषं पूर्ववत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-यथानुपहृतसोमपानाद्‌ भ्रष्टस्य इन्द्रस्य. वीर्यं नमुक्विरसुरोऽपिबतु । तत्र देवैरिनद्रस्य 
भैषज्यं कृतम्‌ । तत्र अश्विनो सरस्वती च भिषजः, सौत्रामणी त्वौषधम्‌ । तथा च ब्राह्मणस्‌ त्वष्टा हतपुतरः । 
अभिचरणीयमुपेन्द्र 9 सोममाहरत्‌ तस्येन्द्रो यज्ञवेशसं कृत्वा सोममपिबत्‌ स विष्वङ्‌ व्याछेत्‌ तस्य मुखात्‌ प्राण्य 
श्रीयशसाऱ्यूर्ध्वान्युदक्रामस्तानि पशु प्राविशंस्तस्मात्‌ पशवो यशो यशो ह भवति थ एव Fi विद्वान 
सौत्रामण्याभिषिच्यते । ततोऽस्मा एतमश्विनौ च सरस्वती च यज्ञ! समभरन्‌ सौत्रामणी भेषज्या 
तयैनमभ्यषिश्वंस्ततो वै स देवाना! श्रेष्ठो$भवच्छेष्ठ: स्वानां भवति य एतयाभिषिच्यते' ( श० १ १-२) 
तथवेद्धस्थ परमात्मन एवांशभूतो जीवोऽपीन््र एव सन्‌ मायामोहितो भुत्वा अदत्ताद्वानाद विशीयंते । तस्य 
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यशआदीनि ततो विनिःसृत्यान्यत्र गतानि भवन्ति । सर्वे देवास्तं भिषज्यस्ति। तत्राश्चिनो सरस्वती च भिषजः 
सर्वे महात्मानः कारुणिकाः सन्तश्चात्र देवाः। रामलक्ष्मणौ बलकृष्णावश्विनो, महाशक्तिः श्रीसीता राधा वा 
सरस्वती । तत्र भगवदाराधनवुद्धया सौत्रामण्यूपलक्षितविविधयागानुष्ठानेन संस्कृतोऽभिषिक्तो जीवोऽपि 
सर्वा आर्तीरीप्साभूला उन्मूल्य अविद्यां तत्परिवारांश्च वाधित्वा तत्वज्ञानादिक्रमेण ब्रह्मात्मभावं 
स्वाराज्यमाप्नोति । 


दयानन्दस्तु-- है होतः, यथा होतोणंञ्रदा भिषक्‌ शिशुमती अश्वा च दुहे बहिय॑ंक्षत्‌ नासत्यावश्विनो 
भिषजा यजेतां भिषग्‌ धेनु: सरस्वती भिषगिन्द्राय यक्षत्‌, तथा यानि परिस्रुता भेषजं पयः सोमो घृतं व्यन्तु, तैः 
सह वतँमानस्त्वमाज्यं यज? इति, तदपि यत्किब्वित्‌, असम्बद्धत्वात्‌ । प्रशंसितवाला वडवा कस्य पूर्णतायै अन्तरिक्ष 
सङ्गता स्यात्‌ ? उत्तमवैद्यौ किमर्थं सङ्गतो स्याताम्‌? रोगनिवारको भिषग्‌ घेनुरुततमविज्ञानवती 
वाणी भिषक्‌ च जीवाय सञ्गुच्छेरन्नित्यादिकमपि विश्यद्धुलमेव, अल्पज्ञानां जडानां च ताहशाभिप्रायेण 
प्रवृत््यनुपपत्तेः ॥ ३३॥ 


होता यक्षद्‌ दुरो दिश कवष्यों न व्यचस्वतीरडिवभ्यां स दुरो दिश इन्द्रो न रोद॑सी 
दुघे दहे घनः सरस्वत्यदिवनेन््राय भेषज! शक्र न ज्योतिरिद्धियं पयः सोमः परिस्चर्ता 
घतं सध व्यन्स्वाज्यस्थ होतर्यज ॥ ३४ ॥ ह... 


मस्त्रार्थे- देवताओं के होता ने दिज्ञाओं के समान अवकाश वाले झरोखों से गमनागमन के योग्य द्वारों की 
देवियों के, इन्द्र सरस्वती तथा अश्विनोकुमारों के निमित्त यजन किया, जहाँ दिशाओं के समान द्वार, अश्विनीकुमारों के 
` साथ परिपुणंता को प्रवान करने वाले द्यावापुथिवी तथा इन्द्र के निमित औषधको पूर्ण किया था। सरस्वती ने 


घेनु बन कर इन्द्र के निमित्त शुद्ध तेज और वीयं को पुर्ण किया था। हे होता ! तुम भी इसी प्रकार देवताओं का 
यजन करो ॥ ३४ ॥ 


दैव्यो होता ढुरो यज्ञद्वार: प्रयाजदेवी इन्द्र इन्द्रं सरस्वती सरस्वती अश्विता अश्विनो च यक्षद्‌ यजतु । 
नकाराश्चार्थाः । दुर इति द्वारशब्दस्य सम्प्रसारणस्‌। कीहशीर्द्वारः ? दिशः, दिश इव सावकाशा:। कवष्यः 
सच्छिद्राः । अत एव व्यचस्वतीः, व्यचो व्यञ्चनं विविध गमनं विद्यते यासु ताः, अधिकृतजनगमनवत्यः । 
दिशो दिकतुल्या दुरो द्वारः। अश्विभ्यामधिष्ठिता यज्ञगृहृद्ारो दिश इव बभूव्‌ः। रोदसी द्यावापृथिव्यौ 
इन्द्राय भेषजं दुहे दुग्दे । कीहश्यौ रोदसी ? दुघे, दुग्ध इति दुवे, दुहः कन्बश्च ( पा० सु० २।२।७० ) इति 
हकारस्य. घकारः, अभीष्टपुरके । सरस्वती च धेनुभूंत्वा इन्द्राय शुक्रं शुक्लं शुद्धं ज्योतिरिर्द्रियं वीय च 
ुहे दुग्धे । यद्वा इन्द्रो रोदसी दुघे । इन््रश्न या द्वारोऽधिष्ठाय रोदसी -्यावापृथिव्यौ दुघे दुग्धवान्‌ । हकारस्य 
घकारः । याश्चाधिष्ठाय सरस्वती घेनुभूंत्वा अश्विनौ च दुहे । कस्मै च दुहे ? किञ्च दुहे ? इत्यत आह- इन्द्राय 
दुहे । भेषजं शुक्रं शुकं ज्योतिश्च इन्द्रय दुहे ताहशीर्द्वारों यजत्विति सम्बन्धः । अश्विसरस्वतीनदराञ्च पय:प्रभृतीनि 
व्यन्तु । हे मनुष्यहोतः, त्वमाज्यस्य यज । | (5 


अध्यात्मपक्षे--तत्तधिष्ठातारो ब्रह्मात्मका देवा इन्द्राय शुक्ल ज्यो तिढुहत इत्यभिप्रायः ॥ २४ ॥ 
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० न 


शुक्‍्ल्यजुर्वेदसंहिता [ अ० २१ 


3 I कर 

होता यक्षत्सपेशंसोषे नक्तन्दिवादिवना सर्मज्ञाते सर॑स्वत्या स्विषिसिन्क्रे न भेषज!! 

[न न | ५5 हे |. ।| ~ य ° 

इयेनो न रज॑सा हृदा थिया न मासरं पयः. सोभः परिखुर्ता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य 


होतयेज ॥ ३५ ॥ . 

मन्त्रार्थं - देवताओं के होता ने सुन्दर रूप बाले दिन-रात, सरस्वती तथा अश्विनीकुमारों के निमित्त यजन 
किया था, इस यज्ञ में उन्होंने रात-दिन की ज्योति के द्वारा चित्त और लक्ष्मी के साथ औषध-यव आदि को, 
औषधि के जळ, श्येनपत्र तया कान्ति को इन्द्र सें संश्लिष्ट किया था। हे होता ! तुम भी इन्हीं ब्रव्यो से उक्त 
देवताओं का यजन करो 0 ३५ ॥। - 


दैव्यो होता सुपेशसा सुरूपे उषे डिवचनाद्रातिश्च नक्तोषे प्रयाजदेवौ सरस्वत्या सहितौ अश्विनौ च 
यक्षद्‌ यजतु, तौ चाश्चिनो नक्त दिवा दिने च रजसा ज्योतिषा, रजःशब्दो ज्योतिवंचनः, हुदा चित्तेन, 
श्रिया च सह मासरं भेषजं मासररूपमोषधं श्येनः श्येनपत्रं त्विषि कान्ति च इन्द्रे समञ्जाते संश्लेषयतः। 
ते पय॒आदीनि व्यन्तु । हे मनुष्यहोतः, त्वमाज्यस्य यज । यद्वा नक्त दिवा रात्रावहनि च सरस्वत्या सहितौ 
यावश्विनौ इद्रे त्विषि" दीपि भेषजं च संश्लेषयतः, यश्च श्येनो रजसा ज्योतिषा हृदा हुदयेन श्रिया न श्रिया 
च मासरमुपादाय इन्द्रे समनक्ति, तं च होता यजतु । श्येनः सूर्य: । स हि श्येनपक्षिवत्‌ स्वच्छन्दमन्तरिक्षे 
चरति । शेषं पुवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे--दैव्यो होता सुपेशसा सुपेशसो सुष्ठु शोभनं पेशो रूपं ययोस्तौ, उषे नक्तोषे तदभिमानिनो 
प्रयाजदेवौ यजतु । यौ चाश्विनो नासाधिष्ठातृदेवो इन्द्रे देवराजे जीवे च त्विषि दीसि भेषजमस्वास्थ्यनिवारकं 
समज्ञाते संश्लेषयतः, यश्च श्येनश्चिदाकाशे स्वच्छन्दविहरणशीलः सूर्येमण्डलाधिष्ठातृदेवो रजसा ज्योतिषा 
श्रिया च सह मासरमुपादाय इन्द्रे समनक्ति, तं च होता यजतु । शेषं पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे होतः, यथा सुपेशसौ सुखरूपे स्त्रियौ उषे कामं दहन्त्यौ नक्त दिवा अश्विनो सूर्याचन्द्रमसौ 
सरस्वत्या विज्ञानवत्या वाचा इन्द्रे त्विषिम्‌ ऐश्वयेवति प्राणिनि भेषजं जलं समञ्जाते, न च रजसा सह श्येनो 
न होता श्रिया न हृदा मासरं यक्षत्तथा यानि परिखुता पयः सोमो घृतं मधु व्यन्तु, तैः सह वतेमानस्त्वमाज्यस्य 
यज' इति, तदपि यत्किञ्बित्‌, असम्बद्धत्वादेव। के ते स्त्रियौ? कथं च ते कस्मिन्नैश्वयंवति प्राणिनि 
दीप्ति जलं च समञ्जाते ? सूर्याचन्द्रमसोस्तत्र कथमुपयोगः ? कथं च श्येनपदवाच्यो विद्वान्‌ ? लोकैस्तस्य कथं 
सहभावः ? सवंथापि निरर्थंकोऽयं व्यापारः ॥ ३५॥ 


होतां यक्षदेव्या होतारा भिषजादिवनेन्द न जागृवि दिवानक्तं न भेंषजेः शूष सरस्वती 
भिषक्‌ सोसेंन दुह इन्द्रियं पयः सोमः परिखुतां घ॒तं मध॒ व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ३६ ॥ 


मन्‍्त्रार्थ--देवताओं के होता.ने देवसम्बन्धी हवि के वाहक अग्निदेव, मध्यम प्रयाजदेव, वंद्य अश्विनीकुमार 
और इख का यजन किया था। दिन-रात जागने बालो, अपने कार्य को सिद्ध करने सें साबधान, वैद्य का काम करने 
बालो सरस्वती ने औषधियों के साथ बल और वोय को बढ़ाने वाले शीशे से रसायन का निर्माण किया था । इन्हीं 
ब्र्यों से वह उद्य देवताओं का यजन करती थो । हे होता ! तुम भी इन्हीं द्रव्यों से अग्नि आदि देवताओं का 
यजन करो॥ ३६॥ . र 
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“म० ३६-३७ ] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता २१ 


दैव्यो देवानां सम्बन्धी होता ह्वाता दैव्या दैव्यो होतारा होतारो अयमग्निरसो च मध्यमो वायुस्तावेतो 
घ्रयाजदेवौ भिषजौ सुरवैद्यौ अश्विनौ इन्द्रं च यक्षद्‌ यजतु | नकाराश्रार्थीयाः । भिषग्भूता सरस्वती दिवानक्तं 
जागृवि जागरणशीला सती स्वकार्यंसाधने कदाचनाप्यप्रमत्ता, 'जुश््तृजागुभ्यः क्विन्‌! ( उ० ४५५ ), 
प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ, “सुपां सुलुक” ( पा० सु० ७१।३९ ) इति सोलुकि रूपस्‌ । इन्द्रम्‌ इन्द्राथ॑ भेषजैः सह शुषं 
बलमिन्द्रियं वीर्य: च सीसेन कृत्वा दुहे दोग्धि तां च दैव्यो होता यजतु। अश्व्यादयः पयआदीनि व्यन्तु । 
हें मनुष्यहोतः, त्वमाज्यस्य यज । 

अध्यात्मपक्षे -ब्रह्मविवतो ब्रह्मरूपो दैव्यो होता ब्रह्मात्मकावेव दैव्यौ होतारौ यक्षद यजति। भिषक्‌ 
सर्वरोगनिवर्तिका सरस्वती ब्रह्मविधारूपा जागुवि स्वकायंसाधने जागरूका दिवानक्तं भेषजैः शमदमादिभिः सह 
शूषं बले निष्ठादाढर्थं सीसेन सीसवत्‌ स्वच्छेन विचारेणेर्द्रियं वीर्य च इन्द्रां जीवाथं दुग्ये । 

दयानन्दस्तु- हि होतः, यथा होता दैव्यौ होतारौ भिषजौ अश्विनौ इन्द्र न यक्षद्‌ दिवानक्तं जागृवि 
सरस्वती भिषग भेषजैः सीसेन शूषं न इन्द्रियं दुहे, तथा यानि परिलुता पयः सोमो घृतं मधु व्यन्तु, तैः सह 
वतंमानस्त्वम्‌ आज्यस्य यज! इति, तदपि यत्किश्बित्‌, असम्बद्धत्वात्‌ । दैव्यौ होतारौ भिषजो कथं सद्भतों 
करणीयौ ? तत्र विद्युत उपमानस्य कोऽभिप्रायः ? वेद्यकशास्त्रविज्ञात्री स्त्री भिषक्‌ च जलंधंनुव्यंवहारेण मूलवद्‌ 
धनं. पुरयतीति त्वदुक्तरीत्याऽर्थाङ्गीकारेऽपि तेन किं सिद्धयति ? कि सरस्वतीभिषकी धनुर्व्यापारयिष्यतः ? 
सीसपदस्य कथं धनुरर्थंः ? एवं प्रकारेणोल्लङ्खयापि शब्दमर्यादा सर्वमपि निःसारमेव ॥ ३६॥ 


होतां यक्षत्तित्रो देवोन भेषजं त्रर्त्रिघातंवोऽपसों रूपमिन्द्रै हिरण्ययसदिंवनेडा न 
सार॑तो वाचा सरस्वती सह इन्द्राय दह इन्द्रियं पयः सोम॑ः परिख्॒तां घत मध व्यन्त्वाज्यस्य 
होतर्येज ॥ ३७ ॥ 


अन्त्रार्थ--देवताओं के होता ने इड़ा, भारती और सरस्वती नामक तीन प्रयाज देवियों के तथा इन्र ओर 
अश्यिनोकुमारों के निमित्त यजन किया था । कमंवान्‌ त्र्‍रयीख्प वेदवाणी से ओषधियों को प्रकाशित कर इख्िय-चल 
को बढ़ाने के लिये इन्द्र के निमित्त सरस्वती ने इस अनुठान को पूर्ण किया था । हे होता । तुम भो इसो प्रकार इड़ा 
आदि का यजन करो ॥ २३७ 0 

दैव्यो होता इडा भारती सरस्वती चेति तिस्रो देवीः प्रथाजदेवता या इन्द्रे भेषजं कुर्वोन्त, ता इन्द्र 
इन्द्रम्‌ अश्विना अश्विनौ च यक्षद्‌ यजतु। नद्यं समुच्चयार्थीयस्‌ । सरस्वती वाचा वेदत्रयीरूपया त्रयस्त्रिधा- 
तवरित्रभिः पशुभिश्च इन्द्राथंमोषधं हिरण्ययं दीप्यमानं रूपं महस्तेज इन्द्रियं च दुहे दुग्धे । त्रयस्त्रिधातव इति 
तृतीयार्थे प्रथमा । त्रयो धातव इति प्रधानाङ्गोपाङ्गलक्षणाः प्रकारा येषां ते त्रिधातवः पशवः । ते च त्रय 
आश्विनो धूम्रः, सारस्वतो मेषः, ऐन्द्र ऋषुभः। कीहशाः पशवः ? अपसः, अप इति कर्मनामसु' ( निघ० 
२११ ), तद्वन्तोऽपश्चिनः कमंवन्तः। छान्दसम्‌ अंपस्‌ इति । ताहृशेः क्रमोपयुक्तस्त्रिभिः पशुभिः भेषज- 
रूपेन्ट्रियमहांसि इन्द्राय दुधे प्रपुरयन्ति। अग्नयो वा त्रयस्त्रिधातवः, तेस्त्रिभिरस्निभिगहिपत्याहवनीयदक्षिणाः 
ग्निभिस्तत्सर्वं दुर्वे । 


दयानन्दस्तु--हि होतः, यथा होता तिस्रो देवीने भेषजं यक्षत्‌, यथापसस्त्रिधातवस्त्रयो हिरण्ययं रूपमिन्द्र 
यजेरन्‌, अश्विनेडा भारती च। सरस्वती वाचेन्द्राय मह इन्द्रियं दुहे । यथा यानि परिस्रुता पयः सोमो घृतं 
मधु व्यन्तु, तैः सह वतंमानस्त्वमाज्यस्थ यज' इति; तदपि यत्किञ्चित्‌, असम्बद्धत्वात्‌, होतृपदस्य 
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: रर शुलयजुवँदसंहिता [अ० २३ 
विद्यादानाद्यर्थताया निर्मूलत्वात्‌ । देवीरित्यस्य दीप्त्यर्थतासत्त्वेषपि नीत्यर्थताऽसम्प्रतिपत्तिः । त्रयस्त्रिधातव- 


स्त्रयस्तदस्मद्यष्मत्पदवाच्या:, दधति सर्वान्‌ विषयानिति धातवः, त्रयो धातवो येषां ते जीवा इत्यपि 
यत्किश्वित्‌, अजीवानामपि त्रिगुणत्वेन त्रिधातुत्वोपपत्तेः। अन्यदपि नितान्तमसम्बद्धस्‌ ॥ २७॥ 


लगे 0 तती 
होतां यक्षत्सरेतसमृषभं नयौपसं त्वष्टारमिन्बरंसदिवनां भिषजं न सरस्वतोमोजो न 
नु ह |] __ ° ॥ ७ छि सोमं जि 
जतिरिंद्धियं वको न रंभसो भिषग्यशः सुरया भेषज! थिया न सासर पयः सास; परिस्रुता 
A वणा c— ee] नी कमाल) — 
घतं सघु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ३८ ॥ 


सस्त्रार्थ--दिव्य होता ने सुन्दर वर्षा के लक्षण बाले वीर्य से युक्त, दृष्टि के प्रवतंक, सतुष्यो के हितकारी त्वष्टा 
नामक प्रयाज देवता का इख, अश्विनीकुमार और सरस्वती रूप चिकित्सकों के निमित्त यजन किया था। इन्होंने 
उद्यमंयुक्त बंच, बुक और महीषधि के रस एवं ऐश्वयं के साथ यजन किया था । इसमें सासर, पकवा आदि औषधियों के 
रूप सें प्रयुक्त हुए । इस यज्ञ के अनुष्ठान से इन्द्र अवश्य ही तेज, घेग, बळ कौर यक्ष के भागी होते हैं हे होता, तुम भी 
इन पदार्थों से त्वष्टा आदि देवताओं का यजन करो ॥ ३८ ॥ , 


अत्रापि नकारा: समुच्चयार्थीयाः। होता त्वष्टारं प्रयाजदेवमिस्द्रमश्विता अश्विनौ सरस्वती भिषजं च 
यक्षद्‌ यजतु । त्वष्टारं विशिनष्टि--सुरेतसमिति । सुष्ठु शोभनं रेतो वीर्यं वृष्टिलक्षणं यस्य स 333 सुरेताः, यद्व 
सुष्ठु रेतो यस्मात्‌ स सुरेताः, तम्‌ । पुंसो रेतःकारणभ्रुतस्‌ । ऋषभं वर्षितारस्‌। चर्यापसं नरेभ्यो हितं 
नयेस, नर्यमपः कमं यस्यासौ नर्यापाः, तस्‌ । ताहृशं त्वष्टारं होता यजतु । केन यजत्तवित्यपेक्षायामाह-रभसो 
भिषग्‌ बुक इति । रभसः सोद्यमो दक्षो भिषग्‌ वैद्यभूतो यो वुकस्तेन । तृतीयार्थे प्रथमा । सौत्रामण्यां सुरायां 
वृकलोमाति प्रक्षिप्यन्ते, अतो वृकेन सुरया च यजतु । तथा भेषजं यन्मासरं तेन च यजतु । एवं सति यागे 
ओजस्तेजः, जूतिवेंग:, इन्द्रियं वीयंस्‌, श्रिया सह यशश्च इन्द्रे, भवन्त्विति शेषः। शेषं पूवेवत्‌ । यद्वा ओजो 
जूतिजंव इन्द्रियं च वीर्यरूपो यो. रभसः सोद्यमो दक्षो भिषग्भूतो बकः, तेन यजतु। सुरायां दुकलोम्नां 
प्रक्षेपेण वुकगता ओजआदयो गुणा उद्भवन्ति। तथा मासरमुपादाय सुरया च यजतु । यशो भेषजं थिया सह 
इन्द्रे यजमाने वा भवन्तु। अन्यत्‌ पूववत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे पूर्ववत्‌ । टि 

दयानन्दस्तु--हि होतः, त्वं यथा होता सुरेतसमृषभं बलीवद॑ नर्यापसं त्वष्टारं दुःखच्छेत्तारमिन्द 
परमैशवयंवन्तमश्विनौ वायुविद्युतो भिषजं न वैद्यमिव सरस्वतीं बहुविज्ञानयुक्तां वाचमोजो न बलमिव जूतिवेंग 
इन्द्रियं भनो वृको वचं रभसो वेगं यशो धनं बलं वा सुरया भेषजं श्रिया न इव मासरं संस्कृतभोजनं यक्षत्‌ 
राप्नुयात्‌, तथा परिस्रुता सव्तोऽभिगतेन पुरुषार्थेन पयः पातं थोग्यं सोममैश्वर्य घृतं मधु च व्यन्तु। तैः सह 
वतंमानस्त्वमाज्यस्य यज! इति, तदपि यत्किञ्भितु, असम्बद्धत्वात्‌ ॥ ३८ ॥ 


. होता यक्षद्वनस्पति शसितार१/ झतन्रतुं भीमं न मन्यु राजांतं व्याधं तसंसादिवना 
भास सरस्वती भिषगिद्राय डुह इन्द्रियं पयः सोमः परिञ्नुतां घतं मध व्यत्त्वाज्यस्य 


होतर्यज ॥ ३९ ॥ . 
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सन्त्रार्थ -दिष्य होता ने क्रोघरुप भयदायक अनेक यज्ञों के सम्पादक, संस्कार करने वाले, वनस्पतिहुप प्रयाज 
देवता के लिये विशेष कर सूंघने वाले ध्यात् के समान राजा शतक्रतु इन्द्र के लिये, अश्विनीकुमार और सरस्वती के ल्यि 
अन्न के द्वारा यजन किया था। घंद्यरूप सरस्वती ने इख के निमित क्रोध और बळ फो बहा था। हे होता! तुम भी 
उक्त देवताओं के निसित्त इसी प्रकार यजन करो ॥ ३९ ॥ 
दैव्यो होता वनस्पति प्रयाजदेवं शमितारं पशूनां संस्कर्तारं भीमं यूपरूपेण भयङ्करं मन्युं क्रोधात्मानं 
- व्याघ्रं विशेषेण आसमन्ताज्जिघ्रतीति व्याघ्रस्तस्‌, व्यात्रमिव राजानमारण्यानां शतक्रतु बहुकर्माणस्‌ 
इन्द्रमश्चितौ सरस्वती च नमसान्नेन यक्षद्‌ यजतु । भिषस्वैद्यरूपा या सरस्वती इन्द्राय भीमं भयङ्कर मच्यु 
क्रोधमिन्द्रियं च दुहे दोग्धि, तां च दैव्यो होता यजतु । इज्यमानास्ते वनस्पत्यादयः पयआदीनि पिवन्तु । हे 
मनुष्यहोतः, त्वमप्याज्यस्य यज । 
अध्यात्मपक्षे-भौमरथादिरूपेण भूमिरिव तत्तत्क्रियाकारकद्रव्यदेवतादिरूपेण परमात्मैव क्रीडति । 
दयानन्दस्तु-'हे होतः, यथा भिषग्‌ होता इन्द्राय वनस्पतिमिव शमितारं शतक्रतुं भीमं न मन्युं नमसा 
व्याघ्रं न राजानं यक्षत्‌ । सरस्वती अश्विनौ भीमं दुहे तथा परिस्रुता इन्द्रियं पयः सोमो घृतं मधु व्यन्तु, तैः 
सह त्वमाज्यस्य यज? इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अनुपपत्तेः असङ्गते, असम्वद्धत्वाच्च । वनस्पतिपदस्य 
किरणपालकत्वार्थानुपपत्तिः, भीमं न मन्युं नमसेत्यसङ्गतिश्च ॥ ३९ ॥ Re 


होता यक्षदग्निए/ स्वाहाज्य॑स्य स्तोकाना!/ स्वाहा सेद॑सां पृथक्‌ स्वाहा छागभदिवभ्या(( 
स्वाहां मेष सरंस्वत्ये स्वाहा ऋषसमिन्द्रांय सिएहाय सहस इन्द्रिय! स्वाहाग्नि न 
संषअ\? स्वाहा सोमंसिन्द्रिय१! स्वाहेन्द १! सुत्रामाणः सवितारं वरुणं भिषजां पति 
स्वाहा वनस्पति प्रियं पाथो न भेंबज१ स्वाहा देवा आज्यपा ज॑षाणो अग्विभषजं पयः 
सोम॑ः परिखुर्ता घतं सधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ४० ॥ 


झन्त्रार्थ--दिव्य होता ने घृत के उत्तम बिन्दुओं से अर्ति का यजन किया, मेदावर्धक पदार्थ से अग्नि का यजन 
किया । अश्विनोकुमारों के निमित्त छाग को, सरस्वती के निमित्त मेध की, सिंह के समान पराक्रमी बलख्प इन्द्र के 
निमित्त उपयोगी बलसम्पन्न वृषभ की आहुति दो ओर हितकारी अग्नि की स्तुति को । बलकारी सोम को भो आहुति 
दी । सुरक्षक इन्द्र, सविता देवता ओर वेद्यों के पति वरुण के निमित्त आहुति दी । प्रिय अन्नभूत भेषज को वनस्पति के 
निमित्त आहुति दी । आज्यपा नाक घुत पोने वाले देवता, औषधि सेवन करने बाले अश्विनोकुमार, सरस्वती, इन्द्र 
आदि देवता सोम का पान करें । हे मनुष्य होता ! तुम भी उनकी प्रीति के निमित्त घुत आदि को आहुति दो ॥ ४० ॥ 


दैव्यो होता आँगन प्रयाजदैवमाहवनीयं आ यक्षद्‌ यजतु । किग, आज्यस्य घृतस्य स्तोकानां विभ्रुषां / 
स्वाहा सुष्ठु शोभनमाह वदतीति स्वाहा । द्वयचोञ्तस्तिङ:' ( पा० सु० ६३१३५ ) इति दीर्घः, यजमान 
इति शेषः। यजमानो घृतबिन्दून्‌ शोभनान्‌ वदतीत्यर्थः । स्तोकानामिति कमंणि षष्ठी । तथैव यजमानो मेदसां 
पृथक स्वाहा, वपासम्बद्धानां मेदसां वपासम्बन्धीनि मेदांसि समीचीनानि पृथग्‌ वदति। वपाः श्रप्यमाणा 
आज्येनाभिघार्यन्ते, तदभिप्रायमेतत्‌ । तथा अश्विभ्यामश्चिनोरर्थाय छागं स्वाहा छागां पशुं शोभनमाह । सरस्वत्यै 
मेषं पशुं स्वाहा । इन्द्राय इन्द्रियं वीयंप्रदमृषभं स्वाहा शोभनमाह्‌ । कीहृशागेन्द्राय ? सिंहाय, हितस्तीति सिंहः, 
तद्वच्छत्रूणामभिभविता, तस्मै। सहसे बलात्मकाय भेषजं न भेषजवद्धितकारिणर्माग्न च स्वाहा शोभनमाह । 
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इन्द्रियं वीयंप्रदं सोमं सु आह ! एतावग्नीषोमावाज्यभागौ च सु आह। सुत्रामाणं सुष्ठु त्रायते सुत्रामा तमिन्द्र 
सनितारं भिषजां वैद्याना पति वरुणं स्वाहा शोभनं वदति। पशुपुरोडाशदेवतां सु आह, प्रियमिष्ट पाथोञ्शमन्नभूत 
ेषजं च पशुदेवतानां वनस्पति प्रयाजदेवं सु आह । आज्यपा देवा आज्यपान्‌ देवानु सु आह, भ्रयाजानुयाजा 
बै देवा आज्यपाः ( श० १।१।३।२३ ) इति श्रुतेः । स्वाहेति क्रियाया यजमानः कर्ता) देवा ह वा 
विजितमेवानु सव॑ यज्ञ स स्थापयामः’ ( श० १।९।३।२१ ) इत्युपक्रम्य “त उत्तमे प्रयाजे स्वाहाकारेणेव 
सवै यज्ञ; समस्थापयन्‌ स्वाहास्िस्‌' ( १५।३।२२ ) इति श्षुतैः समासिवचनाः स्वाहाकाराः। जुषाणः प्रीतया . 
सेवमानोऽस्तरिन्द्राय यजमानाय वा भेषजमौषधं करोतु । भेषजमौषधभूतं जुषाणः सेवमानोऽग्निरश्व्यादयश्च 
दैव्येत होत्रेज्यमानाः पयःप्रभृतीनि व्यन्तु । हे मनुष्यहोतस्त्वमाज्यं यज । 

अध्यात्मपक्षे-त्रह्म ब्रह्मविकारभूतो दैव्यो होता ब्रह्मात्मकर्मरिन यक्षद्‌ यजति, ब्रह्मभूतश्च यजमानो 
्रह्मभूतात्‌ आज्यस्य बिन्दून्‌ सु आह शोभनं ब्रह्मात्मकसाह । एवभेवोत्तरत्रापि ज्ञेयस्‌ । 

दयानन्दस्तु-'हे होतः, यथा होताज्यस्य स्वाहा स्तोकानां मेदसां स्वाहार्नि पृथक स्वाहाश्चिभ्यां 
छागं सरस्वत्यै स्वाहा भेषजमिद्धाय स्वाहषेभं सहसे सिंहाय स्वाहेन्द्रियं स्वाहारिनि न भेषजं सोममिन्द्रियं 
स्वाहा सुत्रामाणमिद्ध भिषजाम्पति सवितारं -वरुणं स्वाहा वनस्पति स्वाहा प्रियं पाथो न भेषजं यक्षद्ययाज्यपा 
देवा भेषजं जुषाणोऽस्निश्च यक्षद्यया यानि परिखुता पयः सोमो घृतं मधु व्यन्तु, तेः सहाज्यस्य यज' इति, 
तदपि यत्किञ्चित्‌, आज्यस्य प्राप्त योग्यस्य स्तोकानामुत्तमङ्रियारूपस्वाहानिरूपणात्‌, स्निग्धपदार्था: स्तोकानामिति 
कस्य विशेषणमित्यनिरूपणाच्च, मेदसां स्निग्धानां स्वाहा सुष्ठुरक्षणक्रियानिरूपणाच्च । किञ्च, घृतस्योत्तमः 
क्रियया स्निग्धानां रक्षणक्रियया च अग्निः स्वाहा भिन्न-भिन्न-रीत्या अश्विभ्यां राज्यस्वामिपशुपालकाभ्यां 
छागं दुःखं छेत्तुं सरस्वत्यै विज्ञातयुक्तवाण्यै उत्तमक्रियया मेषं सेक्तारं परमंश्वयेपरमोत्तमक्रियया तऋहपभं यक्षत्‌ 
सङ्गमयेदिति योजनेऽपि प्रयोजनानिष्पत्तेः । किञ्च, वनस्पति स्वाहोत्तमविद्यया सङ्गमयेदित्यस्य कोऽभिप्रायः ? 
स्वानिव कुतो नोत्तमविद्यया योजयेत्‌ ? तत्तत्पदानां ते तेर्श्था अपि चिन्त्या एव । अश्विपदस्य राज्यस्वामि- 
पशुपालाथंता कथमिति तु नोक्तम्‌ ॥ ४०॥ 

होतां यक्षदश्विनौ छागस्य वपाया मेद॑सो जषता!” हविहोतयंज । होता यक्षत्सरस्वतीं 
मेषस्य वपाया मेद॑सो जषता! हविहोतर्यजं। होतां यक्षदिस्द्रमूषभस्थ वपाया सेदसो 


जषता! हविहोतर्यज ॥ ४१ ॥ 

सन्त्राथं--दिव्य होता ने अश्विनीकुमार क! यजन किया । छाग की जपा की आहुति दी, अर्थात्‌ यजमानों के 
छागों के पुणं पुष्ट होने पर जाना गया कि हवि स्वीकृत हुई। हे होता ! तुम भी इसी प्रकार यजन करो । दिष्य होता ने 
सरस्वती का यजन किया, मेष की बपा को सेदा के रूप में स्वीकार कर हवि झो स्वीकार किग्रा, अर्थात्‌ यजमान के 
सेषों के पुणं पुष्ट होने पर जाना गया फि हवि पुणं पुष्ट हुई । हे होता ! तुस भी इसो प्रकार यजन फरो । दिव्य 
होता ने इख का यजन किया, वृषभ की वपा को मेदा बनाफर हवि प्रदान को, अर्थात्‌ यजल्नानों के वृषभो के पूर्ण हृष्डः 
43 होने पर जाना गया कि इन्द्र ने हवि को स्वीकार कर लिया है । हे सनुष्य होता ! तुम भी इसी प्रकार यजन 

॥ ४१॥ £ 


होता यक्षदश्चिनाविति त्रयो वपानां प्रैषा यथालिद्धसः ( का० श्रो १९।६।२२ ) एकस्यामस्याँ 
होता यक्षदश्विनो' इति कण्डिकायाप्त (१) होता यक्षदश्चिनो छागस्य, ( २) होता यक्षत्सरस्वतीस्‌, 
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(२) होता यक्षदिन्द्रमृषभस्य इति त्रयो वपात्रयस्य क्रमात्‌ प्रैवा इति सूत्रार्थः । सप्त रिङ्गोक्तदेवताः । 
तत्राद्यास्त्रयो वपानां प्रेषा: । त्रयाणां प्राजापत्यापङ्क्तिश्छन्दः । द्वितीयस्य द्वथधिका प्रथमतृतीययोरेकाधिका । 
दैव्यो होता अश्विनौ यक्षद्‌ यजतु। इज्यमानौ तौ छागस्य वपाया मेदसो हविजुंषेताम्‌, वपाया मेदः 
स्निग्धभागरूपं हविः प्रीत्या सेवेतामित्यथे: । हे होतयंज। होता सरस्वतीं यक्षतु। सा चेज्यमाना 
मेषस्य वपाया मेदसो हविजुंषताम्‌ । हे होतस्त्वं यज । होता इन्द्रं यक्षत्‌ । स इन्द्र इज्यमान ऋषभस्य वपाया 
मेदसो हविजुंषताम॒ । हे मनुष्यहोतस्त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे- ब्रह्मणः सार्वात्म्यवर्णनप्रसङ्गेन ब्रह्मभूतो दैव्यो होता अश्विनौ ब्रह्मभूतावेव यक्षद्‌ यजतु । 
एवमुत्तरत्रापि व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु-हे होतः, त्वं यथा होताऽनेकव्यवहारान्‌ यक्षत्‌ सङ्गमयेत्‌, अश्विनौ पशुपालकृषीबलौ 
छागस्य वपाया बीजतन्तुसन्तानिकायाः क्रियाया मेदसो हविजुंषेतास्‌, तथा यज। हे होतः, त्वं यथा होता मेषस्य 
वपाया बीजवधिकायाः क्रियाया मेदसो हविः सरस्वतीं च जुषताम्‌, यक्षत्तथा यज । हे होतः, त्वं यथा होतषंभस्य 
वपाया बीजवधिकाया रीत्या मेदसो हविरिदं च जुषतां यक्षत्तथा यज? इति, तदपि यत्किब्द्वितु, अश्विपदेन 
पशुपालकृषीबलार्थबोधने मानाभावात्‌ । तथेव वपापदस्यानेकेऽर्थाः कल्पनामात्रसारा निमूंला एक। अपि च, 
लोके यैयेंषां स ङ्गतिहितिकारिणी, तल्लोकत एव सिद्धेति कृतं तदुपदेशपरेण वेदेनेति || ४१५ 


होतां यक्षददिविनो सरस्वतीमिन्द्र सुत्रामांणमिसे सोमाः सरामाणइछागेने मवेऋषभैः 
सताः शष्पेने तोक्म॑भिर्लाजेमंहुस्वन्तो मदा +मासरेण परिष्कृताः शुक्राः पय॑र्वन्तोऽसृताः 
परस्थिता वो मधुश्चुतस्तानदिवना सरस्वती्द्ः सत्रामौ वृत्रहा जुषन्तां! सोम्यं सधु पिबन्त 
मदन्तु व्यन्त होतयंज ॥ ४२ ॥ 


मन्त्राथे--दिव्य होता ने अश्विनीकुमार, सरस्वती और सुरक्षक इन्द्र का यजन किया। यह छाग, मेष और 
वृषभो के द्वारा मनोहर तथा तृण, अन्न, यवांकुर तथा खोलों के तेज से युक्त प्रसन्न करनेवाला, पदव तण्डुल आदि से शोभित 
कान्मिमान्‌, दुग्धयुक्त अमृत रूप हवि की ओर आता हुआ मधु जेसा मिठास टपकाने वाला यह सोम रस आप कोरगों के 
निमित्त प्रस्तुत है। अश्विनीकुमार, सरस्वती और सुरक्षक वृत्रनाशक इन्द्र इनका सेवन करें । मधु के जेसे मधुर सोम का 
पान करें, तृप्त होकर इस यज्ञ में विराजमान हों। हे होता ! तुम भी इन देवताओं की स्तुति करते हुए इनका यजन 
करो ॥ ४२ ॥ 


ग्रहाणां चतुर्थ ( का० श्रौ० १९।६।२३ ) । होता यक्षदश्विनौ सरस्वतीमिन्द्रमिति चतुर्थो ग्रहाणां 
प्रैष इति सूत्रार्थः । होता अश्विनौ “सरस्वती सुत्रामाणं सुरक्षितारमिन्द्रं च यक्षद्‌ यजतु। एवं होतारमुक्त्वा 
अयाध्वयूनाह--हे अध्वयंवः, इमे सोमाः सुरामाणः सुरमणीयाः सुरावन्तो सुरामया वा छागैरजैः, मेषैरविभिञ्च 
ऋषभेश्च सुता अभिषुताः समर्थीकृता:, तथा शप्पैस्तोक्मभियवाङकुरलाजैश्च महस्वन्तस्तेजस्विनः। मदा मदयन्ति 
तपंयन्तीति मदास्तृ्िकारिणः। मासरेण पूर्वोक्तेन परिष्कृता अलङ्कृताः शुक्राः शोचिष्मन्तः पयस्वन्तो पयसा 
संयुक्ता अम्नृता अभृततुल्यास्तद्वद्गुणकरा इति यावत्‌। प्रस्थिता होमाभिमुखं प्रचलिता इव वो युष्मत्सम्बन्धेन, 
अध्वयुंविषयमेतत्‌ । मधुश्चोतन्तीति मधुश्चुतो मधुस्राचिणो विद्यन्ते । तानेतान्‌ सोमानु अश्विनौ सरस्वती सुत्रामा 
साधुन्राण इन्द्रो दत्रहा वृत्रघातको जुषन्ताम्‌, जुषित्वा च सोम्यं सोममयं मधु पिबन्तु च मदन्तु व्यन्तु राजन्तां 

¥ 
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गेतय॑ज गवः, इमे सोमा वो युष्माकं युष्माभिः सुता 
विभंक्षय । त्वमपि- हे मनुष्यहोतयंज । यद्ठा हे अध्वयंव-, ३ भिः सुता 
अभिषु स सुष्ठु रमयन्ति ये ते सुरमणीया वा सुरावन्तः सुरामया वा । शेषं पूर्ववत्‌ । 
अध्यात्मपक्षे--्रह्मभूतो होता ताहशानेव अश्व्यादीन्‌ यजतु । म त ह. 
दयानन्दस्तु--हे होतः, यथा दाताश्चिनौ अध्यापकोपदेशकौ सरस्वतीं विज्ञानवती वाचं र 
यक्षद्‌ यजेत्‌ । य इमे सुरामाणः सुदातारः सोमाः सुता ऐश्वयेवन्त सभासदः, अभिषेक इव क्रियाजाताः। छागैनं 
भेवैक्रषभैः शष्पैदिसकैन तोवमभिर्लाजैमंहस्वन्तो मदा मासरेण परिष्कृताः शुक्राः पयस्वन्तोऽमृता मधुरुच्युता: 
प्रस्थिता वो नि्मितास्तात्‌ यक्षत्‌ । यथाश्चिना सरस्वती सुत्रामा ुतरहेद्रश्च सोम्यं मधु जुषन्तां पिबन्तु सकलविद्या 
व्यन्तु, तथा यज' इति, तदपि यत्किश्बित्‌, अश्चिपदस्य ताहशाथंत्वे मानाभावात्‌ । सोमपदस्य ऐश्वयंवन्तः 
सभासदोच्य इत्यपि निमुंलमेव। न च तेषामभिषेकविधानं श्रूयते। ते च छागैरिव मेषऋषभेहिसकैरिव 
तोक्मभिर्लाजँश्च पयस्वन्तः सत्कारवन्त इत्यप्यर्थासिद्धि:। तस्माद्त्किञ्चितु । सर्वस्य चतस्याथस्य लौकिकत्वाद 
वेदैकसमधिगम्यत्वाभावेन वेदविषयत्वायोगात्‌ ॥ ४२॥ 


होता यक्षदश्विनौ छागस्य हविष आत्तांमद्य मध्यतो मेद उद्भूत पुरा द्वेषोभ्यः पुरा 
पोरषेय्या गभो घस्तीँ नन घासे अंज्ञाणां यबसप्रथमाना सुमत्क्षराणा | शतसद्रियोणासण्ति 
ष्वात्तातां पौबोंपवसनानां पाइबतः श्रॉणितः शिताम्त उत्सादतोऽङ्गा स््गाद्वत्तानां करत 
एवाइिवनाँ जुषेता!/ हबिहोतियंज ॥ ४३ ॥ 


` मन्त्रार्थ होता ने अश्विनीकुमारों का यजन किया, उन्हें छाग की पोषक हृवि प्रदान की, सध्य भाग सें मेदा से 
पुणे हवि निश्चित रूप से रखो गई। यज्ञ के द्वेषी असुरो के आने से पहले ही, पुरषाथं वाली इड़ा के आने से पहले हो 
वह हवि अश्विनीकुमारों द्वारा स्वीकार कर ली गई । ग्रास में नवीन रुचि करने वाले अन्नों में मुख्य, अपने आप सुरक्षित, 
अनेकों सन्‍्त्रों से प्रशंसित, पाक के समय प्रथम अग्नि द्वारा आस्वादित, स्थूल अंग के निकट रहने बाले पाश्वं भाग से, 
कटि भाग से, पाद स्थान से और उत्सादन स्थान से, प्रत्येक अंगों से धर्मानुसार ग्रहण की गई हवि को अश्विनीकुमार 
तृष्तिपयंन्त स्वीकार करें। हे मनुष्य होता ! तुम भो घृत से हवन करो । इसका अभिप्राय यह है कि रात-दिन ख्प 
अश्विनीकुमार छाग आदि को हवि को क्षणिक परिणाम से ल्य करते रहते हैं, उनका कुछ भी शेब नहों रहता। 
यह दिव्य हवन निरन्तर चलता रहता है। मनुष्यों को चाहिये कि वे प्रतिदिन देवताओं को घृत की आहुति से 
तृप्त करे ॥ ४३ ॥ 

'हुविषामुत्तरे यथालिङ्ग’ ( का० श्रौ० १९६२४ ) । चतुर्थात्‌ प्रैषादग्ने पठ्यमाना “होता यक्षदश्विनो 
छागस्य हविषः इत्याद्यास्त्रयो यथालिद्धमाश्विनादिहविर्यागानां प्रैषा इति सूत्रार्थः । दैव्यो «होता अश्विनौ यक्षद्‌ 
यजतु । ताबिज्यमानावश्चिनौ देवौ छागस्य छागाङ्गस्य हविषश्छागसम्बन्धि हविरात्तास्‌ अभक्षयताप 
“अद भक्षणे' इत्यस्य रूपम्‌ । हविष इति कर्मणि षष्ठी । अद्य अस्मिन्नहनि मध्यत उदरमध्याद्‌ उदुभरतमुदत मेदो 
चपारूपमात्ताम्‌ । उद्भ्ृतमित्यत्र हुग्रहोभंश्छन्दसि’ ( पा० सू० ८२।३२, वा० १ ) इति हकारस्य भकारः | 
द्वेषोभ्यो द्विषन्तीति द्वेषांसि, 'सवंधातुभ्योऽसुन्‌' ( उ०४।१९० ) इत्यसुन्‌ प्रत्ययः, तेभ्यो यह यी 0? 
पुरा पूर्वमेवोद्धतम्‌ । यावदसुररक्षांसि पराभवाय आगच्छन्ति, ततः पूर्वमेवोद्धतमित्यर्थः। तथा पुरा गुभो गु 
भक्ष्याथमृत्विग्भिरिति गृप्‌ , तस्या इडायाः पुरा प्रथममुद्भृतस्‌ । वपायागे इडाग्रहणभक्षणाभावात्‌ । कोहश्या 
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गृभः ? पौरुषेय्या:, पुरुषार्थेमयं पौरुषेयी, ऋत्विगर्था हि सा, तस्या: । तावश्विनौ तृनं निश्चयेन अ ङ्गानां सम्बन्धि 

स्वांशभागं घस्तां भक्षयताम्‌, अङ्गानि वा भक्षयतासु। कर्मणि षष्ठी । प्रयुक्तैविशेषणैविशेष्याणामध्याहारः । 

कीइृशानामङ्गानास्‌ ? घासे ग्रासे अज्राणां भक्षणे अजराणां नवानां नवनवायमानत्वेन रुचिजनकानामु । अन्यानि 

घासेषूत्तरोत्तर राच जनयन्ति, नेमानि तथेत्यरथंः। तथा यवसप्रथमानां यवसानामन्तानां मध्ये प्रथमानां 

मुख्यानास्‌, मांसत्वात्‌, “एतद्वै परममन्नाद्यं यन्मांसम्‌” इति श्रुतेः । सुमत्क्षराणां सुमत्‌ स्वयं क्षरन्ति यानि तानि 

सुमतक्षराणि, तेषाम्‌ । 'सुमत्‌’ इति स्वयंपर्यायः। शतरुद्रियाणाम्‌, रुद्र इति स्तोतृनामसु’ ( निघ० ३।१६।१२ ), 

रुद्रस्य स्तोतुरिमा रुद्रियाः स्तुतयः, शतमसंख्या रुद्रिया येषां ते शतरुद्रियाणाम्‌, अर्थाद्‌ बहुभिमंन्त्रैः स्तुतानाम्‌ । 

अस्निष्वात्तानास्‌ अग्निना साघुपाकार्थंमासादितानां साधुभ्तानामु, अग्निना वा स्वात्तानास्‌ आस्वादितानास्‌ । 

पाककाले पूर्वमग्निना सुश्बृतानामित्य्थः । पीवोपवसनानाम्‌, पीवसूशन्दोऽमुन्नन्तः स्थूलवाची, पीवसां 

स्थूलानामङ्गानामुप समीपे वसनं स्थितिर्येषां तानि पीवोपवसनानि, तेषां स्थूला ङ्गसमीपस्थितानायु, सुक्ष्माणा- 

मङ्गानामित्यर्थेः । 'उपवसने पीवः” ( वा० प्रा० ३१४ ) इति सूत्रेणोपवसने परे पीवसो विसगंलोपः । किच्व, 

पाशवंतः पाश्व॑प्रदेश|त्‌ श्रोणितः कटिप्रदेशातु शितामतो वाहुप्रदेशात्‌ । शितामशब्देन वाहुयकृद्योनिमेदांस्युच्यन्ते 

( निरु० ४३ ) । प्रकृते बाहुरेव ग्रह्मते । उत्सादत, उत्सादनमुत्सादरछेदनप्रदेशः:, तस्मात्‌ । एवमङ्गादङ्गातु । 

अङ्गादिति एकपदस्‌ 'नित्यवीप्सयोः' ( पा० सु० ८१४ ) इति द्वित्वम्‌ । प्रसङ्गादवत्तानाम्‌ अव दानधर्मेण 

गृहीतानामशिनौ घस्तां तान्‌ भक्षयतामिति सम्बन्ध:। सत्र कर्मेण षष्ठी । अथवा अज्भादज्ञादवत्तानां . 
पाश्वंतोऽवत्तानां पाश्वं परशुमयमङ्गं भवति । श्रोणितो5वत्तानाम्‌ । एवमश्विनौ हविजुंबेतां सेवेताम्‌ । भक्षितावदानों 
तौ करतः कुरुतः, तृप्तिमिति शेषः । विकरणव्यत्ययः ।,आदरायाभ्यासः । हे मनुप्यहोतस्त्वमपि यज । 


अध्यात्मपक्षे--होता अश्विनौ तद्वत्‌ सुन्दरौ रामलक्ष्मणौ यक्षद्‌ यजतु । लो चेज्यमानौ छागस्य तनुतां 
गतस्य स्वात्मानमेव भगवद्भोग्यत्वेनोपस्थापयतः सम्बन्धि हविः प्रेमरसात्मकस्‌ अत्ता अक्षयतास्‌। अद्य 
अस्मिन्नवसरे मध्यतो हृदयाद्‌ मेदः स्नेहात्मकं तत्त्वं द्वेषोभ्यो दवेष्टुभ्योऽसुरराक्षसेभ्यो विघ्नाथ प्रवृत्तेभ्यः 
प्रागेवोद्भूतम्‌ उच्चैर्धारितं पुरा च पौरुषेय्या शुभो गृह्ह्मतीति गुप्‌, कर्तरि क्विप्‌ , तस्या ग्रहातिग्रहलक्षणाया: 
पुरुषसम्बन्धिया वाधायाः प्रवृत्तेः पुरंव प्रागेव उद्भृतस्‌। यावेवं उद्भृतं मेदः प्रेमात्मकं हविरात्ताम्‌, तावेव 
अद्य घस्तामु आस्वादयतास्‌, अङ्कानां प्रेमरसाङ्कानां श्रवणादीनां स्वांशभूतमिति शेषः। अत्र विशेषणे विशेष्यस्य 
अध्याहारः । कीहृशानामङ्गानाम्‌ ? नून निश्चयेन घासे ग्रासे, अज्त्राणासु अजराणामित्यं नुत्नानां नवनवायमानानां 
यवसप्रथमाचां यवसानामन्नानां भोग्यानां मध्ये प्रथमानां मुख्यानास्‌ । सर्वभोग्यापेक्षया प्रेमरसाङ्गानां लोकोत्तरत्वं 
प्रसिद्धमेव । सुमत्क्षराणां सुमत्स्वयं क्षरन्तीति सुमत्क्षराणि, तेषाम्‌ । रसमयानां श्रवणकीर्तनस्मरणध्याना्चंचादीनां 
रसक्षरणशीलानाम्‌ । शतरुद्रियाणा रुद्रस्य स्तोतुरिमा रद्रियाः स्तुतयः, शतं रुद्रिया येषां तेषास्‌ । वेदपुराणादिषु 
श्रवणादीनामगणिताः स्तुतयः प्रसिद्धा एव । अनिष्वात्तानास्‌ अग्निना विप्रलम्भरूपेण सुश्वतानां परिपक्वानां 
पीवोपवसनानां पीवसा स्थूर्लानामङ्गानामुपः समीपे वसनं स्थितियेषां तेषाम्‌ । सुक्ष्माणामज्ञानां . 
स्मरणसख्यात्मनिवेदनादीनां पाश्वंतः प्रेमरसाङ्गिनः पाशवंप्रदेशात्‌ श्रोणितः कटिप्रदेशात्‌ शितामतो बाहुप्रदेशाद 
उत्सादत उद्‌ ऊध्वं सादनं परमात्मने स्वात्मापंणस्‌, तस्मात्‌ । एवम ङ्गादङ्गादवत्तानास्‌ अवदानधमेण गरहीतानास्‌ 
अङ्गानां स्वांशभूतम्‌ अङ्गात्येव वा अश्विनौ आस्वादयतास्‌ । एवं तौ हविजुषेताम्‌ । एवं जुषमाणो तो करतः 
कुरुतः, तृप्तिमिति शेषः । तृप्तौ तौ भक्तानां तृपति कुरुतः । 

दयानन्दस्तु-- हे होतः, यथा होता अश्विनौ यक्षत्‌ तौ चाद्य छागस्य मध्यतो हविषो मेद उदभृतमात्ताम, 
यथा वा पुरा द्वेषोभ्यो गृभो ग्रहीतुं योग्यायाः पौरुषेय्याः पुरुषाणां समूहे साध्व्याः पुरा नुनं घस्तामु । यथा वा 
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यवसप्रयमाना घासे, अज्ञाणां भोजनेःग्रे प्राप्तव्यानां सुमत्क्षराणां सुष्ठु मदा क्षरणं चालनं येषां तेषां 
शतं रुद्रा देवता येषां तेषां पीवोपवसनानामु अगिष्वात्तानां पाश्चतः श्रोणितः शितामतः शितास्तीक्ष्या आपो 
अपरिपक्वा यस्मिन तस्मात्‌, उत्सादतो ङ्गादङ्गादवत्तानां नम्रीभूतानामुत्कृष्टानामङ्गानामेवाश्चिा करतो 
हनिर्गृणेजुषिताम्‌, तथा त्वं यज' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, अश्विपदेनाध्यापकोपदेशकग्रहणे मानाभावात्‌, अन्येषामपि 
पदानामुक्ताथंताया निमूलत्वात्‌ । गभ इत्यनेन कथं स्त्रिया ग्रहणस्‌ ! तदतिरिक्तेऽपि ग्राह्मत्वसम्भवात्‌ । ततः 
पुरैव कुतो भोक्तव्यमिति सर्वेथापि निररथंकमसम्बद्धं चेदं व्याख्यानम्‌ ॥ ४२॥ 
कर [| 4 | ० ~ 
. होतां यक्षत्सरस्वतीं मंबत्य हविष आवयदद्य मंध्य॒तो मेद उद्भृतं पुरा द्वेषॉभ्यः प्रा 
पौरषेब्या गभो घस॑लूनं घासे अज्राणां यब॑सप्रथमाना? सुमत्क्ष॑राणा! शतरुद्रियांणामरिन- 
3 ज्याने "क त्य डट ।_ 
ष्वात्तातां पोवोपवसतातां पाइवंतः शोणितः [शितामत उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्ताना 


कर॑देव/ सर्वतो जुबता ह॒विहोतियंज ॥ ४४ ॥ 

सस्त्रार्थ--दिव्य होता ने. सरस्थतो का यजन किया । उसने मेष की पोषक हवि को स्वीकार किया । सकल 
अंगों का श्ञक्तिदानपुर्वक सेवन क्रिया । ऐसी सरस्वती हवि को स्वीकार करे। प्रास सें नवीन रुचि करने वाले, अन्नों में 
मुख्य, अपने आप सुरक्षित, अनेकों मन्तरं से प्रशंसित, पाक के समय प्रथम अग्नि द्वारा आस्वादित, स्थुल अंग के निकट 
रहने वाले, पाशवं भाग से, कटि भाग से, पाद स्थान से, उत्सादन स्थान से, प्रत्येक अंगों से धर्मानुधार ग्रहण को गई 
हवि को अश्विनीकुमार तृप्तिपयंन्त स्वीकार करें । हे मनुष्य होता ! तुम भी घृत से हवन करो ॥ ४४॥ 

होता सरस्वतीं यक्षद्‌ यजतु। या सरस्वती मेषस्य हविषो हविर्‌ आवयद्‌ अभक्षयत्‌, आइपूर्वेस्य वेतेलेडि 
शपो लुगभावे रूपम्‌, यद्वा भक्षयतु, लेटि अडागमे वा रूपस्‌ । आवयतेभंक्षणे वृत्तिः ( निघ० २।८।१)। अद्य 
मध्यतो मेद इत्यादिकं पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । सा अङ्गानि घसत्‌ । एवं सरस्वती हविजुंषताम्‌, तृप्ति च करदिति। 
` उअध्यात्मपक्षे--सरस्वती ज्ञानविज्ञानाधिष्ठात्री यक्षत्‌ । मेषस्य मेषवद्‌ युद्धकुशलस्यात्मनः । शेषं पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि होतः, यथा होताद्य मेषस्य उपदिष्टस्य शितामतस्तीषषणस्वभावाद्‌ हविषो मध्यतो यन्मेद 
उद्भृतम्‌, तत्सरस्वती चावयत्‌ प्राप्नोति यक्षत्‌ । ्रेषोभ्यः पुरा गृभो ग्रहीतुं योग्यायाः पौर्षेय्याः पुरा नुनं 
घसत्‌ । घासेऽज्राणां भोजने कमनीयानां यवसप्रथमानां सुमत्क्षराणां श्रेष्ठानन्दवर्षकराणां पीवोपवसनाचां स्थूल? 
चस्त्रधारिणामग्निष्वात्तानामग्निविद्यावतां शतरुद्रियाणां पाश्वंतः श्रोणित उत्सादतः, अङ्गादङ्कादवत्तानां 
सकाशाइिद्यां करदेवमेषा सरस्वती जुषताम्‌, तथा त्वं च हवियंज' इति, तदपि यत्किब्रित्‌, मेषस्य उपदिष्टस्य 
शितामतस्तीक्षयस्वभावादित्यर्थस्य निर्मूलत्वात्‌। न च तथात्वे नियमः, उपदिष्टस्य मधुरस्वभावस्यापि 


€ 


दर्शनात्‌। दातुमह॑स्य पदार्थस्य कः प्रसिद्धव्यवहारः ? तस्मात्‌ कः स्निग्धपदा्थ उद्प्रियते, तं वाचं 


च कः प्राप्तोति ? शत्रुभ्यः पुरा ग्रहणयोग्यायाः पुरुषसम्बन्धित्याः स्त्रियः पुरा निश्चये प्नसतु खादेद्‌ इत्यादिकं 
सर्वंमसम्बंद्धमेव ॥ ४४ ॥ | | 


होता यक्षदिन्द्रमुषभस्यै हुबिष आव॑यदद्य मध्यतो सेद उद्भतं प्रा द्वेषोभ्यः पुरा 
~ घसर ७ ७ ». क 2३ Fe 
पौरुषेय्या गुओो चसंन्तूनं घासे अन्तराणां यवसप्रथमाना१ सुमत्क्षराणा(( शतरुद्रियाणास्ति- 
७ ७ 0 | ङ्‌ 
ध्वात्तातां पीवोपवसनानां पार्वतः शोणितः शितामत उत्सादतोऽङ्गोदङ्गादवत्तातां 
करदेवमिनरों ज॒षर्ता! हविहोतयजं ॥ ४५ ॥ 
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मन्त्रार्थ- दिव्य होता ने इन्द्र का यजन किया, ऋषभ को पुष्टिकारक ओर उपकारक हवि को अपित किया, 

उसने मध्य भाग में मेदा को पूर्ण रूप से स्थापित किया । यज्ञ के द्वेषी असुरों के आने से पहले हो उसने हवि का भक्षण 
कर ल्या । प्रात में नवीन रुचि करने वाले, अन्नों में मुख्य, अपने आप रक्षित, अनेकों मन्त्रों से प्रसित, पाक के समय 
प्रथम अग्नि द्वारा आस्वादित, स्थुल अंग के निकट रहने वाले पाश्वं भाग से, कटि भाग से, पाद स्यान से ओर उत्सादन 
स्थान से, प्रत्येक अंगों से धर्मानुसार ग्रहण को हुई हवि को इखदेव स्वीकार करे । हे मनुष्य होता ! तुम भी इसी प्रकार 
हवन करो ॥ ४५ ॥ 

होता इन्द्रं यक्षद्‌ यजतु । स इन्द्र ऋषभस्य हविष आवयद्‌ भक्षयतु । एवमिन्द्री हविर्जुषतामित्यत्तं 
पू्वंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -- ऋषभस्य श्रेष्ठस्य तत्तुल्यस्य पवित्रस्य साधकस्य । शेषं पुर्वेवत्‌ । 

दयानन्दस्तु- है होतः, यथा होता घासेऽज्राणां यवसप्रथमानां सुमत्क्षराणामस्निष्वात्तानां शतरुद्रियाणाः 
मवत्तानां पार्श्वतः श्रोणितः शितामतोऽङ्गादङ्गाद्धविरित्द्रं च करदिन्द्रो जुषतां यथायर्षमस्य हविषो मध्यतो 
मेद उद्भृतं भावयत, द्वेषोभ्यः पुरा गुभः पौरषेय्याः पुरा घसत्‌? इति; तदपि यत्किञ्चित्‌, ऋषभस्य 


मध्यतो मेदः कि कथमुद्ञ्रियते ? इत्यस्यानिरूपणात्‌ । कथञ्चिद्‌ गौण्या वृत्त्या लोकिकसाधारणाथंग्रहणेऽपि 
पुरुषार्थाभावात्‌ ॥ ४५॥ 


होतां यक्षद्वनस्पतिंमभि हि पिष्टतसया रभिष्ठया रशनयाघिंत। यत्राश्विनोइछागस्य 
| hn le | || च. | | 
हविषः प्रिया धार्मानि यत्र सरस्वत्या सेषस्य॑” हविषः प्रिया घार्मानि यत्रेन्द्रस्य ऋषभस्य 
हविषः प्रिया घामांनि यत्राग्नेः प्रिया धामानि यत्र सोम॑स्य प्रिया घामौनि यत्रेन्द्रस्य सत्रास्णः 
प्रिया धामांनि यत्रं सवितुः प्रिया धामानि यत्र वरणस्य प्रिया घार्मानि यत्र वनस्पतेः प्रिया 
पाथांसि यत्र॑ देवानामाज्यपानां' प्रिया घामानि यत्रास्नेहोतः प्रिया धार्मानि तत्रेतान्‌ 
प्रस्तुत्ये वोपस्तुत्येंवोपावस्रक्षत्र मोयस इव कस्वो करंदेवं देवो वनस्पतिज॒षता 
हबिरहोतयंजं ॥ ४६ ॥ | ८ 
मन्त्रार्थ-- दिव्य होता ने बनस्पति यूप का यजन किया, क्योंकि यह रसवान्‌ पशुओं को रोकने बाली रज्जु के 
द्वारा अपने अपने स्थान पर स्थिर रखता है, जहाँ कि अश्विनीकुमार के छाग को उपकारक हवि का प्रिय स्थान है, 
सरस्वती के मेष को उपकारक ओर इन्द्र के वृषम को उपकारक हवि का प्रिय स्थान हे । जहाँ अग्नि का, सोम का, 
सुरक्षक इन्द्र का, सविता का, वरुण का, बनस्पतियौं का, घी पीने वाले देवताओं का और होता अग्नि का प्रिय स्थान है। 


इन अति वेगयुक्त स्थानों की भल्ली प्रकार प्रशंसा करके ही, समोप में स्तुति करके ही, उक्त स्थानों में स्थित बनस्पति 
देवता स्वयं हवि का सेवन करते हैं । हे मनुष्य होता, तुम भो इसी प्रकार यजन करो ॥ ४६ ॥ 

'उत्तमौ वनस्पतिस्विष्टकृतोः' ( का० श्रौ० १९६२५ ) अन्ते पञ्चमानौ होता यक्षदनस्पतिमभि' 
(वा० सं० २१।४६) तथा होता यक्षर्दाग्न स्विष्टकृतम्‌’ ( वा० सं० ४७ ) इति क्रमेणेमो वनस्पतियागे स्विष्टकृ॒द्यागे 
च प्रैषों इति सुत्राथं: । वनस्पतिप्रकृतिको यूपो देवता । देव्यो होता वनस्पति तत्प्रकृतिक यूपं यक्षद यजतु । 
हि यस्माइनस्पती रशनया रज्ज्वा अभ्यधित अभिधारितवानु, पशूनिति शेषः। दधातेर्छुङि “स्थाध्वोरिच्च 
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( पा० सू० २।१७ ) इतीकारः। यूपे पशून्‌ बध्नातीत्येतदभिप्रायस्‌ । कथम्भूतया रशनया ? पिष्टतमया । 
पिष्टशब्दोऽत्र रूपवाची ( निरु० ८२० ), अत्यन्तं पिष्टा पिष्टतमा सुरूपा, अत्यन्तं हढा, एवमादिगुणयुक्ता तया, 
रभिष्टया रभते पशुन्नियच्छतीति रब्धी, तृच्‌ डीप्‌, अतिशयेन रब्धी रभिष्ठा, 'तुश्छन्दसिः ( पा० सू 
५।३।५९ ) इति इष्ठनि, 'तुरिष्ठेमेयःसु' ( पा० सू ६।४।१५४ ) इति ठृचो लोपः, अतिशयेन नियमकारिणी 
तया, समर्थयेति यावत्‌ । 

अथ वनस्पतिः प्राथ्यते--यत्र देशेऽश्विनोर्नासत्ययोः सम्बन्धिनश्छागस्य हविषश्छागरूपस्य हविषः 
प्रिया प्रियाणि इष्टानि धामानि स्थानानि, वर्तन्त इति शेषः । यत्र सरस्वत्या भेषस्य मेषरूपस्य हविषः प्रियाणि 
धामानि, यत्र इन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रियाणि धामानि, एते पशुपुरोडाशदेवाः। यत्र सोमस्य प्रियाणि धामानि, 
यत्राग्ने: प्रियाणि धामानि, एतावाज्यभागौ । यत्र सुत्राम्ण इन्द्रस्य, यत्र सवितुः प्रियाणि धामानि, यत्र वनस्पतेः 
प्रियाणि पाथांस्यन्नानि, यत्र देवानामाज्यपानां प्रयाजानुयाजानां प्रियाणि धामानि, यत्र होतुरग्नेः स्विष्टकृतः 
प्रियाणि धामानि, तत्र तेषु स्थानेषु, एतान्‌ पशून्‌ रभीयस इव च कृत्वी कृत्वा, रभन्ते ये ते रग्धारः, अतिशयेन 
रन्धारो रभीयांसः, तान्‌ सरभसांश्च कृत्वा । एतान्‌ पशु प्रस्तुत्येव प्रस्तुत्य च । इवश्चाथ: । उपस्तुत्येव 
उपस्तुत्य च उप समीपे स्तुत्वा । पुनवंचनमादरार्थम्‌ । वनस्पतिर्देव उपावस्रक्षत्‌, उपावसृजतु स्थापयतु । 
सुजेर्छूङि रूपस्‌, लेटि दा 'सिल्बहुलं लेटि’ ( पा० सु० २।१।३४ ) इति सिप्प्रत्ययेऽडागमे च रूपस्‌ । वनस्पतिर्देव 
एवं करतु करोतु, हविश्च जुषताम्‌ । हे मनुष्यहोतस्त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे--ब्रह्मात्मको होता ब्रह्मात्मकैहविभित्रह्मात्मकान्‌ देवान्‌ यजतीत्यथं: । 

दयानन्दस्तु-हे होतः, यथा होता पिष्टतमया रभिष्टया रशनया रश्मिना यत्राश्चिनोः सूर्याचन्द्रमसो- 
एछागस्य छेदकस्य हविषः प्रिया धामानि, यत्र सरस्वत्या मेषस्थ हविषः प्रिया कमनीयानि धामानि स्थानानि, 
यत्रेच्रस्यषभस्य प्रासं योग्यस्य हविषः प्रिया धामानि, यत्राम्तेः प्रिया धामानि, यत्र सवितुः प्रेरकस्य प्रिया 
धामानि, यत्र वरुणस्य श्रेष्ठस्य प्रिया धामानि, यत्र वतस्पतेवंटादेः प्रिया पाथांसि, यत्राज्यानां देवानां 
पृथिव्यादीनां प्रिया धामानि, यत्र होतुर्दातुरः्नेः प्रिया धामानि सन्ति, तत्रैतान्‌ प्रस्तुत्येव प्रकरणेन संश्छाष्य 
उपस्तुत्येव उपावल्नक्षद रभीयस इव कृत्वी कृत्वा कार्येूपयुञ्जीतैवं करद्‌ यथा वनस्पतिदेवो हविजुंषतां हि 
वनस्पतिमभिस्नक्षदधित तथा त्वं यज? इति, तदपि यत्किश्बित्‌, यथाकथब्बिद्‌ गौणार्थस्वीकारेण प्रयोजनः 
वदर्थासिद्धेः । अतिशयेन पिष्टाया अत्यन्तशीघ्रवर्धनशीलाया विविधारम्भाया रशना का? कीदृशी च सा! 
कथं च तया सह छागेन सम्बन्धः ? छागस्य च कथं सूर्याचन्द्रमसोः सम्बन्धेन पलितत्वम्‌ ? मनुष्यादीनामपि 
तत्सम्बन्धेन पलितत्वाविशेषात्‌ । सरस्वत्या नद्या मेषस्य हविषश्च जन्मानि स्थानानि नामानि क्व च कुत्र सन्ति ! 
तत्र कथमेतेषां पदार्थानां प्रकरणेन संश्लाघनमुपस्तवश्चेत्यादिकं सवंमप्यस्पष्टमेव ॥ ४६ ॥ 

होतां यक्षदग्नि स्सविष्टकृतसयांडग्निरर्विनोइछाग॑स्य हविषः प्रिया घामान्ययाद्‌ 
सरस्वत्या मेषस्य हविषः प्रिया धामान्ययाडिन्दरस्य ऋष भस्य हविष': प्रिया घामान्ययाडग्नेः 
प्रिया धामान्ययाद्‌ सोमस्य प्रिया घामान्ययाईडिनदर॑स्य स त्रास्णः प्रिया घामान्ययांट्‌ सवितुः 
प्रिया धामान्ययाड्‌ वरुणस्य प्रिया घामान्ययाइ वनस्पत्‌ः प्रिया पाथा१/स्ययाड्‌ देवानांमाज्यपानां 
प्रिया धामानि यक्षदग्ने्होतुः प्रिया धार्मानि यक्षत्‌ स्वं महिसानमायजतासेज्या इष'ः कणोतु 
सो अध्वरा जातवेंदा जषत|११ हविहोतयंजं ॥ ४७ ॥ a 
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सनत्राथं दिव्य होता ने स्विष्टकृत्‌ अग्नि का यजत किया । स्विष्टकृत्‌ अग्नि ने अस्विनीकुमारों के छाग को 
सरस्वती के मेष को ओर इख के ऋषभ को उपकारक हवि से प्यारे धामों क! यजन फिया, अर्थात्‌ तीनों देवताओं के 
पशुओं को हवि से पुष्ट किया । हवि के प्यारे घामों का, सोम के प्यारे घामों का, सुरक्षक इन्द्र के प्यारे घार्मो का, 
सविता ओर वरुण के प्यारे घामों का और वनस्पति के प्रिय घामों का यजन किया । घो पीने वाले देवताओं के ओर 
होता अग्नि के प्यारे घामों का यजन किया, अपनो महिमा का यजन किया । सब प्रकार से यजनयोग्य सकाम प्रजा 
इसी प्रकार यजन करे, यह प्रज्ञा वाला अग्नि यज्ञों को सम्पन्न करे, हवि का सेवन करे । इस प्रकार देवनियम का कायं 
प्रवृत्त रहता हे । हे मनुष्य होता, तुम भी शक्ति के अनुतार घृत से यजन करो ॥ ४७ ॥ 


होता स्विष्टक्कृतमर्नि यक्षद्‌ यजतु। योऽग्निः स्विष्टकृद्‌ अश्विनोश्छागस्य हविषः सम्बन्धीनि प्रियाणि 
धामानि अथाट्‌ अयाक्षीद्‌ इष्टवान्‌, अवदानानि यजति स्मेत्यर्थः । एवमग्रेऽपि । सरस्वत्या मेषस्य हविषः प्रियाणि 
धामान्यवदानानि अयाट, इन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रियाणि धामाव्ययाट, एताः प्रधानदेवताः । अग्ने: प्रियाणि 
धामान्ययाट, सोमस्य प्रियाणि धामान्ययाट्‌। एतावाज्यभागो। सुत्राम्णः सुष्ठु त्रायत इति सुत्रामा इन्द्रः, 
तस्य प्रियाणि धामान्ययाट्‌, सवितुः प्रियाणि धामान्ययाट्‌, वरुणस्य प्रियाणि धामान्ययाट, एताः पशुपुरोडाशः 
देवताः । वनस्पतेः प्रियाणि पाथांस्यन्नानि, एतत्‌ प्रधानाङ्गस्‌। आज्यपानां देवानां प्रिया प्रियाणि धामानि यक्षद्‌ 
यजतु । एते प्रयाजानुयाजाः । होतुरग्नेः स्विष्टकृतः स्वस्यैव प्रिया प्रियाणि धामानि यक्षद्‌, इष्टवान्‌, स्वं महिमानं 
स्वां विभूति यक्षत्‌ । किशन, एज्या आ समन्ताद्‌ इज्या यष्टं योग्या यागार्हा इषः, इच्छन्तीति इषः, सकामा 
प्रजाः, आ यजतां सम्यग्‌ यजतु, यागशीला यागयोग्याश्न प्रजा आसमन्ताद यजत्त्वित्यथः, वचनव्यत्ययः, स॒ 
जातवेदाः स्विष्टक्ृदग्निरध्वरा अध्वरान्‌ यज्ञान्‌ कृणोतु करोतु, हविश्च जुषताम्‌ । हे मनुष्यहोतः, त्वं यज । 
यद्वा इषा अन्नेन प्रजानां स्थितिरुत्पत्तिश्चेति इषः प्रजा उक्ताः । एज्या आसमन्ताद्‌ यष्टं योग्या देवता आयजताम्‌, 
यजन्त्वित्यथे: । अन्यत्‌ पुर्ववत्‌ । 


अध्यात्मपक्षे-त्रह्मात्मको होता ब्रह्मात्मकैहंविभित्रह्मात्मकान्‌ देवान्‌ आयजतामित्यर्थः । 


दयानन्दस्तु--हे होतः, यथा होता स्विष्टकृतमग्नि यक्षत्‌, यथाग्निरश्चिनोश्छागस्य हविषः प्रिया धामान्य- 
याट्‌, सरस्वत्या मेषस्य प्रिया धामानि “ स्वं महिमानमायजतास्‌, यथा जातवेदा य एज्या इषः कुणोतु सोऽध्वरा 
हविश्च जुषतास्‌, तथा त्वं यज’ इति, तदपि यत्किब्बवित्‌, वेदवाह्यत्वादसम्बद्धत्वाच्च। स्विष्टक्कतमग्निमित्यत्र 
स्विष्टेन कृतमित्युक्तम्‌, अत्र कि स्विष्टं केन कृतमित्यादिकं सर्वमस्पृष्टं निमूलं च । इन्द्रस्य परमैश्चयंयुक्तस्य 


ऋषभस्य उत्क्रष्टगुणक्मस्वभावस्य राज्ञ इन्द्रस्य सेना ईशस्य आज्यपानां ज्ञातव्यरक्षकाणां रसानामित्यादिकं 
सर्वमपि निमूल निरथेकं च ॥ ४७॥ 


देवं बहिः सरस्वती ,सुदेवमिन्द्रें अधिबिनां। तेजो न चक्षरक्ष्योबहिषा दघुरिन्द्रियं 
ब॑सुवने अस॒धेयस्य व्यन्त यज ॥ ४८॥ 


सन्त्राथ- सुम्दर देवता वाले अनुयाज देवता बहि ( कुशा ) के साथ सरस्वती अश्विनीकुमार और इन्द्र सें 
तेज को स्थापित करते हुए, दोनों नेत्रो में चक्षु इन्द्रिय को धारण करते हुए घनलाभ के निमित्त इख को समृद 


करने वाली हवि का भक्षण करे। हे मनुष्य होता, तुम भी यजन करो । जैसे इन्होंने इस्ध को तेज दिया, बसे ही 
तुम्हें भो द ॥ ४८॥ 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २ १ 


'अनुवाचतप्रैषौ समस्याःनुयाजप्रैषा देवं बहिरिति’ ( का० श्रौ० १०७२ ) । 'याज्याश्च' ( का० श्र 
१९७३ ) । अनुब्रूहीत्यनुवाचनम्‌, अभु यजेति प्रैषश्च समस्य कतंव्यो, अश्विभ्यां सरस्वत्या 
सुत्राम्णेञ्नुबरहीत्येवस्‌ । देवं बहिः सरस्वतीत्याद्या एकादश कण्डिकासित्रपशो रनुयाजानां रेषा याज्याश्च 
भवन्तीत्यर्थः । एकादशानुयाजप्रैवा अश्चिसरस्वतीन्द्रदेवत्याः, चतस्न आप्यंस्त्रिष्टुभो व्यवहितपदप्रायाः । 
शोभना देवा यस्य तत्‌, यद्‌ बहिः, देवस्‌ अनुयाजदेवता, तेन बहिषा सरस्वती अश्विना अश्विनौ च इन्द्रे तेजो 
दघुदधतु । अध्ष्योरिच्द्रनेत्रयोश्रक्षुगोलिकयोश्रक्षुरिन्द्रियमिन्द्रियसामर्थ्य॑ च दघुः । नकारश्चार्थः । वसुवने वसुवननाय 
धनलाभाय वसुधेयस्य वसुनो धेयं वसुधेयं तस्य, वसुनिधानाय च अश्विसरस्वतोन्द्रा व्यन्तु हविभक्षयन्तु क्षयन्त | 
हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । यद्वा यदेवं बहिः सुदेवं शोभनदेवताकं तेन बहिषा सरस्वती अश्विनो चेन्द्रे तेजः, 
नकारः समुच्चयार्थः, चक्षुश्च इन्द्रियं च अक्ष्योरक्ष्णोदंधु;, वसुवने वसुवननाय धनलाभाय वसुधेयस्य वसुनिधानाथंत्र, 
उभयत्र विभक्तिव्यत्ययः, अक्षिगोलकं स्थूलम्‌, तत्र सुक्ष्म चक्षुरिच्द्रियं चक्षुषीन्द्रिये रूपदर्शनसामर्थ्यं च ततोऽपि 
सूक्ष्मम्‌ । शेषं पूर्वंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे - यद्देवं दिव्यशक्तिसम्पन्नं बहिबंहिरुपलक्षितं यज्ञादि कमं, तेन बहिषा सरस्वती संविद्‌ 
अश्विनौ परमात्मरूपौ, तद्वत्‌ सुन्दरौ रामलक्ष्मणौ बलक्ृष्णौ च इन्द्रे जीवे तेजो दधुदंधतु । अक््योरक्ष्ोश्रकषुः 
तत्रेन्द्रियं रूपदर्शंनसामर्थ्यं च दधुदंधतु । 

दयानन्दस्तु-- है विद्वय्‌, यथा सरस्वती स्त्री इन्द्रे देवं दिव्यं सुदेवं शोभनं विद्वांसं बहिरम्तरिक्षमश्विनौ 
अध्यापकोपदेशको चक्षुस्तेजो न यजतः, तथा च विद्वांसो वसुधेयस्य वसुवनेऽक्ष्योब हिषेग्द्रियं दधुव्येन्तु च, 
तथेतत्‌ त्वं धेहि प्राप्नुहि च' इति, तदपि यत्किव्वत, असम्बद्धार्थ्वात्‌, हिन्दीभाषार्थस्य संस्कृतव्याख्याना- 
सम्बद्धत्वाच्च ॥ ४८॥ 


दवीर्ठारो अहिवनां भिषजेन्द्रें सरस्वती । प्राणं न बोय नसि द्वारो दधुरिन्द्रियं व॑सवनें 


; ३२ 


वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥ ४९ ॥ 
सन्त्राथ-दिव्य द्वारदेवियों ने अनुयाज देवताओं के साथ वंद्य अश्विनीकुमार, सरस्वती और इन्द्र में बल और 
तेज का आधान करते हुए, नासिका में प्राण इर्द्रिय को घारण करते हुए, घ्रनलाभ के निमित्त इन्द्र को समृद्ध करने वाली 
हवि का भक्षण करते हैं। हे मनुष्य होता, तुम भो इसी प्रकार यजन करो । जेसे इन्होंने इन्द्र को तेज दिया, वसे ही 
तुम्हें भी दें ॥ ४९ ॥ हे 
या देवीदेंव्यो द्वारो यज्ञगृहद्वारों देव्योऽनुयाजदेवा द्वारो द्वाभिः, तृतीयार्थे प्रथमा, विभक्तिव्यत्ययः। सह 
भिषजा भिषजौ अश्विना अश्विनौ वैद्यौ सरस्वती च इन्द्रे वीर्यं बलं दधुः, नसि इन्द्रस्य नासिकायां प्राणमिन्द्रिय 
घ्राणेन्द्रियं च दधुः । शेषं पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 
 अध्यात्मपक्षे - या देव्यो यज्ञगृहद्वारो अनुयाजदेवतास्ताभिः सह अश्व्यादय इन्द्रे जीवे वीर्य दधुः; नसि 
प्राणं घ्राणमिन्द्रियं च दधुः । 2 
दयानन्दस्तु-- है विद्वन्‌, यथाश्विनौ सरस्वतीभिषजौ इन्द्रे देवीर्द्दारः प्राप्नुवतो नसि प्राणं न वीर्य 
द्वारश्च दघुवंसुवने वसुघेयस्येन्दरियं विद्वांसो व्यन्तु, तथा त्वं यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, असङ्गतेः। वायुसुयौं 
विज्ञानवती स्त्रीवैद्यौ च न्द्रे ऐश्वयनिमित्त द्वारः प्राप्नुवतो नसि प्राणं दधुः। शरीरस्य न छिद्राणि दघुरित्या- 
दिकं सवं निरथंकं निधुलं च । त्वद्रीत्या वायुसूर्ययोज॑डत्वेन स्त्रीवैदयानां चाल्पशक्तिज्ञानत्वेन तेषां कुत्रापि 
बलाद्याधाने सामर्थ्याभावात्‌ ॥ ४९॥ | 
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देवी उबासांवदिवर्ना सत्रामेन्द्र सरस्वती । बलं न वार्चसास्य उषाश्याँ दघुरिन्द्रियं 
वसवनें वसुधेयस्य व्यन्त यज॑ ॥ ५० ॥ 


सन्त्रार्थ--दिव्य गुण वालो रात्रि ओर उषा काल की अधिष्ठात्री देवता, रात्रि और उषाकाल के साथ 
अश्विनीकुमार ओर सरस्वती इन्द्र में बल का और मुख सें वाणी का बल बढ़ाते हँ । हे मनुष्य होता, तुम भी उसो 
प्रकार यजन करो । इन्द्र के समान तुम्हारे भो तेज में ये वृद्धि करें ॥ ५० ॥ 


देवी देव्यौ उषासौ नक्तोषासौ, अत्र छान्दस आदिपदलोपो द्रष्टव्यः, उषासाविति द्विवचनसामर्थ्याद्वा 
नक्तपदलोपोऽनुमातव्यः । नक्तोषसी अनुयाजदेव्यौ ताभ्यामुभाभ्यां नक्तोषाभ्यां सह अश्विनौ सुत्रामा शोभनः 
रक्षणकर्त्री सरस्वती च इन्द्रे बलं दधुः । तस्येन्द्रस्य आस्ये मुखे वाचमिन्द्रियं वागिस्द्रियसामथ्यं च दघुः। 
वागिन्द्रियमेव वा दघुः। 

अध्यात्मपक्षे -पूर्वंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । ` 

दयानन्दस्तु- हे विद्वन्‌, यथा देवी देदीप्यमाने उषासौ सायंप्रातःसन्धिवेे सुत्रामा सरस्वती अश्विनौ 
वसुवने वसुधेयस्य इन्द्रे बलमास्ये वाचमुषाभ्यामिन्द्रियं दधुः, सर्वान्‌ व्यन्तु च तथा त्वं यज? इति, तदपि 
यत्किञ्ब्ित्‌, उषासादिभिमुंखे वागाधानस्य धनाधानस्य चासिद्धे: ॥ ५० ॥ 


देवी जोष्ट्री सर॑स्वत्यदिवनेन्द्रमवर्धयन्‌ ।, श्रोत्रं न कर्णयोयंशो जोष्ट्रीभ्यां दधुरिन्द्रियं 
वसुवने वसुधेय॑स्य व्यन्त यजं ॥ ५१ ॥ 


सन्त्रार्थ--सुख का सेवन करने वाली देवी द्यावापृथिवी अहोरात्र के द्वारा सरस्वती, अश्विनीकुमार और 
इन्द्र के बढ़ते हुए यश को बढ़ाते हैं, कान में अवणेम्ट्रिय को शक्ति को घारण करते हैं। हे मनुष्य होता, तुभ भो इसी 
प्रकार यजन करो, जिससे तुम्हारे तेज की वृद्धि हो ॥ ५१ ॥ 

ये जोष्ट्री जोषयित्र्यौ तपंयित्र्यौ सुखस्य सेवयित्र्यौ वा देवी देव्यौ अनुयाजदेवते द्यावापृथिव्यों अहोरात्रे 
वा, सस्यं च समा चेति कात्थक्यः! ( नि० ९४१ ), धान्याद्यधिष्ठात्री देवता संवत्सराधिष्ठात्री देवता चेति 
तदर्थ: । तथा च कालाधिष्ठातृदेवतानुग्रहात्‌ सुवृष्ट्या सुभिक्षं सुक्षेमं लोकप्रसिद्धमेव । सस्यानां पर्यवसानं 
द्यावापृथिव्योः संवत्सरस्य चाहोरात्रयोरिति कात्थक्यमतम्‌। ताभ्यां जोष्टीभ्यां सह सरस्वती अश्विना अश्विनौ 
चेन्द्रमवधयन्‌ । कथङ्कारमवर्धयत्‌ ? तत्राह--इन्द्र यशो दधुः, तत्कर्णयोश्च श्रोत्रमिर्द्रियं दधुः । अन्यत्‌ 
पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌। 

अुध्यात्मपक्षे-५ वंवदेवार्थंः । हः 

दयानन्दस्तु-- हे विद्वन्‌, यथा देवी प्रकाशदात्री जोष्टी सेवनीया सरस्वत्यश्विनी इन्द्र सुयंमवधंयन्‌, 
मनुष्या वा जोष्ट्रीभ्यां सेविकाभ्यां कालवेलाभ्यां कर्णयोयंशः श्रोत्रं न दधुः, वसुधेयस्य वसुवन इन्द्रियं व्यन्तु, 
तथा त्वं यज' इति, तदपि यत्किञ्नितु, पूर्वोद्धृतनिरुक्तविरोधात्‌, असम्बद्धत्वाच्च, पूर्वापरविरोधश्च । क्वचिद्‌ 
विज्ञानवती स्त्री सरस्वती, क्वचित्ताहृशी स्त्री । अत्र तु विज्ञाननिमित्तेत्युक्तस्‌ । एताहशविषमार्थे कि मूल्य । 


जोष्टीभ्यामिति कण्डिकायां द्विवचनप्रयोगः, तदनुरोधात्‌ जोष्टीति पदमपि कथङ्कारं न द्विविचनान्तभ्‌ ? | 


कालवेलयोम॑नुष्यसेविकात्वमपि चिन्त्यमेव ॥ ५१॥ 
५ 
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देवी ऊर्जाहुती दुधे सदुघेन्द् सर॑स्वत्य विना भिषर्जावतः । शुक्रं न ज्योतिस्तनंयो- 
राहुंतो घत इन्द्रियं बंसवने बसुधेय॑स्य व्यत्तु यज॑ ॥ ५२ ॥ 


सस्त्रार्थ--सभी कामनाओं को भली प्रकार पुरा करने वाली, रसवती, आह्वान रूप दिव्य सरस्वती और 
ब्य अश्विनीकुमार सबकी रक्षा करते हैं, इन्द्र मै वीयं और हृदय में तेज का आधान करते हैं। हे मनुष्य होता, 
तुम भी इसी प्रकार यजन करो, जिससे तु म्हारे तेज की वृद्धि हो ॥ २२ ॥ 

ये देवी देव्यौ ऊर्जाहुती ऊर्जा रसवती आहुतिराह्वानं होमो वा ययोस्ते ऊर्जाहुती दुघे ४ दुग्धो टं ते दुघे 
कामपूरयित्र्यौ सुदुघे सुदोहने ताभ्यामाहुतिभ्यां सह सरस्वती भिषजा भिषजौ सुरवैद्यौ अश्विनौ इन्द्रे इच्‌ 
छान्दस इकारलोपः, अवतोऽवन्ति, वचनव्यत्ययः। कथङ्कारं कृत्वेति तदाह्‌-ज्योतिस्तेज इन्द्रे धत्तो दधति, 
स्तनयोः शुक्रमिर्द्रियं च धत्तो दधति, वचनव्यत्ययः, नश्चार्थंः । उत्तरार्धे आहुतीशब्दस्तृतीयार्थकः । जोष्ट्योरेव 
देवताविकल्पः । 

अध्यात्मपक्षे -आभ्यां देवीभ्याभूर्जाहुतिभ्यां सह सरस्वत्यादय इन्द्रे ज्योतिस्तदीयस्तनयोः शुक्रं दघुस्तत्सव 
लीलया: लोककल्याणाय ब्रह्मवे तेन तेन रूपेण विवतंते । 

दयानन्दस्तु--'हे विद्वांसः, यूयं यथा देवी कमनीये दुधे प्रपूरके प्रातःसायंवेले इन्द्रे ऊर्जाहुती अन्तः 
रसाहुती सरस्वती सुदुघा भिषजा अश्विना अध्यापकोपदेशको च शुक्रं जलं न इव ज्योतिरवतस्तथा स्तनयोराहुती 
धत्त, वसुधेयस्य वसुवन इन्द्रियं धत्त, येनैतानि सर्वे व्यन्तु । हे गुणग्राहिन्‌, तथा त्वं यज' इति, तदपि यक्किज्रित्‌, 
प्रातःसायंवेलयोः कथमुत्तमतापुरकत्वम्‌ ? कथं आहुतिसरस्वत्यादीनां प्रकाशरक्षकत्वस्‌ ? स्तनयोग्रेहणयोग्या 
कीहशी क्रिया ? कथं च तद्वारणमु ? एतत्सवंमस्पष्टमेव, धमंब्रह्मपर्यवसायिनि वेदे तदयोगाच्च ॥ ५२॥ 


देवा देवानाँ. भिषजा होर्ताराविन्ट्रमरिवनां । वधद्कारेः सरस्वती त्विषि न हृदये 
मति! होतृभ्यां दधुरिन्द्रियं ब॑सुवनें वसुधेयस्य व्यन्त॒ यज ॥ ५३ ॥ 


_ सन्त्रार्थ-- देवताओं के देवता, होता और अनुयाज देव होता के द्वारा बैद्य अश्विनीकुमार और सरस्वती 
इन्द्र में और हृदय में वषट्कारों की सहायता से कान्ति, बुद्धि और इन्द्रियों की शक्ति को बढ़ाते हैं । हे मनुष्य होता, 
तुम भी इसी प्रकार यजन करो, जिससे तुम्हारे तेज की वृद्धि हो॥ ५३ ॥ 

देवा यौ देवौ होतारौ अनुयाजदेवौ देवानां भिषजौ अश्विना अश्विनौ सरस्वती च ताभ्यां होतृभ्यां सह 

वषट्कारश्च सह इन्द्रम्‌ इन्द्रे, विभक्तिव्यत्ययः, त्विषि कान्ति दधुः । हृदय पुण्डरीकांकारे मांसपिण्डे मतिः 
मिन्द्रियं बुद्धिरुपेच्द्रियं दधुः । 'मनसश्चेन्द्रियत्वेऽयं प्रमाणं मन्त्रवर्णेकः' । शेषं पूवंवद्‌ व्याख्येयस्‌। १. 

` अध्यात्मपक्षे-पू्वंवदेव व्याख्या। . उ 

` ` दयानन्दस्तु--हे विद्वांसः, भवन्तो यथा देवानां होतारौ देवा भिषजाश्विना वषट्कारेन्द्रियं दध्याताम्‌, 
सरस्वती त्विषि न हृदये मति दध्यात्‌, तथा होतृभ्यां सहैता वसुधेयस्य वसुवन इन्द्रियं दघुव्य॑न्तु । हे मनुष्य, 
तथा त्वमपि यज? इति, तदपि यत्किश्बित्‌, होताराविति द्विवचनस्यातन्त्रत्वात्‌, सरस्वत्या एकत्वं वैद्यद्वित्वं च 
किमभिप्रायकमित्यनुक्तेः ॥ ५३॥ 
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म० ५४-५५ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता र ३५ 
देवीस्तिस्रस्तिल्लो देवोरदिवनेडा सरस्वती । शूषं न मध्ये नाभ्यासिन्द्राय बघुरिन्द्रिय 
ब॑सुवनें वसुधेयस्य व्यन्त यज॑ ॥ ५४.॥ ` 


मन्तरार्थ इडा, सरस्वती और भारती नामक तीनों देवियों के साथ अश्विनीकुमार इन्द्र के निमित्त नामि के 
मध्य में बल और इद्रिय की स्थापना करते हैं। हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो, जिससे तुम्हारे 
तेज की वृद्धि हो ॥ ५४॥ - 


यास्त्रिस्रीं देवीदेव्यो भारती इडा सरस्वती च तिस्रो देवीस्ताभिस्तिसृभिः, विभक्तिव्यत्ययोऽध्याहारश्च ` 
वाक्यवशात्‌, भारतीडासरस्वतीभिः सह अश्विना अश्विनौ इडा च सरस्वती च इन्द्राय इचे नाभ्यां मध्ये शूषं 
बलमिन्द्रियं च दधुः, नश्चार्थकः । अभ्यत्‌ पूर्ववद्‌ व्याख्येयस्‌। `| 

अध्यात्मपक्षे पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--'हे विद्यान्‌, यथा तिंख्रो देवीवंसुधेयस्य मध्ये वसुवन इन्द्राय तिस्रो देवीर्दघुः, यथैत 
एतानि व्यन्तु तथा त्वं यज' इति, तदपि यत्किश्ित्‌, अस ङ्गतेः, सम्बोधनस्य निर्मूलत्वाच्च, अध्यापिकोपदेष्ट्यो- 
द्वित्वेन त्रिस्वाथोगात्‌, संसारे सर्वेऽप्युत्तमधनाकाङक्षिण इति तेषाँ मध्य इत्युक्तेनिरथंकत्वाच्च । तिसृणामुत्तम- 
मध्यम-निकृष्टानां कन्यानां धारकाः के ? किमर्थं च ते कन्या धारयेयुरित्यस्याप्यनुक्तेः ॥ ५४ ॥ 


हि * छि न्‌ 

देव इस्रो नराश(संस्त्रिवरूथः सरस्वत्यादिवभ्यांमीयत रर्थः । रेतो न ख्पससृत 

जनित्रमिद्दधप्र त्वष्टा दर्धदिन्द्रियाणि वसुवने वसधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ५५ ॥ | 
i त 


मन्त्रार्थ -ऐश्वयंवान्‌ सभामण्डप, हविर्धान और आग्नीध्र रूप तीन घर चाला, जगतु का कर्ता, जहाँ बेठकर 
मनुष्य स्तुति करते हैं, ऐसा देवयाग के योग्य यज्ञरूपी रथ वीथ, सौन्दर्य, अमृतमय उत्तम जन्म और इन्द्रियों की 
शक्ति को इन्द्र की आराधना के निमित्त लगावे । यह रथ सरस्वती और - अश्विनीकुमार का वहन करता है । अभिप्राय 
यह है कि सन्त्रोक्त देवता इस यज्ञ के कर्ता यजमान फे वोयंरूप अभृत को बढावं, सब इन्द्रियों की शक्ति को बढावे, 
विशेष कर जननेन्द्रिय को निज कार्य के साधन में समर्थ करें ॥ ५५ ॥ | 
` नराशंसो देवोऽनुयाजरूपो यज्ञः, 'नराशंसो यज्ञ इति कात्थक्यो नरा अस्मिन्नासीनाः शंसन्ति' (. निर 
८६ ) इति यास्कोक्तेः। रेतो वीर्यं रूपं सौन्दर्यंममृतं जनित्रम्‌ उत्तमं जन्म इन्द्राय दधद्‌ दधातु । नश्चार्थकः । 
कीदृशो नराशंसः ? इन्द्र: परमैश्वय॑वान्‌ । पुनः कीहशः ? निवरूथैः, त्रीणि त्रिसंख्याकानि वरूथानि गृहाणि 
सदोहविर्धानाग्नीध्रूपाणि त्रिलोकीरूपाणि वा यस्य सः। पुनः कीदृशः? त्वष्टा जगतः कर्ता, यज्ञादेव 
जगदुत्पत्ते: । त्वक्षतेरत्र करोतौ वृत्तिः। तथा च यास्कः -त्वक्षतेर्वा स्यात्‌ करोतिकमंणः' ( निरु० ८१३ ); 
'्वक्षतेर्वा स्थात्‌ क्रियासामाच्यमात्रवाचन उत्सृष्टतमूकरणस्वार्थस्य' इति भगवद्दुगः । यस्य नराशंसस्य 
यज्ञस्य रथः सरस्वत्या'अश्विभ्यां'च ईयते उह्यब्ने नीथते च । शिष्टव्याख्यानं पूर्ववत्‌ । 
अंध्यात्मपक्षे-पूर्वंवद्‌ व्याख्याम्‌ । IWF | 
दथानन्दस्तु--हे विद्वत्‌, यथा त्रिवरूथ इन्द्रो देवः सरस्वत्या नराशंसोऽश्विभ्यां रथ ईयत इव सम्मार्गे 
गमयति, यथा वा. जनित्रममृतं रेतो न रूपं वसुधेयस्य वसुवन इन्द्रायेन्द्रियाणि त्वष्टादयः । अर्थत एतानि व्यन्तु 
. तथा यज' इति, तदपि यस्किश्ित्‌, मनुष्यस्य त्रिवरूथत्वासम्भवात्‌, निरुक्तविरोधाच्च । न च जीवेष्विर्द्रियाणां 
धारणे मनुष्याः प्रयोजकाः सन्ति, कर्मसहङृतेश्वरसाध्यत्वातु ॥ १५ ॥ क क. 
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३६ शुक्लयजुर्वेदस हिता [१० २१ 
- ७ ० स्पतिहिर ० | त्या पिप्पल इन्द्र | प्र पच्यते ~ 
देवो दवेवेनस्पतिहिरण्यपर्णो याया सर त्त्य खु र [य पच्यते सर्घँ। 
९ | 2 रि णि व्यन्त 
ओज न जतिऋषभो न भाम वतस्पतिर्नो दधदिर्द्रियाणिं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥५६॥ 


सन्त्रार्थ--देवताओं से अधिष्ठित होने के कारण सुवणं के वर्ण वाले अश्विनीकुमार सरस्वती के द्वारा सुन्दर 
फल वाले पुज्य वनस्पति देवता इन्द्र के निमित्त मधुर फल देते हैं । वही वनस्पति हममे तेज, वेग, परिमित क्रोध 
तथा इन्द्रियो के बल का आधान करें, अर्थात्‌ हमारी दोनों फलप्रद भुजाएँ तेजस्विनी हों और चरणों में शीघ्र गसन को 
शक्ति प्राप्त हो । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो, जिससे तुम्हारे तेज की वृद्धि हो ॥ ५६ ॥ 

वनस्पतियूंपो देवो नोऽस्माकमोजस्तेजो जूतिर्जूतिस्‌, विभक्तिव्यत्ययः, वेगम्‌, भामं क्रोधमिन्द्रियाणि द्वद 
दधातु, यो वनस्पतिर्देव इन्द्राय मधु मधुरं फलं पच्यते पचति, फलतीति यावत्‌, इन्द्राय मधुरं फलं ददातीति 
तात्पर्यम्‌ । नकारौ चाथंकौ । कीहशो वनस्पतिः ! देवैहिरण्यपणंः हिरण्यरूपाणि पर्णानि यस्य सः, देवा यस्य 
हिरण्यमयानि पर्णानीत्यथं: । पुनः कीदृशो वनस्पतिः ? अश्विभ्यां सरस्वत्या च सुपिप्पलः, सुष्टु शोभनं 
पिप्पलं फलं यस्य सः, अश्विनौ सरस्वती च यस्य वनस्पतेः फलानीत्यथः। पुनः कीहशो वनस्पतिः १ ऋषभः 
पुज्य: । ऋषभशब्दः पूजावचन इत्युन्वटमहीधरौ । छोकेऽप्युत्तरपदस्थः पूजावचनः, तथा चामरसिहः - स्युरुत्तर- 
पदे व्यान्नपुङ्गवर्षभकुञ्जरा: । सिंहशार्दूलनागाद्याः पुंसि श्ेष्ठाथंगोचराः ॥' (३।१ ।५९) इति। अत्र रूपकालङ्कारः। 
तल्लक्षणं च- रूपको #पिताहोपो विषये निरपह्नवे’ इति। अथवा यो वनस्पतिददेवैहिरण्यपर्णः, यस्य देवा 
एव हिरण्यमयानि पर्णानि, योऽश्विभ्यां सरस्वत्या च सुपिप्पलः, इन्द्राथं यो मथुराण फलानि फलति, स 
ऋषभः पूज्यो जूतिर्वेगवान्‌ ओजो भाममिस्ट्रियाणि च नो दधातु । 

अध्यात्मपक्षे यो देवो वनस्पतिः, वनस्पतिरिव'वनस्पतिः परमेश्वरो देवैहिरण्यपर्णो देवा एव यस्य 
ज्योतिमंयानि पर्णानि, अश्विभ्यां सरस्वत्या च सुपिप्पलः, अश्विनौ सरस्वती च यस्य शोभनानि फलानि, इन्द्राय 
जीवाय यो विविधानि फलानि पच्यते, विविधानि मधुराणि फलानि ददातीत्यर्थः, स जूतिजंववान्‌ ऋषभः 
पूज्यश्च भगवान्‌ नोऽस्माकमोजो बलमान्तरं बाह्यं च भामं क्रोधमिर्द्रियाण च दधद्‌ दधातु । क्रोधोऽपि 
व्यवहारेच्पेक्ष्यते । तथा चाह भारविः-'अमर्षंशुभ्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः इति। 
वसुवने धनलाभाय वसुधेयस्य वसुनिधानाय, विभक्तिव्यत्ययः, तद्विभूतयोऽशव्यादयो हविव्य॑स्तु गृहन्तु । है 
होतस्त्वं यज । 

दयानन्दस्तु--हि विद्वन्‌, यथाश्रिभ्यां देवैः सह देवो हिरण्यपर्णो वनस्पतिः सरस्वत्या सुपिप्पल इन्द्राय 
मध्विव पच्यते । जूतिरोजो न भाममृषभो न वनस्पतिवंसुेयस्य नो वसुवन इन्द्रियाणि दधद्यथंतानेतानि व्यन्तु 
त्वं यज? इति, तदपि यत्कि्नित्‌, अश्विपदेन जलविद्युद्ग्रहणे मानाभावात्‌ । वनस्पतिः सूर्यं इत्यपि निमूलमेव । 
सरस्वती नीतिरित्यपि चिन्त्यम्‌, नीत्या सुपिप्पलस्य कः सम्बन्ध इत्यनुक्तेः ॥ ५६ ॥. 


देवं बहिर्वारिंतीनामध्वरे स्तीर्णमदिवभ्यामूर्णस्रदाः सरस्वत्गा स्योन मेन्द्र ते सदः । 
इंशाय मन्यु राजां बहिषां दधुरिन्द्रियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्त॒ यज ॥॥ ५७ ॥ 

मन्त्रार्थ-हे इन्द्र, जल से उत्पन्न होने वाली औषधियों से दीसिमान्‌, ऊन के समान कोसल सुखरूप 
तुम्हारी सभा में ओर यज्ञ में अश्विनीकुमार और सरस्वती के द्वारा फैल़ाये हुए बहि के द्वारा दीसिमान्‌ क्रोधरूपी 


इख्रिय को ऐश्वयं के निमित्त स्थापित करें। हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो, जिससे तुम्हारे 
तेज की वृद्धि हो ॥ ५७॥ 
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वारितीनाम्‌, वारि जले इतिगंतियाँसां ता वारितयः, तासां वारिप्रभवाणामुदकवतीनां वरतराणा- 
मोषधीनामु, वारामुदकानामितिनिर्यासो वारितिदेभोंषधियुता, बहुत्वे वारितयः, तासां वा सम्बन्धि बहिः, हे 
इन्द्र, ते तव सदः सदसि, अध्वरे यज्ञेश्विभ्यामध्वर्युभ्यां सरस्वत्या च स्तीर्णमास्तृतम्‌ । कीदृशं बहिः ? देवं 
देदीप्यमानम्‌, ऊर्णम्रदा ऊर्णेव ञ्रदीय ऊगं्रदाः, अतिशयेन मृदु म्रदीयः, ईयसुनि प्रत्यये टिछोपे, “र ऋतो 
हुलादेलंघोः' ( पा० सु० ६।४।१६१ ) इति रेफादेशे ईयूभागस्य छान्दसे लोपे रूपसिद्धिः। अत एव स्योनं 
सुखरूपस्‌। हे इन्द्र, अश्विसरस्वत्यो्बोहषा सह राजानं दीप्यमानं मन्युं क्रोधमिन्द्रियं च त्वयि ईशायै ऐश्वर्याय 
ईशनमीशा तस्यै, स्त्रीत्वविवक्षायां “गुरोश्च हल: ( पा० सु० ३।३।१०३ ) इत्यकारप्रत्यये टापू, त्वयि 
दघुः । व्याख्यातमन्यत्‌ । 


अध्यात्मपक्षे-देवं देदीप्यमानं बहिः, ब्रह्मात्मकत्वाद्‌ वारितीनामुदकवतीनामौषधीनां सम्बन्धि बहिः, 
अश्विभ्यां सरस्वत्या च ते तव सदः स्थानं स्तीणंमास्तीणंम्‌, तच्च स्योनं सुखात्मकम्‌, तस्मिन्‌ सदसि ईशायै 
ईशितायै ऐश्वर्याय मन्युं क्रोधं त्वां राजानमिन्द्रिय अश्विनौ सरस्वती च बहिषा दधुः । शेषं पूववत्‌ । 


दयानन्दस्तु-- है इन्द्र इन्द्रियस्वामिन्‌, यस्य ते तव सरस्वत्या सह स्योनं सदोऽस्ति, यथोर्ण्रदा य 
ऊर्णेराच्छादकेमुंदन्ते, अश्विभ्यामध्वरे वारितीनां स्तीणँ देवं बहिरीशायै मनुं राजानमिव बर्हिषा वसुधेयस्य 
वसुवन इन्द्रियं दघुब्यन्तु, तथा त्वं ,यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, स्योनस्य सुखस्य, सव्र वाण्याऽसम्बन्धात्‌ । 
सदो नौयानमित्यपि कल्पनामात्रम्‌, अश्‍्विपदेन वायुविद्युतोग्रेहणमपि निमूलमेव । अश्वरस्य गित्पार्थतापि 
चिन्त्या। दिव्यमन्तरिक्षमीशायै यया क्रिया ऐश्वर्य॑ प्राप्यते, तस्यै मन्युं मननं राजानमिव प्रकाशमानमित्या- 
दिकमप्यसम्बद्धमेव ॥ ५७॥ 


देवो अग्निः स्विष्टकृद्‌ देवान्‌ यक्षद्ययायय!/ होताराविन्द्मदिवनां वाचा वा! 
सरस्वतोमग्नि!? सोम! स्विष्टक्॒त्स्विष्ट इन्द्रः सुत्रामां सविता वर॑णो भिषगिष्टो देवो वनस्पति; 
स्विष्टा देवा आज्यपाः स्विष्टो अग्निरग्निना होतां होत्रे स्विष्टकुद्यशो न दधंदिन्दरियमूज- 
मप॑चिति!' स्व॒धां व॑सुवनें वसुषेय॑स्य व्यन्त यज ॥ ५८॥ 


सस्त्रार्थ -सुन्दर याग करने वाले अग्नि देवता ने यथायोग्य होता मित्रावरुण, अश्विनीकुमार, इन्द्र, वाणी 
सरस्वती, अग्नि और सोम देवताओं का वाणी से यजन किया। सुन्दर यज्ञ करने वाले सुरक्षक इन्र का भलो प्रकार 
यजन किया गया । सविता देवता, वरुण, वैद्य देवता और वनस्पति का भी यजन किया गया । घी पीने वाले 
देवताओं का भी भली प्रकार यजन किया गया । अग्नि के द्वारा भी अग्नि का यजन किया गया । भली प्रकार यजन 
करने वाले दिव्य होता ने मनुष्य होता के निमित्त यश, इन्द्रिय, बल, अन्न और पितरों के लिये दिव्य स्वघा का 
आह्वान किया । धनवान्‌ की यज्ञसिद्धि के निमित्त दी हुई आहुति के अपने अपने भाग को देवता स्वीकार करें। 
हे मनुष्य होता, तुम भी घृत से यजन करो ॥ ५८ ॥ 


देवो द्योतमानोऽग्निः स्विष्टकृत्‌ सुष्ठु शोभनमिष्टं यागं करोतीति तथोक्तः, यथायथं यथास्वम्‌, अर्थाद्‌ 
यो यथा यष्टव्यस्तथा वक्ष्यमाणान्‌ तान्‌ देवान्‌ यक्षद्‌ इष्टवान्‌ । एवं सामान्यत उकतवा विशेषत आह- होतारो 
अयं चाग्निरसौ च मध्यमो वायुः, होतृमैत्रावरुणौ वा इन्द्रम्‌ अश्विना अश्विनौ च वाचा मन्त्रेण वाचं च 
यक्षत्‌ सरस्वतीर्मान सोमं च यक्षद्‌ यजतु। किख, स्विष्टकृत्‌ शोभनयञ्ञकारी सुत्रामा शोभनत्राणकृद इन्द्र: 
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स्विष्टः सुष्ठु दृष्ट:। सविता वरुणो भिषग्‌ इष्टः । वनस्पतिर्देवश्च इष्टः। आज्यपा देवाः प्रयाजानुयाजाः 
' स्विष्टाः । अन्निरधिष्टाता अग्निना भौमेन सुष्ठु इष्टः, हविद्वारेति शेषः। किञ्च, होता दैव्यः स्विष्टकृद्‌ होत्रे 
मानुषाय यश इन्द्रियं ऊ्जमन्नमपर्चिति पूजां स्वधां पित्रथंमन्नं दधद्‌ दधातु, ददात्वित्यथे: । नकारश्चाथकः। 
वसुवननाय वसुनिधानाय च देवा व्यन्तु हविरदन्तु । हे मनुष्यहोतः, यज । 
 उअध्यात्मपक्षे--परमेश्वर एव तत्तद्देवतारूपेण स्विज्यते । 
दथानन्दस्तु--हे विद्वन्‌, यथा वसुधेयस्य वसुवने स्विष्टक्रृद्देवोऽग्निर्देवान्‌ यथायथं यक्षत्‌, यथा होतारौ 
अश्विनो इनदरं वाचा सरस्वतीं वाचम्नि सोमं च यथायथं गमयतः, यथा स्विष्टकृत्‌ स्विष्टः सुत्राभेन्द्रः सविता 
वरुणो भिषगिष्टो देवो वनस्पतिः स्विष्टा आज्यपा देवा अग्निना स्विष्टो होता स्विष्टक॒द अग्निहोत्र यशो 
नेन्द्रियमूज॑मपचिति स्वधां यथायथं दधत्‌, यर्थेतानेतानि व्यन्तु, तथा यथायथं यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
वैदिकप्रसिद्धस्विष्टकृहदेवताद्ज्ञानविजुम्भितत्वात्‌ । शोभनमिष्ट सुखं करोतीति स्विष्टकृत्‌ को वा भवति? 
सर्वथापि व्याख्यानमेतदसम्बःद्भमेव । अत एव यत्किञ्चिदुच्यते। अश्विपदेन वायुविद्युदादिग्रहणं सर्वथापि 
निमूलमेव ॥ ५८ ॥ 
` अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्तीः पचन्‌ पुरोडाशान्‌ बध्नञ्ञदिविभ्यां छागः, 


सर॑स्वत्यै मेघमिस्द्रप ऋषभ! सन्वन्तर्तरिभ्या!' सरस्वत्या इन्द्राय सुत्राम्णे सुरासोमान्‌ ॥५९॥ 


मन्त्रार्थ- इस यजमान ने आज पकाने योग्य हुवियों को पकाते हुए पुरोडाश का पाचन किया । अभिनी- 
कुमारों से प्रार्थना करने के निमित्त छाग को, सरस्वती के 'मलिये मेष को और इन्द्र के लिये वृषभ को यूप से बाँबते 
हुए हवि से सन्तुष्ट किया । अश्विनीकुसार, सरस्वती और सबकी रक्षा करने वाले इन्द्र के निमित्त महान्‌ ओषधियों के 
रस और सोम को अभिषुत करके होता ने अग्नि का वरण किया ॥ ५९ ॥ 


'अग्निमद्येति सूक्तवाकप्रैषः' ( का० श्रौ० १९।७।४ )। अग्निमध होतारमित्यादिूदीत्यन्तः कण्डिका- 
त्रयात्मकः सूक्त: सुक्तवाके प्रैषो भवतीति सुत्राथे: । रिङ्गोक्तदैवतः प्रैषः । प्रथमा अष्टिः, द्वितीया धृतिः, तृतीया 
'विकृतिः । अद्य अस्मित्‌ दिवसे, अग्नं यजमानः, अग्नि होतारम्‌ अवृणीत वृतवान्‌ । वृणातेल॑ङि रूपम्‌ । कि कुर्वन्‌ ? 
पक्तीः पक्तव्यानि हवींषि पचन्‌। सामान्यमेतत्‌ । विशेषत आह- पुरोडाशात्‌ पचनु । अश्विभ्यामशिविनो रर्थे 
छागं बध्नन्‌, यूप.इति शेषः । सरस्वत्यै मेषं बध्नन्‌ । इन्द्राय ऋषभं च बध्नन्‌ । तथा अश्विभ्यां सरस्वत्यै सुत्राम्णे 
शोभनत्राणङ्गते इन्द्राय च सुरासोमान्‌ सुन्वन्‌ । 

अध्यात्मपक्षे अयं यजमानः साधको बहुतिथं काले संसृतिसरणानन्तरं पुण्यपुञ्जवशादद्य रक्षकत्वे 
आश्रयत्वेन च अग्निस्‌ अग्रगण्यं भगवन्तमद्रुणीत वृतवान्‌, पक्तीः पक्तव्यानि नैवेद्यादीनि पचन, पक्तव्याति 
कर्माणि वा पचन्‌ क्षपयन्‌ । तदङ्गतया तस्मै पुरोडाशान्‌ अश्विभ्यां छागं यूषै बध्नन्‌ इन्द्राय ऋषर्भं बध्नच 
वृथाजनितमन्नादिलक्षणं हविः प्रयोजयन्‌ सरस्वत्यै मेषमिन्द्राय सुत्राम्णे सुरासोमान्‌ समपेयच्‌ । 


दयानन्दस्तु- है मनुष्याः, यथायं पक्तीः पचन्‌ पुरोडाशानु पचन्‌ यजमानो होतारमवृणीत, यथाश्विभ्यां 
छागं सरस्वत्यै मेषमिन्द्रायरषंभं बध्नन्‌, अश्विभ्यां सरस्वत्यै सुत्राम्णे इन्द्राय सुरासोमात्‌ सुन्वन्‌, तथा यूयमर्च 


कुरुत' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, तथा सम्बोधनस्यैव निर्मूलत्वात्‌, छागं मेषमृषभं वध्नन्तित्यस्य निरर्थकत्वाच्च । 


नहि त्वद्रीत्या देवतो हवेश्येन पशूनां यूपे बन्धनम्‌, तथा सत्यपसिद्धान्तापातात्‌॥ ५९॥ ` 
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गल ६१६१ | मेदाशपारिलातमाच्यसिता डे 
समका ठाण बलो वंन्‌स्थतिरभनदद्िक्यां छागेन सर॑स्वत्यं मषेणेन्द्राय ऋ पर्भेजा- 


प्षस्तालावस्ता मतिं पाई जीवतार्वीत्रुधन्त पुरोडादोरपरदिवना संरस्ततीन्द्रः सुत्रामा 
टू < ~ S SS, - — ८ 2440. टी २ 
सुराशोमान्‌ ॥ ६८ ।। 


गन्त्रा आज प्रां के थोक बनत्यति वैत्रता छागों की वृद्धि का आशीर्वाद देने के लिये आये अखिनी- 
कुसारों के निमित्त मनी अकार डबल्कित हळ । बेबो की बृद्धि का आशीर्वाद देने के निमित्त आई सरस्वती देवी के 
लिये और तृषत की काहि का आशीतीद देने के लिग आय इन्द्र के निमित्त भली प्रकार से उपस्थित हुए ॥ उन 
देवताओं ने छाग आदि पशुओं को दृष्ट-युब्ट बनाने के दिये अपने अधिष्ठातृत्व के आधार से अपने-अपने कतंव्यों का 
निर्वाह किया, पक्व हेवियों को स्वीकार किया, पुरीड़ाश प्रा कर अपने वल को बढ़ाया । अधिनीकुमार, सरस्वती 
और सुरक्षक इन्द्र ने रत और सोस का पान किया ॥ ६० ॥ 

असय अस्मिनु दिने, वनस्पतिर्देवश्छागेन हेतुना अश्विभ्यां सूपस्थाः सुष्ठु उपतिष्ठत इति तथोक्तः, 
छागेन अश्विनोः पूजां करोतीत्यर्थः । मेपेण सरस्वत्यै सूपस्था अभवत्‌ । ऋषभेण इन्द्राय सूपस्था अभवत्‌ । 
वनस्पतिना यूपात्मकेन छागमेपर्पर्भरश्व्यादीनामुपस्थानं कृतमिति कुतो विज्ञायते ? तत्मह--अशव्यादयो मेदस्तो 
बपामारभ्य तान्‌ छागादीनक्षन्‌ अभक्षयत्‌ । पुनः पचता पचतानि, पच्यन्त इति पचंतानि पक्वानि, विभक्तेः 
राकारः, भृमृहशियजिपविपच्यमितमिनमिहर्यभ्योइतच्‌”र ( उ० ३११० ) इत्यतच्प्रत्ययः पचेः । अवदानानि 
प्रत्यगुभीषत प्रत्यगृक्तुत्‌ । पुनश्च ते पृुरोडाशेरवीवृधन्तर ऐधन्त। अश्विना अश्विनौ सरस्वती सुत्रामा इन्द्रश्च 
सुरासोमानपुः पीतवन्तः । सुराश्च सोमाश्च सुरासोमास्तान्‌, सुरामयान्‌ सोमान्‌ वा । पिवतेलेडि पिवादेशा- 
भावश्छान्दसः । अथवा पातेलंडि रूपम्‌, अरक्षन्नित्यर्थः । 

अध्यात्मपक्षे- '्रह्मापंगं ब्रह्महविः' ( भ० गी० ४।२४ ) इति श्रीमद्भगवद्गीतारीत्या ब्रह्मणः सार्वात्म्यः 
मत्र प्रतिपाद्यते । ; 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, यथाय सूपस्था देवो वनस्पतिरिव येन येनाश्विभ्यां छागेन सरस्वत्यै 
मेषेणे्राय ऋषभेण अक्षंस्तात्‌ मेदस्तः सुरासोमानपुस्तथा भवानभवद्‌ भव” इति, तदपि यत्किञ्बित्‌, असङ्गतेः । 
सुष्ठु समीपे तिष्ठन्ति ते सूपस्था इति व्याख्यातस्‌। के च ते कश्च देवेन साधं तेषां सम्वन्धः। नच देव 
इत्यस्य वनस्पतिना सम्बन्धः, हिन्दीव्याख्यानविरोधात्‌। तत्र दिव्यगुणः पुरुष इत्युक्तम्‌ । वनस्य पतिरिवेत्यपि 
निर्मूछम्‌, साहृश्यवोधकपदस्य मूलेऽभावात्‌ । छागस्य दुःखच्छेदकत्वं कथम्‌ ? कश्च प्रकृते छायस्योपयोगः ¦ 
एवमेताद्दशमन्यदप्युह्यम्‌ ॥ ६० ॥ 


८ i ७, ड्ुति+ अ = 
त्वामद्य ऋष आषेय ऋषीणां नपाददुणीतायं यजानो बहुभ्य आ सञ्खजतेभ्य एष म 
, 
देवेष बस वार्यायक्ष्यत इति ता या देवा देव दातात्यदस्तान्यस्सा आ च शास्स्वा च गुरस्देितश्च 
: र्‌ र र ह क थि [| | 
होतरसि भद्रवाच्यांय प्रेषितो मानुषः सुक्तवाकाय सक्ता बूहि ॥ ६१॥ 
॥ इत्येरुविशोष्ध्याथः ॥ 


मन्त्रार्थ--हे मन्त्रों के :ष्टा ऋषियों के पुत्रों! अथवा यजसान के हारा ऋषियों के निमित्त वरण किये गये. | 


ऋषियों के पौत्रो ! आज यह यजमान बहुत से देवताओं के यजन के निश्चित आप सबका वरण करता है! यह 


अग्नि देवता वरण करने योग्य धन देवताओं को देले के निमित्त तुत है। हे अस्तिदेख, आपने यह जो दान देवताओं को 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


5 


नय पा 
“०९ a अश 


४० शुक्लयजुवँदसंहिता [ बेन ३१ 
दिया, उसे आप इस यजमान को दीजिये और दान का उद्योग भी कीजिये । हे होता, तुम स्वस्ति कहने के लि 
प्रेरित किये गये हो, मनुष्य होता सूक्त पढ़ने के लिये प्रेरित किया गया है । हे मनुष्य होता, तुम सुक्तों को पढ़ो । 

उन्तीसवीं कण्डिका से यहाँ तक के सन्तरों में दो प्रकार के यज्ञों का वर्णन है - एक देव और दुसरा मानुष। 
देवताओं का यज्ञ निरन्तर सदा चलता रहता है। अश्विनीकुमाररूप दिन-रात, वाणीरूप सरस्वती इस जगत्‌ कौ 
उत्पत्ति-ल्य की प्रक्रिया को चलाते हुए ज्योतीरूप तेज को बढ़ाते हैं। इस तेजःस्वरूप इन्द्र की प्रतिदिन वृद्धि होती 
है ओर इस यज्ञ की समाप्ति कभी नहीं होती । सारा संसार इस यज्ञ की सामग्री है । इस यज्ञ के मुख्य तीन देवता 
उक्त तीन पशुओं की पुष्टि से प्रसन्न होते हैं। इन पशुओं के साथ देवताओं का आध्यात्मिक सम्बन्ध है। वे इन 
पशुओं के शरीर में अधिष्ठाता के रूप से रहते हुए संसार-यज्ञ का निर्वाह करते हैं। देवताओं ने जिस समय जिस 
पदार्थ से इत्र की चिकित्सा कर उसकी इन्द्रियों को सशक्त बनाया, उसी प्रकार उसी पदार्थ से यज्ञ करके मनुष्य 
होता भी यजमान की सकल इन्द्रियों को बलिष्ठ कर सकता हे । मनुष्य होता का यज्ञ देवताओं के सहश नहीं होता, 
क्योंकि मनुष्य होता का यज्ञ नियत देश-काळ में होता है ओर इसके निमित्त घृत आदि पदार्थों की आवश्यकता रहती 
है। इन्हीं की वृद्धि के लिये इन पशुओं का सत्कार करते हुए इनके अधिष्ठात्री देवताओं से इनके हुष्ट-पुष्ट रहने की 
प्राथना की जाती है । यही इस पुरे प्रकरण का अभिप्राय है॥ ६१॥ 


दैव्यो होताग्निरत्रोच्यते । हे ऋषे मन्त्राणां द्रष्टः ! हे आर्षेय यजमानार्षेयेत्रियत इत्येवं सम्बोध्यते । 
अथवा हे आ ऋषेय ऋषिकुलोत्पन्न ! हे ऋषीणां ऋत्विजां नपात्‌ पुत्र ! अयं यजमानो बहुभ्यः सङ्गतेभ्यो 
मिरितेभ्यो देवेभ्यस्त्वामेवेति हेतोरा अवृणीत सम्यग्‌ वुतवान्‌ । हेतुमेव दर्शयति--एष इति । एषोऽन 
मह्यं देवेषु वारि वरीतुं योग्यं वरणीयं वसु धनमांयक्ष्यतेऽत्यर्थं दास्यतीत्यभिप्रायेणाबृणीतेति सम्बन्धः । 
दानार्थाद यजतेल ट्‌ । किञ्च, हे देव! अग्ने या यानि ता तानि दानानि देवा अदुदंत्तवन्तः, तानि दानानि 
अस्मै यजमानाय आशास्व इच्छ च, तानि यजमानाय दातव्यानीति इच्छेत्यर्थः। आगुरस्व च उद्यच्छ, 
'गुरी उद्यमने? दानायोद्यमं कुवित्यर्थः । आकारौ चकारौ च भिन्नक्रमौ । हे होतः, त्वमिषितोऽसि प्रेषितोऽसि, 
प्रेरितोऽसीति यावत्‌ । कस्मै प्रयोजनायेति चेत्‌, तदाह्‌-भद्रवाच्याय, वक्तुं योग्यं वाच्यं भद्रं शुभं च तद्‌ वाच्यं 
भद्रवाच्यम्‌, तस्मे । भद्रं ब्रूहीति प्रेषितो$सीत्यथे: । किञ्च, सुक्ता सूक्तानि वक्तं सूक्तानि त्वं ब्रूहीति सूक्तवाकः, 
तस्मै । मानुषो होता च प्रेषितोऽस्तीति महीधराचार्यः । 

यद्वा हे ऋषे ! अतीन्द्रियार्थानां द्रष्ट; अयं यजमानो बहुभ्यः सङ्गतेभ्यो देवेभ्यस्त्वामेवाबृणीत । किमर्थं 
मेतत्‌ ? एष मे मह्यं देवेषु वारि वरणीयं वसु धनमायक्ष्यते आदास्यते, अयं दातुं समर्थं इति हेतोस्त्वामेवा- 
वृणीतेति सम्बन्धः । एवं च या यानि हे देव ! दानानि देवा अदुदंत्तवन्तः, इमान्यस्मै यजमानाय दातव्यानीति 
ता तान्यस्मे यजमानाय आ च शास्व इच्छ। आ च गुरस्व उद्यच्छ। दानायेषितः प्रेबितश्चासि । हे होतः, 
भद्रवाच्या भद्रं च वचनं त्वं ब्रूया इति । ८ 


अथेदानीं प्रेषितो मानुषो होता सूक्तवाकाय कथं कृत्वा सूक्ता सुक्तानि साधुवचनानि वदेत्युव्वटाचार्यः । 
हे ऋषे, हे अषिय, हे ऋषीणां नपात पुत्र, अयं यजमानस्त्वामद्य अवुणीत । बहुभ्यो देवेभ्य उपस ङ्गतेभ्योऽपि 
तानपहाय त्वामेव वुतवान्‌ । तत्कस्य हेतोः ? एष दैव्यो होता अग्निर्मे मह्यं देवेषु यद्वारि वरणीयं वसु धनमस्ति, 
तत आयक्ष्यत आदास्यते । ताहणं धनं दाठुमयं समर्थं इत्यर्थः । हे देव, तानि यानि दानानि देवा अदुदंत्तवन्तः, 
इमान्यस्म यजमानाय दातव्यानीति तान्यस्मे यजमानाय आ च शास्व आ च गुरस्व। दानायोद्यमं कुरु । हे 
होतः, भद्रवाच्याय भद्रं शुभं च वचनं त्वं ब्रूयाः । अथेदानीं मानुषो होता प्रेषितः । कथं कृत्वा ? सूक्ता सुक्ताति 
साधुवचनानि ब्रूहि वद इत्याशवास्येति यावत्‌ । 
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अध्यात्मपक्षे-हे ऋषे सर्वेद्रप्टट, हे आर्थेय ! ऋयीणामर्यं ध्येय आर्षेयस्तत्सम्बुद्धौ । ऋथीणां नपात्‌ 
नपातयति रक्षतीति नपात्‌, तत्सम्वुद्धौ, रक्षक । अथं यजमानोञ्चंको वहुभ्य आसङ्गतेभ्यो मिलितेभ्यो देवेभ्यो 
जन्मजन्मान्तरीयपुण्यपरिपाकादद्य त्वामेव अवुणीत वुतवात्‌ । किमर्थमिति चेत्तत्राह--एष भगवानु मे मह्यं 
देवेष्वपि वारि वरणीयं यत्‌ तद्वसु आयक्ष्यत इति हेतोः | ता तानि या यानि हे देव, देवा दानानि अदुदंत्तवन्तः, 
तानि आ चाशास्व इच्छ। आ च गुरस्व, दातुमु यमं कुरु । इषितोऽस्मङ्भक्त्या प्रेषितः, भद्रवाच्याय भद्रं शुभं 
च ब्रूयाः। हे मानुपहोतः, सुक्तवाकाय प्रेषितोऽसि यतः, तस्मात्‌ त्वं सुक्तानि ब्रूहि । सवत: सम्प्लुतोदकस्थानीये 
मधुररससमुद्रे यथा वापीक्रपतडागादिसम्पादनीयं सवं कायं सम्पद्यते, तद्वत्‌ परमात्मप्राप्तिरूपे महाफले सर्वाण्येव 
फलान्तराण्यन्तर्भ॑वभ्ति । 


दयानन्दस्तु - हि ऋषे, आर्षेय ऋषीणां नपात्‌, यजमानोऽयमद्य बहुभ्यः सङ्गतेभ्यस्त्वामवृणीत। एष 
देवेषु मे वसु वारि चावुणीत । हे देव, यद्याचक्ष्यते देवाय यानि दानान्यदुः, तानि चास्मै आशास्व। प्रेषितः 
सन्नागुरस्व च । हे होतरिषितो मानुषो भद्रवाच्याय सुक्तावाकाय सूक्ता ब्रृहीति, तान्‌ प्राप्तवांश्चासिः इति, 


तदपि यत्किञ्चित्‌, वहुभ्यः सद्भतेभ्यों योग्यपुरुषेभ्यो मन्तद्र्टुःप्राप्तव्यताऽसिद्धेः । तथैवान्यदपि सर्व व्याख्यानः 
मसम्वद्धमेव ॥ ६१ ॥ 


55 


इति सौत्रामणीयागः सम्पुर्ण: । 
॥ इति श्रौशुङ्लयजुर्वेदस्य वेदार्थपारिजातभाष्ये एकविशोऽध्यायः ॥ 


® 
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ठाविशो 5ध्याय॑: 
तेजोऽसि शक्रम्मृतंसायष्पा आय्॑मे पाहि । देवस्य त्वा सवितुः प्रंसवेडदिवनोंबहिस्यां 


पष्णो हस्ताभ्यामाददे ॥ १ ॥ 

मन्त्रार्थ -सब प्रकार की कामना वाले राजा फो अश्वमेध यज्ञ करना चाहिये । यह यज्ञ फाल्युन शुक्ल अष्टमी 
को आरम्भ किया जाता है । चक्रवर्ती राजा ही इसको करके अपने मनोरथ की सिद्धि पा सकता है । इत अध्याय के 
प्रथम मन्त्र से अध्वर्य यजसान के कण्ठ में सुवणं का निष्क नामक आभुषण बांधता है । सन्त्ार्थ इस प्रकार है -- 

हे सुवणं, अग्निसम्बन्धी होने से तुम तेज.स्वहूप हो। अग्नि के अक्षय दीयं हो और आयु के रक्षक हो । तुम 
मेरी आयु की रक्षा करो । इसके उपरान्त अध्वर्यु रस्सी लेकर ब्रह्मा से कहे कि मैं घोड़े को बाघूंगा- हे रसन, सविता 
देवता की आज्ञा में वर्तमान सें अश्विनीकुमारों की भुजाओं और पूषा देवता के हाथों से तुम्हें प्रहूण करता हूँ॥१॥ 


उक्ताः सौत्रामण्या मन्वाः। इत आरभ्य चतुरष्वंध्यायेप्वाश्वमेधिका मन्त्रा आम्नाताः । ते व्याख्या” 
यन्ते । तत्र प्रथमेञ्नुवाके5श्वमेधाङ्गस्याश्वस्य संस्कारका मन्त्रा आम्नाताः 'राज्ञो$श्‍वसेध: सवकामस्यः 
( का० श्रौ० २०११ )। 'अष्टम्यां नवम्यां वा फाल्गुनीशुक्लस्य' ( का० श्रौ० २०१२ ) । सववकामस्य 
राज्ञोऽशवमेधः, फाल्गुनशुक्लाष्टम्यां नवम्यां वारम्भ इति सूत्रद्ययार्थ: । निष्क प्रतिमुख्न्‌ वाचयति तेजोऽसीति' 
( का० श्रौ० ३०१५९ )। चतुःसुवर्णनिमित आभरणविशेषो निष्क्र, तं यजमानकण्ठ प्रतिवध्नन्नध्वर्य- 
स्तेजोऽसीति मन्त्रं पाहीत्यन्तं वाचयतीति सूत्राथ: । तं च . निष्कं प्रातर्हामान्ते पूर्णाहुत इत्वाउश्वयंत्र दचात्‌। 
राजशब्दो5त्राभिषिवतक्षत्रियपरः, 'राजेत्येतानभिषिक्तानाचक्षते' ( ऐ० ब्रा० ८१५४ ) इति श्रुतेः । प्राप्तराज्या- 
भिषेकस्बैव क्षत्रियस्य राजपदवाच्यत्वमित्यवेष्ट्यधिकरणे निर्णीतसु । ताहशस्य राञ्ञः सर्वेकामस्याशवमेध: । 
सर्वकामोश्त्र मुमुक्षुरिति कर्काचायं:, मोक्षप्राप्तावेव सरवकामप्राप्तेः सम्भवात्‌, उपासनासहितस्यारवमधातुषान 
ब्रह्मलोकप्रापिक्रमेण ब्रह्मात्मसाक्षात्कारक्रमेण मोक्षोपपत्ते: । राजग्रहणाच्च ब्राह्मणवैश्ययोर्नात्राधिकार:, क्षत्रियत्वः 
जातिविशिष्टस्य प्राप्तराज्याभिषेकस्यैव तत्राधिकारोक्तेः। 'ग्रीष्म एके’ ( का० श्रौ० २०१३ ) । ज्येष्ठाषाढयो- 
रन्तराले शुक्छाष्टम्यां नवम्थां वा तदारम्भ इति सूत्रार्थः । 

अत्र ब्राह्मणस्‌ - ब्रह्मौदनं पचति । रेत एव तद्धते यदाज्यमुच्छिष्यते तेन रशनामभ्यञ्ज्यादत्त तेजो वां 
आज्यं प्राजापत्योऽश्वः प्रजापतिमेव तेजसा समर्घयत्यपूतो ,वा एषोऽमेध्फो यदश्वःः ( श० १२।१।१।१ )। 
“प्रजापतिरकामयत । सर्वान्‌ कामान्‌ आप्नुयाम्‌' ( १३।४।१।१ )। तदथं ब्रह्मौदनपाकः। ब्रह्मभ्य -ऋहत्विगभ्यौ 
देय ओदनो ब्रह्मौदनः, तमध्वर्युः पचति। एतेन ब्रह्मौदनेन ऋगादिप्रयोगसामर्थ्यात्मकं कुवन्ति । यदाज्य 
ब्रह्मौदन ऋत्विग्भिर्भज्यमाने परिशिष्यते, ` तेनोत्तरेद्युः पोष्ण्या इष्टेरनन्तरमश्वाभिधानिकां रशनां तेनाज्यः 
शेषेणाभ्यज्य देवस्य त्वेत्यादत्ते । प्राजापत्योऽश्वः । तेन रशनाद्वारेण प्रजापतिमेव तेजसा समर्धयति । अपूतश्चाः 
मेध्यश्चाश्वो भवति, प्राग्दर्भरशनासम्पर्कादिति शेषः । ‘दर्भमयी रशना भवति। पवित्रं वै दर्भाः पुनात्येव 
पूतमेवैनं भेध्यमालभते' ( श० १२।१।१।२ )। 'अश्वस्य वा आलब्धस्य रेत उदक्रामत्‌ । तत्सुवर्ण/), हिरण्यः 
मभवद्यत्सुवणं ११ हिरण्यं ददात्यश्वमेव रेतसा समर्धयति’ ( श० १२।१।१।३ ) । प्रसन्नं ब्राह्मणम्‌ । 
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| अ १०२] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ४३ - 


इतश्चत्वारोऽध्याया अश्वमेधमन्त्राः। तेषां प्रजापतिऋषि: । तेजोऽसीत्यस्य सौवण निष्क देवता प्राजा 
पत्यानुष्ठुप्‌ छन्दः । हे निष्क ! तवं तेजोऽसि, आग्नेयत्वात्‌ सुवर्णस्य । शुक्रम्नेवीर्य चासि, ‘अग्निं वाऽपोऽभिद्यौ 
मिथृत्याभिः स्यामिति ताः सम्बभूव तासु रेतः प्रासिक्ञत्तद्विरण्यमभवतः ( श० २।१।१।५ ) इति श्रुतेः । अमृतं 
चासि, वह्लितापेऽतुच्छियमानद्रवत्वाधिकरणत्वात्‌, दानेन अमृतत्वप्रदानान्न, (हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते इति 
श्रतेः । तथा आयुष्पा असि। आयु: पातीति आयुष्पाः, आयुषो रक्षिता। अतो याचे मे मम आयु: पाहि रक्ष । 
अत्र यज्ञसमासिपर्यन्तमायुः प्रार्थ्यते । 'देवस्य त्वेति रशनामादाय ब्रह्मन्नश्वं भन्त्स्यामीत्याह' ( का० श्रौ० 
२०१२५ ) । देवस्य त्वेत्यादिना सरमारयन्तीत्यन्तेन मन्तरेण त्रयोदशार्रत्न दर्भमयी द्विगुणामश्ववच्धनार्था 
रशनां रज्जूमादाय 'ब्रह्मन्नश्वस्‌' इत्यारभ्य 'तेन राध्यासम्‌’ (वा० सं० २२।४) इत्यन्तं मन्त्र ब्रह्माणं प्रत्याहाध्वर्य- 
रिति सूत्रार्थ: । सवितुर्देवस्य प्रसवेऽनुञ्ञायां त्वामश्विनीर्वहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यामाददे । म 


अध्यात्मपक्षे-ज्यौतिम॑यं सुवर्ण तत्त्वतः पश्यन्नाह- तेजोऽसि सर्वंभासकं चिज्ज्योतिरात्मकमसि । 
शुक्रमसि दीप्तिमदसि। अभूतमसि, जन्मादिषड्भावविकारशून्यत्वात्‌ । आयुष्पा असि, सर्वत्र सत्तास्फूतिप्रदत्वात्‌ । 
आयुर्मे पाहि । 'असन्नेव स भवति अभद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः ॥' ( तै० उ० 
२६ ) इति तैत्तिरीयश्चृतेः । सवितुर्देवस्य प्रसवेऽश्विनोर्वाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां त्वां त्वदर्थं हविराददे । 


दयानन्दस्तु— है विद्वन्नहं सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्धारणाकषंगाभ्यामिव वाहुभ्यां ५ष्णः”किरणैरिव हस्ताभ्यां 
यं त्वाददे, यस्त्वममृतं शुक्रं तेज इत्यायुष्पा असि, स त्वं स्वं दीर्घायुः कृत्वा मे आयु: पाहि’ इति, तदपि न 
मनोज्ञम्‌, जीवमात्रे विदुषि तेजस्त्वाबुपपत्तेः । अभृतत्वादिकं स्वरूपेण त्वद्रीत्या नोपपद्यते, कतृंत्वेन विकारा- 
पत्त्या विनाशापत्तें:। न चायुषः पालकत्वमपि सम्भवति + यः स्वस्याप्यायुषो रक्षणेऽसमर्थः सोऽच्येषामायुष्पा 
भवेदिति कथङ्कारं सम्भवति ? तथैव आकर्षणविकर्षणयोर्धारणाकर्षणयोर्वा बाहुत्वारोपः, किरणे हस्तत्वारोपोऽः 
प्यारोप एव, मुख्यार्थासम्भव एव तथात्वातु ॥ १॥ 


[| ° | ~ 
इभासगुभ्णन्‌ रशनासतस्य पूर्व भायषि विदथेषु कव्या । 
सा नों अस्मिन्‌ सत आ बभूव ऋतस्य साम॑न्‌ सरसारपन्ती ॥ २॥ 


मन्त्राथ--रसना हाथ में लेकर अध्वयुं कहे कि यज्ञानुष्ठान में कुशळ प्रजापति ने यज्ञ के आरम्भ काल में इस 
रसना को ग्रहण किया था। वह रना यज्ञारम्भ में यज्ञ के फलावं को बताती हुई हमारे लिये इस यज्ञ में 
प्रकट हुई है॥ २॥ 


यज्ञपुरुषदृष्टा रशनादेवत्या त्रिष्टुप्‌ । नोऽस्माकमस्मिन्‌ सुते यज्ञे, सवतं सुतं यज्ञः, तस्मिनु भावे क्तः । 
सा रशना आबभूव आविर्बभूव उत्पन्ता । सा केत्याह-विदथेष्वित्यादि। विदथेषु विद्यते लभ्यते स्वर्गो यैस्ते 
विदथा यज्ञाः, 'रुदिविदिभ्यां ङित्‌ ( उ० ३।११५ ) इति विदेरथः प्रत्ययः, तेषु । कव्याः कवयः। सुपां 
सुलुक्‌' ( पा० सू० ७।१।३९ ) इत्यादिना विभक्तेङर्थादेशः । अर्थाद्‌ यज्ञविधो कुशला विशवस्नष्टारः प्रजापत्यादय 
नतस्य यज्ञस्य पूर्वे प्रथमे आयुषि प्रारम्भे यामिमां रशनामग्रअणन्‌ अग्‌ गृहीतवन्तः, ते हि सृष्टि यज्ञाद- 
सृजन्त । या पूर्वभृंदीता रशना सात्रोद्भूतेत्यर्थः । कीदशी सा रशना? ऋतस्य यज्ञस्य सामन्‌ सास्ति प्रारभे 
सरं प्रसरं यज्ञप्रसारस्‌ आरपन्ती आलपन्ती, यज्ञप्रसारो भवत्विति वदत्तीवेत्यथंः । 


ळक क 


१. इयं श्रुतिरनुपलब्धमूला । 
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- ४४ शुक्लयजुर्वदसंहिता [ ब० २२ 


अत्र ब्राह्मणस्‌-'इमामग्रभ्णन्‌ रशनामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्ते यजुष्कृत्यै यज्ञस्य समृद्ध्यै हादशारलि. 
भ॑वति’ ( श० १३।१।२।१ ) । 

अध्यात्मपक्षे-यामिमां रशनामिव कुण्डलिनीरूपां मूलाधारादात्रह्मविल॑ विलसन्ती बिसतन्तुतनीयसी 
विद्युत्युज्ञपिञ्चरा तेजोदण्डरूपामृतस्योपसनालक्षणस्य पूर्वे प्रारम्मे कव्याः कुशला अगृभ्णन्‌ गृहीतवन्तो ध्याने 
साक्षात्क्ृतवन्तः, सा नोऽस्माकं सृते यज्ञे उपासनालक्षणे आबभूव अभिव्यक्तिमुपगता । कीदशी सा? ऋतस्य 
ब्रह्मणः सामन्‌ सम्मनने प्रारम्भे, सम्पूर्वंकस्य मन्यतेः प्रारम्भार्थकत्वात्‌, सरं प्रसरमारपन्ती प्राप्नुवती । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्य, या ऋतस्य सत्यकारणस्य सरं प्राप्तियोग्यमारपन्ती आवभूव, यामिमामृतस्य 
रशनां विदथेषु पूवं आयुषि कव्या अगृभ्णन्‌, सा अस्मिन्‌ अन्ने सुते सामन्नावभूव' इति, तदपि 2 
बुद्धेवंक्तृत्वायोगात्‌ । न च शव्दोच्चारणस्य बुद्धिपूवेकत्वेन तस्या वक्तृत्वमिति वाच्यम्‌, शब्दानां नित्यत्वेन 
तत्पूवेकत्वायोगात्‌ । न च पदवाक्यादीनां पौर्वापय॑मूलकत्वेन तत्त्वमिति वाच्यस्‌, तथात्वे सववाक्यादीनां तथात्वेन 
सत्यकारणस्य प्रासियोग्यं शब्दं वदन्तीति विशिष्य हेतुत्वानुपपत्तेः । यज्ञादिषु प्राणधारयितृत्वमपि चिन्त्यमेव, 
कार्यमात्रेऽपि तथात्वे विशेषानुपपत्तेः। एवमन्यदप्यूह्मस्‌। सामन्नन्ते कर्मणीत्यपि यत्किञ्चित्‌, कार्यपूतिः 
कार्यनाशयोरँक्यायोगात्‌ ॥ २॥ 


a ~ । १ | रि al रह टा ॥ ना 
अभिधा अंसि भुर्वनमसि यन्तासि धर्ता। स त्वसरिमि बइवावर सप्रथसं गच्छ 
स्वाहाकृतः ॥ ३ ॥ 


सन्त्रा्थ-अश्व को बाँघते हुए अध्वर्य कहे कि हे अश्च ! तुस स्तुति के योग्य हो, सबके आश्रय-स्थान हो, 
नियन्ता और जगत्‌ के धर्ता हो, अर्थात्‌ पशुओं में प्रसिद्ध और सवारी देने बाळे हो। दुम स्वाहाकार युक्त सबके 
हितकारी, संसार में सबंत्र व्याप्त अग्नि के तेज को प्राप्त करो अथवा अग्नि देवता के अधिष्ठातृत्व फो प्राप्त फरो ॥ रे ॥ 

'तं बधानेति ब्रह्मनृज्ञातोऽभिधा असीति बध्नात्यश्वम्‌” ( का० श्रौ० २०१२६ )। 'तं बधान देवेभ्यः 
प्रजापतये तेन राध्नुहि” ( वा० सं० २२।४ ) इति मन्त्रेण ब्रह्मणानृञ्ञातोऽध्वर्युः ‘अभिधा असि भुवनमसि यन्तासि 
धर्ता । स त्वमर्ति वैश्वानरः? सप्रथसं गच्छ स्वाहाकृतः । स्वगा त्वा देवेभ्यः प्रजापतये’ ( २२।:-४ ) इति 
मन्त्रेण रशनयाश्वं बध्नातीति सूत्रार्थः । लिङ्गोक्तदैवतानि यजूंषि। हे अश्व ! यस्त्वय्‌ अभिधा असि 
अभिधीयते स्तूयत इत्यभिधाः । भुवनमसि सर्वेषामाश्रयश्चासि, प्रजापतिरूपत्वात्‌ । यन्तासि यच्छतीति यस्ता 
नियमनकर्ता चासिं। धर्ता जगद्धारयिता चासि, प्रजापतिरूपत्वादेवेत्यर्थः। स एवंविधस्त्वं स्वाहाइतः 
स्वाहाकारेण कृतो हुतः सनु अग्नि गच्छ प्राप्नुहि । कीहृशमग्निमु ? वैश्वानरं विश्वेभ्यो तरेभ्यो हितस्‌, सभरथस 
प्रथनं प्रथो विस्तारः, तत्सहितम्‌ । प्रथतेः 'सवंधातुभ्योऽसुच्‌' ( उ० ४।१९० ) इत्यसुनुप्रत्ययः । यद्ठा सभ्रथाः 
सर्वेतस्तिर्यंगुध्वेमधरच प्रथत इति सप्रथाः, तम्‌ । सवंतःशब्दस्य्‌ सादेशः। = 

अत्र ब्राह्मणम्‌ अभिधा असीति । तस्मादश्वमेधयाजी सर्वा दिशोऽभिजयति भुवनमसीति भुवनं तज्जयति 
यन्तासि धर्तेति यन्तारमेवैनं धर्तारं करोति स॒ त्वमग्न वैशवानरमित्यर्निमेवैनं वैश्वानरं गमयति सप्रथस 
गच्छेति प्रजयेवैनं पशुभिः प्रथयति स्वाहाकृत इति वषट्कार एवास्यैष स्वगा त्वा देवेभ्य इति 
( श० १३।१।२।३ ) | 

अध्यात्मपक्षे -अश्वमेघे प्रजापतिदेवताकोऽश्वः प्रजापतिरूपेण चिभ्त्यः। “उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य 
शिरः? इति बृहदारण्यके । प्राजापत्यत्वादश्वस्य उषसः शिरःस्थानीयत्वम्‌ । तेन प्रजापतिपरतया सर्वाणीमार्ति 
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म० ३-४ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसद्विता ४५ 
विशेषणानि सङ्गमनीयाति । हे समष्टिजीवरूपप्रजापते ! त्वमभिधाः स्तुत्योऽसि । भुवनमसि भुवनवत्‌ सर्वाधार 
भुतोऽसि। यन्ता सर्वनियन्ता शासकः परमेश्वरोऽसि । स त्वं हे प्रजापते ! ! स्वाहाकृतः स्वाहाकारेण हुतः सच्‌, 
अथवा स्वाहाकृतः स्वंस्वात्मनिवेदनेन समपितः सनु अग्निमधिष्ठानभूतं परमात्मानं गच्छ प्राप्नुहि। कीदशः 


मग्निम्‌ ? वैश्वानरं विश्वेभ्यो नरेभ्यो हितं सत्तास्फूतिप्रदत्वेन सवंहितकरं सप्रथसमनन्तानन्तविस्तारयुक्तम्‌, 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ( तै० उ० २।१।१ ) इति श्रृतेः । 


दयानन्दस्तु - है विद्वन्‌, यस्त्वं भुवनमुदकमिवासि, अभिधा योऽभिदधाति सोऽसि। यन्तासि धर्तासि त्वं 
स्वाहाकृतः सप्रथसं वैशवानरमर्निं गच्छ जानीहि’ इति, तदपि मन्दम्‌, जीवस्य विदुषो निरपेक्षयन्तृत्वायोगात्‌ । 
न च सोऽरिनि गच्छति, चेतनस्य जडत्वायोगात्‌ । न चार्निज्ञानमात्रं विवक्षितम्‌, अपुरुषार्थत्वात्‌ ॥ ३॥ 


। | 20५ «| नि 
स्व॒गा त्वां दवेभ्य: प्रजाप॑तये ब्रह्मन्नइवं भन्त्स्यामि देवेभ्यः प्रजापंतय्‌ तेन॑ राद्धयासम्‌ । . 
तं ब॑धान देवेभ्यः प्रजापंतय तेन राध्नुहि ॥ ४ ॥ 


सन्त्राथ--हे अश्व ! देवताओं के ओर प्रजापति के निमित तुमको स्वयंगामी बनाता हे । अघ्वयु ब्रह्मा से 
आज्ञा सांगे कि हे ब्रह्मन्‌ ! देवताओं और प्रजापति की प्रसन्नता के लिये घोड़े म्ये बधा । ब्रह्मा आज्ञा दे कि 


हे अध्वर्यो, उप्तको देवताओं को भोर विशेष कर प्रजापति की प्रसन्नता के लिये बाँधो, इसको बाँध कर तुम सिद्धि 
प्राप्त करो ॥ ४ ॥ 


हे अश्व, त्वा त्वां देवेभ्यः प्रजापतये च स्वगौ, करोमीति शेषः। स्वेनैव गच्छतीति स्वगा डाजन्तः, 
विभक्तेडदेशो वा, स्वयंगामिनमित्यर्थः। ब्रह्मन्नश्वं भन्त्स्यामि' इति यजुषो ब्रह्मा देवता । तथा चाध्वयुब्रह्याण- 
मामन्त्रयते । हे ब्रह्मन्‌, अश्वं भन्त्स्यामि, अर्ववन्धनं करिष्यामीति यावत्‌ । वध्नातेलिटि स्यप्रत्यये “एकाचो 
वशो भष्‌ झषन्तस्य स्थ्वोः' ( पा० सू० ८।२।३७ ) इति भष्भावे रूपस्‌ । किमर्थमिति प्रश्‍ने उत्तरमाह--देवेभ्यः 
प्रजापतये च, तेनाश्वबन्धनेनाहं राध्यासम्‌, 'राध संसिद्धौ क्मंसमाप्तिरूपा सिड प्राप्तुयास्‌। आशीलिड 
ब्रह्मा प्रसौति--तं वधानेत्यादि। अध्वर्युदेवत्यं यजु:। हे अध्वर्यो, यं वद्धुमिच्छसि तमश्वं वधात । किमर्थस्‌ १ 
देवेभ्यः प्रजापतये च तेनाश्वबन्धनेन कमणा राध्नुहि, यज्ञसमाप्तिलक्षणां सिद्धि प्राप्नुहि । रावेर्लोटि स्वादित्वात्‌ 
शुः प्रत्ययः । 


अत्र ब्राह्मणस्‌ -“स्वगा त्वा देवेभ्य इति देवेभ्य एवेन! स्वगाकरोति प्रजापतय इति प्राजापत्योऽश्वः 
स्वयैवैनं देवतया समर्धयति’ ( श० १३।१।२।३ )। 


अध्यात्मपक्षे- हे ब्रह्मरूप जीवात्मन्‌, त्वा त्वां स्वगाकरोमि, स्वात्मतिष्ठं करोमीति यावत्‌ । 
देवेभ्यः प्रजापतये त्वां ए श्रौत्मार्तादिधर्मातुष्ठाननियमेत त्वां बद्धं नियन्त्रितं करोमि। तेन बन्धनेनाह 
राध्यासं भगवत्साक्षात्काररूपां सत्वशुद्धिलक्षणा वा सिद्धि प्राप्नुयास्‌। गुरुरनुजानाति तं वधान देवेभ्यः 
प्रजापतये च तत्तद्भावप्राप्त्यथं बन्धनेन राध्नुहि सिद्धि प्राप्नुहि । 


दयानन्दस्तु-- है ब्रह्मन्नहं त्वा स्वगाकरोमि देवेभ्यः प्रजापतयेऽर्थाय भन्त्स्यामि तेन देवेभ्यः प्रजापतये जा 
राध्नुहि' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, स्वं प्रति स्वगमनासिद्धेः, कर्मकतुंविरोधात्‌, रात पर एव 
कर्मत्वात्‌, अश्वस्य बृहदुत्तमगुणाथंतायास्तदन्थनस्य चासिङैः । तस्य त् चित्त्यैव॥ ४॥ 
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४६ शुबलयजुर्वेदसंहिता [ अ० २२ 

प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षौमीन्द्राग्निभ्याँ त्वा जुट प्रोक्षामि वायवे त्या जुष्टं प्रोक्षांमि 
विइवेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्ट प्रोक्षामि सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्ट प्रोक्षामि। यो अर्व॑न्तं. 
जिघांसति तमभ्यमोति वरुण! परो स्तैः परः इवा ॥ ५ ॥ 


सन्त्राथं--कूप आदि के स्थिर जल के समीप जाकर अध्वर्यु अश्व का प्रोक्षण करे । हे अश्व ! प्रजापति के प्रिय 
पात्र तुम्हारा प्रोक्षम करता हूँ। इससे अश्व वं यंवान्‌ बनता है। इख और अग्नि देवता के तुम भिय हो, तुम्हारा 
प्रोक्षण करता हे । इससे अश्व में ओज आता है । तुम वायु के प्रिय हो, वायु को प्रीति के लिये तुम्हारा प्रोक्षण करता है । 
इससे अश्व में वेग आता है । विश्वेदेव देवताओं की प्रीति के लिये तुम्हारा प्रोक्षण करता हूँ । इससे अशय में यश का 
आधान होता है । सब देवताओं की प्रोति के लिये तुम्हारा प्रोक्षण करता हूँ । इसे सब देवताओं का अश्व सें आद्राहन 
होता है। अध्वर्यु यजमान से कहलावे कि जो शत्रु वेगवान्‌ अश्‍व को मारना चाहता है, वरुण उसको बारें । कुक्कुर 
को बेश की चटाई पर रखकर घोड़े के नीचे तेरावे और कहे कि इससे घोड़े को मारने को इच्छा बाला शत्रु तिरस्कृत 
हुआ । श्वान के समान तुच्छ ताइन के अधिकारी शत्रु का तिरस्कार किया गया ॥ ५ ॥ 

“स्थावरा अपो गत्वा प्रजापतये त्वेति प्रोक्षत्यश्वं प्रतिमस्त्रमु' ( का० श्रौ० २०१३५ ) । ततोऽध्वर्युः 
स्थावराः, तिष्ठन्ति तद्धमं' इति.स्थावराः, अवहनशीलास्तडागादिस्थाः; “स्थेशभासपिसकसो वरच्‌’ ( पा० सुऽ 
३।२।१७५ ) इति वरचि रूपसिद्धि,, ता अपो गत्वा ताभिरट्ट्रिः पञ्चमन्त्रैः प्रतिमन्त्रमश्वं प्रोक्षतीति सुतार्थः । 
लिङ्गोक्तदेवत्यानि पञ्च यजूंषि। हे अश्व, प्रजापतये जुष्टं प्रीत्या सेवितं त्वा त्वां प्रोक्षामि। अनेन प्रोक्षणेन 
प्रजापतेरिव अश्वे वीर्य दधाति, 'स प्रोक्षति। प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति प्रजापतिवे देवानां वीयंवत्तमो 
वीयंमेवास्मिनु दधाति तस्मादश्वः पशूनां वीर्यवत्तमः' ( श० १३।:।२।५ ) इति श्रतेः । इन्द्राग्निभ्यां जुष्टं त्वां 
्रोक्षामीत्यनेनेनद्राग्न्योरिवाश्चे ओजो दधाति, “इन्द्राग्नी बै देवानामोजस्त्रितमा ओज एवास्मिन्‌ दधाति 
तस्मादश्वः पशुनामोजस्बितमः' ( श० १३।१।२।६ ) इति श्रृतेः। 'वायवे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि’ इत्यनेन 
वायोरिवाश्वे वेगं दधाति, 'वायुर्वे देवानामाशिष्ठो जवमेवास्मिन्‌ दधाति तस्मादश्वः पशुनामाशिष्ठः’ 
( १३।१।२।७)। आशिष्ठो वेगवत्तरः। अतिशयेन आशुः आशिष्ठः। विश्वेभ्यो देवेभ्यस्त्वा जुष्ट 
्रोक्षामीत्यनेनाश्वे यशो दधाति, 'तस्मादश्वः पशुनां यशस्वितमः’ ( श० १३।१।२।८ ) इति श्चृतेः। 
सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्षामीत्यनेन सर्वा देवता अश्वे दधाति, “सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं 
रोक्षामीति सर्वा एवास्मिन्‌ देवता अन्वायातयति' ( श० १३।१।२।९ ) इति श्रुतेः। 'यो अर्वन्तमिति वाचयति’ 
( का० श्रौ० २०२।१ )। 'आयोगवमाह श्वानं चतुरक्षमभिमन्यस्वेतिः ( का० श्रौ० २०१३६ )। शुद्रा- 
इेश्यायां जात आयोगवः। तेन पुंसा अध्वर्युप्रेरितेन चतुनेंत्रे शुनि चतुरक्षस्य शुनोऽभावाद्‌ यस्याक्षिसमीपे 
पोण्डाणि स गुणवृत्त्या चतुरक्ष इति कक: । शुनश्चतुरक्षत्वं गतंचतुष्टययोगेनेति याज्ञिकाः। खादिरमुसरेन हते 
सति योञ्वन्तमित्यादि वरुण इत्यन्तं मन्त्रं यजमानं वाचयतीति सूत्रार्थः । गायत्री । पूवर््िऽश्वस्तुतिः, परेऽ 
लिद्धोक्तदेवता । यो$वंन्तमश्वं जिघांसति हन्तुमिच्छति दुह्यत, वरुणस्तमश्वं जिघांसन्तमभ्यमीति हिनस्ति, 
'अमु हिसायाम्‌' एतस्य छटि 'तुरुस्तुशम्यमः' ( पा० सू० ७३॥९५ ) इति इप्रत्ययः । 'वेतसकटेनाधोऽश्चं प्लावयति 
परो मतं इति? ( का० श्रो २०।२।२ )। वेतसनिभितेन कटेन मृतं श्वानमश्वा$्धो जळे तारयतीति सुत्रार्थः । 
मर्तोऽश्वं जिघांसुमंनुष्यः परः पराभूतोऽक्वस्पदं नीतः । श्वा च परः पराक्ृतः। श्वरूपेणाश्वहन्तेव पराकृत इत्यर्थः । 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥' ( ई० उ० ३) 


` इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
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मं० ५-६ ] वैदार्थपारिजातभाष्यसहिता v७ 


अत्र ब्राह्मणस्‌ -ईश्वरो वा एव: । आतिमार्तोरऽयो ब्रह्मणे देवेभ्योऽप्रति प्रोच्याश्वं वध्नाति ब्रह्मन्नश्वं 
भन्त्स्यामि देवेभ्यः प्रजापतये तेन राध्यासमिति ब्रह्मागमामन्त्रयते ब्रह्मण एवैनं प्रति प्रोच्य वध्नाति नातिमार्छति 
तं बधान देवेभ्यः प्रजापतये तेन राध्नुहीति ब्रह्मा प्रसौति स्वयैवैनं देवतया समर्धयति’ ( श० १३।१।२।४ ) 
इत्यादिव्राह्मणवाक्यैः पूर्वोक्तः एवार्थो व्यज्यते । 

अध्यात्मपक्षे - हे गतिशील जीवात्मन्‌, प्रजापतये त्वां देवेभ्यस्त्वां प्रोक्षामि प्रोक्षणेन संस्करोमि । तेन 
त्वयि प्रजापतेरिव वीर्यं दधामि इन्द्राग्निभ्यां त्वां प्रोक्षामि। इन्द्राग्निभ्यां प्रोक्षणेन तयोरेवौजो दधामि । 
अभ्यदपि पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु हे विद्वन्‌, यः परो वरुणो मर्तो$्वेन्तं जिघांसति ताडयति, यः परः श्वेव वतते यस्तं 
निवारयति, तं प्रजापतये जुष्टं त्वां प्रोक्षामि । इ्द्राग्तभ्यां जुष्टं तवां प्रोक्षामि । वायवे त्वां जुष्टं प्रोक्षामि। 
विश्वेभ्यो देवेभ्यस्त्वां जुणटं प्रोक्षामि । सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं त्वां प्रोक्षामि’ इति, तदपि यत्किश्वितु, विस्तिः । 
यः श्रेष्ठः स किमर्थमश्वं ताडयति ? किमर्थं च तत्ताडनेन सवंतः प्राप्तोति । कि प्राप्नोतीत्यप्यस्पप्टमेव । ३वेवेति 
गोणाथंग्रहणमपि निर्मूलमेव। यः परः श्वेव वतते कुत्सितकर्मा यस्तं रोधयति तं त्वा जुष्टं प्रोक्षामीत्यपि 
यत्किख्ित्‌, सन्त्रे रोधना्यंकपदाभावात्‌ । सिद्धनमपि किमर्थ ? कि तेन सिद्धयतीत्यनुक्तेः ॥ ५ ॥ 


अग्नये स्वाहा सोमांय॒स्वाहाऽपां मोदाय स्वाहा सवित्रे स्वाहां वायवे स्वाहा विष्णव 
स्वाहेन्द्राय स्वाहा बूहस्पत॑ये स्वाहां मित्राय ,स्वाहा वरुणाय स्वाहा ॥ ६ ॥ 


मन्त्रार्थ-- जल के समीप से अश्व को अरिनि के समीप छाकर अध्वर्यु इन मन्त्रों से घृत की आहुति दे--हम सोम 
को हनि अपित करते हैं, जल के आमोदक देवताओं को हवि देते हैं, सबिता देवता को. आहुति देते हैं, वायु देवता को, 
बिष्णु देवता को, इन्द्र देवता को और बृहस्पति देवता को आहुति देते हैं । मित्र देवता और वरुण वेवत। के निमित्त यह 
हवि अपित की जाती है । इन सब देवताओं को इस अश्‍व की रक्षा के निमित्त आहुति दी जाती है ॥ ६ ॥ 

अग्निसमीपमानीयाग्नये स्वाहेति जुहोत्यनुवाकेन प्रतिमन्त्रम्‌' ( का० श्रौ० २०२।३ ) स्यावराङ्योऽ 
रः सकाशादश्वमग्निसमीपमानीयाग्नये स्वाहेत्येककण्डिकात्मकेनानुवाकेन प्रतिमन्त्रं सकृद गहीत्वा जुह्वा 
स्तोकीयसंज्ञा दशाज्याहुतीजुंहुयादिति सूत्रार्थः । सहस्र वावतंसः ( का० श्रौ० २२२४ ) यद्वा शतदृत्योब्नु- 
वाकमावत्यं सह्नमाज्याहुतीजुहुयादिति सूत्रार्थः । दश यजूंषि रिङ्गोक्तदेवत्यानि । अग्नये स्वाहा, अङ्गतीत्यर्निः, 
तस्मै सुहुतमस्तु। सोमाय स्वाहा, सूतेऽप्रतमिति सोमः, 'अ्िस्तुसुहुसृधभिशुभायावापदियक्षिनीभ्यो मनुः 
( उ० ११४० ) इति साधुः, तस्मै । अपां जलानां मोदाय मोदयति हर्षयतीति मोदः, मुद हर्षे भौवादिकस्य 
ण्यन्तस्य, तस्मै स्वाहा । सवित्रे स्वाहा, सुवतीति सविता तस्मै । वायवे स्वाहा, वातीति वायुस्तस्मै । विष्णवे 
स्वाहा, वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णुस्तस्मै।` इन्द्राय स्वाहा, इन्दतीतीन्द्रस्तस्मै । बृहस्पतये स्वाहा, बृहतां 
वेदानां पतिबूंहस्पतिस्तस्मै । मित्राय स्वाहा, मिद्यति स्निह्यतीति मित्रस्तस्मै । वरुणाय स्वाहा, वृणोति भजते 
भक्तमिति वरुणस्तस्मै । एतेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा हविदंत्तं भवतु । एताभिराहुतिभिरेतेभ्यो दश 
देवेभ्योऽश्वं ददाति । 


अत्र ब्राह्मणम-यथा वै हविषो हुतस्य स्कन्देत्‌ । एवमेतत्पशोः स्कस्दति यन्निक्तमनालब्धमुत्सुजन्ति 
यत्स्तोकीया जुहोति सबंहुतमेवैनं जुहोत्यस्कस्दायास्कन्न ७ हि तद्छुतस्य स्कन्दति सहस्नं जुहोति तं आति ह 
वै स्वर्गो लोकः स्वर्गस्य लोकस्याभिजित्यै ( श० १३१३१ ) । अहुतस्य हविषः स्कन्दनेऽवश्यं प्रतिक्रियते, 
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शशश 


vo _ शुंबल्यंजुर्वेदसंहिता [ अ० २२ 


एवमेतत्‌ । अश्वस्य पशोः स्कन्दति । निक्तं प्रक्षालितमनाउव्धं पोषणाय त्वचमुत्सृजन्ति। तत्र कः प्रतीकारः 
इत्यपेक्षिते आह- यत्स्तोकीया जुहोतीति । स्तोकमानां प्रस्नवणविन्दूनां निष्क्रयणतया सम्बन्धिनी राहुतीजुंहोति। 
सवंहुतमेव एतमश्वं जुहोत्यस्कन्दाय हविषोऽविप्रणाशाय । अस्कन्तं हि तद्यस्य हुतस्य स्कन्दति। एताभिश्च ` 
निष्क्रयणीभिराहुतिभिस्तद्भतमेव भवतीत्यभिप्रायः । सह्नं जुहोत्यग्नये स्ताहेत्येता दशाहुतीः शतक्कत्व आवृत्ता 
जुहोति, तथा जुहोति यथा आवृत्त्या सहनं भवतीत्यर्थः । सहस्रसम्मितो वै स्वर्गो लोक इति। गायत्रीरात्े 
गोसहस्रं प्रकृत्याह--'यावदस्य सहस्रस्योत्तरा गौगंतिप्रतिष्ठा भवति तावदस्माल्लोकादसौ लोक इत्येवं सहुस्न- 
सम्मितः स्वर्गंलोकः' इति । 'तदाहुः। यन्मिता जुहुयात्‌ परिमितमवरुन्धीतेत्यमिता जुहोत्यपरिमितस्यैवावरुद्धया 
उवाच ह प्रजापतिः स्तोकीयासु वा अहमश्वमेध, स स्थापयामि तेन सऐ स्थितेनैवात ऊध्वं चरामीति’ 
( श० १३।१।३।२ )। अमिता जुह्दोतीति कल्पान्तरम्‌ । स्तोकीयासु वा अहमिति । सर्वेभ्योऽशव आलभ्यत इति 
तेषां निष्क्र्यणीभिराहुतिभिः संस्थापित एवाश्वमेधो भवतीत्यभिप्रायः । अथ सर्वाभ्यो वै देवताभ्योऽश्व आछभ्यते। 
एतावन्तश्च सर्वे देवा यावन्तोऽग्यादयः, तेभ्यो हुतः संस्थापित एव भवतीति। 'अग्नये स्वाहेति। अग्नय एवैनं 
जुहोति सोमाय स्वाहेति सोमायवैनं जुहोत्यपां मोदाय स्वाहेत्यःद्धय एवैनं जुहोति सवित्रे स्वाहेति सवित्र एवैतं 
जुहोति वाथवे स्वाहेति वायव एवैनं जुहोति विष्णवे स्वाहेति विष्णव एवैनं जुहोतीन्द्राय स्वाहेतीन्द्रायेवेनं जुहोति 
बृहस्पतये स्वाहेति बृहस्पतय (एवैनं जुहोति मित्राय स्वाहेति मित्रायैवैनं जुहोति वरुणाय स्वाहेति वरुणायै- 
चैनं जुहोत्येतावन्तो वै सवे देवास्तेभ्य एवैनं जुहोति पराचीजुहोति पराडिव वै स्वर्गो लोकः स्वगस्य लोकस्याभि- 
जित्यै' (श० १३।१।३।३ )। अग्न्यादिभ्य आज्याहुत्या न केवलमाज्यं जुहोति, किन्स्वेनमश्वमेव जुहोति। 
आवृत्त्या पराचीः, अनावृत्ता इति यावत्‌ । सकृदेव दशैता आहुतीजुंहुयादिति कल्पान्तरम्‌। पराङ्‌ स्वर्गो लोक 
इति परतः श्रेय इत्यभिप्रायः । 


“ईश्वरो वा एषः। पराङ प्रदघोः्ये: पराचीराहुतीजुंहोति पुनराबतंतेऽस्मिन्नेव लोके प्रतितिष्ठत्येता??_ 
ह वाव स यज्ञस्य स! स्थितिमुवाचास्कन्दायास्करन्न हि तश्चद्तस्य स्कन्दति’ (श० १३।१।३।४ ) इति 
चतुर्थ्या कण्डिकया आवृत्तिपक्षस्य निन्दया आवृत्तिमत्तां यज्ञस्य संस्थिति स्तोकीयास्वाह-ताः पराचीरिति। 
यथा वै हविषो हुतस्य स्कन्देत्‌ । एवमेतत्‌ पशो स्कन्दति यप्प्रोक्षितमनालव्धमुत्सृजन्ति यद्रूपाणि जुहोति 
सवेहुतमेवेनं जुहोत्यस्कन्दायास्कन्ने? हि तद्यद्धुतस्य स्कन्दति हिङ्काराय स्वाहा हिडकृताय स्वाहेत्येतानि 
वा अश्वस्य रूपाणि तान्येवावरुन्धेः (छा० १३१३५ )। यथा वै हविष इति चतसृभिरेताभिः 
कण्डिकाभिरश्वरूपाणां हिङ्कारादीनां निष्क्रमणात्मिका रूपाख्या आहुतय उच्यन्ते, ता एवात्र प्रक्रम्या इति 


- वक्ष्यन्ते । “तदाहुः । अनाहुतिवे रूपाणि नेता होतव्या इत्यथो खत्वाहुरत्र वा अश्वमेधः सन्तिष्ठते यद्रूपाणि 


जुहोति होतव्या एवेति बहिर्धा वा एतमायतनात्‌ करोति भ्रातृव्यमस्मं जनयति यस्यानायतनेऽ 
्यत्राग्नेराहुतिजुंहोति' ( श० १३।१।२।६ ) । यस्यानायतने आहुतिजुंहोतीति। कि पुनस्तदायतनम्‌ ? अन्यत्राग्ने" 
रिति । अन्वाहार्यपचने वा अश्वपदे वा परिलिखिते । 


अध्यात्मपक्षे-अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेत्यादिभिस्तत्तःद्भावापन्नाय परमात्मन एव. स्वात्म- 
निवेदनमुच्यते । 


दयानन्दस्तु-'यदि मनुष्या अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा”"वरुणाय स्वाहा क्रियेरन्‌, तहि कि कि सुखं न 
प्राप्येत' इति, तदपि यत्किश्चितु, स्वाहापदस्य तदर्थत्वे मानाभावात्‌, उत्तमक्रियायाश्चानिरूपणात्‌, निष्प्रमाणाः 
ध्याहारमूलकत्वाच्च ॥ ६ ॥ : 
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म० ७] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ४९ 


हिड्डाराय स्वाहा हिड्कृताय स्वाहा क्रन्दत स्वाहुविक्रन्दायं स्वाहा प्रोथत स्वाहा 
प्रश्नोथाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा घाताय स्वाहा निर्विशय स्वाहोपंविष्टाय स्वाहा सन्दिताय 
स्वाहा वल्गंते स्वाहासीनाय स्वाहा शर्यानाय स्वाहा स्वपत स्वाहा जाग्रते स्वाहा कर्जत 
स्वाहा प्रबद्धाय स्वाहा विजुस्भसाणाय स्वाहा विचृताय स्वाहा स१/हानाय स्वाहोप॑स्थिताय 
स्वाहायनाय स्वाहा प्रायंणाय स्वाहां ॥ ७॥ 


सन्त्नार्थ - दक्षिणार्नि सें. प्रक्रम नामक ४९ आहुतियाँ देते हुए अध्वर्य कहता है--इस अश्व का हिकार हमारे 
अनुकूल हो, हे अग्निदेव इसके लिये आपको हवि देते हैं । शब्द करते हुए घोड़े की अनुकूलता के लिये, नौचा शब्द 
करने वाले, मुंह से फूत्कार करने वाले, अपने मुंह को हिलाने वाले, वस्तुओं को सुंघने वाले, बेठने की चेष्टा करने 
वाले, स्थिर खड़ा रहने वाले, सम्यक्‌ बन्धन वाले, चलते हुए, बेठते हुए, लेटे हुए, सोये हुए, जागते हुए, शब्द करते 
इए, ज्ञान घुक्त, जम्हाई लेते हुए, विशेष दीसिमान्‌, संगत शरीर वाले, हमारे सामने उपस्यिल> विशेष ज्ञान सम्पन्न और 
अतिगमन फरने वाले अश्व के निमित्त हम आपको हवि अवित करते हैं ॥ ७॥ 


'दक्षिणानौ जुहोति हिङ्गाराय स्वाहेति प्रक्रमात्‌’ ( का० श्रौ० २०३३ ) । एतदर्थमेवोद्धते दक्षिणाग्नौ 
प्रतिमन्त्रं प्रक्रमसंज्ञाच्‌ एकोनपञ्चाशद्धोमान्‌ जुहुयादिति सूत्रार्थः । अश्वस्य एकोनपज्नचाशन्नेष्टितानि ( व्यापारा: ) 
कण्डिकाद्वयेन निदिश्यन्ते । तत्र हिद्धाराय, हिङ्करणं हिङ्कारः, तस्मै । कृतं यद्धिडःक्तं तस्मै । क्रन्दते क्रन्दतीति 
क्रन्दनु, तस्मै । अवक़न्दाय अव नीचः क्रन्दतीत्यवक्रन्द:, तस्मै । प्रोथते प्रोथतीति प्रोथत्‌, तस्मै । 'प्रोथ्‌ पर्यापतो* 
पर्याप्तगताविति भट्टभास्करमिश्र: । प्रप्नोथाय प्रकृष्टः प्रोथो घोणा यस्य सः प्रप्रोथः, तस्मै। 'घोणा तु प्रोथः 
मस्त्रियास्‌' ( अ० को० २०४९ )। गन्धाय गन्धोऽस्यास्तीति गन्धस्तस्मै । घाताय घातं घ्राणमस्यास्तीति 
घ्रातस्तस्मे । निविष्टाय निविशत इति निविष्टः, तस्मै । उपविष्टाय उपविशतीत्युपविष्ट:, तस्मै । सन्दिताय 
सम्यक्‌ दितं खण्डनं यस्य स सन्दितः, तस्मै । वल्गते वल्गतीति वल्गन्‌, तस्मै। आसीनाय आस्तेऽसावासीनः, 
तस्मे । ईदासः! ( पा० सू० ७ :।८३ ) इति शात्रच ईकारादेशः । , शयानाय शेतेऽसौ शयानः, तस्मै। स्वपते 
स्वपितीति स्वप्‌, तस्मै । जागर्तीति जाग्रत्‌, तस्मै । कुजते क्कजतीति कूजन्‌, तस्मै। प्रबुद्धाय प्रकर्षेण बुद्धचत इति 
प्रबुद्ध, तस्मे । विजुम्भमाणाय विशेषेण जुम्भत इति विज॒म्भमाणः, तस्मै। विचृताय विशेषेण चृततीति विचृतः, 
तस्मे। संहानाय संहन्तीति संहानः, तस्मै संहृतशरीरायेत्यर्थः । उपस्थिताय उपतिष्ठत इत्युपस्थितः, तस्मै । 
अयनाय अयत इत्ययनः, ल्युः, तस्मे । प्रकृष्टमयते प्रायणः, तस्मै स्वाहा सुहुतमस्तु । 


अध्यात्मपक्षे-संवत्सरात्मकप्रजापतिदेवताकस्य प्रजापतिरूपस्याश्वस्य हिङ्कारादीति चेष्टितान्यपि 
देवतारूपाणि, तस्य सर्वात्मकत्वात्‌ । तेभ्यो रूपेभ्यः स्वाहाकारेण सोपकरणः प्रजापतिरिप्टो भवति । 


दयानन्दस्तु-- 'ेमंनुष्ये हिङ्काराय स्वाहा उत्तमक्रिया हिङ्कताय” प्रायणाय स्वाहा क्रियन्ते, तैर्दुःखानि 
वियोज्य सुखानि लभ्यन्ते’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, हिद्धारादयः किरूपाः ? कार्चोत्तमक्रियाः ? इष्टाथेवादिनः 
श्ार्वाकप्रायस्य तवान्यस्य वा को छाभस्तेनेत्यनुक्तेः। सिद्धान्ते तु प्रजापतिरूपस्याश्वस्य चेष्टितानि देवताः 
रूपाणि । तेभ्यः स्वाहाकारेण सोपकरणस्य प्रजापतेयंजनं सम्पद्यते ॥ ७॥ 
७ 
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५० शुक्लयजुर्वे दसं हिता [ अं० २२ 
4 | = वन हे श ॥ ठा 

य॒ते स्वाहा घावते स्वाहाँद्द्वावाय स्वाहोदूबुताय स्वाहा विहिन स्वाहा प हु 
निषण्णाय स्वाहोत्िंताय स्वाहा जवाय स्वाहा बलाय स्वाहां विवतसानाय स्वाहा विवृत्ता 


१ 


] वदनी ॥ स्वाइी भजु ते स्व ) 
स्वाहा विधून्वानाय स्वाहा विधूताय स्वाहा शुभुषमाणाय = वाहा! ण नेजा 
स्वाहेक्षिताय स्वाहा वीक्षिताय स्वाहां निसेषाय स्वाहा यदत्तं तस्स स्वाहा यत्पिबति तस्मे 

ति ना हि फैल कुल हे = र हलो डु 
स्वाहा यन्सत्रै करोति तस्सै स्वाहा कुर्वते स्वाहा कताय स्वाहा ॥ ८॥ 


मन्त्रार्थ--जाते हुए, दौइते हुए, तीब्र गति वाले, शूँ शब्द करने वाले, बंठे हुए, खड़े हुए, वेगवान, बलरूप, 
विशेष चेष्टा करते हुए, तिरछी गति वाले, अपने शरीर को कँपाने वाले, सुनने को चेष्टा करने बाले, देखने को चेष्टा 
करने वाले, पलक झपकाने वाले, अश्व के निमित्त हम आपको हि अपित करते हुँ। बहु जो कुछ न है, जो पीता 
है, मूत्र आदि क्रिया करता है, उसकी अनुकूछता के लिये हि अपित करते हें । वह अश्व जो कुछ कर रहा हुँ या 
करेगा, वे सब क्रियाएं अधिष्ठात्री देवताओं के अनुप्रह से सुसम्पन्न हों ॥ < ७ 

यते एतीति गर्नु" तस्मै स्वाहा । धावते धावतीति धावन तस्मै। ` उद्द्रावाय उद्‌ उत्कृप्टोशवको 
वा द्रावो गतिर्यस्य स॒ उद्द्रावः, तस्मै । उदुहुताय उद्‌ अधिकं हुतं यस्य स उदुहुतः, तस्मे (५ शु ड्ति 
करोतीति शूकारः, तस्मै। शूकृताय शु इति कृतमस्यास्तीति शुकृतः, तर्स्म । निषण्णाय न्यवीददिति 
निषण्णः, तस्मै । उत्थिताय उदतिष्ठदित्युत्थितः, तह्मँ। जवाय जवतीति जवः, पचाद्यच्‌, जु अ 
सौत्रो धातुः, 'प्रजोरिनिः ( पा० सु० श२१५६ ) इति पठितः, तस्म । र वलय वळमस्थास्तीति बलः, 
तस्मै । विवर्तमानाय यो विवर्तेते स॒ विवतंमानः, तस्मं। बिबृत्ताय यो विवतंते स्म स (विदुत्तः>, तस्म । 
विधु्वानाय विशेषेण धूनुते कम्पत इति विधूरचानः, घुज्‌ कम्पने' सौबादिक:, अर्थ दीर्वान्तिऽपीति 
स्वामि-शिवस्वामि-काश्यपाः, चान्द्रा अपि उभयं पठन्ति, तस्मै । विधूताय विविधं धूयते स्मेति विधूतः, तस्म । 
शुश्रूषमाणाय श्रोतुमिच्छति यः स शुभ्रूषते, शुश्रषतेऽसाविति शुश्रूषमाणः, ज्ञाशुस्मृद्शां सनः (पा० सू> १।३।५७) 
इत्यात्मनेपदम्‌, ततः शानच्‌, तस्मै । श्शुण्वते श्रुणोतीति श्युण्वनु, तस्मै । ईक्षमाणाय ईक्षते यः स ईक्षमाणः, 
तस्मै । ईक्षिताय ईक्षते स्मेतोक्षितः, तस्मै। वीक्षिताय विशेषेणेक्षितो वीक्षितः, तस्मं। निमेपाय निमिषतीति 
निमेषः, तस्मै । स्परद्धर्थात्मकोऽयस्‌ । उपसगंबलादर्थान्तरे वृत्तिः । यत्किञ्चिदत्ति तस्मै, भक्षणकत्रे ! 
यज्जलादिकं पिबति तस्मै पानकर्त्रे । यन्मुत्रै करोति तस्मै सूत्रयते । कुवते करोतीति कुर्वेनु, तस्मै कुवते । कृताय 
कृतमस्यास्तीति कृतः, तस्मै । स्वाहा सुहुतमस्तु । इत्येकोनपञ्चाशत्‌ प्रक्रमाः । 

अध्यात्मपक्षे- पूर्ववदर्थः । | । 

दयानन्दस्तु--थै मनुष्या यते स्वाहा ““कुताय स्वाहा कुवॅन्ति ते सर्वाणि सुखानि छभन्ते' इति, तदपि 
यत्किखित्‌, सर्वाणि सुखानि लभन्त इत्यश्रुतफलकल्पनस्य निमूलत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 


तत्संवितुरवेरे ण्य भगो देवस्य धीमहि । धियो यो तः प्रचोदयात्‌ ॥ ९ ॥ 


मन्त्रार्थ -इस सर्वप्रकाशक, सबके प्रेरक, आदित्य के अन्तर्गत स्थित पुरुषरूप ब्रह्म का, जो सभी के द्वारा प्रार्थनीय 
है, जो सम्पूर्ण संसार का प्रकाशक तेज है, हम ध्यान करते हैं। वह सविता देवता हमारी बुद्धि को सत्कर्म के अनुष्ठान 
के लिये प्रेरित कर ॥ ९ ॥ 
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म० ९-११ |] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ५१ 


षड्‌ ऋच:ः सवितृदेवत्या गायत्र्यः सावित्रीणामिष्टीनां याज्यानुवाक्याः । सवितुः प्रपश्बोत्यादयितुजंगदुत्पत्ति- 
स्थितिलयलीलस्य परमेश्वरस्य तद्‌ वेदान्तेपु ब्रह्मवित्सु च प्रसिद्ध स्वरूपभूतं भर्गस्तेजो धीमहि, यो नोऽस्माकं 
धियो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ सत्कमंज्ञानादिषु प्रेरयति ॥ ९॥ FP 


[| र 
हिरण्यपाणिमतयें सबितारमुपह्वये | स चेत्ता देवता प॒दम्‌ ॥ १० ॥ 


सल्तार्थ--ज्योतिःस्वरूप हाथ चाले परमात्मा को में अपनी रक्षा के लिये पुकारता हु । वह सर्वज्ञ प्रकाश- 
स्वरूप परमात्मा सब ज्ञानियो का आश्रय है ॥ १०॥ 


मेधातिथिहष्टा । अहं हिरण्यपाणि हिरण्यमयौ पाणी यस्य स हिरण्यपाणिः, तमु । सवितारमुपह्वये 
आह्वयामि । किमथंमु ? ऊतये अवनाय । यतः स सविता चेत्ता चेतयिता, सर्वज्ञ इति यावतु । तथा देवता महती 
विभूतिः । पदं च पदनीयं गमनीयम्‌, प्राप्यमिति यावत्‌, ज्ञानकर्मसमुच्चयानुष्ठायिनाम्‌। ज्ञानिनामपि, मुक्तोप- 
सृप्यमपीति यावत्‌ । तस्मादवनाय स आहूयते । 


अत्र ब्राह्मणम्‌--'सावित्र्या एवेष्टेः। पुरस्तादनुद्रृत्य सकृदेव रूपाण्याहवनीये जुहोत्यायतन एवाहुतीर्जुहोति 
नास्मै भ्रातृव्यं जनयति यज्ञमुखे यज्ञमुखे जुहोति यज्ञस्य सन्तत्या अव्यवच्छेदाय' ( ज्०%२१३।११३७ ) । सावित्र्या 
एवेष्टेः पुरस्तात्‌, स्तोकीयानन्तरमेवेत्यर्थः । सावित्रीष्टिषु संस्थितासु प्रयुङक्तेऽश्वे पारिप्लव आख्याते वीणाः 
गाथिनः सम्प्रेष्य अःवर्युंः प्रक्रमान्‌ जुहोति, अर्‍्याहा प्रेपचने$रवस्य पदं वा परिलिख्येति तस्य वाचनिकस्य क्रमस्य 
बाधनार्थं पुरस्तादनुदरुप्येत्याह्‌ । अनुद्रुत्य आवुपूर्व्येणोच्छार्यं 'हिङ्काराय स्वाहा' इत्यादिकमाज्येनेव जुहुयादित्यभिः 
प्रायः । सकृदेवेति, न स्तोकीयावदावतंयेत्‌ । यज्ञमुखे यज्ञमुख इति दीक्षणीया, प्रायणीया, आतिथ्या, प्रवग्येः, 
उपसदः, अग्नीषोमीयः, सुत्या, अवभृथः, उदयनीया, अन्नुवन्ध्या, उदवसानीया-इत्येतेषु कर्मस्वित्यथ: । 

अध्यात्मपक्षे -सवितारं प्रपञ्चोत्पादयितारं परमात्मानमुपह्वये आह्वयामि। कीहृशम्‌ ? हिरण्यपाणि 
हिरण्योपछक्षितो दिव्यज्योतिमंयो मोक्षो पाणौ यस्य तम्‌ । किमर्थम्‌ ? ऊतये रक्षणाय। स परमात्मा चेत्ता 
चेतयिता सर्वंज्ञाता देवता परदेवता ब्रह्मरूपा, 'एको देवः सवं भूतेषु गूढः' ( श्रे” ६।११ ) इति श्रृतेः। पदं पद्यते 
गम्यते प्राप्यते यत्‌ तत्‌ पदं मुक्तोपसृप्यम्‌, 'तद्विप्णो: परमं पदम्‌' ( ऋ० सं० १२२२० ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

दयानस्दस्तु- हे मनुष्याः, यमहमूतये हिरण्यपाणि पदं सवितारमुपह्णये, स चेत्ता देवताऽस्तीति यूयं 
विजानीत' इति, तदपि यत्किश्बरित्‌, हिरण्यानि सूर्यादीनि तेजांसि पाणौ स्तवने यस्य तमिति व्याख्यानस्यातन्त्रः 
त्वात्‌, सूर्यादीनां त्वद्रीत्या स्तवनानुपयोगित्वात्‌॥ १० ॥ 


देवस्य चें्रंतो भहा प्र संबितुहवामहे । समति सत्परांघसम्‌ ॥ ११॥ 
सन्त्रार्थ-सबको. चेतना शक्ति देने वाले, संज्ञ, सबके प्रेरक परमात्मा की हम सत्य को साधना और सुमति के 


लिये प्रार्थना करते हैं, अर्थात्‌ परमात्मा हमको सत्यमयी बुद्धि प्रदान करें, यह हमारी प्राथना है ॥ ११॥ 


देवस्य द्योतमानस्य दानादिगुणयुक्तस्य वा। चेततः, चेततीति चेतन, तस्य जातत: । सवितुः सम्बन्धिनीं 
सुमति शोभनां बुद प्रहवामहे प्रकर्षे प्रार्थयामहे । कीहशी सुमतिम्‌ ? महीं महतीस्‌, पूज्यां वा । पुनः कीहशीस्‌ ? 
सत्राधसं सत्यमनश्वरं राधो धनं यस्यास्तास्‌, यद्वा सत्यं राधयति साधयति या सा सत्यराधास्तास्‌ । 
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प्र शुक्लयजुर्वदसंहिता [ अ० २२ 


अध्यात्मपक्षे-सवितुः परमेश्वरस्य देवस्य स्वप्रकाशस्य सम्बन्धिनीं शोभनां मति परमात्मस्वरूप- 
विषयिणीं तदवद्योतिकां मति प्रहवामहे प्रार्थयामहे । कीहृशस्य सवितुः ? चेततः सर्वज्ञस्थ । कीदृशीं ? 
मही महतीं महृद्विषयत्वात्‌ सत्यमचश्वर ब्रह्मरूपं राधो धनं यस्याः प्रभावाल्लभ्यते तास्‌, सत्यसाधयित्रों वा । 


दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः: यथा वयं सवितुश्चेततो देवस्येश्वरस्योपासनां कृत्वा महीं सत्यराधसं 
सुमति प्रहवामहे, तथैतमुपास्य तां यूयं प्राप्नुत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अध्याहारादिदोषदुष्टत्वात्‌, सम्बोधनस्य 
निमूलत्वाच्च ॥ ११॥ ४ 


सुष्टति/ संमतीवुधो राति! संवितुरीमहे । प्र देवाय सतीविदे ॥ १२ ॥ 


सस्त्रार्थ--सबके मन को जानने बाले, सर्वान्तर्यामी दिव्य गुण सम्पन्न, सुबुद्धि के दाता, सबके प्रेरक परमात्मा 
की स्तुति करने की सामथ्यं रूप धन को हम बहुत चाहते हैं । हमारी इस इच्छा को परसात्मा पुरी करें ॥ १२॥ 


वयं सवितुः सुयंस्य देवस्य सुष्टुति शोभनां स्तुति राति दानं भ प्रकर्षेण ईमहे याचामहे । 'छन्दसि 
परेऽपि’ ( पा० सु० १॥४॥८१ ) इति धातोः परः प्रशब्द: । कीदृशस्य सवितुः ? सुमतीवुधः शोभनां मति वर्धयतीति 
सुमतीवृत्‌, तस्य । 'संहितायाम्‌' ( पा० सू० ६।३।११४ ) इत्यधिकारे, ‘अन्येषामपि हश्यते’ (पा० सू० ६३।१३७) 
इति दीघं: । देवाय, मतीविदेःइति षष्ठ्यर्थे चतुर्थी । देवाय देवस्य । मतीविदे मतीविदः, मति वेत्तीति मतीवित्‌, 
तस्य । पुवेवत्‌ पूव॑वर्णस्य दी घं: । 

अध्यात्मपक्षे- सवितुः परमेश्वरस्य सुष्टुति शोभनां जन्ममरणादिनिवारिणीं स्तुति राति तत्सम्वन्धि 
दानं च प्र प्रकर्षेण ईमहे याचामहे । कीदृशस्य सवितुः ? धुमतीवृधः शोभनबुद्धिवर्धेक्रस्य । देवस्य दापादिगुणकस्य 
मतीविदो बुद्धिसाक्षिणः । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, यथा वयं सुमतीवृधः सवितुरीश्वरस्य सुष्टुति कृत्वा एतस्माभ्मतीविदे देवाय 
राति प्रेमहे, तथेतस्माद यूयमपि याचध्वम्‌' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, गतौ सत्यामध्याहारस्यासञ्गतत्वात्‌। 
किञ्च, यः परमात्मानं स्तुत्वा मति विदन्ते, स तस्मादेव रातिमपि प्रासं शक्नोति, तत्‌ कृतं युष्माकं 
तद्याच्त्रया ॥ १२॥ 


राति"? सर्त्पात महे सवितारमुपह्वये । आसवं दववींतये ॥ १३ ॥, 


सन्त्राथ- चारों पदार्थों को देने वाले; सत्पुरुषो के रक्षक, सब कर्मों के प्रेरक सविता देब का हम देवताओं को 
तृप्ति के निमित्त आह्वान करते हैं और उनका पुजन करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि परमात्मा की प्रार्थना ओर 
उपासना से सब देवता तृस होते हैं॥ १३॥ 


अहं सवितारमुपह्वये आह्वयामि, महे पूजयामि च, 'मह पुजायाम्‌' भौवादिकः। कस्मै प्रयोजनाथ : 
देववीतये देवानामिनद्रादीनां वीतिस्तपंणं देववीतिस्तस्यै । कीदृशं सवितारम्‌ ? रातिम्‌, राति ददातीतिः रातिस्तं 
दातारमु । कतरि क्तिच्‌। सत्पति सतां पालयितारम्‌ । आसवम्‌ आसमन्तात्‌ सौति कर्माण्यनुजानातीत्यासवस्तम्‌ | 
ईहृशं सवितारमाह्वय इति यावत्‌ । 


अध्यात्मपक्षे-राति कमंफलदातारं सत्पति सतां पालकम्‌। आसवं सत्कमंप्रेरकं सवितारमहमुपह्वये 
आह्वयामि, महे पूजयामि च किमर्थम्‌ ? देववीतये देवानामिर्द्रियाणां वीतये तर्पणाय, तेषां भगवत्स्वरूपरसाः 
स्वादनेत तृस्षिसम्पादनाय, तदुपयोगिपरमानन्दमयश्रीविग्रह्धारणाय । 
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मं० १३-१५ ] वेदायंपारिजातभाष्यसहिता ५३ 


दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, यथाहं महे देववीतये रतिमासवं सर्त्पात सवितारमुपह्वये, तथा यूयमप्येन॑ 
प्रशंसत' इति, तदपि यक्किञ्चितु, गुरूपचरणादिना लौकिकेनवोपायेन विद्याप्राप्तिसम्भवे तदर्थं परमात्मप्रार्थना- 
सङ्गतेः ॥ १३॥ 


॥ ९ ति &| 
देवस्य सवितुमृतिर्मासव॑ विश्वदेव्पम्‌ । थिया भगं मनामहे ॥ १४ ॥ 


मन्त्रार्थ -बुद्धिख्य सकल ऐश्वर्या को प्रदान करने वाले सब देवताओं के कल्याण हेतु यज्ञ आवि करने के लिये 
हम भक्तिमयो बुद्धि के द्वारा सबके प्रेरक परमात्मा से घन की याचना करते हैं ॥ १४ ॥ 


सवितुः सुयंस्य देवस्य द्योतमानस्य मति बुद्धि प्रति धिया स्वकीयया प्रज्ञया भगं भजनीयं धनं मनामहे 
चयं याचामहे, सवितुर्देवस्य मतिरस्मासु धनदानतत्परा भवत्वित्यर्थः। कीदृशं भगम्‌ ? आसवम्‌ आसौति 
अनुजानाति येन तस्‌ आसवम्‌, धनतप्रभावेणैव सर्वेषां कृते आज्ञा दातुं शक्यत इत्यर्थः । विश्वदेव्यं विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो हितम्‌, तेनैव यज्ञदानादिभिः सर्वंदेवतातपंणसम्भवात्‌ । मनामह इति याच्ञाकमंसु ( निघ० ३।१९।१६ )। 
धातोरस्य द्विकर्मकत्वान्मतिभगशन्दयो द्वितीया । 
अध्यात्मपक्षे - देवस्य स्वप्रकाशस्य सवितुविश्चोत्पत््यादिकारणस्य मति सवंज्ञानलक्षणाया: प्रज्ञायाः 
सकाशाद्‌ वयं ज्ञानविज्ञानलक्षणं भगं भजनीयं धनं मनामहे याचामहे । कीदृशं भगम्‌ ? आसवं येन सर्वोऽपि 
सूयत आज्ञाप्यते तादृशम्‌ । विश्वदेव्यं विश्वेभ्यो देवेभ्यो हितम्‌, स्वेषु देवेषु ब्रहमार्मशुढहेतुत्वात्‌, भेददशिनां 
देवकर्तृंकपरादानश्रवणात्‌, 'देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवानु वेद” ( वृ० उ० ४।५।७ ) इति श्रतेः । 
दयानन्दस्तु-'हे मनुष्याः, यथा वयं सवितुर्देवस्य परमात्मनः सकाशान्मतिमासवं सकलेश्वयंहेतु च प्राप्य 
तया धिया सवै वैश्वदेव्यं भगमुत्तममैश्वय॑ भनामहे' इति,*तदपि यत्किञ्चित्‌, प्राप्यपदाध्याहारस्य निमूलत्वात्‌ । 
किञ्च, येन प्रयत्नेन परमेश्वरस्य सकाशाद्‌ बुद्धिरैश्वयंहेतुरुपलभ्यते, तेनेवोत्तमेश्वयंप्रापिरपि सम्भवत्येवेति प्रयत्न- 
द्यवैयर्थ्यात्‌ ॥ १४॥ 
अग्नि! स्ससेंग जोधय समिधाना अमर्त्यम्‌ । हव्या देवेष नो दधत्‌ ॥ १५॥ 
सन्त्राथ- हे अध्वर्यु ! तुम मरणघर्मरहिति अग्नि को प्रउबलित करते हुए स्तुति के द्वारा उसे प्रसन्न करो, जिध्षसे 
कि वह हमारी हवियों को देवताओं तक पहुँचावे ॥ १५ ॥ 
तिस: स्विष्टकृति पुरोऽनुवाक्या अग्निदेवत्या गायत्र्यः क्रमशः सुतम्भर-विश्वामित्र-विश्वरूपहष्टाः । हे 
अध्वर्यो, त्वं समिधानः सन्दीपयन्‌ अग्नि देवं स्तोमेन स्तुतिभिर्बोधय अवगतार्थ कुरु । कीहृशमस्तिसु ? अमत्य 
मरणधरमंरहितम्‌ । किमर्थं पुरस्कृत्य बोधयामीति चेत्‌, तत्राह हव्या हव्यानि हवीषि नोऽस्माकं सम्बन्धीनि 
देवेषु दधद्‌ धारयतु, तत्र तस्याधिक्कतत्वात्‌ । | 
अध्यात्मपक्षे- अग्नि परमेश्वर स्तोमेन स्तुतिभिः हे साधक, वोधय स्वविषयिणीं सानुग्रहां बुद्धि जनय । 
कि कुरत ? समिधानः, गुणगणाणैवस्मारणेबानुग्रहमुद्दीपयन । कीहृशमग्तिस्‌ ? अमत्यंम्‌, मरणोपलक्षितः 
षडविधभावविकारवजितस्‌ । किमुदिश्योद्रोधनमिति चेत्‌, तत्राह देवेषु हव्या नोऽस्मत्सम्जन्धीनि हव्यानि दधद्‌ 
धारयतु, आहवनीयादिरूपेण तस्यैव हविविधारकत्वात्‌ । देवेप्विन्द्रियेषु तदभीष्टस्वकीयदिव्यरूपस्पशंगत्धादि 
दधातु धारयतु । fs 
दयानन्दस्तु--हे विद्वन्‌, यः समिधानो$ग्निदेवेपु वाथ्वादिषु हव्या दातुमादातुं योग्यानि नो दधत्‌, + 
मरिन स्तोमेन बोधय प्रदीपय! इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, दातुमादातुँ योग्येषु लोहसुवणेमण्यादिषु हृव्यपदप्रयोगा- 
योगातु । न च बुद्धयतेरनिनप्रज्वालनमर्थः, उद्वोधनादिषूपसगंभ्रयोगदरशतात्‌ ॥ १५ ॥ 
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uy शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २२ 
स हंव्यवाडसत्ये उशिग्दतश्वनोहितः । अग्निधिया समृण्वति ॥ १६॥ 


सस्त्रार्थ--हवियो को देवताओं तक पहुँचाने वाला, अमरणघर्मा, बुद्धिमान्‌, देवताओं का दुत और हमें हितकारी 
अन्न की प्रास कराने वाला अग्नि देवता बुद्धिपुषंक देवताओं तक हरि पहुँचाने के निमित्त हमारे यज्ञानुष्ठान भे 


आता है ॥ १६॥ - 

सो$स्तिधिया बुद्धया समृण्वति सङ्गच्छते देवैः सह हविः समपेणाय । कथम्भूतो$ग्नि: ? यो हव्यवाट्‌, 
हव्यं वहतीति हव्यवाट्‌, हविषां वोढा । यश्चामर्त्यो मरणादिविकारशुम्यः । उशिग्‌ यो वष्टि उश्यते वास. 
उशिक्‌ कामयिता, सर्वकामनाविषयश्च, मेधावी वा। दूतो देवानां दूत्यकर्ता । चनोहितः, चनसोऽन्नस्थ 
हविभूंतस्य भक्षणार्थं हितो निहितः स्थापितः । चन इत्यन्ननाम । ( निरु० ६।१६ ) । 

अध्यात्मपक्षे -यो हव्यवाड्‌ देवेभ्यो हविवंहत्यर्निरूपेण, यश्चामर्त्यों मरणादिरहितः सर्वेरुश्यते, परप्रेमा- 
स्पदात्मरूपत्वात्‌, यश्च भक्तात्‌ वष्टि कामयते, यश्च इतः पाण्डवानां दौत्यकमंकृत्‌ कृष्णरूपेण, यश्च चनोहित 
श्चनसो हविभूंतस्यान्नस्य भक्षणाय आहवनौयादिरूपेण हितो निहितः स्थापितः, सो$स्निरग्रणीभंगवात्‌ धिया 
परज्ञया समृण्वति सङ्गच्छते भक्त॑रभीष्टदानाय । 

दयानन्दस्तु- है मनुष्याः, योऽमर्त्यो हव्यवाइशिग्‌ दूतश्चनोहितोऽग्निरस्ति, स धिया समृण्वति 
शिल्पादिकारिणा सम्यक्‌ प्राप्यते’ इति, तदपि यत्किश्बरित्‌, भोतिकाग्नावमत्येत्वायोगात्‌ । न च परमाणुरूपस्य 
तस्य तथात्वमिति वाच्यम्‌, ताहक्षस्याग्नेहँव्यवाहकत्वानुपपत्तेः, दूतपदस्यास्वारस्याच्च । अग्नप्रापकत्वं च तस्य 
चिम्त्यस्‌, उपपत्तिसापेक्षत्वातु ॥ १६॥ ८ 

ति ~ 3 > £ 
अग्नि दूतं पुरो दधे हव्यवाहुसुपं बुवे । द २॥ आसादयादिह ॥ १७ ॥ 

सन्त्रार्थ देवताओं के दुत, उनके निमित्त हवि को धारण करने वाले अग्निदेव को में यहां स्थापित करता हूँ 
और उनसे ही प्रार्थना करता है कि हे अग्निदेव, इस यज्ञ में आप देवताओं फो बुलाकर स्थापित कीजिये ॥ १७ ॥ 

यमग्निमह दूतं देवानां दूतं हव्यवाहं हविषो वोढारम्‌ अहं पुरो दधे पुरतोऽग्रतः स्थापयामि, तमुपब्रुवे 
तमुपगम्य ब्रवीमि। कि ब्रवीमीत्याह्‌ श्रुतिः - देवानासादयादिह इह अस्मिन्‌ यज्ञे देवान्‌ आसादयाद्‌ आसादय, 
स्थापयेति यावत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-यमग्नि दूतं देवानां दृत्यकमंकारिणं हव्यवाहमहमाहवनीयादिरूपेण पुरो दधे पुरतः 
स्थापयामि, तं सर्वात्मानमहमुपन्रुवे उपगम्य ब्रवीमि - हे अग्ने, इह अस्मिन यज्ञे देवान्‌ आसादयाद्‌ आसादय । 
देवानामावाहुनं तेभ्यो हविःप्रापणं स्ंज्ञस्वंशक्तिमत्परमात्मकतृकमेवेत्यथंः । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, य इह देवानासादयात्तं हव्यवाहं दूतमर्नि पुरोदधे । युष्मात्‌ प्रत्युपत्रुवे यूयमप्येवं 
कुरुत’ इति, तदप्ययुक्तम्‌, भौतिकस्याग्नेदिव्यभोगप्रापकत्वासिद्धेः, युष्मानित्याद्यध्याहारापेक्षत्वाच्च ॥ १७॥ 


९। I 
अजीजनो हि पवमान सूय विधारे. शाक्मना पयः । गोजोरया र'/हंसाण पुर॑न्ध्या ॥ १८ ॥ 


सन्त्रार्थ- हे पवित्रकारी पवमान, आपने अपनी घाराओं के द्वारा वेग से गसन करते हुए सुर्य को प्रकट किया 
है । गायों की जीविका के लिये अपनी सामथ्यं से आप अवश्य ही उत्तम जछ को धारण करते हैं॥ १८॥ 
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० १८-१९ ] वैदार्थपारिजातभाष्यसहिता प्प्‌ 


क 


व्यरुणत्रसहस्युभ्यां दृष्टा पवमानदेवत्या पिपीलिकमध्याकृतिरनुष्टुप्‌ । यस्या आद्यतृतीयौ पादौ 
द्वादशार्णों ढवितीयोऽष्टाणँः सा पिपीलिकमध्याक्ृतिरनुष्टुप, 'जागतावष्टकश्न कृतिमंध्ये चेदप्टकः पिपीलिकमध्या' 
(सर्वा० सू० ५॥४) इति भगवत्कात्यायनवचनात्‌ । पवमानस्तुतिः। हे पवमान, हि यस्मात्‌ त्वं सुयंमादित्यमजीजन 
उत्पादितवानसि, जनेष्यंन्ताल्लुडि रूपम्‌, {यस्माच्च शक्मना सामर्थ्येण, शक्लृधातोर्मतिनुप्रत्ययः, पयो जलं 
विधारे विधारयसि, पुरुषव्यत्ययः, धारयतेस्तङि लटि उत्तमंकवचने 'धारये’ इति प्राप्ते 'छन्दस्युभयथा' 
( पा० सू० ३।४।११७ ) इति शितोऽप्यार्धधातुकत्वात्‌ 'णेरनिटि’ ( पा० सू० ६।४।११ ) इति णिलोपे (धारे इति 
रूपस्‌ । तच्च धारणं वृष्टये। अथवा शक्मना चमंणा, शक्यतेऽनेन कतुंमिति शकम, त्वगिर्द्रियाभावे 
कतुंमसामर्थ्यात्‌ । चमंणेव नभोव्यापिना मेघेन पयो विधारे उपरिष्टाद्विधारयसि, तस्मात्‌ त्वां स्तुम इति शेषः । 
केन हेतुना पयो विधारयसीति चेत्‌, तत्राह - गोजीरया, जीवनं जीरा, वस्य छान्दसो रेफः, गवां जीरा गोजीरा, 
तया गोजीविकया हेतुना जलं धारयसि, तासां हविषा यज्ञनिष्पत्तेः, ततः प्राणिनां जीवनाच्च । कथम्भुतसत्वस्‌ ? 
पुरः्ध्या रंहमाणः पुरं विपुल दधातीति पुरन्धिर्धारा, तया वहुधारयित्र्या धारया रंहमाणः, रंहत इति रंहमाणो 
गच्छन्‌, दशापवित्राद्‌ द्रोणकलशमभिगच्छन्‌। ताहृशस्स्वं हे पवमान, यस्मात त्वं सूर्य जनितवान्‌, गोजीवनाथं 
यज्ञनिष्पत्तये प्राणिनां जीवनाय च दृष्टये शक्मना सामर्थ्येन चमंणेव मेघेन वा पयो जलं धारयसि, तस्मात्‌ त्वां 
स्तुम इति निष्कर्षः । हक 

अध्यात्मपक्षे - प्रतिक्षणं भक्तान्‌ पवयन्‌ हे पवमान, स्वयं च पावन -परमात्मनु, हि यस्मातु त्वं 
सू्यमजीजनः, शक्मना स्वसामर्थ्येन पयो जलं गोजीरया गवां जीवनहेतुना, वृष्टिद्वारा यज्ञनिप्पत्तेः, प्राणिनां 
जीवनाय विधारे विधारयसि, दृष्टयै गोजीरया गवां जीथिकया यज्ञनिष्पत्तये प्रजननाय जीवनाय जलं धारयसि; 
स त्वं हे.पवमान, पुरन्ध्या वहुधारयित्र्या पद्धत्या रंहमाणो रंहन्‌ गच्छन्‌ आसीस्तस्मातू त्वां स्तुमः। 


दयानम्दस्तु-- हे पवमानाग्निवत्‌ पवित्रजन, पुरच्धया पुरधारिकया क्रियया रंहमाणः सूर्थेमजीजनः,शकमना 
कर्मणा गीजीरया गोजीवनक्रियया पयश्चाहं विधारे हि' इति, तदपि यक्तिञ्चित्‌, मनुष्यमात्रस्य सूर्यमण्डल 
धारकत्वानुपपत्तेः । पशुजीवनङ्रियया पयोधारणमपि चिन्त्यम्‌, न च पुरधारणक्रियया गमनं सम्भवति॥ १८॥ 


विभूर्मात्रा प्रभूः पित्राइबोऽसि हयोऽस्पत्योऽसि मयोऽस्पवी सि सप्ठिरसि वाज्यसि बुषासि 
नमणाँ असि। ययुर्नामासि दिशुर्नासांस्यादित्यानां पत्वान्विहि । देवां आशापाला एतं 
देवेभ्योळवं मेघाय प्रोलिंतए! रक्षत। इह रन्तिरिह रमतामिह घृतिरिह स्वधतिः स्वाहा ॥१९॥ 


मन्त्रार्थ- अध्वर्यु और यजमान घोड़े के दाहिने कान में इस सन्तर को पढ़ते है--हे अश्व, तुम पृथ्वी माता को 
सहायता से समर्थ होते हो, द्युलोक रूप पिता तुम्हें समर्थ बनाते हैं । तुम मार्ग को ध्याप्त करने बाले हो, तीव्र गात के 
कारण तुम्हारा नाम हय है। तुम निरन्तरगामो हो, सुखरूप हो, शन्रुनाशक हो, सेना से (लिलते वाले हो, अनेक 
प्रकार को गति बाळे हो, सेचन में समर्थ हो, यजमान के मन को रखने वाले हो, अश्वमेध सें सवंत्र यथेच्छ विचरण 
करने के कारण तुम्हारा नाम यगु है। तुम शिशु नाम वाले हो, अदितिपुत्र देवताओं के सागं स्वं में गमन कर सकते 
हो । दुसरा मन्त्र पढ़कर अश्व को बडवा और जल आदि से एक वषं पर्यन्त रक्षा करे । रक्षा करने के निमित्त चौबोस 
- वर्षे को आधु के १०० कवचधारो राजपुत्र, १०० खड्गधारी क्षत्रिय कुमार, १०० तरकशघारी सारथि-पुत्र, १०० 
लगुडघारी क्षत्रियों के पालितपुत्र साथ चलें । सेना भो साथ में रहे। सो घोड़ों के बीच में यह घोडा चळे । तब तक 
यजमान और उसकी पत्नी भूमि पर हो सोते हैं। सावित्री वीणा गान करतो है। पारिप्लव शास्त्रपाठ और घृत होम 
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पद शुंक्लयजुवे दसं हिती [ अ० २२ 


होता है । मन्त्र का अथं इप प्रकार है--बिशाओं का पालन करने चाले हे देवस्वरूप राजपुत्रं, देवताओं के निमित्त 
यज्ञ करने के छिये प्रोक्षित इस अश्व की तुम सब रक्षा करो । घोड़े को छोड़कर एक वर्ष तक प्रतिदिन सायंकाल 
अग्निहोत्र से पहले, अग्निहोत्र की अग्नि में चार आहुति इन मन्त्रों से दी जाती है- है अग्निदेव, यहाँ हम अश्व का 
स्मरण करते हैं, यहाँ अश्च रमण करें, यहाँ अश्व का सन्तोष हो, यहाँ धारण हो, अर्थात्‌ बह यहाँ सुरक्षित लौट आवे । 


यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥ १९ ॥ 


“अध्वर्ययजमानौ दक्षिणेड्श्वकर्ण जपती विभुर्मात्रेति' ( का० श्रौ० २०।२।९ )। तृतीयायां सावित्र्यामिष्ट 
समाप्तायामध्वर्ययजमानौ दक्षिणे$श्‍वकर्णे जपतो विभूर्मात्रेति सूत्रार्थं: । अश्वदैवतं यजुः, अतिजगतीच्छन्दस्कम्‌ । 
हे अश्‍व, त्वं मात्रा मातुः पृथिव्याः सकाशाद्‌ विभूविशेषेण भवसीति विभू: समर्थोऽसि । पित्रा पितुदिवः 
सकाशात्‌ प्रभूः प्रकर्षेण भवसीति प्रभूः समर्थोऽसि । पञ्चम्यर्थे तृतीये । अथवा हे अश्व, यस्त्वं मात्रा पृथिव्या 
विभूरसि विभवसि, पित्रा द्युलोकेन प्रभूरसि प्रभवसि, तथा च श्रुतिः--'इयं वै माताऽसौ पिताऽऽभ्यामेवैनं 
परिददाति’ ( श० १३।१।६।१ ) इति। वृष्टिलक्षणरेतःपरिग्रह्ादियं माता, उदकासेकादसौ पिता । आभ्या- 
मेवैनमश्वं परित्रात॑ निवेदयतीति श्रुत्यर्थः । अथ नामभिरश्वं स्तौति-अश्वोऽसीत्यादिना । अश्वोऽसि, अश्नुषे 
व्याप्तोसि मार्गमित्यश्वः, 'अशुप्रुषिलटिकणिखटिविशिभ्यः क्वन्‌' ( उ० १।१५१ ) इत्यनेनाशेः क्वनुप्रत्यये 
रूपम्‌ । अश्नातीति वाशे: महाशन इति यावत्‌ । हयोऽसि, हयति गच्छतीति हयः, पचाद्यच्‌ । अत्योऽसि, अतति 
सततं गच्छतीत्यत्यः, औणादिको यत्प्रत्ययः । मयोऽसि, मयते गच्छतीति मयः, “मय गतो? पचाद्यच्‌ । यद्वा मय 
इति सुखनाम ( निघ० ३।६।७ ), सुखरूपोऽसि । अर्वासि इयति गच्छतीत्यर्वा । 'स्तामदिपद्यतिपृशकिभ्यो वनिप्‌' 
( उ० ४११४ ) इति वनिषप्रत्यये साधु। यद्वा अर्वतिः हिनस्ति शत्रूनित्यर्वा, 'कनिच्‌ युदृषितक्षिराजिधन्विद्यु- 
प्रतिदिवः? ( उ० ११५६ ) इति बाहुलकात्‌ कनिनूप्रत्यये साधु । सप्तिरसि, सपति समवैति सैन्येनेति सप्तिः। 
'बप्‌ समवाये’ अस्मात्‌ क्तिन्प्रत्यये साधु । वाजी असि, वजति तच्छील इति वाजी, “वज गतौ ताच्छीलिको 
णिनिः। गतिवैविध्यसूचनाय गत्यभ्यासः। अथवा अवश्यं वजतीति वाजी। 'आवश्यकाधम््ययोणितिः' 
( पा० सू० ३।३।१७० ) इति णिनिः। यद्वा वाजाः पक्षा अभूवन्नस्येति वाजी । वृषासि वर्षति सिद्धतीति दुषा, 
औणादिकेन कनिनूप्रत्ययेन साधु । नृमणा अघि नृषु यजमानेषु मनो यस्य स नृमणाः, नृणां मनुष्याणां मनो यत्रासौ 
नृमणाः, नृभिविषयभ्ूतैविना न भवतीति वा। ययुर्नामासि ययुरित्येवं नामा त्वमसि। अत्यर्थं यातीति ययुः, 
यो हे च' ( उ० १२१ ) इत्युः, 'ययुरश्वोऽश्वमेधीयः' ( अ० को० २।८।४५ ) इति कोषात्‌ । शिशुर्तामासि 
शिशुरित्येवंनामा त्वमसि शंसनीयो भवतीति वा। श्यति कृशं करोति स्तनमिति शिशुः। 'शः कित्‌ सन्वच्च’ 
( उ० १२० ) इत्युः। सन्वद्धावात्‌ द्वित्वमितंवं च “सन्यङोः' ( पा० सू० ६।१।९ ), 'सन्यतः' ( पा० सू० 
७।४।७९ ) इति सूत्राभ्याम्‌ । यस्त्वमेवंप्रभावस्तं त्वां ब्रवीमि। आदित्यानाम्‌ अदितेरपत्यानां देवानाम्‌, पत्वा 
पत्वना पतनमार्गेण, अन्विहि अनुगच्छ । येन मार्गेण आदित्या देवा गच्छन्ति, तेन मार्गेणानुगच्छेत्यर्थः । अथवा 
पत्वा पत्वानमु अन्विहि अनुगच्छ । : र 

'पशुवदुत्सजेनं निरष्टेडश्वशते” ( का० श्रौ० २०२१० )। देवा आशापाला इति रक्षिणो$स्यादिशत्यनु- 

` चरीजात्तीयांस्तावतस्तावतः कवचिनिषङ्गिकलापिदण्डिनो यथासंख्यम्‌’ ( का० श्रौ० २०२११ )। अश्वशते 
शतानामश्वानां मध्ये पशुवदीशाच्यां दिश्यध्वयुंयजमानों अश्चमुत्सूजतः। कीहृशेऽश्वशते निरष्टे । अश्वस्य 
` दन्तगताच्यष्टौ वथोव्परञ्जनानि । तेषामेकैक्रं त्रीणि त्रीणि वर्षाण्यनुवतंन्ते । तानि निर्गतानि यस्मादिति निरष्ट्य, 


अतीतचतुविशतिवर्षमित्यर्थः । तस्मिन्‌ निरष्टे, गतयौवन इति यावत्‌ । चतुविशतिवाषिकाश्वशतमध्यस्थस्य ` 


ऐशान्यामुत्सृष्टस्य रक्षकान्‌ नरानु अनुचरीजातीयानु, तावतस्तावतोऽनुचरीसंख्यानु, अर्थात्‌ शतं राजपुत्रा 
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कवचिनः, शतं क्षत्रियपुत्रात्‌ खड्गधारिणः, शतं सूतग्रामण्याः पुत्रान्‌ ( सुंता अश्वपोपकाः, तेषां मध्ये 
ग्रामण्यो मुख्याः, तत्सुतान्‌ ), शतं क्षात्रसंग्रहीतृणां पुत्रान्‌ वंशादिदण्डधारिः ( क्षत्तार आयव्ययाध्यक्षाः, 
तत्समूह: क्षात्रम्‌, तत्राधिकृता: क्षात्रसंगृहीतारः, तत्सुतान्‌ ) अध्वयुंरादिशतीति सुत्रदवयार्थः । किमादिशतीति 
चेत्‌, आह भगवान्‌ कात्यायनः--वडवाभ्यो वारणम्‌, ्रस्नेयाञ्चोदकात्‌” ( का० श्रौ० २०।२।१२-१३ ) | हे 
रक्षिणो भवद्धिरिश्वस्य वडवाभ्यः स्नानाहादुदकाच्च वारणं कर्तव्यमिति सुत्रद्यार्थः । यावद्‌ ( वषंपरयन्तसु ) 
अश्वरक्षणं तावद्‌ यजमानो ब्रह्मचारी सनु वावाताया ऊर्वोः शेते, सावित्री: कारयति, बीणागानं पारिप्छवः 
शस्त्रपाठं धृतिहोमादिकं सूत्रकारप्रोक्तं ज्ञातव्यम्‌ । देवदेवत्यं यजुः, ऋगुष्णिक । 


आशापाला देवाः, आशा दिशः पाळयन्तीत्याशापालाः, हे देवाः, यूयमेतमश्वं रक्षत। कीहृशमश्वस्‌ ? 
देवेभ्यो मेधाय यागाय प्रोक्षितं प्रोक्षणेन संस्कृतम्‌ । पूर्वोक्ता राजपुत्रादय एव आशापालाः, “शतं वै तल्प्या 
राजपुत्रा आशापालास्तेभ्य एवैनं परिददाति’ (श० १३१६२ ) इति श्रृतेः। 'आहवनीयेऽस्तमिते चतस्रो 
धृतीरिह्‌ रन्तिरिति’ ( का० श्रौ २०३४ ) । अस्तमितेऽ्केऽरिनहोत्रहोमात्‌ प्रागरिनहोतराद्धते आहवनीयेऽनौ 
(१) इह रन्तिः स्वाहा, (२) इह रमता! स्वाहां, (३) इह धृतिः स्वाहा, (४) इह स्वधृतिः स्वाहा- इति चतस्र 
धृतिसंज्ञा आहुतीः प्रतिमन्त्रं प्रत्यहं वर्षपर्यन्तं जुहुयादिति सूत्रार्थः । तदेवं सम्भूय आहुतीनां चत्वारिशदधिका 
चतुदंशशती भवति। तथा च श्रुतिः-संवत्सरमाहुतीजुंहोति षोडश नवतीरेता वी अश्वस्य वन्धनं ताभिरेवैनं 
बध्नाति’ ( श० १३।१।६।२ ) इति। चत्वारि यजुंष्यग्निदेवत्यानि । चतुर्थमन्त्रान्ते स्वाहाकारश्रवणात्‌ त्रिष्वपि 
मन्त्रेषु स्वाहाकारप्रयोगः। अश्वं प्रत्युच्यते-हे अश्व, इह्‌ रन्तिः रमणं तेऽस्तु। इह भवान्‌ रमताम्‌ । इह ते 
धृतिरस्तु सन्तोषोऽस्तु । हृदये सन्तुष्यतु भवानु । इहश्यज्ञे स्वधृतिः स्वा निजा धृतिर्धारणमस्तु । अथवा स्वन्यते 
प्रशस्यत इति स्वा, स्वा शोभना साध्वी वा धृतिः स्वधृतिः, अन्यत्रापि श्यत इति वक्तव्यम्‌' (पा० सु० ३।२।४८, 
वा० ४ ) इति डः । स्वाहा सुहुतमस्तु । 
अत्र ब्राह्मणम्‌- प्रजापतिरश्वमेधमसृजत। सोऽस्मात्‌ सृष्टः पराङँतु स दिशोऽनुप्राविशत्‌ तं देवाः 
प्रैममेच्छस्तमिष्टिभिरनुप्रायु्ञत तमिष्टिभिरन्तरैच्छस्तमिष्टिभिरन्वविन्दन्‌ यंदिष्टिभियंजतेऽश्वभेव ततन्मेध्यं 
यजमानोऽन्विच्छति' (श० १३।१।४।१) इति । प्रजापतिरश्वमेधमसृजत। सृष्टो भ्रप्टः। अस्मात्‌ प्रजापतेः । पराङ्‌ 
पराङ्मुखः । ऐत्‌ गतः। स दिशः अनुप्राविशत्‌ प्रविष्टः, अस्तं गत इत्यर्थः। तं देवास्तदीया ऋत्विजः । प्रेषं 
द्रष्टुस । अः्वेषणें प्रकर्षेण अस्विष्यान्विष्य ऐच्छन्‌ । तम्‌ इष्टिभिः सावित्रीभिः । अनु पश्चात्‌ प्रकर्षेण अयुञ्जत । 
ताभिने यथा प्रणश्यति तथा अकुवंन्त। तमिष्टिभिरम्वियेषुः, अन्वविन्दंश्च। 'सावित्र्यो भवन्ति । इयं वै सविता 
यो वा अस्मान्निलयते योऽन्यत्रैत्यस्यां वाव तमनुविन्दन्ति’ (श० १३।१।४।२) | इयं वै सविता अनुज्ञाता । कथं यो 
वै अस्यां पृथिव्यां निलयते गृहाद्वहिभुँमि गच्छति। पश्चादन्तरिक्षं गच्छति । अस्यामेव च तमनुविन्दन्ति लभन्ते । 
न चेमां कञ्चिदपि तियंगुव्वै चातिवतंते । 'तदाहुः। प्र वा एतदश्वो मीयते यत्पराङेति नह्येनं प्रत्यावतंयन्तीति 
यत्सायं धृतीजुंहोति क्लमो वै धृतिः क्षेमो रात्रिः क्षेमेणवैनं दाधार तस्मात्‌ सायं मनुष्याश्च पशवश्च क्षेम्या 
भवन्त्यथ यत्प्रातरिष्टिभिर्यजत इच्छत्येवेनं तत्तस्माहिवा नष्टेष एति यद्वेव सायं धृतीजुंहोति प्रातरिष्टिभियंजते 
योगक्षेममेव तद्यजमानः कल्पयते तस्माचत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते क्लृप्तः प्रजानां योगक्षेमो भवति? (श० १३।१।४।३) । 
धृतयो विधीयन्ते । प्रमीयते हिस्यते। हिसनेत हि तमश्वं हिख्रेभ्योऽपि प्रत्यावतंयन्तीति यत्सायं धुती: । यद्‌ 
अवधारणार्थः । सायं धृतिहोमेन तमश्वं हिल्लेभ्यो5पि प्रत्यावतंयन्तीति। इह्‌ रतिरिह रमताम्‌ इत्येता | 
आहुतीजुंहोति । तत्क्षणेनैव रात्रिलक्षणेन एनमश्चं दाधार धारयत्यध्वर्यु: । तस्मात्‌ सायं मनुष्याश्च पशवश्च क्षेस्याः 
क्षेमसम्बद्धा भवन्ति । कथमिति चेत्‌, क्षेमो वै धृतिः। धारणमेव क्षेम इति यावत्‌ । गृहेषु यदिह धृतिरस्तु इत्येवं 
८ प 
श्र 
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प्राथ्यते । क्षेमो रात्रि: । तत्र हि गृहै स्थितानां सवतो भयं न भवति। ततश्च तस्यां धृतीराहुतीर्जुहीति । जुह्वतः 


प्रकर्षोष्थे: । इच्छत्येवेषः । एष तष्टमन्विच्छति, गवेषत इत्यथं: । दिवा नष्टैष एति गच्छति । नष्टमन्विच्छति 
गवेषयतीति नष्टैबः। योगक्षेमं योगेन सहितं क्षेमम्‌ । इष्टिभिः सावित्री भिर्योगमस्‌ । धृतिभिः क्षेमं यजमानः 
प्रजाभ्यः कल्पयते । 

“अप. वा एतस्मात्‌ । श्री राष्ट्र क्रामति योऽश्वमेधेन यजते यदा बै पुरुषः श्रियं गच्छति वीणास्मै वाद्यते 
ब्राह्मणौ वीणागाथिनौ संवत्सरं गायतः श्रियै वा एतद्रूपं यद्वीणा श्रियमेवास्मिस्तद्धत्तः' ( श० १३।१।५।१ ) | 
योऽश्वमेधेन यजते तस्मात्‌ श्रीः समृद्धिः, राष्ट्र जनपदश्च अपक्रामति । तत्प्रतीकाराय ब्राह्मणौ वीणागाथिनौ 
संवत्सरं गायतः। श्रियो ह्येतद्रूपं या वीणा वीणागानेन श्रियमेवास्मिन्‌ धत्तः। विभूर्मात्रा प्रभुः पित्रेति। इयं 
वै माताऽसो पिताभ्यामेवैनं परिददात्यश्वोऽसि हयोऽसीति शास्त्येवैनं तत्तस्माच्छिष्टाः प्रजा जायन्तेऽत्योऽसि 
मयोऽीत्येवैनं नयति तस्मादश्वः पशुनत्येति तस्मादश्वः पशुना, श्रैष्ठ्यं गच्छत्यर्वासि सप्तिरसि वाज्यसीति 
यथा यजुरेवैतद वृषासि नुमणा असीति मिथुनत्वाय यथुर्नामासि शिशुर्नामासीत्येतद्वा अश्वस्य प्रियं नामधेयं 
प्रियेणैवैन नाम्ताऽभिवदति तस्मादप्यामित्रौ सङ्गत्य नाम्ना चेदभिवदटोऽन्योत्य! समेव जानाते' 
( श० १३।१६।१ ) । तृतीयायां सावित्र्यामिष्टौ संस्थितायां 'एतस्या, सं!» स्थितायामु । उपोत्थायाध्वर्युश्च 
यजमानश्वाश्वस्य दक्षिणे किर्ण“आजपतो विभूर्मात्रा प्रभूः पित्रेति’ (श० १३।४।२।१५ )। शिशुरिति प्रियं 
नामघेयमश्वस्य । अत्यर्थं विषयान्‌ यातीति ययुः। आमित्रो अमित्रायाः पुत्रो ययुः शिशुरिति नामनी सममेव 
' जानाते । शिशुः शंसनीयो भवतीति प्रशंसानिमित्तत्वात्‌ प्रियम्‌ । 


'आदित्यानां पत्वान्विहीति । आदित्यानेवैनं गमयति देवा आशापाला एतं देवेभ्योऽश्वमेधाय प्रोक्षित 
रक्षतेति शतं वै तल्प्या राजपुत्रा आशापारास्तेभ्य एवैनं परिददातीह्‌ रन्तिरिह रमतामिह धृतिरिह स्वधूतिः 
स्वाहेति संबत्सरमाहुतीर्जृहोति षोडश नवतीरेता वा अश्वस्य वन्धनं ताभिरेवैनं वध्नाति तस्मादश्वः प्रमुक्तो 
बन्धनमागच्छति षोडश नवतीरेता वा अश्वस्य बन्धनं ताभिरेवैनं बध्नाति तस्मादश्वः प्रमुक्तो वन्धनं न जहाति’ 
( श० १३।१।६।२ )। तल्प्याः तल्पसाधवः। शतं शय्यागताः, तल्पेन समं रात्रौ ये साघु रक्षन्ति राजपुत्राः, 
तेभ्य एवैनं परिददातीति ग्रुवनु देवशब्दं तेष्टे गणं दर्शयति। ` अथैते देवा इत्यत्र देवा आशापाला लक्ष्यन्ते इह 
रन्तिः, इह रमतामित्यादयो धृतयः संवत्सरे षोडशनवत्यः सम्पद्यन्ते । राष्ट्रं वा अश्वमेधः । राष्ट्र एते व्यायच्छन्ते 
येऽश्व. रक्षन्ति तेषां य उदृचं गच्छन्त राष्ट्रेणेव ते राष्ट्रं भवन्त्यथ थे नोहचं गच्छन्ति राष्ट्रात व्यवच्छिद्यन्ते 
तस्माद्राषट्रचश्वमेधेन यजेत परा वा एष सिच्यते योऽब्लोऽशवमेधेन यजते यद्यमित्रा अश्वं विन्देरन्‌ यज्ञोऽस्य 
विच्छिद्येत पापीयान्‌ स्याच्छतं कवचिनो रक्षन्ति यज्ञस्य सन्तत्या अव्यवच्छेदाय न पापीयान्‌ भवत्यथान्यमानीय 
रक्षेयुः सैव तत्र प्रायश्चित्तिः ( श० १३।१।६।३ )। राष्ट्र जनपदः, अर्वभेधकारणम्‌, तस्माद्राष्रमश्‍वमेध: । 
यस्मद्राष्रे एते विविधमायच्छत्ते व्याप्रियन्ते । तेषां ये राजपुत्रादयो राजन्यादय उहचं समाप्ति गच्छन्ति, ते 
राष्ट्रेणैव अश्वमेधेन हेतुना रा ट्रात्‌ स्वं रक्षन्ति राजपुत्रादयो भवन्ति । तथैव सेवया देशा आप्ताश्च प्राप्ताश्च भवन्ति । 
देशान्‌ प्राप्नुवन्तीति । येनोदृचं गच्छन्ति जीवन्त एव प्रत्यावतेन्त इति यावत्‌ । ते राष्ट्राद्‌ व्यवच्छिद्यन्ते । तस्माद्‌ 
राष्टी राष्ट्पतिः, अश्वमेधेन यजेतेति विधिः। परा चहिः। परासिच्यते परासिच्यन्ते क्षीयन्तेडरातय इति 
यावत्‌ । यद्बलो मन्दबलः सामन्तेभ्यो यद्यश्रमेघेन यजेत, तत्र यद्यमित्रा अश्वं विन्देरनु, तदास्य यज्ञो 
व्यवच्छिद्येत स पापीयान्‌ भवति। तस्मात्‌ सबल एव यजते। 

अध्यात्मपक्षे-हे अश्व जीवात्मन्‌, त्वं मात्रा पृथिव्या हेतुना विभूः समर्थोऽसि, पित्रा लोकेन च प्रभूः, 
ताभ्यामाप्यायितस्यैव कार्यकारणसङ्घातस्य पुरुषार्थंसमत्वात्‌। त्वमश्वोऽसि महाशनोऽसि, “तयोरन्यः पिप्पलं 
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स्वाद्वत्ति' | ६० सं० १।१६४।२० ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । हयोर्शस गमनशीलोसि, कर्मपरतन्त्रत्वात्‌ । अत्योऽसि 
अन्यानतिक्रान्तो भवसि, धे सततगतिशीलो वासि । मयोऽसि सुखरूपोऽसि, स्वतः शुद्ध्रह्मरूपत्वात्‌ । अर्वासि 
रिपूर्णा हन्तासि । सप्तिः सरणशीलोऽसि, संसारित्वात्‌ । वाजी वेजनवानसि, विविधगतित्वात्‌ । 
गत्यर्थेकधात्वभ्यासः। दुषासि सेक्तासि। नुमणासि नृणां मनो यत्र परमात्मनि तद्र्पोऽसि। ययुरसि अत्यर्थ 
यातीति ययुः। शिणुरसि श्यंतीति शिशुः सुक्ष्मरूपोऽसि । एवंविधनामा त्वं देवानां पत्वा मार्गमन्विहि, तेन 
गमने क्रमेण ब्रह्मप्राप्तिसम्भवात्‌ । देवा आशापाला सर्वासु दिक्षु पालकाः, तेभ्य एतमश्वं गतिशील वर्धष्णु 
मेधाय यज्ञाय प्रोक्षितं प्रोक्षणेन संस्कृतं पशुभिव हे देवा, एनं दुर्मागंग्रवृत्ते: कामक्रोधादिभ्योऽरातिभ्यो रक्षत । 
हे अश्व, ते तव इह परमात्मप्राप्तिमागे रन्तिः रमणमस्तु। इह घ्रतिर्धारगं मनसोऽस्तु स्वधृतिः स्वस्मिन्‌ 
स्वरूपभूते परमात्मनि धृतिर्म॑नसो धारणमस्तु । ३ दु 

दयानन्दस्तु -हे आशापाला देवा विद्वांसः, यूयं यो मात्रा पृथिव्या विभूर्व्यापकः, पित्रा वायुना प्रभूः 
समर्थः, अश्वो योऽणनुते व्याप्नोति सः, हयोऽसि अत्योऽसि मयोऽसि अर्वासि सप्तिरसि वाज्यसि वृषासि नुमणासि 
यथुर्नामासि शिशुर्नामासि आदित्यानां पत्वात्विहि। एतमश्व स्वाहा । देवेभ्यो मेधाय प्रोक्षितं रक्षत । येनेह 
रन्तिरिह रमतामिह धृतिरिह स्वधृतिः स्यात्‌’ इति, तदपि यत्किश्वितु, वचनवैरूप्यात्‌ । आशापाला देवा इति 
बहुवचनम्‌, यो मात्रा विभुरसि पित्रा प्रभूरसीति विषमः खलूपत्यासः । नाम वक्रसीति नोपपद्यते, सम्बोध्यस्य . 
मनुष्यस्य वाकत्वानुपपत्तेः । आदित्यानां मासानां योऽधः पतति स अनु इहि एति इति चानुपपञ्चम्‌, कालस्य 
व्यापकत्वेन ऊर्ध्वाधोभावानुपपत्तेः । न च द्वादशमासातिक्रमणमेवाधःपतनमिति वाच्यम्‌, उत्क्रमणातिक्रमणा- 
दीनामधःपतनभिन्नत्वानुभावात्‌। न च वक्लिर्व्यापक्को भवति, परिच्छिन्नत्वात्‌ । न वा वहिः सिच्यते, सेके 
तल्लोपप्रसङ्गात्‌ । न चात्र जीवात्मनो व्यापकत्वं विवक्षितम्‌, त्वद्रीत्या जीवानामणुत्वातु ॥ १९ ॥ 


(७१ [| 

काय स्वाहा कस्मे स्वाहा कतसस्से स्वाहा स्वाहाधिमाधीताय स्वाहा स्वाहा मनः 
७ दु ७ र । 0] पद > £ कि सू 

प्रजाप॑तये स्वाहा चित्तं विज्ञातायादित्ये स्वाहादिंत्ये महो स्वाहादित्ये सुमुडीकाय स्वाहा 
a £) च्य || 

सर॑स्वत्ये स्वाहा सरस्वत्यै पावकाये स्वाहा सरस्वत्ये बृहत्ये स्वाहां पष्णे स्वाहा पष्णे 


| च्य. = ०७ त्वष्ट =] 
पथ्याय स्वाहां पष्णे नरन्थिषाय स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्टू तुरीपांय स्वाहा त्वष्ट्र पुरुरूपाय 
स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्णवे निभूयपाय स्वाहा विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाह ॥ २० ॥ 


सन्त्रार्थ--प्रजापति देवता को यह आहुति प्राप्त हो । श्रेष्ठ प्रजापति को, परमेष्ठी प्रजापति को, विद्या-बुद्धि को 
धारण करने वाले को, सन में वर्तमान प्रजापति को, चित्त.के साक्षी आदित्य देवता को, अदिति को, पूजनीय अदिति 
को, सुखदायक अदिति को, सरस्वती को, शोधक' सरस्वती को, महती सरस्वती को, पूषा देवता को, मागं में प्रास पुषा 
देवता कों, वैदिक मनुष्यों के शिक्षक को, त्वष्टा देवता को, वेग के रक्षक पुषा देवता को, बहु त्वष्टा देवता को, 
बिष्णु देवता को ओर अनेक अवतारघारी सबके रक्षक विष्णु देवता को हम यह आहेति देते हैं। पशु-प्राणियों में 
अन्तर्यामी रूप से प्रविट विष्णु देवता के निमित्त यह आहुति देते हैं ॥ २० ७ ! 

'काय स्वाहेति चाश्वमेधिकानि त्रीणि, कृष्णाजिनदीक्षातः, न अध्वरदीक्षणीयायाश्चत्वारि त्रीणि त्रीणि 
चाशवमेधिकानि' ( का० श्रौ २०४।३-५ ) । चत्वार्याध्वरिकाण्यौद्ग्रभणानि चतुर्थेऽश्याये सप्तमा्मकण्ङि ` 
कयोराम्नातानि हुत्वा काय स्वाहेत्यादीन्याशवमेधिकानि त्रीण्यौदग्रभणानि जुहुयात्‌ । अत ओदुग्रभणहोमानन्तर 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता । २० २२ 


६० 
गा : '्ताह 7 (श० १११७ 
माल व ही 
इति श्रतेः सप्ताहं दीक्षणीया कार्येति सुत्राथः। तत्र प्रत्य्‌ ह्‌ या 
कृत्वा चत्वायोंद्ग्रभणानि जुहोत्याध्वरिकाणि' ( का० श्रौ २०।४।२ ) । अध्वरदीक्षणीयाय 
चत्वायौंदुग्रभणानि "आल्य प्रयुजे ( ४४७ ) इत्यादीनि त्रीणि त्रीणि चाश्वमेधिकानि काय ह मज 
पठितानि प्रत्यहमन्यान्यत्यानि पाठक्रमेण, एवं सप्त सप प्रत्यह्‌ हृयन्ते । काय स्वाहेति कण्डिकायां सप्तत्रिकाणि 
पठितानि । तम्मध्ये सप्तस्वहःसु क्रमेणैकैक त्रिकं हुयते। तत्र द्वितीयत्रिके स्वाहाकाराद्यं मन्त्रत्रयं स्वाहाधिमा~ 
धीतायेत्यादीति सुत्राथं इति महीधराचार्य: । व्य 
औदग्रभणसंज्ञानि यजूंषि लिङ्गोक्तदेवत्यानि । काय प्रजापतये स्वाहा सुहुतमस्तु । उ कस्म प्रजापतये 
स्वाहा । कतमस्मै प्रजापतिश्रेष्ठाय स्वाहा--इति स्वाहाकारान्तास्ति्त आहुतयः । अथ स्वाहादय आहुतयः। 
स्वाधिमु आधिराधातम्‌, तम्‌ । अत्र चतुर्थी कतंव्या, आधये । विभक्तिव्यत्ययः । _ आधीताय आधानं प्राप्ताय 
स्वाहा । मनो मनसि वतंमानाय प्रजापतये स्वाहा। चित्तं आ जित सर्वेषां चित्तसाक्षिणे स्वाहा । 
अदित्य अखण्डितायै स्वाहा । अदित्य मह्यै पूजितां स्वाहा । अदित्य सुमृड सुख यित्र्ये स्वाहा । सरस्वत्यै 
वागधिष्ठात्र्ये स्वाहा । सरस्वत्यै पावकायै पावयतीति पावका तस्यै शोधयित्र्य स्वाहा । सरस्वत्य बृहत्य महत्यै 
स्वाहा । पुष्णे स्वाहा पूण क्राथ्याय प्रगतः पन्थाः प्रपथः, तत्र भवः प्रपथ्यः, तस्म स्वाहा । प्रपथादनपेतो वा 
प्रपथ्यः । 'धर्मपथ्यर्थत्यायादनपेते’ ( पा० सू० ४।४।९२ ) इति यत्‌ प्रत्ययः । 
पृष्णे नरन्धिषाय स्वाहा । 'धिष शब्दे’ जुहोत्यादिश्छान्दसः। नरं दिवेष्टि शब्दयत्युद्येन यः स 
नरन्धिषः, 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः? ( पा० सू० ३।१।१३५ )'इति कः । त्वट्रे स्वाहा, त्वक्षतीति त्वष्टा, तृच्‌, तस्मे । 
त्वट्टे तुरीपाय स्वाहा । तुतोर्तीति तुरीः, 'अवितृस्तृतन्त्रभ्य ई:: ( उ० २१५८ ) इति बाहुलकात्‌ ईः, वेगः, 
तं पाति रक्षतीति तुरीपस्तस्मै । त्वष्ट्रे पुरूपाय स्वाहा । पुरूणि बहुनि रूपाणि यस्य तस्मै विष्णवे स्वाहा, वेवेष्टि 
व्याप्नोतीति विष्णु: । 'विषेः किच्च’ ( उ० ३।३९ ) इति नुः, तस्मै । विष्णवे निभूयपाय स्वाहा । नितरां 
भुत्वा मत्स्यादिरूपेणावतीरय निभूय निभूय पातीति निभूयपः। विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहा । शिपिषु पशुषु 
प्राणिषु विष्टः प्रविष्टोऽन्तर्यामिरूपेणेति शिपिविष्टस्तस्मै । 
उव्वटाचार्येरीत्या तु--आधिमाध्यानम्‌, चतुर्थी चात्र कतंव्या । आधये स्वाहा आधीताय स्वाहेति । चित्तं 
विज्ञाताय, चित्ताथेति विभक्तिव्यत्ययः। मत्तो मनसे इति विभक्तिव्यत्ययः। नीचेर्भूत्वा यः पाति स निभूयपः, 
तस्मै । शिपि पशु यज्ञस्य वेष्टयति साधुं करोतीति शिपिविष्टस्तस्मै । शेषं पूववत्‌ । एते औद्ग्रभणमन्त्राः । ` 
अत्र ब्राह्मणमु-- प्रजापतिरकामयत । अश्वमेधेन यजेयेति सोऽश्राम्यत्‌ । स तपोऽतप्यत तस्य शरान्तस्य 
तप्तस्य सप्तधात्मनो देवता अपाक्रामन्‌ सा दीक्षाभवत्‌ स एतानि वैश्वदेवाभ्यपश्यत्तान्यजुहोत्तैवं स दीक्षामवारुन्ध 
यह्श्वदेवानि जुहोति दीक्षामेव तैरयंजमानोऽवरन्धेऽनवहं जुहोत्यन्वहमेव दीक्षामवरुन्धे सप्त जुहोति सप्त वै ता देवता 
अपाक्राम॑स्ताभिरेवास्म दीक्षामवर्ये’ (श० १३१७१) । अश्वमेधेन यियक्षिषोः शरान्तस्य तप्तस्य य आत्मा शरीरं 
कायव सप्तभेदात्‌ चकषुरादिभिश्ित्रैदैवता अपक्रान्ता:। सा च दीक्षा आश्वमेधिकी अभवत्‌ । स प्रजापतिस्तस्या 
साल र 2 स्वाहेत्यादिमन्त्रकाण्यपक्रान्तसपदेवताकानि वक्ष्यमाणानि वैश्वदेवानि नामानि 
त्रीण्येकीक्रत्य, एवं सप्तेति ताभिरे जुहोति, न तु सर्वाणि, किन्तु वक्ष्यमाणेन विभागेन सप्त जुहोति समानदेवतानि 
किलि या 20 व देवताभिस्तपिताभिरस्मै यजमानाय दीक्षामवरुन्धे । अप वा एतेभ्यः प्राणाः 
रुग्ये त्रेधा विभज्य देवता 2 तिता वै शीषंण्या: प्राणा: प्राणा दीक्षा प्राणेरेवास्मे प्राणान्‌ दोक्षामव- 
वास्त्र्यावृत इमे लोका ऋद्धयामेव वीयं एषु छोकेषु प्रतितिष्ठति' 
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(श० १३।१।७।२)। ये दीक्षामवरुद्धघ वैश्वदेवान्यतिरेचयन्ति, एकाहर्दीक्षया सप्ताहर्दीक्षया प्रचरन्ति । सप्त वैश्व- 
देवानि जुह्वति दीक्षायाः सकाशाद्‌ वैश्वदेवानि व्यतिरेचयन्ति । तेभ्यः प्राणा अपक्रामन्ति । तत्प्रतीकाराय सप्ताह 
दीक्षया प्रचरति सप्त ये शीर्षण्याः प्राणास्ते आश्वमेधिकीदीक्षाभूताः । ततश्च प्राणैरेव दीक्षात्मकैः प्राणात्मिकां 
दीक्षामवरु्धे। त्रेधा त्रीणि रूपाणि विभज्य देवतां जुहोति । काय स्वाहेत्यादिना । त्र्यावूतो वसुरुद्रादित्यात्मवै- 
रवयवैस्त्रिगुणा देवाः । अग्निः, सोमः, इन्द्र इत्येवमाद्यात्मिकास्त्र्यावृतो वा । एवं लोका अपि त्रिगुणाः 
समस्ताः। प्रत्येकं चादिमध्यान्तविभागेत त्र्यावृतः । ततश्च त्रिगुणाभिरदेवताभिरिष्टाभिस्त्रिगुणश्र दीघंवत्सु 
समृद्धेष्वेषु लोकेषु प्रतितिष्ठति। 'एकवि शतिः सम्पच्चन्ते। द्वादश मासाः पद्चत॑वस्त्रय इमे लोका असावादित्य 
एकवि शस्तहैव॑ क्षत्र? सा श्रीस्तदाधिपत्यं तद्‌ ब्रध्नस्यविष्टपं तत्स्वाराज्यमश्नुते’ ( श० १३।१।७।३ )। 
तानि च सप्त सप्त त्रिकाणि। सप्तत्रिगुणान्येकविशतिः सङ्गच्छते। यदेव द्वादशमासाः पञ्चतँवः त्रय इमे 
लोकाः, अस्तावादित्यः-सम्भूय एकविशतिः, तद्दैवं देवेषु भवं क्षत्रम्‌ सा श्रीरिति तत्सौभाग्यतामाश्चित्याह- 
तदेव ब्रध्नस्य आदित्यस्य सम्बन्धि प्रकाश्यम्‌ तदेव च आधिपत्यम्‌ अधिपतिभवभ्‌ । तत्‌ स्वाराज्यः 
मेकैश्वयंमश्नुते । 

त्रि शतमौद्ग्रभणानि जुहोति । त्रि शदक्षरा विराड्‌ विराइ कृत्स्तमन्नं कृत्स्नस्पैवान्नादस्यावरुद्धचे 
चत्वायौंदुग्रभणानि जुहोति त्रीणि वैश्वदेवानि सप्त सम्पद्यन्ते सप्त वै शीष॑ग्याः प्राणाः सए दीक्षा प्राणेरेवास्म 
प्राणान्‌ दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति प्रत्युत्तळ्ये सयुक्त्वाय' ( श० १३) १॥७४ )। तैरेकविशत्या 
वैश्चदेवैस्त्रिशतमौद्ग्रभणानि जुहोति । सप्तभिदिवसैः कृते एकविशतिः सम्मत इति सम्पदधिकारातु, 
चत्वायौंदग्रभगानि जुहोतीति च एकस्मिन्नहनि चतुर्होमवचनाच्च । चत्वायांद्ग्रभणानि प्रत्यहं जुहोति 
प्रागल्भ्येन सप्तमे तु षडग्निकानि जुहोति । कुत एवम्‌ ! त्रिशत्सम्पद्भचनात्‌, तेषां च साग्निचित्येऽवरश्य 


€ 


होम्यत्वात्‌, अध्वरस्य त्वनग्नेरित्येतेनापि तत्प्राप्ते:। शीष॑ण्या: शिरसि भवाः, “शरीरावयवाद्यत्‌ ( मा 
५।१।६) इति यतिं, ये च तद्धिते’ ( पा० सु० ६।१।६ ) इति शीर्षन्नादेशे रूपस्‌। याः सप्त प्राणदेवता 
अपाक्रामन्‌, सा दीक्षा। इत्येवं प्राणदीक्षया प्राणैरेव सप्तभिरधियज्ञियैः प्राणान्‌ दीक्षात्मकान्‌ अधिदैवकाच्‌ 
अवरुन्धे । पूर्णाहुतिमुत्तमां विश्वो देवस्य’ (वा० सं० २२।२१) इत्येतां जुहोति । किमर्थम्‌ ! ूर्वेपामौद्ग्रभणानाम्‌, 
उत्तव्ध्य॑ महत्यै कथं नाम प्रतिष्टम्भः स्यात्‌, प्रतिस्तब्धानि च सयुख्ि कथं स्युरिति? प्रतिस्तव्धानि वर्षणा 
हि संहत्यकारीणि भवन्ति । ॒ 

“विश्वो देवस्य नेतुरिति पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोतीयं वै पूर्णाहुतिरस्यामेवान्तत- प्रतितिष्ठति' 
( श० १३।१।८।८ )। प्रजापतिरश्चमेधं यजुरात्मक विग्रहवन्तं सृष्टवान्‌ । स सृष्टः सन्‌ यजुषामपूर्वाणा 
बहुत्वाद्‌ बलवत्त्वाद बलवत्तर इति इत्वा ऋषग्यजुषी सामयजुषी च प्रावृणोत्‌, अवष्टभ्य सङ्कोचितवान्‌ । 
तं यजुरात्मकमश्वमेधमतिगुरं वैश्वदेवानि होमकर्माण्युत्कषप्तवन्ति इत्याचार्यो हरिस्वामी । 


काय स्वाहा । 'कस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहेति प्राजापत्यं मुख्यं करोति प्रजापतिमुखाभिरेवैनं देवताभिः 
झ्द्च्छति' ( श० १३।१।८।२ )। प्राजापत्यं वैश्वदेवं त्रिप्रभेद॑ मुख्यं मुखमिव प्रथमं करोति। यदेव 
पूर्वासां व्याहृतीनां वा प्राजापत्यानां ब्राह्मणं “रजापतिमुखाभिरेवैतं देवताभिरुद्यच्छति' इति ब्रुवत 
आह । “स्वाहाधिमाधीताय स्वाहा । मनः प्रजापतये स्वाहा चित्तं विज्ञातायेति यदेव पूर्वासां ब्राह्मण 
तदत्र' ( श० १३।१।८।३ ) । 'आधिमाधीताय मनश्चित्तस्‌' इत्येता द्वितीयाहे पूर्वोत्तरेष्टो हूयमाना चतुर्थी द्रष्टव्या 
'त्वड्टे स्वाहा । त्वष्ट्र तुरीपाय स्वाहा त्वष्ट्र पुरुरूपाय स्वाहेति त्वष्टा वै पशूनां मिथुनानाएँ2. रूपकदरपैरेवैन- 
मुयच्छति' ( श० १३१८७ ) । त्वष्टा चै । आत्मिक वाश्वात्मकः । पशुनां मिथूनानास्‌ । आध्यात्मिकं तावद्रपछद 
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रूपाणि नानाविधानि करोतीति । 'विष्णवे स्वाहा । विष्णवे निभूयपाय स्वाहा विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहेति 
यज्ञो वे विषणुयंज्ञेनैवेतमुद्यच्छति' ( श० १३।१।८।८ ) । 

अध्यात्मपक्षे-तत्तद्रूपापन्नाय ब्रह्मणे तत्तद्रपापन्नाये राजरजिश्वयै भगवत्यै तत्तद्विशेषणविशिष्टाय 
विष्णवे त्वष्ट्रे तथाभूताथ विष्णवे याज्ञिकाहुतिप्रदानेन स्वात्मसमर्पणेन सर्वाधिष्ठानभूतस्य ब्रह्मण एवाचेनं 
भवतीति | अक्षराथंस्तु पुववदेव । 

दयानन्दस्तु--'यैमंतुष्ये: काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहा आधीताय स्वाहा प्रजापतये मन: 
स्वाहा विज्ञाताय चित्तमदित्यै स्वाहा मह्या अदित्यै स्वाहा सुमृडीकाय' अदित्ये स्वाहा सरस्वत्यै पावकायै 
सरस्वत्यै स्वाहा बृहत्यै सरस्वत्यै स्वाहा पृष्णे स्वाहा प्रपथ्याय स्वाहा शिपिविष्टाय विष्णवे स्वाहा कृतास्ते 
कथं न सुखितः स्युः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, स्वाहाशब्दस्य सत्यक्रियाथेत्वे मानाभावात्‌, अभ्युपगमेऽपि तदनि- 
रूपणात्‌, कमित्यस्य सुखार्थ्वेऽपि सुखसाधनार्थत्वे मुलाभावात्‌ । कतमस्मै बहुनां मध्ये वतंमानायेत्यप्यशुद्धम्‌ 
तादंशाथंताया निर्मूलत्वात्‌ । आधीतेत्यस्य विद्याबुद्धयर्थंतापि चिन्त्यैव। यो नितरां रक्षितो भुत्वाऽन्यान्‌ पाति 
स निभूयप इत्यपि निमूलम्‌, भूयशन्दस्य ताहशार्थेऽशक्तेः, मनश्चित्तमित्यनयोः पदयो रन्वयानुपपत्तेश्च ॥ २० ॥ 


विइवों देवस्य" नेतुर्मर्तो वुरीत सख्यम्‌ । विइवों राय इषुद्धचति चस्त बणोत 
पुष्यस्‌ स्वाहा ॥ २१ ॥ प 
सस्त्रार्थ--सभो मनुष्य फर्सफ को प्रदान करने बीले सविता देव को भिन्नता चाहते हें । सभी कोई धन फी, यश 
अथवा अञ्न को प्राप्ति के लिये ओर अपनो सम्तति की पुष्टि के लिये सविता देव से प्रार्थना करते हैं ॥ २१॥ 
ना 'षडास्निकानि चतुःस्थाने, दशमं विश्वो देवस्येति’ ( का० श्रौ० २०।४।९-१० ) । सून्रद्वयेच सप्तम्यां 
FE विशेषः प्रतिपाद्यते । प्रत्यहं यानि चत्वायौंद्ग्रभणान्याध्वरिकाणि हृयन्ते, तेषां चतुर्णा 
Fo हल रुज स्वाहा? ( वा० सं० ११६६ ) इति हुत्वा, आश्चमेधिकानि त्रीणि 
न नय इत्वा वश्वो देवस्येति दशममोद्ग्रभणं जुहोतीति' सूत्रार्थः । सवितृदेवत्यानुष्टरप्‌ स्वस्त्या- 
न त ला ऽपि मनुष्यो नेतुः कमफलप्रापकस्य देवस्य सवितुः सख्यं सखिभावं वुरीत वृणुते 
बाळ) दु हे ।' अस्माद्‌ लिडि तङि प्रथमपुरुषेकवचने व्यत्ययेन शपो लुकि 'उदोष्ठयपुर्वेस्य' ( पा० सु० 
थाक प स । कि, विश्वो जनो राये धनाय इपुध्यति सवितारं प्रार्थयते । इषुध्यति 
स ११४ )। श्नं यशोष्च वा दुणीत प्राथंयते । किमथंम्‌ ? पुष्यसे पोषाय 


स्वश्रजापालनाय । "तुमर्थे सेसेन ? ( पा० ; विशे 
कण्डिकायां व्याख्याता ॥ २१ ॥ RT Mert ecie iS 3 


थे पना Ce] न ना ० भान \ 43 J 0000 ( सर) — भहार 


यज॑मानस्य वीरो जायतां निकासे रि 
— से निकामे नः पजंन्यों (2 ॥ ॥ धर 

"रा : " जन्या वषत्‌ फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां 
योगक्षमो नं; कल्पताम्‌ ॥ २२ ॥ Ee न्‌ ओषधयः परू 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भ २२] वैदार्थपारिजातमाध्यसहिता २३ 


सन्त्राथ-कृष्णाजिन की दीक्षा से लेकर उखा में १३ समिषाओं के रखने तक अध्यर्य पढ़े--हे ब्रह्मन्‌, हमारे 
देश में यज्ञ करने वाले ओर वेदाध्ययनशोल ब्राह्मण सब ओर उत्पन्न हों, शुरवीर वाणविद्या ञ्च चतुर, बा को भली 
प्रकार वेधने बाले, महारथो क्षत्रिय उत्पन्न हों, इस यजमान को पायें खूब दुब दे, बल बोझा उठाने में समर्थ हों, 
घोड़ा शीघ्रगामी हो, स्त्री सबंगुणसम्पन्न हो, रथ में बेठने वाला जयशो हो, पराक्रमी युवा सभा के योग्य पुत्र हो, 


हमारे यहाँ इच्छानुसार वृष्टि हो, ओषधियाँ फछवती हों ओर शीत्र पक जाय । हमें अभ्रा बस्तु की प्राप्ति और प्राप्त 
वस्तु की रक्षा प्राप्त हो ॥ २२ ॥ 


'कृष्णाजिनाद्यासमिदाधानात्कृत्वाऽऽब्रह्मन्निति जपति’ ( का० श्रौ० २०॥४॥११ ) । 'उत्सगंकाल एके? 
( का० श्रौ० २०४१२ ) कृष्णाजिनदीक्षात आरभ्य उखायां त्रयोदशसमिदाधानान्तं कर्म कृत्वाऽध्वर्यरान्रह्मन्निति 
जपेत्‌ । 'उत्स्गेरुपतिष्ठते' ( श० ७।५।२।२८ ) इत्युसगंमन्त्रैरपहितानां पशुशिरसामुपस्थानं श्रुतम्‌ । तदानीं जपः, 
अथवा अश्वोत्सगंकाल एव विभूर्मात्रेति जपानम्तरमेव जपं केचिदिच्छन्तीति सुत्रद्वयार्थः । लिङ्गोक्तदेवता । 
उत्क्रतिश्छन्दः । हे ब्रह्मन्‌, राष्ट्रे अश्वमेधयाजिनो देशे ब्राह्मणो ब्राह्मणत्वजातिविशिष्टो ब्रह्मवचंसी यज्ञाध्ययन- 
शीलः, आजायताम्‌ उत्पद्यताम्‌, जन्मनैव वर्णव्यवस्थोपपत्तेः, वेदाध्ययनाङ्गभूत उपनयने जन्मना ब्राह्मणक्षत्रिय- 
विशामधिकारात्‌। राजन्यः क्षत्रियश्च, शुरः शूरयत इति शूरः पराक्रमी, इषव्य इषुभिविध्यतीति इषव्यः, यद्वा 
इषौ बाणविद्यायां कुशल इषव्यः, “उगवादिभ्यो यत्‌? ( पा० सू० ५।१।२ ) इति यति झर, अतिव्याधी अत्यन्तं 
विध्यतीत्यतिव्याधी महारथः, य एकः सहस्र जयति सः। 'एको दशसहत्नाणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । 
शस्त्रशास्त्रप्रबीणश्च स महारथ उच्यते ॥' इति स्मरणात्‌ । ताहृशो राजन्योऽस्मिन्‌ राष्ट्र आजायतामिति सम्वन्धः। 
दोश्नी ढुग्धप्रपूरयित्री घे राष्ट्र आजायतामिति सवंत्र सम्बधः । अनड्वान्‌ नवो वृषभो वोढा वहुनशीलः। सप्तिः 
अश्वः आशुः शीघ्रगामी जायताम्‌ । योषा स्त्री पुरस्धिः पुरं शरीरं सवंगुणसम्पन्नं दधातीति । रथेष्ठा रथे तिष्ठतीति 
किविप्‌ सप्तम्या अलुक्‌ । जिष्णुः रथे स्थितो युयुत्सर्नेरो जयनशीलो जिष्णुर्जायताम्‌ । अस्य यजमानस्य युवा समर्थः 
सभेयः सभायां साधुः योग्यो वीरो पुत्र आजायताम्‌ । 'ढश्छन्दसि' ( पा० सु० ४।४।१०६ ) इति सभाशब्दात्‌ 
तत्र साधुरित्यर्थे ढप्रत्ययः। किव्ब, नो राष्ट्रे पजंच्यो मेघो निकामे निकामे कामनायां सत्यां नितरां वर्षतु, 
वीप्सार्थोऽभ्यासः, यदा यदा प्रार्थना स्यात्तदा तदावश्यं वर्ष॑तु । फरवत्योऽतिशयेन फलयुक्ताः, अतिशायने मतुप, 
यवाद्या ओषधयो नो राष्ट्रे पच्यन्तां स्वयमेव पक्वा भवन्तु । नोऽस्माकं योगेनाप्राप्तप्राप्ति|्पेण युक्तः क्षेमः 
प्राप्तरक्षणरूपः कल्पतां क्लुप्तो भवतु । 


अत्र ब्राह्मणम्‌--'आ ब्रह्मन्‌ । ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायतामिति ब्राह्मण एव ब्रह्मवचंसं दधाति तस्मात्पुरा 
ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जज्ञे’ ( श० १३।१९।१ ) । आ समिदाधानात्‌ कृत्वा ब्रह्मन्निति ( आसमिदाधानादुखायां 
त्रयोदशसमिदाधानान्तं कर्म कृत्वा ) अध्वयुंजंपति, आशीरूपत्वात्‌, क्रियान्तरे चाविनियोगात्‌ । एवमाशासानोऽ- 
ध्वयुरब्राह्मणे ब्रह्मवचंसं दधाति । 'आ राष्ट्रे राजन्यः । शुर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतामिति राजन्य एव 
शौय महिमानं दधाति तस्मात्पुरा राजन्यः शुर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जज्ञे’ ( श० १४।१।९।२ ) । तस्माच्च 
पुरा यदा राजानोऽश्वमेधैरीजिरे तदा ब्रह्मवचंसी जज्ञे उत्पन्तः। राजन्यश्च महारथो जज्ञे । 'दोरभ्री घेनुरिति। 
घेन्वामिव पयो दधाति तस्मात्‌ पुरा धेनुर्दोग्री जज्ञे' ( श० १३।१।९।३ ), 'घेस्वामेव पयो दधाति । वोढानड्वा- 
निति । अनडुह्येव बं दधाति तस्मात्‌ पुरानडवात्‌ वोढा जज्ञे' ( श° १३।१।९।४ ) । आशुः सप्षिरिति। अश्व 


एव जवं दधाति तस्मात्‌ पुराऽश्वः सर्ता जज्ञे' ( श० १३।१।९।५ )। 'पुरन्धियषिति। योषित्येरु रूपं दधाति 


तस्माद्रूपिणी युवतिः प्रिया भावुका ( श० १३१९६ ) । “जिष्णू रथेष्ठा इति । राजन्य एव जैत्रं महिमानं दधाति 
तस्मात्पुरा राजन्यो जिष्णुजेज्ञे' ( श० १३।१।९।७ ) । “सभेयो युवेति । एष वै सभेयो युवा यः प्रथमवयसी 
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शुबंलय॑जुरवेदस हिता | [ ब २३ 


जमानस्य वीरो जायतामिति। यजमानस्यैव प्रजायां 
स्त्रीणां भावकः! ( श० १३।१।९।८ ) । आस्य य स ws 
Cd तस्मात्‌ ल वीरो जज्ञे' ( श० १३।१।९।९ ) । अतिव्याधी रति ळण लक्ष्य 
विध्यतीति । दोम्री साधु दुग्धा । प्रथमवयसी प्रथमं वयो यस्य सः । तस्मात्‌ पुरा ईजानस्य अश्वमेधेन इष्टवतो 


स्म। थक हि. 

हा लन व्यष्टिहितापेक्षया समष्टिहितं कामयन्ते । यथा - सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे 
सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्ठु मा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥' र अ 
ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया । मनश्च भद्रं भजतादधोक्षज आवेश्यतां नो मातर म०) 
त, समष्टिशुभाशंसा। हे ब्रह्मन्‌ परमात्मन्‌, आसमन्तादस्मिन्‌ राट ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायताम्‌ 

र ेदाध्ययनाध्यापततदर्थानुष्ठानजनितं तेजो ब्रह्मवचंसस्‌, तदस्यास्तीति ब्रह्मनचंसी । तेन शुभवातावरणसंस्कृते 


राष्ट्रे स्वधर्मानुष्ठानवेदान्तश्रवणादिसौविध्यं सम्पद्यते । तथैव राष्ट्र राजन्यः शुर इषव्यो भवेत्‌ । पूर्वेवदेव 
व्याख्यानम्‌ । सुभिक्षे सुराष्ट्र चतुर्थाश्नमधमंपालनश्रवणादिसौठवं सम्भाव्यते । यान 

दयानन्दस्तु--हि ब्रह्मन्‌, यथा नो राष्ट्र ब्रह्मवचंसी ब्राह्मण आजायताम्‌, महारथः शुरो 
राजन्य आजायतास्‌, दोशी धेनुर्वोढानडवानाशुः स्तिः पुरन्धियोषा रथेष्ठा जिष्णु: सभेयं युवा जायताम्‌ । 
अस्य यजमानस्य राष्ट्रे'रीरो जायताम्‌, नो निकामे निकामे पर्जन्यो वर्षतु, ओषधयः फलवत्यो नः पच्यन्तामू, नो 
योगक्षेमः कल्पताम्‌! इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अनुपपत्तेः । तथाहि--कमंणा वणंव्यवस्थाभ्युपगमे पौनरुक्त्यापत्ति: । 
यो वेदविद्यादिप्रकाशयुक्तः स एव कमंणा ब्राह्मणो भवति, ब्रह्वावचंस्यपि स एव भवतीत्युद्देश्यविवेयभावानुपपत्ति: । 
तथैव राजन्यो जिष्णुः शूरो जायतामित्यत्रापि सँवापत्तिः। पुरूनु व्यवहारात्‌ दधातीति पुरग्धिरित्यप्यसङ्भतम्‌, 


बहुव्यवहारधारकत्वस्यान्यत्रापि सत्त्वेन व्यभिचारात्‌ ॥ २२॥ 


९४ 


3 ~ | 
प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहा चक्षुष स्वाहा शोत्राय॒ स्वाहा बाचे 


स्वाहा मनस स्वाहां ॥ २३ ॥ 

सन्त्रार्थ-हम प्राण के निमित्त आहुति देते हैं, अपान के निमित्त, व्यान के निमित्त, चक्षु की ज्योति बढ़ाने के 
निमित्त, श्रवण शक्ति को बढ़ाने के निमित्त, वाक्‌ शक्ति को बढ़ाने के निमित्त और मनोबल को बढ़ाने के निमित्त 
आहुति देते हैं ॥ २३ ॥ ० 

'आज्य-सक्तु-धाना-छाजानामेकैक॑जुहोति प्राणाय स्वाहेति प्रतिमन्त्र सबरात्रमावतंमः ( का० श्रौ० 
२०।४।३२)। आज्यादीनां प्रतिप्रहरमेकैक द्रव्यं क्रमेण सवेस्यां रात्रौ उत्तरवेदिस्थाग्नौ जुहोति प्राणाय स्वाहेत्यादि- 
द्वादशकण्डिकात्मकैरनुवाकैः । कथङ्कारम्‌ ? आवतंस्‌, प्राणाय स्वाहेत्यादिकमेकशताय स्वाहेत्यन्तं मन्त्रगणमावत्यं 
आवत्यं। सर्वेरात्रमिति द्वितीयाग्रहणात्‌ 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' ( पा० सु० २।१५ ) इति सुत्रार्थानुसार 
होमक्रियाया रात्रेः कात्स्त्येन संयोग: । ततः प्रथमयामे घृतेन यागः, द्वितीये सक्तुभिः, तृतीये धानाभिः, 
चतुर्थ लाजे: । एकस्मै स्वाहेति द्वादशेऽनुवाके एकस्मै स्वाहा, द्वाभ्या!) स्वाहेत्यादौ त्रिभ्यः स्वाहा, चतुभ्यं: 
स्वाहा, प्चभ्यः स्वाहा, पड्भ्य; स्वाहा, सप्तभ्यः स्वाहा, अष्टाभ्यः स्वाहा, नवभ्यः स्वाहेत्येवमादयो मन्त्र 
अपठिता अप्येकैकोच्चयेन शतपयन्ताः प्रयोज्याः, 'एकोत्तरा जुहोति’ ( श० १३।२।१।५ ), 'नैकशतमत्येति’ 
( श० १३।२।१।६ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । व्युष्टायां समाप्तायां रात्रौ व्युष्टच स्वाहेति घृताहुतिमेकाम्‌, उदिते च 
य सवर्गाय स्वाहेत्येकामाहुति जुहोतीति सूत्रार्थः । इह तिभ्यः स्वाहेत्यारभ्य नवनवतिभ्यः स्वाहेत्यन्तः स्वाध्साय 
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म० २३-२४ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ६५ 


उपसंहृतस्वाध्यायो लुप्तस्वाध्यायो वा उच्यते। स च जपपारायणहवनादिकर्मस्वनुसन्धेयः । लिङ्गोक्तदेवत्यानि 
यजूंषि । श्राणादय इन्द्रिदेवाः, एवम अपानाय स्वाहेत्यादिकम्‌ । चक्षु:श्रोत्रमनांस्यपि देवता एव, तेभ्यः 
स्वाहा सुहुतमस्तु । 

अत्र ब्राह्मणसु -- प्रजापतिदेवेभ्यो यज्ञान्‌ व्यादिशत्‌ । स आत्मन्नश्वमेधमधत्त ते देवाः प्रजापतिमन्रुवन्नेष 
वै यज्ञो यदश्वमेधोऽपि नोःत्रास्तु भाग इति तेभ्य एतानन्नहोमानकल्पयच्चदन्नहोमान्‌ जुहोति देवानेव तत्प्रीणाति’ 
( श० १२।२।१।१ ) । 'आज्येन जुहोति । तेजो वा आज्यं तेजसैवास्मिस्तत्तेजो दधात्याज्येन जुहोत्येत़े देवानां 
प्रियं धाम यदाज्यं प्रियेणेवैनान्‌ धाम्ना समर्धयति’ ( श० १३।२।१।२ ) “~लाजै्जुहोति । नक्षत्राणां वा एतद्रूपं 
यल्लाजा नक्षत्राण्येव तत्प्रीणाति प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहेति नामग्राहं जुहोति नामग्राहमेवैनांस्तत्प्रीणात्येकस्मं 
स्वाहा द्वाभ्या स्वाहा शताय स्वाहैकशताय स्वाहेत्यनुपुवं जुहोत्यनुपूवभेवैनांस्तत्रीणात्येकोत्तरा जुहोत्येकदृै 
स्वर्गो लोक एकधेवैन४. स्वर्ग लोकं गमयति पराचीर्जुहोति पराङिव वै स्वर्गो लोक: स्वर्गस्य लोकस्याभिजित्यै' 
(श० १३।२।१।५) । ईश्वरो वा एष । पराङप्रदधोयंः पराचीराहुतीजुंहोति नैकशतमत्येति यदेकशतमतीयादायुषा 
यजमानं व्यर्घेयेदेकशतं जुहोति शतायुर्वे पुरुष आत्मैकशत आयुष्येवात्मन्‌ प्रतितिष्ठति व्युष्ट्ये स्वाहा स्वर्गाय 
स्वाहेत्युत्तमे आहुती जुहोति रात्रिवे व्युष्टिरहः स्वर्गोऽहोरात्रे एव तत्प्रीणाति’ ( श० १३।२।१।६ ) । 'तदाहुः । 
यदुभे दिवा वा नन्तं वा जुहुयादहोरात्रे मोहयेद्‌ व्युष्ट्ये स्वाहेत्यनुदित आदित्ये जुहोंति स्वर्गाय स्वाहेत्युदितेञ्हो- 
रात्रयोरव्यतिमोहाय' ( श० १३।२।१।७) । अन्नहोमन्राह्मणमेतत्‌। देवानां सक्तवो रूपम्‌, सन्ततत्वात्‌ । 
नक्षत्राणां लाजारूपम्‌, समर्थत्वात्‌ । प्राणादीनां नाम, गृहीतत्वात्‌ नामग्राहम्‌ । एकैक उत्तरद्रष्टव्यो देवो 
यास्वाहुतिबु ता एकोत्तरा आहुतीजुंहोतीति विधिः। भूवपू्वंमतृत्तरस्मै इत्येतसिमन्र्थऽनुपूवं मित्यव्ययीभावः । 
एषोऽपि विधिरभावः । ततश्च 'त्रिभ्य: स्वाहा, चतुभ्यंः स्वाहा, पञ्चभ्यः स्वाहा’ इत्यादि तावज्जुहुयाद्‌ यावच्छ- 
ताय स्वाहैकशताय स्वाहेति। पराचीः वृत्ताः। सर्वा रात्रि जुहोति। द्विशताय चतुःशताय स्वाहेत्यादिका 
इति हेयः कल्पः। ईश्वरो वा एष पराङप्रदघोयंः पराचीराहुतीजुंहोति नैकशतमतिक्रामति' इति 
स्थितिकल्प इत्याचार्यहरिस्वामी । तदेवारथंवादेन स्पष्टयति-यदेकशतमतीयादायुषा यजमानं व्यद्धयेदित्यादिना । 
अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे प्राणाय स्वाहा । बहिदृत्तिः प्राण: । व्यष्टिप्राणभिन्नाय समष्टिप्राणायेत्यर्थः । अपानाय 
स्वाहा । अन्तवुंत्तिरपान: । व्यानाय सर्वंशरीरगाय स्वाहा । सभष्टिसूत्रात्मान्तगंताः सर्वे प्राणा: । चक्षुषे 
तदभिन्नाय सूर्याय । श्रोत्राय श्रोत्राभिन्नाय दिग्देवतात्मने। वाचे सरस्वत्यै । मनसे हिरण्यगर्भाय स्वाहा । 
समष्टिप्राणादिषु व्यष्टिप्राणादीनामन्तर्भावचिन्तनमेवात्र स्वाहाका र्थः । 


दयानन्दस्तु— यैमंनुष्यै: प्राणायामा मनसे स्वाहा च प्रयुज्यन्ते, ते विद्वांसो जायन्ते’ इति, तदपि निरर्थक 
'ेव, स्वाहाशब्दस्य ताहृशार्थत्वे मानाभावात्‌ ॥ २३॥ . 


प्राच्य दिशे स्वाहार्वाच्ये दिशे स्वाहा दक्षिणाये दिशे स्वाहार्वाच्ये दिशे स्वाहा प्रतोच्ये 
दिश स्वाहार्वाच्ये दिशे स्वाहोदींच्ये दिशे स्वाहार्वाच्ये दिशे'स्वाहोर्ध्वाय दिशे स्वाहार्वाच्य 


दिशे स्वाहावाच्ये दिशे स्वाहावीच्ये दिशे स्वाहां ॥ २४ ॥ 
९ 
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शुष्लयजुर्वेदसंहिता [ अश २२ 


त आहुति देते हैं, आग्नेय दिशा के निमित्त, दक्षिण दिशा के निमित्त, नेत्रस्य 


EE का उत्तर दिक्षा के निमित्त, ईशानकोण के निमित्त, 
म दिशा के निमित्त, वायव्य दिशा के निमित, : 
ल्न न अघो दिशा के निमित्त, सबसे नोचे की दिद्या के निमित्त, पृथ्वी गोलक में स्थित प्रत्येक गोल 


के नीचे स्थित दिशा के निमित आहुति देते हैं। इससे उन दि्ञाओं के देवता ओर प्राणी तृप्त हों ॥ २४ ॥ 
प्राच्यादयो दिग्देवताः । ताभ्यः स्वाहा सुहुतमिदमस्त्विति । 
अध्यात्मपक्षे--परमात्मन एव प्राच्यादिदिग्रुपेणापि समहँणीयत्वम्‌ ॥ २४॥ 
अद्भचः स्वाहां वाभ्येः स्वाहाँदकाय स्वाहा तिष्टन्तीभ्यः स्वाहा स्रवन्तीभ्यः स्वाहा 
नक रि FE र LQ 
स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा कप्यांभ्यः स्वाहा सूद्याभ्यः स्वाहा घायाम्यः स्वाहाणंबाय स्वाहां 


६६ 


समुद्राय स्वाहा सरिराय स्वाहा ॥ २५ ॥ 


मन्त्रार्थ-हम जल देवता के निमित हवि अवित करते हैं । वारिं जलों को आहुति देते हैं। सूर्य क किरणों 
के ऊपर जाने वाले जल देवताओं के निमित्त, बहते हुए जल के निमित्त, टपकते हुए जल के निमित्त, कूर के जल के 
निमित्त, वर्षा के जल के निमित्त, धारण योग्य जल के निमित, नवियों में स्थित जल के निमित, समुद्र के जल के निमित 
ओर सबके उपकारक श्रेष्ठ जल के निमित्त आहुति देते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि सभी प्रकार के जल के अधिष्ठात्री 
देवता प्रसन्न होकर हमारे इस यज्ञ के अनुकूल रहें ॥ २५ ॥४ 

अत्र कण्डिकायां जलदेवता उक्ताः। तिष्ठन्तीभ्यः स्थिराभ्यः । त्रवन्तीभ्यः प्रवहमानाभ्यः । 
स्यन्दमानाभ्यः स्रोतोख्पेण प्रादुरभवन्तीभ्यः। कुप्याभ्यः कुपसमुझ्वाभ्य:। सुचाभ्य: शोभनोद्गमाभ्यः । 
धार्याभ्यो. मणिकादिषु स्थापिताभ्यः । अणेवाय अर्णासि विद्यन्ते यत्र तस्मै । 'अर्णसो लोपश्च' ( पा० सु० 
५।२।१०९, वा० २ ) इति वप्रत्यये प्रकृतेः सकारस्य च लोपे रूपस्‌ । समुद्राय समुनत्तीति समुद्रः, 'स्फायितद्वि' 
( उ० २।१३ ) इत्यादिना रक्‌ , अथवा समीचीना उद्रा जलचरविशेषा यस्मिन्‌ तस्मै, आहोस्वित्‌ समुद्रवन्ति 
आपो यत्रासौ समुद्रः, तस्मै । सरिराय सलिलाय स्वाहा । 

अध्यात्मपक्षे-विविधजलू्पेण प्रादुभूंतस्य परमात्मनः समहंणम्‌ । 


दयानन्दस्तु-“ैमंनुषययज्ञेषु सुगर्ध्यादिद्रव्यं हवनाय अङ्यः स्वाहा वाभ्ये: स्वाह“"सरिराय स्वाहा 
विधीयते, ते सर्वेषां सुखप्रदा जायन्ते' इति, तदपि निमूलम्‌, स्वाहापदार्थस्य स्वाभ्यूहितत्वात्‌, अध्याहारस्य 
नि्मूलत्वाच्च ॥ २५॥ 


वाताय स्वाहा घमाय स्वाहाभ्राय स्वाहा मेधाय स्वाहा विद्योतमानाय स्वाहा स्तनयते 
स्वाहा$वस्फूजत स्वाहा वर्षत स्वाहां बवषेते स्वाहोग्रं वषेते स्वाहां शीघ्रं बषत स्वाहोंद्गृहणते 
स्वाहोद्गृहीताय स्वाहा प्रुष्णते स्वाहां शीकायते स्वाहा मुष्वाभ्यः स्वाहां ह्वाडुनीभ्यः स्वाहां 
नीहाराय स्वाहा ॥ २६ ॥ | 
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मं० २६-२७ ] वैदाथंपारिजातभाष्यसहिता ६७ 


मन्त्रार्थ-हम वायु देवता के निमित्त आहुति देते हैं । मेघ के कारण-भूत घुम के लिये भलो प्रकार हवन करते 
हैं। अभ्र के निमित, मेघ के निमित, चमकती हुई बिजली के निमित्त, गर्जन करते हुए मेघ के निमित्त, बच्ननिर्घोष के 
निमित्त, वर्षा करते हुए बादलों के निमित्त, थोड़ी वर्षा करने वाले बादलों के लिये, उग्र वर्षा करने वाले बादलों के 
लिये, शीघ्र वर्षा करने वाले बादलों के लिये, जल को ऊँचा ले जाने वाले बादलों के लिये, जल को ऊपर प्रहण करने 
वाले बादलों के लिये, बहुत जल गिराने वाले बावलों के लिये, ठहर-ठहर कर बर्षा करने वाले बादलों के लिये, घोर 
बर्षा करने वाले बादलों के लिये, बार-बार गर्जन करने वाले बादलों के लिये, कुहरे के समान छा जाने वाले बादलों के 
लिये हम आहुति देते हैं। सब प्रकार के मेघों के अधिष्ठात्री देवता इन आहुतियों से प्रसन्न होकर हमारे इस यज्ञ के 
अनुकूल हों ॥ २६ ॥ 
अत्र मेघोषयोगिदेवताभ्यः स्वाहाकार: । वाताय स्वाहा, वातीति वातः, 'क्तिचक्तौ च संज्ञायाम' 

( पा० सू० ३।३।१७४ ) इति क्तप्रत्यये साधु, तस्मे वर्षानुकुलाय पुरोवाताय । धूमाय धूनोति कम्पयतीति धूमः, 
'इषियुधि” ( उ० १।१४५ ) इति मकप्रत्ययेन सिद्धिः, तस्मै यज्ञधमाय स्वाहा, यज्ञाद्‌ भवति प्जंच्यः! ( भ० गी० 
३१४ ) इति गीतोक्ते: । अभ्राय अपो विभर्तीत्यभ्रस्‌, मूलविभुजादेराकृतिगणत्वात्‌ कः, तस्मै मेघनिमित्ताय 
स्वाहा । अथवा न भ्रश्यन्त्यापो यस्मात्तदभ्रम्‌, न भ्रश्यन्ति यतस्तेभ्यो जलान्यभ्राणि तान्यतः' इति पुराण- 
वचनात्‌, 'अभ्येष्वपि इश्यते’ ( पा० सु० ३।२।१०१ ) इति डप्रत्ययेन रूपसिद्धिः, मेघाय स्वाहा, मेहतीति 
मेघः, “मिह सेचने’ पचाद्यच्‌, 'न्यङ्क्वादीनां च? ( पा० सू० ७।३।५३ ) इति कुत्वम्‌ । विद्योतमानाय विशेषेण 
द्योतते योऽसौ विद्योतमानः, तस्मै स्वाहा । स्तनयते स्वाहा, स्तनयतीति स्तनयनु तस्मै, स्तन देवशब्दे’ अदन्तो 
धातुः । अवस्फूर्जते स्वाहा, अवस्फूजंति यः सो$वस्फूजंन तस्मै, 'टुओस्फूर्जा वप्त्रनिघोषि' । वषंते स्वाहा, वर्षतीति 
वर्षेनु तस्मे, “वृषु सेचने’ । अववर्षते स्वाहा, अव अवाचीनं वर्षतीति तस्मै । उग्रं वषंते स्वाहा, उग्रं धारासम्पात- 
रूपेण वर्षतीति तस्मै । शीघ्रं वर्षते स्वाहा, सापे हि नक्षत्रे विना मेघदशंनमपि वर्षा भवतीति लौकिकी प्रसिद्धिः । 
उद्गृह्हृते स्वाहा, पतद्वस्तु इन्द्रगोपमत्स्यादिकमुध्वंमेव गृह्वातीति तस्मै, अथवा सौरँस्तिम्मरश्मिभिः सविता 
जल्मुदगह्लाति, तत एव वृष्टिभंवति तथा चाह कविकुलगुरुः कालिदासः सह्नगुणमुर्रष्ठुमादत्ते हि रसं 
रवि? ( रघुवंशे १।१८ ) । उद्गृहीताय स्वाहा, वायुना ऊध्वमेव गहीत्वा स्थापिताय । प्रुष्णते स्वाहा, प्रष्णाति 
स्नेहयति सेचयति पूरयति चेति प्रुष्णन्‌ तस्मै । शीकायते स्वाहा, शीक्यत इति शीका, “गुरोश्च हल: ( पा० सू० ` 
३।३।१०३ ) इति अः प्रत्ययः, 'अजाद्यतष्टाप्‌' ( पा० सु० ४।१।४.) इति टापि रूपस्‌, तामाचष्टे शीकायते, 
बाहुलकात्‌ शता, “शीक सेचने’ शीलकरणमाचष्टे शीकायत इति वा। घुष्वाभ्यः स्वाहा प्रृष्णन्तीति प्रष्वाः, 
औणादिको वः, ताभ्यः। ह्लाढुनीभ्यः स्वाहा, ह्लादन्त इति ह्लादुनयः, स्त्रीत्वविवक्षायां ह्वादुन्यस्ताभ्यः, ह्लाद 
अव्यक्ते शब्दे’ औणादिक उनिः, निरह्णादकत्रीभ्यः। नीहाराय स्वाहा निह्लियत इति नीहारः, अकर्तरि च 
कारके संज्ञायास्‌' ( पा० सु० ३।३।१९ ) इति घञ्‌, “उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌' ( पा० सु० ६३६२२ ) 
इत्युपसर्गस्य दीः, तस्मै मिहिकायै ॥ २६॥ 


अस्नय स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्र।य स्वाहा पृथिव्ये स्वाहाऽन्तरिक्षाय स्वाहां दिवे स्वाहा 
दिग्म्यः स्वाहाशभ्यः स्वाहोव्यं दिशे स्वाहार्वाच्ये दिशे स्वाहां ॥ २७॥ 


सन्त्रार्थ-हम अग्नि के निमित्त हवि अपित करते हैं। सोम, इन्र, पृथिबो, अन्तरिक्ष और द्युछोक के अधिष्ठात्री 
देवताओं को आहुति देते हैं। दिशाओं के अधिष्ठात्री देवताम को, बिदिशाओं ( ईशानादि कोणों ) के अधिष्ठान्नी देवताओं 
को, पृथिवी को अधिष्ठात्री देवता को ओर नोचे की दिशा के देवताओं को हम आहुति देते हैं ॥ २७ ॥ 
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कुक्लयजुवदसहिता [ ब० २२ 


आ भ्य आशेरते प्राणिन आसु इयाशा दिशः 

सिखा : प्राच्यादिमहादिगभ्यः। आशाभ्य अ न 

: ता आ समन्तादश्नुते व्याप्नोतीत्याशा, अशुङ्‌ व्यापी सङ्घाते च' इति, पचाचच्‌, चतुर्थी- 
ताभ्यः दिशे, उर्वी विस्तीर्णा ऊर्ध्वा दिक्‌, तस्यै। अर्वाच्यै दिशे, अवर इत्यर्वाची 


बहुवचने आशाभ्यः। उब्ये दिशे ठ 
अधस्ताद्‌ वतेमाना अधरा दिक्‌, तस्य । पृषोदरादित्वात्‌ साधु । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २७। 


नक्षत्रेभ्यः स्वाहा नक्षत्रियेभ्यः स्वाहाहोरात्रेभ्यः स्वाहार्धमासेभ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहां 
ऋतुभ्यः स्वाहातंवेभ्यः स्वाहा संवत्सराय स्वाहा द्याबांपूथिवीभ्या(. स्वाहा चन्डा स्वाहा 
सूयो स्वाहा रदिमभ्यः स्वाहा वसुभ्य: स्वाहां रुद्रेभ्यः स्वाहादित्येभ्यः सवाहा रुदः 
स्वाहा विद्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहा शार्खाभ्यं स्वाहां बनस्पतिंभ्यः स्वाहा 


६८ 


षेशः स्वाहा फर्लेस्य: स्वाहौब॑धीष्य: स्वाहा ॥ २८ ॥ 

सस्त्रार्थ-हम नक्षत्रों के निमित्त आहुति देते हैं । नक्षत्र सम्बन्धी देवताओं को, दिन-रात के देवताओं को, 
अधंमास के देवताओं को, मात के देवताओं को, ऋतुओं के देवताओं को, ऋतुओं में उत्पन्न हुए पदार्थों को, कल को, 
द्यावापृथिवी को, चन्द्रमा को, सुयं को, सूं की किरणों को आहुति देते हैं। हम वसुओ के निमित्त, रुद्रों के निमित्त, 
आदित्यों के निमित्त, सरुद॒गणों के निमित्त, विश्वेदेव देवताओं के निमित्त आहुति देते हैं । हम मुल ( जड़ ) के निमित्त, 
शाखाओं के निमित्त, वनस्पतियों के निमित्त, पुष्पों के निमित्त, फलों के निमित्त और ओषधियों के निमित्त आहुति 
देते हैं । हमारी यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥ २८ ॥ 

नक्षत्रेभ्य: स्वाहा न क्षदन्ते हिसन्तीति नक्षत्राणि, सर्वधातुभ्यः ष्टुन! ( उ० ४१६० ) इनि ष्टुनु, यद्वा 
नक्षन्तीति नक्षत्राणि, 'अमिनक्षियजिवधिपतिभ्योऽत्रन्‌' ( उ० ३१०५ ) इत्यत्रन्‌। 'णक्ष गतो' इत्यस्य रूपम्‌ । 
यद्वा न क्षण्यन्ति हिसन्तीति नक्षत्राणि, क्षणु हिसायाम' ष्ट्नु। अथवा नाक्षन्ति दिव्याप्नुवन्ति यानि ताति 
नक्षत्राणि, अत्रनुप्रत्यये प्रक्ृतेरकारलोपे च सिद्धिः, अक्ष व्याप्तो' तेभ्यः। अथवा न क्षरन्तीति नक्षत्राणि। 
नभ्राण्नपातु' (पा० सु० ६।३।७५) इति रूपसिद्धिः, तेभ्यः । नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा । नक्षत्रमण्डले भवा नक्षत्रियाः, 
नक्षत्रसम्बन्धिनो वा तेभ्यः, 'नक्षत्राद्‌ घः? ( पा० सू० ४।४।१४१ ) इति रूपसिद्धिः । अधंमासेभ्यः पक्षेभ्यः । 
आतंवेभ्यः, ऋतव एव आतंास्तेभ्यः, ऋतुसम्बन्किभ्य इत्यर्थः। नक्षत्रादयः कालाधिष्ठात्र्यो देवताः। 
सुगममन्यतु ॥ २८॥ 


पथिव्ये स्वाहुऽन्तरिक्षाय स्वाहां दिवे स्वाहा सूयॉप स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः 
स्वाहाञ्दुचः स्वाहौषधीभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा परिप्लवेभ्यः स्वाहां चराचरेभ्यः 
स्वाहां सरोसुपेथ्य स्वाहा ॥ २९ ॥ 


मन्त्रार्थ¬ हम परथिवी के निमित्त आहुति देते हैं। अन्तरिक्ष के निमित्त द्युल्ोक के निमित्त, सुर्य के निमित्त, 
34% के ed के लिये, जल, भोषधी और वनस्पतियों के लिये, सब ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों के निमित्त, . 
चर ओर अचर प्राणियों के निमित और सरकने वाले सपं आदि जीवों के निमित्त आहति देते ली प्रकार 
गृहीत हो। इससे सबका कल्याण हो ॥ २९ ॥ द हा मे 
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म० २९-२१ ] वैदांय॑पारिजात॑भाष्यस्हिता : र 


पृथिव्यादयो लोकाधिष्ठात्र्यो देवताः । परिप्लवेभ्यः परितः प्छवन्ते सम्बर॑न्तीति परिष्ळवाः, तेभ्यः । 
चराचरेभ्यश्चरन्तीति चराचराः, चरेग॑त्यर्थात्‌ पचायनि, “चरिचलिपतिवदीनां वा द्वित्वमच्याक चाम्यासस्येति 
वक्तव्यम्‌ ( पा० सु० २१ १३४, वा० १ ) इत्यागमस्य दीरघत्वसामर्थ्यादभ्यासह्वस्वो हादिप न, तेभ्यः । 
सरीसृपेभ्यः कुटिलं सर्पेन्तीति सरीसृपाः, “नित्यं कौटिल्ये गतौ” ( पा० सू० ३१२३ ) ति गदि, पस्य: 
( पा० सु० ६।१।९ ) इति द्वित्वे, 'रीगुदुपधस्य च' ( पा० सु० ७४२० ) इत्यभ्यासस्य रीगागमे पचाद्यचि 
“यङोऽचि च? ( पा० सू० २४७४ ) इति यङो छुकि रूपम्‌, तेभ्यः॥ २९॥ 


I~ IN [| ~ निनं ~ | गणश्ःिये || I 

असवं स्वाहा वसव स्वाहा विभुव स्वाहा विवस्वते स्वाहां गणश्रिय स्वाहां गणपतये 

® ७५ ५ तिंषे 

स्वाहाउिभुव स्वाहा$विपतय स्वाहा जू षाय स्वाहां स/सर्पाय स्वाहां चन्द्राय स्वाहा ज्योतिष 
स्वाहां सलिम्लचाय स्वाहा दिवां पतयते स्वाहा ॥ ३० ॥ 


सन्त्राथे--हम प्राणों के निमित्त आहुति देते हँ । वसु ओर विमु देवताओं के निमित्त, विवस्वान्‌ सूर्य के निमित्त, 
गणश्री देवताओं के निमित्त, गणपति के निमित्त, हमारे सम्मुख आने वाले प्राणियों के निमित्त, सबके अधिपति के निमित्त, 
बलवान्‌ के निमित्त, गमनशील देवताओं के निमित्त, चन्द्रमा आदि ज्योतिमंय देवताओं के निमित्त, मलिम्लुच देवताओं के 
निमित्त और दिन के पति सुर्यं के निमित्त आहुति देते हैं ॥ ३० ॥ 


अस्वादयोऽपि ताइश्य एव देवता: । असवे, अस्यति सर्वमित्यसुः प्राणः, तस्मै इदं हविः स्वाहुतमस्तु । 
बसचे, वसति देहे आत्माऽनेनेति वसुरपानम्‌, तस्मै । विभुवे, विभवति व्याप्नोति सवं गात्रमिति विभुर्व्यातः, 
तस्मै । विवस्वते, विवसति परिचरणकर्मविपाके सति परिचरतीति विवस्वानुदानः, तस्मै गणश्रिये, इत्यं 
प्राणादिचतुप्टयलक्षणं गणं श्रयतीति गणश्रीः समानः, तस्मै । गणपतये, गणस्य उक्तप्राणादिवायुस इन्द्रिय- 
वर्गस्य पतिः स्वामी आत्मा गणपतिः, तस्मै । अभिभुवे, अभिभवति सवै तेजसा इत्यभिभूरग्निः, तस्मे । अधिपतये, 
अधिकः सर्वाधिक्येन वर्तमानः पतिरधिपतिः, प्रजापतिरिति यावत्‌, तस्मै। शूषाय 'शूयमिति वलनाम' ( निघ० 
२।९।१६ ), तस्मै बलयुक्ताय देवाय । संसर्पाय क्षयमासे जायमाने ततः ूर्वोऽधिमासः संसर्पः; तस्मे । उत्तर” 
श्चांहमस्पतिः । ज्योतिवे सूर्थचन्द्रादिसवंज्योतिष्वनुस्यूताय तेजसे । मलिम्लुचाय मलमासाख्याय । दिवापतयते 
दिवा अहनि पतयति गच्छतीति दिवापतयच्‌, तस्मै देवाय स्वाहा सुष्ठु आहुतमस्ठु ॥ ३० ॥ 


IN IN 
मर्धवे स्वाहा माधवाय स्वाहां श॒क्राय स्वाहा शुचय स्वाहा नभस स्वाहा नभस्याय 

कक ड स्ट न र IN 
स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सह॑से स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपस स्वाहा तपस्याय 

स्वाहा!/हसस्पतये स्वाहां ॥ ३१ ॥ 

मत्त्रार्थ-हम चैत्र मास के अधिष्ठाता देवता को, वैशाख मास के अविष्ठाता देवता को, ज्येष्ठ मास के अधिष्ठाता 
देवता को, आषाढ़ सास के अधिष्ठाता देवता को, श्रावण के अधिष्ठाता देवता को, भाद्रपद सास के अधिष्ठाता देवता को, 
आश्विन मास के अधिष्ठाता देवता को, कातिक मास के अधिष्ठाता देवता को, सारंशीषं सास के अधिष्ठाता देवता को, 


पौष के अधिष्ठाता देवता को, माघ के अधिष्ठाता देवता को, फाल्गुन सास के अधिष्ठाता देवता को और मलमास के 
अधिष्ठाता देवता को आहुति देते हैं ॥ ३१ ॥ _ 
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शुंक्ल्यजुवैदसंहिता [ न० ३३ 


मध्वादयो मासाधिष्ठातारो देवाः । मधवे मधुरादिगुणसम्बन्धिने चैत्राय, माधवाय वैशाखाय, शुक्राय 
विशेषदीसिमते ज्येष्ठाय, शुचये आषाढाय, नभसे श्रावणाय, नभस्याय भान्रपदाय, इनान आश्विनाय, ऊर्जाय 


कातिकाय, सहसे मागंशीर्षाय, सहस्याय पौषाय, तपसे माघाय, तपरा लास बदा साचा 00 
यस्मिनु वर्षे क्षयमासो भवति, तत्र ढौ अधिमासौ-अथमः संसपेः, द्वितीय: अंहस्पतिः। तत्रेतः पूबस्यां कण्डिकायां 
संसप उक्तः । अत्र अंहसस्पतिरुच्यते । अंहसस्पतये परभाविने अधिकमासाय । स्वाहा सुष्ड हुतमस्तु ॥ ३१॥ 


I~ 3 || > 
वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्व हाँपिजाय स्वाहा क्रतव्‌ स्वाहा स्वः स्वाहा भष स्वाहा 
I IN धि ~ 
व्यइतविने स्वाहान्त्याय स्वाहान्त्याय भौवनाय स्वाहा भुबनस्य पतय स्वाहाऽधिपतय स्वाहा 


७० 


प्रजापंतय स्वाहां ॥ ३२ ॥ 

मन्त्रार्थ-हम अन्न के अधिपति देवताओं को आहुति देते हैं। पदार्थों के उत्पादक देवताओं को, जल से उत्पन्न 
विविध अन्नों को, यज्ञ के योग्य अन्नों को, स्वर्गीय अन्न को, अन्नो के अधिपति सुर्यं को, सवंत्र व्यापक अन्नों को, महत्‌ 
स्वरूप अन्नों को, व्यवहार से महान्‌ सांसारिक अन्नों को, संसार के पालक अन्नाधीश देवता को, सब के अधिपति अन्न को 
और प्रजाओं के पालक अन्न को हवि समपित करते हैं ॥ ३२ ॥ 

वाजो$न्नं बले वा, तस्मै तदभिमानिदेवाय । प्रसवः प्रेरणम्‌ उत्पत्तिर्वा, अनुज्ञारूपाय देवायेति यावत्‌, 
तस्मे। अपिजाय अपि अप्सु जायत इत्यपिजः, तस्मे । क्रतवे क्रतुः सद्धूल्पो यज्ञो वा, तस्मै। स्वः सुखम्‌, 
सुखरूपो देवः, तस्मै । मूर्ध्ने मूधंवच्छष्ठाय । व्यश्नुविने विशेषेणाश्नुते व्याप्नोति तच्छील इति व्यश्नुवी, 
तस्मे व्यापनशीलाय । अन्त्याय अन्ते अवसाने भवोऽन्त्यः, तस्मै, सर्वकारणायेति यावत्‌ । अन्त्याय भौवनाय 
भुवनानामयं भौवनः, तस्मे । भुवनस्य लोकस्य पतये पालयित्रे। अधिपतये अधिकपालयित्रे । प्रजापतये 
सर्वोकपालयित्रे, प्रजापतिर्वा भुवनस्य पतिः' ( श० ९।४।२।१६ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । स्वाहा सुहुतमस्तु ॥३२॥ 


आययज्ञेन कल्पता! स्वाहा प्राणो यज्ञेन॑ कल्पता स्वाहृऽपानो यज्ञेन कल्पता१ स्वाहां 
व्यानो यज्ञेन कल्पता! स्वाहोंदानो यज्ञन कल्पता१ स्वाहा समानो यज्ञन कल्पता स्वाहा 
चक्षयज्ञन कल्पता! स्वाहा श्रोत्र यज्ञेन कल्पता१ स्वाहा वाग्यज्ञेन कल्पता! स्वाहा 
सनों यज्ञेन कल्पता! स्वाहात्मा यज्ञेन कल्पता१ स्वाहां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पता स्वाहा 
ज्योतियज्ञेन कल्पता! स्वाहा स्वयज्ञेन कल्पता, स्वाहां पष्ठ यज्ञेन कल्पता! यर यज्ञ 
यज्ञेन कत्पता\/ स्वाहा ॥ ३३ ॥ म र है 


७ प्राप्त करे, वाणी यज्ञ से वाक्शक्ति प्रास करे, मेरा मन यज्ञ से निर्मळ हो, मेरी आत्मा यज्ञ से निमंल हों, वेद यज्ञ के 
ताट ५५ कर, आत्मज्योति यज्ञ के द्वारा प्रज्वलित हो, स्वर्ग यज्ञ के द्वारा हमें प्राप्त हो, ग्रह्वाल्लोक जा के द्वारा 
ह्‌ हम यत्त के इस अनुषान से यज्ञ का फल प्रास कर सक, इसके लिये हम हवि अपित करते हैं ॥ ३३ ॥ 
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म० ३३-३४ ] वेद पा जमात > 
आयुर्जीवनं यज्ञेन अश्वमेधरूपेण साधनेन कल्पतां सम्पदाम्‌ 
पश्च वायवः प्रसिद्धाः, चक्षुरादीनीन्द्रियाणि च ड द्यताम्‌ । एवमेवोत्तरेष्वपि योजना । प्राणाद्याः 


प्रसिद्धानि । एतेषामधिपतिरात्मा जीवः, तदधिष्ठानभूतो 
वा । पृष्ठं देहस्य पृष्ठभागः । ब्रह्म ब्राह्मणजातिवेंदों वा । सिद्धमन्यत्‌॥ ३३ पा वः, तदधिष्ठानभूतो देहो 


| 0.२ ° ॥ 
एकस्म स्वाहा द्वाभ्या स्वाहा श॒ताय स्वाहेकशताय स्वाहा व्युष्ट्ये स्वाहा स्वर्गाय 
स्वाहा ॥ ३४ ॥ 


इति द्वाविशोष्ष्यायः ॥ 


मन्त्रार्थ--हम अद्वितीय परमात्मा को आहुति समित करते हैं। हम प्रकृति-पुरुष, जीव-ईश्वर अथवा कार्यकारण 
स्वख्प दो पदार्थों को आहुति समपित करते हैं । संकड़ों स्वरूप वाले, बहुरूप होने के कारण एक में और सो में भी 
व्याप्त परमात्मा को, रात्रि के देवता को और दिन के स्वामी को हम आहुति दते हैं। यह भली प्रकार ग्रहीत हो । 
“यहाँ तक दिशाओं के देवताओं को, जल देवताओं को ओर अन्य प्राण आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिये आहुतियाँ 
दी गई हें । इनमें आयु की वरि की प्रार्थना के साथ परमात्मा की महिमा का वर्जन करके अन्त में संसार के माता- 
विताख्प दिन और रात्रि को आहुति देकर विभाम लिया गया है ॥ ३४॥ 


अत्र संख्याधीशा देवा: । एकस्मे अद्वितीयन्रह्मणे स्वाहा सुहुतमस्तु । द्वाभ्यां प्रक्ृतिपुरुषाभ्यास्‌ । शताय 
अनन्ताय । एकशताय स्वाहा सुहुतमस्तु । “व्युष्ट्या इति व्युष्टायाम्‌’ ( का० श्रौ० २०।४।३३ ) । स्वगयित्युदिते' 
( का० श्रौ० २०।४।३४ )। व्युष्टायां समाप्तायां रात्रौ व्युष्ट्यै स्वाहेत्येकामाहुतिमाज्येन जुहुयात्‌ । उषसि 
प्रादृभूंतायामेषाहुतिः । उदिते च सूर्ये स्वर्गाय स्वाहा इत्येकामाहुति जुहुयादिति सुत्रद्वयार्थ: । 

अत्र ब्राह्मणम्‌ -'तदाहुः। यदुभे दिवा वा नक्तं वा जुहुयादहोरात्रे मोहयेद्‌ व्युष्ट्यै स्वाहेत्यतुदित 
आदित्ये जुहोति स्वर्गाय स्वाहेत्युदितेऽहोरात्रयोरव्यतिमोहाय' ( श० १३।२।१।७ ) । प्राणाय स्वाहेति त्रयोविशीं 
कण्डिकामारभ्य द्वादशभिः कण्डिकासम्मितैरनुवाकंरुक्ता देवता लोककालाग्त्यादिवपूषो हविभिराज्यादिभिः 
रहणीयाः। सर्वे चैते यागा महतोऽश्वमेधस्यावयविनोऽवयवभूताः। यथा मनुष्यस्यावयविनोऽवयवभताः 
शिरःपाण्यादयः, तद्वत्‌ । प्रजापतेरवयवभूतोऽश्वमेधः सर्वे देवाश्च। सवं चंतत्परमात्मन आत्मैव, सर्वमिदं 
यदयमात्मा” ( बृ० २।४।६ ) इति श्रुतेः । स चात्मैव संत्र सुयते, इज्यते च । 

अध्यात्मपक्षे-परमात्मनः सार्वात्म्यमिंदं निगदव्याख्यातम्‌ । 

दयानन्दस्तू--'तेभ्यस्तेभ्यः स्वाहा उत्तमक्रिया’ इति, तदपि यत्किश्वित्‌, तत्तदुपयोगितीनां विशिष्टाना- 
मुत्तमक्रियाणामनुक्तेः, अनिरूपणाच्च। संसर्पाहसस्पतीशब्दो क्षयमासपूर्वोत्तरभाविनोरधिकमासयोः प्रसिद्धौ । 
मरिम्लुचशब्दश्च प्रतितृतीयवर्षं जायमानेऽसंक्रान्तमासे प्रसिद्धः । तदेतदपहाय महात्मार्यं यः सम्यक संति 
गच्छतीत्यादिवयुत्पत्तिबलेन यौगिकमर्थं विदधाति, अर्थंवाच्यं कमप्यर्थं न निरूपयति। सवंत्रेव एतादृश 
एवास्य वौग्जालः ॥ ३४ ॥ 


॥ इति श्रोशुक्लयजुर्वेदीयमाध्यस्दिनश्ाखाया वेदार्थे रिजातभाष्ये द्वाविशोःघ्याय: ॥ 
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त्रयोविशो<ध्याय: 


७, ॥ ७ ७ |) पर पतिरेक आसीत 
हिरण्यगर्भः समवतताग्र अत्य जात RR ७0 र्‌ । 
स दाधार पुथिवीं ामतेमां कस्म दवाय हविषां विघेस ॥ १ ॥ 
मत्त्रार्थ --अश्वमेध यज्ञ करते समय उक्यसंस्था नामक दुसरे दिन प्रातःकाल के समय महिम नामक प्रह का 
सुनहले ऊख़्ल में इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए ग्रहण करे- सृष्टि से पहले जो अद्वितीय हिरण्यगर्भ था, सृष्टि होने 
पर वही सकल विश्व का पालक हुआ, वही अपनी शक्ति से इस पृथ्वी और झुलोक को थामे हुए है। बह कंसा है? 
नहीं बता सकता । ऐसे देवता की प्राप्ति के लिये हम आहुति देते हैं ॥ १॥ 


इसको कोई स्थुल दृष्टि वाला | 
पूर्वेस्मित्‌ द्वाविशेष्ध्याये होममन्त्रा उक्ताः। अत्र त्रयोविशेऽध्याये शिष्टं कर्मोच्यते। '्रातरकथ्यः, 


महिमानौ गृह्ह्मति सौवर्णेन पुवं? हिरण्यगभं इति, द्वितीय, राजतेन यः प्राणत इति? (का० श्री? २०५ हे | 
प्रातद्रितीयेञ्हन्युक्थ्यसंस्थमहर्भवति । तत्र महिमसंज्ञो दो ग्रहौ ग्रह्माति । आगन्तुकत्वादाग्रयणोक्थ्ययोमंध्ये तो 
गृह्वाति, अन्तराग्रयणोक्‍्थ्यावागन्तुस्थानं ग्रहाणासु' ( का० श्रौ० १२५१ ) इति वचनातु । द्योम॑ध्ये पुर्व 
महिमानं सौवर्णेनोल्खलेन गृह्माति हिरण्यगर्भं इति मन्त्रेण, द्वितीयं महिमानं ग्रहं राजतेन उल्खलेन यः प्राणत 
इति मन्त्रेण गृह्णातीति सूत्रद्वयार्थः। हिरण्यपुरुषर्पे ब्रह्माण्डे गर्भरूपेणावस्थित: प्रजापतिहिरण्यगर्भः। यद्वा 
हिरण्यानि हिरण्यमयान्यनत्त्रह्माण्डानि गर्भे यस्य सः । अनन्तचिद्रपे ब्रह्मणि कस्मिश्चित्‌ स्वल्पेंऽशे माया भवति । 
मायाया एकदेशेऽनन्तानि ब्रह्माण्डानि भवन्ति । भूतस्य प्राणिजातस्योत्पत्तेः पुरा समवर्तत स्वयं शरीरधारी 
बभूव। स च जात उत्पन्नमात्र एक एव सर्वस्योत्पत्स्यमानस्य पतिरीश्वर आसीत्‌ । स पृथिवीमन्तरिक्षं द्यां 
द्युलोकम्‌, उतापि च इमां भूमि लोकत्रयं दाधार धारयति। कस्मै काय प्रजापतये देवाय वयं हविषा विधेम 
हविदेद्मः, विभक्तिव्यत्ययः, अत्रत्यो विशेषस्त्रयोदशेऽध्याये चतुर्थ्या कण्डिकायां द्रष्टव्यः ॥ १॥ 


उपयामगृहीतोऽसि प्रजापतये त्वा जुष्ट गह्णाम्येष ते योनिः सूयस्ते महिमा । यस्तेऽहुन्‌ 
संवत्सरे महिमा सम्बभूव यस्तै वायावन्तरिक्षे महिमा संम्बभूव यस्ते दिवि सूय महिमा 
सम्ब॒भूव तस्मे ते महिम्ने प्रजाप॑तये स्वाहां देवेभ्यः ॥ २ ॥ 

मन्त्रार्थ--प्रहण के उपरान्त महिम ग्रह को स्थापित कर पुनः इस मन्त्र से आहुति द-हे ग्रह ! तुम उपयाम 
पात्र में गृहीत हो, प्रजापति के तुम प्रिय हो, में तुम्हें ग्रहण करता हू । यह तुम्हारा स्थान है, सुर्य तुम्हारी महिमा है, 


तुम्हारी ह दिन में वर्ष भर प्रकट होती रहती है । तुम्हारी जो महिमा वायु में, अन्तरिक्ष में प्रकट हुई, जो 
बुल्लोक में सर्यलोक में प्रकट हुई, तुम्हारी उस महिमा वाले प्रजापति को और देवताओं को हम यह आहुति दते हैं ॥ २॥ 
हे ग्रह ! प्रजापतये जुष्टमभिरुचितं त्वा त्वामहं गृह्ामि। ' 

ह एष ते योनिरिति ग्रहसादनम्‌' ( का० श्रौ 
दा ) | दशापवित्रेण ग्रहं परिमृज्य 'एष ते योनिः? इति मन्त्रेण ग्रहसादनं कुर्यात्‌। एष उ स्थातमु । 
यसते महिमा था दोपस्येव प्रभा । 'यस्ते$हन्निति जुहोति’ (का० श्रौ० २०७१६) । पूं महिमानं 
अहं ग्रहगृहीत॑ सोमं जुहोति वषट्कुत इति सूत्रार्थः । देवदेवत्यं यजुः । द्व्यधिका शक्वरी । हे महिमन्‌ ! 
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म० २-३ ] वेदायपारिजातमाध्यसहिता 


| ७३ ` Ee 
महिमाख्यग्रह, यस्ते तव महिमा अहनु अल्लि दिवसे संवत्सरे च निमित्ते सम्बभूव उत्पन्नः, अहनि निमित्तभूते हु. 


सर्वाण्येव भूतानि सम्पद्यन्ते । निमित्तसप्तम्यश्चैता: “च्मेणि द्वीपिनं दन्तयोहे ” इतिवत्‌ 
कषे च निमित्त ? हन्ति न्ति कुञ्जरम्‌' इतिवत्‌ । 

वायौ अन्तरिक्षे च निमित्ते यस्ते तव महिमा सम्बभूव, दिवि सूर्ये च निमित्ते 
तस्मै महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यश्च स्वाहा हविरिद्‌ स्वाहा उ लै त महि तन 

अध्यात्मपक्षे- है प्रजापते ! त्वमुपयामगृहीतोःसि श्रद्धया गृहीतोऽसि, तस्मै तुभ्यं जुष्टमभिरुचितँ चैवेद्ं 
गृहामि । हे नैवेद्य छ 00. एव पुजाप्रदेशस्ते योनि: स्थानस्‌ । हे प्रजापते परमेश्वर, सुयंस्ते महिमा शक्तिः । 
अहन्‌ अह्नि दिवसे संवत्सरे वायौ अन्तरिक्षे दिवि सूये च निमित्तभूते महिमा सम्बभूव । तस्मे ते महिम्ने 
प्रजापतये देवेभ्यश्च स्वाहा नेवेद्यमिदं सुहुतमस्तु । शक्तिमाहाभाग्यं कायं वा महिमा भवति, 'स भगवः कस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठितः स्वे महिम्नि’ ( छा० उ० ७२।४।१ ) इति श्रुतेः । 


दयानन्दस्तु -हे भगवन्‌ जगदीश्वर, यस्त्वमुपयामैयंमसम्बन्धिभि: कमंभिगृंहीतो$सि साक्षात्कृतोऽसि, तं 
जुष्टं त्वा प्रजापतयेऽं गृहामि । यस्य त एष योनिरस्ति, यस्ते सूर्यो महिमा, यस्तेऽहन्‌ संवत्सरे महिमा सम्बभूव, 
यस्ते वायावन्तरिक्षे महिमा सम्बभूव, तस्मै महिम्ने प्रजापतये ते देवेभ्यश्च स्वाहा सर्वेः संग्राह्य: इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, परमात्मसाकषात्कारे कृताथंत्वेन कामनात्तरानुपपत्तेः । कि, प्रजापालनकर्तू राज्ञः पालनाय कः . 
परमात्मानं गरहति, कथं च गृह्ह्ति, तद्ग्रहणेन कथं तत्पालनं स्यादित्यनुक्तेः। “फ् ते तव योनिर्जगत्कारणं 
प्रकृतिः’ इत्यप्यसङ्गतम्‌, योनिशब्दस्य जगत्कारणार्थकत्वे प्रकृतिः कस्य शब्दस्याथे इत्यनुक्तेः ॥ २॥ 


यः प्रणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जग॑तो बभूव । 
ईशे ॥ > [| विघस 
य ईश अस्य द्विपदइचतुंष्पदः कस्मे देवाय हविषां विधेम ॥ ३ ॥ 


सन्त्रार्थे- घाँदी के ऊख में दुसरे महिम ऽप्रह को इस सन्त्र से ग्रहण करे- जो प्रजापति श्वास-प्रश्वास लेते 
समय, पलक झपकते समय जगत्‌ के प्राणियों में अद्वितीय महिमा के साथ विराजमान है, जो मनुष्य, पक्षी आदिः दोपायों 
और गाय, घोड़े आदि चोपायों का शासन करता है, उस प्रजापति देवता को हम हवि समपित करते हैँ॥३॥ | 


यः प्राणत इतिं मन्त्रेण राजतेनोलूखलेन द्वितीयग्रहग्रहणमिति पुर्वंमुक्तम्‌ । मन्त्रोऽधुना व्याख्यायते । 
हिरिण्यगर्भट्टष्टा कदेवत्या त्रिष्टुप्‌ । तस्मै कस्मै जगत्सृष्ट्यादिलीलाविनोदिने प्रजापतये देवाय वयं हविषा विधेम 
हविदंदा: । विदधातिरत्र दानार्थे: । तृतीया द्वितीयां । यः प्रजापतिः प्राणतः, प्राणितीति प्राणन्‌ तस्थ जीवन 
धारयतः, निमिषतो निमिषतीति निमिषन्‌, तस्य निमेषणं कुर्वंतः, उपलक्षणमेतत्‌, प्राणचकषुःश्रोत्रादिः 
तत्तदिन्द्रियव्यापारवतः सचेतसो जगतो विश्वस्य महित्वा महित्वेन महनं महिः, 'मह पूजायास्‌! इत्यस्माः । 
शैणादिक इः, बाहुलकात्‌, महेर्भावो महित्वम्‌, तेन । विभक्तेः पूव॑सवर्णः।- स्वकीयेन माहाभाग्येन एक इदेक 
एव जगतः समस्तस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य राज़ा, राजते दीप्यत इति राजा, 'कनित युबृषितक्षिराजि““? 
इत्यादिना « कनिनुप्रत्ययेन साधु । देदीप्यमान: स्वामी शासको वा बभूव संवृत्तः । यश्चास्य द्विपदः, द्वौ पादौ 


. यस्यासौ द्विपात्‌, संख्यासुपुवेस्थ” ( पा० सु० ५।४।१४० ) इत्यकारस्य लोपः समासान्तः, तस्य द्विपदः ले 
पादः पतु' ( पा० सु० ६४१३० ) इति पदादेशे रूपस्‌। ईशे इष्टे, ऐश्वयं करोति। यश्च चतुष्पदः, चत्वार 


पादा यस्यासौ चतुष्पात्‌, तस्य । मनुष्यपक्ष्यादेः, गोहस्त्यादेरित्यर्थ:। उपलक्षणमेतत्‌, समस्तस्य प्राणिजातस्थेत | 
तात्पर्यम्‌ । 'इष्टे' इत्यत्र “लोपस्त आत्मनेपदेषु’ ( पा० स्‌० ७१४१ ) इति तकारलोपे ईशे’ इति रूपस्‌, 'अधी- र 


गर्थद्रयेशां कर्मणि’ ( पा० स्‌० २३५२ ) इति कर्मणि शेषे षष्ठी । . 
१० 
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शुक्लयजुर्वेदसहिता (वन 
अध्यात्मपक्षे-अयमेवार्थः। ` oe NF ER (2 
दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः ! यथा अथमेकः इद महित्वाः निमिषतः प्राणतो द्विपदश्चतुण्पदोऽस्य जगतो 


मै कस्मै विशेषो भवद्धिविधेयः' इति, तदपि 
योऽस्येशे, तस्मै कस्मै देवाय हविषा विधेम, तथास्य भक्ति का , ड 
न “ावोस्य परमादरणीयत्वेऽपि हविषा भक्तिविशेषेणेति विवरणस्यासङ्गतत्वात्‌, अध्याहारस्य ` 
नूलत्वाच्च । निराकारस्य कमनीयत्वमपि चिन्तनीयम्‌, प्रत्यगभिन्नस्य निराकारस्य परोक्षस्य प्रेमास्पदत्वाः 


दर्शनात्‌ ॥ ३॥ Bor 
१ ~ ~ | {स्ते 
उपयासगंहोतोऽसि प्रजापतये त्वा जुष्टं गृहाम्येष त्‌ योनिश्चन्द्रबस्ते महिमा यस्त 
7 £ || | ® he I~ 
रात्री संवत्सरे महिमा सम्बभूव यस्तै पृथिव्यासग्नौ महिमा सम्बभूव यस्त नक्षत्रेषु चन्द्रमसि 


महिमा संम्बभूव तस्मे ते महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥ 

मस्त्रार्थ- दुसरे महिम प्रह को भी पूर्ववत्‌ स्थापित करते हुए इस मन्त्र से आहुति दे- हे प्रह, तुम उपयाम 
पात्र में गृहीत हो, प्रजापति के प्रिय हो, मैं तुम्हारा ग्रहण करता हूँ, यह तुम्हारा स्थान है, चन्द्रमा तुम्हारी महिमा 
है। तुम्हारी यह महिमा-पत्पेक रात्रि में वर्षे भर प्रकट होती रहती है, तुम्हारी जो महिमा पृथ्वी पर अग्नि में प्रकट 
हुई, तुम्हारी जो महिमा तारागण और चन्रमा में प्रकट हुई, उस महिमा से सम्पन्न प्रजापति ओर देवताओं को 
हम आहुति वेते हैं ॥ ४॥ 

हे ग्रह ! प्रजापतये जुष्टमभिरुचितं त्वामहं गृह्लामि । एष ते योनिरिति ग्रहसादनं कुर्यात्‌ । चन्द्रमास्ते 
तव महिमा महाभाग्यशक्तिः। 'वपान्ते द्वितीयेन पूर्ववद्यस्ते रात्राविति जुहोति’ ( का० श्रौ० २०७२६ ) | 
वपायागान्ते द्वितीयं महिमानं ग्रहं ग्रहगृहीतं सोमं पूवंवज्जुहोतीति सूत्रार्थः । अष्टिः । हे महिमन्‌, रात्रौ संवत्सरे 
च यस्ते तव महिमा सम्बभूव, पथिव्यामग्नौ च यस्ते महिमा सम्बभूव, नक्षत्रेषु चन्द्रमसि च यस्तव महिमा 
सम्बभूव, सवव्यापकस्तव यो महिमा, तस्मै महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यश्च स्वाहा सुहुतमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे-पुवंवदेवार्थो ज्ञातव्यः ॥ ४॥ 


युझन्ति ब्रष्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ५ ॥ 


22 सन्त्राथ-एक वर्ष तक भ्रमण करके वापस आये घोड़े को ऋत्विक्गण इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए रथ में 
बा पात त निमित बैठे हुए ऋत्विकृगण क्रोधरहित सवंत्र विचरण कर आये प्रभावशाली अश्व को रथ में 
॥ जेसे आदित्य: आकाश सें प्रकाशित , उसी 

को होती है प्रकार भूमि पर घूमने वाले प्रभावशाली अश्व को 
युन युञ्जन्ति ब्रध्नमिति' (का० श्रो० २०१।१०) ।'युञ्जन्ति ब्रध्नमिति मन्त्रेणाश्े रथे युञ्ज्यादिति 
सुत्रार्थः । मंधुच्छन्दोदष्टा आदित्यदेवत्या गायत्री । तस्थूषस्तस्थिवांसः, विभन्तिव्यत्ययः, कर्माः स्थिता 
ऋत्विज इति यावत्‌। ब्रध्नं तिमिरं बध्नातीति ब्रध्नः, 'बन्घेत्रेधिबुधी च’ ( उ० ३५ ) इति नकप्रत्ययः, 
rl आदेशश्च, तमादित्यसू, रथे युञ्जन्ति योजयन्ति । अश्वोऽत्रादित्यरूपेण स्तूयते, 'असौ वा आदित्यो 
४ पन ऽमुमेवास्मा आदित्यं युनक्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्येः ( श० १३।२।६।१ ) इति श्रृतेः। अभुमेवास्मा 
डु [ गि ET वाक्यशेषात्‌ शाखान्तरवचनाच्चाश्वं रथेन युनक्तीति गम्यते । कीहशं ब्रध्नम्‌ ? अरुषम्‌, रोषति . 
तात रुः, इगुपधज्ञाप्रीकिर: कः ( पा० सु० ३।१।१३१ ) इति कः, न रुषोऽरुषस्तं क्रोधरहितम्‌ । परिचरत्तं 
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श्रौतस्मातंकमंसिद्धघर्थ सवंत्र गच्छन्तम्‌ । यस्य भासा प्रकाशेन दिवि चुछोके रोचना रोचनानि दीप्तानि चन्द्रग्रह- 
तारकादीनि रोचन्ते देदीप्यन्ते, तं ब्रध्नमादित्यरूपमश्वमृत्विजो युञ्जन्तीति सम्बन्धः, 'तेजसां गोलकः सूर्यो 
नक्षत्राण्यम्बुगोलकाः' इति ज्यौतिषशास्त्रोक्तेः। यद्वा यस्य ब्रध्नस्य रोचना दीप्तयो दिवि आकाशे रोचन्ते, ' 
रोचन्त इति रोचनाः, 'बहुलमन्यत्रापि' ( उ० २।७८ ) इति युचि रूपसिद्धिः । 'अनुदात्तेतश्च हलादे? ( पा० सु० 
३।२।१४९ ) इति युचि तु रोचन इति स्यात्‌, पुल्लिङ्गतेति यावत्‌ । 
अध्यात्मपक्षे --'तस्थुषस्तस्थिवांसो ब्रह्मणि स्थिता ब्रह्मविदस्तं ब्रध्नं चिदादित्यं परमात्मानं युक्षन्ति मनसा 
ध्यायन्ति। कोहशं ब्रध्नम्‌ ? अरुषम्‌, न रुषो यस्मिन्‌, यस्मिनु ध्याते कामक्नोधादिदोषा निवर्तन्ते सोऽरुषः, तमु । 
परिचरन्तं स्ंसाक्षिरूपेण सववत्र प्राप्नुवन्तु । यस्य ब्रध्नस्य चिदादित्यस्य भासा दीप्त्या रोचना आदित्यादयो 
रोचन्ते प्रकाशन्ते थेन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः' ( तै० ब्रा० ३।१२।९।७ ); “न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा 
विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥? ( मुण्डको० २।२।१० ) 
इत्यादिश्षुतिभ्यः । “यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥' 
( भ० गी० १३।३३ ) इति गीतास्मृतेश्च । 
दयानन्दस्तु-- ये परितस्थुबश्चरन्तं विद्युतमिव वत॑मानमरुषस्‌ अरुःषु ममंसु सीदन्तं ब्रध्नं परमात्मानः 

मात्मना सह युञ्जन्ति, ते दिवि सूर्ये रोचनाः किरणा इव. रोचन्ते । हे मनुष्याः !” प्रतिब्रह्माण्डे यथा सूर्यः 
प्रकाशते, तथा सर्वेस्मिन्‌ जगति परमात्मा प्रकाशते । योगाभ्यासेनान्तर्यामिणं परमात्मानं स्वात्मना ये युञ्जते, 
ते सवेतः प्रकाशिता जायन्त इति-भावार्थः' इति, तत्सवंमसङ्गतस्‌, मन्त्ार्थासम्बन्धात्‌ । अरुषम्‌ अरुःषु सीदन्तः 
मिति द्रविडप्राणायामायितम्‌, अक्रोधनमित्यथेस्य सरलत्वात्‌ । किख, निरथंकमप्येतत्‌, परमात्मनः सवंव्यापित्वेन 
ममंस्थलव्यापित्वमपि सिद्धमेवेति निरर्थकमेव तद्वचनमु । उपासनार्थं तु हुदयस्थलमेवादीयते, न ममंस्थलम्‌ । 
ननु ममरक्षार्थ ममंस्थलत्वोक्तिरिति चेन्न, तस्य सङ्कल्पमात्रेण यत्र कुत्र स्थितस्यापि जन्तो रक्षितुं समर्थत्वात्‌ । ` 
न च ज्ञानार्थं तत्रावस्थानम्‌, व्यापित्वेन सर्वज्ञत्वेन च तदुपपत्तेः । न च साधकस्य पुरुषस्य स्थावरप्राणिनां 
मर्म॑स्थलीयपीडानिवारणार्थं ममंस्थलत्वोक्तिरिति वाच्यस्‌, अणुपरिमाणपरिमितस्य जीवस्य स्वशरीरेऽपि सवंत्रा- 
सतोऽनेकेषां स्थावराणां ममंस्थलस्थायित्वस्य दुरतोऽपास्तत्वात्‌। किख, विद्युतमिवेति कस्य पदस्यार्थ: ? न 
खलु चरन्तमिति पदस्य, तस्य प्राप्नुवन्तमित्यथंस्य विवृतत्वातु । न च ब्रध्नशब्दस्य परमात्मार्थः, तस्य महान्तमिति 
व्याख्यानात्‌ । न च तेन सह आत्मनो योजनमपेक्षितम्‌, व्यापकेन सह सर्वस्य नित्ययोगातु । तस्माद्‌ भावार्थोऽयं 
यत्किश्चिदेव, मूलाक्षरासम्बन्धात्‌, ताहशाथेबोधकस्य कस्यापि पदरथ मूलेऽभावात्‌ । अत्र केन कं के योजः 
यन्तीति वक्तव्यमु। ब्रध्नमिति पदेन परमात्मोच्यते चरन्तमित्यनेन जीवात्मोच्यते । ताभ्यामुभाभ्यां भिन्ना 
योजकाः के ? तन्निरूपणमसम्भवदुक्तिकस्‌ । किञ्च, ताहृशविवक्षायां ब्रध्नेन चरन्तं युञ्जन्तीति स्यात्‌। वस्तुतस्तु - 


चरन्तमित्यस्य ब्रध्नविशेषणत्वोपपत्तौ तदतिरिक्तकल्पनां निमूलेव ॥ ५॥ 
यञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । ज्ञोणो धृष्णू नवाहंसा.॥ ६॥ 


सन्त्रार्थ-इस अश्व के सहायक, विविध पक्ष वाले, रक्त वर्ण, प्रगल्भ, वहन सें समर्थ अन्य दो अश्वों को भी 
ऋत्विक्गण रथ में जोतते हैं । इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए अन्य दो अश्वों को भी रथ में जोतें ॥ ६॥ 

इतराश्च युज्ञत्त्यस्येति' ( का० श्री० २०५।११ )। इतरान्‌ त्रीनश्चान्‌ रथे युञ्ज्यादिति सू्ाथः। | 
प्रत्यश्व मन्त्रावृत्तिः । गायत्री । अश्वस्तुतिः । अस्य आश्वमेधिकस्याश्वस्य काम्या काम्यौ, काम्येते इति काम्यौ | नट 
लक्षणंया कामसम्पादिनौ । न त्वेको रथं बोढुं शक्त इति द्वौ काम्यौ हरी हरितवणौं अश्वौ अथवा -हरिणो 
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हु : शुक्‍्लयजुर्व दसंहिता [ भ० २३ 
गीति पक्षसः, पक्ष परिग्रहे’ इत्यस्मादसुनु, पक्षाः । विविधाः पक्षसो 
रिति शकुनिनाम, वेतेगेतिकमंणः? ( निरु० ९।६ ) इति यास्कः । 
वे: पक्षिण इव पक्षसः पक्षा ययोस्तौ विविधपक्षवन्तौ । शोणा शोणौ रक्त । रक्तो sd इत्युच्यते | 
'गोणः कोकनदच्छविः ( १४४१४ ) इयमरः, धूआभाली वा घुण, ण आग, शि 
धरषिक्षिपेः बनु” ( पार सु० ३।२।१४० ) इति क्नुः प्रत्यय: । नृवाहसा प टत दाण जाड नाडा 
वोढारौ रथे ऋत्विजो युक्ञन्ति । अत्र आकारान्तेषु शब्देषु सत्र विभक्तराकार: । | 

अध्यात्मपक्षे : अस्य परमात्मनः सम्बन्धिनौ हरी विषयाहरणशीलौ बाह्यान्तःकरणग्रामो वेदज्ञा रथे रमते 
आत्मनीति रथः परमात्मा, 'हनिकुषिनरिकाशिभ्यः मथत्‌' ( उ० २।२) इति साधुरवस्‌, आत्मवषां रथ: 
( निरु० ७४ ) इति तत्रभवान्‌ यास्कः, तस्मित्‌ परमात्मनि युञ्जन्ति। कीहशो तो ? काम्यौ भगवलिष्ठ 
सन्तावेव कामनास्पदौ, 'के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि’ इति प्रश्नोत्तर्यामाचार्य- 
भगवत्पादोक्तेः । पुरुषार्ंप्रापकत्वेन प्रेमगोचरौ वा । विपक्षसौ विविधपक्षधरौ । शोणं शोणपदेन रञ्जनात्मकं 
रजो गुह्यते, रजो गुणाप्रभावितौ । धृष्णू प्रगल्भौ नृवाहसौ नृन्‌ जीवान्‌ भोगमोक्षाभ्यां वहत इति तथोक्तौ । रथे 
रथस्थे शरीररथस्थे वा परमात्मनि वेदज्ञा युञ्जन्ति । 

दयानन्देस्तु-- हि मनुष्याः ! यथा शिक्षकाः काम्या कमनीयौ हरी हरणशीलो विपक्षसा विविधैः 
परिगृहीतौ शोणा रक्तगुणविशिष्टौ धुष्णू हृढौ नृवाहसौ नृवाहकौ रथे युञ्जन्ति, तथा योगिनोऽस्य परमेश्वरस्य 
मध्य इन्द्रियाणि मनः प्राणांश्च युञ्जन्ति’ इति, तदपि न किञ्चित, दार्ष्टान्तस्य मूलेऽवचनात्‌, भू ले दृष्टान्तसू चकस्ये- 
वादिशब्दप्रयोगरंयाभावाच्च । न वा दार्ष्टान्तसङ्गतिः ।न च परमात्मा रथस्थानीयः, तस्य प्राप्यत्वेन रथवत्‌ 
स्थानान्तरप्रापकत्वाभावात्‌। न च रथेऽश्वयोरिव परमात्मनि मन-इन्द्रिय-प्राणानां संयोजनं सम्भवति, परकीया- 
त्मना मनआदीनां सम्बन्धायोगात्‌ | अन्यथा परकीयात्मनः संयोगेन स्वात्मसाक्षात्कारवतु परकीयात्मसाक्षा- 
त्कारोऽपि स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः, चेष्टावत््वादिना परकीयात्मानुमानस्यंव प्रसिद्धेः, परकीयसुखादिसाक्षा- 
त्कारापत्तेश्च । परमात्मनो व्यापित्वेन सर्वसंयोगवत्‌ सरव॑मनःसंयोगोऽपि विद्यत एवेति व्यर्थमेव तद्वचनम्‌ ॥६॥ 


यद्वातो अपो अगनोगन्‌ प्रियामिन्द्रस्य तन्व॑म्‌ । 
एत! स्तोतरनेन॑ पथा पुन्रश्वमाव॑त॑यासि नः ॥ ७ ॥ 
सन्त्राथे - अध्वर्यु और यजमान रथ पर चढ़कर सरोवर के निकट जाय और घोड़ों को जल में उतार कर 


इस सम्प्र का पाठ करे है अध्वयुं ! चायु के समान शीघ्रगामी अश्व ने जल को और इन्द्र के प्रिय शरीर को पाया है । 
है अध्वयुं ! हमारे इस घोड़े को इसी मागं से फिर वापस ले आओ ॥ ७ ॥ 


र अपो यात्वावगाढेषु वाचयति यद्वात इति’ ( का० श्रौ० २०।१।१४ ) । चतुभिरश्वैयुक्तं रथमारुह्मा5- 
ध्वयुंग॑जमानश्न तडागादिकं प्रति गच्छतः। तत्र जलं प्रविष्टेष्वशवेष्वध्वयुयेजमानं यद्वात इति मन्त्रं वाचयेदिति 
सूत्राथ:। एतच्च वाचनं प्रायश्चि्तरूपेण जलावगाहनात्‌, जलावगाहनतो वडवासङ्कतश्च परिवर्जनविधातात्‌ । 
बृहतीच्छन्दः, अश्वदेवत्या। वातो वातवेगोऽश्वः, सिंहो माणवक इतिवत्‌ प्रयोगः, वातपदमश्चपरम्‌ । अपो 
जलानि, अगनीगन्‌ अतिशयेन गतवात्‌ । इन्द्रस्य प्रियां तन्वं चात्यर्थं गतवाचु, गमेलेडिः शलौ अभ्यासस्य चुत्वाभावो 
नीगागमत्र, 'दाधतिदर्धेतिदधंषिः ( पा० सू० ७४।६५ ) इति निपातनाद्‌ यङ्छुगन्तो वा निपातः। अतो हेतो- 
ब्रेवीमि हे स्तोतः ! अध्वयो, एतं नोऽस्माकमश्चमनेन पथा येन मार्गेण गतः पुनस्तेन मागण आवतंयासि आवतंय 
आनय । 'लेटोऽडाटो' ( पा० सु० ३।४।९४ ) इत्याडागमः । पुरुषव्यत्ययः । . 


वेगवन्तो । विपक्षसौ पक्षयन्ति शरीर गरही 
ययोस्तौ, विविधदेहधारिगौ इत्यथः । यहा वि 
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भ० ७-८ ] वैदायंपारिजातभाष्यसहिता र 5-2 ७७ 


अध्यात्मपक्षे वातो वातवेगो$त्तःकरणग्रामः, अपः कर्माणि लोकानु विषयान्‌ इन्द्रस्य परमेश्वरस्य प्रियं 
तन्वमधिष्ठानाख्यं स्वरूपमत्यर्थं गतः । हे स्तोतः, अनेन पथा नोऽश्वमश्ववद्वेगवन्तमन्तःकरणग्रामम्‌, आवर्तयासि 
आवतंय, येन परमात्मस्वरूपे प्रतिष्ठितो भवेत्‌ । 

दयाचन्दस्तु - हि स्तोतः, यथा शिल्पिजना इन्द्रस्य विद्युतः प्रियां तन्वं विस्तृतं शरीरं वात इव प्राप्य 
यद्यत्‌ कलायन्त्रमयं यमश्चमपो जलानि च, अगनीगन्‌ प्राप्नुव्ति, तथा एतत्कलायन्त्राशवमाशुगामिनमनेन 
पथा विद्युस्मार्गेण त्वं प्राप्नोषि पुनर्नोऽस्मानावतयासि वर्तयेस्तं भवन्तं वयं सत्कुर्याम” इति, तदप्यसाम्प्रतम्‌, 
सूले शिल्पिबोधकपदाभावात्‌ । कलायन्त्रवोधकपदमपि मूले नास्ति । अश्वपदस्य तथार्थंत्वं प्रमाणशुन्यमेव। 
वात इव प्राप्येत्यपि निर्मूलमेव, प्रयोगाभावात्‌ । सिद्धान्ते तु वातरंहस्यश्वे वातपदप्रयोगो निरूढलक्षणया 
सङ्गच्छते । अनेनेति पदं कथं विद्युद्वोधकमित्यपि चिन्त्यम्‌ ॥ ७॥ 


चसंवस्स्वाऽग्नन्तु गायत्रेण च्छन्द॑सा रुद्रास्त्वाःज्ञन्तु त्रेष्ठभेन च्छन्द॑साऽऽदित्यास्त्वाऽन्जन्तु 
जाग॑तेन “उछन्दंसा भूर्भुवः स्वर्लाजी३ऽ्छाचीइन्यव्यं गव्यं एतदस्वसत्त देवा एतदन्तमद्धि 
प्रजापते ॥ ८ ॥ 


भल्न्रार्थ--छौटने पर रथ से छूटे घोड़ों के शरीर को राजमहिषी आदि घुत से सीचे-वसु देवत! गायत्री 
छन्द से तुमको लिप्त करे, रुद्र देवता भिष्ठुप्‌ छन्द से, बारह आदित्य देवता जगती छन्द से तुमको लिस करें। इतना 
करके चे एक सौ एक सुवणं की मणियों को सिर, कन्धे और”पँछ सें बाँधे । उस समय यह मन्त्र पढ़ा जाता हे- भूलोक, 
भुवर्लोक और स्वर्गलोक तुम्हें सुशोभित करं । इसके बाद हवन से बचा हुआ सत्‌, खील आदि घोड़ों को खाने के लिये 
दे । न खाय तो जल में डाल वे हे देवताओं ! सील, सत्तू, दही, दूध, जौ की लप्सी रूप इस अन्न फो आप ग्रहण करे, 
है प्रजापते ! इस अन्न को आप खाँय ॥ ८ ॥ 


'आयाय विमुक्तमश्वं महिषी-वावाता-परिवृक्ताज्येनाभ्यञ्जन्ति पूर्वकायमध्यापरकायान्‌ यथादेशं 
वसवस्त्वेति प्रतिमन्त्रस्‌' ( का० श्रौ० २०५।१५ ) । आयाय जलप्रदेशाहेवयजनमागत्य रथाद्विमुक्तमश्वं महिष्या- 
द्यास्तित्र: पत्व्यो यथाक्रममश्वस्य घृतेन पूर्वंकायं महिषी वसव इत्यादिमन्त्रेण वावाता देहमध्यं रुद्रा इति मन्त्रेण 
परिवुक्ता अपरकायमु आदित्या इति मन्त्रेण अभ्यञ्जत्तीति सूत्रार्थः । त्रीणि यजूंषि लिङ्गोक्तदेवत्यानि । हे 
अश्व ! वसवः, अष्टौ वसवो देवा गायत्रेण छन्दसा त्वा त्वामभ्यञ्जन्तु स्निग्ध कुर्वन्तु, रुद्रा एकादश रुद्रा देवा 
त्वा त्वां तरैष्टुभेन छन्दस। अभ्यञ्जन्तु, आदित्या द्वादश आदित्या देवा जागतेन छन्दसा त्वा त्वामभ्यञ्जन्तु । 
'अभ्र१9 श्यमानान्‌ सणीच्‌ सौवर्णानेकशतमेकशतं केसरपुच्छेष्वावयन्ति भूभुंवःस्वरिति प्रतिमहाव्याहृति' ( का० 
` श्रौ० २०५।१६ )। महिष्याद्यास्ति्तः पत्न्य एकाधिकं शतं सुवर्णमयमणीच्‌ यथा न पतन्ति तथा केसरयोः 

शिरःस्क्रन्धस्थयोः पुच्डेण्वाबध्नीयुरिति सूत्रार्थः । तत्र महिषी अश्वशिरोरोमसु भूरिति मन्त्रेण एकाधिकशतं 
मणीन्‌ प्रवयति । वावाता ग्रीवारोमसु भुव इति मभ्त्रेण, परिवृक्ता पुच्छरोमसु स्वरिति मन्त्रेण प्रवयतीति विज्ञेयम्‌ । 
भूर्भुवःस्वरिति महाव्याहृतयः । प्रजापतेसार्षमु । पृथिव्यन्तरिक्ष युलोका अभिषेयाः, ब्रह्मक्षत्रविशो वर्णा वा, अन्नः 
प्रजापशवो वा । भवति सर्व जगदस्मादिति भूः, भूरवा वसति च स्वं यस्मिस्तद्‌ भुवः, स्वरति ल्यं गच्छति यास्मि 
स्ततु स्व: । विशेषस्तु तृतीये पश्चमकण्डिकाव्याख्यान उक्तः, तत्रैवानुसन्धेयम्‌ । ‘अश्वाय रानिहुतशेषं प्रयच्छति 
लाजी रेञ्छाची रेनिति' ( का० श्रौ० २०।५।१८ ) । सक्तुःधाना-लाजादिरूपं रात्रिहुतशेषमश्वाय भक्षयितुं दद्यादिति 
सुत्रार्थः । 'अप्स्ववहरणमखादति' ( काऽ श्रौ० २०।५।१९ )। अश्वो नात्ति चेत्‌ तदा जल्मध्ये ्रक्षिपेदिति 
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शुक्लयजुर्वेदस हित [ ब० २३ 
: नित्याद्यश्वदेवत्यं यजुः । छाजीनु छाजातां समूहो लाजीनु इत्युक्तः । शाचीनु सक्तूनां समूह: 
वा शनी कर्मभिनिष्पाद्यन्त इति शाचीन्‌ इत्युच्यन्ते | यश्चायं यव्ये यवानां 
हालि । गव्ये, गोविकारसमूहो दध्यादिगंव्यः, तस्मिन्‌ । हे देवाः ! एतदन्नमत्त भक्षयत। हे 
प्रजापते ! एतदन्नमद्ध भक्षय । येभ्योऽश्वः प्रोक्षितस्तद्रूपो$श्‍वः सम्बोध्यते । 
वेदेरेतीत्येत!१. स्तोतरनेन 
| --तदाहुः। परावा एतस्मादयज्ञ एति यस्य पशुरुपाकृतोऽच्यत्र ् हे 
पथा तयार न इति वायुव स्तोता तमेवास्मा एतत्परस्ताद दधाति तथा नात्येति” (श० १श२६। २)। 
अत्राश्वमेधीयाश्वस्य जलप्रदेशाद्‌ देवयजनं प्रति प्रत्यावतेनं स्पष्टमुक्तम्‌ । एतेन दथानन्दीयं व्याख्यानमप- . 


व्याख्यानमेवेति मन्तव्यम । अप वा एतस्मात्‌ । तेज इन्द्रियं पशवः श्रीः क्रामन्ति योऽश्वमेधेन यजते' ( श० 
१३।२।६।३ )। “वसवस्त्वाञ्जन्तु | गायत्रेण छन्दसेति महिष्यभ्यनक्ति तेजो वा आज्यं तेजो गायत्री तेजसी 
एवास्मिनु समीची दधाति’ ( श० १३।२।६।४ ) । 'सद्रास्त्वाञ्जन्तु । त्रैष्टुभेन छन्दसेति वावाता तेजो वा आज्य- 
मिन्द्रियं नरिष्दुप्‌ तेजश्चैवास्मिश्निन्द्रियं च समीची दधाति’ ( श० १३।२।६।५ )। आादित्यासत्वाञ्जन्तु । जागतेन 
छन्दसेति परिवृत्ता तेजो वा -आज्यं पशवो जगती तेजश्चैवास्मिन्‌ पशूंश्च समीचो आ ( श० १३।२।६।६ )। 
'वत्त्योष्म्यज्ञन्ति । श्रियै वा एतद्रूपं यत्पस्यः श्रियमेवास्मिस्तद्दधाति नास्मात्तेज इच्द्रियं पशवः श्रीरपक्रामन्ति' 
(श० १३।२।६।७ ) । अश्वमेधयाजिनस्तेजः, इन्द्रियम्‌, पशवः श्रीश्रापक्रामन्ति । मन्तरपू्ंकपत्नीकतूकाभ्यञ्जचेन 
तानि सर्वाणि नापक्रामन्तीति । महिष्याद्यास्तित्तः पत्न्यो मन्त्रेण वस्वादिभावनया चाज्येनाश्वं यथाक्रममभ्य- 
ञ्जनतीत्युक्तमेव । तथा च कात्यायनसायणादिव्याख्यानमेव समर्थ्यते ब्राह्मणवचनेः । 


` “यथा वै हविषोऽहुतस्य स्कन्देत्‌ । एवमेतत्पशोः स्कन्दति यस्य निक्तस्य लोमानि शीयन्ते यत्काचाना- 
वयन्ति लोमान्येवास्य सम्भरन्ति हिरण्मया भवन्ति तस्योक्तं ब्राह्मणमेकशतमेकशतं काचानावयन्ति शतायुवे 
पुरुष आत्मैकशत आयुष्येवात्मन्‌ प्रतितिष्ठति भूर्भुवःस्वरिति प्राजापत्याभिरावयन्ति प्राजापत्योऽश्वः स्वयैवैनं 
देवतया समद्धयन्ति लाजीरेञ्छाचीरन्यव्ये गव्य इत्यतिरिक्तमन्नमश्वायोपावहरति प्रजामेवाच्नादीं कुरुत 
एतदन्नमत्त देवा एतदन्नमद्धि प्रजापत इति प्रजामेवान्नाथ्येन समद्ध॑यति' ( श० १३।२।६।८ )। पशोनिक्तस्येति 
प्रथमास्थाने छान्दसी षष्ठी यस्य लोमानि शीयन्ते सहृशानने पतन्ति यस्य काचान्‌ मणीनावयन्ति आबध्नन्ति। 
लोमान्येवास्य भरन्ति। अत्र काचपदेन मणयो ग्राह्याः। 'हिरण्मयोऽशवस्य शासो .भवति""“ज्योतिवे हिरण्यं 
राष्ट्मरवमेधो ज्योति” ( श० १३।२।२।१६ ) इत्यादिब्राह्मगवचनात्‌ । मणीनामासञ्जनेन लोमाभ्येवास्य 
सम्भरन्ति । एकैका पत्नी एकशतमेकशतं मणीनावयति । केसरपुच्छेषु भू भुंवःस्वरित्येताभिर्व्याहृतिभिरयंथासंख्यम्‌ । 
भ्रथमया व्याहृत्या महिषी, द्वितीयया वावाता, तृतीयया परिंबुक्ता। अनुचरी तु तूष्णीमेव । एकैकशतमणीनां 
बन्धनेन एकशतवत्सरानु स्वात्मन आयुषि प्रतिष्ठापयति यजमानः । अतिरिक्तमन्नमाज्यसक्तुलाजात्मकं 
रात्रिहुतशेषमश्वायोपावहृरति, अश्वस्य भक्षणार्थं तत्समीपमाहरति। यथा स भक्षयेत्‌ तथः ढौकयति। भक्षणा- 
भावे जलप्रक्षेप उक्त एव । स्पष्टमन्यत्‌ । 


७८ « 


` भध्यात्मपक्षे है अश्व गतिशील जीवात्मन्‌, बसवो देवास्त्वां .गायत्रेण छन्दसा अञ्जन्तु स्नेहयन्तु, 
रुद्रा एकादश त्रैष्टुभेन छन्दसा, आदित्या द्वादश जागतेन छन्दसा त्वा त्वामञ्जन्तु स्नेहयन्तु संस्कुवंन्तु । र्मु 
ie आ देवास्त्वां संस्कुवन्तु का जीवो देवानु प्रजापति च तपंयति। देवा 

लाज हाच, शाचाच्‌ सकतुता समुहांश्म, यव्ये यवमयसमुहान्‌, गव्ये गोविकारसमूहानु एतदन्तम्‌ 
एतानु भवतां भक्षणीयाचु पदार्थान्‌ अत्त भक्षयत । हे प्रजापते ! एतदत्तमद्धि भक्षय । व वि न 
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दयानन्दस्तु--है प्रजापते ! वसवः प्रथमकल्प विद्वांसो गायत्रेण छन्दसा गायत्रीछन्दोवाच्येनार्थेन 
यन्त्वाज्ञन्तु कामयन्तास्‌, रुद्रा मध्यकल्पा विद्वांसस्त्रेष्ठुभेन छन्दसा यन्त्वाञ्जन्तु, आदित्या उत्तमा विद्वांसो 
जागतेन च्छन्दसा यन्त्वाञ्जन्तु, स त्वमेतदन्नमद्धि। हे देवाः, यूयं यव्ये यवानां क्षेत्रे जातम्‌, गव्ये गोविकारे 
एतदन्नमत्त। लाजीन्‌ स्वकक्षायां चलितानु, शाचीन व्यक्तान्‌ भूर्भुवःस्वर्लोकान्‌ प्राप्नुत च' इति, तदपि निरर्थकः 
मेव, अव्यापारेषु व्यापारत्वात्‌, वस्वादिपदानां ताहशार्थताया निर्मुलत्वात्‌ । न च छन्दसां कश्चनार्थो भवति, 
छन्दोविशिष्टानां मन्त्राणामेवार्थंसम्भवात्‌। न च छन्दःशब्दोऽर्थपरः, अर्थानां गायत्र्यादित्वानुपपत्तेः । 
कामनायां च गायत्र्यादीनां कीहशः सम्बन्धः ? इत्यस्यापि वक्तव्यत्वात्‌, कामनायाश्च फलं वक्तव्यम्‌ । यं, स, 
त्वम्‌ इत्यपि निमूँल्स्‌, मूले ताहृशपदाभावातु । लाजानित्यस्य स्वकक्षायां चलितानिति कथमर्थः ? भूरादीनां 
चलनं चाप्यसिद्धम्‌, तस्य खण्डितत्वात्‌ ॥ ८॥ 


कः स्िंदेकाको च॑रति क उ स्विज्जायते पुन; । 
किए! स्विद्धिमस्य भेषजं कि वावपनं महत्‌ ॥ ९ ॥ 
मन्त्रार्थे -यूप के दक्षिण में उत्तरमुख होकर ब्रह्मा यूप के उत्तर में वक्षिणमुख , होता से पुछे -कहो कोन 
अकेला विचरता है ? कहो कोन हिर प्रकाश पाता है? कहो हिम की औषध क्या है और बड़ा क्षेत्र कौन है?॥९॥ 


ब्रह्मा पृच्छति होतारं यूपमभितः कः स्विदेकाकीति' ( का० श्रौ २०।५।२० ) । यूपस्य दक्षिणत 
उदङ्मुखो ब्रह्मा यूपस्योत्तरतो दक्षिणामुखं होतारं पृच्छेत्‌ कः स्विदेकाकी चरतीति सूत्रार्थः । ब्रह्मोद्ये कर्मणि 
होतुब्रह्मणश्न प्रश्नप्रतिप्रश्नभूताश्चतस्रोऽनुष्टुभ इति चतस्रः सहैव व्याख्यायन्ते। स्विदिति वितर्के। एकाकी 
असहायः कः चरति गच्छति। उ इति पादपूरणः। कः स्वित्‌ विनष्टः सन्‌ पुनर्जायते उत्पद्यते । कि स्विद्‌ 
हिमस्य शीतस्य भेषजम्‌ औषधस्‌ । कि स्विद्‌ महद्‌ आवपनम्‌ आसमन्ताद्‌ उप्यते यस्मिस्तद्‌ आवपनः 
स्थानस्‌ ॥ ९॥ 


सूये एकाको चंरति चन्द्रभां जायते पुनः । 
अरिनिहिसस्यं॑ भेषजं भूमिंरावप॑नं _ महत्‌ ॥ १०॥ 


सम्त्रार्थ-- प्रश्नों का उत्तर इम प्रकार है- सूयं, ज्योतिस्वरूप ब्रह्म अद्वितीय होकर सर्वत्र व्यास है, बह अकेला 
अपनी धुरी पर घुमता है। चममा पुनः पुनः प्रकाश पाता है अथवा सन बार बार नवीन होकर प्रकाशित होता है। ; 
अग्नि हिम की ओषध है । ज्ञानारिन से अज्ञानरूपी हिम दुर होता है और भूलोक कमंबीज के बोने का बड़ा क्षेत्र है॥१०॥ 

सूर्य इत्याचष्टे”( का० श्रौ० २०५।२१ ) । होता ब्रह्माणं प्रति सूर्य इत्यादयुचमुत्तरयतीति सूत्रार्थः । 
ब्रह्माणं प्रति होतुरुक्तिः- सूर्यः एकाकी असहायो गच्छति। अनया प्रथमयोक्त्या होतृब्रह्माणौ यजमाने ब्रह्मवचंसम्‌, 
चन्द्रमाः क्षीणः सन्‌ पुनर्जायते वघंतेऽनया द्वितीययोक्त्या आयुः, अरिनिहिमस्य शीतस्य भेषजमनया तृतीय- 
योक्त्या तेजः, भूमिरयं लोको महदावपनमित्यनया चतुर्थोक्त्या प्रतिष्ठां च धत्तः॥ १० ॥ 


का सदासीत्‌ पूर्वचित्तिः कि"!स्विदासीद्‌ बृहहयः । 
का स्विदासीत्‌ पिरिप्पिला का स्विदासीत्‌ पिशङ्गिला ॥ ११॥ 
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PA) 
सन्त्रार्थ--होता पुन; प्रश्न करता है- पूर्व स्मरणं का विषय कौन था ? बहुत उड़ने घाला अथवा छ्वगपयंन्त 
चा हआ कौत था ? लक्ष्मी कौन थी ? ओर रूप को निगछने वाली कोन थी १॥ ११ ॥ है 
कह । होता ब्रह्माणं पृच्छेत्‌ का स्विदासी 


7 ० २०।५।२२ 
ः hi hs लीन ति तः सर्वेषां प्रथमस्मृतिविषया का स्विदा- 
सत्‌ । कि सिद बह महद्‌ वथः पक्षी आसीत्‌ । चिलिप्पिला चिक्कणा मृद्वी च का स्विद्‌ आसीत्‌ । पिर्शङ्गा 
पश रूपं गिलतीति पिशङ्गिला का स्विद्‌ आसीत्‌ ॥ ११ ॥ | 
चौरासीत्‌ पर्वचित्तिरदव आसीद्‌ बृहुद्दयः । 
अविरासीत्‌ पिलिप्पिला रात्निरास्ोत्‌ पिशङ्भिला ॥ १२ ॥ 
वृष्टि का दाता छुलोक प्रथम स्मरण का विषय था । 


सन्त्राथ- र--तव प्राणियों को अभीए, 
RE ले पृथ्वी ही लक्ष्मी है। सहासोह रूप बालो राक्रि 


सश्वमेघ यज्ञ त्वांपयस्त पहुँचाने वाला है। सबकी रक्षा करने वाली 
ज्ञानसय रूप को निगल जाती है ॥ (२॥ 


'यौरिति प्रत्याह! (का० श्रौ> २०५२३ )। ब्रह्मा प्रश्‍नान व्याकरोति द्योरासीदित्यादीति सूत्रार्थः । 


ब्रह्मा होतारं प्रत्युत्तरयति -द्योरित्यादि । पूर्वचित्तिः पुवंस्मरणविषया चौदूंष्टिरासीतु । द्योशव्देनात्र वृष्टि- 
` कयते, सर्वप्राणिनामिष्टत्वातु । अखो बृहुद्वय आसीत्‌ । अश्वशब्देनात्र अश्वमेधो वयसेव स्वगं लोकमारो- 
हतीत्यश्वमेघो वयः। अविर्‌ अवतीत्यविः पृथिवी । 'र्वधातुभ्य इन्‌’ ( उ० ४११८ ) इति साधुः । पिलिप्पिला 
चिक्रुणा मृद्वी च । दृष्ट्या भूः क्लिद्यमाना पिलिप्पिला भवति । रात्रि: पिशङ्गिला आसीत्‌ । पिशमिति रूपनाम । 
पिणं पं गिलतीति पिशङ्गिला रात्रिः । राजिहि सर्वाणि रूपाणि गिलति -स्वात्मसात्करोति, अदृश्यानि करोतीति 
यावत्‌ । अयवा पिशति अवयवान्‌ करोतीति पिशङ्गः, तरत्यादेराक्ृतिगणत्वात्‌ 'तरत्यादिभ्यश्च' (उ० १।१२०) 
इत्यङ्गच्‌। पिशङ्गमिलति क्षिपति स्वात्मसात्करोतीति पिशङ्गिला । 'इल स्वप्नक्षेपणयो' इति तौदादिकः । 
अत्र ब्राह्मणममू-अप वा एतस्मात्‌ । तेजो ब्रह्मवर्चसं क्रामति योऽश्वमेयेन यजते होता च ब्रह्मा च 
ब्रह्मोच्च वदत आणेयो वै होता बाहंस्पत्यो ब्रह्मा ब्रह्म बृहस्मतिस्तेजश्चंवास्मिन्‌ ब्रह्मवर्चसं च समीची धत्तो 
युपमभितो वदतो यजमानो यै यूपो यजमानभेैतत्तेजसा च ब्रह्मवच॑सेन चोभयतः परिधत्तः’ (श० १३।२।६।९) । 
योऽएवमेघेन यजते, एतस्मात्तेजो ब्रह्मवर्चसं चापक्रामति। यजमाने पुनस्तेजसो ब्रह्मवच॑सस्य चाधानाय ब्रह्मोद्य 
कमं विहितम्‌ । ब्रह्मणि वेदे वदतं ब्रह्मोद्य प्रशनप्रतिवचनात्मकस्‌ । होता च ब्रह्मा च ब्रह्मोद्य वदतः। आरनेयः, 
अग्नेरधिदेवात्मकस्याधिष्ठेयो होता । बाहेस्पत्यो बृहस्पतेरधिदेवभूतस्याधिष्ठेयो ब्रह्मा ब्रह्म वृहस्पतिः । ततश्च 
तेजश्र ब्रह्मवचंसं च समीची धत्तः। यूपो वै यजमानः। तौ चोभयतो यजमानमेव तेजसा ब्रह्म वर्चसेन 
परिधत्तः समर्धयतः । के 
'कः स्विदेकाकी चरतीति । असौ वा आदित्य एकाकी चरत्येष ब्रह्मवचंसं ब्रह्मवचेसमेवास्मिस्तद्धत्तः 
( श० १३।२।६।१० र ब्रह्मा पृच्छति होतारम्‌ - कः स्विदेकाकी चरतीति । असो वा आदित्य एकाकी असहायः 
श्ररतीति तिवचनार्थे: । प्रशनप्रतिवचनान्‌ विवृणोति- असौ वा आदित्य एकाकी चरति, तेन सह अन्यस्य 
कस्यचिददशंनात्‌ । एष ब्रह्मवचंसम्‌ एतेन ब्रह्महोतारौ यजमाने ब्रह्मवच॑समेव धत्तः। 'क उ स्विज्जायते 
. पुनरिति। चन्द्रमा वै जायते पुनरायुरेवास्मिस्तद्धत्तः ( श० १३।२।६।११ )। पूर्ववत्‌ प्रश्नोत्तरविवृतिः । 
चन्द्रमा वै नटः कलाभिः क्षीणः सन्‌ पुनर्मासान्तरे कलाबृद्धया जायते । ताइशप्रश्नप्रतिप्रश्नाभ्याँ तौ ब्रह्महोतारौ 
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अस्मिन्‌ यजमाने आयुरेव धत्त:। कि९9.स्विद्धिमस्य भेषजमिति । अनिर्बै हिमस्य भेषजं तेज एवास्मिस्तदत्त: 
( श० १३।२।६।१२ )। अस्नि्वे हिमस्य भेषजमिति प्रश्वप्रतिप्रश्नाभ्यामस्मिनु यजमाने तेजो धत्तः । "क वा- 
वपनं महदिति । अथं वै लोक आवपनं महृदस्मिन्नेव लोके प्रतितिष्ठति’ ( श० १३।२।६।१३ ) । अस्मिन्नेव 
लोके प्रतितिष्ठति प्रशनप्रतिवचनाभ्यामाभ्यामिति । 'का स्विदासीत्‌ पूर्वचित्तिरिति । द्यौवेँ वृष्टिः पुर्वचित्तिदिवमेव 
वृष्टिमवरुन्घे” ( श० १३।२।६।१४ ) । “का स्विदासीत्‌ पूर्वचित्तिरिति होता ब्रह्माणं च्छति’ इति शाखान्तरात्‌ । 
यावें वृष्टिहेतुः । ततश्च राष्ट्रोपकाराय दिवं वरृष्टिमेवावरुत्ये यजमानः, आभ्यां प्रश्‍नप्रतिवचनाभ्यामिति 
यावत्‌ । 'किऐ स्विदासीद्‌ बृहृद्वय इति। अश्वो वै बृहद्यय आयुरेवावरुन्धे’ ( श> १३।२।६।१५ )। अश्वो वै 
बृहद्वयः, महान्‌ पशुरिति ब्रवःद्भयां शब्दसामान्याद्‌ महद्वयः शताधकमायुयंजमानो5वरुन्धे । 'का स्विदासीत्पिलि- 
प्पिलेति। श्रीवें पिलिप्पिला श्रियमेवावरुन्धे’ ( श० १३।२।६।१६ ) । श्रीवँ पिलिप्पिला । रूपानुक रणश्दोऽयं 
वहुरूपविलासोद्योतनवती श्रीः । मन्त्रे तु अविः पिलिप्पिला उक्ता । सा तु श्रीरेवेति ब्राह्मणे विवृतमु । कथमियं 
वै अविः पृथिवी । सा च श्रीः, 'श्रीर्वा इयम्‌! इति शाखान्तरवचनात्‌ । का स्विदासीत्पिशङ्गिलति । अहोरात्रे वै 
पिशङ्खिले अहोरात्रयोरेव प्रतितिष्ठति’ ( श० १३।२।६।१७ ) । अहोरात्रे वै पिशज्िले इति मन्त्रे रात्रग्रहणेनैव 
अहरपि संगृहीतमिति दर्शंयति । ततश्च एताभ्यां प्रश्नप्रतिवचनाभ्यामहोरात्रयोयंजमानः प्रतितिष्ठति, उभयोरपि 
राज्यं करोतीत्यर्थः । ड 

अश्यात्मपक्षे-सुर्यश्चिदादित्यः, एकाकी चरति सजातीयविजातीयस्वगतभेदशुन्यः सनु मायया प्रपन्नात्मना 
चरति। चन्द्रमाः सोमात्मिका महाशक्तिः षोडशी, पन्चदशसु कलासु क्षीणासु क्षीयत इव मासान्तरे कलासु 
वर्धमानासु पुनर्जायत इव, षोडश्या एव नित्यसिद्धत्वात्‌ । हिमस्य शीतस्य जडतया अग्निश्चंतन्यमेव भेषजम्‌, 
तेजस उद्रेके शीतस्येव चैतन्यस्योद्रेके जडताया अपाकरणात्‌। भूमिः प्रकृतिरेव महत्‌ सर्वोत्क्रष्टमावपनस्थानम्‌, 
तत एव प्राक्ृतभुम्यादेरपि सम्भवातु। पूर्वचित्तिः सबंप्राचीना स्मृतिः केति प्रश्‍नस्योत्तरमु--द्योरासीत्‌ 
पूवचित्तिरिति। द्योतनात्मिकायाश्वित एव सर्वपूर्वत्वात्‌ सैव सर्वंपवंस्मृतिविषया । कि स्विदासीद्‌ वृहृद्रय इति 
प्रश्नस्योत्तरम्‌ --अश्व आसीद्‌ बृहृद्वय इति । अश्नुत इत्यश्चः परमात्मैव वृहद्दयो महान्‌ पक्षी, 'द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया' ( ऋ० सं० १।१६४।२० ) इति श्रुतेः, जीवात्मपक्षिणोऽल्पत्वेऽपि परस्य व्यापकत्वेन महत्त्वात्‌ । 
का स्विदासीरिपलिप्पिलेति प्रश्नस्य प्रतिवचनम्‌-अविरासीत्पिलिप्पिलेति । अवतीत्यविः । चितिरेव मायया 
भक्त्या स्निग्धा सती पिलिप्पिला चिक्कणा मृद्वी जायते । का स्विदासीत्पिशङ्गिलेत्यस्योत्तरम्‌= रात्रिरासीत्पिः 
शङ्जिलिति । रात्रि: प्रकृतिविशिष्टा चितिः सर्वकारणभुता, सैव सर्वाणिःरूपाणि प्रलयकारे स्वात्मनि प्रविलापयन्ती 
पिर्शाङ्खछा भवति । 

दयानन्दस्तु--हे विद्वांस: ! कः स्विदेकाकी चरति ? किमु आवपनं महदस्तीति पृच्छामः । हे जिज्ञासवः ! 
सूर्य: सविता एकाकी स्वकक्षायां चरति । चन्द्रमाः चन्द्रलोकः पुनः प्रकाशितो जायते । अग्निः पावको हिमस्य 
भेषजम्‌' इति, तदपि यक्किञ्चितु, ्रहमहोत्रब्रह्मौद्यवदनबोधकश्चुतिविरोधात्‌, सूर्याकर्षणासिद्धेश्च । हे विद्वांस: ! 
वयं युष्मानु प्रति का स्वित्‌ पूर्वचित्तिरित्यादि पृच्छामः। हे जिज्ञासवः, पूर्वचित्तिः प्रथमस्मृतिविषया 
द्योदिव्यगुणप्रदा वृष्टि:। अश्वो योश्श्नुते मार्गानु सोऽग्निः। बृहृद्वयो यो वेत्ति गच्छति स वयः, अविः 
रक्षणादिकरत्री पृथिवी पिलिप्पिला पिशङ्गिला रात्रिरासीदिति यूयं बुध्यध्वस्‌' इति, तदपि यत्किश्बरित्‌, अश्वस्य 
मागंव्यापित्वेऽप्यग्नेस्तदनुपपत्तेः, प्रकाशस्यैव रात्रिनाशकत्वेन रात्रेः प्रकाशनिराकरणायोगात्‌ ॥ १२॥ 


वायुष्ट्वां पचतेरवत्वसिंतग्रोवशछागेन्यग्रोधरचमसेः शंल्मलिवृंद्धयं। एष स्य राथ्यो 
वृषा पड्भिशचतुभिरेद॑गन्‌ ब्रह्माऽङ्गुषणञ्च नोऽवतु नमोऽ ॥ १३ ॥ 
११ 
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2२ शुबंलयंजु वेदस हितों (ज०२३. 
5 हे अश्व ! घायु पाफक्रिया के द्वारा तुम्हारी रक्षा करे 
मन्तरार्थ--इंस मन्त्र से अश्व का प्रोक्षग किया जाता है-¬हे अ र 

से की अग्नि छागो के साथ, वट वृक्ष चमत रूप से, सेसल वृक्ष अपनी बृदि के समान तुम्हारो रक्षा करे, 
शुम मनोरयदाता अश्वाभिमानी देव हमारे मनोरथों की वर्षा करे । यह घमं, अथं, 


ब प्रकार से श्रेष्ठ बनावें। यह 2 नय 
दा और मोक्ष हप चार चरणों से हमारे पास आधे । निमंल ब्रह्मा हमारी रक्षा कर, हम अग्नि का नमन 


करते हैं ॥ १३॥ 

'अरवप्रोक्षणमडूअस्त्वा वायुष्ट्वेति' ( का० श्रौ० २ ०१६७ )। किक ची ( वा० सं० ६।९ ) 
इति प्रककतमन्त्रेण वायुष्ट्वेत्यारभ्य देवः सविता दधात्वित्यन्तेन कण्डिकाचतुष्टयेन अत चाश्वप्रोक्षणं 
करोतीति सृत्रार्थ:। चत्वारि यजूंषि, अश्वदेवत्यानि। हे अश्व ! वायुदवस्त्वा त्वा पतैः पाकेः, च रक्षतु । 
वायुसंयोगादग्निः शीघ्रं पचति। असितग्रीवः, असिता ग्रीवा यस्य धूमेनेत्यसितग्रीवो$रिनश्छागे रजेस्त्वामवतु, 
'अरिनर्वा असितग्रीव” ( श० १३। ।७२ ) इति श्रुतेः। 'कृष्णय्रीव आग्नेयो रराटे' ( वा० सं० २४१ ) इति 
वक्ष्यमाणत्वादशाङ्गेषु कृष्णग्रीवादयः पश्चदश पर्यङ्गया: पशवः सन्ति, तैरग्निरवत्वित्यर्थ: । अश्वाड्रेष्वा- 
लभ्यमानाः पयेद्धचा अदृष्टद्वारा अश्वायोपकुव॑न्तीत्यर्थ: । न्यग्रोधो वटवृक्षश्रमसैः सोमपात्रेस्त्वामवतु ।  शल्मलि- 
वक्षविशेष: स्वकीयया वृद्धया त्वामवतु, 'शल्मलिवंनस्पतीनां वर्षिष्ठं वर्ध॑ते’ ( श० १३।०।४।४ ) इति श्रुते; । 
क्व, एष स्थः स एष वृषा सेक्ता अश्वो राथ्यो रथे साधुः, चतुभिः पड्भिः पद्धि: पादेरेव एदगचु आ इद्‌ अगन्‌ 
आगतः । ननु सर्वेऽपि चतुष्पादश्चतुभिरेव पादैगंच्छम्तीति निरर्थकं चतुग्रहणमिति चेन्न, अश्वस्त्रिभिः पादैस्तिष्ठति 
चतुभिगंच्छतीति तत्र विशेषात्‌। तथा च श्रुति ~-'तस्मादश्वस्त्रिभिस्तिप्ठस्तिष्ठत्यथ युक्‍त: सवः पद्धि: 
सममायुते” ( श० १३।२।७६ ) । आयुते आगच्छति । अदादेशस्य डान्तत्वं छान्दसम्‌ । किश्च, अकृष्णो5विद्यमानं. 
कृष्णं लाञ्छनं यस्मिन्‌ सः, तथाविधो ब्रह्मा चन्द्रो नो$स्मानवतु नोञ्स्माकमश्वमवत्विति वा, “चन्द्रमा वे ब्रह्मा 
कृष्णश्चन्द्रमस एवैनं परिददाति' ( श० १३२७७ ) इति श्रुतेः। नमोञ्नये अग्नये नमस्कारो$स्तु । विघ्ना- 
भावाय इयमग्नये नतिः । 


अत्र ब्राह्मणसु--'राजा वा एष यज्ञानां यदश्वमेध: । यजमानो वा अश्वमेधो यजमानो यज्ञो यदश्वे 
पशुन्तिय्ुनक्ति यज्ञ एव तद्यज्ञमारभते' ( श० १३।२।२।१ )। राजेव राजा, अनुचरभुतानां तूपरादीनामग्न 
सरस्वत्याः रांस््रारातिरेकाञ्च एष अज्ञानां यज्ञसाधनानां पशुनां यदश्वमेधः । यज्ञसाधनमर्वमेधः। अश्वः 
पशूनां राजेव राजत इत्यर्थः। ततश्च ,'सेनामुखमेवास्यैतेन स? श्यति” इत्यादिभी राजोपकरणेर्योक्ष्यते । 
यजमानो वा अश्वमेधः पशुयंज्ञसाधनभूतो यज्ञसाधनत्वाद्‌ यजमान एव । ततश्च यज्ञात्मकाद्यजमानादभिन्नत्वा- 
दश्वोऽपि यज्ञः, तूपरादयोऽपि यज्ञ इति कृत्वा यदश्वे पशुन कृष्णग्नीवादीस्‌ नियुनक्ति, तद्‌ यज्ञ एव। 
कष्णग्रीवात्मके यज्ञमश्वात्मकमारभते प्राप्नोति । . उपकरणभूत उपकार्यभूतम्‌ । 'अःवं तूपरं गोमृगमिति । 
तानु मध्यमे यूप आलभते सेनामुखमेवास्यैतेन स! श्यति तस्माद्राज्ञः सेनामुखं भीष्मं भावुकम्‌’ ( श० १३।२। 
२२ )। तूपरमश्यृद्धमजस । गोमृगं मृगाकारं गामिति। एवमेव यथा निदशितात्‌ तानिति, एतदः स्थाने 
तदः प्रयोगः एतान्‌ मध्यमे यूपे आलभते । सेनामुखमेव अस्य अश्वस्य राजभूतस्य । एतेन रूपेण मध्यमे यूपे 
आलग्धानेतान्‌ संश्यति संस्करोति, राजभूतमप्यश्वं सेनामुख एव करोतीत्यर्थः । 'कृष्णग्नीवमाग्नेयर१_ रराटे 
पुरस्तात्‌ । धूर्वान्निमेव तं कुरुते तस्माद्राज्ञ: परवरिर्भायुकः' ( श० १३।२।२।३ )। क्रष्णप्रीवमजमम्निदेवत्यमु। 
रराटे ललाटे आएवस्य यूपभूते उपायेनालभते नियुनक्ति । . पुरस्ताद्‌ अग्रतोऽशवस्येत्यर्थः । ननु पू्व॑स्यां दिशि 
FS अत्यङ्मुखाना सामथ्यदिवालम्भे सति पूर्व॑स्थां दिश्यालम्भानुपपत्ते: पूर्वाग्निमेव तं कुरुत इत्यनुवपन्तमिति 
ह्‌-त्रेताग्नेयेः पुर्वोईग्निरावसथ्यरूपस्तमेवाशवस्य राजभूतस्य पुर्वाग्न कुरुते। तस्मात्तदनुकारेण राज्ञः 
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१० १३] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता ` ८३ 


पूर्वाग्निः साधुर्भवति । तत्राहितस्य शान्तिकपौष्टिकाभिचारिकादीनि बहूनि कर्माणि क्रियन्ते । “सारस्वतीं 
मेषीमधस्ताद्धन्वोः । स्त्रीरेव तदनुगाः कुरुते तस्मात्‌ स्त्रयः पु! सोऽनुवर्त्मानो भावुकाः’ ( श० १६।२।२।४ )। 
सारस्वतीं मेषीं हन्वोयूंपभूतयोरुपायेनालभते। हन्वोहि मेप्यालम्भ्या । सा चाधस्तादेव भवति । स्त्रीरेव तत्तेन 
अनुगा अनुगामिनी: पुंसः कुरुते । तस्मात्‌ स्त्रियः पुरुषस्यानुवतमानाः साधु भवन्ति। अनुवर्त्मत्वेन कृतानुकारता । 
अनुकारकारिणीत्यानुक्कल्यं लक्ष्यते । 'आश्विनावधोरामौ वाह्णोः। वाह्वौरेव बलं धत्ते तस्माद्राजा बाहुबली 
भावुकः! ( श० १३।२।२।५ ) । बाह्वोबेलमस्यास्तीति बाहुबली । 

“नियुक्तेषु पशुषु । प्रोक्षणीरध्वर्युरादत्तेऽशवं प्रोक्षिष्यन्नम्वारव्ये यजमान आध्वरिकं यजुरनुद्रुत्याएव" 
मेधिकं यजुः प्रतिपद्यते’ ( श० १३।२।७।१ )। नियुक्तेषु पशुषु । अन्वारव्ये यजमाने । आध्वरिक प्रोक्षणयजुः 
'अङ्ूचस्त्वौषधीभ्यः' ( वाऽ सं० ६।९ ) इत्येतत्‌ । अनुन्रुत्योच्चायं। 'अस्वप्रोक्षणमञ्भयस्त्वा वायुष्ट्वेति’ 
( का० श्रौ० २०।६।७ ) इति सूत्रात्‌ । सूत्रार्थस्तु पुर्वं दशितः । यजुरिति चँकवचनाच्चतस्रोऽप्येता मन्त्रकण्डिकाः 
( वा० सं० २३।१३-१६ ) एकं वाक्यमिति दशयति वायुम्ट्वेति । 'वायुष्ट्वा पचतैरवत्विति । वायुरेवैनं पचत्य- 
सितग्रीवश्छागैरित्यरिनिर्वा असितग्रीवोऽग्निरेवैनं छागैः पचति’ (श० १३।२।७।२ )। वायुरेवैनमश्वं पचति । 
अन्निमुपोद्वलयतीति ब्रवन्‌ पाफैर्वायुस्तावस्नित्येतमर्थं दशयति -अस्निर्वा असितग्रीव इति । धूममिश्रत्वात्‌ स 
तथाविध्षः। स च एनं छागैः सह पचति। '्यग्रोधश्चमसैरिति। यत्र वै देवा यज्ञेनायजन्त त एतांश्चमसात्‌ 
न्यौव्जंस्ते न्यश्चोऽरोहंस्तस्मान्भ्य्रो न्यग्रोधा रोहन्ति’ ( श० १३।२।७।३ ) । न्यग्रोधः स्वकीयैश्चमसैः 
सोमा ङ्गभूतैरुचावस्त्रिति मन्त्रार्थः प्रसिद्ध एवेति न व्याख्यात: । चरकाणां हि तैयग्रोधासचमसाः पच्यन्ते । तेषु 
च सस्स्वश्वमालभते नातत्स्विति । तानुपपादयन्‌ स्यग्रोद्वाश्वयुपाकरोति। चमसभवत्वं न्यग्रोधस्याह । कथं नाम 
देववमसप्रकृतिकम्यग्रोधविकाराश्चमसा मंस्यन्ते ? तत्राह न्यौञ्जन्‌ इति। 'उन्ज आर्जवे’ इति तौदादिकस्य 
रूपस्‌ । देवा एतांश्नमसान्‌ अधोमुखांश्चक्रूरित्यर्थः। ते ग्यश्चोञ्रोहन्‌ । तस्मान्व्यव्वो न्यग्रोधा रोहन्ति । 
'शल्मलिद्ंद्येति । शल्मलौ वृद्धि दधाति तस्माच्छत्मलिर्व॑स्पतीनां वर्षिप्ठं वर्धते’ ( श* १७२७४ ) । 
शल्मलिरुपमानम्‌। वृद्धया त्वां चतुः संस्करोति। शल्मलिरिव कायतो वद्धंस्वेति मन्त्रार्थः । नाप्सूद्रद्धासु 
शल्मलिमुपाददानः शल्मलौ बृद्धि दधातीति गम्यते। तथा च रामाश्रमोऽमरकोषटीकायां वचनमेकमुद्दधार-- 
'षष्टिवंषेसहस्राणि वने जीवति शाल्मलिः’ । शल्मकिरित्यपि । 'एष स्य राथ्यो वृषेति । अश्वेनैव रथ. सम्पा- 
दयति तस्मादरवो नान्यद्रथाद्वहति' ( श० १३।२।७।५ )। राथ्यः, रथे साधुः, रथाय हितो वा। राथ्य इत्युक्तेः 
शवेतरथसम्पततिर्गम्यते । 'पड्भिश्चतुभिरेदगत्निति। तस्मादश्वसित्रैभिस्तिष्ठस्तिष्ठत्यथ युक्तः सर्वेः पद्धि: 
सममायुते' ( श० १२।२।७।६ )। आयुते आगच्छति । 'ब्रह्माकृष्णश्च नो$वत्विति । चन्द्रमा वै ब्रह्माक्कष्णश्चन्द्रमस 
एवैनं परिददाति नमो$ग्नप्र इत्यग्नय एव नमस्करोति’ ( श० १३।२।७।७ ) । स्पष्टार्थं ब्राह्मणम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -हे अश्वः! त्वां वायु: पचतैः पाकरूपैनिष्ठादाढर्थेरवतु । असितग्रीवो नीलकण्ठः शिवश्छागैः 
शछातेस्तनुकरणसाधनेवुद्धे: कुशाग्रतापादनेन अवतु । च्यग्रोधाधिष्ठातृदेवश्चमसैश्रमससम्बन्धिभिः सोमैस्त्वामवतु । 
शल्मल्यधिष्ठातृदेवो बृद्धया त्वामवतु। स एष राथ्यो शरीरलक्षणरथारूढो वृषा धनवर्षणशीलश्चतुभिः पिः 
विश्वतैजसम्राज्ञतुर्ये:, आ इद्‌ अगन्‌ आगतः, संसारक्षेत्रेवतीर्णं इति यावत्‌। ब्रह्मा चन्द्रः परमेश्चरोऽक्रष्णो 
लाङछनहीनो नोऽस्मानवतु । अग्नये परमात्मदेवाय नमोऽस्तु ।, 

दयानन्दस्तु --हे विद्याथिनः, पचतैः परिपाकपरिणामर्वायुरादिमः स्थूलकार्यरूपः, छागैश्छेदनैश्चमसैमेधँ- 
्यंग्रोधो वटः, वृद्धया वर्धनेन शाल्मलिवृक्षविशेषस्त्वामवतु । य एष राथ्यो रथेषु हितस्तासु कुशलो वृषा वर्षकः 
स्थःस चतुभिः पड्भिः पादैरिदेव त्वागन्‌ गच्छति। ब्रह्मा चतुर्वेदविद्‌ अङ्कष्णोऽविद्यान्धकाररहितो नोऽस्मानवत्‌ 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २३ 


प्रकाशमाताय विदुषे नमोऽञ्ञं देयम्‌' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, असम्बद्धत्वात्‌, स्वाभाविके 
य म आगतको वायु: परिपाकपरिणामेयलरोति तलरिष्यत्वेनेति व्यर्थे तचम्‌ ब 
जडत्वाच्च तस्य तदनुपपन्नम्‌ । क्रियाभिरसितग्रीवोऽरिनिः कथमुपकरोतीत्यपि य । छेदनक्रियाकतुंत 
कथमनौ सम्भवति ? वटो मेघैः कथं रक्षति ? वुद्धया च शल्मलिः कथं रक्षिप्यति ? जडानां प्राथना स्तुतिश्च 
तवापसिद्धास्त एव । कोऽयं राथ्यो यश्चतुभिः पद्धिविद्यार्थिनं प्राप्नोतीत्यस्पष्टमेव । अन्यान्यपि दूषणानि 


तथवोह्यानि ॥ १३॥ | 
स!(झिंतो रश्मिना रथः स((शितो रह्मिना हय: । 
सशितो अप्स्वप्सुजा ब्रह्मा सोम॑पुरोगव/ ॥ १४ ॥ 


मन्त्रार्थ -रथ रहिम से प्रशंसित होता है, अश्व लगाम से शोभित होता है, अश्व जल में शोभित होता है, ब्रह्मा 


सोम को आगे रखकर इसको स्वां में पहुँचाता है ॥ १४॥ 

अश्वदेवत्याऽनुष्टुप्‌ । रथो रश्मिना संशितो दशंनीयतमः शोभनो भवति । रश्मिरश्वनियामिका लोहरूपा 
प्रग्रहरूपा रज्जुः ( लगाम इति भाषायाम्‌ ), सम्पूर्वः श्यतिः शोभनार्थे, 'तस्माद्रथः पर्युतो द्शंनीयतमो भवति? 
( श० १३।२।७।८ ) इति श्रृतेः। हृयोऽश्वो रश्मिना संशितः शोभितः। अप्सुजा अप्सु जायत इत्यप्मुजा अश्वः, 
अप्सु अङ्कः, विभक्तिव्यत्ययः, संशितः शोभितः, 'अप्सुयोनिर्वा अश्वः' ( श० १३।२।७।९ ) इति श्रुतेः । पुनः 
किम्भूतोऽश्वः, ब्रह्मा विभर्ता परिवुढो वा । पुनः कथम्भूतः ? सोमपुरोगवः सोमः पुरोगवः पुरोगमोऽप्रगामी 
यस्य सः। सोमं पुरस्कृत्य स्वगं लोकं गच्छतीति यावत्‌, 'सोमपुरोगवमेवैन्‌? स्वर्ग लोकं गमयति 
( श० १३।२।७।१० ) इति श्रृतेः । 

अत्र ब्राह्मणम्‌-'स शितो रश्मिना रथ इति। रश्मिनैव रथ? सम्पादयति तस्माद्रथः पयुंतो 
दशंनीयतमो भवति’ ( श० १३।२।७।८ ) । पर्युंतः परिवेष्टितः, रज्जुभिः परितः प्रतिक्ृतः। 'स शितो 
रश्मिना हय इति। रश्मिनैवाश्व!? सम्पादयति तस्मादश्वो रश्मिना प्रतिहतो भूयिष्ठ रोचते’ 
( श° १३।२।७।९ ) । 'स& शितो अप्स्वप्सुजा इति। अप्सुयोनिर्वा अश्वः स्वयैवैनं योन्या समर्धयति ब्रह्मा 
सोमपुरोगव इति सोमपुरोगवमेवैन! स्वगं लोकं गमयति’ ( श० १३।२।७।१० )। अद्मः संशितः 
आपश्चाश्चस्य योनिरित्यद्धिः संश्यति।” स्वयैव योत्या संश्यति। पूवं सोमः प्रदीयते पश्चादश्व 
इत्येतदभिप्रायमेतत्‌ । ~ 


अध्यात्मपक्षे-शरीररूपो रथो रश्मिना मनःप्रग्रहेण संशितः प्रतिकृतः शोभते । रश्मिना तेनैव मनः- 
ग्रहेण हय इन्द्रियसमूहः संशितो नियन्त्रितः शोभते । संशितोऽप्सु अड्धिः प्राणैः; 'आपोमयः प्राणः’ 
( छा० ६।५।४ ) इति श्रुतेः । विभक्तिव्यत्ययः । अप्सुजा अश्वः संशितो भवति । कीहृशोऽश्वः ? ब्रह्मा विधाता 
सोमपुरोगवः सोमस्तदात्मकं मनः पुरोगवः पुरोगामी यस्य सः, मनोच्त्तरेन्द्रियसमूहस्य अकिञ्चित्करत्वात्‌ 
म रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ इन्द्रियाणि 
हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । आप्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥' ( कठोप० १।३ ) इति श्रुतेः । 
कड य मनुष्येण रश्मिना किरणसमूहेन रथो रमणसाधनः संशितः सम्यक सूक्ष्मीकृतः, 
रश्मिना हयोऽश्वः : स्तुतः, अप्सु प्राणेषु जायमानः, सोमपुरोगव ओषधिगणबोध ऐश्वयंयोगो वा 
पुरोगामी यस्य सः, ब्रह्मा महायोगी संशितः क्रियेत, तहि कि कि सुखं न लभ्येत’ इति, तदपि यक्तिक्रितु, 


८४ 
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स्वाच्छन्यमूलकत्वात्‌, संशितः स्तुत इत्यस्य निर्मूलत्वात्‌, धात्वर्थविरोधात्‌, शिष्टेस्तथा अप्रयुक्तत्वाच्च । 
किरणैरद्यापि रथो वा यानं वा संश्यति। यानस्य सूक्मत्वापादनमन्यत्‌, सूक्ष्मया शिल्पविद्यया निर्माणमन्यत्‌ । 
तथैव प्राणेषु प्राणवायुरूपेण सबारी पवनो बाष्पो वेत्यादिक तु मूढजनप्रतारणमेव । सोमपुरोगव इत्यस्य 
ओषधिबोध ऐश्वर्ययोगो वा कथमर्थ: ? ब्रह्मेति पदं महायोगिपरमपि कथमिति चिम्त्यस्‌ ॥ ४ ॥ ॒ 


स्वयं बाजिस्तन्वं कल्पयस्व स्व॒यं य॑जस्व स्वयं जषस्व । महिमा तेऽन्येन न संनजञें ॥१५॥ 


मन्त्रार्थ- हे अश्व ! तुस अपने शरीर की यथायोग्य यथेच्छ कल्पना करो, स्वयं तुम ही यजन करो, स्वयं तुम 
ही अपने इष्ट स्थान तक पहुँच जाओ । तुम्हारी महिमा दुसरों को महिमा से नष्ट नहीं हो तकती ॥ १५॥ 


आश्वी विराट्‌। हे वाजिन्‌, स्वयं स्वयमेव तन्वं शरीरं कल्पयस्व, “स्वयं रूपं कुरुष्व यादृशमिच्छसि’ 
( श० १३।२।७।११ ) इति श्रृतेः। स्वराज्यं तवास्तीत्यर्थः । अतः स्वयमेव यजस्व, न त्वदन्यो यष्टास्तीति । 
स्वयं जुषस्व स्वयं चाभिरुचितं स्थानं सेवस्व, हविर्वा सेवस्व, तव प्रजापतिरूपत्वात्‌। यतस्ते तव महिमा 
अन्येन महिम्ना न सन्नशे न सन्नश्यते, अन्येन महिम्ना न व्याप्यत इति यावत्‌ । 'सन्नश्यते” इत्यत्र यको लोपेन 
सन्तशे' इति रूपं छान्दसम्‌ । नशिरन्यत्रादशंनार्थोऽप्यत्र व्याप्त्यथेः | अतो ब्रवीमि स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्वेति । 

अत्र ब्राह्मणम्‌-- स्वयं वाजिस्तन्वं कल्पयस्वेति। स्वय, रूपं कुरुष्व यादृशमिच्छसीत्येवैनं तदाह स्वयं 
यजस्वेति स्वाराज्यमेत्रास्मिन्‌ दधाति स्वयं जुषस्वेति स्वयं लोक रोचयस्व यावन्तमिच्छसीत्येत्रैनं तदाह 
महिमा तेऽ्येन न सन्नश इत्यश्वमेव महिम्ना समर्धयति’ ( श० १३।२।७।११ )। स्वयं वाजिस्तन्व॑ यजस्वेत्यत्र 
यजिर्दानकर्मा। यः स्वयं ददाति स्वशरीरादि चेत्यभिन्रायः । महिमा तेऽन्येन न सन्नश इति ब्रुवन्‌ अश्वमेव केवलं 
महिम्ना समर्धयति । 

अध्यात्मपक्षे - हे वाजिन्‌, वाजिवत्‌ संसरणशील जीवात्मन्‌ ! स्वयं तन्वं स्वरूपं यथेच्छ कल्पयस्व स्वयं 


यजस्व यज्ञदानादिकं कुरु स्वयं जुषस्व विषयान्‌ सेवस्व । ते महिमा अन्येन महिम्ना न व्याप्यते, ब्रह्मस्वरूपेण 
तवानन्तत्वात्‌ । 


दयानन्दस्तु-- है वाजिन्‌, जिज्ञासो ! स्वयं तन्वं कल्पयस्व समर्थयस्व, स्वयं यजस्व सङ्गच्छस्व 
स्वयं जुषस्व सेवस्व । यतस्ते महिमा अन्येन सह न सन्नशे सम्यग्‌ नश्येत’ इति, तदपि यत्किब्ित, अनुपपत्तेः, 
अस्वारस्याच्च। तथाहि -यजेगंत्यर्थंताया निष्पत्तावपि इच्छाथेत्वानुपपत्तिः, स्वयंपदस्य स्वारस्यानुपपत्तिश्च । 
महिमा न सन्नश इत्येतावतैवाभीष्टसिद्धा अन्येनेति पदस्य वैयर्थ्यापत्तेश्च ॥ १५॥ 


न वा उं एतन्ध्रियस न रिष्यसि देवाँ२॥ इदेषि पथिभिः सगेभिः । 
यत्रासते सुकृतो यत्र ते य॒युस्तत्र॑ त्वा देवः संविता दधातु ॥ १६॥ 
मन्त्रार्थ - हे अश्व ! तुम निःसन्देह नहीं भरते हो, कभी नष्ट नही होते हो, किन्तु सुगम भागं से देवताओं के 


पास वहाँ पहुंचते हो, जहां पुण्यात्मा निवास करते हैं। वे पुण्यात्मा जहाँ गये हैं, सबका प्रेरक सबिता देवता तुमको भो 
वहीं स्थापित करे ॥ १६॥ 


आश्वी त्रिष्टुपू । हे अश्व, यत्‌ त्वमस्माभिः संज्ञप्यसे यशोद्देश्येन, एतत्‌ त्वं न म्रियसे, न च रिष्यसि 
विनश्यसि विशस्यमानोऽपि, आत्मनो नित्यत्वात्‌, देवोहेश्येन संज्ञपनस्य स्वगहेतुत्वात्‌ । वै, उ इति निपातो 
पादपूरणाथौँ । यत्सुगेभिः सुगैः साधुगमनैः पथिभिदेवयानमागदेवान्‌ इद्‌ देवान्‌ प्रति एषि गच्छसि, यत्र यस्मिन्‌ 
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८९ 
स्वर्गे सुक्ृतः साधुकारिणों नरा आसते तिष्ठन्ति, यत्र ते सुकृतो ययुगंताः, तत्र स्वे सुखसाधनोपेते लोके सविता 


परमैश्चयंशाली देवः परमात्मा त्वा त्वां दधातु स्थापयतु । र्म चा 
अत्र ब्राह्मममु- न वा उ एतन्म्रियसे त रिष्यसीति। प्रश्वासयत्येवेनं तद्देवाँ ९॥ इदेषि पर्थिभिः सुगेभिरिति 


देवयानानेवैनं पथो दशयति यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुरिति सुकृङ्गिरेवैनछ सलोकङ्करोति तत्र त्वा देव: 
सविता दधात्विति सवितैवैन!?_ स्वगे लोके दधाति प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीत्युपा श्वथोपगुह्वाति' 


( श० १३।२।७।१२ ) । ब्राह्मणेतानेनोक्तमेव मन्त्रव्याख्यानं समर्थ्यते । प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीत्येनं देवताः 
अप्राप्तत्वात्‌। आध्वरिकत्वाद्धि पू्वमेवायं देवतादेशः 


देशमस्मिनु कुर्ते । उपांशु बूयात्‌ क्रमार्थ बिता) अभासत पि यहुपा परा 
प्राप्नुयात्‌ । उपांशुत्वं तु स्वेषां यजुषां सिद्धमतृच्यते । 'उच्चेऋचा क्रियते, उपांशु यजुषा इत्यादिशृतः । 
अथोपगृह्लाति । आध्वरिकं यजुरनुद्ग॒त्येति वतंते। प्राकृतं यजुः अर्षा परुः ( वा० सं० ६।१० ) इत्युन्चाये 
(अग्तिः पशुः? इत्याश्वमेधिकेयंजुभिरुपगृह्हात्यभिघारयात । मनसि कमि 
अध्यात्मपक्षे-हे जीवात्मन्‌, न वा उ नैव त्वं ञ्रियसे, न च रिष्यसि नश्यसि, कर्मोपासनसमुच्चया- 
नुष्ठानेन यज्ञाथ॑ शास्त्रविधिनोपयुक्तस्त्वं देवानेव एषि गच्छसि, यत्र सुकृतः साधुकर्मकारिग आसते। यत्र ते 
ययुः, तत्र सविता त्वां दधातु प्रतिष्ठापयतु । बे इ 
दयानन्दस्तु-हे विद्यार्थिनः, यत्र ते सुकृत आसते, सुखं ययुः, यत्र सुगेभिः पथिभिस्त्व देवानेषि, 
यत्रैतदु वतते, स्थितस्त्वं न म्रियसे न वै रिष्यसि, तत्रैव सविता देवो दघातु' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
विविधासङ्गतेः । तथाहि -यत्रासते इत्यनेनैवाभीष्टसिद्धौ यथुरित्यस्य वैयर्थ्यापत्तिः। न च सुखं ययुरिति 
तदन्वयः, मूले सुखशब्दाभावात्‌ । न च दिव्यगुणानां दिऽ्यगुणवतां वा प्राप्तये सुगमः पन्था अपेक्षितः, तेषां 
तत्प्राप्तिमार्गस्य च लोकसिद्धत्वात्‌ । न च तदर्थं सवितृकतृंकं प्रतिष्ठपनमप्यपेक्षितम्‌ । तस्मात्सिद्धान्तानुसारि 
व्याख्यानमेव युक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
अग्नि: पशुरासीत्तेनांब्यजन्त स एतेल्लोकमंजयश्स्मिस्वग्तिः स ते कोको भ॑विष्यति तं 
>>] विन्ने सीत्ते w [| 
जेष्यसि पिता अपः। वायुः पशुरासीत्तेनाऽयजन्त स एतँल्लोकमजयचस्मिन्‌ चायुः स तें 
। म पे ~ ५७ ~ 
लोको भविष्यति तं जेष्यसि पिबेता अपः | सूर्यः पशुरांसीसतेनाऽयजन्त स॒ एतेल्लोकसजयय- 
स्मिन्‌ सुयः स तें लोको भ॑विष्यति तं जेष्यसि पिबेता अपः ॥ १७॥ 
मन्त्रार्थ--पक्षणी को अश्व के मुख पर लगा कर इस मन्त्र का उच्चारण करे-अश्नि ने पशु का रूप धारण 
किया, उससे देवताओं ने यजन किया, उस अग्नि ने इस लोक को जीत लिया। जिस लोक में अग्नि का निवास है, 
है त ! वह छोक तुम्हारा है, तुम उसको जीतोगे, इस जल का पान करों । वायु ने पशु का खूप धारण किया, 
उसके द्वारा यजन किया गया, उसने इस लोक को जीता। जिस लोक में वायु रहता है, चह लोक तुम्हारा होगा, 
या कोर हे तुम जीतोगे, इस जल को पियो। एक समय सूयं ने पशु का रूप धारण किया, देवताओं ने उससे यजन 
को पि क इस छोक को जीत लिया । जिस लोक में सूयं निवास करता है, वह तुम्हारा है, तुम उसे जीतोगे, इस जल 
द । क यह है कि यज्ञ के निमित पशु. बनकर अग्नि, वायु ओर सूर्य ने अपने अपने लोकों को जीता है, 
तुम भ नः यज्ञ से ल स्वीकार करो । इससे तुम भू आदि लोकों को जीतकर देवत्व प्रास करोगे ॥ १७॥ 
पशुरिति तक च्‌ र स त (क स २०।६।८ )। अपां पेरुरिति षाष्ठेन प्राकृतेन मन्त्रेणास्तिः 
मन्नगाश्‍वस्य मुखे प्रोक्षणीर्धारयेदिति सूत्राथः । हे पशो, त्वमपां पेरुः पानशीलोऽसि, तत 
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इदं पिव । आपो देवीर्देव्यः स्वदन्तु आस्वादयन्तु एनं पश गतो देवहविर्देवानां हविः पशुलक्षणं स्वात्तमु अद्िः 
स्वादितं सतु शोभनं देवयोग्यम्‌, भूयादिति शेपः । अद्ि: प्रक्षाछितस्य हविषो मेध्यत्वादिति भावः । एवंविधोऽथः 
प्राकृतस्य मन्त्रस्य । अग्निरिति प्रकृतकण्डिकायां त्रीणि यजुंष्यश्वदेवत्यानि । सृण्टिदेवातां य॒ज्ञेऽश्तिः 
पशुरासीत्‌ । तेन अग्निरूपेण पशुना देवा अथजन्त । स चाग्निस्तत्र पशुभावमुपगतः सनु एतं पृथ्वीलोकमजयत्‌ । - 
हे अश्व, यस्मिल्लोकेऽग्निविराजते, तं लोकं त्वं जेष्यसि, एताः प्रक्षिणीरपः पिव । अनयैव रीत्या द्वे यजुषी 
व्याख्येये । वायुः पशुरासीत्‌, सूर्यः पशुरासीदिति । वायुलो कोऽन्तरिक्षम्‌, सूर्येलोकः स्वगं: । तवापि ते भविष्यत 
इत्यर्थः । अग्निवायुसूर्या महान्तोऽपि पशुभावमासाद्य॑व महत्त्वमाप्नुवन्तः । तस्मात्‌ प्रशस्तः पशुभाव इति । 


अत्र ब्राह्मणम्‌-'अर्निः पशुरासीत्‌ । तेनायजन्त स एतं लोकमजयद्यस्मिन्तग्निः स ते लोको भविष्यति 
तं जेष्यसि पिबैता अप इति यावानग्नेविजयो यावांल्लोको यावदैश्वर्यं तावांस्ते विजयस्तावांल्लोकस्तावदेश्वयं 
भविष्यतीत्येवैनं तदाह’ ( श० १३।२।७॥१३ ) । 'वायु: पशुरासीत्‌ । तेनायजन्त स एतं छोकमजयद्यस्मिनु वायुः 
स ते लोको भविप्यति तं जेष्यसि पिबैता अप इति यावात्‌ वायोविजयो यावांल्लोको यावदैश्वरय तावांस्ते विजयः 
स्तावांल्लोकस्तावदैश्वर्यं भविष्यतीत्येवैनं तदाह' ( श० १३।२७।१४ ) । “सूर्यः पशुरासीत्‌ । तेनायजन्त स एतं 
लोकमजयद्यस्मित्‌ सूर्थः स ते लोको भविष्यति तं जेष्यसि पिबैता अप इति यावान्‌ सूर्येस्य विजयो यावांल्लोको 
यावदैशवर्थं तावांस्ते विजयस्तावांल्लोकस्तावदैश्वर्यं भविष्यतीत्येवैनं तदाह तपंयित्वाश्व॑ पुनः स स्कत्य 
रोक्षणीरितरानु पशुन्‌ प्रोक्षति तस्यातः' ( श० १३।२।७।१५ ) । विजयो विजितः, लोकः स्थानम्‌, ऐश्वर्यमिच्छाः 
नुविधानस्‌। पुनः संस्कृत्येति वचनमप्राप्तत्वात्‌ तस्य प्रोक्षणीनां पुनः संस्क्रारस्य। अतः, अतः परं ब्राह्मणं 
वक्ष्यत इति शेषः । 'अन्यैरेवैनं तत्पशुभिर्व्याकुर्वोन्त' (शु० १३।२।८।१) इति, तदत्रापि द्रष्टव्यस्‌ । तपंयित्वाश्वस्‌; 
पुनः संस्कृत्य प्रोक्षणीः, ताभिरितरान्‌ पशून्‌ प्रोक्षति, इति कतंव्यमित्यथे: । 

अध्यात्मपक्षे-हे अश्व जीवात्मन्‌, अग्निवायुसूर्याः पशव आसन्‌, तैर्देवा अयजत्‌ । तस्मादेव ते 
तांस्ताँल्लोकानाप्नुवन्‌ । देवतो दवेश्येन स्वात्मसमपंणमेव पशुभावः । त्वमपि चेद्वेहादिमोहं परित्यज्य देवतोद्देश्येत 
स्वात्मसमपंणं करिष्यसि तदा तांस्ताँल्लोकानवाप्स्यसि । एता अपः पिब, एतानि कर्माणि आत्मसात्कुर । 

दयानन्दस्तु-- है जिज्ञासो, यस्मित्‌ सोऽग्निः पशुहंश्य आसीत्‌, तेनायजन्त, तेन त्वं यज । यथा स विद्वानु 
तेनैतं लोकं द्रष्टव्यमजयत्‌, तथैनं जय । तं चेज्जेष्यसि, तहि सोऽस्निस्ते लोको भविष्यति, अतस्त्वमेव यज्ञेन 
शोधिता अपः पिव। यस्मिनु स वायुः पशुरासीत्‌*" यस्मितु स, सूर्य: पशुरासीत्‌““यदि त्वं तं जेष्यसि, तहि 
सूर्य॑स्ते लोको भविष्यति’ इति, तदपि यत्किश्बितु, पशुशब्दस्य पश्यतेनिष्पन्नत्वेऽपि द्रष्टव्यार्थ प्रमाणाभावात्‌, 
चतुष्पदप्राणिषु पणुशव्दप्रसिद्धे: । नहि (घट चेष्टायाम्‌’ इति धातोनिष्पन्नस्यापि घटशब्दस्य चेष्टाथेकता । 
तथाङ्गीकारे च असम्वद्धता, अस्पष्टाथेता च। यस्मिन्निति पदेन छोकश्चेद्‌ गृह्येत, तहि तेन लोकेच कथं 
यजनमित्यनुक्तेः । नहि ब्रीह्यादिवल्लोको यजनसाधनं भवति। सति च तथात्वे लोकस्य जेतव्यत्वानुपपत्तिः, 
साधनस्मैव फलत्वायोगात्‌ । यज्ञेन शोधिता अपः पिवेत्यपि निर्मूलम्‌, मूले ताहशपदाभावात्‌ ॥ १७॥ 


घ्राणाय स्वाहां अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा । अम्बे अस्बिकेऽम्बालिके न सा नयति 
कङ्चन । ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां कास्पोलवासिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
मन्त्राथ- प्रस्तुत सन्त्र से तीन आहुतियाँ दो जाती हैं। प्राण के नि्ित्त, अपान के निमित्त और व्यान के 


निमित ये श्रेष्ठ आहुतियां दो जा रही हैं। इनसे यज्ञीय पशु में प्राणों का आघान होता है। यह इसलिये किया जाता 
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यज्ञ का साधन बन सकता है। अश्व का संस्कार करते हुए महाविद्या कहती है कि हे अम्बे, 
लिके ! यह आत्मज्ञान रहित अश्व उस अविद्या का, जो कि कासरूपा स्त्र का अ्रममय रूप 
न करती है । कोई मुझ महाविद्या को उसके 


८८ 


है कि जीवित पशु ही 
अस्बिके और अम्बा 
बनाकर महामाया से आवृत संसार में बत्ती है, आश्रय प्रहण करके शय 
पाप्त नहीं जाने देता ॥ १८ ॥ 

“परिपशव्ये हुत्वा प्राणाय स्वाहेति ति्रोऽपराः' ( का० श्रौ० २० ।६।११ ) । परिपशव्ये स्वाहा, वेभ्यः 
स्वाहेति द्वे आहुती हुत्वा प्राणायेत्याद्ास्तिस् आहुतीजुंहोति । एकामश्वसंज्ञपनादौ, चतस्रोऽन्त इति सूत्राथेः । 
त्रीणि यजुंषि- प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा । आभिराहुतिभिरश्वं प्राणवन्तं करोति। 
ध्वाचयति पत्तीनंयन्नमस्तेऽम्ब इति! ( का० श्रौ० २०।६।१२ ) । नेष्टा सर्वाः पत्नीः पशुशोधनाय पान्नेजनीहस्ता: 
पशुन प्रति नयन्‌ नमस्ते आतानेति षष्ठं प्राकृतं मन्त्र्‌, अम्बे” इत्याश्वमेधिकं च वाचयतीति सुत्रार्थः । 
अश्वदेवत्याऽनुष्टुप्‌ । पत्यः परस्परं वदन्ति - हे अम्वे, हे अम्बिके, हे अम्बालिके, नामाच्येतानि । 
एभिर्नामभिस्ताः सम्बोद्धधा इत्यर्थः । कश्चन नरो मामश्वं प्रति नयति न प्रापयति। मदगमने च अश्वकः 
कुत्सितोऽश्वः, पक्षपातित्वादकुत्सितोऽपीष्यंया कुत्स्यते, ससस्ति अन्यां परिगृह्य शेते । 'षस्‌ स्वप्ने’ अदादिः। 
अत्र मन्त्रे हलादिः प्रयुक्त: । छन्दसि दृष्टानुविधिः । कामन्यामित्यपेक्षायामाह-सुभद्रिकामिति। कुत्सिता सुभद्रा 
सुभद्रिका तास्‌। ईष्येया अकुत्सितापि कुत्स्यते । काम्पीलवासिनीम्‌, काम्पीले नगरे वसतीति काम्पीलवासिनी, 
ताम्‌ । काम्पीलवासिनीमिव सुरूपाम्‌ । काम्पीलनगरे हि सुभगा सुरूपा विदग्धा विनीताश्च कामिन्यो भवन्ति। 
मदगमनेताश्वोऽन्यां सुभगामादाय शयिष्यत इति मया गम्यते, न तु मां तत्र कश्चिन्नयतीति भावः। अम्बे अम्बिके 
इत्यत्र 'आपो जुषाणो वृष्णो वषिष्ठेऽम्वेऽम्बालेऽस्विके पुर्व',( पा० सू० ६।१।११८ ) इति प्रकृतिभावः । 


अत्र ब्राह्मणम्‌-'देवा वा उदञ्चः । स्वर्गं लोकं न प्राजानंस्तमश्वः प्राजानाद्यदश्वेनोदश्नो यस्ति स्वगस्य 
लोकस्य प्रज्ञात्यै वासोऽधिवास हिरण्यमित्यश्चायोपस्तृणन्ति यथा नान्यस्मै पशवे तस्मिन्नेनमधि संज्ञपयन्त्यन्यै- 
ेवैनं तत्पशुभिर्व्याकुव॑न्ति' (श० १३।२।८।१ ) । देवा वा उदञ्चः, यदश्वेनोदद्वों यन्तीत्यनुवाद एव । देवाः 
स्वगं लोकं न प्राजानान्‌ । तं स्वगं छोकमश्वः प्राजानात्‌ । यस्मादश्वेनेष्ट्वा अध्वंगामिनः सन्तो देवा यन्ति, ततो 
वासोऽधिवासं हिरण्यमित्येतत्‌ त्रयमश्वायोपस्तृणन्तीत्येतत्सम्बन्धाथंस्‌ । वासो यदन्तर्द्वानायालम्‌ । अधिवासो 
यदाच्छादनायाप्यलम्‌। तच्च वास उपर्यास्तरणीयमु । तयोरुपरि हिरण्यम्‌ । तस्मिस्त्रये एनस्‌ अधि उपरि 
संज्ञपयन्ति । अन्येरेव एनमश्बं तत्पशुभिविलक्षणं तेभ्योऽधिकं कुवन्ति । एतेन च त्रयेण दर्भो न निवत्यंते, 
भिन्नाथेत्वात्‌ । एतद्धि तस्मिन्नेनमधि संज्ञपयन्तीति संज्ञपनार्थः, 'तद्यदेवास्य विशस्यमानस्य किञ्चितु स्कन्दति 
तदेतस्मिन्‌ प्रतितिष्ठति’ ( श० २।८।१।१४ ) इति श्रुतेः। 'पश्चात्तणमुपास्यति वर्षो वर्षीयसीतिः ( का० श्रौ० 
६।५।४ )। शामित्रस्य पश्चाद्‌ हस्तस्थयोवेदितृणयोरन्यतरत्‌ तृणं प्रागग्रं प्रक्षिपेदिति सुत्रार्थः। “घ्नन्ति वा 
एतत्‌ पशुम्‌ । यदेन2 संज्ञपयन्ति प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहेति संज्ञप्यमान 
आहुतीजुंहोति प्राणानेवास्मि्नेतद्दधाति तथा हास्यैतेन जीवतैव पशुनेष्टं भवति! ( श० १३।२।८।२ )। 
संज्ञप्यमाने' इति वचनात्‌ परिपशव्यान्तराल इति प्राप्नोति । सुत्रकारस्तु-'परिपशव्ये हुत्वा प्राणाय स्वाहेति 
तिस्रोऽपराः' ( का० श्रो० २०।६।११ ) इत्याह । तस्याभिप्रायस्तु संज्ञप्यमाने' इति 'वतंमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा” 
( पा० सु० ३।३।१३१ इत्येवं वतंमानोपदेशोऽयमिति । कुतः ? '्राणानेवास्मिन्नेतद्रधाति’ इति वाक्यशेषात्‌ । 
उत्तान्तानां हि प्राणानां पुनविधानं युक्तस्‌, नानुत्क्ान्तानामिति हरिस्वामिनः । पुरोडाशादिषु यथा मन्त्रेण 
भावनया वा जीवनदानं क्रियते, तथैवात्राहुत्योत्रान्तप्राणस्याऽशवस्य सप्राणत्वं सम्पाद्यते। तेन संस्कारविशेष 
एवायम्‌, न व्यावहारिकहष्ट्या पशोः पुनर्जीवनं सम्पद्यते, तस्याङ्गानामुत्तरकमंसु विनियोगदशंनात्‌ । अम्बे 
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अस्बिकेञम्बालिके। न मा नयति कश्चनेति पत्नीरुदानयत्यह्वतैवैना एतदथो मेध्या एवैनाः करोति” ( श० 
१३।२।८।३ ) । उदानयतीति वचनाद्‌ उदानकरण एष मन्त्रः प्रतिभाति । पुर्वेक्तिकात्यायनसुत्रस्यायमभिप्राय:-- 
नमस्ते” इति प्राकृतम्‌ अम्बे अम्बिके’ इत्याश्वमेधिकं वाचयन्‌ पन्नीरुदानयत्येष श्रुत्यर्थ इति । अह्वत एव एना 
एतदिति । 'द्वेम्‌ स्पर्धायां शब्दे च' इति भौवादिकस्य लुङि अह्वत’ इति । मेध्यतामुच्चारयतश्चोपपन्तं 
वाचनमिति । अथो मेध्या मेधार्ह एव एनाः करोति, मन्त्रेण वाचनेनेत्यभिप्रायः । एतदपि वाचने लिङ्गम्‌। 


अध्यात्मपक्षे - प्राणाय प्राणाधिष्ठात्रे भगवते स्वाहा स्वात्मसमपंणमस्तु । अपानाय स्वाहा अपानाधिष्ठांत्रे, 
व्यानाय स्वाहा व्यानाधिष्ठात्रे देवाय स्वाहा स्वात्मनिवेदनमस्तु । बुद्धिराह-हे अम्बे, हे अम्विके, हे अम्वालिके, 
अश्वं प्रजापति परमेश्वरं प्रति मा मां कश्चन न नयति । अश्वकः, अश्नुते व्याप्नोतीत्यश्व: परमेश्वरः, कुत्सितो5- 
श्वोऽश्रकः । प्रणयकोपेनेर्ष्यावशादेषोक्ति: । बुद्धिः परमात्मानं कामयते | तत्प्राप्तयेऽहमहमिकया प्रवतंमाना 
बुद्धयः परस्परं स्पधेन्ते । स सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीमिव सुरूपां काञ्चिदादाय ससस्ति शेते । सोऽन्यामपहाय 
मामेव कामयेतेति कामना । 


दयानन्दस्ठु-'हे अम्बे मातः, हे अम्बिके पितामहि, हे अम्बालिके प्रपितामहि, कञ्चनाश्वको यां 
काम्पीलवासिनीं सुभद्रिकामादाय ससस्ति न मानयति, अतोऽहं प्राणाय प्राणपोषणाय स्वाहा सत्या वाक्‌, अपानाय 
स्वाहा व्यानाय स्वाहा च करोमि' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अम्बिकाऽम्बारिकाशव्दयोस्ताद्ृशाथंत्वे मानाभावात्‌ । 
अश्वकशन्दस्याप्यश्चसदृशशीघ्गामीति गौण एवार्थः, असत्यामनुपपत्तौ मुख्या्थंत्यागस्यायुक्तत्वात्‌। तर्थंव 
काम्पीलवासिनीं सुभद्रिकामित्यनयोलेक्ष्म्यथेता$पि चिन्त्येव । क॑ सुखं पीलति बध्नातीति कम्पीलः, स॒ एव 
काम्पीलः, तं वासयितुं शीलं यस्यास्तां लक्ष्मीमिति ्युत्पत्तिरप्यसङ्गतैव, लक्ष्म्याः सुखकामयितृविमुखत्वात्‌, 
सुखनिरपेकषेप्वेव तत्प्वृत्तेश्न । नयतेवंशीकरणारथतापि चिन्त्या । अपानायेत्यस्य हिन्दीव्याख्याने दुःखापाकरणाः 
त्युक्तम्‌ । व्यानाय सवंशरीरव्यापिन आत्मने सत्ययुक्तां वाणीं करोतीत्यपि निमूल्स, तथाथंत्वे मानाभावात्‌, 
प्राणप्रस ज्गेनापानव्यानयोः प्राणविशेषयोरेव ग्रहणौचित्यात्‌॥ १८॥ 


गणानां त्वा गणपति! हवामहे प्रियाणाँ त्वा प्रियप॑ति! हवामहे निधोनां त्वां निधि- 
पति! हवामहे वसो मम । आहमजानि गभघसा त्वम॑जासि गर्भधम्‌ ।। १९ ॥ 


मन्त्रार्थ--यजमान की पत्नी अश्व को परिक्रमा करके अश्व के पास आकर कहती है कि हे अश्व के अधिडान्री 
देव ! प्रजापति परमात्मन्‌ | मनुष्य आदि गणों ( समुदायों ) के अधिपति गणपति के रूप में विद्यमान आपका सैं आवाहन 
करती हे । संसार के सकल प्रिय पदार्थों से अधिक प्रिय होते के कारण अथवा सर्वोपरि रक्षक होने के कारण प्रिय पति 
के रूप में आपका आवाहन करती हे । विद्या आदि पोषणकारक सुखनिधियों के पति के रूप में विद्यमान आपका 
आवाहन करतो हूँ। सबके प्राणरूप अथवा जिनमें सब प्राणी बसते हैं, ऐसे हे वसु नामक परमात्मन्‌ ! आप मेरे रक्षक 
बनिये, में .गर्भंधारण कराने बाले वीयं को अपने पति से प्राप्त करूं। आप गर्भ को घारण कराने वाले वोयं को पलोन्मुख 
रूप से प्रेरित करते हैं, अतः मेरे पति में भी उसे स्थापित कीजिये ॥ १९॥ 


अश्वं त्रिस्त्रि: परियन्ति पितृवन्मध्ये गणानां प्रियाणां निधीनामिति' ( का श्रौ० २०६।१३ ) । सर्वाः 

पत्यः पान्नेजनहस्ता एव प्राणशोधनात्‌ प्राग्‌ अश्वं त्रिस्त्रि परियन्ति। सक्कुम्मन्त्रेण दविस्तूण्णीस्‌। मध्ये पितृवद्‌ 

अध्रदक्षिणं परियन्ति त्रिः त्रिभिम्त्रैः । वसो ममेति निष्वप्यनुषङ्गः । ततश्चँवं क्रमः-प्रथमं गणानां 

त्वेति त्रिः प्रदक्षिणम्‌, ततः प्रियाणां त्वेति निरप्रदक्षिणमु, ततो निधीनां त्वेति त्रिः प्रदक्षिणमिति 
१३ 
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शुंब्लयजुर्वेदस हिती [ अ० २३ 
अन्ते सङ्कदितरथावृत्ति। वसो ममेत्यस्य विष्वप्यनुषर्ज: । एन नवहृत्वः 
त्रीणि यजूंषि लिज़ीक्तदेवत्यानि। हे अश्व, वय त्वा हवामहे आह्वयाम: । कीहृशं 
` स्त्रीगणानां मध्ये त्वां युगपद गणपतिस्‌, यद्वा गणाना मध्ये गणपति गणरूपेण पालकम्‌, प्रियाणां 
त्वाम्‌ ? गणाना स्त प्रियपति परियभर्तारं प्रियस्य वा पालक हवामहे । निधीनां सुखनिधीनां मध्ये 
वल्लभानां मनुष्याणा मध्ये त्वामेव भिम ता 2 पतिस्त्वं भूया इति शेषः 
पालकं हवामहे । हे वसो ! वसुरूप अश्व, मम पतिस्त्वं भू षः। 
त्वामेव क सुखनिेर्वा थश्रमुपसंविशत्याहमजा | नीति! ( का० श्रौ० २०।६।१४ ) । संज्ञपनानन्तर शृतस्य पशो: प्राणेषु 
प्रक्षाल्तिषु महि यजमानेन च प्रक्षाल्तिषु शोधितेषु सत्सु महिषी अश्वसमीपे शयीतेति सूत्रार्थः । अश्वदेवत्यं यजु: | 
ति तथोक्तं गर्भधारक रेतोःहम्‌ आ अजानि निष्कृष्य क्षिपामि, 'अज गतिक्षेपणयोः । 
हे अश्व, गर्भाध॑ गर्भ दधातीति त प्वसंहिताभाष्ये सायणोऽपि। 
तं च गर्भध॑ रेत आ अजासि निष्कृष्य क्षिपसी त्युव्वटमहीधरौ, क हः 
अत्र ब्राह्मणम्‌ गणानां त्वा गणपति, हवामह इति। पत्त्यः परियन्त्यपह्नुवत एवास्मा स न्येवास्मै 
ह्नुवतेञ्थो घुवत एवैनं त्रिः परियन्ति त्रयो वा इमे लोका एभिरेवैनं तल्लोकैधुवतै त्रिः उन: परियन्ति षट्‌ 
सम्पद्यन्ते षड वा ऋतव ऋतुभिरेवैनं घुवते' ( श० १३।२।८।४ ) । अत्र हरिस्वामिन:--अनेन च्तण ततचा 
अर्थात्‌ सर्वाः पत्त्योऽश्वं परिभ्रमन्ति । अपह्नुवते विस्मरन्त्येवास्म, एतत्प्रदक्षिणावतनेन संज्ञपनमुन्तयन्तीत्यर्थः | 
अपि वा अविस्मृतमपि निह्नुवति क्षमयन्ति च ऋत्विग्यजमाना एतत्संज्ञपने प्रदक्षिणकरणेन । अथो धुवते, 
८ विधनने' तोदादिकः परस्मैपदी । धवित्रैरुपवीजयस्त्येनमश्चं राजानमिव व्यजनंरेतत्‌ । त्रि: पुनः परियन्ति 
प्यः प्रियाणां त्वा प्रियमिति। कुत? मन्त्रक्रमात्‌ । अप वा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति । ये यज्ञे धुवनं 
तन्वते नवकृत्वः परियन्ति नव वै प्राणाः प्राणानेवात्मनू दधते नैभ्यः प्राणा अपक्रामन्त्याहमजानि गर्भेधमा 
त्वमजासि गर्भमिति प्रजा वै पशवो गर्भ: प्रजामेव पशूनात्मन्‌ धत्ते’ ( श० १२।२।८।५ )। ये ऋत्विग्यजमाना 
यज्ञे धुवनं तन्वते, तेषां प्राणा अपक्रामन्ति। पत्नीप्रयोगद्वारेण तेषामयं दोषोऽपाक्रियते । नवकृत्वः पत्त्यः 
परियन्ति। पत्नीषु तथा परियतीषु एतेभ्य ऋत्विग्यजमानेभ्यः प्राणा नापक्रामन्ति, आहमजानि ग 
महिषी अश्वमुपसंविर्शात, लिङ्गात्‌ । 
अध्यात्मपक्षे-हे वसो, वसति सर्वभूतेषु वासयति च सर्व जगदिति वसुस्तत्सम्जुद्धौ, गणानां 
महंदादिगणातां वसुरुद्रादित्यादिगणानां गणपति गणपालकम्‌, प्रियाणां मित्रपुत्रकलत्रादीनां प्रियपति प्रियपालकं 
भ्रियप्रेमास्पदं पति वा, निधीनां शङ्खपद्मादिनिधीनामाकराणास्‌, निधीयन्ते स्वर्णरत्नमण्यादिधनादि येषु 
तेषाम्‌, सुखानि वा निधीयन्ते येषु तेषां निधीनां निधिपालकं हवामहे आह्वयामहे । प्रकृतियोनौ गर्भ 
प्रतिबिम्बात्मकं चैतन्य यो दधाति, स गभंधो बिम्बभूतः परमात्मा, तमहं मम, विभक्तिव्यत्ययः, हृदये 
त्वमजासि धारयसि । अहं च आसमन्तात्‌ तं गंधं प्रतिबिम्बधारकं बिम्बरूपं गर्भधं परमात्मानं हृदयेऽ- 
जानि हृदये धारयामि। त्रिगुणात्मिका जडा प्रकृतिब्रंह्मचंतन्यप्रतिबिम्बधारणेनैव चंतम्यायिता सती 
विश्व सृजति 'मम योनिमंह ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । सम्भवः सवंभूतानां दतो भवति भारत ॥! 
( भ० गी० १४।३ ) इति गीतोक्तेः। महदब्रह्म प्रकृतिः । 
दयानन्दस्तु- हे जगदीश्वर, वयं गणानां गणपति समूहपालकं त्वां हवामहे स्वीकुमंहे । प्रियाणां 
प्रियर्पात त्वां हुवामहे निधीनां विद्यादिपदार्थपोषकाणां त्वा निधिपति हवामहे । हे वसो, मम न्यायाधीशों 
भूयाः । यं गभंधं यो गर्भ 0000 दधाति तं त्वमजासि प्राप्नुयाः । तं गभंधं प्रकृतिमहमाजानि जानीयाम्‌' इति, 
तथा हिन्दीभाष्ये तु -'गभंवत्‌ : प्रकृतेर्धारकस्त्वं जन्मादिदोषरहितः सम्यक प्राप्नोषि । गभंधं 
रक्षतिधारक त्वामहं सम्यग्‌ जानीयामु' इत्युक्तम्‌, तञ्च सवंमप्यसञ्गतमेव, असम्बद्धत्वात्‌, न्यायाधीशों भूया 


९७ 
पितृवस्मध्य इत्यस्याः । 
परिक्रमणमिति सूत्रार्थः । 
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म० १९-२० ] वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता ९१ 


इत्यस्य मन्त्रबाह्मत्वात्‌ । ननु सिंद्धान्तव्याख्यानेऽपि --'मम पतिर्भूयादिति शेषः' इत्युक्तम्‌, तदपि व्याख्यानं 
तथाविधमेवेति चेन्न, त्राह्मण-सुत्र-सन्दर्भानुसारं तथा व्याख्यातत्वात्‌ । न च त्वदीये व्याख्याने तादृशं किञ्चिदपि 
प्रमाणमस्ति। त्वया प्रथम-गर्भेधशन्दस्य यो गभं दधातीति व्युत्पत्तिः प्रदशिता, सा च त्वदीयहिन्दीभाप्यः 
विरुद्धा । तत्र तु प्रक्ृतेगभेधारकतोक्ता, परमात्मनस्तु प्रक्ृतिधारकतोक्ता । एवभेव तत्वं जन्मादिदोषरहितः 
सम्यकू प्राप्तोषि' इति रिक्तं वचः, कि प्राप्नोषीत्यनुक्तेः । पदार्थव्याख्याने प्रक्रतिमित्युक्तम्‌, हिन्यां तु प्रकृति- 
धारकमहं जानीयामित्युक्तस्‌ । तत्चाशुद्धम्‌, नहि गभंशव्दस्य प्रकृतिरथे: । परस्परविरुद्धश्चायमर्थः । भूमिकायां 
दयानन्देन यन्महीधरभाष्यं दूषितम्‌, तत्तु भूमिकायामेवास्माभिः खण्डितम्‌ ॥ १९ ॥ 


ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयाव स्वर्गे लोके प्रोणु वाथां वुषां बाजी रेतोधा रेतो 


दधातु ॥ २०॥ 


मन्त्रार्थ-पत्नी अपने पति यजमान से कहती है कि में और तुम दोनों चार चरणों को भली प्रकार फॅलावे 
अथवा घमं, अथं, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुार्थो का साधन कर । हे अश्व के अधिष्ठाता प्रजापति देव ! आप इस 
यज्ञाला को अपने तेज ओर ऐश्वयं से आच्छादित कर दे । हे प्रजापते ! सेचन में समर्थ तेजोमय वीयं को घारण करने 
चाला मेरा बलवान्‌ पति मुझमें तेजोयुक्त बीयं को स्थापित करे॥ २० ॥ 


अत्र काण्वानां पु्वंमन्त्रशेषः--'ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयाव' इति । यौ आवां कृतसङ्केतौ तो उभौ 
त्वमहं च चतुरः पदः पादान्‌ । द्वौ तव सम्बन्धिनौ हो च मम सम्बन्धिनौ, आवां सम्प्रसारयाव । एवं स्त्रीपुंस- 
सम्बन्धे संवेशनप्रकारः । 

'अधीवासेन प्रच्छादयति स्वर्गे लोक इति' ( का० श्रौ २०।६।१५ )। अधीवासः, अध उपरिष्टाच्च 
आच्छादनक्षमो बहुमूल्य: कम्बलविशेषः। तेन महिषीमश्वं च स्वर्गे लोक इति मन्त्रेण प्रच्छादयेदिति सुत्रार्थः । 
अश्वदेवत्यं यजुः । अध्वयुंवेदति--हे अश्वमहिष्यो, युवां स्वर्गे लोकेऽस्यां यज्ञभूमौ प्रोर्णवार्थां वास आच्छादयतमु, 
ऊर्णुञ्‌ आच्छादने’, 'एष वै स्वर्गो लोको यत्र पशुर्‌? संज्ञपयन्ति’ ( श० १३२८५ ) इति श्रुतेः । 'अश्व- 
शिश्नमुपस्थे कुरुते वृषा बाजीति’ ( का० श्रौ० २०।६।१६ ) । महिषी अश्वशिइनं स्वयमेवाक्कृष्य स्वयोनौ स्थापयति 
बुषा वाजीति मन्त्रेणेति सूत्रार्थः । अश्वदेवत्यं यजुः । वाजी अश्वो रेतो दधातु मयि वीयं स्थापयतु । कीहशोऽञश्वः ? 
बुषा सेक्ता, रेतोधा रेतसो वीयंस्य धारयिता । 

अत्र ब्राह्मणम्‌ - ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयावेति मिथुनस्यावरुद्धचे स्वर्गे लोके रोर्णवाथामित्येष वै 
स्वर्गो लोको यत्र पशु संज्ञपयन्ति तस्मादेवमाह दृषा वाजी रेतोधा रेतो दधात्विति मिथुनस्वैवावरुद्धधै' 
( श० १३।२।८।५ ) । एतावप्यधिवासेन सम्म्रोर्णवन्ति यस्मादेष स्वर्गो लोको यत्र पशूं संज्ञपयन्ति, तस्मादेव- 
माह--स्वर्गे लोके प्रोर्णुवाथामिति। वृषा वाजी रेतोधा इति महिषी अश्वशिश्नमुपस्थे कुरुत इति 
हरिस्वामियः । 


अध्यात्मपक्षे-तौ शिष्याचायौ उभौ चतुरः पदः पुरुषार्थान्‌, सारोक्य-सामीप्य-सारूप्यःसायुज्यात्मकानु 
मोक्षात्‌ वा सम्प्रसारयाव स्वयं प्राप्य प्रचारयाव । वेद आदिशति-हे शिष्याचायौं, युवां स्वर्गे स्वर्गोपमे भारते 
वर्षे ज्ञानविज्ञानाभ्यां सवं जगदाच्छादयतम्‌। वर्षति धर्मान्‌ तत्फलानि च यः स वृषा परमेश्वर: । वाजी, वाजं 
ज्ञानादिलक्षणमन्नमस्यास्तीति वाजी, रेतोधाः प्रजासु रेतो वीर्यं पराक्रमं दधाति यः स रेतोधा, अस्मासु रेतो बलं 
पराक्रमं दधातु । i | | र 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २३ 


हे राजप्रजे, युवामुभौ तौ यथा स्वर्गे लोके चतुरः पदो धर्माथेकाममोक्षान्‌ परोर्णवाथां 
ला हरा सा सम्प्रसारयाव, यथा रेतोधा रेत: एलेषमालिङ्गन अ सता दुष्टानां 
शक्तिप्रतिबन्धको वाजी विज्ञानवान्‌ राजा प्रजासु रेतो वीर्य दध्यात्‌ तथा प्रजापि दधातु? इति, तद यत्किञ्चित्‌, 
'ऊ्न्न आच्छादने इति धात्वर्थेविरोधात्‌ । राजप्रजे इति सम्बोधनमपि प्रमाणशुन्यस्‌, क्रियाबलादावामित्यध्याः 
हारस्यौचित्ये उप्यध्यापकोपदेशकयोग्रहणे मानाभावात्‌, अध्यापकोपदेशकौ कि a प्रसारयावेति सम्प्रसरण्यानुक्तेः। 
रेतः एलेष इत्यपि निर्मूलम्‌, बुषा श्तिप्रतिबन्धकः, वाजी विज्ञानवानित्यपि निमूलम्‌ ॥ २० ॥ 


उत्सकथ्या अव॑ुदं चेह सर्माञ्च चांरया वृषन्‌ । यः स्त्रीणां जींवभोजनः ॥ २१ ॥ 


मनत्रार्थ--यजमान अग्धाभिमानी प्रजापति परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे सकल मनोरयों की घर्षा 
करने में समर्थ प्रजापते ! जितकी झर ऊपर को है, ऐसी मेरी पत्नी के प्राणों पर तेज को स्थापित करें, उस तेज को 
प्रविष्ट करावें, जो कि स्त्रियों के जीवन का साधन है ॥ २१ ॥ 

'उत्स्थ्या इत्यश्वं यजमानोऽभिमन्त्रयते’ ( का० श्रौ० २०।६।१७ ) । स्पष्टार्थं सुत्रम्‌ । अश्वदेवत्या 
गायत्री । हे वृषन्‌ सेक्तः अश्व, महिष्या गुदमव गुदोपरि, योत्युपरीति यावत्‌ । रेतो धेहि वीयं धारय । 
कथप्भूताया महिष्यास्तत्राह्‌-उत्सकथ्याः, उद्‌ ऊध्वे सक्थिती ऊरू यस्याः सा उत्सक्थी, बहुद्रीहो सक्थ्यक्णोः 
स्वाङ्गात्‌ षच्‌" ( पा० सू० ५।४।११३ ) इति षचि, 'पः प्रत्ययस्य’ ( पा० सू» १३६ ) इति षकारस्थेत्संज्ञायामु, 
“बिद्‌ गौरादिभ्यश्च' ( पा० सु० ४१४१ ) इति डीषि रूपस्‌, तस्याः। कथं तदाह- असिम्‌ अनक्ति व्यनक्ति 
पुंस्त्वमित्यञ्जि: पुंस्प्रजननम्‌, तं सञ्चारय स्त्रीप्रजनने सन्निवेशय । यः स्त्रीणां जीवभोजनः, जीवयति स जीवः, 
भोजयति यः स भोजनः, जीवश्चासौ भोजनश्चेति जीवभोजनः। यस्मिन्तुपस्थे सन्निविष्टे ता जीवन्ति भोजनेनेव 
तृप्यन्ति च । 

अध्यात्मपक्षे - हे वृषन्‌, वर्षंति कामानिति वृषा, तत्सम्बुद्धौ । हे परमेश्वर, उत्सवथ्या उद्‌ ऊर्ध्वे सविथनी 
ऊरू यस्याः सा उत्सक्थी, तस्या भार्याया इव प्रकृतेः स्वरूपभूतां योनिमव योन्युपरि रेतो वीर्य प्रपब्चोत्पादन- 
सामर्थ्यं धेहि धारय । अनक्ति व्यनक्ति प्रकृतौ स्वचतन्यमित्यञ्जिः प्रतिबिम्बभूतः स्वस्वरूपभूतः, तं प्रकृतिरूपायां 
योनौ सञ्चारय, 'अश्चरश्मिमतिसुमतिश्वसुतचारय' ( वा० प्रा० ३९७) इत्यादिना वकारे परे दींः। 
योऽङ्जिः पुरुषप्रतिबिम्बः स्त्रीणां जडानां प्रक्रतिमहदहङ्कारादीनां जीवनं भोजनश्च, तद्धत्तप्तिकर इति यावत्‌ । 
स्वातन्त्यं पत्वम्‌, पारतन्त्र्य स्त्रीत्वम्‌ । प्रकृत्यादौ स्वतः सत्तास्फृत्यंभावेन पारतन्त्र्यम्‌ । पुरुषस्य चेतनस्य 
स्वतः सत्तास्फूतिमत्त्वेन स्वातन्त्र्यम्‌ । तेन चेतन एव प्रकृतेजीवनस, तदधीनसत्ताकत्वात्‌ । स एव च तृस्तिकरः, 
तदपेक्षापुरकत्वात्‌ । उत्सक्थ्या गुदमिति राहोः शिर इतिवद्‌ अभेदे षष्ठी । सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थारूपा 
भ्रकृतिरेव त्रिकोणा योनिरित्यागमिकैराख्यायते । 


दयानन्दस्तु--हे वृषन्‌, यः स्त्रीणां जीवभोजनो जीवा भोजनं भक्षणं यस्य सः । व्यभिचारी 
व्यभिचारिणी वा स्त्री वर्तेत, तं तां च निगह्य उत्सक्थ्या ऊध्वं सक्थिनी यस्यास्तस्याः प्रजायास्ताडय, 
सवरजायाश्च गुद क्रीडामवधेहि। अझ प्रसिद्ध न्यायं सञ्चारय' इति, तदप्युपहासास्पदस्‌, पदार्थासङ्गतेः। 
जीवा भोजनं भक्षणं यस्य स जीवभोजन इति जीवभोजनशन्दस्यार्थ उक्त: । हिन्दीभाष्ये तस्य मांसभक्षक इति 
Cn व्यभिचारी व्यभिचारिणी वा स्त्रीति तत्पर्यायान्तरमुक्तम्‌ । तदेतत्सर्वं परस्परविरुद्धमेव । 
चारित्वसम्भवाद चा पर्यायचाचकौ, निरामिषाणामपि व्यभिचारसम्भवात्‌, सामिषाणामप्यव्यभि- 

"भत्रातु । न च जीवा भक्यन्ते, तेषां निराकारत्वात्‌ । न च प्राणिदेहा एव जीवाः, तेषां देहभिन्नत्वात्‌ । 


९२ 
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म० २१-२२] वेदा्थपारिजातभाष्यसहिता ९३ 


न च स्त्रीणामिति पदस्य सार्थक्यस्‌, मांसभक्षकत्व-व्यभिचारित्वयोरुभयत्र सम्भवेन | 
स्त्रीणां मध्ये पुरुषो व्यभिचारी पुरुषाणां मध्ये स्त्रीणां व्यभिचार इति विवरणमपि निःसारम्‌, तस्य अर्थात्‌ 
सिद्धत्वात्‌, पुरुषः स्त्रीषु व्यभिचरति स्त्री पुरुषेष्वित्यर्थेसिद्भमेव । उत्सक्थ्याः प्रजाया इत्यप्यसङ्गतम्‌, 
उत्सक्थीत्वस्य व्यष्टिधमंत्वेन समष्टिप्रजायां तदसम्भवात्‌, निगृह्य ताडयेदित्यादिपदानां मूलेऽभावेत 
नि्ूँलत्वाच्च । स्वप्रजाया गुदमवधेहीत्यप्यसङ्गतस्‌, मूळे स्वप्रजाया इति पाठाभावात्‌ । न चोत्सवथ्या इति 
प्रजाया बोधकः शब्दः, तथाभ्युपगमेऽपि तस्यास्ताङनीयत्वेन क्रीडाधानासम्भवात्‌। न चाञ्जिशव्दस्य 
्रसिद्धोऽप्रसिद्धो वा च्यायोऽ्थः, निमूंलत्वात्‌, काव्यकोषादिष्वप्रयोगात्‌, धात्वर्थविरोधाच्च । यत्तु भावार्थे-- 
हे राजन्‌, ये विषयसेवायां क्रीडन्तो जना क्रीडन्त्यः स्त्रियों वा व्यभिचारं वर्धयेयुः, ते ताश्च तीव्रेण दण्डेन 
शासनीया इति, ततत पूर्वोक्तविरुद्धमेव । पूर्वं तु राजकतृंकं प्रजासु क्रीडाया धारणमुक्तम्‌, इह तु तद्विरुद्धमुच्यते । 
भावाथंस्य मुलाक्षरसम्बन्धवैधुर्य त्वतिस्पष्टमेव । तस्मात्‌ सिद्धान्तव्याख्यानमेव मन्त्राक्षरानुगुणम्‌ । तत्राश्लीलता- 
दोषशङ्कासमाधानं तुपरिष्टाद्‌ वक्ष्यते ॥ २१ ॥ 


यकाऽसको ाकुन्तिकाऽहल्गिति वञ्च॑ति । 
आहन्ति गभे पसो निगलालोति घार॑का॥ २२॥ 


सर रथे - अध्वर्यु आदि देवी से संवाद करते हैं- जो यह अपरा प्रकृति है, बह ठगती है, सही मित्र तो आत्मा 
ही है। यज्ञीय तेज आत्मयजनकारी को ऐश्वयंमय आत्मा में आगमन करता है । सर्वाबार परा शक्ति उस आत्मयोगी के 
छिंगझरीर को कवलित कर लेती है ॥ २२॥ 


'अध्वयुंब्रह्मोद्गातृहोतृक्षत्तारः कुमारीपत्नीभिः संवदन्ते यकासकाविति दशचंस्य द्वाभ्यां द्वाभ्या हये 
हयेऽसावित्यामन्त्यामन्त्य' ( का० श्रौ० २०।६।१८ ) । अध्वर्स्वादयः पन्च यजमानस्य कुमार्या पत्नीभिश्न सह 
यथाक्रमं हये हयेऽसाविति सम्बुद्वचन्तनामोच्चारणपूर्वंकं सम्मुखीक्कत्य यकासकाविति दशचंसम्वस्धिनीभ्यां दवाभ्यां 
दाभ्याभृषभ्यां सह सोपहासं संवदस्ते । तत्र प्रथममध्वर्युः कुमारीं पृच्छति हये हये कुमारि यकासकौ शकुन्तिकेति 
सुतरार्थ: । कुमार्यादिदेवत्या दश । तत्र द्वितीयोपरिष्टाद्बृहती । शिष्टा नवानुष्टूभः । यकासकौ या असौ। 
'अव्ययसवंनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टे ( पा० सू० ५।३।७१ ) इति प्रागिवीयार्थेऽकच्‌ । अत्र कुत्सायाम्‌ । शकुन्तिका 
शकुन्तः पक्षिणी, अल्पा शकुन्तिः शकुन्तिका, 'अल्पे' ( पा० सु० ५।३।८५ ) इति कन्‌, अल्पपक्षिणीव | 
'आहलक्‌' इति शब्दानुकरणस्‌ । हले हले इति शब्दयन्ती ब्रुवन्ती वां वञ्चति गच्छति । स्त्रीणां शीघ्रगमने योनौ 
हलहलाशब्दो भवतीत्यर्थः । अध्वर्युरद्भल्या योनि प्रदशंयन्तभिमेथयति । गभे भगे योनौ, वर्णविपर्यय आर्ष: । 
शकुनिसदृश्यां यदा पसो रिङ्गमाहन्ति आगच्छति, 'पसः सपतेः स्पृशतिकर्मणः? ( निरु० ४।१६ ) इति यास्कः । 
अत्र स्कन्दस्वामी-पसः पुनः सपतेः, 'षप्‌ समवाये’ इत्यस्य स्पृशत्यर्थस्य विपरीतस्य । स्पर्शश्नात्र सुरतस्य 
सुखातिशयोऽभिम्रेतः, ° न त्वगिन्द्रियविषयसंस्पशंमात्रकस्‌, सपति स्पशंयति सुखयतीति । पस इति 
पुस्प्रजननस्य नाम । तद्‌ यदा भग आगच्छति तदा धारका, धरति लिङ्गमिति धारका योनिः) निगल्गलीति 
नितरां गलति वीर्य क्षरति। यद्वा शब्दानुकरणं गल्गलेति शब्दं करोतीत्यर्थः । हन्तिगंत्यथं: । यद्ठा तस्या 
अपि गभे भगे पसः पुंस्प्रजननमाहन्ति आगच्छति, अन्तर्भावितण्यर्थो वा हन्तिः, तस्या भगे पसमागमयति 
प्रवेशयति, भगे शिश्नमाहन्ति आगच्छति प्रवेशयति वा तत्‌, शब्दं करोतीत्युक्तमेव । 


अत्र ब्राह्मणम्‌-'यकासको शकुन्तिकेति । विड वै शकुन्तिका हलगिति वञ्चतीति विशो तै राष्ट्राय 
बञ्चत्याहन्ति गभे पसो निगल्गलीति धारकेति विड्‌ वै गभो राष्ट्र पसो राष्ट्रमेव विश्याहत्ति तस्माद्राषटी 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ म २३ 


` घातक: (श० १३।२।९।६) । विङ वै शकुन्तिका । तस्माद्विड्‌ वै हलाहलेति शब्दायमाना वशति व्यवहरति। 
rn र कृषिवाणिज्यपशुपाल्यादिकं कुवन्ति । गभे पसो निगल्गलीतीत्यस्य गुढमथमाइ 
श्रतिः--विड वै गभः, राष्ट्रमेव पसः । गभे पस आविश्याहन्तीत्यस्यायमेव गूढोऽर्थो यद्‌ राष्ट्रमेव विश्याविश्याहन्ति । 
तस्माद्‌ राष्ट्र राष्टमस्मास्तीति राष्टी राजा विशं घातुको भवति । र | 
अध्यात्मपक्षे-यका या शकुन्तिका अल्पीयसी पक्षिणीव प्रकृतिराहलगिति हले हले शब्द बुवन्तीव 
वञ्चति गच्छति, महदादिकायनिष्पत्त्यथ॑ प्रवर्तते, तदा तस्या गभे भगे त्रिगुणात्मके शरीरे, असको असौ पसो 
वीर्यंधारकः प्रतिबिम्ब आहन्ति आगच्छति, तदा धारका विश्वगर्भधारयित्री प्रकृतिर्योनिनितरां गिरति क्षरति। 
तत एव वीर्यंवज्जगज्जायते । 
दयानन्दस्तु- “यस्यां गभे प्रजायां राजा स्वीयं पसो राष्ट्रमाहुन्ति जानाति प्राप्नोति वा, सा धारका 
सुखधारयित्री प्रजा निगल्गलीति निरन्तरं भृशं सुखं निगलतीव वतंते । यतो यका या असको असौ प्रजा 
शकुन्तिका अल्पा पक्षिणीवं निला वतंते, तस्मादिमामहलग्‌ राजा वब्चतीति, आ समन्ताद्‌ हलं विलेखनमब्चतीति 
सः। हलेन कृष्टाया भूमेः करग्रहीता राजा वति तथा धनं गृह्लाति, यथा प्रजा सुखवती स्यात्‌? इति, तदपि 
यत्किक्रित्‌, सुखानुगुणग्रहणस्य वश्चकत्वानुपपत्ते:, राजपदस्य गूलेऽभावाच्च, ताहश्या: प्रजायाः शकुन्तिकाया 
इव निबंलत्वासम्भवात्‌ । हेन विलेखनं भवति, न तु हलशव्दस्य विलेखनमर्थंः॥ २२॥ 


यकोऽसक्ो शकुन्तक आहलगिति वश्चति। 
विवक्षत इव ते मुखमध्वंयों मा नस्त्वमभिभांषथाः ॥ २३ ॥ 


मन्त्रार्थ- देवी उत्तर देती है कि हे अध्वयु ! अविद्या में बंधा हुआ जीवरूप पक्षी ही ठगता है. बही सब ओर से 
आसक्त होता है, बोलते हुए तुम्हारे मुख के समान चंचलता से इधर-उधर चलायमान होता है। तुम व्यथं की 
` बकवास मत करो, अर्थात्‌ मोनी होकर आत्मविचार करो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा ।! २३ ॥ 

अङ्गुल्या शिश्नं प्रदशंयन्ती कुमारी अध्वयु प्रत्याह--यकः यः असको असौ शकुन्तक इव आहलगिति 
वव्वति, योऽसौ शङ्रुन्तक इव पक्षीव विवक्षतो वत्तुमिच्छतस्ते तव मुखमिव आहरलूगिति इतस्ततश्चलति । 
अग्रभागे सच्छिद्रं लिङ्गं तव मुखमिव भासते, अतो नोऽस्मान्‌ प्रति मा अभिभाषथाः, मा वद, तुत्यत्वात्‌। 

अध्यात्मपक्षे-साधिष्ठाना प्रकृतिवेक्ति- योऽसौ शकुन्तक इव सोपाधिकः सशरीरः पुरुष आहलगिति 
वञ्चति) इतस्ततश्चलति कमं करोति, हे अध्वर्यो ! कमंपरायण, वक्तुमिच्छतस्ते तव मुखमिव प्रधानं भवति । 
त्वमस्मान्‌ प्रति मा वद, प्रकृतेरिव सोपाधिकपुरुषस्यापि तथात्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे अध्वयो, त्वं तो माभिभाषथाः, मिथ्याभाषणं विवक्षत इव ते मुखं मा भवतु । यद्येवं 
यकोऽसकौ करिष्यसि शकुन्तक इव राजा हलगिति न वन्चति' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, अध्वर्योयंज्ञस्येवाचरणा- 
0 ति अभिभाषथा डी मिथ्याभाषणाथंकत्वायोगात्‌ । विवक्षत इत्यस्य 'निरगंलं विवक्षतो मंनुष्यस्य 
खमिव ते मुखं मास्तु' इति हिन्दीव्याख्यानमपि निर्मल्मेव, मुलाक्षराननुसारित्वात्‌ । निबंलपक्षिवदुच्छिन्नो 
भविष्यतीति निमूंलमेव ॥ २३ ॥ , अ र 

माता च ते पिता च तेऽग्र वक्षस्य रोहतः। 


प्रतिलामोति ते पिता गभे मुष्टिमत!सयत्‌ ॥ २४॥ . 


९४ 
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भ० २४-२५ ] वेदार्यपारिजातमाष्यस हिताँ शप्‌ 


मन्त्राथ --अ्रह्मा महिषो से कहता है कि तुम्हारो माता महादाक्ति भूमि और दिता महानारायण को परिभूतिः 
स्वरूप झुलोक भी पंचभूत रूप वृक्ष के श्रेष्ठ ऊध्वं भाग को, अर्थात्‌ ऊपर के लोक में वतंमान पुत्र, पोत्र आदि के रूप में 
प्रकट करते हैं। तुम्हारा पिता द्युलोक में पतेन्य रूप जल में मुट्ठी के समान संकुचित हुए जीवसम्बन्धी तेज को छोड़ता 
है । इस प्रकार के बीजप्रक्षेप से सें प्रसन्न होता हुं ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मा महिषीमभिमेथति-हे महिषि, यदा ते तव माता ते तव पिता च मंथुनाथ वृक्षस्य वाक्यस्य 
पर्यंङ्कस्य अग्रमुपरितनं भागं रोहतस्तदा प्रतिलामि प्रकर्षेण स्निह्याम्यहमनेन कमणा, तिल स्नेहने’ तोदादिक 
इति बदनु ते पिता गभे भगे मुष्टि मुष्ट्याकारं शिश्नमतंसयदक्षिपत्‌, एवं तवोत्पत्तिरित्यभिप्रायः । वृक्षस्येत्यत्र 
तद्धितलोपः । “तसि अङ्कारे” चुरादिः । यद्वा मुष्टि मुष्टितुल्यं शिश्नमुत्थानेन अलङ्करोति, कि कुवनु प्रतिलामीति 
वदन्तिति शेषः । तव भोगेन स्निह्यामीति वदन्निति यावत्‌ । एवं तवोत्पत्तिः । 

अत्र ब्राह्मणमु - 'अप वा एतस्मात्‌ । श्री राष्ट्रं क्रामति योऽश्वमेधेन यजते’ ( श० १३।२।९।१ )। 
'तयोः शयानयोरश्वं यजमानोऽभिमेथत्युत्सवथ्या अवगुदं घेहीति’' (श० १३।५।२।३ ) । अथाध्वयुं: 
कुमारीमभिमेथति’ ( श० १३।५।२।४ ) इत्यादि वक्ष्यते । तत्र यास्वभिमेथिकासु कि्बरिह्शेनं गुढमस्ति, तदत्र 
ब्राह्मणेनोच्यते । योऽश्वमेधेन यजते तस्माद्‌ ऋत्विग्भ्यो दीयमाना राष्ट्रात्मिका श्रीरपक्रामति । तत्समाधाचार्थं 
भार्याभिर्मेथिका कतंव्या । ऊ्ध्वामेनामुच्छापयेति । श्रीवें राष्ट्रमश्वमेधः श्रियः कारणं भवति। ततश्चाभि- 
मेथिकाभिस्तस्याः श्रिय उच्छयणं क्रियते । “माता च ते पिता च त इति। इयं वै माताऽसौ पिताऽऽभ्यामेवैन? 
स्वगं लोकं गमयत्यग्रं वृक्षस्य रोहत इति श्रीर्वे राष्ट्रस्याग्र(9_ श्रियमेवैन?. राष्ट्रस्याग्रं गमयति प्रतिलामीति ते 
पिता गभे मुष्टिमत सयदिति विङ वै गभो राष्ट्रं मुष्टी राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः! ( श 
१३।२।९।७ ) । इयं परथिवी एव माता असो द्युलोकः पिता । एतदुक्त्या आभ्यामेवैनं यजमानं स्वगं लोकं गमयति । 
श्री्वे राष्ट्रस्याग्रं बृक्षस्याग्रं रोहत इति कथनेन एनं यजमानं राष्ट्रस्य श्रियं गमयति । प्रतिलामीति विड्‌ वै गो 
राष्ट्र मुष्टिः । राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्री विशं घातुकः । 

अध्यात्मपक्षे-श्राद्धेन सन्तुष्टः परमात्मा साधकं वदति--ते तव माता ते तव पिता च वृक्षस्य संसारः 
वृक्षस्य अग्रं श्रेष्ठमुत्कृष्ट भागं ब्रह्मलोकं रोहतः । तेनाहं प्रतिलामि त्वां प्रति स्निह्यामि। ते पिता गभे संसारस्य 
मूलभूते भगे प्रकृतिरूपायां योनौ मुष्टि ब्रहमग्रहणलक्षणं मुष्टिमतंसयद्‌ अलडकुतवान्‌ । 

दयानन्दस्तु -'हे राजन्‌, यदि ते पृथिवीव माता च सूर्यं इव॒ पिता च वृक्षस्याग्रं रोहतः, यदि ते पिता 
गभे मुष्टिमतंसयत्‌, तहि प्रजाजनोऽहं प्रतिलामि’ इति, तदपि यत्किश्बित्‌, छेदनाहंस्य संसारस्य राज्यस्य वा 
अग्रस्यापि तथात्वेन आरोढुमनहंत्वात्‌ । मुष्टिमित्यस्य मुष्ट्या धनग्राहकं राज्यमित्यप्यपव्याख्यानमेव, ताइशः 
लक्षितलक्षणायां बीजाभावात्‌ ॥ २४ ॥ 


साता च॑ ते पिता च तेऽप्रे वक्षस्य क्रीडतः । 
विवक्षत इव ते सुखं ब्रह्मन्‌ मा त्वं व॑दो बहु ॥ २५॥ 


मन्त्राथ-- महिषो ब्रह्मा से कहती है कि है ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे यावापृथिवी रूप माता-पिता जिस समय वृक्ष के 
समान विस्तीणं पाँच भुतो के ऊपर क्रीड़ा करते हैं, अर्थात्‌ पेत्र आदि शरीर में रमण करते हैं, तब कुछ कहने को इच्छा 
करने वाला तुम्हारा मुख दिखाई पड़ता है । लेकिन तुम कुछ कहो मत, किन्तु हेत अम में न पड़कर ब्रह्म फे एकत्व का 
सनन करो ॥ २५॥ 
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शुवेलयेजुवेदस हितौ [ म्‌ २३ 
ते तव माता ते तव पिता च यदि वृक्षस्य वृक्षविकारस्य 


सानुचरी महिषी ब्रह्मण भतह - तबोत्वत्तिरित तवापि तुल्यप्त, ततस्त्वयेदं न वक्तव्यसु, चोद्यस्य 
रल चोभयत्र लोग वी लो दोषः परिहारश्च ताहृशः। नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्ताइगर्य- 
विचारणे ॥' इति न्यायात्‌ । एवं सत्यपि विवक्षत इव वक्तुमिच्छत इव, असाधु वदितुमिच्छत एव ते तव मुखं 
लक्ष्यते । हे ब्रह्मन, त्वं मा बहु वद: । 

अध्यात्मपक्षे- हे ब्रह्म, ते तव माता प्रकृतिः पिता परमेश्वरो वृक्षस्य संसारवृक्षस्य अग्ने उत्कृष्टभागे 
हृदये क्रीडतः। यथा विवक्षतस्तव मुखं प्रधानं त्वं बहु मा वद, किन्तु तद्वोधकमोमित्येवं वद, अन्या वाचः 
परित्यज, 'तानुध्यायाद्‌ बहून्‌ शब्दापु वाचो विग्लापनं हि तत्‌’ ( बृ ४।४।२१ तथा शाट्यायन० २ ३) इति 
श्रतेः 'तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुखथाऽमृतस्यैष सेतु” ( मु० २१५ ), तथा 'ओमित्येवं 
ध्यायथ आत्मानस्‌’ ( मु० २।२।६ ) इति श्रुतेश्च । जर 

दयानन्दस्तु- है ब्रह्मन्‌, यस्य ते माता च पिता च यस्य ते वृक्षस्याग्रे क्रीडतस्तस्य ते विवक्षत ड्व 
यत्सुखं तेन त्वं बहु मा वद' इति, तदपि यत्किज्रित्‌, बुक्षस्थाग्रे मध्ये क्रीडत इत्यस्य निःसारत्वात्‌ । अगन 
विद्या राजलक्ष्म्यामित्यपि निमुंछम, अर्थंशन्दस्य तथार्थत्वे मानाभावात्‌, विवक्षत इव यन्मुखं तेन त्वं बहु 
मा वद, इत्यस्यापि निष्प्रयोजनत्वात्‌, बहु मा वदेत्यनेनेवेष्टसिद्धो शेषस्य निरुद्देश्यत्वापत्ते: ॥ २५॥ 


ऊर्ध्वर्मिनामुच्छापप गिरौ भार ह्रन्तिव । 
अर्थास्ये मध्यसेधता(! *शोते बातें पुनन्तिव ॥ २६ ॥ 


मन्त्राथ--उद्गाता बाबाता से कहता है कि हे प्रजापते ! इस्च जीव को ऊध्वंछोकत प्राप्त कराओ, जसे कि पव॑त 
पर भार को चढ़ाने वाला उसको ऊँचा करता है तथा जेसे शीतल पवन के चलने पर धान्य बोने वाला धान्य के पात्र 
को ऊंचा करता है । अभिप्राय यह है कि यज्ञ करने पर प्रज्ञा द्वारा ऊध्वं लोक को प्राप्ति होने से पाप दुर होकर 
पुण्यवश् यज्ञकर्ता को दिव्य शरीर को प्राप्ति होती है। इसके बाद इसका मध्यलोक प्रतिष्ठा के द्वारा ऐश्वयंपय हो 
जाता हे ॥ २६॥ 


उद्गाता वावातामभिमेथयन्‌ कश्चित्‌ पुरुषमाह-हे पुरुष, एनां पुरोबतिनीं वावातापूर्ध्वामुच्छापय 
उच्छितां कुरु । कथमिव ? तत्राह--गिरौ भारं हरन्निव यथा कश्चन पर्वतोपरि भारमारोपयन्‌ मध्ये प्रगह् 
तमुच्छयति तथेा पूर्ध्वां कुर । अथशब्दो यथार्थः । यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ तथाशन्द उन्नेयः । एनां तथा उच्छापय 
यथा अस्यै अस्याः, षष्व्यर्थ चतुर्थी, वावाताया मध्यं शरीरमध्यप्रदेशः, योनिरिति यावत्‌, एधतां वर्धताम्‌ । 
यथा योनिविवृता विशाला स्यात्‌, तथा प्रगृह्य वावातां मध्यमां वैश्यकत्यां राजवल्लभा उच्छितां कुरु। 
हष्टान्तान्तरमाह -शीते वाते पुनन्निवेति। यथा कृषीवलो धान्यशुद्धि कुर्वन्‌ धान्यपात्रस्य ग्रहणमोक्षौ झटिति 
करोति तद्वत्‌ । यद्वा धान्यपवनं कुवंनु कृषीवलो धान्यपात्रं यथा ऊध्व करोति, तथैनामुच्छापयेत्यर्थः । 

अत्र ब्राह्मणमु--ऊर्ध्वामिनामुच्छापयेति । श्री राष्ट्मश्वमेधः श्रियमेवास्मे राष्टमूध्व॑मुच्छयति' ( श° 
१३।२।९।२ )। अत्र वावाताभिमेथनप्रसङ्गेन यत्तस्या उच्छ्यणमुक्तम्‌, तेन यजमानस्य राष्टात्मिकां श्रियमेवोच्छा- 
पयति। 'गिरौ भार! हरन्निवेति। श्रीवें राष्ट्स्य भारः श्रियमेवास्मै राष्ट!) सन्नह्मत्यथो श्रियमेवास्मिन्‌ 
राष्ट्रमधि निदधाति’ ( श० १३।२।९।३ ) । 'अथास्यै मध्यमेधतामिति । श्रीर्वे राष्टस्य मध्यर9. श्रियमेव राष्टे 
मध्यतोऽन्नाद्यं दधाति’ ( श० १३।२।९।४ )। 'शीते वाते पुनन्निवेति । क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतं क्षेममेवास्म 
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करोति’ ( श० १३।२।९।५ )। उद्धृतस्य ब्राह्मणवाक्यस्यार्थंः स्पष्ट एव । आन्तरस्तु श्री राष्ट्रमश्वमेधश्रियः 
कारणम्‌॥ ततश्च थियमेव राषट्रमस्मे यजमानाय क्रियते। क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतं तेन तदुक्त्या राष्ट्रस्य 
क्षेममविनाशमविध्नमभ्युदयं करोति, शास्त्रप्रामाण्यात्‌। यथा मन्त्रादिजपात्‌ शास्त्रोक्तजपफलं सम्पद्यते, 
तथाभिमेथिकैस्तैस्तैः प्रकथनैस्तत्रोक्तानि फलानि सम्पद्यन्ते । 

अ्यात्मपक्षे साधकमुपदिशत्याचायंः-हें साधक, एनां बुद्धिम्‌ध्वाम्‌ध्वंमुखीम्‌, उध्वं च सूक्मत्वांद्‌ 
व्यापकत्वात्‌ कारणत्वाद्‌ ब्रह्म, तदभिमुखीं तद्विषयिणीमुच्छापय ब्रह्मविषयतया उच्छितां कुर । कथमिव ?. 
यथा अस्यै अस्या बुद्धेमंध्यं मुख्यभाग एधताम्‌, ब्रह्मविषयत्वेन विषयाकाराकारितं सद्‌ वृद्धि यायात्‌ । यथा 
कृषीबलः शीतले वायौ धान्यं पुनतु धान्यं पावनं कुवच्‌ झटिति ग्रहणमोक्षौ करोति, तद्वद्‌ विषयवैमुख्यत्रह्म॑- 
साम्मुख्ये कुरु। यद्ठा स शीतले वायौ धान्यपवनं कुवंनु तृणखण्डेभ्यो गुरुभ्यो धान्यं विविनक्ति, तथाञ्चात्मः 
प्रपव्वाद्‌ ब्रह्मात्मानं विवेचयेति। 


दयानन्दस्तु-- है राजन्‌ ! गिरौ भारं हरन्तिवैनां राज्यश्चिया युक्तां प्रजामू्ध्वामुच्छापय । अथास्यै मध्यं 
प्राप्य शीते वाते पुनन्निव भवानेधतास्‌' इति, तदपि यत्किञ््ित्‌, राज्यश्रिया युक्तस्य राजत्वोपपत्त्या प्रजाया 
राजश्रिया युक्तत्वायोगात्‌, प्रजावत्या भूमेरेव राजश्रीत्वेन प्रजायास्तत्त्वे स्वात्माश्रयदोषापत्तेः। अस्याः प्रजाया 
मध्यं लक्ष्मी प्राप्य भवानेधतामित्यपि दुष्टम्‌, मूले प्राप्येति पदाभावेन तदसङ्गतेः, अध्याहारस्य च निर्मूलत्वात्‌, 
शतपथविरोधान्न। तत्र हि श्रीर्वे राष्ट्मश्वमेध इत्युक्तम्‌, न तु प्रजाया मध्यं श्रीरित्युक्तम्‌ । तथा राष्टस्यो- 
च्छ्यणमुक्तस्‌ । उत्तरत्र च श्रीवे राष्ट्सार इत्युक्तम्‌ । भारवहनोक्त्या अस्मै यजमानाय श्रियमेव राष्ट 
सन्नह्मतीत्युक्तम्‌। तत उत्तरत्र श्रीर्वै राष्ट्स्य मध्यमुक्तस्‌, न प्रजाया मध्यस्य श्रीत्वमुक्तम्‌। ब्राह्मणं तु 
सिद्धान्तव्याख्यानप्रस ङ्गे व्याख्यातमेव ॥ २६ ॥ 


ऊर्ध्वेमेनमुच्छ॑यताद्‌ गिरौ भार हरन्निव। 
अर्थास्य मध्यंमेजतु शीते बातें पनन्निव ॥ २७॥ 


मन्त्रार्थ--वावाता उद्गाता से कहती है कि हे प्रजापति ! इस उद्गाता को यज्ञ कमं द्वारा ऊँचा उठाओ 
जेसे कि पर्वत पर भार को चढ़ाने वाला उसको ऊँचा उठाता है अथवा जेसे झोतरू बायु चरूने पर कृषक घान्यपात्र को 
ऊँचा उठाता है । ऐसा होने पर इसका भध्यलोक का तेज प्रदीप्त हो ॥ २७॥ 


वावाता उद्गातारं प्रत्याह-भवतोऽप्येतत्‌ समानमेव । कश्चिन्नर एनमुद्गातारमुध्वंमुच्छयताद्‌ 
उच्छितं कुरुतात्‌ । कथमिव ? गिरो भारं हुरन्निव। अथ यथा अस्य उद्गातुमंध्यं लिङ्गमेजतु कम्पताम्‌ । 
'एजु कम्पने? शीते वाते यवान्‌ पुनन्निव एनं निगुह्वातु। | 

अध्यात्मपक्षे--गुरुराह, हे भगवन्‌ परमेश्वर ! एनं साधकस्‌, ऊध्वं ब्रह्म तदभिमुखं भवानुच्छयतात्‌ । 
कथमिव ? गिरौ भारं ह्रन्निव । यथा अस्य मध्यमन्तःकरणम्‌ एजतु एजतां दीप्यतु ब्रह्माभिमुखं सत्‌ 
प्रकाशतास्‌ । यथा शीतले वायौ कृषीबलो धान्यं पुननु शोधयन्‌ बुसादिभ्यो विवेचयति, तदा धान्यं स्पष्टतरं 
पृथक्‌ प्रकाश्यते, तथास्यान्तःकरणं स्वात्मानमनात्मभ्यो विविच्य स्पष्टतरं प्रकाशताम्‌ । 

दयानन्दस्तु- हे प्रजास्थ विद्वन्‌, भवान्‌ गिरौ भारं बहन्तिव एनं राजानमुध्वंमुच्छ्यतात्‌, यथास्य 
मध्यं प्राप्य शीते वाते पुनन्तिव एजतु' इति, तदपि यत्किश्वितू, पू्वकण्डिकाप्रदर्शितदोषग्रस्तत्वात्‌ । यत्तु 
हिन्दीव्याख्याने “शुद्धं भवदच्नमिव एजतु उत्तमकमंसु चेष्टताम्‌' इत्युक्तम्‌, तदप्यसञ्गतस्‌, नहि हष्टान्तेऽन्न 
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कम्पते, किन्तु अन्नाधार पात्रं कम्पते । कम्पयिता तु कृषीवलः । दार्ष्टान्ते तु क लानि हि को नच 
तस्यात्यः कम्पयिता । किञ्च, सकर्मकीऽयं पुनातिः। तेन अन्नस्य अ र रूप्यं च। 
तथाहि - प्रथममन्त्रे राजानं सम्बोध्य भवानेधतामित्युक्तम्‌ । अत्र तु र सम्बोध्य क र 
चेष्टोच्यते । पूर्वत्र प्रजाया मध्यं लक्ष्मी प्राप्य तस्य वर्धनमुक्तप्‌ इह तु बु pe पक राप्य 
चेप्टनमुच्यते । पूत्र तु राज्यश्चिया धुक्तायाः प्रजाया ऊर्ध्वोन्नयनमुक्तम्‌, इह ठु राजान्नयनमुच्यत । पदानां 


समानतायामप्यर्थवैषम्यें कां विनिंगमनाः? ॥ २७॥ 
॥ 
यंदंस्या अहुभेद्याः कभु स्थलमुपातसत्‌ । 
सष्काविर्दस्या एजतो गोशफे शकलादिव ॥ २८॥ 


हता है कि हे देहाभिमान ! जब इस पापी के निवास-स्थान अपरा प्रकृति का 


मन्त्रार्थ--होता परिवृक्तासे क र 
द र है, तब इस अपरा प्रकृति के चोर, काम ओर मोह हो मिथ्या रूप से प्रकाशित 


स्थूल और सुक्ष्म शरीर क्षय का प्रास होता 
होते हैं, जेसे कि जलपूणं गोखुर में निश्चेष्ट दो मत्स्य ॥ २८ ॥ 

होता परिवृक्तामभिमेथयति-यद्‌ यदा अस्या अंहुमेद्या अंहु भगो भेद्यो विदार्या यस्यास्तस्या अंहुभेद्या: | 
'अंहृतिश्रांह्श्रांहुश्च हन्तेनिरूढोपधाद्विप्रीतात्‌’ ( नि० ४२५ ) इति भगवान्‌ यास्कः। 'अंदतश्च, अंहश्व, 
अंहुश्र इत्येते शब्दा हुन्तेनिरूढोपधाद्‌ विपरीताद्‌ अकारमुपधातोनिष्कृप्य आदौ कृत्वा ततो हकारनकारो 
विपर्ययेण भवत? इति तत्रभवान्‌ दुर्ग: । हन्तव्या च योनिरक्षतयोन्याः कोमारहरण, अताऽहुशव्दन योनि- 
गृंहीता । अथवा अंहु भगो भिद्यते वा यस्यास्तस्या अंहुभेयाः । यद्वा - अंहुहंन्तव्यों भेद्यप्रदेशः प्रजननं यस्याः 
परिवृक्तायाः सा अंहुभेदी, तस्या योनि प्रति कृषु हस्वं योनिस्पर्शेच्छया च स्थूर्छं च पुस्त्रजननमुपातसद्‌ 
उपगच्छेत्‌, अथ तदा योनेरत्पत्वाद्‌ मुष्को वृषणो इद्‌ एव, अस्याः प्रजननोपरि एजतः कम्पेते । कथमिव ? 
गोशफे उदकपूर्णे गोप्पदे शकुली मत्स्याविव । 

अब्यात्मपक्षे-यद्‌ यदा अंहुभेद्या अंहु हन्तव्यो भेद्यः पापसमूहो यया तस्याः पापस घूहूविनाशिन्या वृद्धेः, 
कृधु स्वल्पं स्थूरं महच्च सवं विषयजातम्‌, उपातसद्‌ वुद्धिमुपालङ्करोति, अपापाया बुद्धेः सर्वस्यैव स्थूलस्य 
सूक्ष्मस्य वा विषथस्य ब्रह्मात्मनैव भासमानत्वात्‌ । तदा तादृशा उभावपि विषयौ गोष्पदे शकुलौ मत्स्याविव 
मुष्कौ मुव्णीतो दुःखानीति मुष्को 'सृवृभूशुपिमुषिभ्यः कक्‌' ( उ० ३।४१ ) इति मुषेः कप्रत्ययेन साधु, 
दुःखापहारकावेव भूत्वा एजतः क्रीडतः । 

दयानन्दस्तु-'यद्‌ यो राजा राजपुरुषश्च अस्या अंहुभेद्या अपराधभेदिन्याः प्रजायाः कृधु स्वल्पं स्थूलं महत्‌ 
कर्म उपातसद्‌ उपभुषयेत्‌, तौ अस्या गोशफे शकुलाविव मुष्को मूषकौ इदेव एजतः कम्पयतः। यथा प्रीतिमन्तौ 
मत्स्यावन्पेऽपि जलाशये निवसतस्तथा राज-राजपुरुषौ अल्पेऽपि करलाभे न्यायेन प्रीत्या वतंयातामु । यदि 
दुःखादितायाः प्रजायाः स्वल्पं महदुत्तमं कमं प्रशंस्येयाताम्‌, तहि तौ प्रजा उपरक्ताः कृत्वा स्वविषये प्रीति 
कारयेताम्‌' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अंहुपदस्य अपराधाथंत्वे मानाभावात्‌, राज-राजपुरुषावित्यस्य च मन्त्रबाह्म- 
त्वात्‌ । भावा्थंस्तु कल्पनाप्रधान एव, मूलासम्वद्धत्वात्‌ ॥ २८॥ 


यद्‌ देवासो ललामग प्रविंष्टीमिनमाविंषुः । 
सक्थ्ता देदिश्यते नारीं सत्यस्याक्षिभुवो यथा ॥ २९ ॥ 
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म० २९-३० ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता "९९ 


मन्त्रार्थ --परिबृत्ठा होता से कहती है कि जब प्राण ज्ञानरसयुक्त ब्रह्मानन्दमय जीव को ब्रह्म में प्रविष्ट कराते 
हैं, तब परा शक्ति विष्णु महानारायण, ब्रह्मा ओर शिव के रूप में दिखाई पड़ती है। ऊंसे कि सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन 
होता है ॥ २९ ॥ 


परिवृक्ता होतृप्रभृतीन्‌ सर्वानेव ऋत्विजः परिवदति । यद्‌ यदा देवासो दीव्यन्तीति देवास एते देवा 
होत्रादय ऋत्विजः शिश्नदेवाः शिश्नक्रीडनका ललामगुं ललामं सुखं कतुं गच्छतीति ललामगुछिङ्गं तं पुंसप्रजननम्‌ । 
यद्ठा ललामं पुण्डं गच्छतीति छलामगुः, तं लिङ्गं योनि प्रविशद्‌ उत्थितं सत्‌ पुण्ड्राकारं भवतीति ललामगुं 
पुंसप्रजननम्‌ । प्रविष्टीमिनं प्रवेश्य विष्टभ्य च आविषुरालिङ्गनचुम्बनादिभिर्नारीं व्याप्नुवन्ति, अथ तदा नारी 
सक्थ्ना सकिथिक्ृतेन कुटिलगमनेन निदिश्यते लक्ष्यते, सक्थ्नोऽन्यत्र सर्वाङ्गाणां पुरुषेण व्याप्तत्वात्‌ । कथमिव ? 
सत्यस्य अक्षिभुवो यथा । द्विप्रकारं हि सत्यम्‌-अक्षिप्रभवमनक्षिप्रभवं चेति। अक्षिप्रभवमक्षिग्राह्मम्‌, तत्र हि 
सवं व्याप्तम्‌ । अनक्षिप्रभवं शरोत्रप्राह्मम्‌, तत्तुः साकाङक्षं वक्तृराप्ततामपेक्षते । अतो विशिनप्टि_अक्षिभुव 
इति । सत्यस्य अक्षिभुवो यथा अवितथवस्तुबोधकत्वम्‌, तथा ऊरुणा नारी बोध्यते । यद्वा-यदा देवासो ललामगुं 
रिङ्गमाविषुर्योनो प्रवेशयन्ति, अव रक्षे गतौ कान्तौ तृप्तौ प्रीती दूतौ श्रुतौ। प्राप्तौ श्लेषेष्पंणे वेशे भागे वृद्धौ गृहे 
वधे ॥? इत्यरुक्तेरत्र अवधातुः प्रवेशनार्थः। 'छन्दसि लुडलडलिट:' ( पा० सू० ३।४।६ ) इति कालसामात्ये 
लिङ। 'व्यवहिताश्र' ( पा० सूः १।४।८२ ) इति व्यवहितस्यापि प्रोपसगंस्य प्रयोगः। कीदृशं ललामगुम्‌ ? 
विष्टीमिनम्‌, 'ष्टीम आर्द्रीभावे', विशेषेग स्तीमनं क्लेदनं विप्टीमः, घञ्प्रत्ययः, सोऽस्यास्तीति विष्टीमी, ` 
अत इनिठनो' ( पा० सू '।।१ ५ ) इति इनिः । ,शिरनस्य योनिप्रवेश क्लेदनं भवतीत्यर्थः । पुंस्प्रजननस्य 
स्त्रीप्रजनने प्रवेशे क्लेदनं भवति। तादृशं विष्टीमिनं ललामगुं देवासो आविषुः प्रवेशयन्ति, तदालिङ्गनचुम्बना- 
दिभिव्यप्तित्वाद्‌ ऊरुभ्यां देदिश्यते निदिश्यतेऽत्यन्तं लक्ष्यते । 


अव्यात्मपक्षे दीव्यन्ति संसारं विजिगीषन्तीति देवासः, ललामगुं ललामं ललामवदलङ्कारवद्‌ गच्छन्ति 
आ यं तं विष्टीमिनं विशिष्टस्नेहाद्रै भक्तानुग्रहकातरं परमात्मानमाविषुः कामयन्ते । यथाक्षिभुवः 
सत्यस्य pl लक्ष्यते तथा, यथा सक्थ्ना ऊरुमादेवेन नारी देदिश्यते निदिश्यते, तथा प्रेम्गा परमात्मा 
लक्ष्यत इति शेषः । 


` दयानन्दस्तु--हे राजन्‌, यथा सत्यस्याक्षिभुवो मध्ये वर्तमान्न देवासः सक्थ्ता नारीव यद्विप्टीमिनं ललामगुं 
न्यायं प्रविषुः, यथाप्तेन सत्यमेव देदिश्यते, तथा त्वमाचर । न्यायेनेप्सां गच्छन्ति ललामगं विशिष्टा बहुवः 
प्टीमा आद्रीभूताः पदार्था विद्यन्ते यस्मिन्‌ तमू” इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, निमूलाध्याहारेऽपि विस्पष्टताया 
अभावात्‌, न्यायस्यामूतत्वेन तत्र आद्रपदार्थानां विद्यमानत्वायोगात्‌। 'यथा शरीरावयवैः स्त्रियः पुरुषा वा 
रक्ष्यन्ते, तथा प्रत्यक्षादिप्रमाणैः सत्यं लक्ष्यते। यथा विद्वांसः प्रासव्यमार्द्रीभावं प्राप्नुयुस्तथेतरे राजप्रजास्थाः 
स्त्रीपुरुषा विद्यया विनयं प्राप्य सुखमन्विच्छन्तु' इत्यादिभावस्तु सर्वथा मन्त्रबाह्य एव, मन्त्रार्थाननुगमात्‌ ॥२९॥ 


द्रि > 
यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्ट पशु सन्यते । शद्रा यदर्यजारा न पोषांय घनायति ॥ ३० ॥ 


मस्त्रार्थ-क्षत्ता पालागली से कहता है कि जब बासनारूप हरिणी विषयरूप जो को खाती है, तब हुदयाकाश 
में परमात्मा वासनाओं से भरे हुए संस्कारहीन पशुप्तमान जीव को सदगुगो से पुष्ट नहीं मानते । जब इंत के उपातक 
जीव की पत्नीरूप बुद्धि ब्रह्मभाव से रहित हो अन्य देवताओं को भक्त होतो है, तब वह सोक्ष-घन की दाता नहीं हो 
सकती । अतः ब्रह्मभाव को जगाते हुए जीव को अनन्य रूप से एक ही देव की भक्ति करतो चाहिये ॥ ३० ॥ 
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शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ अ० २३ 


का हरिणो मृगो यवं सस्यमत्ति भक्षयति, अथ तदा क्षेत्री पशु 
कषत्ता पालागलीमभिमेथयति- यद्‌ यदा ह ' गो छ हे ed Se पारि । शु 
पशं हरिणम्‌, विभक्तिलोपः, पुष्ट न मन्यते मम क्षेत्रभक्षणंन पशु लि कन्तु 
मदीयं क्षेत्र भक्षितमिति दुःखी भवति । एवं शुद्रा शुद्॒त्वजातिविशिश स्त्री, भूदा हा ता ( पा० सु० 
४।१।४, वा० ३) इति शुद्रशब्दात्‌ टाप्‌ । अयंजारा, अर्यो वैश्यो जारो यस्याः सा तथोक्ता, न्य स्वामि 
चैश्ययोः' ( पा० सू० ३।१।१०२ ) इति निपातः। अर्येण वैश्येन स्वपत्न्या शूद्राया प माय वैश्येन 
भुक्ता सती पुष्टा जातेति शूद्रो न मन्यते, किन्तु व्यभिचारिणी जातेति दुःखितो भवति। न च तस्यां धनायति 
धनमिव तां न मन्यते, परोपभोग्यत्वात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे यद्‌ यदा हरिणो मनोमृगो यवं विषयजातमत्ति, तेन साधको मनःपशुः पुष्टो जात 
इति न मन्यते, किन्तु खिद्यत एव, शमदमादिपरिपन्थित्वात्‌। तथव शुद्य शुहठ्ल्या मलिना बुद्धिरयेमभिगम्यं 
श्रेष्ठगुण जरयति या सा अयंजारा तादृशी बुद्धिः, पोषाय. भक्तिज्ञाननिष्ठाये न, कल्पत इति शेषः। नच 
सा धनायति न च तां धनवन्मन्यते, तस्या ज्ञानबैराग्यादिधननाशनिमित्तत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु--यद्‌ यो राजा हरिणो यवमत्तीव पुष्ठ पशु न मन्यते, सपद्ययंजारा शुद्रेव पोषाय न धनायति? 
इति, तदपि यत्कि्नित, मूले राजप्रजापदाभावात्‌, भावार्थवैपरीत्याच्च । तथाहि-यो राजा पशुवद्‌ व्यभिचारे 
वर्तमान: प्रजापुष्टि न करोति, स धनाढ्या शूद्रा अयेजारा दासीव सद्यो रोगी भूत्वा पुष्टि विनाश्य धनहीनतया 
दरिद्रः सन्‌ ख्रियते । तस्माद्राजा कदाचिदपि ईर्ष्या व्यभिचारं च नाचरेदिति भावार्थ तद्विपरीतमुक्तवान्‌ । 


भावार्थोऽपि मूलासंस्पश्येव ॥ ३० ॥ 6 


१०० 


यद्धरिणो यवमत्ति न पृष्टं बहु मन्यते । शद्रो यदर्याये जारो न पोषमनंसन्यते ॥ ३१॥ 


मन्त्रार्थ-पालागली क्षत्ता से कहती है कि जब मनरूपी हिरण विषयों का उपभोग करता है, तब हृदयाकाशस्थ 
परमात्मा उसको बहुत पुष्ट नहीं मानता । जब संस्कारहीन आत्मा भेदोपासना में लग जाता है, पुणं ब्रह्म को त्याग कर 
माया में आसक्त हो जाता है, तब अन्तर्यामो परमात्मा उसको पुष्टि को नहीं मानता ॥ ३१ ॥ 


पालागली क्षत्तारमाह-यद्‌ यदा हरिणो यवमत्ति तदा क्षेत्री बहु यथा स्यात्तथा पशुं पुष्टं न मन्यत 
इति यद्‌ भवानाह, तत्तु भवतोऽपि तुल्यम्‌ । ,इयांस्तु विशेषः -यद्‌ यदा शूद्रः, अर्यायै अर्याया वैश्यायाः, षष्ठयर्थे 
चतुर्थी, जारो भवति, तदा वैश्यः पोषं पुष्टि नानुमन्यते, किन्तु शुद्रेण स्वपत्म्यां भुक्तायां क्लिश्यत एव । 
इत्यश्लीलभाषणम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे यद्‌ यदा हरिणो मनोमृगो यवं विषयमत्ति, तदा साधको न तद्वु मन्यते, सर्वत्र विषयः 
भोगस्य सुलभत्वात्‌, निवृत्तेरेव महाफलत्वात्‌, प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला’ ( म० ५।५६ ) इति 
मनुवचनात्‌ । यदा शुद्रोऽर्याया जारो भवति, तत्तु वर्णाश्रमविरुद्धत्वात्‌ क्लेशावहमेव । वर्णाश्रमाचारवत एव 
भगवदुपासनादिभिः शुद्धस्वान्तस्य सतो बुद्धिशुद्धि-्रह्मविविदिषादिक्रमेण ब्रह्मज्ञानसम्भवात्‌, तद्विपरीतस्य 
संसारहेतुत्वाच्च । ३ 

दयानन्दस्तु -- यद्‌ यः शूद्रो मूख॑कुलोत्पन्नो््याय जारो भवति यथा पोषं नानुमन्यते । यद्‌ यो राजा 
हरिणो यवमत्तीव पुष्ट प्रजाजनं बहु न मन्यते, स सवतः क्षीणो जायते! इति, तदपि यत्कि्रित्‌, बु्धिमत्कुलों- 


त्यन्नस्थ व्यभिचारानुमत्यापत्तेः, मूले राजपदाभावाच्च। स॒ सवतः क्षीणो जायत इत्यपि मन्त्रबाह्ममेव, 
मूंले तदभावातु । | 
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म० ३१ ] वेदाथंपारिजात माष्यसहिता १०१ 


अत्र किमपि वक्तव्यस्‌- दयानन्दोऽत्ये च ताहक्षा आधुनिकाः 'गगानां त्वा' इत्यारभ्य “यद्धरिणो 
यवमत्ति न पुष्टं बहु मन्यते’ इत्यन्तस्य मन्त्रस्रुहस्य सायणोव्वटमहीधराणां व्य़ाख्यानमरलीलं मत्वा निन्दित्वा 
च तानू मन्त्रानन्यथा व्याचक्षते । तत्त दयानन्दीयभूमिकादिभिः स्पष्टं भवति । तदीयं व्याख्यानं बलादिव 
त्रेष्वारोपितमेव स्पष्टं तद्विदामाभाति। वस्तुतः स्पष्टमेव शतपथश्रुत्यापि तेपां मन्त्राणामश्लीलभाषणपरत्वः 
मङ्गीकृतमेव । उव्वटमहीधरव्याख्यानमेव श्रुत्यापि समर्थ्यंते। केचित्तु गणानां त्वेति मन्त्रेण महिष्या अश्वेन 
सह मैथुनवर्णनं मत्वाऽश्लीलतां मन्यन्ते । तत्तु सवेथा श्रुत्तिसूत्रविरुद्धमेव, संज्ञप्तेन मृतेन अश्वेन मँथुनासम्भवात्‌ । 
न केवलमश्चो मृतः, अपि तु सर्वे संज्ञपनीयाः पशवः संज्ञप्ताः, तेषां तत्तदवयवारच यथाविध्यवत्ताः। तथा च 
ब्राह्मणम्‌-'तस्मिन्नेनमधि संज्ञपयन्त्यन्यैरेवैनं तत्पशुभिर्व्याकुवंन्ति' ( श० १३।२।८।१ ), "घ्नन्ति वा एतत्पशुमु । 
यदेन 9. संज्ञपयन्ति प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहेति संज्ञप्यमान आहुतीजुहोति प्राणानेवाः 
स्मिन्नेतद्दधाति तथो हास्यैतेन जीवतैव पशुनेष्टं भवति’ ( श० १३।९।८।२ ) इति स्पप्टं प्रतीयते यदश्वसंज्ञः 
पनानन्तरं प्राणाय स्वाहेत्यादिभिराहुतिभिरश्चे प्राणादिसन्निधापनेन जीवदानं कृत्वा सजीवेन पुरोडाशादिना 
यजति, तथैव सजीवेनैवाश्वेन यजति, नानेनाश्वस्य पुनर्जीवनं मन्तव्यस्‌ । प्रागाद्याधानस्य तु पुरोडाशेषु जीव- 
दानवत्‌ संस्कारमात्रत्वमेव। 'निष्ठितेषु पान्नेजनेषु। महिषीमश्चायोपनिपादयस्त्यरथेनावधिवासेन सम्प्रोर्णवन्ति 
स्वर्गे लोके प्रोर्णवाथामित्येष वै स्वर्गो लोको यत्र पशु. संज्ञपयन्ति’ ( श० १३।५।२।२ ) इत्यनेनापि पशुसंज्ञः 
पनानन्तरं संज्ञपनस्थानस्यैव स्वर्गलोकत्वस्‌ । तस्मिन्‌ स्वर्गे लोक एव अश्वमहिष्योः सह निवासः । 
सुत्रकारा अपि तथैवाहुः - प्रक्षाल्तिषु महिष्यश्चमुपसंविशत्याहमजानीति' ( का० श्रौ० २०।६।१४ ) । 
संज्ञपनानन्तरं मृतस्य पशोः प्राणेषु पूवंवत्‌ प्रक्षालिते सत्सु महिषी अश्वसमीपे शयीतेति सूत्रार्थः । “मुखं 
नासिके चक्षुषी कणों नाभि मेढ पायुं पादान्‌ स. हुत्य वाचं ते शुन्धामीति प्रतिमन्त्रम्‌' ( का० श्रौ० ६।६।३ ) । 
“शेषेण यजमानश्च शिर:प्रभृत्यतुषिव्वतो मनस्त इति शिरः? ( का० श्रौ ६।६।४ )। पान्नेजनशेषेण यजमानो- 
ऽध्वरयुंश्च पशोः शिरःप्रभृत्य द्गान्यनुषिश्वेतास्‌। तत्र मनस्त इति मन्त्रेण पशोः शिरोऽनुषिञञ्वत इति सूत्रार्थः । 
'यत्ते क्रूरमित्य ङ्गानि’ ( का० श्रौ० ६।६।५ )। यत्ते क्र्रमिति सर्वाण्य ङ्गान्यनुषिश्त इति सूत्रार्थः । 'शमहोभ्य 
इति पश्चात्पणोनिषिञ्वतः' ( का० श्रौ ६।६।६ ) । पशोजंघनप्रदेशे पान्नेजनशेषमुभावपि निनयत इति सूत्रार्थः । 
‘उत्तानं पशुं कृत्वाऽग्रेण नाभि तृणं निदधात्योषध इति’ ( का० श्रौ० ६६७ ) । अध्वर्युः पशुमुत्तानं कृत्वा 
नाभेरग्रतो ( वपायाः स्थाने ) चतुरडंगुलं त्यक्त्वा प्रागग्रं तृणं निदध्यादिति सुत्रार्थः । इत्येवमेभिः सुतरैमृतस्य 
पशोरङ्गानां च संस्काराः क्रियन्ते। एवं प्रक्षालितेषु महिषी अश्वसमीपे शेते। एवं मृतस्याश्वस्याञ्भेषु यथा- 
विध्यवत्तेषु ( छिन्नेषु ) प्रक्षारितेषु 'अधीवासेन प्रच्छादयति स्वर्ग लोक इति? ( का० श्रौ- २०।६।१५ )। 
अध आस्तृतेन अधीवासेन अश्वमहिष्यौ प्रच्छादयेत्‌ स्वर्गे लोक इति मन्त्रेणेति सूत्रार्थः । 'अश्वशिश्नमुपस्थे कुरुते 
बुषा वाजीति' ( का० श्रौ० २०।६।१६ )। महिषी अश्वस्य मृतस्य संस्कृतस्य संस्कृत शिश्नं स्वयमेवादायः 
स्वयोनिप्रदेशे स्थापयेदिति सुत्रार्थः । नहि मृतेनाशवेन मैथुनं संभवति, संस्कारमात्रं तु क्रियते । 
अश्वमेधीयोऽश्चः “उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः' ( बृ० १।१।१ ) इत्यादिश्रुत्या बृहदारण्यके प्रजापतिः 


` रूपेणोपास्यः श्रुत: । संस्कारार्थमेव तदृपस्थस्य महिष्या स्वयोनिप्रदेशे धारणम्‌, पत्नीसन्नहनादिवदस्यापि 
संस्काररूपत्वात्‌ । 


न केवलं सूत्रकार एव, किन्तु शातपथी श्रुतिरपि तर्थवाह-- निरायत्याश््वस्य शिशतं महिष्युपस्थे निधत्ते 
वृषा वाजी रेतोधा रेतो दधात्विति मिथुनस्यैव स्वेत्वाय” ( श० १३।५।२।२ ) इति। पुरोडाशे जीवदानं यथा 
बा मृते पशौ प्राणापानाद्याधानं संस्काराथमेव, तथैव रेतोधा इति मन्त्रेणापि संस्कार एव क्रियते, न रेतोधानस्‌, 
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शुवलयजुर्वेदसंहिता [ अ० २३ 


मृते पशौ रेतोधातृत्वायोगात्‌ । 'तयोः शयानयो रश्वं यजमानोऽभिमेथत्युत्सवथ्या अव गुदं धेहीति तन्न कश्चन 
प्रत्यभिमेथति नेद्यजमानं प्रतिभ्रतिः कश्चिदसदिति’ ( श० १३।।२।३ )। तथात्वे यजमानः प्रतिद्न्द्रीकृतः 
स्यात्‌ । न च तद्युक्तस्‌, तस्य भाविप्रजापतित्वेनाप्रतिद्वन्द्रित्वात्‌ । कि 

दयानन्दस्तु गणानां त्वेत्यत्र जगदीश्वरं सम्बोधयति, ता उभौ इत्यत्र प्रजाराजानौ , उत्सकथ्या 
इत्यत्र वृषा राजा सम्बोधितः। एवं तत्र तत्र यथेष्टं मनुष्या राजानश्च सम्बोधिताः। तच्च सवंमसङ्गतम्‌, 
निर्मूलत्वात्‌ । 

उव्वटमहीधरादयसतु श्रृत्यनुसारेणैव कः कं प्रति वक्तीति स्पष्टमुक्तवन्त: । तथा च शुतयः - यजमानोऽ- 
भिमेथति' ( श० १३।५।२।३ ),- अथाध्वयुंः कुमारीमभिमेथति । कुमारि हये हये कुमारि यकासकौ शकुन्तिकेति 
तं कुमारी प्रत्यभिमेथत्यध्वर्यो हये हयेऽध्वर्यों यकोऽसको शकुन्तक इति’ ( श० १३।५।२।४ । अथ ब्रह्मा 
महिषीमभिमेथति । महिषि हये हये महिषि माता च ते पिता तेऽरं वृक्षस्थ रोहत इति तस्ये शत राजपुत्र्योऽ 
नुचर्यो भवन्ति ता ब्रह्माणं प्रत्यभिमेथन्ति ब्रह्मन्‌ हये हये ब्रह्मन्‌ माता च त पिता च तेऽग्रे वृक्षस्य क्रोडत इतिः 
( श० १३।५।२।९ ) । 'अथोद्गाता वावातामभिमेथति | वावाते हये हये वावात ऊध्वमिनामुच्छापयेति तस्यै 
शतऐ१ राजन्या अनुचर्यो भवन्ति ता उद्गातारं प्रतयभिमेथन्त्युद्गातहये हय उद्गातरूध्वमेनमुच्छ्यतादिति' 
( श० १३।५। ।६ ) । अथ होता परिदृक्तामभिमेथति । परिबृक्ते हये हये परिबुक्ते यदस्या अ ४. हुभेद्या इति तस्यै 
शत! सुऱग्रामर्ण्या दुहितरोञ्नुचर्यो भवत्ति ता होतारं प्रत्यभिमेथन्ति होतहंये हये होतरयहेवासो ललामगुमिति' 
( श० १३५२७ ) । एतेन सायणादिव्याख्यानमेव श्रृतिसम्मतस्‌, न दयानन्दीयमिति निगदव्याख्यातम्‌ । 

“चतस्रो जाया उपक्लप्ता भवन्ति । महिषी वावाता परिवृक्ता पालागली सर्वा निप्किण्योञ्लङक्ृता मिथुनस्यैव 
सर्वेत्वाय ताभिः सहाम्त्यगार॑ प्रपद्यते पूर्व॑या द्वारा यजमानो दक्षिणया पत्न्य: ( श- १३।४।१।८ )। प्रथमः 
परिणीता पत्नी महिषी । वावाता वल्लभा । परिवृक्ता अवल्लभा । पालागली दूतपुत्री । मेथतिराक्रोशकर्मा' 
( नि० ४२ )। अश्छीलभाषणमेवोक्तमन्त्राणां व्याख्यानं युक्तम्‌ । यतः श्रुत्यैव तादृशभापणेन वाचोऽपूतता 
वण्यंते । तत्पूततायै मन्त्रान्तरेण वाचः शुद्धिविधीयते, “अप वा एतेभ्य आयुर्देवताः क्रामन्ति । ये यज्ञेऽपूतां 
वाचं वदन्ति वाचमेवैतत्पुनतें देवयज्यायै देवतानामनपक्रमाय' ( श० १३।५।२।१० ) इति श्रृतेः। यज्ञेऽपूताया 
वदनेत आयुर्देवानामपक्रमणं भवति, अतस्तासां देवतानामनपक्रमणाय दधिक्राव्ण इति मन्त्रेण वाचमेव 
पुनते ॥ ३१॥ र 


दधिक्राव्णों अकारिषं जिष्णोरइव॑स्य वाजिनः । 
सरभि नो मुखी करत्‌ प्रण आय((षि तारिषत्‌ ॥ ३२ ॥ 


मन्त्रार्थे - अध्व, ब्रह्मा, उद्गाता, होता और क्षता महिषी को उठाकर पढ़ते हैं कि सवारी को धारण कर चलते, 
जयशील, गमनशील, वेगगामी अश्च का हमने संस्कार किया है। सन्त्रपाठ से हमारे मुखों को सुगन्धित किया है। 
अश्वाभिमानी देव हमारी बाल्य आदि तीनों अबस्थाओं को बढ़ाबें ॥ ३२॥ 


अस्य मन्त्रस्य द्विविधं व्याख्यानं हश्यते । तद्यथा-- 
(१) 


हे प्रजापतिरूपाश्व ! नोऽस्माकं मुखा मुखानि सुरभि र्‌ न : 
(बगेन दुर्ग मु सुरभीणि करतु करोतु, यज्ञ इति शेषः । अश्लील 
भाषगेन दुर्गन्धं प्राप्तानि मुखानि यज्ञः सुरभीणि करोत्वित्यर्थ:, 'अप वा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति । ये यज्ञे 


१०२ 
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क्ष ३२] बेदाथंपारिजातभाष्यसद्दितों न १०३ 
पूतां वाचं वदन्तिं दधिक्राव्णो अंकारिषमिति सुरभिमतीमृचमन्ततोऽन्वाहुर्वाचमेव पुनते नैभ्यः प्राणा अप- 
क्रामन्ति’ ( श० १३।२।९।९ ) इति श्तेः । अतः पूर्वमस्त्राणामरलीलभापणमेवार्थं इति स्पष्टम्‌ । 

ननु यद्यश्लीलभाषणेन वाचोऽपूतता भवति, तहि किमर्थं श्रुत्या मन्त्रैरश्लीलभाषणं विहितम्‌ ? 
प्रक्षालनाद्धि पङ्कुस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌' इति न्यायेन परिवजंनस्यैव युक्तत्वात्‌ ? इति चेन्न, वाचः सर्वाप्त्ये 
ताहशभाषणस्याश्चमेधा ङ्गत्वेनावश्यकतंव्यत्वात्‌ । तदुक्तं श्रुत्यंव-'समासिर्वां एषा वाचः । यदभिमेथिकाः 
सर्वे कामा अश्वमेघे सर्वया वाचा सर्वान्‌ कामान्‌ आप्नवामेति' ( श० १३।५।२।९ ) इति। 


अश्वमेधस्य प्रजापतिदेवता सर्वदैवरूपः। अश्वमेधस्य पशुरश्वः सवंदैवतो भवति। “सवं चै पुणं 
सर्व॑मश्वमेधः सर्वस्याप्त्यै सर्वस्यावरुद्धयै तस्यां वरेण वाचं विसृजते वरं ददामि ब्रह्मण इति सवं वै वरः 
सवंमश्वमेधः सवेस्याप्त्ये सवंस्यावरुद्धधै' ( श० १३।४।१।१० ) । “सर्वा वै देवता अश्वमेधे अन्वायत्ताः' ( श० 
१३।१।२।९ ) । 'तस्मादश्वमेधयाजी सर्वा दिशोऽभिजयति’ ( श० १३।१।२।३ ) । “प्रजापतिं देवानां वीर्यंवत्तमो 
वीयंमेवास्मिनु दधाति’ (श० १३।१।२।५ ) । “सर्वाभ्यो वै देवताभ्योऽशव आलभ्यते' ( श० १३।३।४।१ )। 
“प्रजापतिरकामयत । सर्वान्‌ कामानाप्नुयाऐ. सर्वा व्यष्टीर्व्येश्नुवीयेति स एतमश्वमेधं त्रिरात्रं यज्ञक्रतुमपश्यः 
त्तमाहरत्तेनायजत तेनेष्ट्वा सर्वान्‌ कामानाप्नोत्‌ सर्वा व्यप्टी्व्याश्नुत सर्वान्‌ ह वै कामानाप्नोति सर्वा व्यष्टी- 
व्यश्नुते योऽश्वमेधेन यजते’ ( श० १३।४।१।१ )। यथाश्वमेधः सवंदेवात्मकः, यथाश्वः सर्वंदैवतः, यथाश्वमेघेन 
सर्वान्‌ कामानाप्नोति, सर्वा दिशो जयति, तथैव वाचोऽपि सर्वापिरपेक्ष्यते । वैदिकेषु वाङ्मयेप्वश्लीलेतराः 
सर्वा वाचोऽन्तभंवन्ति, अश्लीलभाषणेन वाचः सर्वाप्तिभंवति । पुराणेषु केषाश्रिद्राक्षसाद्युपद्रवाणाँ विद्रावणाया- 
श्लीलभाषणं विहितम्‌ । तच्च फाल्गुनमासे होलिकायां परां काष्ठामुपगच्छति । अश्वमेधञ्च फाल्गुनशुक्लपदो 
समारभ्यते--'सा याऽसौ फाल्गुनी पौर्णमासी भवति। तश्यै पुरस्तात्‌ षडहे वा सप्ताहे वत्विज उपसमायन्त्य- 
ध्वर्युश्च होता च ब्रह्मा चोद्गाता चैतानु वा अन्वन्य ऋत्विजः! ( श० १३।४।१।४ ) इति श्रुतेः, “अष्टम्यां 
नवम्यां वा फाल्गुनीशुक्लस्य' ( का० श्रौ० २०१२ ) इति कात्यायनस्मरणाच्च । अश्वमेधविषयश्च भूमिकायां 


|. &.. 


पर्याप्त पर्यालोचितः । तत्रैव कणेहत्य बुभुत्सोपशमनीय। । 


(९) 

'महिषीमुत्याप्य पुरुषा दधिक्राव्ण इत्याहु:' ( का० श्रौ० २०।६।२१ )। महिषीं यजमानस्य प्रथमः 
परिणीतां पत्नीमश्चसमीपे सुप्तामुत्थाप्य पुरुषा अध्वर्यूब्रह्मोद्गातृहोतुक्षतारः सुरभिमतीमृचं दधिक्राव्ण इतिः 
मन्त्रमश्लीलभाषणजनितमुखदौर्गन्ध्यापनोदाय पठेयुरिति सुत्रार्थः । वामदेवात्मजदधिक्रावहष्टा अश्वदेवत्याऽनुष्ट्रप्‌। « 
यद्‌ अश्वस्य मागंव्यापनशीलस्य संस्कारार्थं वयमश्लीलभाषणमकारिषमकार्षमकाष्मं कृतवन्तो वयस्‌, वचनः 
व्यत्ययः, एकवचनस्थाने वहुवचनं द्रष्टव्यम्‌ । अश्लीलभाषणेन हि दुर्गन्धीनि मुखानि भवन्ति, पापहेतुत्वात्‌ । 
नोऽस्माकं मुखा मुखानि, विभक्तिलोपश्छान्दसः, “सुपां सुलुक्‌"? ( पा० सू० ७१३९ ) इति लुक्‌ । सुरभि 
सुरभीणि करत्‌ करोतु, यज्ञ इति शेषः। कीदृशस्य अश्वस्य ? दधिक्राव्णः, दधाति धारयति नरमिति दधिः, 
'आहगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च' ( पा० सुर ३।२।१७१ ) इति किः प्रत्ययः । तथा च दधिः सन्‌ क्राम्यतीति 
दधिक्रावा, तस्य नरान्‌ पृष्ठोपरि धारयित्वा क्रमणशीलस्य अश्वस्य, ‘अन्येभ्योऽपि हश्यन्ते’ ( पा० सु० ३।२।७५ ) 
इति वनिप्‌ , 'बिड्वनोरनुनासिकस्यात्‌' ( पा० सू० ६।४।४१ ) इति धातोराकारः । पुनः कथम्भूतस्य अश्वस्य ? 
जिष्णोज॑यनशीलस्य । पुनः कीदृशस्य ? वाजिनोऽवश्यं वजतीति वाजी तस्य, 'वज गतौ? भौवादिकः, तस्मात्‌ 
'आवश्यकाधमर्ण्ययोणिनिः' ( पा० सू० ३।३।१७० ) इति णिनिः । वाजाः पक्षा अस्य सन्तीति वा वाजी। 
'अत इनिठनौ' ( पा० सू० ५।२।११५ ) इति रूपसिद्धिः । अथवा विनक्तीति वाजी। ओविजी भयचलनयोः 
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१०४ 
वैजनवान्‌, । ताद्दशस्य अश्वस्य संस्काराथं यदश्लीलभाषण 
इकारस्याकारश्छान्दसः, वेजनंवानू, वेगवानिति यावत्‌ 444: भाषणं 
क ती दुगेस्धयुक्तानि मुखानि यज्ञः सुरभीणि करोतु । विश, नोऽस्माकमायूंपि जीवनानि, 
बहुवचनबलाद्‌ वाल्ययौवतवार्धेकानि, प्रतारिषत्‌ प्रतारयतु प्रवधयठु । 


अत्र ब्राह्मणम- ये यज्ञेऽपूतां वाचं वदन्ति दधिक्राव्णो अकारिषमिति सुरभिमतीमृचमन्ततोऽन्वाहुर्वाचमेव 
पुनते नैभ्यः प्राणा अपक्रामन्ति’ ( श० १३।२।९।९ ) । प्रसन्नं ब्राह्मणस्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-दधिक्राव्णः, सवं प्रपञ्चं धारयतीति दधिः, दधिः सन्‌ क्राम्यति लोकत्रयं यः स दधिक्रावा 
जिष्णो रावणादीनां जेतुरश्वस्य व्यापकस्य वाजिनोऽत्तवतो भगवतोऽकारिषं कृतवन्तो 


त शेषः । तेन भगवत्स्तवेतरवाग्व्याहारजनितदोगरध्ययुक्तानि मुखानि सुरभि सुरभीणि करत्‌ 
करोतु, भगवानिति शेषः। स एव नो$स्माकमायूंषि प्रतारिषत्‌ प्रवर्धयतु, येन भगवत्तत्त्वज्ञानाय निविध्नं 
श्रवणादिकं सम्पद्येत । 


दयानन्दस्तु - हे राजन्‌, यथाहं दधिक्राव्णो यो दधीन्‌ पोषकाच्‌ धारकानु वा क्राम्यति, तस्य वाजिनो 
जिष्णोरश्वस्येव or तथा भवान्‌ नः सुरभि मुखे वीर्य करन्न आयूंषि तारिषत्‌' इति, तदपि 
यक्तिञ्चित्‌, गवादेरपि दधिङ्गावत्वापत्तेः, वीयंमित्यस्याध्याहारस्य निमूंलत्वाच्च । सिद्धान्ते तु प्रकृतमश्लील- 
भाषणमिति तदध्याहारो युक्तः । सुरभि करदिति वचनेनापि ` दौगंन्ध्यहेतुभूतस्याश्लीलभाषणस्याध्याह्वारः 
श्लिष्यते । किख, कोऽयं वक्ता ? न जीवः, तस्य तथात्वे मानाभावात्‌। नापीश्वरः, तस्य मुखाभावेन सुरभिः 


' मुखप्रार्थनायोगात्‌ । नापि तस्यायुः प्रतरणाशंसा युक्ता; तस्य नित्यत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 


गायत्री न्िष्टुब्जगत्यनुष्ट्प्‌ पङ्क्त्या सह्‌ । 
बहत्यु ष्णिह ककुप्‌ सचोभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३३॥ 
२ - १४३ हक” ® 


मन्त्रार्थ - प्रस्तुत और अगले मन्त्र से तोनों रानियाँ तांबा, चाँदी ओर सोने की सूची से अश्व के शरीर पर 
रेखा करें। हे अश्व ! गायक की रक्षा करने वाळा गायत्री छन्द, तीन संख्या वाले प्रतिकूल पदार्थों का निरोधक त्रिष्टुप्‌ 
छन्द, जगत्‌ में बिस्तीणं जगती छन्द, संसार के दुःखों के नाशक अनुष्टुप्‌, पंक्ति और बृहती छन्द, मंगलमय प्रभात का 

, दाता उष्णिक्‌ छन्द और अच्छे पदार्थों बाला ककुप्‌ छन्द सुचियों के द्वारा तुमको शान्त करे ॥ ३३ ॥ 


'तिस्रः पत््योऽसिपथान्‌ कल्पयन्त्यश्वस्य सूचीभिलौहराजतसौवर्णीभिमंणिसंख्याभिर्गायत्री त्रिष्टुबिति 
दवाभ्यां द्वाभ्याम्‌’ ( का० श्रौ० २०७१ ) । महिष्याद्यास्तित्रः पत्त्यस्ताञ्ररूप्यस्वगंमयीभिः सूचीभिः प्रत्येकः 
मेकाधिकशतसंख्याभिरश्वस्य शरीरेऽसेः सुखेन प्रवेशार्थं वितुद्य वितुद्य त्वच॑ जजेरां कुर्युरिति सूत्रार्थः । अश्व- 
देवत्याः षङ्ऋचः । आद्या उष्णिक्‌, चतसोऽनुष्टुभः, परा त्रिष्टुप्‌ । हे अश्व, गायत्री च त्रिष्टुप्‌ च जगती च 
पङ्क्त्या सह बृहती च उष्णिहा सह ककुप्‌ च, एतानि छन्दांसि सूचीभिरेताभिस्त्वां शम्यन्तु संस्कुवंन्तु । 
विकरणव्यत्ययः, असिपथार्थं त्वग्मेदनं संस्कारः । 

अत्र ब्राह्मणस्‌--यदसिपथानु कल्पयन्ति। सेतुमेव त!9 संक्रमणं यजमानः कुरुते स्वगस्य लोकस्य 
समष्टचै' ( श० १३।२।१०।१ )। असेः शासस्य पन्थानोऽसिपथाः, तान्‌ सूचीभिलौँह्यादिभिः कल्पयन्ति । तचच 
स्वगस्य लोकस्य समष्ट्ये सव्याप्त्ये प्राप्तिसाधनं सेतुमेव कल्पयन्ति । | 
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अध्यात्मपक्षे - हे अश्व ! व्यापिनो विष्णोर्गायत्र्यादीनि छन्दांसि सूचीभिर्गुणसूचयित्रीभिः स्तुतिभिस्त्वां 
शम्यन्तु प्रसादयन्तु । 

दयानन्दस्तु--हि विद्वन्‌, ये विद्वांस: पडक्त्या सह गायत्री त्रिष्ठुव्‌ जगत्यनुष्टुवुष्णिहा सह बृहती 
सूचीभिरिव त्वा त्वां शम्यन्तु तास्त्वं सेवस्व' इति, तदपि यत्किञ्बित्‌, गायत्र्यादीनां छन्दसां गन चा 
योगात्‌, गानकतृंगां छन्दस्त्वायोगाच्च। तथैव छन्दोरूपे त्रिष्टुभि तापत्रयस्तम्भकत्वमपि न सम्भर्वात, 
जगत्याश्षामूर्ताया विस्तीणंतापि न सम्भवति। न च विस्तृता क्रिया पङ्क्तिः, अक्षररूपत्वाच्छन्दसाम्‌ । न वा 


अक्षररूपत्वाच्छन्दसाम्‌ 
छन्दसोष्णिहोषः स्निह्यति। न च विद्वांसः सीवनसाधिकाभिः सूचीभियंथा वस्त्राणि सीव्यन्ति, तथा राजानं 
सीव्यन्ति। न च सीवनशमनयोः साहश्यं सम्भवति, परस्परविरुद्धत्वात्‌ ॥ ३३॥ 


द्विपदा याइचतुष्पदास्त्रिपंदा याइच षट्पदाः । 
विच्छन्दा याश्च सच्छन्दाः सचीभिंः शम्यन्तु स्वा ॥ ३४ ॥ 


मन्त्रार्थ -है अश्व ! दो पाद वाले, चार पाद बाले, तीन पाद वाले, छह पाद वाले, छन्दों के लक्षणों से रहित 
अथवा छःदों के लक्षणों से युक्त ये सभी छन्द सुचियों के द्वारा तुम्हें शान्त करें ॥ ३४ ॥ 

द्विपदाः, दवे पदे यासां ता द्विपदाः, याश्चतुष्पदाश्चत्वारि पदानि यासां ताश्चतुष्पदाः, यास्त्रिपदास्त्रीणि 
पदानि यासां ताः, याश्च षट्पदाः षट्‌ पदानि यासां ताः। या विच्छन्दा विगतं छन्दो याभ्यस्ताइ्छन्दो- 
लक्षणहीनाः, याः सच्ञन्दा स्छन्दोलक्षणवत्यः, ताः सर्वाश्छन्दौजातयः, हे अश्च ! त्वां सूचीभिः शम्यन्तु संस्कुवेन्तु । 
छन्दोदेवताः सूचीभिस्त्वां संस्कुवंन्तु । 

अध्यात्मपक्षे हे अश्व प्रजापते ! पूर्वोक्ता विविधाश्छन्दोजातयः सूचीभिर्गृणगणसूचीभिः स्तुतिभिस्त्वां 
शम्यन्तु प्रसादयन्तु । 

दयानन्दस्तु -ये विद्वांसः सूचीभिर्या द्विपदा याञ्चतुष्पदा यास्त्रिपदा याञ्च षट्पदा या विच्छन्दा याश्च 
सच्छन्दास्त्वां ग्राहयित्वा शम्यन्तु शमं प्रापयन्तु, ता नित्यं सेवस्व’ इति, तदपि यत्कि्ित्‌, क्रियासु द्विपदत्वाद्यः 
सम्भवेन तथोक्तेः प्रलापमात्रत्वात्‌। पदानि वाक्यानि चाक्षरधर्माः, क्रियाश्च द्रव्यधर्मा इति केन कि 
श्लिष्यते ? ॥ ३४॥ 


महार्नाम्त्यो रेवत्यो विश्वा आई: प्रभूव॑रीः । 
मेघींविद्य॒तो वाच; सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३५ ॥ 

मन्त्रार्थ-महानाम बाली शक्वरी ऋचा, रेवत साम वाली ऋचा, सम्पूर्ण दिशाएं, सकल यज्ञ कमं, मेघों की 
बिजलियां और -वेदवाणियां तुमको सुचियों से शान्त करे ॥ ३५॥ 


महानाम्त्य ऋत्रः *शक्वयं इति भण्यन्ते। महन्नाम यासां तास्तथोक्ताः । रेवत्योऽपि ऋचः, यासु 
गीयमानं साम रंवतं साम सम्पद्यते । विश्वाः सर्वा आशा दिशः। कीहृश्य आशाः ? प्रभुवरीः प्रभवन्ति सवंभुतानि 
धारयितुं समर्था भवन्ति यास्ताः प्रभूवयं: । प्रपूर्वाद्‌ भवतेः ‘अन्येभ्योऽपि हश्यन्तेः ( पाए सू० ३।२।७५ ) इति 
१. विदा मघत्रन्‌' इत्याद्यस्ति ऋचः शक्वयं इति काण्वभाष्ये सायणाचार्यः । | 
१, ~ 
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| - इति. डीप, 'वनो र च' ( पा० सु० ४१७ ) इति नकारस्य 
वनिप्‌ 'कहलेभ्यो डीप (पा० सूर ४१५ ) कता डा त पूर्व॑सवर्णदीघं: । मेघोत्या 
रेफादेशे ू्॑सवणदीर्घतव *दीघ॑त्वे च 'प्रभूवरीः इति रूपम्‌ । मैघी:, मेघे UE मध्य बा अजा च 
क नो वेदलक्षणाः | अन्या अपि एताः सर्वा; सुचीभिस्लां ह अश्च मा । अरजापतियोग्यं 
: : स्तुतिभिस्त्वां शम्यन्तु । 
अध्यात्मपक्षे-पूर्वोक्ताः सर्वा अप्येता वाचः सूचीभिः स्तुति प ताति 
दयानन्दस्तु- है जिज्ञासो, सूचीभिर्या महानाम्त्यो रेबत्यो बहुधनयुक्ताः प्रभूवरीविश्वा आशा मेघीविद्युत 
-' ` त इति --तदपि यत्किञ्चित्‌, महानाम्म्यः का इत्यनुक्तोः। रेवत्यश्च काः ? 
इव च वाचस्त्वां शम्यन्तु तास्त्वं गृहाण इति, तदपि यत्किश्खित्‌, मह 
धनयुक्ता: प्रभुत्वयुक्ताश्न स्त्रियोऽपि भवत्त्यैव । मूले इवशब्दप्रयोगोषपि नास्ति | विद्युत इवेति वाचो विशेषणत्व- 
कल्पनमपि निमूलमेव ॥ ३५॥ ! 
नाशस्ते पत्त्यो लोम विचिन्वन्तु सनोषय। । 
देवानां पत्त्यो दिशः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ २५ 
सन्त्रार्थ--हे अश्व ! पतिव्रता नारियाँ बुद्धिपुवक तुम्हारे छोमों को पृथक्‌ करें, देवताओं की पत्नियों के रूप में 
पालित विशाएं सुचियों के द्वारा तुम्हें शान्त करें ॥ ३६ ॥ | 
हे अश्व ! नायो नृणामपत्यानि स्त्रियस्ते तव लोम रोमाणि मनीषया मनस आ मनसः या 
विचिन्वन्तु पृथक्कुवेन्तु । लोमेति जातावेकवचनम्‌, विभक्तिलोपो वा । कीदृश्यो नायः £ प्यः, यजमानभाय 
यया! 'पत्युर्नो यज्ञसंयोगे' ( पा० सु० ४१।३३ ) इतीकारस्य नकारे नान्तत्वाद्‌ डीपू। देवानामिन्द्रादीनां 
च पत्तयो दिशः प्राच्यादयः सूचीभिस्त्वा शम्यन्तु । 
अध्यात्मपक्षे-हे अश्व व्यापिनु प्रजापते, नायों मानुष्यः पत्यो यज्ञसम्बन्धिन्यो मनीषया स्नेहवत्या 
बुद्धया ते तव लोम लोमानि छोमतुल्याः शक्तीविचिन्वन्तु अन्विच्छत्तु, ते लोम एकमपि लोम अन्विच्छति 
एकस्य लोम्नोऽपि कतार्थताप्रयोजकत्वात्‌ । देवानां ` पत्यो दिशश्च सर्वाः सूचीभिः सौन्दर्यंमाधु्यवर्णेयित्रीभिः 
स्तुतिभिस्त्वा शम्यन्तु। | , 
दयानन्दस्तु हे विदुषि, याः कुमार्यो मनीषया ते लोमानुक्ुलवचनं विचिन्वन्तु सञ्चित कुवन्तु, ता 
देवानां नार्यः पल्यो भवन्तु। हे कुमारि, या देवानां पत्यो भूत्वा सूचीभिरनुसन्धानक्रियाभिदिश इव शुदा 
विदुष्यः सन्ति, तास्त्वा शम्यन्तु इति, तदपि यत्किव्रितु, लोमपदस्यातुकलवचनार्थत्वे मानाभावात्‌ 
सूचीशब्दस्यानुसन्धानक्रियार्थतापि चिन्त्या, निर्मूलत्वात्‌ ॥ ३६ ॥ 


रजता हरिंणोः सीसा युजों युज्यन्ते कर्मभिः 
अश्व॑स्य वाजिनस्त्वचि सिमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः ॥ ३७ ॥ 


सन्त्रार्थ-चांदी, सुवणं और सोसे क्की सूचियां संयुक्त होकर इस कार्य सें लगी हैं।. ये अश्व का संस्कार करती 

हुई वेगबान्‌ अश्व की त्वचा में शान्तिपुबंक रेखाएं खीचती हैं ॥ ३७॥ - १ न : 
रजता रजतमय्यो हरिणीहंरिण्यः सुवर्णमय्यः सीसाः सीसं ताम्रम्‌, वक्ष्यमाणश्रुत्यतुरोधात्‌ । सूचीन 
दिगूरूपत्वादशसंस्कारक्षमत्वमु ताः सुच्योञ्चदेहै सीमाकरणलक्षणः कर्मभिर्युज्यन्ते योगं प्राप्नुवन्ति, सीमा 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भ० ३७-३८ ] वैदार्थपांरिजातंभाष्यसहिता ६०७ 


योग्या भवन्तीत्यर्थ:। कीहृश्यस्ताः ? युजः सहयोजनाः, एकीभूता इत्यथं: । ताः सूच्यो वाजिनो वेगवतोऽश्वस्य 
त्वचि सिमाः सीमारेखाः शम्यन्तु सम्यक कुवन्तु । सिमाशब्दः सीमापर्यायः। कीदृश्यस्ताः सूच्यः ? शाम्यन्त्यो 
हृविः संस्कुर्वाणाः । 

अत्र ब्राह्मणम्‌ --'सूचीभिः कल्पयन्ति। विशो वै सूच्यो राष्ट्मश्चमेधो विशं चँवास्मिनु राष्ट्रं च समीची 
दधति हिरण्मय्यो भवन्ति तस्योक्तं ब्राह्मणस्‌ ( श० १३।२।१०२ ) । त्रय्यः सूच्यो भवन्ति । लोहमय्यो रजता 
हरिण्यो दिशो वै रोहमय्योऽवान्तरदिशो रजता ऊर्ध्वा हरिण्यस्ताभिरेवैनं कल्पयन्ति तिरश्चीभिश्रोर्ध्वाभिश्च 
बहुरूपा भवन्ति तस्माइहुरूपा दिशो नानारूपा भवन्ति तस्मान्नानारूपा दिशः' ( श० १३।२।१०।३ ) । दिशः 
सूच्यः, बहुत्वात्‌ क्षुद्रत्वाच्च । ता लोहमथ्यस्ताञ्रमय्यो रजतमय्यो हिरण्मय्यः। एतदनुरोधादेव मन्त्रस्थसीसशव्दस्य 
ताम्र एवार्थः । सूच्यश्चंता. दिग्रूपाः। तत्र दिशो लोहमय्यः, अवान्तरदिशो रजतमय्यः, ऊर्ध्वा हरिण्यः सुवर्ण- 
मय्यः । तिरश्रीभिरूध्वाभिश्च दिशो बहुरूपा भवन्ति । ' 

अध्यात्मपक्षे- हे अश्व ! रजताः रजतमय्यो राजस्यः, हरिणीहँरिण्यः सात्त्विदय:, सीसास्ताम्रमय्य- 
स्तामस्यो नानाविधाः सूच्यन्ते । गुणसूचिकाः स्तुतयो युजा: पापापनोदनपुण्या्जंनात्मकैः कमंभिरेकीभूता:। 
वाजिनो वेगवन्तोऽश्वस्य व्यापिनस्त्वचि स्वरूपे सिमाः मर्यादारूपा युज्यन्ते । शम्यन्तीः शम्यन्त्यः स्तोतणां 
हृदयानि संस्कुर्वाणाः शम्यन्तु 'भवन्तं प्रसादयन्तु। पूर्वोक्तेषु मन्त्रेष्वश्वपदेनाशनाद्‌ व्यापनाच्च जीवोऽप्यश्च 
उच्यते । भगवत्स्तुतिरूपाभिः सूचीभिः सोऽपि संस्क्रियते । [ 

दयानन्दस्तु - हे मनुष्याः, तत्र सुशिक्षिताः स्वयंवरा भूत्वाः स्त्रीपुरुधाः स्वेच्छया परस्परस्मिन्‌ प्रीता 
विवाहे कुवन्ति, ते भद्रान्‌ लावण्यगुणस्वभावयुक्तान्‌ सन्तानानुत्पाद्य सदा नन्दन्तीति भावार्थः। यथा स्वयंवरा 
वाजिनोऽश्वस्य त्वचि संयुज्यन्ते, तथा कमंभी रजता हरिणीः सीसा युजः शम्यन्तीः सिमा हृद्यानु पतीन्‌ प्राप्य 
शम्यन्तु' इति, तदस ङ्गतमेव, मूले स्वयंवरावोधकपदाभावात्‌ । त्वकपदस्य वस्त्रार्थंताप्यसिद्धैव । रजतशव्दस्यानु- 


च्य 


रागाथेतापि चिन्त्मैव ।.सीसशब्दस्य प्रेमाथंतापि निमूंलेव ॥ ३७॥ . .  .: ¦ 


कुविद यब॑भन्तो यव चिद्यथा दाल्त्यंनुपूर्व ` बिथूयं । 
इहेहषां कृणुहि भोज॑नानि ये बहिषो 'न्म॑उक्ति यज॑न्ति ॥ ३८ ॥ 


मस्त्राथ--हे सोम, जिस प्रकार इस लोक में बहुत यवधान्य,से सम्पन्न किसान यव से पूर्ण शस्य को अलग 
करके शत्र काटता है, उसो तरह से अल्प मात्रा में रहने पर भी तुम देवगणों के प्रिय हो, इस यजमान के लिये नाना 
प्रकार की भोजन सामग्री इकट्ठी कर दो । कुशा के आसन पर बंठे ऋत्विकृगण हनि लक्षण वाले अन्न से याज्या का नाम 
लेकर याग करते हैं ॥ ३८॥ | 

सोमदेवत्या अनिरुक्ता, त्रिष्टुप्‌ :हे सोमः! यथा यवमन्तो बहुयवसम्पन्नाः कृषीबलाः कुविद्‌ बहुलं 
सवं यवमयं सस्यं चिद्‌ विचायं,.अनुपूर्वस्‌ आनुपूर्व्येण वियूय पृथक्कृत्य अङ्ग क्षिप्रं दान्ति लुनन्ति, तथा एषां 
यजमानानां सम्बन्धीनि भोजनानि भोज्यानि वस्तूनि; इह अस्मिन्नेव . यजमाने कृणुहि कुरु। केषामेषाम्‌ ? ये 


बहिष उपरि स्थिता नमर्डाक्त यजन्ति हविलेक्षणमन्नमादाय याज्यामभिधाय यजत्ति। दशमे द्वात्रिशत्तमे 
व्याख्य़ातेयमृक्‌ ॥ ३८॥ शिः क कोर क [ 
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कसत्वाऽऽच्छ्य॑ति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति । 
क उ॑ ते शमिता कविः॥ २९ ॥ 


मंस्त्रार्थ प्रस्तुत भ्त से अश्व का विशसन किया जाता है -हे अश्वाभिमानी जीव ! प्रजापति तुम्हें छिन्न, 
अर्थात्‌ समर करते हैं, पात तुम्हें आवरण रूप त्वचा से पृथक्‌ करते हैं, प्रजापति तुम्हारे भावी जन्मो के 
शरीरों को शान्त करते हैं, ज्ञानी प्रजापति तुमको शक्ति प्रदान करते हैं ॥ ३९ ॥ 
ल उद्धरणाय। अश्वे वपाया अभावादुदरमध्यस्थानं स्त्यानं घृताभं घनं शवेतं मांसं मेद इति 
सूत्रार्थः । अश्वदेवत्याः षड्‌ ऋचः। आद्या गायत्री । शिष्टा अनुष्टुभः । हे अश्व, कः प्रजापतिः, त्वा त्वामाच्छ्यति 
आच्छितन्ति। 'छो छेदने’ ओतः श्यनि’ ( पा० सु० ७।३।७१ ) इत्योकारलोपः क हे अश्व ! कः प्रजापतिस्त्वा 
विशास्ति त्वचा वियोजयति। ते तव गात्राग्यज्ञानि शम्यति शमनेन संस्कारेण हुविर्भावमापादयति। 
क उ कञ्च प्रजापतिरेव कविमेंधावी क्रान्तदशंनो वा ते तव शमिता शमयिता शामित्रकर्म करोति। 
स एव सर्व॑ करोति नाहमित्यर्थंः । प्रश्नाथेंक आक्षेपाथेको वा किशब्दः। कोऽयं मनुप्यस्त्वामाच्छ्यति ? 
न. कश्चिदपीत्य्थः। कस्त्वा विशास्ति? कश्च ते गात्राणि शम्यति? कश्च ते शमिता कविः? न 
कश्चिदित्यभिप्रायः । उः पादपूरणः । 

अध्यात्मपक्षे -हे अश्व व्यापिन्‌ भोक्तः ! कस्त्वा आच्छिनत्ति? न कोऽपि छेतुं समर्थः, अच्छेद्वत्वात । 
कस्त्वां विशास्ति त्वगुत्पाटनं करोति, तव शरीर/दु भिन्नत्वात्‌। कस्ते गात्राणि शम्यति संस्करोति, 
असंस्कायंत्वात्‌ । कविमेधावी ते तव शमिता हन्ता। 'अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च' ( भ० गी 
२।२४ ) इति गीतोक्तेः । 


कस्त्वा छचतीति’ (का० श्रौ० २०७६) । षड्ऋचेतानुवाकेन अश्वं विशास्ति अश्वोदरं । 


) 
दयानन्दस्तु— है अध्येतः, त्वा क आच्छचति, कस्त्वा विशास्ति, कस्ते गात्राणि शम्यति, क उ ते शमिता | 


कविरध्यापकोऽस्ति’ः इति, तदपि यत्किश्नित्‌, प्रश्नाथंत्वे प्रतिवचनस्यापि वक्तव्यत्वापातात्‌ । अन्यत्‌ सवं 
वेदबाह्यमेव, स्वाभ्यू हितत्वातु॥ ३९॥ 


ऋतव॑स्त ऋतुथा पे शमितारो विद्यांसतु । 
सवत्सरस्य तेज॑सा शमीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ४० ॥ 


मन्त्रार्थ-सत्यमयी णोगशक्तियाँ तुम्हें शान्ति देती हैं। वे समय समय पर प्रजापति के तेज से शान्तिप्रद 
पोगक्रिपाओं के द्वारा तुम्हारी कमं-प्रन्थियों को काटती हैं। सत्यसयी योगशक्तियां तुमको शाच्त करती हैं ॥ ४०॥ 


यस्मिन्‌ पक्षे कस्त्वा प्रजापतिस्त्वाच्छयतीति -व्याख्यातम्‌, तस्मिन्‌ पक्षे व्याख्यायते - हे अश्व, ऋतव 
ऋतुदेवाः शमितार ऋतुथा ऋतो ऋतौ काले काले ते तव पर्व पर्वाणि अस्थिग्रन्थीन्‌ शमीभिः, कमंभिविशासतु 
विशासनेन भिन्नानि कुवंन्तु । केनापरेण संवत्सरस्य संवत्सरात्मकस्य कालस्य तेजसा । किञ्च, ऋतवस्त्वा शम्यन्तु 
पर्वविशसनेन हविः सम्मादयन्तु । प्रजापतिः संवत्सरात्मक ऋतवश्च तदंशभूता ऋतुथा ऋतौ ऋतौ संवत्सरस्य 
तेजसा तव पर्वाणि अस्थिग्रन्यीन्‌ शमीभिः कर्मभिः शम्यन्तु । हे अश्व, कस्त्वां विशसितुं समर्थं इति प्रश्तार्थकतवे 
त्वेवं मन्त्रार्थो ज्ञतव्यः-ऋतवो देवास्ते शमितार इति । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 
ह 
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अध्यात्मपक्षे-हे अश्वभोक्तः, पारमाथिकदृष्टया शरीरादिशुत्यस्य तव नास्त्येव छैदनादिक यद्यपि, 
तथाप्याध्यासिकसम्बन्धेन व्यावहारिकदृष्टया तु ऋतव ऋतुदेवता ऋतुथा यथाकालं शमितारः । ते संवत्सरस्य 
तेजसा शमीभिः कर्मभिस्त्वा शम्यन्तु संस्कुवंन्तु । एवं संस्कृत: सन्‌ ब्रह्मात्मसाक्षात्कारेण कृताथंतामेष्यति । 

दयानन्दस्तु--'हे विद्याथिनः, यथा ते ऋतवः पर्वेव शमितारोऽध्येतारं विशासतु संवत्सरस्य तेजसा 


शमीभिस्त्वां शम्यन्तु, तास्त्वं सदैव सेवस्व’ इति, तदपि यत्किज्ञितु, अध्यापकाध्येतृवोधकपदयोमूले5- 
भावात्‌ ॥ ४०॥ 


अर्धमासाः परू/षि ते भासा आच्छचन्तु शस्यन्तः । 
अहोरात्राणि मरुता विलिष्ट( सुदयन्तु ते॥ ४१॥ 


मन्त्रार्थं हे अश्वाभिमानी जीव ! तुमको शान्त करते हुए ऋत्विजों को योगसाधना के मास, पक्ष आदि 
तुम्हारी कमं-प्रन्थियों को काटते हैं। दिन-रात और प्राणाभिमानो देवता तुम्हारे शान्ति$द कर्मा को न्यूनता को पूर्ण 
करते हैं ॥ ४१ ॥ 

हे अश्व ! अर्धमासाः पक्षा मासाश्च ते तव परूंषि पर्वाणि, ग्रन्थिर्ना पर्वंपरुषी' ( अ० को० २।४।१६२ ), 
आच्छचन्तु छिन्दन्तु । कि कुर्वन्तः ? शम्यन्तः शमनेन संस्कारेण हृविर्भावमापाइयन्तः। किब्व, अहोरात्राणि 
अहोरात्राभिमानिनो देवा मरुतश्च देवास्ते तव विलिष्टं विशेषेणाल्पमङ्गम्‌, 'लिश अल्पीभावे”, सूदयन्तु सन्दधतु, 
षूद क्षरणे' इति चौरादिकस्य । प्रकृते तु सन्धान्ब्र्थः, क्षरणार्थे वैयर्थ्यापत्तेः। अर्घमासाञ्यधिष्ठातृदेवा एव 
ग्राह्याः, स्वतस्तेषां जडत्वे कार्थव्यापृत्ययोगात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-हे अश्व भोक्तः, अर्धमासा मासाश्च पक्षायधिष्ठातृदेवास्ते तव परूष्युग्राणि कर्माणि शम्यन्तः 
संस्कुवेन्त आच्छयन्तु छिन्दन्तु नाशयन्तु । अहोरात्राणि मरुतश्च ते तक विलिष्टं विशिष्टां न्यूनतां व्यङ्गता 
सूदयन्तु निर्मूलयन्तु । 

दयानन्दस्तु-- हे विद्याथिन्‌, अहोरात्राणि अर्धमासा मासाश्च परूंषीव ते शम्यन्तो मरुतो दुव्यंसना- 


व्याच्छयन्तु। ते तव मासा विलिष्टं सूदयन्तु इति, तदपि यक्किञ्चितु, आयुर्दृव्यंसनशब्दयोमूलेऽभावेत 
स्पष्टमसङ्गतेः ॥ ४१॥ 


देव्या मध्वर्यवस्त्वाऽऽच्छ्यन्तु वि चं शासतु । 
गात्राणि पवंशस्त्‌ सिमाः कृष्वन्त हास्य स्ती ॥ ४२ ॥ 


मन्त्रार्थे - दिव्य शक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले ज्ञानयज्ञ के कर्ता अध्ययु तुम्हें देहाभिसान से घुड़ाते हैं ओर 


उपदेश देते हैं। संस्कार करती हुई दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे स्थूळ, सूकम और कारण दारोरों को सकल कमंनन्थनो के 
साथ विष्णु से लोन कर द ॥ ४२ ॥ 


हे अश्व, दैव्या देवानामिमे दैव्याः, दिव्या ये$्वयंवोःश्विप्रभृतय:, 'अश्विनौ वै देवानामध्वर्यू? ( श० 
१२।८।२।२२ ) इति श्रवणात्‌ । त्वा त्वामाच्छयन्तु आच्छित्दन्तु । वि च शासतु चकारो भिन्नक्रमः । विशासतु 
हविर्भावमापादयन्तु । किञ्च, ते तव गात्राणि गातेषु, विभक्तिव्यत्ययः, शरीरेषु पर्वशः पणि पर्वणि सिमाः 
सीमा मर्यादाः कृण्वन्तु कुर्वन्तु । कीहृशीः सिमाः ? शम्यन्तीः, मर्यादादशनेन शमनं कुर्वाणाः संस्कुर्वाणा वा। 
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अंध्यांत्मपक्षे-हे अश्व साधक, दैव्या देवसम्बन्धिनोऽध्वर्यवः, त्वा त्वामाच्छयन्तु अनात्मतादात्म्याद 
ee दि विशेषेण शासतु ब्रह्मात्मतत्त्वमुपदिशन्तु । गात्राणि मुखपादादीनि तदुपलक्षितं 
स्वमनात्मजात सिमाः कृण्वन्तु शमोत्यादनेन आत्मातात्मनोः सीमा: कुवन्तु । क व 
दयातन्दस्तु-- है विद्याथिन्‌ विद्याथिनि वा, दैव्या अध्वर्यंव आत्मनो यज्ञमिच्छन्तस्तव दोषान 
छिन्दन्तु वि च शासतु उपदिशन्तु च । वर्दशो गात्राणि ` परीक्षन्ताम्‌। सिमाः प्रेमबद्धाः शम्यन्तीर्दुष्टस्वभावं 
वारयन्ती: सत्यो मातरोऽप्येवं शिक्षा कुण्वन्तु' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अहिसाख्यस्य यज्ञस्य श्रौतसृत्रेष्वप्रसिद्ध- 
त्वात्‌ । दोषान्‌ परीक्षन्तामु, मातरः शिक्षामित्यादिपदानां मूरेऽभावेन ताहृशार्थस्य बलात्कृतत्वात्‌ ॥ ४९॥ 
यस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छित्रं पृणातु ते। 


सस्ते नक्षत्रे! सह लोकं कृणोतु साधुया ॥ ४३ ॥ 


११० 


मत्त्रार्थ-- रवगं, पुष्बी और अन्तरिक्ष तुम्हारे छिद्र को पूर्ण करें, वायु तुम्हारे छिद्र को पूर्ण करे, नक्षत्रों सहित 
सूयं देवता तुम्हें भेष्ठ लोक प्रदान करें ॥ ४३ ॥ 

हे अश्व, द्योर्थुलोक: पृथिवी अन्तरिक्ष लोकत्रयाभिमानिनो देवा अग्निवायुसूर्या वायुरन्योऽपि शरीरस्थः 
्राणादिस्ते तव छिद्रं पृणातु पृणन्तु पूरयेन्तु, वचनव्यत्ययः, ्यूनतामपनीय साङ्गतामापादय्तु । नक्षत्रैरश्चिन्यादि- 
नक्षत्रगणे: सह सूर्य: सविता ते तव साधुया साधुं समीचीनं लोके कृणोतु करोतु, “सुपां सुलुक्‌’ ( पा० सु० 
७१३९ ) इति विभक्तेयदिशः । न्षत्रसहितः सूयंस्तुभ्यमुत्तमं लोकं ददात्वित्यथे: । 

अध्यात्मपक्षे -हे साधक, दयुलोकपृथिव्यन्तरिक्षाधिष्ठातारो देवा वायु: सूत्रात्मा च ते तव च्छिद्रं व्यङ्गता 
पृणातु पृणन्तु पूरयन्तु । नक्षत्रैः सह सुयंस्ते तव साधुया साधुं लोकं कृणोतु करोतु । 

दयानन्दस्तु- 'हे शिष्येऽध्यापिके वा, यथा यौः पृथिव्यन्तरिक्षं वायुः सूर्यो नक्षत्रैः सह चन्द्रश्च ते 
छिद्रमिन्द्रियं परणातु । . ते तव व्यवहारं साध्नोतु तथा ते तव साधुया साधु सत्यं लोकं दशंनीयं कृणोतु’ इति, 
तदपि न मनोज्ञम्‌, छिद्रशब्दस्येन्दरिया्थंकत्वे मानाभावात्‌ । त चेन्द्रियस्य पूरणमपेक्षितस्‌, पूर्णस्यैव परमात्मना 
निमितत्वात्‌, न च परणातेव्यंवहारसाधनार्थता, लोकोऽपि' स्वत एव दर्शनीय इति तत्कारणानुपपत्तेः । सिद्धान्ते 
तृत्तमलोकप्रापणमेव लोककरणमु । न च त्वया'लोकान्तरप्राप्तिरभ्युपेयते ॥ ४३॥ 


भृ ~ र. = j 0 | 

श्च त परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववरेभ्य; । 
स्थभ्यों is हु (4 ~ 

शम मज्जभ्यः शम्वस्तु तन्व, तव ॥ ४४ | 


' मनत्रार्थ तुम्हारी ज्ञानेछियाँ विषयों से इर होकर तुम्हें सुख प्रदान करें, तुम्हारी कर, चरण आदि कमेन्द्रियां 
भी सुख प्रदान कर, अस्थियों से ओर मज्जा से भी तुम्हें सुख मिले, तुम्हारा सारा शरीर शान्ति ओर कल्याण का 
सम्पादन करे ॥ ४४ ॥ 


' हे अश्व, ते तव परेभ्य ' उच्चेभ्यो गात्रेभ्यः ' शिरआद्यवयवेभ्यः शं सुखमस्तु । अवरेभ्योऽधःस्थेभ्यश्च 


- पादादिभ्यो गात्रेभ्यः शमस्तु। अस्थभ्यस्तव अस्थिभ्यञ्च शं सुखमस्तु, 'अस्थिदधिसक्थ्यक्षणामनङ्दात्तः' 


( पा० सु० ७१।७५ ) इत्यनुवृत्तौ 'छन्दस्यपि ' हश्यते’ ( पा० सु० ७।१।७६ ) इत्यनेन हलादावप्यस्थिशब्दः 
स्यानङ्झदेशः । मज्जभ्यः पृष्ठधातुभ्यः शं सुखमस्तु । शं चास्तु तव तन्बै कि बहुना तव तन्वै तन्वाः सबंस्यापि 
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शरीरस्य शमु सुखमेवास्तु । 'षष्ठ्यर्थे चतुर्थी वाच्या' ( पा० सू० २३६२, वा» १ ) इति षष्ठ्यर्थ चतुर्थी । 
उ एवार्थे । : | 

अध्यात्मपक्षे-हे साधक, ते तव परेभ्योऽवरेभ्यञ्च गात्रेभ्यः शमस्तु, अस्थिभ्यो मज्जभ्यश्र शमस्तु 
तव तन्वाः शमस्तु, येन शुद्धः संस्कृतः सन्‌ पुरुषार्थयोग्यो भवेः । | 

दयानन्दस्तु- हि विद्यामिच्छो, यथा पृथिव्यादितत्त्वं तव तन्वै शमस्तु परेभ्यो गात्रेभ्यः शमवरेभ्यो 
मध्यस्थेभ्यो निकृष्टेभ्यो वा गात्रेभ्यः शमस्तु । अस्थभ्यो मज्जभ्यः शमस्तु। स्वकीयैरुत्तमगुणेः कमंस्वभावे- 
रध्यापकास्ते शङ्करा भवन्तु इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अन्तिमभागस्य निमूंलत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 


कः स्िंदेकाकी च॑रति क उ स्विज्जायत्‌ पुनः । 
कि स्विद्धिमस्य भेषजं कि वावपनं महत्‌ ॥ ४५ ॥ 


सम्त्रार्थ--कौन अकेला विचरता है? कौन फिर प्रकाश पाता है? हिम को औषधि क्या है? सबसे बड़ा 
क्षेत्र कोनता है? ॥ ४५ ॥ - 


'पराग्वपाहोमाद्रोताऽध्वर्य्‌ च सदसि संवदेते चतसृभिः कः स्विदेकाकीति' ( का० श्रौ० २०।७।१० ) | 
वपाहोमात्‌ प्राक्‌ चतसृभिऋग्भिः “पूव॑वदृक्तिप्रत्युक्त्या सदो मध्ये गत्वा होता अध्वयुंश्च संवादं कुरुत इति 
सत्राथंः । अष्टादश ऋचो ब्रह्मो्यसंज्ञाः । ऋत्विजां १रस्परं ब्रह्मणो ( वेदस्य ) वदनं ब्रह्मोद्यम्‌ । “वदः सुपि 
क्यप्‌ च? ( पार सू० ३११०६ ) इति क्यपि, “वचिस्वपियजादीनां किति’ ( पा० सु० ६।१।१५ ) इति 
सम्प्रसारणे रूपस्‌। आद्याश्तत्रः का स्तिदित्या्याश्चतस्रोऽनुष्टुभः, शिष्टास्त्रिष्ठुभः । इयमृगत्रैवाध्याये 
नवम्यां व्याख्याता, तद्ठदत्रापि व्याख्येया ॥ ४५॥ 


सूये एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 
अग्निहिसस्य॑ भेषजं भूमिंरावपनं महत्‌ ॥ ४६ ॥ 


मन्त्रार्थ- सुर्य, ज्योतिस्वरूप ब्रह्म अद्वितीय होकर सर्वत्र व्याप्त है, बह अकेला अपनी चुरी पर घुमता है । 
चन्द्रमा पुनः पुनः प्रकाश पाता है, अथवा मन बार-बार नवीन होकर प्रकाशित होता है। अग्नि हिम को औषध है । 
ज्ञानारिन से अज्ञानरूपी हिम दुर होता है ओर भूलोक कमंबीज को बोने का सबसे बड़ा क्षेत्र है ॥ ४६ ॥ 


पूर्वस्यामृचि होताऽध्वयुं पच्छति। तमुत्तरयच्नाहाध्वग्ंः सूर्यं एकाकीति। इहैवाध्याये व्याख्याता, 


तद्वदिहापि व्याख्येया ॥ ४६॥ 


कि"! स्वित्‌ सूय समं ज्योतिः कि"! संमुद्रस॑म\ सरः। | 
कि" स्वित्‌ पुथिव्य वर्षीय! कस्य. मात्रा न विद्यते ॥ ४७ ॥. 


मन्त्राथ-सुयं के समान ज्योति क्या है ? समुद्र के समान विस्तृत सरोबर कौन सा है? पृथ्वी से महान्‌ क्या ी 


है? किसका परिमाण नहों हे? ॥ ४७ ॥ ] 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता | [०२३ 
अध्वयहतारं पृच्छति-हे होतः, स्विदिति वितके । सूयसमं सूरयमण्डलतुल्यज्योतिस्तेजः कि तद्‌ ब्रहि। 
| पृथिव्यै पृथिव्याः सकाशाद्‌ वर्षीयोऽतिशयेन वृद्धं वर्षीयः, प्रियस्थिरस्फिरो"*० 


समुद्रसमं सरस्तडागः कि स्वित्‌ es 
( पा० सू० ६।४।१५७ ) इत्यादिना वर्षिरादेशः। तत्र इकार उच्चारणाथः। कस्य मात्रा परिमाणं 


न विद्यते ॥ ४७॥ 


११२ 


ब्रह्म सूर्यसमं ज्योतिद्यौः संमद्रसंम(( सरः । 
इन्द्र; प॒थिव्यै वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते ॥ ४८॥ 


मन्त्रार्थं सूर्य के समान ष्योति ब्रह्म है, द्युलोक समुद्र के समान सरोवर है, अणिमा आदि ऐश्वर्या से युक्त 
इन्द्र बसुन्धरा से महान्‌ है । बशोमयों गाय ओर वेदवाणी की फोई मात्रा (परिमाण) नहीं है ॥ ४८ ॥ 

अध्वयु होता प्रत्युत्तरयति- ब्रह्म त्रयीलक्षणं परं च भा । द्यौः समुद्रसमं सरः। पृथिव्यै 
पृथिव्याः सकाशात्‌, विभक्तिव्यत्ययः, इन्द्रः सूर्या वर्षीयान्‌, मात्रा परिमाणमियत्तया परिच्छेदो न 
विद्यते, यज्ञहेतोः पयोघृतादिहविषो धारकत्वात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-ब्रह्म वेदान्तवेद्यं सत्यज्ञानादिलक्षणं ब्रह्म सूर्यसमं ज्योतिः, 'यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं 
लोकमिमं रविः । क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥' ( भ० गी० १३।३३) इति गीतोक्तेः। 
द्योर्थलोकः समुद्रतुल्यं सरो जलाशयः, तस्य विस्तृतत्वानु, जलाधारमेधसूर्याधारत्वाच्च । इन्द्र आदित्य- 
मण्डलान्तगंतः पुरुषः पृथिव्या वर्षीयान्‌ बृहत्तरः, “आदित्याद्‌ भूमिर्जायते’ इति सूर्योपनिषच्छु तेः । गोः परस्या 
वाचो मात्रा परिमाणं न विद्यते, सवंभ्रपश्चजननीत्वात्‌ । 'अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । विवतंतेऽ्थ- 
भावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥' ( वा० प० १।१।१ ), “न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहृते । अनुविद्धमिव 
ज्ञानं सं शब्देन भासते ॥' ( वा० प० १।१।१२३ ) इत्युक्तेः । 

दयानन्दस्त्वस्मिनु प्रश्नोत्तरे एवमाह-है विद्वन्‌ ! कि स्वित्‌ सूयंसमं ज्योतिः? हे जिज्ञासो ! ब्रह्म 
बृहत्‌ सर्वेभ्यो महद्‌ अनन्तसूयंसमं ज्योतिः प्रकाशकम्‌, समुद्रसमं सरो द्यौः, पृथिव्यै वर्षीयानिन्द्रः सूयः, गोर्वाचो 
मात्रा न विद्यते! इति, तदप्ययुक्तम्‌, उपपत्त्यनुक्तोः, कात्यायनविरोधाच्च ॥ ४८ ॥ 


पच्छामिं त्वा चितये देवसख यदि त्वमत्र मन॑सा जगन्थ । 
येष विष्णस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेष विदवं भुवनमाविवेशाँ३॥ ॥ ४९ ॥ 

, मन्त्राथ्‌-ञ्नह्मा प्रश्न करता है कि हे मित्रदेव ! ज्ञानप्राप्ति के लिये तुमसे प्रश्‍न करता हे । यदि तुम ठीक 
से जानते हो तो बताओ कि व्यापक परमात्मा जिन तीन पर्दो में पुजा गया है, क्या उनमें सम्पूण संसार प्रविष्ट 
हुआ ? ॥ ४९ ॥ ४ 

ब्रह्मौद्गातारौ च पृच्छामि त्वेति’ ( का० श्रो० २१७११ )। ब्रह्मोदगातारं पृच्छति-चकारा- 
च्चतुभिन्हिबरह्मोद्गातारौ सदोमण्डपे संवादं कुरुतः पृव॑वदृक्तिप्रत्युक्येति सूत्रार्थः । ब्रह्मोद्गातारं पृच्छति 
हे देवसख, देवानां सखा देवसखस्तत्सम्बुद्धौ, “राजाहःसखिभ्यष्टच्‌' ( पा० सू० ५।४।९१ ) इति टचि रूपस्‌ । 


हैं देवानां मित्र उद्गातः, त्वा त्वां चितये ज्ञानाय अहं पृच्छामि, न विजिगीषार्थेमिति भावः । अत्र मत्कृते प्रश्ने 


पृष्टः सनु मनसा प्रश्नविवेचनाय सुक्ष्मानर्थान्‌ जगन्थ ७८ जानासि, गमेलिटि रूपम्‌ । गतिज्ञानमु । कि पच्छसीत्यत ` 
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स० ४९-५१ ] बेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ११३ 


आह--विष्णुरव्यापनशीलो यज्ञों येषु त्रिषु पदेषु गाहँपत्याहवनीयदक्षिणार्निषु, एष्ट आसमन्ताद्‌ यागेन 
इष्टस्तपितः, यजेनिष्ठायां , रूप । तेषु त्रिषु पदेषु विश्वं सर्वं भुवनमाविवेश ? प्रविष्टमूत नेति प्रश्नः । 
भुवनमाविवेशा ३ ॥ इति प्रश्नेषु प्लुतः॥ ४९ ॥ ् 


अपि तेषं त्रिषु पदेष्वंस्सि येष विश्व भुव॑नमाविवेश । 
सदयः पयोभि पूथिवोमुत द्यामेकेनाझेन दिवो अस्य पष्ठस्‌ ॥५०॥ 
सन्त्रार्थ--उद्गाता का उत्तर -ईश्वर का उपदेश है कि मैं ही उन तीन पदों में हु, जिनमें सकल विश्व प्रकट 


हुआ है । पृथ्वी को, द्युलोक को तथा इस स्वर्गे के ऊपर के भाग को भी क्षण मात्र में में एक ही चरण के द्वारा व्याप्त 
करता हैँ ॥ ५० ॥ 


उद्गाता ब्रह्माणं प्रत्याह -येषु त्रिषु पदेषु विश्वं भुवनमाविवेशेति यत्‌ त्वया पृष्टं तेषु त्रिषु पदेषु 
गाहँपत्यादिष्वहमस्मि, अर्थाद्‌ अहमपि तत्रैव स्तितोऽस्मि। अपिशब्दात्‌ त्वं च तत्रैवासि । न केवल्मेतावदेव 
जानामि, किन्तु पृथिवीमुतापि च द्यां स्वगं दिवः स्वगस्य पृष्ठमुपरिभागमपि सद्चस्ततक्षणमेव एकेनाङ्गेन मनसा 
पर्येमि परिगच्छामि, सवं जानामि । कि पुनभूंतानि प्रविष्टानीति भावः। | 

अध्यात्मपक्षे-सन्रह्मचारिणौ संवादं कुरुतः । हे देवसख, देवः परमात्मा सखा मित्रं यस्य स देवसखः, 
तत्सम्बुद्धौ । त्वां चितये ज्ञानाय विद्यावैशद्याय पृच्छामि। अत्र मत्कृते यदि मनसा शास्त्राचार्योपदेशसंस्कारः 
संस्कृतेन जगन्थ सुक्ष्मानर्थान्‌ जानासि, तदा पृच्छामीत्यर्थृः । कि पच्छसीत्यपेक्षायामाह- येषु त्रिषु पदेषु पदनीयेषु 
जाग्रत्स्वप्नसुपुप्तिपु विराइहिरण्यगर्भाव्याकृतेषु विष्णुव्यॉपकश्चिदात्मा प्रविष्टः, एष्ट आसमन्ताद्‌ इष्ट: पूजितः, 
तेषु पदेषु विश्वं सवै भुवनं कार्यमाविवेश उत नेति ? येषु त्रिषु पदेषु विश्व भुवनमाविवेशेति यत्‌ त्वया पृष्टम्‌, तत्र 
ब्रूम: -तैषु निषु पदेप्वहमपि सद्य एककालमेव पर्येमि, अपिशब्दात्‌ त्वमपि तत्रेव स्थितोऽसि। नैतावदेव, 
किन्त्वेकेन अङ्गेन मनसा पृथिवीम्‌ उतापि द्या स्वगंमस्य दिवः पृष्ठमुपरिभागमपि सद्य: क्षणेन पर्येमि 
परिगच्छामि, किमुत विरवं भुवनम्‌ ? तत्र प्रविष्टं जानाम्येवेति भावः। न केवलं भौतिकं जगत्‌, किन्त्वाध्यात्मिक 
माधिदैविकं च सवमेव तत्र प्रविष्टमिति जानामि । शत 

दयानन्दस्तु--'हे देवसख, यदि त्वं मनसा जगन्थ, तहि त्वां चितये पृच्छामि-यो विष्णुर्येषु त्रिषु पदेषु 
आ इष्टोऽस्ति, तेषु व्याप्तः सन्‌ विश्वं भुवनमाविवेश, तं च पृच्छारि' इति, तदपि यत्किश््ित्‌, तेषु नाम-स्थानः 
जन्माख्येपु व्याप्त्यैव भुवनव्याप्तिसिद्धया भुवनव्याप्तिवचनस्य नैरथेक्यापातात्‌ । प्रशतसूचकप्लुतोच्चारणेन 
पृच्छामीति निगदव्याख्यानेन च प्रश्नः. सूच्यते । तेन न परमात्मनोऽस्तित्वसम्बन्धिप्रश्नः, किन्त्वाविवेशेति 
प्लुतत्वेन आवेशसम्वन्धिन एंव प्रश्नस्य निश्चयात्‌। न च परमात्मावेशः प्रश्नाहँ,, तस्य लोकवेदसिद्धत्वात्‌ । 
यच्च हि मनुष्याः, यो जगत्स्रष्टेएवरोःहं येषु त्रिषु पदेषु विश्वं भुवनमाविवेश, तेष्वप्यहं व्या्तोऽस्मि। अस्य दिवः 
पृष्ठं पुथिवीमुत यां चैकेनाङ्गेन सदयः पर्येमि । तं मां स्वे यूयमुपासध्वम्‌' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, असामञ्जस्यात्‌ । 
तथाहि--कारणस्य सूक्ष्मस्य व्यापकत्वं कार्यस्य स्थूरस्य च व्याप्यत्वं प्रसिद्धम्‌ । त्वद्रीत्या च निराकारस्य 
निरवयवस्य निरङ्गस्य अङ्गानुपपत्तिः। न च व्यवहारो देशो वा तस्याङ्गं सम्भवति, तस्य देशकालव्यवहारा- 
तीतत्वात्‌, 'अव्यवहायंम' ( मा० उ० ७ ) इति श्रृतेः॥ ५०॥ | 


केष्वन्तः पुरुष आविवेश कान्यन्तः पुरुष अर्पितानि । 


एतद्‌ ब्रह्मन्नुपंवल्हामसि त्वा कि१ स्विन्नः प्रतिवोचास्यत्र ॥ ५१ ॥ 
१५ क 
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>] 


हुक्‍ल्यजुर्वेदसंहिता | अ० २३ 
सकल विश्व में व्यापक परमात्मा किन पदार्थो के भोतर 
हैं? ये प्रश्न में तुमसे स्पर्घापुर्वक पूछता हे । इस विषय में 


११४ 
झस्त्रार्थ- उदगांतां प्रश्‍न करता है- हे ब्रह्मन्‌ I 
प्रविष्ट हुआ ? पुरुष के भीतर कौन कौन से पदाथ अपित 


तुम्हारा बया कहना है? ॥ ५१ 0 र है 
| पृच्छति-हें बह्मनु, पुरषः केषु पदार्थे आविवेश प्रविष्टः, का व 
म १ सा एतत्‌ त्वा त्वास्‌, वयमुपवल्हामसि उपवल्हामः, सवथा i । 
प्वल्ह प्राधान्ये’, इह तु आह्वानपूर्वे संहर्षे विद्यते । ` उपसङ्गम्य आहूयोत्क्षिप्य बाहू पच्छामि भवन्तम्‌ । वल्ह 
हाय परिभाषणहिसादानेषु', लट “इदन्तो मसि’ ( पाः सू० ७ १४६ ) इति मस इगागमे रूपस्‌ । यद्वा 
उ पृच्छामः कि स्वित्‌ त्व पन प्रश्ने प्रतिवोचासि उत्तरं प्रतिवदसि । 'वच उम्‌' ( पा० सू० ७४।२० ) 


इति लेटि छान्दस उम्‌, 'छेटोऽडाटौ' ( पा० सू० ३।४।९४ ) इत्याडागमः । 


अध्यात्मपक्षेऽप्ययमेव प्रश्‍नाथे: । PE क 
दयानन्दस्तु - है ब्रह्म्‌, केषु पुरुषोऽन्तराविवेश । कानि पुरुषेऽ , येन वयमुपवल प्रधाना 
भवामः । एतत्‌ त्वां Fe । ताक स्विदसत्यत्र नो प्रतिबोचासि’ इति, तदपि यत्किखित्‌, प्रश्नस्य प्राधाच्या- 


प्रयोजकत्वात्‌, उत्तरस्यैव च प्राधान्यहेतुत्वात्‌ ॥ ५१ ॥ 
पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेश तान्यतः पुरुषे अर्पितानि । 
एतत्‌ त्वात्र प्रतिमन्त्रानो अस्मि न मायया भवस्युत्तरो मत्‌ ॥ ५२ ॥ 
मन्त्रार्थ- ब्रह्मा का उत्तर - परमात्मा पांच प्राण, पाँच भुत या पाँच तस्मात्राओं के भीतर प्रविष्ट हुआ है । 
वह पुढष के भीतर प्र विष्ठ है, अर्थात्‌ आत्मा बिना प्राण आदि की और बिना प्राण आदि के आत्मा की स्थिति नहीं 
हो सकती । तुम्हारे प्रश्‍न का उत्तर सें बहुत समझ-बुझ कर दे रहा हूँ, तुम मुझसे बहुत अधिक बुद्धिमान्‌ नहीं हो ॥५२॥ 
ब्रह्मा उद्गातारं प्रतिवक्ति पश्चसु प्राणेष्वन्तः प्राणमध्ये पुरुष आत्मा आविवेश प्रविष्टः, तानि प्रसिद्धानि 
श्रोत्रादीनि पुएेऽन्तः पुरुषमध्येऽपितानि, ्राणात्मनामन्योन्यापेक्षासिद्धत्वात्‌ । आत्मानमाश्रित्यैव ते लब्धात्मकाः, 
६° प्राणानन्तरेणात्माः इति बश्वुचश्रुतेः । आत्मापि न प्राणानन्तरेण व्यज्यते । यद्वा पञ्चसु भूतेषु पृथिव्यप्तेजो- 
वाम्वाकाशेष्वात्मा प्रविष्टः, ताति चात्मनि प्रविष्टानि। आत्मनः कारणत्वात्‌ तेषां च कार्यत्वात्‌ तेष्वात्मा 
प्रविष्ट, कार्याणां च कारणाश्नितत्वादात्मनि तेषां प्रवेशः। यथा तन्तुठ पटस्याश्रितत्वात्‌ तन्तुषु पटः प्रविष्टः, 
तन्तवश्च पटेषूपलभ्यमानत्वात्‌ तत्र तन्तवः प्रविष्टा इत्युच्यन्ते, 'तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्‌’ (तै० उ० २।६।१) 
इति श्रृतेः । है उद्गातः ! अहमत्र प्रश्ने त्वा त्वां प्रति एतदुत्तरं प्रतिमन्वानः प्रतिजानानोऽस्मि, एवमुत्तरं 
ददामीत्य्थः । किञ्च, मायया बुद्धया मदु मत्त उत्तरोऽधिकस्त्वं न भवसि; मत्तोऽधिकबुद्धिमान्नासीरित्य्थंः । 
अध्यात्मपक्षे--इदमेवोत्तरस्‌ । 
दयानन्दस्तु-हे जिज्ञासो, पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेश, तानि पुरुषेऽन्तरपितानि। एतदत्र त्वा 
्रतिमन्वातोऽहं समाधाताऽस्मि। यदि मायया प्रज्ञया युक्तस्त्वं तहि मदुत्तरः समाधाता कश्चिन्नास्तीति 
विजानीहि' इति, तदपि न युक्तम्‌। व्याप्तानां भूतानां कार्यत्वात्‌ कारणभूते परमात्मनि प्रवेशानुपपत्ते: । त मे 
त्वया परमात्मन्युपादानत्वमङ्गीक्रियत इति न काचिदनुपपत्तिः ॥ ५२॥ 


“न RES 


१. अनुपछब्धमिदं वचनम्‌ । 
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का स्विदासीत्‌ पर्वेचित्तिः कि/ स्विदासीद्‌ बहद्यंः । 
> द्र 
का स्विदासोत्‌ पिलिप्पिला का स्विदासीत्‌ पिश्चङ्गिला ॥ ५३ ॥ 


मन्त्रार्थे - होता प्रश्न करता हे -पूर्व स्मरण का विषय कौन था, बहुत उड़ने बाला अथवा स्वगंपयंस्त पहुचा 
हुआ कौन था ? लक्ष्मी कौन थी ? और रूप को निगलने वाली कौन थी ? ॥ ५३ ॥ 


'पुनः पूर्वावपरेणोत्तरवेदि का स्विदासीदिति? ( का० श्रौ० २०७।१९ ) | ततः सदसो निष्क्रम्य हविर्धानस्य 
पुरस्ताद्‌ उत्तरवेदेः पश्चादुपविश्य पूर्वौ पूर्वोक्तौ होत्रध्वयू चतुऋग्भि:ः संवदेते इति सूत्रार्थः। होताऽध्वयु 
पृच्छति-का स्विदिति । इयमृग्‌ अस्मिन्नेवाध्याये एकादश्यां कण्डिकायां व्याख्याता ॥ ५३ ॥ 

दयौरासीत्‌ पूर्वेचित्तिरश्व॑ आसीद्‌ बहद्दयः । 
अविरासीत्‌ पिलिप्पिला रात्रिंरासीत्‌ पिशङ्चिला ॥ ५४ ॥ 


मन्त्रार्थ - ब्रह्मा का उत्तर--सब प्राणियों को अभीष्ट वृष्टि का दाता द्युलोक प्रथम स्मरण का विषय था। 
अश्वमेध यज्ञ स्वगं पर्यन्त पहुँचाने वाला हे। सबको रक्षा करने वाली पृथ्वी हो लक्ष्मी हे। महामोह रूप बाली रात्रि 
ज्ञानमय रूप को निगल जाती हे ॥ ५४॥ 


होतारं प्रत्याहध्वयुं: -द्यौरिति । अस्मिन्नेवाध्याये द्वादश्यां कण्डिकायामियमृग्‌ व्याख्याता ॥ ५४ ॥ 


| 
का इमरे पिर्शाङ्िला का ड्‌ कुरुपिर्शाङ्कला । 
क॒इसास्कन्दंमर्षात क इ पन्थां विसर्पति ॥ ५५॥ 
स्त्रार्थ -अध्वर्यु का प्रश्न--हे होता ! रूपों को निंगलने वाली कौन है ? शब्दपुवंक रूपों को निगलने वाली 
कौन है? उत्प्लवन गति से चलने वाला कौन है? कोन मागं सें नाना प्रकार से चलता है ? ॥ ५५॥ 


अध्वयुंहोतारं पूच्छति--का ईमरे इति । ईमिति चकारार्थो निपातः। अरे इत्यामन्त्रणविषयो निपातः। 
अरे होतः, का च पिशङ्गिला का च कुरुपिशङ्जिला । क इं कश्च आस्कन्दम्‌, णमुलन्तमेतत्‌ । आस्कत्च उत्प्लुत्य 
अर्षति गच्छति । "ऋषी गतौ” तुदादिः। व्यत्ययेन शप्‌। क ईं कश्च पन्थां पन्थानं मार्ग प्रति विसपंति 
विविधं गच्छति ॥ ५५॥ 2 


झजारी पिशरङ्चिला इ्वावित्‌ करुपिश्रङ्चिला । 
शश आस्कन्दसर्षत्यहिः पन्थां विसंपेति ॥ ५६ ॥ 
मन्त्रार्थ होता का उत्तर -हे अध्वयुं ! विद्यारूप परा शक्ति रूपों का भक्षण करने वाली है। देहाभिमान से 
प्राप्त होने वाली अपरा शक्ति कमंकाण्ड के रूप का लय करती है। शरीर में शयन करने वाला प्राण उत्प्लवन गति से 
चलता है । सध्यस्थानी जीवात्मा संसार मागं में नाना प्रकार से चलता है ॥ ५६ ॥ 
` होता अध्वयु प्रति वक्ति-अजेति। अरे अध्वर्यो अजा पिशज्जिला, अजा नित्या माया वा राविर्वा 
पिशङ्गिला, पिशं रूपं गिलति भक्षयतीति पिशङ्गिला। माया विश्वं ग्रसते, रात्रावपि रूपाणि न प्रतीयन्ते, 
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तमसाच्छन्नत्वात्‌ । श्वावित्‌ श्वानं विध्यतीति श्वावित्‌, 'नहिवुतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ' ( पा० सू» 
६३११६ ) इति पूर्वपदस्य दीघं:। सेधा 'शाहीति भाषायां प्रसिद्धा' कुरुपिशञ्जिला कुरु इति शब्दानु- 
करणम्‌, "पिश अवयवे” इति तौदादिकात्‌ 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः' ( पा० सू० ३।१।१३५ ) इति कप्रत्ययेन 
पिशः । कुरु इति शब्दं कुर्वाणा पिशान्‌ मूलाद्यवयवानु गिलति भक्षयतीति कुरुपिशङ्गिछा, मूलाना शतं भक्षयति 
शतं च कुक्षौ धारयतीति सेधायाः स्वभावः । शशो वन्यो जीवविशेषः, आस्कन्दम्‌ आस्कन्य आस्कन्य अर्षति, 
स हि तस्यापि स्वभावः । अहिः सपे: पन्थां पन्थानं विसपेति विकुर्वन्‌ गच्छति । 

अध्यात्मपक्षे -गुरुराह । हे साधक, अजावद्‌ अजा यथा लोहितशुक्लक्कष्णा बकरी समाना लोहितशुक्ल- 
कृष्णा बह्वीः प्रजा: सृजति, तथैव अजा प्रकृती रजःसत्त्वतमोगुणा पिशज्िला पिशं सबै रूपं गिलति स्वात्मनि 
प्रविलापयति । श्वावित्‌ श्वावित्तुल्या बुद्धिः कुरु कुरु इति शब्दमनुसन्धाय शतं विषयान्‌ गृह्वाति शतं च 
वासनारूपेण कुक्षौ स्थापयति । शशवन्मन आस्कन्दम्‌ आस्कन्च आस्कन्द्य दूराद्‌ दूरमुत्प्लुत्य अर्ष॑ति गच्छति। 
अहिस्तद्वही्ंमन्युः पुरुषः पन्थां पन्थानं सौहाद॑मागं विसपेति विकुवंच्‌ दूषयन्‌ गच्छति । 

दयानन्दस्तु- अरे स्त्रि, का ई पिशङ्गिला का वारं वारं रूपावरणकारिणी, का च वारं वारं कुरु- 
पिशङ्जिला यवाद्यन्नावयवाचु गिलति, का ईं आस्कन्दमर्षति विलक्षणां गति गच्छति, कश्च ई जलस्य पन्थां मार्ग 
विसपंतीति समाधेहीति। तत्रोत्तरंम्‌-अरे मनुष्याः, अजा प्रकृति: पिशङ्गिला प्रलये प्रविलापयति, श्वावित्‌ 
पशुविशेषः कुरुपिशङ्गिला कुरोः कृतस्य कृष्यादेः पिशान्यङ्गानि गिलति, शशः पशुविशेष आस्कन्दमर्षति । 
अहिमेघः पन्यां मार्ग विसपंति विविधं गच्छतीति विजानीत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सम्बोधनस्य निर्मूलत्वात्‌, 
कुरोः कृतस्येति व्याख्यानस्य निपूलत्वाच्च । सिद्धान्ते तु सूत्रमूलकं सम्बोधनम्‌ ॥ ५६ ॥ 


कत्य॑स्य विष्ठाः कत्यक्षराणि कति होमांसः कतिधा समिद्धः । 
य॒ज्ञस्य त्वा विदथां पृच्छमत्र कति होतार ऋतुश्ञो य॑जन्ति ॥ ५७ ॥ 


सनत्रार्थ-- ब्रह्मा होता से प्रश्न करता है--इस यज्ञ के कितने अन्न हैं ? वेदवचन कितने हैं ? हवन कितने हैं.? 
कितने प्रकार की समिधाओं से अग्नि प्रज्वलित होती हैं ? ओर प्रत्येक ऋतु में कितने होता यजन करते हैं? यज्ञ को 
प्रक्रिया को जानने के लिये ये प्रश्न सेने तुमसे पुछे हैं ॥ ५७॥ 


उत्तरो च कत्यस्येति' ( का० श्रौ० २०७१३ ) । उत्तरौ पश्चादुक्तो ब्रह्मोद्गातारौ चतुऋग्भिः संवदेते । 
ब्रह्मोदगातारं प्रति पृच्छति- अस्य यज्ञस्य कति विष्ठा: ? विशेषेण तिष्ठति यासु ता विष्ठा अन्नानि, कियन्त्यन्ना- 
तीत्यर्थः । अक्षराणि च कति। होमासो होमाश्च कति कियत्संख्याकाः । कतिधा समिद्धः कति प्रकाराः समिधः । 
धकारस्य हित्वमाषंसु । यज्ञस्य विदथा वेत्तीति विदः, विदस्य भावो विदथा, यज्ञवेदितृत्वेन हेतुनाऽत्र सदसि 
त्वामहमशच्छं {च्छामि । पृच्छतेलंङ्‌, अडभाव आषंः । ऋतुश ऋती ऋतौ कति होतारो यजन्ति॥ ५७॥ 


षडस्य विष्ठाः शतमक्षरण्यशीतिहोंम[: समिधा ह तिस्तः । 
यज्ञस्य ते विदथा प्रन्र॑बीमि स्र होतार ऋतुशो यंजन्ति ५८.॥ 
सन्त्रा्थ-य्ञ के सभी अन्न छः रसों से युक्त हैं। वेदवचन सैकड़ों हैं । हवनों की सस्या ८० हे। तीन समिधाएँ 
अमल हैं। सात होता प्रत्येक ऋतु में यजन करते हैं । यज्ञ की प्रक्रिया को जानने के लिये ग्रह मैंने तुम्हें बताया है ॥५८॥ 
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म० ५८-५९ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ११७ 


उद्गाता ब्रह्माणमुत्तरयति -षडस्येति । रससंख्ययोपसब्जिहीर्षुराह-हे ब्रह्मन्‌, अस्य यज्ञस्य पढ़ 
विष्ठा अन्नानि, सर्वेषामन्तानां षड्रसात्मकत्वात्‌ । छन्दसामुद्धारेणोपसञ्िहीर्पुराह--अस्य यज्ञस्य शतमक्षाराणि । 
छत्दोभिर्यज्ञस्य निष्पाद्यमानत्वात छन्दांसि च गायत्यादीत्यतिधुत्यन्तानि चतुदश चतुविशत्यक्षरादीनि 
चतुर्वर्णान्तराणि । तेषां क्रमोत्क्रमगत्या द्वाभ्यां द्वाभ्यां शतमक्षराणि भवन्ति। तद्यथा = गायत्री चतुविशत्यक्षरा, 
अतिधृतिः षट्सप्त्यक्षरा, एवं द्वे मिलित्वा शतमक्षराणि। उष्णिग्‌ अष्टाविशत्यक्षरा, धुतिरद्रासप्तत्यक्षरा, सङ्कलय्य 
शतम्‌ । अनुष्टुब्‌ द्वात्रिशदक्षरा, अत्यष्टिरष्टषष्ट्यक्षरा, सङ्कलय्य शतम्‌ । अष्टिश्चतुःपष्ट्क्षरा, बृहती 
षटत्रिशदक्षरा) सङ्कलय्य शतम्‌ । अतिशक्वरी षष्टयक्षरा पङ्क्तिश्चत्वारिशदक्षरा, सद्धुलय्य शतम्‌ । शक्वरी 
षटपच्चाशदक्षरा, त्रिष्टुप्‌ चतुश्चत्वारिशदक्षरा, सद्धुलग्य शतम्‌ । अतिजगती द्वापञ्चाशदक्षरा, जगती अष्टा- 
चत्वारिशदक्षरा, सङ्कलय्य शतस्‌ । अनेनाभिप्रायेण शतमक्षराणीत्युक्तम्‌ । 

एकविशतिरश्वमेवे यूपाः। तथा च रामायणे -एकविशतियूपास्ते एकविशत्यरत्नयः । वासोभिरेक- 
विर्शटटरेकैकं समलङ्कृताः ॥' ( वा० रा० १।१४।२५ )। तत्राग्निष्ठे मध्यमयूपेऽशवतूपरगोमृगान्‌ नियुनक्ति । अश्वः 
प्रसिद्ध: तूपरः श्टुङ्गहीनश्छागः। गोमृगो गवयः। इतरेषु षोडशपशुन्तियुनक्ति। तत्र बिशतियूमेषु चतस्रोऽशीतयः 
पशवो भवन्ति। तदभिप्रायमेतत्‌। अशीतिहोमा इति .स्फुटम्‌ । कतिधा समिद्ध इति यदुक्तं तत्रेदमुच्यते । 
अश्वतूपरगोमृगाः प्राजापत्याः पशवः। तद्रूपाभिः समिड्धियंज्ञो दीप्त इति तिस्रः समिध उक्ताः। यज्ञस्य विदथा 
वेदनेन हेतुना ते तुभ्यं प्रज्नवीमि प्रवदामि । किन, सपतहोतारो वषट्कर्तार ऋतुश ऋतुयागेषु यजन्ति। 

अध्यात्मपक्षे -अस्य यज्ञस्य कति विष्ठा इत्यादयः प्रश्नाः पुर्वंवज्ज्ञेयाः। अस्य यज्ञस्य विष्णोः षड 
विष्ठा विशिष्टाः स्थितयः षट्‌ । त्रयो गुणा त्रयश्च तदभिमातितः। अस्य शतमतत्तान्यक्षसणि व्यापनानि । 
अस्याऽशीतिर्होमाः । पश्च विषयाः शब्दादयः, पञ्च ज्ञानेर्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, पन्च तेषां कर्माणि । एतानि 
सर्वाणि विशतिः । अत्र प्रत्येकं सात्त्विकराजसतामसनिर्गणभेदेन चतुविधं सम्भूय चाशीतयो भवन्ति। एतानि च 
सर्वाणि चिदग्नौ हूयन्त इति होमा अशीतयो भवन्ति। तिस्रो ह समिधो हास्य चिदग्तेरभिज्वलनसाधनभ्रूताः . 
्रत्यक्षानुमानागमप्रमाणानि। पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्चेति सप्त होतारः। यद्वा चत्वारो वर्णास्त्रय 
आश्रमा इति सप्त होतार ऋतुशो यजन्ति, परमात्मानं स्वकर्मभियंजन्ति। “त्रयो धमंस्कन्धा ( छा० २२३१ ) 
इति श्रुतिरीत्या त्रय एवाश्रमा भवन्ति । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु- प्रश्नाः पूर्ववदेव व्याख्याता: । उत्तराणि ददद्राह--हे जिज्ञासवः, अस्य यज्ञस्य जगतः 
षड्ऋतवो विष्ठाः स्थितिसाधकाः । शतमसंख्यातानि जलादिवस्तुन्यक्षराणि व्यवहारसाधकानि । अशीतिरसंख्याता 
होमा दानादानयोग्याः पदार्थाः । आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकभेदेन तिर: समिधो ज्ञानादिप्रकाशिका 
विद्याः । पञ्च प्राणा मन आत्मा च सप्तहोतारो दानादानव्यवहर्तारः' इति; तदपि यत्किञ्चित्‌, ऋतुतां हि 
परिवर्तनहेतुत्वं प्रसिद्धम्‌, न तु स्थितिसाधनत्वम्‌। न चाक्षशन्दस्योत्प त्तिसाधनत्वमथंः। न चाशीतिशन्दोऽ 
नन्तबोधकः, शतादीनामेव तथात्वात्‌ । एवमन्यदप्यूह्यम्‌ ॥ ५८॥ 


को अस्य बेंद भुव॑नस्य नाभि को द्यावापृथिवी अन्तरिक्षस्‌ । _ 
कः सूर्य॑स्य वेद बृहतो जतित्रं को वेद चन््रसंसं यतोजाः ॥ ५९ ॥ 
मस्त्रार्थ - अह्या पुनः प्रश्‍न करता है--इस ब्रह्माण्ड के कारण को कोन जानता है ? द्युलोक, भूलोक ओर अन्त: 


रिक्ष लोक को कोन जानता है ? महान्‌ सूयं के जन्म को कोन जानता है ? चन्द्रमा को कौन जानता है? ओर ये सब 
जिससे उत्पन्न हुए, उसको भी कौन जानता है ? ॥ १९ ॥ | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३३ 


उद्गाता ब्रह्माणं पृच्छति--को अस्येति। हे ब्रह्मन्‌, अस्य भुवनस्य भवनशीलस्य कायंरूपस्य जगतो 
नाभि नह्यते बध्यते यत्र तं नाभि बन्धनस्थानम्‌, कारणमिति यावत्‌, तत्कारणं को वेद जानाति । “णह बच्धने' 
दैवादिकः, अस्मात्‌ नहो भश्च’ ( उ० ४१२७ ) -इतीञप्रत्यये हकारस्य भकारादेशे च रूपस्‌ । 
द्यावापृथिव्यौ अन्तरिक्षं च को वेद बृहृतो महतः सूयंस्य जनित्रं जन्मकारणं को वेद, सूर्थस्योत्पत्तिः कस्माः 
दित्यर्थः । जनेरित्रो बाहुलकात्‌ । चन्द्रमसं व्यत्ययेन चन्द्रमसो यतोजा जन्म, जनेर्डासप्रत्ययो बाहुलकात्‌, इति 
को वेद । यद्वा यतो जायत उत्पद्यत इति यतोजाः, यत इत्युपपदे ‘जनसनखनक्रमगमो विट्‌? ( पा० सुर ३।२।६७ 
इति जनेविद्भ्रत्ययः, 'विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌' ( पा० सु० ६।४।४१ ) इति नकारस्थात्वम्‌। प्रथमा द्वितीयार्था। 
य॒त उत्पन्नं चन्द्रमसमिन्दुं को वेद, यतश्रनद्र्योत्पत्तिस्तं को जानातीत्यर्थः ॥ ५९ ॥ 


वेदाहमस्य भुव॑नस्य नाभि वेद द्यार्वापुथिवो अन्तरिक्षम्‌ । 
वेद सूर्यस्य बृहतो जनित्रमयों वेद चन्द्रम॑सं यतोजाः ॥ ६० ॥ 


` सन्त्रार्थ - इस ब्रह्माण्ड के कारण परब्रह्म को में जानपा हूँ । दुलोक, भूलोक और अन्तरिक्ष लोक को ब्रह्म को 
विभूति के रूप में में जानता हुँ । महान्‌ सुर्य की उत्पत्ति के कारण ब्रह्म को में जानता हूँ और चन्द्रमा को भी में 
जानता हूँ । यह सब प्रपंच जिससे पैदा हुआ है, उस परमात्मा को भी में जानता हूँ ।: ६० ॥ 
ब्रह्मा प्रत्युत्तरमाह वेदेति। अस्य भुवनस्य कार्यजातस्य नाभि नहुनं वन्धनं कारणं परं ब्रह्मेत्यहं 
जानामि। द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं च ब्रह्मविकारत्वेन अहं वेद जानामि । बृहतः सुयंस्य जनित्रमुत्पत्तिकारणं 
्रहवेत्यहं जानामि । अथो अपि च यतोजाश्चन्द्रमसमहं वेद । परमात्मनो जातं चन्द्रमहं जानामीत्यर्थः । 
अध्यात्मपक्षेऽप्ययमेवार्थः । 
दयानन्दस्तु--'विङन्नस्थ भुवनस्य नाभि मध्यमाङ्गं बन्धनस्थानं को वेद । द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं च 
को वेद । बृहत: सू्यंस्य जनित्रं को वेद। यतोजास्तं चन्द्रमसं च को वेदेति समाथेहि। हे जिज्ञासो, अस्य 
भुवनस्य नाभि बन्धनं स्थितिकारणमहं वेद । लोकत्रयस्य कारणं सूर्याचन्द्रमसोश्चोपादाननिमित्ते एतत्सव॑महं 
जानामि । ब्रह्म॑वास्य स्वस्य निमित्तं प्रक्ृतिश्चोपादानम्‌' इति, तदपि महीधरानुकरणमेव । उपादानं प्रकृतिरिति 
_ तु निमूंलमेव, श्रक्कृतिश्व ्तिज्ञाहष्टान्तानुरोधात्‌' ( ब्र० सु० १॥४॥२३ ) इति ब्रह्मण एव प्रकृतित्वविरोधात्‌ 
सम्बोधनस्य निमूलत्वान्च ॥ ६० ॥ 
पच्छामि त्वा परमन्त पृथिव्याः पच्छासि यत्र भुव॑नस्य नास: । 
` पुच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेत॑ः पच्छामि वाच: परमं व्यॉम ॥ ६१ ॥ 
मन्त्राथ - यजसात का प्रस्न पृथ्वी की अन्तिम अवघि के विषय में में तुमसे पुखता हुँ । ब्रह्माण्ड के कारण के 
विषय में, मनोरथ पूर्ण करने वाले प्रजापति की सामथ्यं के विषय में ओर त्रयी वाणी के उत्तम स्थान के विषय में भी 
सें तुमसे प्रश्न करता हूं ॥ ६१ ॥ ! 
यजमानोथ्ध्वयु पृच्छामि त्वेति’ ( का० श्रौ० '२०७।१४ ) | यजमानोऽध्वर्यु पृच्छति पृच्छामि त्वेति 


मन्त्रेणेति सुत्राथे: । हे अध्वर्यो, पृथिव्याः परम्‌ अन्तमवधिूतं पर्यन्तं त्वामहं पृच्छामि । द्विकमंकोऽयं धातुः । 
यत्र यस्मिनु स्थळे भुवनस्य भूतजातस्य नाभिनंहनं कारणम्‌, तदपि त्वां पृच्छामि । वृष्णः सेक्तुरश्वस्य रेतो 


वीयं त्वां पृच्छामि । वाचो वाण्यास्त्रयीलक्षणायाः परममुत्कृष्टं व्योम व्यवन स्थानं त्वां पृच्छामि ॥ ६१ ॥ 


११८ 
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भ० ६२-६३ ] वैदार्थपारिजातभाष्यसहिता ११९ 
इयं वेदिः परो अन्त॑ः पृथिव्या अयं यज्ञो भुव॑नस्थ नाभिः । 
अय! सोमो वृष्णो अइवस्य रेतों ब्रह्मायं वाचः परमं व्याम ॥ ६२ ॥ 


मन्त्रार्थ--यह उत्तरवेदी रूप गगनमण्डल देहरूप भूमि की अन्तिम सीमा है । यज्ञपुरुष सारे ब्रह्माण्ड का 
कारण है । सारे सनोरथों को पूर्ण करने वाली सामथ्यं प्रजापति का वीयं है। यह सोम और ब्रह्मा वेदवाणी के 
उत्तम स्थान हैं ॥ ६२ ॥ 


इयं वेदिरित्यध्व्यु:' ( का० श्रौ० २०७१५ ) । अध्वर्यु्यजमानमुत्तरयन्‌ इयं वेदिरिति मन्त्रं ब्रूत इति 
सुत्रार्थः । इयं वेदिरुत्तरवेदि: पृथिव्याः परोऽन्तोऽवरधिः, वेदेः सर्वपृथिवीरूपत्वात्‌ । अथं यज्ञोऽश्वमेधो भुवनस्य 
प्राणिजातस्य नाभिः कारणम्‌, 'यज्ञाद्वे प्रजाः प्रजायन्ते’ ( श० १९२५ ) इति श्रुतेः! अथं सोमश्चन्द्रः 
सोमलता वा वृष्णः सेचनसमर्थस्याशवस्य आदित्यात्मकस्य रेतो वीयंम्‌, यस्मात्‌ सूर्यंसकाशाच्चन्द्रमसस्तेजः- 
प्राप्तिस्तत इत्यर्थः । अथवा सोमरुताश्वस्य वीर्याज्जातेत्यर्थः। अथं ब्रह्मा ऋत्विग वाचस्त्यीरूपायाः परमं 
व्योम स्थानम्‌, ब्रह्मणस्त्रिवेदसंयोगादित्यर्थः । समाप्त ब्रह्मोद्यम्‌ । 

अव्यात्मपक्षे -इयं वेदिः परमात्मस्वरूपा चितिः पृथिव्या मायाभुमेः परोऽन्तः, तत्रेव तस्या अध्यस्त- 
त्वात्‌ । अयं यज्ञोऽपरोक्षात्मा भिन्नो विष्णुः परमेश्वरो ' भुवनस्य सर्वस्य प्राणिजातस्य कार्यजातस्य वा नाभिनंहुनं 
बन्धनस्थानं कारणम्‌, 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते""तद्ब्रह्म' ( तै० उ० २१ )। अयं सोमरचन्द्रमा 
वृष्णोऽभीष्टवर्षणशीरस्याश्वस्य प्रजापतेः परमेश्वरस्य रेतो वीर्यं वरम्‌, चन्द्रमा मनसो जातः? ( वा० सं० 
३१।१२ ) इति मन्त्रवर्णात्‌, तत्सङ्कूल्पादेव सर्वोत्पत्तेश्च । अयं ब्रह्मा रजोऽवच्छिन्तश्चेतनो विश्वविधाता वाचो 
बेदलक्षणायाः परमं व्योम स्थानम्‌, अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यह्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः' ( वृ० उ० 
२।४।१० ) इति श्रुतेः । 'कः स्विदेकाकी चरति’ इत्यांदिब्नह्मोद्यमस्त्रेषु दयानन्देन यथेच्छं सम्बोधनानि कल्पितानि । 
उन्वट-सायण-महीधराचायस्तु शतपथानुसारेणैव सम्बोधनमुपात्तम्‌ । 

अत्र दयानन्दः - है विद्वन्‌, अहं पृथिव्या अन्तं सीमानं भुवनस्य नाभि मध्याकषंणेन बन्धक दृण्णोऽशवस्य 
बलवतो रेतः पृच्छामि। वाचः परमं प्रकृष्टं व्योम आकाशरूप॑ स्थानं पृच्छामि । तदुत्तरमु-हे जिज्ञासो, इयं 
वेदिमंध्यरेखा पृथिव्याः परोऽन्तः। अथं यज्ञः पूज्यो जगदीश्वरो भुवनस्य संसारस्य नाभिः। अर्य सोम 
ओषधिराजो वृष्णो वीयंकरस्य अश्वस्य बलेन युक्तस्य रेतः पराक्रमः । ब्रह्मा चतुर्वेदविद्‌ वाचः परमं व्योमास्ति' 
इति, तदप्यसङ्गतम्‌, सम्बोधनस्य निमूंलत्वात्‌। वेदिपदस्य मध्यरेखाथंत्वे मानाभावात्‌ । तर्थैव नाभिपदस्य 
मध्याकर्षणार्थतापि निमूलेव । सोमः पराक्रम इत्यप्यनर्थः, पराक्रमस्य पुरुषधमंत्वात्‌, सोमस्य बाह्यत्वाच्च ॥६२९॥ 


सभः स्वयम्भू! प्रथमोच्न्तसँहत्यणवे । दघे हु गर्भेसत्विय यतों जातः प्र॒जाप॑तिः ॥ ६३ 0 
32९ - ७ 2000 ~ छट 


मन्त्रार्थ- -अधघ्वयुँ सुवर्णमय पात्र में महिम ग्रह को प्रहण कर कहता है--यह बात प्रसिद्ध है कि सबके आदि- 
कारण, विश्व के उत्पादक, अपनी इच्छा से प्रकट होने वाले परमात्मा ने महान्‌ विस्तार वाले कल्पान्त काल के सागर से 
ब्रह्माण्ड रूप गर्भ को स्थापित किया था । इसी से प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी ॥ ६३ ॥ 


सुभूरिति पूवस्य प्राजापत्यस्य महिम्नो ग्रहस्य पुरोऽनुवाक्या उत्तरस्य याज्या च, 'उदिते ब्रह्मोद्य 


प्रपद्याध्वर्युहिरण्मयेन पात्रेण प्राजापत्यं महिमानं ग्रहं गृह्णाति तस्य पुरोरुर्घिरण्यगभंः समवतंताग्न इत्यथास्य 


पुरोऽनुवाक्या सुभः स्वयम्भूः प्रथम इति होता यक्षत्‌ प्रजापतिमिति प्रषः प्रजापते न त्वदेतात्यतत्य इति होता . 
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शुक्लयजुर्वेदसंहितां [ अ० ३३ 


वषट्कृते जुहोति यस्तैञ्हनु संवत्सरे महिमा सम्बभूवेति नानुवषट्करोति सर्वहुत ०, हि जुहोति' ( शः 
१३।५२।२३ ) इति श्रुतेः । प्रजापतिदेवत्याऽनुष्टुप्‌ । प्रथमः सवस्य स आदिरनादिनिधनः सुभूः सुष्ठु भवतीतत 
सुभूः साधुभवनः, अथवा भवनं भुरुत्पत्तिः, सुष्ठु स्वेषां भूरुत्पत्तियस्मात्‌ डड सुभुविश्वोत्पादकः । स्वयम्भु; 
स्वयमेव भवतीति स्वयम्भूः स्वेच्छया धृतविग्रहः, पुरुषो हिरण्यगर्भो मह कल्पान्तकालिके समुद्ेऽन्तमंध्ये 
गर्भ दधे स्थापितवान्‌। ह इति प्रसिद्धौ । कीदृशा गर्भस्‌ ? ऋत्वियस्‌, ऋतुः प्राप्तो यस्य स ऋत्विय:, तं प्राप्त- 
कारम्‌ । छन्दसि घस! ( पा० सू० ५११०६ ) इति घस्‌ । यतो गर्भात्‌ प्रजापतिन्नह्मा जात उत्पन्न: । 


अत्र ब्राह्मणमस--श्यतासु वपासु । स्वाहाक्ृतिभिश्चरित्वा प्रत्यञ्चः प्रतिपरेत्य सदसि ब्रह्मोद्यं वदन्ति 
पुवंया द्वारा प्रपद्य यथाधिष्ण्यं व्युपविशन्ति' ( श० १३।५२।११ )। 'स होताध्वर्युं पृच्छति। कः स्विदेकाकी 
चरतीति तं प्रत्याह सूर्यं एकाकी चरतीति’ (श० १३।५।२।१२) । 'अथाध्वयुर्हातार पृच्छति । कि१9_ स्वित्‌ सूर्यसमं 
ज्योतिरिति तं प्रत्याह ब्रह्म सूयंसमं ज्योतिरिति’ ( श० १३।५।२।१३ ) । अथ ब्रह्मोद्गातारं पृच्छति । पृच्छामि 
त्वा चितये देवसखेति तं प्रत्याहापि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मीति’ ( श० १३।५।२।१४ ) । 'अथोद्‌गाता ब्रह्माणं पृच्छति। 
केष्वन्तः पुरुष आविवेशेति तं प्रत्याह पच्चस्वन्तः पुरुष आविवेशेति’ ( श० १३।५।२।१५ )। 'एतस्यामुक्ताया- 
मुत्थाय। सदसोऽधि प्राप्वो यजमानमभ्यायन्त्यग्नेण हविर्धाने आसीनमेत्य यथायतनं पर्युपविशन्ति’ ( श० 
१३।५।२।१६ ) । स होताध्वयु पृच्छति। का स्विदासीत्‌ पूर्वचित्तिरिति तं प्रत्याह द्यौरासीत्‌ पूर्वचित्तिरिति’ 
( श० १३।१।२।१७ ) । 'अथाध्वर्थु्होतारं पृच्छति । का ईमरे पिशज्िलेति तं प्रत्याहाऽजारे पिशज्िलेति! ( श० 
१३।५।२।१८ ) । अथ ब्रह्मोद्गातारं पृच्छति। कत्यस्य विष्ठाः कत्यक्षराणीति तं प्रत्याह पडस्य विष्ठाः 
शतमक्षराणीति' ( श० १३।५।२।१९ ) । 'अथोद्गाता 'ब्रह्माणं पृच्छति। को अस्य वेद भुवनस्य नाभिमिति तं 
प्रत्याह वेदाहमस्य भुवनस्य नाभिमिति’ ( श० १३।५।२।२० ) । 'अथाध्वयुं यजमानः पृच्छति । पृच्छामि त्वा 
परमन्तं पृथिव्या इति तं प्रत्याहेयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या इति’ ( श० १३।५।२।२१ ) । 'सर्वातिर्वा एषा 
वाचः। यद ब्रह्मोद्य? सर्वे कामा अश्वमेधे सवंया वाचा सर्वान्‌ कामानाप्नवामेति’ ( श० १३।५।२।२२ )। 
एवं श्रृतीराधृत्य उव्वटसायणादिव्याख्यानम्‌ । तस्मात्‌ सायणाद्याचायंव्याख्यानमेव सर्वतो विजयतेतमास्‌ । 


१२० 
यजति वषटू; 


' अध्यात्मपक्षे - पूर्वोक्त एवार्थं: । 

उ जिज्ञासो, यतः प्रजापतिर्जातः, यश्च सुभः स्वयभुः प्रथमो जगदीश्वरो महत्यर्णवेऽन्त- 
न्वियं गभ दघे तं ह सर्वे जना उपासीरन्‌' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सम्बोधनस्य निमूंलत्वातु । सुभूः” 
स्वथम्भुरित्यनयोरन्यतरेणैव गताथंत्वेनान्यतरस्य वैयर्थ्यापत्तेः। न च निराकारस्य निरवयवस्य बीजधारणं 
सम्भवति । सिद्धा्ते तु हिरण्यगभंस्य सङ्भूल्पवशात्‌ सवं सम्भवति विनश्यति चेति नानुपपत्तिः । न च त्वन्मते 
सङ्चुल्पोषपि सम्भवति, तदधेतोरात्ममनःसंयोगस्याभावात्‌ । न च संयोगोऽपि सम्भवति, तद्धेतोरभावात्‌ ॥ ६३॥ 


5 ॥ 
होता यक्षत्‌ प्रजापति! सोम॑स्य महिम्न; । जषतां पिबतु सोम! होतयेज ॥ ६४ ॥ 


` मन्त्रार्थ होता ने महान्‌ सोम सम्बन्धी प्रजापति का यजन किया था। पुजित प्रजापति ने सोम का सेवन 
किया था । हे मनुष्य होता ! तुम भी यजन' करो और सोम का पान करो ॥ ६४॥ 
डा 4402 प्रैषः, त यक्षत्‌ न श० १३।५।२।२३ ) इति श्रतेः। आर्षी गायत्री । 
ह ज्ञकस्य सोमग्रहस्य सम्बन्धिनं प्रजाप होता यक्षद्‌ यजतु । इज्यमानः स प्रजापतिर्जषतां 
सोमं महिमग्रहं च प्रीत्या परिगृह्मतु पिबतु च। हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । . ब PS जु 
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संश ६४-६५ ] दार्थपारिजातमाध्यसहिता रर 
काग विल हहह गज तता म, 
ह दयानन्दस्तु है होतः, यथा होता सोमस्य महिम्नः प्रजापति यक्षतु जुषतां च सोमं च पिवतु, तथा 
यल पित ps त त हः । तत्र महिमाख्यो ग्रहो महिमपदार्था 
प्रजापत न त्वदेतान्यन्यो विदर्वा रूपाणि परिता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु वय१/ स्याम॒ पतंयो रयीणाम्‌ ॥ ६५ ॥ 

॥ इति त्रयोविशोष्ध्यायः ॥ 


मन्त्रार्थ--हे प्रजापते ! प्रजापालन आदि कार्यों में तुमसे अधिक निपुण कोई नहीं है, अतः तुम ही हमारी 
प्रार्थना पुरी कर सकते हो । हे देव ! हम जिस कामना से हवन करे, वह सफल हो । आपकी कृपा से हम अपरिमित 
धन के स्वामी बनें ॥ ६५ ॥ 


पूर्व॑स्य महिम्नो याज्या, 'प्रजापते न त्वदेतान्यन्य इति होता यजति' ( श० १३४॥२२३ ) इति श्रृतेः । 
हे प्रजापते, त्वत्‌ त्वत्तोऽन्यो देवताविशेषः, तान्येतानि विश्वा विश्वानि सर्वाणि रूपाणि नानाजातीयानि वर्तमान- 
भूतभविष्यत्कालत्रयविषयाणि न परिबभूव परिभवितुं ज्ञाशयितु समर्थो नाभूत्‌ । परिभवः सृष्टेरप्युपलक्षकम्‌ । 
त्वदन्यो देव एतानि स्रष्टु पालयितुं चाप्यसमर्थंः, अतो वयं यत्कामास्ते जुहुमस्तत्कामरूपं नोऽस्मासु सुभूशं 
स्यात्‌ । वयं रयीणां पतयः स्याम । इयमृग्‌ विशेषतो दशमेऽध्याये २० कण्डिकायां व्याख्याता ॥ ६५ ॥ 


॥ इति श्रौशुक्लयजुर्ववोयमाष्यन्दिनसं हिताया चेदार्थपारिजातभाष्ये त्रयोविशोऽध्यायः ॥ 


७ १ ६ 2 ७ 
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चतुविशोऽध्यांयः 
अदवर्वस्तृपरो गोंमगस्ते प्राजापत्याः कृष्णग्रींव आग्नेयो रराटें पुरस्तात्‌ सारस्वती 
पेष्यध॑स्ताडस्वोराश्विनावधोरामो बाह्वोः सौंमापौष्णः वयामो नाभ्यां सौर्ययामौ इवतश्र 
कृष्ण  पाइवयोँस्तवाछ्टौ लोमदासक्यो सक्थ्योबीयव्यः इवेतः पुच्छ इन्द्राय स्वपस्याय 


७ 
बेहद्रेष्णवो वामनः ॥ १ ॥ 

मन्त्रार्थ-अश्वमेध में २१ यूप ( यज्ञस्तम्भ ) होते हैं। उनमें मध्यम यूप का नाम अग्निष्ठ है। उसके समीप 
सत्रह नजर खाते रा देवताओं का स्मरण तथा उन देवताओं के गुणों और चिल्लो का वर्णन किया 
जाता है । मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है-अश्व, श्यृंगोत्पत्ति के समय भी श्वृंगहीन पशु और गवय ये तीनों प्रजापति 
देवता वाले हैं । इनको प्रजापति की प्रीति के निमित्त बांधता हँ । अग्नि देवता वाले काली गर्दन के अज को अद्व के आगे 
ललाट के पास बाँधे, हनु के नीचे सरस्वती देवता वाली मेषी को बाँधे, अधोभाग में अश्विनीकुमार देवता वाली शुक्ल. 
बर्ण की दो अजाओं को अश्व की बाहुओं के निकट बाँधे, सोम और पूषा देवता वाले शुक्ल ओर कृष्ण सेम वाले 
अज को नाभि के समीप बाँधे, सूर्यं और यम देवता वाळे श्वेत और काले पशुओं को अश्व के दोनों ओर बाचे, बहुत 
रोम वाले पूँछ वाळे त्वष्टा देवता के पशु को जाँघों के समीप बाँधे, वायु देवता वाले इवेत वणं पशु को पूँछ के पास 
बाँचे, शु+कर्मा इन्द्र के निमित्त गभंघाती विष्णुसम्बन्धी नाटे पशु को बाँचे ॥ १॥ 


श्रतिरूपा मन्त्रा आश्वमेधिकानां पशूनां देवतासम्बन्धविधायिनोऽनेनाध्यायेनोच्यन्ते । तत्राश्वमेषे एकः 
विशतियूपा: । तत्र मध्यमो यूपोऽस्निष्ठनाम्ना प्रसिद्धः । तत्र सप्तदश पशवो नियुज्यन्ते । देवतासम्बन्धकथनपुवक 
तानाह--अश्वस्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापत्या इति । अश्वः प्रसिद्धः, तूपरः भ्शृङ्गोत्त्तिकालेऽतीतेऽपि म्पृङ्गहीनो 
योऽजः स तूपरः, गोमृगो गवय:--त एते प्राजापत्याः प्रजापतिर्देवता येषां ते, अर्थात्‌ प्रजापतिदेवताकाः। ततः 
प्रजापतये जुष्टं नियुनज्मीति मन्त्रेण ते पशवस्तत्र यूपे बन्धनीयाः। एवमग्रेऽपि यो यद्देवत्यः पशुः स अमुष्म 
जुष्टं नियुनज्मी त्यादिमन्तरैबंच्धनी यः । 

अत्र सर्वत्र पशुविधिषु यत्र यो जातिविशेषबोधकः शब्दस्तत्र तज्जातीय एव पशुः, विशेषश्रवणाभावे तु 
अज एव पशुः। कृष्णग्रीवः, कृष्णा ग्रीवा यस्यासौ । आग्नेयोऽग्निदेवत्यः, रराटे ललाटे । छान्दसौ रेफः । 
पुरस्ताद्‌ अश्वस्य पुरस्तात्‌, ललाट इति यावत्‌। तत्रोपनये बन्धनीयः। सारस्वती सरस्वत्या इयं सारस्वती 
सरस्वतीदेवत्या मेषी हन्वोरश्वहनुप्रदेशयोरधस्तान्नियोज्या । आश्विनौ अश्चिदेवत्यौ, अधोरामौ अधः कायस्य 
अधोभागः, रामो रमणीयः शुक्रवर्णो ययोस्तौ, एवंभूतावजौ बाह्वोरश्वस्य पुरवंपादयोरेकैको बन्धनीयः। 
सौमापोष्णः, सोमश्च पूषा च सोमपुषणो, तौ देवते यस्य स सौमापौष्णः सोमपूषदेवत्यः श्यामः क्रष्णरोमाञजः, 
अश्वस्य नाभ्यां नाभिप्रदेशस्याधस्तान्तियोक्तव्यः। सौर्ययामो, सूर्यो देवता यस्यासौ सौर्यः, यमो देवता यस्यासौ 
यामः, सौरश्च यामश्च सौर्ययामौ, श्वेतश्च कृष्णश्च तौ सौर्ययामौ यथाक्रमं श्वेतवर्णं: कृष्णवर्णश्च भवतः | तौ 
कुत्र बन्धनीयावित्याह-पाश्व॑ंयोरिति । अर्थात्‌ श्वेतः सूयंदेवत्यो दक्षिणपार्श्वे, यमदेवत्यः क्ृष्णोऽश्वस्य 
वामपार्श्वे। लोमशसक्थौ लोमानि सन्ति ययोस्ते लोमशे, 'लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः? ( पा” सू० 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


म० १०२ ] बेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १२३ 


५।२।१०० ) इति शः। लोमशे लोमवहुले सक्थिनी ऊरुमूले ययोस्तौ लोमशसक्थौ । । बहुव्रीही सकथ्यक्णोः 
स्वाङ्गात्‌ षच्‌' ( पा० सु० ५४।११३ ) इति षचि साघुः। तौ पशु त्वाष्ट्रौ त्वष्टदेवत्यौ ब सक्थ्यो 
अश्वस्य पश्चात्पदयोरेकैको नियोजनीयः ।. वायव्यो वायुदेवत्यः शवेतः पशुः पुच्छेऽश्वस्य पुच्छे बन्धनीयः । 
स्वपस्यायं इन्द्राय, अप इति कमंनामसु' ( निष० २११ ), अपसि कर्मणि साधु अपस्यं धनम्‌, शोभनमपस्यं 
यस्य स स्वपस्यः, तस्मे इन्द्राय बेहद्‌ गर्भघातिनी । वामनः, वामयतीति वामनः, नन्दादित्वालल्युः । अथवा वाम- 
मतिसुन्दरमस्त्यस्येति वामनः, पामादित्वान्नः। खर्वावयवः पशुर्वेष्णवों विष्णुदेवत्यः; स च पुच्छ एव 
बन्धनीयः, अङ्गान्तराचुक्तः । 

एवमश्वादयः सङ्कलय्य पश्चदश पशवो भवन्ति। एते पर्यंङ्ग्या उच्यन्ते । परितोऽङ्गेषु भवा पर्यंङग्याः, 
कृष्णग्रीवा इत्यादयः । अत्र अश्वस्य शरीरं तुम्बीफलवद्रज्जुं बद्ध्वा गुम्फनीयस्‌ । ततः कृष्णग्रीव आग्नेयो रराटे 
इत्यादयोऽश्वस्य शरीरे यथोक्तस्थाने सम्बद्धायां रज्ज्वां बन्धनीयाः । ततोऽग्रमायां कण्डिकायां श्रुता रोहितः, 
धूम्ररोहितः, ककंन्धुरोहित इत्यादयः शितिबाहुः, अन्यतःशितिबाहुः, समन्तशितिबाहुः, ते बाहंस्पत्या इत्यन्ता 
द्वादशपशवो मध्यम एव यूपे नियोज्याः। ततः पृषती क्षुद्रपृषतीत्यादीनां शवेताः सौर्या इत्यन्तानामेकोनविशीं कण्डिकां 
यावत्पठितानां शतत्रयसंख्याकाां पशूनां मध्ये पश्चदश पश्चदश पशून्‌ नियुञ्ज्यात्‌। एवं मध्यमं यूपं विहाय 
इतरेषु यूपेषु पञ्चदश पञ्चदश एते पशवः, एकैकश्च एकादशिन इति षोडश षोडश पशवो भवन्ति। तथा चाह 
श्रुतिः-- सप्तदशव पशुनु मध्यमे यूप आल्भेत । प्रजापतिः सप्तदशः सर्व! सप्तदशः सर्वमश्वमेधः सवेस्याप्त्ये 
सवेस्यावरुद्धथे षोडश पोडशेतरेषु षोडशकळं वा इदं सवंस्‌' ( श० १३।५।१।१५ ) । 

अध्यात्मपक्षे - अत्र भगवतः सार्वात्म्यबोधनाय तत्तद्देवताकानां पशूनां तत्द्देवतानां च हिरण्यगर्भ- 
प्रजापतिसम्बन्धः, प्रजापतेश्च सर्वाधिष्ठानभूतेन परमात्मनाऽभेदबोधनात्‌ तस्य सर्वात्मता व्यज्यते । अश्वस्तूपरो 
गोमृगश्चेते पशवः घ्राजापत्याः। प्रजापतिश्च परमात्मैव, परमात्मकायंत्वात्‌। मृद्विकाराणामिव मृत्तिकारूपवः 
दिति । मन्त्रव्याख्यानं तु पुवंवदेव । | 

दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः, यूयमश्वस्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापत्याः कृष्णग्रीव आग्नेयस्ते पुरस्ताद्‌ रराटे 
मेषी सारस्वतोश्धस्ताद्‌ हन्वोर्बाह्वोरधोरामौ आश्विनौ सौमापौष्णः श्यामो नाभ्यां पाश्वंयोः श्वेतश्च कृष्णश्च 
सौयंयामौ सक्थ्यौ लोमशसक्थ्यौ त्वाष्ट्रौ पुच्छे श्वेतो वायव्यो वेहद्‌ वैष्णवो वामनश्च स्वपस्याथेन्द्राय संयोजयत' 
इति, तदपि यकत्किश्चित्‌, मन्त्रार्थानवगमात्‌, असङ्गतेश्च । यथा कश्चिदमरकोणश्छोकैश्चिकित्सां साधयेत्‌, 
तत्तु बलात्कारितभेवेति, तद्वत्‌ । अश्वादिषु सूर्येदेवतागुणाः कथं सिद्धयन्ति ? किञ्च तैः कतंव्यमित्याचयनुक्तेः। 
कृष्णग्रीवस्थ कथमग्निदेवताकत्वस्‌ ? कथं च तस्य ललाटनिमित्तत्वमिति ? हन्वोरधस्तात्‌ सरस्वती देवता का ? 
मेषी कथं किमथ च कतंव्येत्यादिकं सवं दुःसमाधेयमेव ॥ १॥ 


रोहिंतो धूञ्ररोंहितः कर्कन्धुरोहितस्ते सौम्या बञ्जररुणबंशुः शुकस्ते चारणाः 
शितिरन्भ्ोॉऽन्यतंः शितिरन्ध्रः समन्तशितिरर्थ्रस्ते सावित्राः शिंतिबाहुरच्यत॑ः शितिबाहुः 
समन्तशितिबाहस्ते बाहेस्पत्याः पृषती कषुदरपृषती स्थलपृषती ता सत्रावरुण्य; ॥ २ ॥ 


सन्त्रार्थ-स्रक्त, धूम्र वर्ण से मिला रक्त और बेर के समान रक्त--ये तीनों वर्णों के पशु सोम देवता वाले 
हैं । नेवले के समान भूरे वर्ण के, लाल भूरे रंग के और तोते के समान हरे और कपिल वणे के-ये सब पशु वरुण 
देवता कें हे । ममंस्थान में श्वेत वणं और अन्य स्थानों में वेत रंध वाळे तथा सब ओर से स्वेत रन्ध वाले--ये सब 
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१२४ शुक्लयजुर्वेदसंहिता | [ अ० २४ 


। ॐ । इत्रेत पूवं पद वाले, एक स्थान में श्वेत पूर्व पद वाले और सब रवेत चरण वाले-ऱ्ये 
१५ _ हक है \ वणे चित्ती के शरीर वाले, सुक्ष्म विचित्र चित्ती वाले और स्थूल विचित्र चित्ती 
वाले--ये तीनों पशु मित्रावरुण देवता से सम्बन्ध रखने वाले हैं ॥ २॥ 

: सर्वेरक्तः, धूञ्ररो धूञ्रवर्णेमिश्रो रक्तः, ककंन्घुरोहितो बदरसदृशरक्तः -इत्येते त्रयः 
सौम्याः क सोमाय र तियुनज्मीत्यादिमन्त्रेण प्रत्येकं सोमदेवतायै मध्यमे यूप एव Want 
बभ्न: कपिलवर्णं: । अरुणबश्नुरंरुणवर्णमिश्रः कपिलः, कैर इति भाषायाम्‌, शुकबश्रुः शुकपक्षिसमवर्णेः कपिलश्च, 
ते त्रयो वारुणा वरुणदेवत्या मध्यमयूप एव नियोज्याः । इवेतबभ्र्बादिगुणवाचिनोऽपिं शब्दास्तदभिधानद्वारेण 
गुणिनि पशौ पर्यवस्यन्ति । शितिरन्त्रः शिति ष्णं रन्ध्र छिद्र ( छिद्रमिव दृश्यते ) यस्मिन्‌ पशौ स शितिरन््रः 
अन्यतः शितिरन्प्रोऽत्यत एकपाश्वे शितिरन्भ्रं यस्य सः, समन्तशितिरन्भ्रः समन्तं सर्वतः शितिरस्ध्रं यस्य स 
समन्तशितिरन्प्र, स्वभावतः शुक्लवर्ण पशौ सर्वेस्मिन्‌ गात्रे रन्प्रसमाः कृष्णबिन्दवो यस्यासौ समन्तशितिरन्ध्रः। 
ते त्रयः सावित्राः सवितृदेवत्याः पशवो मध्यमयूप एव नियोज्याः । शितिबाहुः शिती शवेतो बाहू पूर्वपादौ 
यस्य सः शितिबाहुः, अन्यतः शितिबाहुरेकस्मिन्नेव पार्श्वे शितिपादः, समन्तशितिबाहुः स्व: श्वेतबाहुः 'शिती 
धवल्मेचको' ( अ० को० ३।३।८३ ) इति कोषात्‌, त एते त्रयः पशवो बाहंस्पत्या बृहस्पतिदेवत्याः । एतेऽपि 
मध्यम एव यूपे नियोज्याः । पृषती पृषन्ति विचित्रवर्णेबिन्दवो यस्यां सा, क्षुद्रपृषती क्षुद्राणि सूक्ष्माणि पृषन्ति 
बिन्दवो यस्यां सा, स्थूलपृषती स्थूलविचित्रबिन्दुयुक्ता, ता एताः स्त्रीपशवो मैत्रावरुण्यो मित्रावरुणंदेवत्या द्वितीये 
यूपे नियोज्याः। एवं पञ्चदशपशुके एको गणो-मतः। 

अध्यात्मपक्षे-सर्वे चैते पशवो यस्यै यस्यै देवताँयै नियुज्यन्ते, सा सा परमात्मरूपैव । 
`. दयानन्दस्तु -ये चन्द्रादिगुणयुक्ताः पशवः सन्ति, तैस्तत्तत्कार्य मनुष्यैः साध्यमिति भावा्थः' इति, तदपि 
यत्किखित्‌, निमूलत्वातु, केन कि कार्य साध्यमित्यनुक्तेश्च, सौम्याः सावित्रा वारुणा इत्यादिभिर्वोधितदेवता- 
सम्बन्धाभिप्रायाचुक्तेशच । नहि बृहस्पत्यादयो देवताः पशूनां गुणाः सम्भवन्ति, तथात्वे मानाभावात्‌ ॥ २॥ 


शुदधबालः सर्वशुद्धवालो मणिबाल॒स्त आदिवनाः इयेतः इयेताक्षोऽहणस्ते रुद्राय 
| हारा; 
पशुपतये कर्णा यामा अवलिप्ता रौद्रा नर्भोरूपा. पाजन्याः ॥ ३ ॥ 


मस्त्राथं - शुद्ध केश वाले, सवंशुद्ध केश वाले और मणि के समान स्वच्छ केश वाले--ये तीनों पशु अश्विनी- 
कुमार देवता वाले हैं । श्वेत, श्वेतनेत्र और लाल वणे के पशु पशुसमाज के, कर्मबद्ध जोवों के स्वामी रुद्रदेव की 
प्रीति के निमित्त नियुक्त किये गये हैं। चन्द्रमा के समान श्वेत कान वाले तीन प्रशु यम देवता के, .गर्वीलि तीन पशु 
रुद्र देवता के और आकार के समान नील वर्ण वाले तीन पशु पर्जन्य देवता के माने जाते हैं ॥ ३ ॥ 


गणान्तरमाह--शुद्धवाळ इति । शुद्धवालः शुद्धो वालः- केशो यस्य स शुभ्रवाल: । सवंशुद्धवालः स्वतः 
शुद्धो वालो यस्य सः, मणिवालो मणिभिरलङ्क्ृत इव वालो यस्य सः। एवंविधा ये पशवस्ते आश्विना अधि 
देवत्याः । एते द्वितीये यूपे नियोज्याः । श्वेतः श्वेतवर्णं: पशुः, श्येताक्षः शयेते शुक्लवर्णं अक्षिणी यस्य सः। ‘बहुत्रीहौ 
सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌’ ( पा० सु० ५।४।११३ ) इति साधुः। अरुणो रक्तः, अव्यक्तराग इति सायणाचार्येः। 
य एवंरूपाः पशवस्ते पशुपतये रुद्राय पशृपालनविशिष्टरुद्रदेवतायै नियोक्तव्याः । एतेऽपि द्वितीये यूपे नियोज्याः । 
कर्णाश्चन्द्रसहृशश्वेतकर्णास्त्रयः पशवः, 'कर्णश्चन्द्रे च वृक्षे च' इति बिश््वकोषोक्तिरीत्यार्थो ज्ञेयः । अत्र यद्यपि 
त्रित्वसंख्या पशुविशेषणतया नोपात्ता, तथापि 'वसन्ताय कपिञ्जलातालभते' इति वाक्यं विषयीकृत्य विचारपरे 
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म० ३-४ ] वैदार्थपारिजातमाष्यसहिता 
कपिञ्जलाधिकरणे बहुवचनस्य त्रित्वे पर्यवसानस्य मीमांसायां सिद्धान्तितत्वाद्‌ बहुवचनोपपत्तये त्रित्वसंख्या 
दू संख्या 

पशुविशेषणतया योजनीया । त एते पशवो यामा यमदेवत्या द्वितीये यूपे नियोज्याः । अवलिप्ताः सगर्वास्त्रयः 
पशवो रौद्रा रुद्रदेवत्या:, एते द्वितीये यूपे पश्चदश पशवः। अथ तृतीये यूपे नभोरूपा आकाशवन्तीलवर्णास्त्रयः 
पशवः पार्जन्याः पर्जंन्यदेवत्यास्तृतीये यूपे नियोज्याः । 

अध्यात्मपक्षे - सर्वे चैते पशवस्तैयंजनीया देवताश्च ब्रह्मविकारत्वाद ब्रह्मरूपा ज्ञातव्याः । 

दयानन्दस्तु पूर्ववदेवमर्थमाह--'यो यस्य पशोर्देवतास्ति, स॒ तस्य गुणो$स्तीति वेद्यमिति भावार्थे 
विशेष” इति, तदपि यत्किब्वितू, नि तरँलत्वात्‌, पशुषु यमरुद्रपर्ज॑न्यगुणानामदर्शनाच्च ॥ ३॥ 

पृ इनस्तिरइचोन॑पुरिनरूध्वंपुदिनस्ते मारुताः फल्ग्लो हितोणी प॑लक्षी ताः सारस्वत्यः 
प्लीहाकणे! शुण्ठाकर्णोऽद्धयालो हकर्णस्ते त्वाष्टाः कष्णग्रींवः ज्ितिकक्षोऽ्रिसक्थस्त ऐन्द्रागनाः 
कष्णाञ्जरसपा ज्ञिमहाज्विस्त उंषस्या! ॥ ४ ॥ 


१:५ 


मन्त्रार्थे - चित्र वणं, तिरछी रेखा वाले और ऊपर नीचे लम्बी रेखा वाले तीन पशु मरुद्‌ देवता के, अपुष्ट 
शरीर, लोहित रोम वाळे और दवेत वर्ण के तीन पशु सरस्वती देवता के, कान पर प्लीहा रोग वाळे अथवा लम्बे 
कान वाले, छोटे-छोटे कान वाले और रक्तवर्ण कान वाले पशु त्वष्टा देवता के, ग्रीवा में कृष्ण वणं रोम वाले, बगल में 
श्वेत वर्ण रोम वाले ओर जंघा पर रेखाक्रम के रोम वाळे त्रित्रिष पशु इन्द्र और अग्नि देवताओं के, शरीर पर काली रेखा 
वाले, देह पर दो चार रेखा वाले और पूरे शरीर पर बड़ी-थैड़ी रेखा वाले त्रिविध पशु उषा देवता के माने जाते हैं ॥ ४ ॥ 


पृश्निविचित्रवर्ण, तिरश्चीनपृश्निस्तिरश्चीनानि पृश्नीनि बिन्दवो यस्य सः, उ्ध्वंपृश्निरू्वानि पृश्तीनि 
यस्थ सः, एवं विविधबिन्दूपेतः, तिरश्चीनबिन्दुः, ऊध्वेबिन्दुश्चेते त्रयो मारुता मरुद्देवत्या: । एते तृतीये 
यूपे नियोज्याः। पृशिनिरल्पतनुः, तिरश्चीनपृश्निस्तियंकप्रमाणेनाल्पशरीर:, उध्वंपृर्निरूध्वंप्रमाणेन आयामेन 
अल्पाकार इति सायणाचार्यः। फल्गुरपुष्टशरीरा, सम्पुष्टशरीरेति सायणः। विश्वकोषे फल्गुशन्दस्योभयार्थकः 
त्वस्‌ । लोहितोर्णी रक्तरोमयुक्ता, पलक्षी श्वेता, पलक्षशन्दो वलक्षार्थ: शवेतपर्याय: । एतास्तिस्रोऽजाः बाग लत पक मत 
सरस्वतीदेवताकाः। एतेऽपि पशवस्तृतीये यूपे नियोज्याः । प्लीहाकणे: प्लीहा [सपिण्डविशेषः, 
तथाप्यत्र रोगविशेषः, प्लीहा कर्णे यस्य स प्लीहाकणंः, अन्येषामषि दृश्यते’ ( पा० सु० ६।३।१३७ ) इति दी: । 
शुण्ठाकर्ण: शुण्ठौ ह्लस्वौ कणौ यस्य सः शुण्ठाकर्ण:, पूर्ववद्दी्: । अद्भयालोहकर्णो रक्तवणेकर्णंः । ते त्रयस्त्वाष्ट्रा- 
स्त्वष्ट्देवत्यास्तृतीये यूपे नियोज्याः । कृष्णग्रीवः, शितिकक्षः श्वेतकक्षः, अस्न्िसक्थोऽञ्जि पुण्ड सकथ्नोरूवोर्यस्य 
सः, अभिव्यक्तोरुरिति सायणाचार्यः, ते त्रय ऐ्द्राग्ना इन्द्राग्निदेवत्या इति पञ्चदशसंख्याकाः पशवस्तृतीये यूषे 
नियोज्याः । अथ चतुर्थे यूपे कृष्णाञ्जिः कृष्णमञ्जि पुण्ड' यस्य सः, अल्पाञ्जिरल्पमञ्जि यस्य॒ सः, महाखि- 
मेहद अञ्जि यस्य सः, ङृष्णाञ्जिः कृष्णवर्णाभिव्यक्तिमान्‌, अल्पाञ्जिरीषदभिव्यक्तिमान्‌, महाञ्जिमंहापुस्त्वाभिः 
व्यक्तिमानिति सायणाचार्यः । त एते त्रय उषस्या उषोदेवत्याश्वतुर्थे यूपे नियोज्याः । 
अध्यात्मपक्षे-एते पशवस्तैयंष्टव्या देवताश्च ब्रह्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्मरूपा ज्ञातव्याः । क 
.- _ दयानन्दस्तु--पृश्नि: प्रष्टव्यः, . तिरश्वीनः पृश्निः स्पर्शो यस्य सः इति, एतच्च निमूलमेव, प्रमाण- 
शुन्यत्वात्‌ । या फलानि गच्छति प्राप्तोति सा फल्गुरिति, तदपि न, रूढ्या योगापहारात्‌। पलक्षी पले चन्चले 
अक्षिणी यस्या सा पलक्षीत्यपि न, वल्क्षशब्दस्य श्वेतार्थे रदत्वात्‌, 'वलक्षो घवलोजञ्युँत” इत्यमसत।, शु 
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१२६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता | ब० २४ 


शुष्कौ कणौ यस्य स शुण्ठाकणं इत्यपि निमुलम, हस्वार्थतायां शुण्ठशब्दप्रसिद्धेः । प्लीहेव कर्णे यस्येत्यपि निमूंल्य, 
प्लीहृशन्दस्य वामकुक्षिवर्तिमांसपिण्डविशेषे रूढत्वात्‌ । रोगस्तु तत्र विकारः। न च कर्णे प्लीहा भवति, तस्माद्‌ 
रोगविशेष एव प्लीहेति मन्तव्यम्‌ । 'अधिगतं च तल्लोहं च सुवर्णं च तद्रद्र्णो यस्य सः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌ 
ताहशपश्वप्रसिद्धे: । कृष्णा विलिखिता अञ्जि्गतियंस्येत्यादिकमपि यत्किञ्चित्‌, गतेविलेखनस्याभ्रसिद्धत्वात्‌ । 'ये 
पशवः पक्षिणश्च वायुगुणा ये नदीगुणा ये सूर्थगुणा ये वायुविद्युदगुणा ये चोषोगुणाः सन्ति, तैस्तदनुक्कलानि कार्याणि 
साधनीयानीति भावार्थः? इति, तदपि यत्किञ्चितु, तथाविधानां पशुनां तदनुकृलानां कार्याणां चानिरूपणात्‌ । 
नहि विद्युत्काय॑ दहुनप्रकाशादिकं पशुभिः सम्पादयितुं शक्यम्‌, तथाञ्दशंनात्‌ ॥ ४॥ 


॥ र ~ 
शिल्पा वेश्‍वदेव्यो रोहिष्यस्त्र्यवंयो वाचेऽविज्ञाता अदित्ये सरूपा धात्रे वत्सतर्यो 
ns WW पलले न्न a 


देवानां पत्नीभ्यः ॥ ५ ॥ 

सन्त्राथं-विचित्र वणं के पशु निए्वेदेव देवताओं के, रक्त वणं डेढ़ वषं की अवस्था वाले पशु वाक्‌ देवता के, 
उपयुक्त लक्षणों से न पहचाने जा सकने वाले पशु अदिति देवता के, इकरंगे पशु धात्री देवता के और कम उम्र की 
छागी देवपल्नियों की प्रीति के निमित्त नियुक्त हैं ॥ ५॥ 

शिल्पा विचित्रवर्णाः स्त्रीपशवो वैश्वदेव्यो विश्वेदेवदेवत्या विश्वेदेवा देवता यासां तास्तिस्रश्वतुर्थ यूपे 
नियोज्याः। रोहिण्यो रक्तवर्णा, व्यवयः सार्धसंवत्सरायुष्मत्यस्तिस्रोऽवयो वाचे वाग्देवतायै चतुर्थे यूपे, 
नियोक्तव्या इति शेषः । अविज्ञाताः क्ृष्णग्रीवादिचिह्लविशेषविज्ञानशु्यास्त्रयः पशवोऽदित्यै अदितिदेवतायै 
चतुर्थे युपे नियोज्याः। सरूपाः समानरूपास्त्रयः पशवो धात्रे धातृदेवतायै चतुर्थे यूपे नियोज्याः । एवं पञ्चदश 
पशवः सम्पन्नाः। अथ पन्चमे यूपे वत्सतर्यो वालछाग्यः, उपरतस्तनपाना इत्यर्थः । तास्तिस्रो देवानां पत्नीभ्यो 
देवपलीदेवत्याः पञ्चमे यूपे नियोज्याः । 

अध्यात्मपक्षे-पुर्वंवदेवार्थंः । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, युष्माभिर्याः शिल्पा वैश्वदेव्यो वाचे रोहिण्यस्त््यवयोऽदित्या अविज्ञाता धात्रे 
सरूपा देवानां पत्नीभ्यो वत्सतर्यश्च ता विज्ञेयाः इति, तदपि यत्किञ्चितु, सुस्पष्टं महीधराद्यक्तमर्थंमपहाय 
सुदृढबद्धददेषतया निरर्थंकप्रलापमात्रत्वात्‌ । सुरूपाः शिल्पकायंसाधिका आरोढुमर्हाश्च काः? किन ताभिः 
कतंव्यमित्यादेरस्पष्टत्वात्‌ ॥ ५॥ 


कष्णग्रीवा आग्नयाः शितिश्नवो वसना! रोहिता रुद्राणां? इवेता अंबरोकिणं 
आदित्यानां नभोरूपाः पाजन्या। ॥ ६॥ 


मनतराथे--काली ग्रीवा वाले तीन पशुओं का देवता अग्नि है, तीन भौं वाले तीन पशुओं का देवता.वसु है, 
रक्त वर्ण तीन पशुओं का देवता रद्र है, श्वेत वर्ण के तीन पशुओं का देवता आदित्य है, आकाश के समान वर्ण वाले 
तीन पशुओं का देवता पजन्य है ॥ ६॥ 

कृष्णग्रीवः कृष्णाः कृष्णवर्णा ग्रीवाः कण्ठा येषां ते, तथाभ्रुतास्त्रयः पशव आग्नेया अग्निदेवत्याः पशमे 
यूपे नियोज्याः। शितिभ्रवः शितिः श्वेतवर्णा भ्रयेषां ते तथाविधास्त्रयः पशवो वसूनां कृते पद्चमे यूपे 
नियोज्याः। रोहिता छोहितवर्णास्त्रयः पशवो रद्राणां कृते पञ्चमे यूपे नियोज्याः। श्वेता अवरोकिणोऽवलोः 
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किनः । यद्वा अव अधस्ताद्‌ रोकं छिद्रमवरोकम्‌, तदस्ति येषां तेऽवरोकिणः छिद्र निर्व्यथनं रोकम्‌' ( १८२ ) 
इत्यमरः, ते त्रय आदित्यानां कृते पञ्चमे. यूपे नियोज्याः। अथ षष्ठे यूपे तभोरूपा नीलवर्णास्त्रयः पार्जन्याः 
पर्जन्यदेवत्याः षष्ठे यूपे नियोज्याः । 

अध्यात्मपक्षे-पूर्व॑वद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, ये कृष्णग्रीवाः कृष्णाकषिका ग्रीवा निगरणं येषां ते आग्नेयाः, वसूनां 
पृथिव्यादीनां ये शितभ्रवस्ते वसूनाम्‌, ये रोहितास्ते रुद्राणास्‌, ये श्वेता अवरोकिणोश्वरोधिकास्त आदित्यानास्‌, 
ये नभोरूपास्तै पाजंन्या बोध्याः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, प्रथिव्यादिभिस्तेषां सम्बन्धविशेषानिरूपणातु । यत्तु 
भावार्थे -- मनुष्यैरग्नेराकषेणक्रियाः पृथिव्यादीनां धारणक्रिया वायूनां प्ररोहणक्रिया विदित्वा कार्येषूपयोज्या:' 
इति, तदतीव मन्दस्‌, कृष्णग्रीवेति पशूनां बोधकः शब्दः, अनेन अग्नेराकषंणक्रिया कथं सिद्धयति ? न चाग्ने- 
राकषंगक्रियया कृष्णग्रीवपशूनां सम्बन्धविशेषः सिद्धयति । न चैतद्वचनबलादेव तत्सिद्धिरिति वाच्यस्‌, वचनानां 


ज्ञापकत्वेन कारकत्वायोगात्‌ । तथेव शितभ्नुपशुनां पृथिव्यादिभिरपि सम्बन्धविशेषोऽसिद्ध एव । अवरोकः 
शब्दस्य अवरोधार्थंकतापि चिन्त्यैव, प्रमाणविरहात्‌॥ ६॥ : 


उन्नत ऋषभो वामनस्त एद्रावैष्णवा उन्नतः शितिबाहुः शितिपष्ठस्त ऐन्द्राबहिस्पत्याः 
शुकरूपा वाजिनाः कल्माषां आग्निमारुताः इयामाः पौष्णाः ॥ ७ ॥ 


सन्‍त्रार्थ--ऊँचे आकार वाला हुष्ट-पुष्ट और नाटे "शरीर वाला-ये तीम पशु इन्द्र और विष्णु देवता के हैं । 
ऊंचा श्वेत वणं, श्वेत चरण वाला और श्वेत पीठ वाला -ये तीन पशु इन्द्र और बृहस्पति देवता के हैं । शुक पक्षी के 
समान वणं वाले पशुओं का देवता वाजी है । चितकबरे वर्ण वाले पशुओं के देवता अरिन और वायु हैं । शुक्ल कष्ण 
वणं वाले पशुओं के देवता पूषा हैं ॥ ७॥ 


उन्नत उच्छिताङ्गः: ऋषभ ऋषतीति ऋषभः परिपुष्टाङ्ग:, वामनो वामयति मदसिति वामनः, बहुनि 
वयस्यतिक्रान्तेऽपि वृद्धिरहितः, अर्थाद्‌ हस्वकायः, त एते त्रय ऐन्द्रावैष्णवा इन्द्राविष्णुदेवत्याः षष्ठे यूषे 
नियोज्याः। उन्नत उच्छितः, शितिबाहुः श्वेतपूर्वपाद:,. शितिपृष्ठः शवेतपृष्ठः, ते त्रय ऐन्द्राबाहस्पत्या इन्द्रा 
बृहस्पतिदेवत्याः षष्ठे यूपे नियोज्याः । शुकरूपाः शुकः रूपं ( शुकस्य रूपमिव रूपस्‌ ) येषां ते, शुकसमानः 
वर्णास्त्रयः पशवो वाजिना वाजिदेवत्याः षष्ठे यूपे नियोज्याः। कल्माधाः कर्बूरास्त्रयः पशव आरिनिमास्ताः 
षष्ठे यूपे नियोज्याः। एवं पञ्चदशपशचः । कल्माषशब्देन कृष्णा: पशवो गृह्यन्त इति सायणाचार्यः । 
'कल्माषः कर्बुरे कृष्णे' इति मूधेन्यान्तेषु रभसः। अथ सप्तमे यूपे श्यामाः कृष्णवर्णा: पौष्णाः पृपुदेवत्यास्त्रयः 
पशवो नियोज्याः । | प | 

अध्यात्मपक्षे पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । | । - 

दयानन्दस्तु--'उन्नत ऋषभो वामनो वक्राङ्ग:, ते ऐन्द्रावैष्णवा:, य उन्नत: शितिबाहुः शितिपरृष्ठश्व सत्ति 
ते त्रय ऐन्द्रावैष्णवा:, उन्नतः शितिबाहुः शिती तननकर्तारौ बाहू इव बलं यस्य सः, शिति ततुकरणं पृष्ठं यस्य 
सः, त ऐन्द्राबाहंस्पत्याः, वाजिना वेगवन्तः, कल्माषाः शवेतकुष्णवर्णाः । अन्यतु पववत्‌' इति, तदपि 
यत्किञ््ित्‌, रुढेर्योगापहारकत्वात्‌ । वाजिना वेगवन्त इत्यप्यसङ्गतम्‌, वाजिना इति देवतानिर्देशात्‌, सूतरन्नाह्मणः 
विरौधाच्च । तत्र हि पञ्नदशसंख्यापूतिरपि विवक्षिता ॥ ७ ॥ | 
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एतां ऐन्द्राग्ना हिरूपा अग्नीषोमीया वामना अनड्‌ /ग्तावेष्णवा वशा मेत्रा- 


वरुण्योऽन्यतं एन्यो सेत्र्यः ॥ ८ ॥ 


मनत्राथं--कबरे वर्ण वाले पशुओं के देवता इन्द्र और अग्नि हँ । दो वर्ण वाले पशुओं के देवता अग्नि और. 


सोम हैं । नाटे बैलों के देवता अग्नि और विष्णु हैं । वन्ध्या अजाओं के देवता मित्र और वरुण हैं । एक तरफ चितकबरे 
वर्ण वाले अजा-पशुओं के देवता मित्र हैं ॥ ८ ॥ 


एताः कर्बुरवर्णास्त्रयः पशव ऐ्द्राग्ना इन्द्राम्निदेवत्या: सप्तमे यूपे नियोक्तव्याः। एता-एनी-शब्दौ 
कर्बुरवर्णबोधकौ, चित्र किर्मीरकल्माषशबलैताश्च कर्बुरे” ( अ० को० १।४।१७ ) इति कोषात्‌ । द्विरूपा द्वे रूपे 
येषां ते, शुक्लकृष्णात्मकवणंद्रयोपेतास्त्रयोऽनीषोमीया अग्नीषोमदेवत्या सप्तमे यूपे नियोक्तव्याः। वामना 
हस्वाङ्गा:, अनडवाहो भारोटरहनदक्षबलीवर्दास्त्रय आग्नावैष्णव अग्निविष्णुदेवत्याः सप्तमे यूपे नियोज्याः । 
वशा वन्ध्यास्तिस्रोऽजा मंत्रावरुण्यो मित्रावरुणदेवत्याः सप्तमे यूपे नियोज्याः। अथाष्टमे यूपे--अन्यत एन्य 
- एकपाइे कर्ब्रवर्णास्तिस्रोऽजा मैत्र्यो मित्रदेवत्या अष्टमे यूपे नियोज्याः । 


अध्यात्मपक्षे- तास्ता देवतास्तत्तद्वेवत्याः पशवश्च ब्रह्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्मरूपा एवेति पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 
दयानन्दस्तु - एता: पूर्वोक्ताः”'अच्यत एन्या अन्यतो यन्ति ता? इति, तदेतत्सवंमविदितवैदिक- 
वततान्तस्यैव शोभते, पूर्वोक्तानां ग्रहणे संख्यापुत्त्यंसम्भवुत्‌ । अन्यतो यन्तीति व्युत्पत्तौ ताहशरूपसाधनस्य 
दुनिरूपत्वाच्च ॥ ८॥ 
~ I ५ ब द 
कृष्णग्रीवा आग्नया बश्रवः सोम्याः इवेता वायव्या अविज्ञाता अदित्यै सरूपा धात्रे 
र त्‌ य्‌ न्‌ 
वत्सतर्यो देवानां पत्नीभ्यः ॥ ९ ॥ 
मन्त्रा्थ--क्रृष्ण ग्रीवा वाले पशुओं का देवता अग्नि है, कपिल वर्ण वाले पशुओं का सोम, श्वेत वर्ण वालों का 


वायु, चिह्न॒विशेष से अज्ञात पशुओं का देवता अदिति, समान रूप वालों का घाता और बाल अजाओं की देवता 
देवपत्नियाँ हैं ॥ ९ ॥ जेलर 


कृष्णय्रीवाः कण्ठे कालास्त्रयः पशव आग्नेया अग्निदेवत्या अष्टमे यूपे नियोक्तव्या: । बभ्रवः कपिलवर्णा- 


त्रयः पशवः सौम्याः सोमदेवत्या अष्टमे दुपे नियोक्तव्याः । श्वेताः श्वेतवर्णास्त्रयः पशवो वायव्या वायुदेवत्या 


RT । व्ह लक्षणतश्चिल्वविशेषेण वां$ज्ञायमानास्त्रयः पशवोऽदित्यै अदितिदेवतायै 
यु : । अथ नवमे- सरूपाः समानं रूपं येषां ते सरूपा एकरूपास्त्रयः ' त्रे धातृदेवतायै 
नवमे यूपे नियोक्तव्याः । वत्सतरयंस्तत्नो देवपत्नीभ्यो नवमे यूपे नियोक्तव्याः। at 


अध्यात्मपक्षे--पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- कुष्णग्रीवाः कृष्णकण्ठा आनेयाः, बभ्रवो नकुलवर्णाः सौम्याः श्वेता वायव्या 

खिता : : श्वेता वायव्या अविज्ञाता 
अदित्यै अखण्डितायै जनित्वक्रियायै, ' इति मन्त्रात्‌, सरूपा धात्रे धारकाय, अतिशयेन वत्सा 


वत्सतर्यो देवानां ` सूर्यादीनां पलीभ्यः पालिकाभ्यः क्रियाभ्यः' इति, तदपि यत्किञ्च तपत जित 
पत्नीपदप्रयोगस्य निमूंलत्वातु, ताभ्यश्च पशवः कथं प्रयोक्तव्या इत्यनु्तेश्च ॥ ९ ॥ च्‌, a शिया 
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म० १०-१३ ] वेदाथंपारिजांतभाष्यसहिता 
कृष्णा भौमा धुस्रा आन्तरिक्षा बहन्तो दिव्याः शबला वैद्यता: सिध्मास्तांरका: ॥ १०॥ 

5 = S py = - er पड 
405 वर्ण वारे पशुओं की देवता भूमि है। घुम्न वर्ण वालों का अन्तरिक्ष, बड़े-बड़े पशुओं का स्वर्ग. 
चितकवरे वर्ण वालों का विद्युत्‌ और सिष्म रोग वालों के देवता नक्षत्र हैं ॥ १०॥ | कर ु 
` कृष्णा: कृष्णवर्णास्त्रयः पशवो भौमा भूमिदेवत्या नवमे 
आन्तरिक्षा अन्तरिक्षदेवत्या नवमे युपे नियोज्याः । बृहन्तः 


नियोज्याः । अथ दशमे शबलाः कर्बुरास्त्रयः पशवो वैद्युता विद्युद्देवत्या 
सिध्मलाः सिध्मरोगवत्तस्त्रयः पशवस्तारका नक्षत्रदेवत्या दशमे यूपे नियोज्याः । 


१२९ 


दयानन्दस्तु -यदि मनुष्याः कषंणादिकार्यंधारकान्‌ पश्चादिपदार्थात्‌ भुम्यादिषु संयोजयेयुस्तहिं म ज़ल- 

माप्नुयुः' इति, तदपि व्याख्यानस्वाच्छन्दमेव, मन्त्रेषु ताइशार्थबोधकपदाभावात्‌ ॥ १० ॥ i 
धूम्रान्‌ वसन्तायालभते उबेतान्‌ ग्रीष्माय॑ कृष्णान्‌ वर्षाभ्यो 

पिशङ्कान्छिशिराय ॥ ११ ॥ | 


मन्त्रार्थ -धृम्र वर्ण के पशुओं को वसन्त के निमित्त नियुक्त 


युक्त किया गया है। श्वेत वर्ण बालों को ग्रीष्म के 
निमित्त, कृष्ण वणं वालों को वर्षा के निमित्त, रक्त वणे वालों को शरद्‌ के निमित्त, अनेक प्रकार की विन्दियो वाले 


पशुओं को हेमन्त के निमित्त और लाली मिले कपिल वणे वाळे पशुओं को शिशिर के निमित्त नियुक्त किया गया है ॥ ११॥ 

ध्रूम्रान्‌ धुम्रवर्णान्‌ त्रीनजात्‌ वसन्ताय वसन्तत्वेभिमानिदेवाय आलभते आलम्भनं कुर्यात्‌ । तान्‌ दशमे 
यूपे नियुञ्ज्यात्‌ । श्वेतान्‌ श्वेतवर्णान्‌ त्रीनजान्‌ ग्रीष्माय ग्रीष्माभिमानिदेवतायै, ` आलभत इत्यनुषङ्गः । एतान्‌ 
दशमे नियुञ्ज्यात्‌ । कृष्णान्‌ कृष्णवर्णान्‌ त्रीनु पशून्‌ वर्षाभ्यो वर्षाभिमानिदेवतायै नियुञ्ज्यात्‌ । तानु दशमे 
यपे नियुञ्ज्यात्‌ । अर्थेकादशे यूपेऽर्णानऽरुणवर्णान्‌ त्रीन्‌ पशून्‌ शरदे शरदधिष्ठातृदेवतायै -एकादशे यूपे 
नियुञ्ज्यात्‌ । पृषतो नानावर्णबिस्दुयुक्तान्‌ त्रीन्‌ पशून्‌ हेमन्ताय हेमन्तत्वँभिमानिदेवतायै एकादशे बध्नीयात्‌ । 
पिशज्भान्‌ लोहितमिश्रकपिलवर्णात्‌ त्रीन्‌ पशुन्‌ शिशिराय शिशिरत्वंभिमानिदेवतामै एकादशे बध्नीत । 

अध्यात्मपक्षे - पुंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । TF न 20202: 

दथानन्दस्तु --यो मनुष्यो वसन्ताय ` वसन्ततौं सुखाय धूस्रान्‌ धूम्रवर्णान्‌ पदार्थान्‌ ग्रीष्माय शवेतान्‌ 
वर्षाभ्यः कृष्णान्‌ शरदेऽरुणान्‌ हेमन्ताय षतः शिशिराय पिशङ्गाचालभते प्राप्नोति, स सततं सुखी भवति? इति, 
तदपि यत्किञ्चित्‌, पशुप्रसङ्गे पदार्थोपादानस्य निर्मूलत्वात्‌, रागप्रापस्य विधानायोगात्‌, ग्रीष्मादिष्विष्टः 
धूञ्रादिवणेपदा्ंप्रा्तावपि भुखानुपलम्भाच्च ॥ ११॥ भन्न 

त्ययो गायत्र्यै पञ्चावयस्त्रिष्टुभे ` दित्यवाहो जगत्यै त्रिवत्सा' अनुष्टुसें तुर्यवाहं 

उष्णिहे ॥ १२ ॥ | ; कः 

मन्त्रार्थे डेढ़ वर्ष वाले पशुओं को गायत्री के निमित्त, ढाई वर्ष वालों को त्रिष्टुप्‌ छन्द के अभिमानी देवता के 
निमित्त, दो वर्ष वालों को जगतो छन्द के अभिमानी देवता के निमित्त, तीन वर्ष वालों को अनुष्टुप्‌ छन्द के. अभिमानी 
देवता और तीन वर्ष वाले पशुओं को उष्णिक्‌ छन्द के अभिमानी देवता के निमित्त नियुक्त किया गया है ॥ १२॥ 

१७ 


प्‌ ~ [ = | 
रुणाञ्छरद पुषतो हेमन्ताय 
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१३० शुक्लयजुर्वदसंहिता [ अं० २४ 
पशवो गायत्र्यै तदभिमानिदेवतायै एंकादशे यूपे नियोक्तव्याः। अवीनां 
विशन्देन षण्मासात्मकः कालो रक्ष्यते । त्यविश्च साधंसंबत्सरात्मकः काल इति। 
Td Ue is पशवस््त्रष्टुभे रिष्टुबभिमानिदेवतायै तद्देवतोद्देश्येन एकादशे यूपे नियोज्या:। 
अथ दादशे--दित्यवाहो द्विसंवत्सरवयस्कास्त्रय स्त्रथः पशवो जगत्यै जगत्यधिष्ठात्रे देवाय द्वादशे यूपे नियोज्याः । 
अथवा दित्यै खण्डनाथ वहन्तीति दित्यवाहः, ईहृगंवस्थास्त्रयः पशवः, त्रिवत्सास्त्रिवर्षास्त्रयः पशवोश्भुष्दुमेष्नुष्टुप- 
छत्दोधिष्ठातृदेवतायै ढादशे यूपे नियोक्तव्याः । तुर्यवाहः साधंत्रिवत्सा इति महीधरः, चतुर्वत्सरा इति सायणः, 
उष्णिहे उष्णिक्छन्दो5धिष्ठातृदेवतायै दवादश यूपे बन्धनीया । 
भत्तरद्यस्य आध्यात्मिकोऽथंः, दयानन्दीयार्थालोचना च सार्धमेव निरूपयिष्यते ॥ १२॥ 


ञ्यवयः साध॑संवत्सरास्त्रयः पश 


७० | ॥ ` न्चु 
पष्ठवाहों विराज उक्षाणों बृहत्या ऋषभा: ककुभेच्नड्वाहँः पङ्वत्ये घेनवो$- 


तिच्छन्दसे ॥ १३ ॥ 


मन्त्रार्थ- चार वर्ष के पशुओं को विराट्‌ छन्द के अभिमानी देवता के निमित्त, सेचन समर्थ तीन पशुओं 
( उक्षा ) को बृहती छन्द के अभिमानी देवता के निमित्त, उक्षा ( वृषभ )से अधिक अवस्था वाले तोन पशुओं को 
ककुप्‌ छन्द के अभिमानी देवता के निमित्त, शकट वहन में समर्थ पशुओं को पंक्ति छन्द के अभिमानी देवता के निमित्त 
और नवप्रसूता घेनुओं को अतिच्छन्द के अभिमानी देवता के निमित्त नियुक्त किया गया है ॥ १३ ॥ 


पष्ठवाहश्रतुःसंवत्सरवयस्कास्त्रयः पशवो विराट्छन्दोऽधिष्ठातृदेवतायै द्वादशे यूपे वन्धनीया: । पष्ठवाह्‌ः 
पष्ठभागेन वोढुं शक्ताः पञ्चवर्षास्त्रयः पशव इति सायणः। उक्षाणः सेचनसमर्था बृहत्यै वृहतीच्छन्दोऽधिष्ठतृ- 
देवतायै द्वादशे यूपे नियोक्तव्या: । अथ त्रयोदशे यूपे ऋषभा उक्ष्णोऽप्यधिकवयस्कास्त्रयः पशवः, अन्न" 
कर्षणव्यापारास्त्रयः पशव इति सायणः, ककुभे ककुपछन्दोऽधिष्ठातृदेवतायै त्रयोदशे यूपे वन्धनीयाः। अनड्वाहः 
शकटवहनसमर्था अजास्त्रयः पङ्क्त्यै पडक्तिच्छन्दोदेवताये त्रयोदशे यूपे वन्धनीया: । धेनवो नवप्रसूता अजा- 
स्तित्नः, गावस्तित्र इति सायणः, अतिच्छन्दसे शक्वर्यादिकमतिच्छन्दः, तदभिमानिदेवतायै इति सायणः, त एते 
त्रयोदशे यूपे बन्धनीयाः। एतावता श्रुतिगणेन 'यत्पञ्चदशिन आलभते अधंमासानेव तैयंजमानोऽवरुन्धे' ( श० 
१३।२।१।१ ) इति ब्राह्मणप्रतिपादिताः पद्लदशिनः पशवो गता: । 
अध्यात्मपक्षे - मन्त्रोक्ताः पशवः तैयंष्टव्या देवताश्च ब्रह्मात्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्मरूपा एव । 
दयानन्दस्तु यथा विद्वासोधीतैर्गायत्यादिच्छन्दोऽथेः सुखानि वधंयन्ते, तथा पणुपालका घृतानि 
वर्धयेयुः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, श्यवयः' इत्यादिशब्दानां तिस्रोऽवयो मेष्यः, त्रयोऽवयो मेषा वा भवेयुर्येषां 
तेषां गायत्र्यादिछन्दोविशेषैः सम्बन्धस्य साधयितुमशक्यत्वात्‌ । मन्त्राश्चेमे वयोहोमे विनियुक्ता. । वयोबोधकः 
मन्त्रहोमो वयोहोमः, “वयांसि जुहोति। पशवो वै वया,सि पशुभिरेवैनमेतदभ्नेन प्रीणात्यथो पशुभिरेवैनमेतदन्ने" 
नाभिषिञ्चति' ( श० ९।३।३।७ ) इति श्रुते: । अत एव अविः षण्मासात्मकः कारः, त्रयो$वयो यस्य स त्र्यविः 
साधंसंवत्सरवयस्क: पशुरेवात्र ग्राह्मः। वयश्च पश्चादिविशेषणतयैव प्रतीयते । एवमेव पञ्चाव्यादीनामर्पि 
तरिष्टुबादिभिः सम्बन्धविशेषोऽनिरूपणीय एव । तथब--ैम॑नुष्योविराजे- पष्ठवाहो बृहत्या उक्षाणः ककुभे 
पत्या अनड्वाहोऽतिच्छन्दसे घेतवः स्वीक्रियन्ते, तेऽतिसुखं लभन्ते’ इत्यपि मुखंजनप्रतारणमेव, वह्नव्याहारेङ 
प्यर्थास्पष्टत्वातु । त्वद्रीत्या पष्ठवाहादिभिविराडादीनां सम्बन््विशेषासिद्धेः । 'यथा विद्वांसो विराडादिछन्दोभ्यो 
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RE पि पाका साल रारा करारमा 


म० १३-१५ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता १३१ 


बहुनि विद्याकार्याणि साध्नुवन्ति, तथोष्ट्रादिपशुभ्यो गृहस्था अखिलानि कार्याणि साध्नुयुः' इति भावार्थाऽप्यसङ्गत 
एव, तथार्थबोधकणब्दानां मूलेऽभावात्‌ । यथा-तथा-शब्दावपि मूळे न स्तः । पशूनामुपयोगनिर्देशस्य विवक्षितत्वे 


पश्चन्तराणामपि निर्देशापत्त्युदयात्‌ ॥ १३॥ 
ग्री he ~ 
कष्णग्रींवा आग्नया बभ्रवः सोम्या उपध्वस्ताः सावित्रा वत्सतर्यः सारस्वत्यः व्यासाः 
न 095 ES द Fro 
पौष्णाः पृइन॑यो मारुता बहुरूपा वइवदेवा वशा छावाषुथिवोर्या!॥ १४ ॥ 


सन्त्राथं-- कृष्णग्रीव पशुओं का देवता अग्नि है । कपिल वर्ण वालों का सोम, अघः पतनशील वर्णान्त्र मिश्रित 
पशुओं का सविता, बछड़ों की सरस्वती, शुक्ल कृष्ण वणं वालों का पूषा, विचित्र वणं वालों का मरत्‌, अनेक रूप वालों के 
विइवेदेव और वन्ध्या पशुओं के देवता पृथ्वी और स्वगं हैं ॥ १४॥ 


अथ 'चातुर्मास्यान्‌ पशूनालभते’ ( श० १३।२।५।२ ) इति श्रुतिबिहिताश्रातुर्मास्यदेवत्याः पशव उच्यन्ते, 
कृष्णग्रीवा इत्यारभ्य श्वेताः सौर्या इत्यन्ता । तत्र प्रथमं वैश्वदेवपवंपशवः कृष्णग्रीवास्त्रयः पशव आग्नेया 
अग्निदेवत्याः कार्या: । बभ्रवः कपिलवर्णास्त्रयः सौम्याः सोमदेवत्याः कार्याः। एते च त्रयोदशे यूपे बच्धनीयाः । 
अथ चतुदंशे यूपे -उपध्वस्ता उपध्वंसनगुणविशिष्टाः उपध्वंसनमधःपतनम्‌, वर्णान्तरमिश्चिता वा त्रयः 
पशवः सावित्राः सवितृदेवत्याश्चतुदंशे यूपे बन्धनीयाः। वत्सतयंस्तित्र: सारस्वत्यः सरस्वतीदेवत्याशचतुदंशे 
यूपे बन्धनीयाः। श्यामाः शुक्छक्ृप्णवर्णाः पौष्णाः पूषदेवत्यास्त्रय प॒शवश्चतुदंशे यूपे बन्धनीयाः, पृश्नयो 
हस्त्रकाया विचित्रवर्णा वा त्रयः पशवो मारुता मरह्देवत्याश्वतुदेशे यूपे नियोजनीयाः। बहुरूपा अनेकरूपाः 
वैश्वदेवा विश्वदेवदेवत्यास्त्रयः पशवश्चतुदंशे यूपे बन्धनीयाः। अथ पञ्चदशे यपे--वशा वन्ध्यास्तित्रो द्यावा- 
प॒थिवीया झावापृथिवीदेवत्याः पञ्चदशे यूपे बन्धनीयाः । इति वैश्वदेवपशवः । 

अध्यात्मपक्षे - पूर्ववद्‌ व्याख्यातम्‌ | , F 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, युष्माभियें कृष्णग्रीवास्ते आग्नेयाः, ये बभ्रवस्ते सौम्याः, य उपध्वस्तास्ते 
सावित्राः, या वत्सतयंस्ताः सारस्वताः, ये श्यांमास्ते पोष्णाः, ये पृश्नयस्ते मारुताः, बहुरूपां वैश्वदेवाः, ये वशास्ते 
द्यावापृथिवीया विज्ञातव्याः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, पशुनों दैवतविधाने तात्पर्याभावात्‌ । सूत्रानुसारेण 
तत्तद्यपे तत्तदेवत्यपशूनां नियोजनस्य विधानम्‌ । “यथा शिल्पिदोऽल्यादिभ्यः पदार्थेभ्योऽ्ेकाति कार्याणि 
साध्नुवन्ति, तथा कृषीवलाः पशुभिर्ब्‌हुनि कार्याणि साध्नुयु” इति भावाथस्तु ताइशाभिप्रायबोधकशन्दाचा 
मूलेऽभावात्‌ शशश्षुङ्गाथत एव । अन्वयोक्तार्थविरोधश्चापरो गण्डस्योपरि 'स्फोटः। अन्वये ह्‌ पशूनां _ 
तत्तदवेवतासम्बन्धज्ञानं विधीयते, भावाथंस्तु तं विरुणद्धि । ततः कुतस्त्या भावाथता॥ १४॥ . 


० ~ ६ L कः 
उक्ताः संश्व॒रा एता ऐन्द्राग्नाः कष्णा वारुणाः पुइ्नयो मारुताः कायास्तपराः ॥ १५॥ 
जरा तीत आदि पन्द्रह पशुओं की ऊपर चर्चा हुई है । कर्बुर वर्ण वाळे पशुओं के देवता इन्द्राग्नी हैं । 
कृष्ण वर्ण वालों का वरुण और दुर्बल शरीर वालों का मरत्‌ देवता है । श्रृंगहीन, पशुओं का देवता प्रजापति है ॥ १५॥ 


अथ वरुणप्रघासाख्ये द्वितीयपर्वण या देवतास्तवत्याच्‌ पशूनाह--उक्ता इति। अग्नि-सोम-सवितृ- 
सरस्वती-पूथात्मकं देवतापञ्चकं चातुर्मास्येषु चतुष्वंपि पवंसु स्वरति, अनुवतत इति यावत्‌ छ वलय ह सध्वरशब्देन 
कृष्णग्रीवा आग्नेया इत्यादयः पूर्वेकण्डिकोक्ताः पञ्चदश पशव उच्यन्ते, पक्व स्नराणि हवींषि भवन्तीतिवत्‌ । 
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१३२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २४ 


यथा चातुर्मास्येषु चतुष्वंपि पर्वेस्वाग्नेयादीनि पन्च ह॒वींषि समानाति, एवमत्रापि चतुर्णा पव॑णां सम्बन्धिना- 
माद्यानां पद्नानां देवानामाद्या एते पञ्चदश पशवः समाना एव भवन्ति । तेनैते सञ्चरा उक्ताः! उक्ताः सञ्चराः, 
आग्नेयादय: पञ्चदश पशव उक्ता इत्यर्थः । आग्नेयाः कृष्णय्रीवास्त्रयः पञ्चदशे, बभ्रवस्त्रयः पञ्चदशे, सावित्रा 
उपध्वस्तास्त्रयः पद्थदशे सारस्वत्यो वत्सतर्यस्तित्नः पञ्चदशे । अथ षोडशे - पौष्णाः श्यामास्त्रयः षोडशे, एते 
सच्चरा उक्ताः। एताः कर्बुरा ऐन्द्राग्ना इन्द्राग्निदेवत्यास्त्रयः पशवः षोडशे, कृष्णाः कृष्णवर्णा वारुणा वरुणदेवत्या- 
स्त्रय पशवः षोडशे, पृश्नयो ह्वस्वशरीरास्त्रयो मारुता मरुद्देवत्याः षोडशे, तूपराः श्युङ्गविहीनाः कायाः, कः 
प्रजापतिः, तहेवत्यास्त्रयः पशवः षोडशे युपे नियोक्तव्याः । 

अध्यात्मपक्षे-पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः; एता उक्ताः सव्वरा ऐन्द्राग्नाः कृष्णा वारुणाः पृश्नयो मारुतास्तूपरा हिसकाः 
कायाः सन्तीति बोध्यम' इति, भावार्थे तु--ये नानादेशसब्बारिणः प्राणिनः सन्ति, तैमंनुष्या यथायोग्यानुपकारानु 
ह्णीयुः' इति, तदपि निःसारम्‌, मूले तेषामुपकारग्रहणविधानानुपलम्भात्‌ । किख, रागवशादेव तेभ्यस्तेभ्य 
उपकारग्रहणसिद्धेस्तथाविधानंकल्पतस्य नैरर्थक्याच्च। न च प्राणिनः पूर्वंदेशविदेशसश्चारिणो विहिताः, 
सव्वरशब्दस्य तथार्थंत्वे मानाभावात्‌ ॥ १५॥ [ 

अग्नयेऽनीकवते प्रथमजानाल॑भते मरुद्धघः सान्तपनेभ्यः सबात्यान्‌ मरुद्धघो गृहमेधिभ्यो 
बष्किहान्‌ मरुद्भ्यः क्रोडिभ्यः स।/सष्टान्‌ सरुद्धयः स्वतवद्धयोञ्नुसष्टान्‌ ॥ १६ ॥ 


सन्त्राथ--माता के प्रथम गभं से उत्पन्न पशुओं को हविग्रंहण करने योग्य ख मवाले अग्नि के निमित्त नियुक्त 
किया गया है । वायुमण्डल में स्थित तीन अजों को सान्तपन मरुद्गणों के निमित्त, चिरकाळ से उत्पन्न हुए पशुओं को 
गृहमेधी मरुतों के निमित्त, एक साथ उत्पन्न हुए पशुओं को क्रीड़ा में तत्पर मरुतों के निमित्त और अनुक्रम से उतन्न 
हुए पशुओं को स्वतवान्‌ मरुद्गणों के निमित्त नियुक्त किया गया है ॥ १६॥ 
अथ साकमेधे पर्वानुष्ठानात्‌ पुर्वदिवसे प्राण्य ङ्गतयाऽनुष्ठेयानामिष्टीनामण्निरनीकवान्‌ मर्तः सान्तपना 
इत्याद्या या देव्यस्तहेंवत्यात्‌ पशूनाह--अग्नय इति । अथ साकमेधपशवः सप्तदशे यूपे नियोक्तव्या: । प्रथमजानु 
मातुः प्रथमगर्भे जाताचु त्रीनजानु अनीकवते स्वसैन्ययुक्तायानये आलभते सप्तदशे यूपे नियुनक्ति । सान्तपनेभ्यः 
सन्तपनो मध्यन्दिनगतः सूर्यः, तत्सम्बन्धिनः सान्तपनास्तेभ्यो मरुद्धथः सवात्यान्‌, वातानां समूहो वात्या, 
'पाशादिभ्यो यः? ( पा० सुऽ ४।२।४९ ) इति यः प्रत्ययः, तया सह वर्तन्त इति सवात्या वातमण्डलीमध्यस्थाः, 
तानु त्रीनजानु सप्तदशे यूपे नियुनक्ति । समानगर्भोत्पन्तानिति सायणः। गृहमेधिभ्यो गृहैर्दारँमेधन्ते सङ्गच्छन्त 
इति गरहमेधिनस्तेभ्यः, “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये’ ( पा० सू० ३२७८ ) इति णिनिः, मरुद्धयो बष्किहान्‌ 
चिरप्रसुतानु त्रीन्‌ पशुनु आलभते सप्तदशे यूपे नियुनक्ति । क्रीडिभ्यः क्रीडाविशिष्टेभ्यों संसृष्टान्‌ सहोत्यन्तान्‌ 
त्रीन्‌ पशुत्त सप्तदशे युपे नियुनक्ति । अनुसृष्टानु अनुक्रमेण जातान्‌ त्रीन्‌ पशुनु स्वतवडूघ: स्वावयवकुतबलेभ्यो 
मरुद्धयः सप्तदशे युपे नियुनक्ति। ` 
अध्यात्मपक्षे- पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 
दयानन्दस्तु--'अनीकवते प्रशंसितसेनायाग्नयेऽर्निवद्‌ वर्तमानाय सेनापतये प्रथमजान्‌ प्रथमाद्‌ विस्तीर्णात्‌ 
कारगाज्जातानालभते । सान्तपनेभ्यो मरुद्ध थः सवात्यात्‌, गृहमेधिभ्यो मरुङ्भयो बष्किहान्‌, मरुद्भ्यः 
क्रीडिभ्यः संसृष्टान्‌ स्वतबद्धयो स्वतो वासो येषां तेभ्योऽुसृष्टाननुषङ्गिण आलभते प्राप्नोति, तथैव यूयमेतानु 
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दकू 


म० १६-१८ ] वेदार्थंपारिजातभाष्यसहिता १३३ 


।लभध्वस्‌' इति, तदपि : 2 प्रात 
आलभध्वस' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, आङ्पूर्वस्य लभते: त्वे मानाभावात्‌ । अन्यच्च अच्याथंप्राप्ते- 


रपुरुषाथंत्वात्‌ । यथा विद्॥वद्धिविद्याथिनः पशवश्च पाल्यन्ते, तथैवेतरैम॑नष्यैः 
रः मनुष्यः पालन पर 
तथा भावार्थबोधकसामग्या मुले$्भावात्‌ ॥ १६ ॥ टु तुष्ये: पालनीया इति भावार्थोऽपि चिन्त्यः, 


पर [| ह च. || ~ = 
उक्ताः सञ्चरा एता एन्द्रारना; प्राश्वुज्ञा माहेन्द्रा बहुरूपा वेइवकर्मणा: ॥ १७ ॥ 


| मनत्राथ-इष्णग्रीव आदि पन्द्रह पशुओं की चर्चा ऊपर हुई है । इनमें कर्बुर वर्ण वाले पशुओं के देवता इन्द्राग्नी 
हैं । सुन्दर सींग वालों के महेन्द्र और बहुत रूप वाळे पशुओं के देवता विश्वकर्मा हैं ॥ १७ ॥ 

टग साकमेधपवणि प्रधानभूता या महेन्द्रेष्टि, तस्या या देवतास्तद्देवत्याच्‌ पशुताह, महाहविः" 
पशु रका । ते चः पख संघेषु उक्ताः । तद्यथा -कृष्णग्रीवास्त्रयः, बभ्रवस्त्रयः, उपध्वस्तास्त्रयः, 
वत्सतयस्तल श्यामास्त्रय इति पञ्चदश पशवः। ते चाष्टादशे यूपे बन्धनीयाः। तदेतत्‌ समाहत्योक्तम-- 
उक्ताः सञ्चरा इति । अर्थकोनविशे यूपे-एताः कर्बुरास्त्रय ऐन््राना इन्द्राग्निदेवत्या एकोनविशे यूपे 
बन्धनीया: । मराश्ड ज्ञा: प्रकृष्टः खज्जो येषां ते प्राम्युङ्गाः, 'अन्येषामपि दृश्यते’ ( पा» सू० ६।३।५३७ ) इति 
दीर्घः, प्रकृष्टश्यु बुयुकता:, माहेन्द्रा बल महेन्द्रदेवत्यास्त्रय एकोर्नावशे यूपे बन्धनीया । बहुरूपा नानाखूपास्त्रयो 
वैश्वकमंणा विश्वकर्मदेवत्या एकोनविशे यूपे नियोज्याः । 


अत्र टयोः कण्डिकयोः सहैव व्याख्यानस्‌ ॥ १७॥ 


धूम्रा बच्चुतोंकाशाः पितृणा सोमवतां बश्नवो धुम्ननोंकाशाः पितणां बहिषदाँ 
= | र दद छः 
कृष्णा बश्लुनोकाशाः पितणामन्निष्वात्ताना कष्णा: पुषन्तस्त्रेयस्बका; ॥ १८ ॥ 


मस्त्रार्थ--काले और लाल वणं के मिलने से बने कपिल वर्ण के पशु सोमबत्‌ पितरों के निमित्त नियोज्य हैं । 
कपिल और धुम्र वर्ण के मिलने से बने वर्ण वाले पशु बहिषद्‌ पितरों की प्रीति के निमित्त, कृष्ण वणं और कपिल 


वर्ण के मेल से बने वर्ण वाले पशु अरिनष्वात्त पितरों की प्रीति के निमित्त और बिन्दुयुक्त पशु त्र्यम्बक देवता के 
निमित्त नियुक्त हैं ॥ १८॥ 


माहेन्द्रादृध्व॑ या: साकमेधा ङ्गभूतपित्रादिदेवताः, तद्देवत्यान्‌ पशुनाह-धूम्रा इति । धूञ्राः ऋष्णवर्णमिश्रा 
लोहितवर्णा:, बभ्रुनीकाशाः कपिलवर्णसहशास्त्रयः पशवः सोमवतां पितृणां कृते नियोजनीया एकोनविशे 
यूपे नियोजनीयाः । बभ्रवः कपिलवर्णा धूञ्रनीकाशा धूञ्रसहृशवर्णास्त्रयः पशवो बहिषदां पितृणां कृते एकोर्तावशे 
यूपे नियोजनीयाः । अथ विशे यूपे-कृष्णाः कृष्णवर्णा बन्नुनीकाशा कपिलवर्णसहशास्त्रयः पशवोऽसिष्वात्तानां 
पितृणां कृते विशे यूपे 'नियोजनीया इति। पितृयज्चानन्तरम्‌ -प्रतिपुरुषमेककापालान्तिवंपति' ( तै ब्रा 
२।६।१०।१ ) इति यजमानसंख्याकाः पुरोडाशा विहिताः । अत्र तत्स्थाने कृष्णाः क्ृष्णवर्णाः पृषन्तो बिन्दुयुक्ता- 
स्वयः पशवस्त्रैयम्बकास्त्र्यम्बकदेवत्या विशे यूपे नियोजनीयाः। | 

अध्यात्मपक्षे -- उभयोरपि कण्डिकयोः पू्ंवद्‌ व्याख्यातम्‌ । ३! 

दयानन्दस्तु-'उक्ताः सञ्चराः। हे मनुष्याः, य एता ऐत्द्रानाः प्राश्जुङ्गा माहेर्ट्रा बहुरूपा वैश्वकर्मणाः 
सञ्चरा उत्तास्तेषु गन्तव्यम्‌' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, असम्बद्धत्वात्‌ । तथाहि--सञ्चचरन्ति येषु ते संचरा 
मार्गा इत्युक्तम्‌ । न चंता ऐन्द्रागना अन्ये वा मार्गाः, तेषामिद्धाग्निदेवत्यपशुत्वातु । न चेता इति पदेन पूर्वोक्ता . 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


शुक्लयजुर्वे दसं हिता [ ब० २४ 


ह्यन्ते, तेषां स्वतवन्मरद्देवत्यत्वात्‌ । न च पूर्वोक्ताः पुमांसः पशव 'एताः' इति नि्देशार्हाः, 'एते? इति निर्देशाहेत्वात्‌ । 
रा हे मनुष्याः, सोमवतां पितृणां बञ्चुनीकाशा धुल्ला ” ष्णाः पूषन्तस्त्र्यम्बकाश्च सन्तीति विज्ञेयाः। ये 
जनका विद्याजन्मप्रदातारश्च सन्ति, तेषां घृतादिभिगरर्वादिदानैश्च यथायोग्यं सत्कारः कर्तव्य: इति तत्सर्व- 


मुच्छङ्कलमेव, पदपदार्थासम्बद्धत्वात्‌ ॥ १८॥ 
उक्ताः संञ्चरा एता: शुनासीरोयांः श्‍वेता वायव्याः इवताः सौर्याः ॥ १९ ॥ 
मन्त्रार्थ--आग्नेय आदि पन्द्रह पशु ऊपर कहे गये हैं। इनमें चितकबरे म्य के पशुओं टे देवता इन्द्र हैं । 

इवेतों के वायु और सूर्य देवता हैं । इस प्रकार अश्‍व से लेकर सौर्य पर्यन्त ग्राम्य पशुओं को इक्कीस यूपों में देवताओं की 


प्रीति के लिये बाँधे ॥ १९॥ 
अथ शुनासीरीयपशव:--चतुदेश्यां कण्डिकायामुक्ताः कृष्णग्रीवा आग्नेया इत्यादयः पञ्चदेवत्याः पञ्चदश 

पशवोऽत्रापि वेदितव्याः । तेन कृष्णग्रीवा आग्नेयास्त्रयः पशवो विशे, बभ्रवः साम्यास्त्रयः पशवो विशे, 
उपध्वस्तास्त्रयः पशवो विशे यूपे नियोक्तव्याः। अथैकविशे यूपे -ति्रो वत्सतर्यः सारस्वत्य एकविशे यूपे 
बन्धनीयाः । त्रयः श्यामाः पौण्णा एकविशे यूपे बन्धनीयाः । एताः कर्बृरास्त्रयः पशवः शुनासीरीयाः, शु इत्यव्ययं 
पूजार्थकम्‌, शु शोभनं नासीरं सेनामुखं यस्य स शुनासीर इन्द्रः। यद्वा शु शोभना नासीर! अग्रेसरा यस्य स 
शनासीर:। अथवा शनति क्षिप्रं गच्छत्यन्तरिक्षमिति शुनो वायुः, “शुन गतौ तौदादिकः' इंगुपधलक्षण. कः। 
सरति सदा सततं गच्छतीति सीरः सूर्यं । औणादिक ईरनु टिलोपश्च। शुनश्च सीरश्च शुनासीरौ, 'देवता- 
न्वे च' ( पा० सु० ६।३।२६ ) इत्यानङ्‌, शुनासीरौ स्त्मोऽस्येति शुनासीर इन्द्रः। अर्य शव्दो दन्त्यद्यस्तालव्य- 
दयश्च । शुनासीरस्येमे शुनासीरीयाः। शुनासीरदेवत्या एकाबिशे यूपे' बन्धनीयाः । श्वेताः श्वेतवर्णाशच त्र्यः 
प॒शवो वायव्या वायुदेवत्या एकविशे यूपे नियोक्तव्या: । श्वेताः श्वेतवर्णाश्न त्रयः पशवः सौर्याः सूयदेवत्या एकविशे 
यूपे नियोक्तव्याः। एवमगिनष्ठे यूपे सप्तद॒श, इतरेषु दशसु यूपेषु प्रतियूपं षोडश षोडश, इतरेषु दशसु थू 
प्रतियूपं पञ्चदश पञ्चदश १७+ १६०+ १५०३२७ इति गणनया सप्तविशत्यधिकशतत्रयं ग्राम्याः पशवः 
सर्वे उक्ताः । 

अध्यात्मपक्षे - सर्वे चैते पशवस्तैयंष्रव्याश्च देवता ब्रह्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्मात्मका इति ज्ञातव्यम्‌ । 

दयानन्दस्तु-'हे मनुष्याः, यूयं य॒ एताः शुनासीरीयाः सञ्चरा वायव्याः श्वेता सौर्याः श्वेताश्रोक्ता- 
तानु कार्येषु सम्प्रयुङध्वम्‌’ इति, तदपि शब्दशास्त्रे स्वैरित्वमेव, निमुंलत्वात्‌, श्रुतिसूत्रादिविरोधात्‌ । यदपि 
'शुनासीरशब्देन कृषिसाधका देवता: इति, तदप्यसङ्गतम्‌, वैश्वदेव-तरुणप्रधास-साममेध( महाहविः )-शुनासीरीयः 
पर्वानभिज्ञानविजुम्भितत्वात्‌ ॥ १९॥ | 


वसन्ताय॑ कपिज्नलानाल॑भते ग्रोष्माय॑ कलविङ्कान्‌ वर्षाथ्यस्तितिरी$छरदे वर्तिका 
हेमन्ताय कक राज्छिशिराय विककरान्‌ ॥ २० ॥ 

मस्त्रार्थ--अब आरण्य पशुओं का विधान करते है । इनको इक्कीस यूपों के मध्य के जो बीस अन्तराल हैं, 
उनमें बांधा जाता है । तीन कर्पिजलों को वसन्त ऋतु के अभिमानी देवता के निमित्त, तीन चटकों को ग्रीष्म ऋतु के 
अभिमानी देवता के निमित्त, तीन तीतरों को वर्षा ऋतु के अभिमानी, तीन वतंकों को ग्रीष्म ऋतु के अभिमानी, तीन 


ककरों को हेमन्त ऋतु के अभिमानी और तीन विककरों को शिशिर ऋतु के अभिमानी देवता के निमित्त नियुक्त 
किया जाता है ॥ २० || हे 


१३४ 
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भ० २०-२१ ] बैदाथंपारिजातभाष्यसहिता १३५ 


'वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' इत्यारभ्य 'विश्वेषां देवानां पृषतः' इत्यन्ता अंध्यायसमाप्ति यावदारण्याः 
पशवः प्रोच्यन्ते । अत्र एकविशतियूँपा: । तेषां विशतिरन्तरालभूमयः। तत्रान्तरालोत्पत्तिक्रमेण कपिञ्जलादयः 
स्त्रयोदश त्रयोदश पशव आलम्भनीयाः । अत्र यूपान्तरालभुमिष्वारण्यपशुनां बन्धनोपाय उक्तो मानवश्रौत्रसूत्रें-- 
'नाडीषु प्लुषिमशकानु करण्डेषु सर्पान्‌ पञ्जरेषु मृगव्याप्रसिहान्‌ कुम्भेषु मकरमत्स्यमण्डूकान्‌ जालेषु पक्षिणः 
कारासु हस्तिनो नौषु चौदकानि यथार्थमितरान्‌' इति ये पशवो येनोपायेन यपान्तरालेषु तिष्ठन्ति, ते तेनोपायेन 
स्थापनीया इति तात्पर्यस्‌। अत्र येषामारण्यजीववाचिपदानामर्था न ज्ञायन्ते, तानि निगमनिरुक्तनिघण्टु- 


व्याकरणोणादिवृत्यभिधानग्रन्थेभ्यो विलोक्यावगन्तव्यानि । केचिज्जीवा आटविकेभ्यश्च लक्षणीया इति 
महीधराचार्यः । 


तत्र प्रथमोत्पन्ने यूपान्तराले कपिञ्जळान्‌ त्रीन्‌ पक्षिविशेषान्‌ पशून्‌ वसन्ताय वसन्तदवंभिमानि- 
देवाय आलभते नियुनक्ति । कलविङ्कान्‌ त्रीन्‌ पशून्‌ चटकान्‌ ग्रीष्माय तदधिष्ठातृदेवाय नियुनक्ति । तित्तिरीन्‌ 
कररकान्‌ त्रीन्‌ पक्षिविशेषान्‌ पशून्‌ वर्षाभ्यो वषंत्वँभिमानिदेवतायै उपाकुर्यात्‌ । वतिकाः ( पक्षिविशेषाचु त्रीचु 
पशुन, 'वटेर' इति भाषा ) तिस्रः शरदे शरहत्वभिमानिदेवतायै उपाकुर्यात्‌ । हेमन्ताय हेमन्तत्वंभिमानिदेवतायै 
ककरान्‌ ककराख्यपक्षिविशेषान्‌ त्रीन्‌ पशून्‌ उपाकुर्यात्‌ । तत्रैकं प्रथमेऽन्तराले दौ पशु द्वितीयेऽन्तराछ इति 
विवेक: । शिशिराय शिशिरत्वेभिमानिदेवाय विककरान्‌ विककराख्यपक्षिविशेषानु त्रीन्‌ पशुत्‌ उपाकुर्याद्‌ 
द्वितीयेऽत्तराल एव । 

अध्यात्मपक्षे-पूर्वंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--'हें मनुष्याः, पक्षिविज्जनो वसन्ताय यान्‌ कपिञ्जलान्‌ ग्रीष्माय कलविङ्कान्‌ वर्षाभ्य- 
स्तित्तिरीन्‌ शरदे वतिका हेमन्ताय ककरान्‌ शिशिराय विककरानालभते, तान्‌ यूयं जानीत! इति; तदपि 
यत्किञ्चित्‌, विज्ञानमात्रस्य अकिङ्बित्करत्वात्‌, 'सवंत्रैव हि विज्ञानं परार्थत्वेन गम्यते । पराङ्गं चात्मविज्ञाता- 
दन्यत्रेत्यवधायंतास्‌॥' इत्यभियुक्तोक्तेः॥ २०॥ 


समद्रार्य शिशमारानालंभते पर्जन्याय मण्ड्कॉनड्रओ मत्स्यान्‌ सित्राय॑कुलीपयान्‌ 
बरुणाय नाक्रान्‌ ॥ २१ ॥ 


मन्त्रार्थ-तीन शिशुमार, जलूचरों को समुद्राभिमानी देवता के निमित्त, तीन मण्ड्को को पर्जन्य देवता के 
निमित्त, तीन मत्स्यों को जल देवता के निमित्त, तोन कुलोपयों को मित्र देवता के निमित्त और तोन नाको को वरुण 
देवता के निमित्त नियुक्त करे ॥ २१ ॥ | 


समुद्राय तदधिष्ठातृदेवतायै शिशुमारान्‌ त्रीन्‌ जळचरजन्तून पशुन आछभते उपाकुर्यात्‌ । पर्जन्याय पर्जन्या- 
धिष्ठातृदेवताये मण्डुकाच्‌ भेकान्‌ त्रीन्‌ पशून उपाकुर्यात्‌ । अद्धचोञ्बधिष्ठातृदेवताभ्यो मत्स्यान्‌ त्रीन्‌ पशूनुपाकुर्यात्‌। 
तत्र द्वितीयेऽन्तरारे द्वौ ककरौ जीन्‌ विककरात्‌ त्रीच्‌ शिशुमारान्‌ त्रीन्‌ मण्डूकान्‌ हो मत्स्यौ इति सम्मेल्य त्रयोदश 
पशूनुपाकुर्यात्‌, तृतीये चान्तरालेऽब्देवत्यमेकं मत्स्यमुपाकुर्यादिति विवेकः। मित्राय मित्रदेवतायै कुलीपयात्ु 
तीन्‌ जळचरप्राणिविशेषात्‌, वरुणाय वरुणदेवताये नाक्रान्‌, चक्रा एव नाक्रा, ताच त्रोत जलचरविशेषानु पशून्‌ 
तृतीय एवान्तराले उपाकुर्यात्‌ । नाक्रान्‌ नक्रापत्यञचतात्‌ प्राणिन इति सायणाचायंः । 


अध्यात्मपक्षे - पूवंवद्‌ व्याख्याम्‌ । 
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१३६ शुर्षलयैजुवैदसंहितो [भ९ २६ 
दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, जलजन्तुपालनविंद यथा समुद्राय शिशुमारान्‌ पर्जन्याय मण्डूकान्‌ अड्यो 
मत्स्यान्‌ मित्राय कुलीपयान्‌, नाक्रान्‌ वरुणायालभते, तथैव यूयमपि आलभध्वस्‌' इति, तदपि बालभाषितमु, 
स्वेषां मनुष्याणां तत्म्राप्तेरनभीष्टत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 
सोमाय ह/सानालभते वायवें बलाकां इन्द्राग्निभ्यां क्रुश्वान्‌ मित्राय सद्गून्‌ बर॑णाय 


चक्रवाकान्‌ ॥ २२ ॥ . 

मन्त्रार्थ--तीन हंसों को सोम देवता के निमित्त, तीन बलाकाओ को वायु के निमित्त, तीन क्रौंचों को इन्द्र 
और अग्नि देवता के निमित्त, तोन जलकाकों को मित्र देवता के निमित्त और तीन चक्रवाकों को वरुण देवता के 
निमित्त नियुक्त करे॥ २२॥ 

सोमाय सोमदेवताये हंसान्‌ त्रीन्‌ पशून्‌ आलभते। वायवे वायुदेवतायै बलाकास्तिस्रो बकयोषितः । 
एतात्‌ त्रयोदशपशूनु तृतीयेऽन्तराले नियोजयेत्‌। अथ चतुर्थेऽन्तराले-इन्द्राग्निभ्यामिन्द्राग्निदेवताभ्यां 
क्रूव्वान्‌ त्रीन्‌ पक्षिविशेषान्‌ पशून्‌ उपाकुर्यात्‌ । मित्राय मित्रदेवताये मद्गून्‌ त्रीन्‌ जलकाकान्‌ उपाकुर्यात्‌ । वरुणाय 
वरुणदेवताये चक्रवाकान्‌ नियोजयेत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -पूर्व॑वद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- यथा पक्षिषु गुणविज्ञानी जनः सोमाय हुंसान्‌""वरुणाय चक्रवाकानालभते, तथा यूयमप्या- 
लभध्वम्‌' इति, तदपि निरर्थकमेव, अव्यवहायंत्वात्‌ । सिद्धान्ते तु तत्तद्वेवताभ्यस्ते ते पशव उपयुज्यन्ते ॥ २२॥ 


Da | १ || [| ७ Fy] 
अग्नये कुटरूनालभत वनस्पतिभ्य उल्कानग्नोषोरमाभ्यां चार्षानुश्विभ्णां मयूरांन्‌ 
मित्रावरुणाभ्यां कपोतान्‌ ॥ २३ ॥ 


मस्त्राथे-तीन कुटुरों को अग्नि देवता के निमित्त, तीन उळूकों को वनस्पतियों के निमित्त, तीन चापों को 
अग्नीषोम देवताओं के निमित्त, तीन मयूरों को अरिविनीकुमारों के निमित्त और तीन कपोतों को मित्रावरुण देवता के 
निमित्त नियुक्त करे ॥ २३ ॥ 

अग्तयेअग्निदेवताय कुटरून्‌ कुक्कुटानु,त्रीन्‌ आलभते उपाकुर्यात्‌ । वनस्पतिभ्यो वनस्पत्यघिष्ठातृदेवताभ्य 
उलकान्‌ काकवैरिणस्त्रीनु उपाकुर्यात्‌ । तन्मध्ये एकमुलूकं चतुर्थेऽन्तराले । इति सम्मेल्य त्रयोदश पशून्‌ चतुर्थेऽ- 
न्तराले उपांकुर्यादिति विवेकः । अथ पञ्नमेऽन्तराले शिष्टौ द्वा उलूको काकारी उपाकुर्यातु। अग्नीषोमाभ्यां 


चाषानु त्रीनु उपाकुर्यातु। अश्विभ्यां मयूरानु त्रीनुपाकुर्यात्‌ । मित्रावरुणाभ्यां कपोतान्‌ कपोताभिधानु त्रीनु . 


पक्षिण उपाकुर्यात्‌ । 
अध्यात्मपक्षे-पूर्वंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


द्याचन्दस्तु - कुक्कुटादिपक्षिणो न जानन्ति, तान्‌ वर्धयन्तिः इति, तदपि मन्त्र बाट खचि 
अक्षराननुगुणत्वात्‌ ॥ २३॥ 7 मेव, एतस्यार्थस्य 


[~ 
सोमाय लवानालभत्‌ त्वे कोलीकान्‌ गोंषादीदेवानां पत्तींभ्यः कलीकां देवजामिभ्योऽगतये 
गहपतये पारुष्णान्‌ ॥ २४ ॥ कु ST 
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मन्त्रार्थ- तीन लवों को सोम के निमित्त, तीन कौलीको को त्वष्टा के निमित्त, तीन गोपादियों को देवपत्नियों के 


निमित्त, तीन कुलीकाओ को देवबन्युओ के निमित्त और तीन पारुष्णों को गृहपति अग्निदेवता के निमित्त 
नियुक्त करे ॥ २४ ॥ 


सोमाय सोमदेवतायै छवान्‌ लावकान्‌ त्रीनु पक्षिविशेषान्‌ आलभते उपाकुर्यात्‌। त्रयाणां लावकानां 
दौ पञ्चमेञ्त्तराले ( सम्मेल्य त्रयोदशपशुन्‌ ) उपाकुर्यात्‌। अथ षष्छेऽन्तराले छवमेक सौमाय कळ 
त्वट्रे त्वष्ट्देवताये कौलीकान्‌ एतन्नामकान्‌ त्रीन्‌ पक्षिविशेषान उपाकुर्यात्‌ । गोषादीः, गाः सादयन्तीति 
गोषाद्यः, ता गोषादीस्तिलः पक्षिणीदेंवानां पलीभ्य उपाकुर्यात्‌। कुलीकास्तिल्नः पक्षिणीर्देवजामिभ्यो देवः 
वधूभ्यः, 'जामिः स्वसृकुलस्त्रियो ( अ० को० ३।३।१४२ ) इति कोषः। गुहपतयेऽननये ग्रहपतिसंज्ञायाग्नये 
पारुष्णाच्‌ त्रीन्‌ ( सम्भूय त्रयोदशपशून्‌ षष्ठेष्न्तराले ) उपाकुर्यात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-पु्वंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- यथा पक्षिकमंविज्जनः सोमाय लवान्‌ त्वष्ट्रे कोलीकान्‌ देवानां प॒लीभ्यो गोषादीर्देव- 
जामिभ्यो विदुषां भगिनीभ्यः पारुष्णान्‌ आलभते, तथेव यूयमाल्भध्वम” इति, तदपि यत्किब्वितू, विदुषां 
पत्नीभ्यो भगिनीभ्यश्च पक्षिणामुपयोगावर्णनात्‌ ॥ २४॥ 


अह्ने पारावतानाल॑भते राज्य सीचापूरहोरात्रयोः सन्धिभ्यों जतूर्मासभ्यो दात्यौहान्‌ 
संवत्स॒राय॑ भहतः सुपर्णान्‌ ॥ २५ ॥ 


मन्त्रार्थ--तीन पारावतों को दिवाभिमानी देवता के निमित्त, तीन सीचापुओं को रात्रि के अभिमानी देवता के 
निमित्त, तीन जतुओं को अहोरात्र की सन्धियों के निमित्त, तीन नीलकण्ठों को मासाभिमानी देवता के निमित्त और 
तीन बड़े सुपर्णो को संवत्सर के अभिमानी देवता के निमित्त नियुक्त करे ॥ २५॥ 


अथ सप्तमे$न्तराले--अह्ले अहरभिमानिदेवतायै पारावतान्‌ त्रीन्‌ कलरवान्‌ आलभते । रात्रयै रात्र्यः 
भिमानिदेवतायै सीचापुरेतदाख्यास्तित्रः पक्षिणी: । अहोरात्रयोः सस्धिभ्योऽहोरात्रयोमंध्ये ये सन्धयस्तदभिः 
मानिदेवताभ्यो जतुः पात्राख्याः पक्षिणीस्ति्र उपाकुर्यात्‌। मासेभ्यो मासाभिमानिदेवताभ्यो दात्यौहान्‌ 
कालकण्ठान्‌ त्रीन्‌ उपाकुर्यात्‌ । संवत्सराय संवत्सराभिमानिने देवाय महतः सुपर्णान्‌ त्रीन्‌ बृहत्पक्षिण उपा- 
कुर्यात्‌ । तत्र एकं बृहत्पक्षिणं सप्तमेऽन्तराले ( सम्भूय त्रयोदशपशून्‌ उपाकुर्यात्‌ )। अथाष्टमेऽन्तराले द्वौ 
महान्तौ सुपणों उपाकुर्यादिति विवेकः । 

अध्यात्मपक्षे-सर्वे चैते पक्षिणस्तच्छेषिणो देवाश्च ब्रह्मण्यध्यस्तत्वातु तद्रूपा एव, अधिष्ठानसत्तातिरित्तायाः 
कल्पितसत्ताग्ना अनङ्गीकारात्‌ । 

दयानन्दस्तु--यै मनुष्याः स्वस्वसमयानुक्ुलक्रीडाकराणां पक्षिणां स्वभावं विदित्वा स्वस्वभावं कुः, ते 
बहुविदः स्युः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, मन्त्रबाह्यत्वात्‌॥ २५॥ 


' भूम्यां आखूनाल॑भतेऽम्तरिक्षाय पाङ्कत्रान्‌ दिवे काशान्‌ दिभ्यो नकुलान्‌ बच्नुकासवान्तर- 
दिशाभ्यः ॥ २६ ॥ ख 
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मित्त, दो पांक्त्रों को अन्तरिक्ष के निमित्त, तीन काशों को स्वग के 


सन्त्रार्थ--तीन मूषकों को भूमि के नि ॥ 
निमित्त, तीन नकुलों को दिशाओं के निमित्त और तीन बभ्रुको को बिदिशाओ के निमित्त नियुक्त करे ॥ २६ ।। 


प्राणितः पशुत्वेनाह--भूम्या इति । भूम्यै भूम्यधिष्ठात्यै देवतायै आखून्‌ मूषकान्‌ त्रीना- 

लभते TR हमरा इति शेष: । अन्तरिक्षाय अन्तरिक्षाधिष्ठातृदेवतायै पाडवत्रान्‌ मूषकजाति- 
विशेषात्‌ त्रीन्‌ उपाकुर्मात्‌ । दिंवे द्युदेवतायै काशान्‌ मूषकविशेषानेव त्रीनुपाकुर्यात्‌ । दिग्भ्यो दिगधिष्ठातृ 
देवताभ्यो नकुलान्‌ त्रीन्‌ उपाकुर्यात्‌। अत्र दौ नकुलावष्टमे , ( सम्भूय त्रयोदशपशुनु ) उपाकुर्यात्‌ । अथ 
नंवमैऽन्तराले एकं नंकुलमुपाकुर्यादिति विवेकः। बश्चुकात्‌ बिलचरप्राणिविशेषान्‌ त्रीन्‌ अवान्तरदिशाभ्यः 
स्तदधिष्ठातृदेवताभ्य उपाकुर्यात्‌ । #3 2 

अध्यात्मपक्षे = पूवंवद्‌ व्याख्यानस्‌। ' .. 

दयानन्दस्तु--ये भुम्यादिवद मूषकादिगुणान्‌ विदित्वोपकुयुंस्ते बहुविज्ञाना जाथन्ते' इति, तदपि 
यत्किश्वित, वेदबाह्यत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 

वसुभ्य नऋश्यानाल॑भते रुद्रेभ्यो रुरूनादित्येभ्यो न्यङ्कून्‌ विश्वेभ्यो देवेभ्यः पृषतान्‌ 
साध्येभ्यः कुलङ्गान्‌ ॥ २७ ॥ 


मन्त्रार्थ ~ तीन ऋश्य मृगों को वसुओं के लिये, तीन रुरु मृगों को रुद्रो के ल्यि, तीन न्यंक्र मृगों को आदित्यों 
के लिये, तीन पृषत्‌ मृगो को विस्वेदेव देवताओं के लिये और तीन कुछूंगों को साध्यों के लिये नियुक्त करे ॥ २७ ॥ 


अथारण्यान्‌ पशूनाह--वसुभ्य इति। वसुभ्यो देवेभ्य ऋश्यान्‌ त्रीन्‌ मृगविशेपानु उपाकुर्यात्‌ । 
रोहितानिति सायणः । नवमे$न्तराल इति शेषः । रुद्रेभ्यो देवेभ्यो रुरून्‌ त्रीन्‌ महतः क्ृष्णसारान्‌ उपाकुर्यात्‌ । 
आदित्येभ्यो देवेभ्यो न्यङ्कुन्‌ त्रीन्‌ मृगविशेषानु ( सम्भूय त्रयोदशपशून्‌ नवमेऽन्तरारे ) उपाकुर्यात्‌ । अथ 
दशमेऽन्तराले - विश्वेभ्यो देवेभ्यः पृषतान्‌ बहुभिबिन्दुभियुक्तानु त्रीन्‌ पशुनुपाकुर्यात्‌ । साध्येभ्यः, साध्या नाम 
देवगणास्तेभ्यः, कुछुङ्गोन्‌ त्रीन्‌ हरिणानुपाकुर्यात्‌ । 
अध्यात्मपक्षे- पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु -- वस्वादिभ्य ऋश्यादीन्‌ यथालभते, तथा यूयमालभध्वस्‌' इति, तदपि यत्किब्वित, त्वद्रीत्या 
तेषामुपयोगाविज्ञानात्‌ ॥ २७॥ 


ईशानाय परस्वत आलभते मित्राय गोरान्‌ वरुणाय महिषान्‌ बृहस्पतये गवयांस्त्वष्ट 
उष्ट्रान्‌ ॥ २८ ॥ र 


मन्त्राथे- तीन परस्वत्‌ मृगों को ईशान के लिये, तीन गौर मृगों को मित्र के लिये, तीन महिषों को वरुण के 
लिये, तीन गयो को बृहस्पति के लिये और तीन ऊेंटों को त्वष्टा के लिये नियुक्त करे ॥ २८ ॥ 


ईशानाय देवाय परस्वतस्त्रीनु मृगविशेषान्‌ आलभते उपाकुर्यात्‌, दशमेऽन्तराल इति शेषः । मित्राय 
देवाय गौराचु त्रीन्‌ मृगातु उपाकुर्यात्‌। ।वरुणाय वरुणदेवाय महिषान्‌ त्रीन्‌ उपाकुर्यात्‌ । तत्रैकं महिषं 
दशमेऽन्तराले ( सम्भूय त्रयोदशपशूनु ) उपाकुर्यात्‌ । द्वौ च एकादशेऽन्तराले उपाकुर्यादिति विवेकः । बृहस्पते 
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बृहस्पतिदेवतायै गवयान्‌ गोसद्दशानु आरण्यकपशून्‌ त्रीनु उपाकुर्यात्‌, एकादशे$न्तराळ इति शेषः। त्व 
त्वष्टुदेवतायै उष्टान्‌ त्रीनुपाकुर्यात्‌ । [ ड 


अध्यात्मपक्षे-पूर्वंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


2 दयानन्दीयमतमपि पुवेवन्निराकरणीयम्‌, ताहशकार्यकारणभावाप्रसिद्धे। यो राजा मनुष्यो वा 
समर्थंजनाय परस्वतो मृगानालभते, मित्राय गौरानु मृगान्‌, अतिथिश्रेष्ठाय महिषान्‌, महद्रक्षकाय गवयान्‌, त्वे 


उष्टानालभते प्राप्नोति, स धनधान्ययुक्तो भवतीति प्रमाणशुन्यम्‌, को वा तेषां तेषां पञुनां तेषु तेषू पयोगः, 
किञ्च तत्र बीजमित्याद्नुक्तेः॥ २८॥ 


\ | [| च्छ ~ 
प्रजापतय पुरुषान्‌ हस्तिन आल॑भते वाचे प्लुषो श्रक्षषे सशकाण्छोत्राय भृङ्गाः ॥ २९॥ 


मन्त्राथ--तीन नर हाथियों को प्रजापति के लिये, तीन वक्रतुण्डो को वाणी के लिये, तीन मशकों को चक्षु के 
लिये और तीन भ्रमरों को श्रोत्र के लिये नियुक्त करे ॥ २९ ॥ 22 

प्रजापतये प्रजापतिसंज्ञकाय देवाय पुरुषान पुंस्त्वविशिष्टान्‌ हस्तिनस्त्रीन्‌ आलभते उपाकुर्यात्‌, 
एकादशेऽन्तराळ इति यावत्‌ । वाचे वाग्देवतायं प्लुषीनु वक्रतुण्डान्‌ त्रीनुपाकुर्यात्‌। तत्र दवौ प्लुषी एकादशे- 
ऽन्तराले ( सम्भूय त्रयोदशपशूनु ) उपाकुर्यात्‌ अथ द्वादशेऽन्तराले एकं प्लुषिमु। प्लुषिवंक्रतुण्ड इति 
महीधरः, पुत्तिका इति द्विवेदगङ्गः, परमाणुतुल्यपृत्तिकादिशरीरमिति ब्रह्मयोगिनः, पुत्तिकाशरीरमिति 
भगवत्पादाः। चक्षुषे चश्षुरभिमानिदेवताथै मशकात्‌ त्रीनुपाकुर्यात्‌, द्वादशेऽन्तराल इति यावत्‌। श्रोत्राय 
श्रोत्राधिष्ठातृदेवतार्यं भृङ्गाः,' भृज्ञान्‌ भ्रमरान्‌ द्वादशेऽन्तराले नियुञ्जीतेति, विभक्तिव्यत्ययः। यहां भुङ्काः 
स्त्रयो नियोज्या इति व्याख्येयम्‌ । एवं त्रयस्त्रय आरण्याः पशवो गताः । 

अव्यात्मपक्षे -सर्वे चैते पशवस्तैयंप्टव्याः, देवाश्च ब्रह्मोत्पन्तत्वात्‌, तद्विकारत्वात्‌, तत्कल्पितत्वाद्वा 
तद्रूपा एवेति मन्तव्यम्‌ । 2 हि 5 

दयानन्दस्तु--'यो मनुष्यः प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिनो वाचे प्लुषीन्‌ चक्षुषे मशकानालभते श्रोत्राय भङ्गा 
आलभते, स बलिष्ठो हढेन्द्रियो जायते’ इति, तदपि निररथंकस्‌, तदुपयोगानिरूपणात्‌, भृङ्गा आलभते 
इत्यस द्गतेश्च ॥ २९ ॥ ३ 


प्रजापतये च वायवे च गोमगो बर॑णायारण्यो मेषो यमाय कृष्णो मनुष्यराजाय 
सर्कोट; शादलायं रोहिदृंषभाय॑गवयो क्षिप्रश्येनाय वर्तिका सोलड्गोः क्रिमिंः समुद्राय 
शिशुमारो हिमवते हस्ती ॥ ३० ॥ 

सस्त्रार्थ- प्रजापति और वायुदेवता के लिये गवय को, वरुण के लिये वन के मेष को, यम के लिये कारे 
मेष को, मनुष्य राजा के लिये मर्कट को, शादूळ के लिये रोहित को, ऋषभ के लिये गवयी. को, शीघ्रगामी स्येन की 


अधिष्ठात्री देवता के लिये वतिका को, नीलंगव के लिये क्षुद्र कीट को, समुद्र के लिये शिशुमार को ओर हिमालय के लिये 
हस्ती को नियुक्त करे ॥ ३०॥ ` 


अरथैकैकश आलभ्यानु पशुनाह-प्रजेति प्रजापतये च वायवे च गोमृगो गोसहृशो मृगो गवय एक 
आळव्धव्यः, एकवचनत्वात्‌ । स च द्वादशेऽत्तराले। वरुणाय वरुणदेवताये आरण्योऽरण्यजातो मेष एक 
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१४० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [अर २४ 


आलब्धव्यः । यमाय यमदेवतायै कृष्णः कृष्णवर्ण एको मेष आलन्धव्यः। मनुष्यराजाय मणुष्याणां राजा 


निदेवतायै मर्कटः आलब्धव्यः । शार्दूलाय व्याध्रायधिष्ठातृदेवतायै 
मतुष्यराजाभिमानिदेवतायै मर्कटः कपिरेक आलब्धन्यः । शादूः bi तता 
Fe नियोक्तव्यः, छात्दसोऽकारलोपः । ऋषभाय यै गवयी गवयमूगस्त्री 
हि त्रये दरादशेऽन्तराले नियुञ्ज्यात्‌ )। अथ त्रयोदशेऽन्तराले-कषिपरश्येनाय 
एका ( सम्भूय एतानु त्रयोदशपशूतु द्वादशेन यु ने विनिता चा 
क्षिप्रगुणयुक्तश्येनाय वतिका एतन्नाम्नी पक्षिणी आलब्धव्या । नीलङ्गोः, नीलङ्गवे, विभक्तिव्यत्ययः, नितरां 
लङ्गति गच्छतीति नीलङ्जु;, क्रिमिजातिः, तस्मै। , 'नीलजुस्ट क्रिमि! ( अ० 0 bo | ह 
= | ४ 5,4] झ्च्च' 0 ङ्‌ इन्‌- 
नीलङग्वधिष्ठातृदेवतायै कृमिः, क्राम्यतीति कृमिः, 'क्रमितमिशतिस्तम्भामत इच 
प्रत्ययः) अकारस्येकारादेशश्च । अतया प्रक्रियया क्रिमिशब्दसिद्धि: । अस्मिन्‌ सूत्रे सम्प्रसारणानुवृत्ती कुमिरिति 
साघुः । कीट एक आलब्धव्यः । समुद्राय तदधिष्ठातृदेवतायै शिशुमारो जलचरविशेष एक आलब्धव्यः | 
हिमवते हिमो$स्त्यत्रेति हिमवान्‌, तन्नामा पर्वतविशेषः, तस्मै तदधिष्ठातृदेवाय हस्ती एक आलब्धव्यः । 
अध्यात्मपक्षे- पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 
दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, युष्माभिः प्रजापतये वरुणाय च गोमृगः ““ हिमवते हस्ती च प्रयोक्तव्यः? 
इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, प्रयोगस्वरूपानिरूपणात्‌ ॥ ३० ॥ | 
De ७, IN 
मयुः प्राजापत्य उलो हुलिक्ष्णों वृषद१(शस्ते धात्रे दिशां कङ्को धुङ्क्षाग्नेयो कलबिद्धों 
लोहिताहिः पण्करसावस्ते त्वष्टा वाचे क्रश्वः ।॥ ३१ ॥ 
मन्त्रार्थ = तुरंगवदन किन्नर प्रजापति देवता को समैपित है । उल मृग, हलिक्ष्ण सिंह और विडाळ ये धाता के 
लिये हैं। दिशाओं के निमित्त कंक, घुंक्ष अग्नि देवता के. निमित्त, चटक, छाल सपं और कमळलभक्षी पक्षी -ये 
सब त्वष्टा देवता के निमित्त और क्रुंच वाग्देवता के लिये नियुक्त है ॥ ३१ ॥ 
मयुस्तुरङ्गवदनः किन्नरः प्राजापत्यः प्रजापतिदेवत्यः, प्रजापतिदेबताथंमालब्धव्यः। उलो मृगविशेषः | 
हलिक्ष्णः, महद्‌ हुल हलिः, तद्वाहकानपि महाबलान्‌ वृषभान्‌ क्षिणोति हिनस्तीति हलिक्ष्णण सिहविशेषः, 
वृषदंशो वृषान्‌ आखून्‌ दशतीति वृषदंशो मार्जारः, एते ते पशवो धातृशब्दाभिधेयाय प्रजापतये आरब्धव्याः | 
दिशां दिग्देवतानां ते कङ्कः, बक इति महीधरः, लोहपृष्ठनामा पक्षिविशेष इति सायणः । घुङ्क्षा पक्षिणी इति 
महीधरः, धुङक्षो ध्वाङ्क्षः काकविशेषः ।. तज्जातीया स्त्री धुडक्षा । एका सा आग्नेयी अग्निदेवत्या, अग्नये 
आलनब्धव्येति यावत्‌ । कलविङ्कश्चटकः, लोहिताही रक्तसपं:, पुष्करसादी पुष्करे कमले सीदतीति पुष्करसादः 
' कमलभक्षी पक्षिविशेषः, ते त्रयस्त्वाष्ट्रास्त्वष्ट्देवत्यास्त्वष्ट्देवताये आलब्धव्याः। सम्भूय एते त्रयोदश 
पशवस्त्रयोदशेऽन्तराल आलब्धव्या:। अथ चतुदंशे-वाचे वाग्देवतायै क्रु उच्चैःशब्दकारी क्रा्ाख्यः 
पक्षी सारस एक ऑलब्धव्य: । 
अध्यात्मपक्षे-पूर्वंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । | 
दयानन्दस्तु--पुवेवदेवान्वय: । थे श्वुगाल्सर्पादीन्‌ वशं नयन्ति, ते धुरन्धराः सन्तीति भावार्थ” इति, 
तदपि यत्किञ्चित्‌, पदपदार्थासम्बन्धात्‌ ॥ ३१ ॥ | 


सोमांग्र कुलङ्ग औरप्योष्जो नंकुछः झाका ते पौष्णाः क्रोष्टा सायोरिन्द्रस्य गोरसगः 
पिद्दो न्यङ्क्‌ः कक्करस्तेऽन॑नतयै प्रतिभुत्काये चक्रवाकः ॥ २२ ॥ 
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कळल. 


म० ३२-३३ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १४१ 


मन्त्रार्थ--सोम के लिये कुलंग हरिण, वन का छाग, नकुल और शकुन्ती पूषा देवता के निमित्त, श्वुगाल मायु 


देवता के निमित्त, गौर मृग इन्द्र के निमित्त, न्यंकु, पिढ और कक्कट अनुमती देवी के निमित्त और चत्रव्राक प्रतिश्रुत्का 
देवता के निमित्त नियोजित हे ॥ ३२॥ 


सोमाय सौमदेवतायै कुलुङ्ग: कुरङ्गो हरिण एकश्चतुदंशेऽवकाश आलव्धव्य: । आरण्य: अणण्योद्धवः, 
अजश्छागः, नकुलः सर्पाहिरेकः, शका शकुन्तिका एका, त एते त्रयः पशवः पौष्णाः पूषदेवत्याश्चतुर्दशेऽवकाशे 
आलब्धव्याः । क्रोष्टा शृगाल एकः, मायोः मिनोति प्रक्षिपति पित्तमिति मायुरमृत्युः, तस्य । मायवे मृत्युदेवतायै 
एकस्तत्रैवालव्धव्यः । इन्द्रस्य इन्द्राय देवराजाय गौरमृग आरण्यो मृगविशेप एक आलन्धव्यः । तथा पिद्वो 
मृगविशेषः, व्याघ्र इति सायणः, एकः । च्यङ्कुः नितरामध्वतीति न्यङ्‌ कुमृंगविशेष एकः । कक्कुटः मृगविशेषः, 
कर्केटक इति सायणः, एक: । त एते त्रयः । अनुमत्यै अनुमतिदेवतायै आलव्धव्याः । प्रतिश्रुत्कायै प्रतिध्वनिदेवतायै 
चक्रवाको रथाङ्गनामा पक्षी एकश्चतुर्दशेऽवकाशे नियोज्यः । 


अध्यात्मपक्षे-पूर्वंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, यदि युष्माभिः सोमाय कुलुङ्ग:, आरण्योऽजः, प्रतिश्रुत्कायै चक्रवाकः 
सम्प्रयुज्यते, तहि बहु कृत्यं कतुं शक्येत' इति, तदपि निरर्थकम्‌, मन््ाक्षराऽनातुयुण्यात्‌ । एताइशैर्व्याख्यानैरिदमेव 
स्पष्टं भवति यत्‌ प्राचीनं परम्पराध्राप्तं सायणादिव्याख्यानमुपेक्ष्य यत्किञ्चित्‌ प्रलपितमेव श्रुतिषु बलादारोप्यत 
इति॥ ३२॥ 


कु | ज्ञा ।] 
सौरी बलाकां शागंः सुंजयः शयाण्डकस्ते+सत्राः सर॑स्वत्ये शारिः पुरुषवाक्‌ इवाविद्‌ 
भौमी झाँदेलो वृकः पूर्दाकस्ते मन्यव सरस्वते शुकः पुरुषवाक्‌ ॥ ३३ ॥ 


मन्त्रार्थ--बलाका सूर्य के निमित्त, शाङ्खं, सृजय और शयाण्डक नामक पक्षी मित्र देवता के लिये, पुरुष के 


समान बोलने वाली मैना सरस्वती के लिये, साही भूमि देवता के लिये, व्याघ्र, चीता और सपं मन्यु देवता के लिये 
और पुरुष के समान बोलने वाला तोता समुद्र के लिये नियोजित है ॥ ३३ ॥ 


सौरी सूयंदेवत्या बलाका बिसकण्डिका बकस्त्री एका चतुदंशे$न्तराले नियोज्या । शार्गः पक्षिविशेषः, 
सुजयो नीलमक्षिका, शुक्लसपं इत्येके, नीलपक्षिणी इत्यपरे। शयुण्डकः पक्षिविशेष इति महीधरः, कृकलास 
इति सायणः । ते त्रयो मैत्रा मित्रदेवत्या उपाकतंव्याः। तत्र शार्गेश्चतुदंशेऽन्तरार उपाकतंव्यः। अथ 
पञ्वदशेऽन्तराले--सृजयः शयाण्डकञ्च उपाकरणीयौ । सरस्वत्यै सरस्वतीदेवतायै शारिः शारिका शुकस्त्री 
एका उपाकरणीया । तद्विशेषणं पुरुषवागिति, पुरुषवद्वक्तीति पुरुषवाक्‌ । श्वाविद्‌ श्वानं विध्यतीति श्वावित्‌ 
शल्यकः सेधा ( साही ), यस्य लोमानि शल इत्याख्यायत्ते तज्जातीया स्त्री एका भौमी भूमिदेवत्या पश्चदशेऽ 
न्तराले उपाकरणीया। शार्दूलो व्याघ्र, वृकश्चित्रक इति महीधरः, बालमारक इति सायणः । पृदाकुः 
सर्प: । त एते त्रयो मन्यवे मन्युदेवतायै पञ्नदशेऽन्तराले उपाकतंव्याः । सरस्वते समुद्राय देवाय शुकः 
पुरुषवाग्‌ एक्‌ ,उपाकतंव्यः । 

अध्यात्मपक्षे _पूर्वंवद्‌ व्याख्यातस्‌ | 

दयानन्दस्तु-'थे बलाकादयः पशुपक्षिणस्तेषां मध्यात्‌ केचित्‌ पालनीयाः, केचित्ताइनीयाः सन्तीति 
वेझमिति भावाथं: इति, तदपि यत्किश्चित्‌, निर्मूलत्वात्‌ । अक्षराऽननुगुणत्वात्‌॥ ३३॥ 
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१४२ शुबलयजुर्वेदस हिता [ अ० २७ 
॥ > I~ ७ 
सपर्ण; पार्जन्य आतिवाहसो दर्विदा ते वायवे बृहस्पतंये वाचस्पतये पेङ्गराजोऽलज 
आन्तरिक्ष; प्लवो मदगुर्मत्स्यस्ते न॑दीप॒तयें द्यावापृ थिवीर्यः कर्मः ॥ ३४॥ 


मस्त्राथं -युपणं पर्जन्य देवता के निमित्त, आति, वाहस और कठकुटा पक्षी वायु देवता के निमित्त, पैंगराज 
पक्षी वाणी के स्वामी बृहस्पति देवता के निमित्त, अलज अन्तरिक्ष के निमित्त, प्लव, कारण्डव और मत्स्य समुद्र के 
निमित्त और कच्छप द्यावापृथिवी के निमित्त नियुक्त किया गया है ॥ ३४ ॥ 


सुपर्णो गरुत्मान्‌ पक्षीन्द्रजातीय एकः पक्षी पाजंच्यः पर्जन्यदेवत्यः पञ्चदशेञ्न्तराले उपाकरणीय: | 
आतिः आडी, कक्कुटी इति सायणः। वाहुः ( मात्रावाहकः ) शुक्तिकान्तगंतो जलप्राणिविशेषः। दिदा 
दविणा श्येनेन आदीयत इति दविदा जलपक्षी, द्रुमकुबकुट इत्येक इति सायणः, काष्ठकुट्ट इति महीधरः। ते 
त्रयो वायवे वायुदेवतायै उपाकरणीयाः। बृहस्पतये बृहतां पतिबूंहस्पतिः, एतन्नामा देवः, तस्मै। वाचस्पतये 
वाचो वाण्याः पतिर्वाचस्पतिः, एतद्गुणविशिष्टस्तस्मै सुरगुरवे देवाय पैङ्गराजः, पक्षिविशेष इति महीधरः, 
भरद्वाजाख्यः पक्षी समुद्रतरङ्गेषु संचारी महापक्षी पंङ्गराज इति केचिदिति सायणः। सम्भूय एते त्रयोदश 
पशवः पब्वदशे$वकाशे उपाकरणीयाः । अथ षोडशेऽवकाशे-अलजो भाषाख्यः पत्रिविशेषः, आन्तरिक्षोञ्न्तरिक्ष- 
देवत्य उपाकरणीयः। प्लवो मज्जन्‌ मज्जन्‌ वतमानो जलचर: पक्षी, मदगुजेलकाक इति सायणः, कारण्डव 
इति महीधरः । मत्स्यः प्रसिद्धः, त एते त्रयः पशवो नदीपतये समुद्रदेवतायै उगाकरणीयाः। कुर्मः कच्छपो 
द्यावापथिवीयो द्यावापृथिवीदेवत्यः षोडशेऽवकाशे उपाकरणीयः । 

अध्यात्मपक्षे--पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 9 

दयानन्दस्तु--'य: सुपण: स पाजँन्यो य आतिर्वाहः सः दविदा च ते वायवे पैङ्गराजो बृहस्पतये वाच- 
स्पतये”“यः कमः स दयावापृथिवीयश्च विज्ञेयाः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सम्बन्धविशेषस्यानिरूपणात्‌ सम्बन्ध- 
सामाच्यस्यावक्तव्यत्वाच्च ॥ ३४ ॥ 


परुषसगश्चन्द्रमसो गोधा कालका दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनां कुकवाकः सावित्रो हसो 
I दद करे ~ लम 
वातस्य नाक्रो मकरः कुलीपयस्तेऽकपारस्य हिये शल्यकः ॥ ३५ ॥ 


सन्त्रार्थ-- पुरुष मृग चन्द्रमा के निमित्त, गोधा, कालका और सारस वनस्पति देवता के निमित्त, ताम्रचूड़ सविता 
देवता के निमित्त, हंस वायु देवता के निमित्त, नाक, मकर और कुलीपय समुद्र के निमित्त तथा साही ह्वी देवता के 
निमित्त नियुक्त किये गये हैं ॥ ३५ ॥ 


पुरुषमृगः पुम्मृगः, चन्द्रमसञ्चन्द्रमसे देवाय आलम्भनीय: । 'चतुथ्येथे बहुलं छन्दसि’ (पा० सु० २।३।६२) 
इति षष्ठी । पुरुषाकारो मृग इति सायण: । गोधा ( गोहशव्देन लोके ख्यातो जन्तुविशेषः ), मुसलिकेति 
सायणः, महागोघेत्येके । कालका पक्षिविशेष इति महीधर: । उपलखण्डिनीति सायणः । दार्वाघाटः सारसः । 
ह्रुमकुक्कुट इति सायण: । त एते त्रयो वनस्पतीनां वनस्पतिदेवताभ्यः षोडशे$न्तराले प्रोक्षणीया: । कृकवाकुः 
कृकेन गलेन वक्तीति कृकवाबुस्ताञ्रचुडः सावित्रः सबितृदेवत्यः षोडशे$न्तराळे प्रोक्षणीय: । हंसो वातस्य 
वाताय वायुदेवताये षोडशेऽन्तरारे प्रोक्षणीय:। नाक्रः, न आक्राम्यतीति नाक्रो दीघंतुण्डो ग्राहः, दीर्घपुच्छो 
मत्स्यविशेष इत्येके । मकर: सपंतुण्ड: । कुलीपयो बहुपान्मत्स्यविशेष:, त एते त्रयो जलचरविशेषा अक्कपारस्य 
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म० ३५-३७ |] वैदायंपारिजातभाष्यसहिता 


अक्नुपाराय समुद्राय देवाय आलभ्या: । तत्र द्वौ पोडशेऽन्तराले, एकः 
हिये लज्जादंवताय शल्यक एक: सप्तदशेऽन्तराले आलभ्यः । 
अध्यात्मपक्षे- पू्ंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, यः पुरुषमृगः स चन्द्रमसो ये गोधादयस्ते वनस्पतीनां हिये लज्जायै शल्यको 
बिज्ञेयाः' इति, तदपि यत्किख्ित, सम्बन्धविशेषानिरूपणात्‌ ॥ ३५ ॥ 


१४३ 


वुलीपयश्च सप्तदशे$न्तराळे आलभ्यः । 


एष्यह्ली मण्ड्को भूषिका तित्तिरिस्ते सर्पाणाँ लोपाद आअध्विनः कृष्णो रात्र्या ऋक्षो 
जतुः संघिलीका त इंतरजनानां जहंका वैष्णवी ॥ ३६॥ 


मन्त्रार्थं - मृगी अहो देवता के निमित्त, मण्डूक, मूषक और तीतर सपो के निमित्त, लोपा अश्विनोकुमारों के 


निमित्त, कृष्णमृग रात्रि के निमित्त, भालू, जतू और सुपिलोका इतर जनदेवताओं के निमित्त एवं जहका विष्णु देवता के 
निमित्त नियुक्त किये गये हैं ॥ ३६॥ 


एणी मृगी, बिन्दुमती हरिणीति सायणः। अक्तः अहर्देवतायै सप्तदशेऽन्तराले नियोज्या । मण्डूको भेकः, 
मूषिका आखुः, तित्तिरिः कुररः, त एते त्रयः पशवः सर्पाणां सर्पेभ्यः सप्तदशेऽत्तराले नियोज्याः । लोपाशो 
वनचरविशेषः, क्रोष्टेति सायणः। आश्विनः अश्विदेवत्यः सप्तदशेऽन्तराले नियोज्यः। कृष्ण: कृष्णमृगः, 
रात्र्यै रात्रिदेवतायै नियोज्यः । ऋक्षो भल्लूकः, जुः जतुका अजिनपत्रा, सुषिलीका प्राणिविशेषः, जतूः 
सुषिलीका च पक्षिविशेषाविति महीधरः । त एते त्रयः पशव इतरजनानामितरजनाधिष्ठातृदेवेभ्यो नियोज्याः । 
जहका गात्रसङ्गोचनी वैष्णवी विष्णुदेवत्या । एते सर्वे पशवः सप्तदशेऽन्तराखे नियोज्याः । 

अध्यात्मपक्षेः पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, युष्माभिरयेणी साल्वः, ये मण्डूका भूषिका तित्तिरिश्च ते सर्पाणाम्‌, यो लोपाशः 
स आश्विनः, यः कृष्णः स रात्र्यै, य ऋक्षो जतुः सुषिलीका च त इतरजनानाम्‌, या जहका सा वैष्णवी च 
विज्ञेया’ इति, तदपि यत्किश्बरित्‌, भावार्थस्यास्पष्टत्वात्‌। इतरजनाः के ? तेषां लोपाशादिभिः कि प्रयोजनं 
सिद्धयति ? मण्डूकमूषिकातित्तिरीणां सर्पेषु क उपयोग इत्यनुक्तेः ॥ ३६॥ 


अन्यवापोऽधसासानामुश्यों मयूरः सुपणंस्ते गन्धर्वार्णामपामुद्रो सासां कश्यपो रोहि- 
त्कुण्डणाची गोलत्तिका तेऽप्सरसाँ मत्यबेऽसितः ॥ ३७ ॥ 
सन्त्राथं- कोयल शुक्ल और कृष्ण पक्ष के देवताओं के निमित्त, ऋष्य मृग, मोर और सुपणं गन्धंवों के निमित्त, 


ककंट जल “देवता के निमित्त, कच्छप मास देवता के निमित्त, रोहित, वनचरी और गोलत्तिका अप्सराओं के निमित्त तथा 
कृष्ण पशु मृत्यु देवता के निमित्त नियुक्त हैं ॥ ३७ ॥ 


अन्यवाप: परभूत: कोकिलः पक्षी अर्धमासनामकानां देवानां पशुः, अन्यवापो मृगविशेष इति सायण: । 
एते सम्भुय त्रयोदश पशवः सप्तदशेऽवकाशे नियोज्याः । अथाष्टादशेध्वकाशे--ऋश्यो मृगविशेषः, रोहित इति 
सायणः । मयूरो बही, सुपर्णो गरुत्मान, श्येन इति सायणः। त एते त्रयो गन्धर्वाणां पशवोऽष्टादशेऽवकाशे 
नियोज्याः । उद्रो जलचरः कर्क॑टसंज्ञोऽपां पशुः, उद्र उदनशीलः पक्षिविशेष इति सायणः । मासां मासाधिः 
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बुक्लयजुवेदसंहिता [ अं० २४ 
पक्षिविशेष इति सायणः। रोहिद्‌ ऋश्यस्त्री, कुण्ड्णाची वनचरीविशेष: | 
गृहगोधिकेति सायणः। गोलत्तिका सापि वनचरीविशेषः। खञ्जरीटकेति सायणः । पीतशुक्लेति केचित्‌। त 
एते त्रयः पशवोऽप्सरसां देवतानाम्‌ । ृत्यवे मृत्युदेबतायै असितः कृष्णः पशुः, कृष्णसप इति सायणः । 

अध्यात्मपक्षे - एते पशवस्तत्सम्बन्धिनो देवाश्च ब्रह्मात्मका एव, तद्विकारत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु- अन्वयं पदार्थं च महीधरादिवदेवाह्‌ । भावार्थे तु म कालादिगुणा: पशुपक्षिणस्ते 

तथात्वे देवसम्बन्धवर्णंनस्य नेरथक्यापातः। न च देवानां 


उपकारिणः सन्तीति वेद्यम्‌’ इति, तदपि यत्किश्वितु, 
गुणाः पशुषु विवक्षिता इति वाच्यम्‌, अधंमासार्ना के गुणाः कोकिले विद्यन्त इत्याद्यनिरूपणात्‌ ॥ २७॥ 


॥ ७ [| I ७ पिङ 
वर्षाहऋतनामाजुः कशों मान्थालस्ते पितणां बर्लायाजगरो बसूनां कपिठ्ज॑लः कपोत 


उलकः शस्ते निऋत्ये वरुणायारण्यो मेषः ॥ ३८ ॥ 

क मन्त्रार्थ--भेकी ऋतु देवताओं के निमित्त, मूषक, कश और मान्थाल पितरों के निमित्त, अजगर बल के लिये, 
कपिजल वसु देवताओं के लिये, कपोत, उलूक और दाश निनऋति देवता के लिये एवं वन का मेष वरुण देवता के लिये 
नियुक्त हैं ॥ ३८ ॥ 

वर्षाह: वर्षाभूः, वर्षासु भवतीति । भेकीति महीधरः, भेक इति सायणः । स ऋतूनाम्‌ ऋतुदेवानां पशुः। 
आखुः कशो मान्थाल इति त्रयोऽपि सूषकविशेषाः। त एते त्रयः पितृणां पितृदेवानां पशवः । सम्भूय एते त्रयोदश 
पशवोऽष्टादशेऽवकाशे नियोज्याः । अय एकोनविशेऽवरकाशे-बलाय बलदेवतायै अजगरो महासपंः, एकः 
पश्रेकोनविशेञ्वकाशे नियोज्यः । वसूनां वसुदेवताभ्यः कपिञ्जल एकः पशुनियोज्यः । चित्रपक्षः 
कपिञ्जलः? इति सायणोद्धत॑ वचनमु । कपोतः, उलूकः, शशः--त एते त्रयः पशवों निऋत्ये निऋतिदेवताये 
नियोक्तव्याः । वरुणाय वरुणदेवताथे आरण्यो मेष एकः पशुनियोज्यः । 

अध्यात्मपक्षे - सर्वे चैते पशवस्तददेवताश्च ब्रह्मरूपा इति ब्रह्मणः सार्वात्म्यं निगदव्याख्यातम्‌ । 

दयानन्दस्तु-“ऋत्वादिगुणाः पशुपक्षिणस्ते तद्गुणा विज्ञेयाः' इति, तदपि यत्किञ्चितु, आख्वादीनां 
पितृगुणत्वानुपपत्ते: ॥ ३८॥ 

विवन्न आंदित्यानासृष्टो घुर्णीवान्‌ बार्धीनसस्ते सत्या अर॑ण्याय सुसरो रुरू रौद्रः क्वयिंः 


कटरुर्दात्यौहस्तै वाजिनां कामाय पिकः ॥ ३९ ॥ 

सन्त्रार्थ--चितकबरा मृग आदित्य देवताओं के लिये, ऊंट, चील और कण्ठ में स्तन वाले पशु मति देवता के 
निमित्त, गवय अरण्य के निमित्त, रुरु रुद्र देवता के लिये, क्वयि, मुर्गा और कालकण्ठ वाजी देवता के लिये तथा कोयल 
कामदेव के लिये नियुक्त हैं ॥ ३९ ॥ । 

श्वित्रः शवेतः पशुरिति महीधरः, पशुविशेष इति सायणः, आदित्यानां पशुभंवति । उष्ट्रो दीघंग्रीवो धृणी- 
वानु घृणिवानु, संहितायां दीघं:, तेजस्वी पशुविशेषः, वार्घीनसः कण्ठे स्तनवानजः, त एते त्रयो मत्यै बुद्धयभि- 
मानिदेवताथे । अरण्याय देवाय सृमरो गवयः, रुस्मंहाकृष्णसार:, रौद्रो रुद्रदेवत्यः, कवयिः पक्षिविशेषः । 
सम्मेल्य एते त्रयोदश पशव एकोनविशेऽवकाशे नियोज्याः। अथ विशेऽवकाशे-कुटरुः कुक्कुटः, दात्यौहः 
कालकण्ठ:--त एते त्रयः क्वयि-कुटरुदात्यौहा वाजिनां देवतानासु । तत्र क्वयिरेकोनविशेऽवकाशे नियोज्यः'। 
कुटरुदाहोत्यौ च विशेऽवकाशे नियोज्याविति विवेकः । कामाय देवाय पिको विशेऽवकाशे नियोज्यः । 


१४४ 
देवतानां कश्यपः कच्छपः | कश्यपः प 
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म० ३९-४० ] वे दाथंपारिजातभाष्यसहिता १४५ 
अध्यात्मपक्षे- पूव॑वद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


दयानन्दस्तु - ये आदित्यगुणा: पशुपक्षिणस्ते तत्तत्स्वभावा: सन्तीति वेद्यम” इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
उष्टादीनां मतिगुणत्वादशँनात्‌ ॥ ३९॥ 


>9) ~ क्षेसामिन्द्राय 
खड्गो वइवदेवः इवा कष्णः कर्णो ग्देभस्तरक्षुस्ते रक्षसामिन्त्रांय सूकरः सि/हो मारत; 
कुकलासः पिप्पका शकुनिस्ते शरव्याये विदवेंषां देवानां पुष॒तः ॥ ४० ॥ 
त ॥ इति चर्तुविशोःव्याय: ॥ 


सन्‍्त्रार्थ--गेंड़ा विश्वेदेव देवताओं के लिये, काला कुत्ता, छिन्न कानों वाला गंदहा और व्यात्रें राक्षसॉ के निमित्त, 


सूकर इन्द्र के लिये, सिंह मरुद्‌ देवताओं के लिये, गिरगिट, पिप्पका और शकुनि शरव्या देवता के लिये और पृषत्‌ मृग 
विष्वेदेव देवों के निमित्त नियुक्त किये गये हैं ॥ ४० ॥ 


खड्गो मृगविशेषो वैश्वदेवो विश्वदेवदेवत्यो विशे$वकाशे नियोज्यः । श्वा कृष्ण एकः कृष्णवर्णः सारमेयः, 
द्वितीयः कर्ण: छिन्नकर्णो गद॑भः, तृतीयस्तरक्षुमृंगादनः-त एते त्रयो रक्षसां पशवः । इन्द्राय सूकर एको 
नियोज्यः । सिहो मारतो मरुद्देवत्यः, कृकलासः सरटः, पिप्पका पक्षिणी, शकुनिः पक्षी-ते त्रयः पशवः 
शरव्यायै, शरव्यं लक्ष्यम्‌, तदभिमानिदेवतायं । पिप्पका कुलायिनाम्नी पक्षिणी, शकुनिः काक इति सायणः । 
एकः पृषतः पूरद्धिविन्खुभियुक्तो मृगविशेषो विश्वेषां देवानां पशुभंवति। विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं नियुनज्मीति 
नियोज्यः। सम्भूय . एते त्रयोदश पशवो विशे$वछाशे नियोज्याः । एवं षष्ट्यधिकं शतद्रयमारण्याः 
पशव उक्ताः । 


एतदुक्तं भवति --'अश्वस्तूपरो गोमृगः' ( वाः सं० २४१) इति प्रधानभूताः पशवः, रोहितो धूम्रो हितः? 
( वा० सं० २४।२ ) इत्याद्याः पञ्चदशिनः, 'कृष्णग्रीवा आग्नेया बभ्रवः सोम्याः ( बा० सं० २४१४ ) इत्याद्या 
श्चातुर्मास्यपशवः, 'वसन्ताय कपिञ्जलान्‌’ ( वा० सं० २४।२० ) इत्याद्या ऋतुपशवः, 'समुद्राय शिशुमारानु? 
( वा० सं० २४।२१ ) इत्याद्याः पञ्चदशिनः, “प्रजापतये च वायवे च गोमृगः? ( वा० सं० २४।३० ) इत्याद्या 
एकादशिनः। अत्र द्वाविशतिरेकादशिनः, सप्तविशत्यधिकानि त्रीणि शतान्यश्वादयः सौर्यान्ताः, षष्ट्यधिकं 
शतद्वयं कपिञ्जलादयः पषतान्ता आरण्याः पशवः । सर्वे मिलित्वा षट्शतानि नवाधिकानि पशवो भवन्ति। 
अत्र श्लोकः-- षटशतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्यमेऽहनि । अश्वमेधस्य यज्ञस्य नवभिश्चाधिकानि च ॥' इति। 
तेष्वारण्याः सवं उत्स्रष्टव्याः, न तु हिस्या: । 

अत्रार्थे ब्राह्मणस्‌ तदाहुः । अपशुर्वा एष यदारण्यो नैतस्य होठव्यं यज्जुहुयारिक्षप्रं यजमानमरण्यं मृतः 
(७. हरेयुररण्यभागा ह्यारण्याः पशवो यन्न जुहुयाद्यज्ञवेशस, स्यादिति पर्यग्निक्कतानेवोत्सृजन्ति तन्नैव हुतं 
नाहुतं न यजमानमरण्यं भृत(9_ हरन्ति न यज्ञवेशस(9_ भवति’ ( श० १३।२।४।३ )। प्रसन्नं ब्राह्मणस्‌ । अत्र ये 
दुभा दुमूहाश्चारण्याः पशवस्तात्‌ सर्वान्‌ पटे चित्ररूपे लिखित्वा तेषामुपाकरणादिसंस्काराः कतंव्या इति केचित्‌ । 

तमिममर्थं कात्यायनोऽप्यसुत्रयत्‌--'पञ्दश पञ्चदश रोहितादीन्‌ सोर्यान्तानितरेषुः ( का० श्रौ० 
२०।६।५ )। इतरेषु यूपेषु पञ्चदश पञ्चदश पशुन्नियुञ्ज्यादिति सुत्राथेः । तेन सप्तदश मध्यमे, षोडश षोडशेतरेषु 
यूपेषु बद्धाः। अत्र २२ ऐकादशिनाः, ३२७ अश्वादयः सोर्यान्ताः, २६० कपिञ्जलादयः। एवं सद्धुलय्य ६०९ 
पशवः । 'कपिञ्जलादीनु पृषतान्तांस्त्रयोदश त्रयोदश दूपान्तरेषु' ( का० श्रौ० २०।६।६ ) । ‘वसन्ताय कपिञ्जछाच्‌ः 
( वा० सं० २४२० ) इत्यारभ्य 'विश्वेषां देवानां पृषतः ( वा० सं० २४४० ) इत्यन्तान्‌ त्रयोदश त्रयोदश 
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शुक्लयजुर्वेदसहिता [ म० २४ 


[नामन्तरालेष्ववकाशेषूत्पत्तिक्रमेण नियुञ्ज्यात्‌ । 'कपिञ्जलादीनुत्सृजन्ति पर्येरनकृतान! 
नियोगक्रमेणोत्सर्ग: । ततस्ते कपिज्षलादय: पञ्चरादेनिप्काश्य मुच्यन्ते । ततो 


१४६ - 
संख्याकान्‌ पशूत्‌ यूप 
( का० श्रौ० २०।६।९ ) । अत्र नियोगः 
यथेच्छं गच्छन्ति। 

अध्यात्मपक्षे = पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु- ये सर्वे पशुपक्षिणः सबंगुणाः सन्ति, तान्‌ विज्ञाय व्यवहारसिद्धये सर्वे मनुष्या नियोजयन्ताम्‌' 
इति, तदपि यत्किश्ित्‌, निमूँखत्वात्‌ । 

'प्रजापतेरक्ष्यश्वयत्‌ । तत्परापतत्ततोऽश्वः समभवद्यदश्वयत्तदश्चस्याश्वत्वं तद्देवा अश्वमेवेनेव प्रत्यदधुरेष 
ह वे प्रजापति 9. सवं करोति योऽश्वमेधेन यजते सवे एव भवति सर्व॑स्य वा एषा प्रायश्चित्तिः सवंस्य भेषज 
सबै वा एतेन पाप्मानं देवा अतरन्तपि वा एतेन रह्महत्यामतरंस्तरति सर्वं पाप्मानं तरति ब्रह्महत्या योऽश्वमेधेन 
यजते' ( श० १३।३।११ ) । 'सो$कामयत । मेध्यं म इद, स्थादात्मन्व्यनेन स्यामिति ` ततोऽश्वः समभवत्‌! 
(शं० १०६५७) इति सकलप्राजापत्यकार्यात्मताऽश्वस्य दाशिता। तस्यैव सर्वप्राप्तिफलं वक्ष्यते । इह तु 
प्रजापत्यक्षिप्रभवत्वं ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तं चोच्यते । कथं नामानेनैव दर्शनेन प्रायश्चित्त प्रयुञ्जीत । अश्वयत्‌ . 
स्वतन्त्रतया बहिः पतितं गतम्‌। ततोऽक्षणो देवतामाहाभाग्यादश्वः सम्बभूव । तदेतदश्वशन्दनिवं चनं दशंनाथंस्‌ । 
तदक्षि देवा अश्वमेधेन क्रतुना तस्मिन्‌ प्रजापतौ प्रतीपं स्थापितवन्तः । एष एव प्रजापति सर्वमविकलमधियज्ञं 
करोति, योऽश्वमेधेन क्रतुना यजते । स च तदनुकारेणाविकल एव भवति । .सर्वस्य च पातकोपपातकादेः पापस्यैः 
षा$श्वमेधात्मिका प्रायश्चित्तिः, सवस्य भेषजस्‌, सवस्य जन्मान्तरकृतपापप्रभवव्याचेरेषोःश्वमेध: भेषजस्‌ । 

“एष वै प्रभुर्नाम यज्ञ: । यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते स्वमेव प्रभूत॑ भवति’ ( श० १२।२।७।१ ) । ( १ ) प्रभूः, 
(२) विभूः, ( ३ ) व्यष्टिः, (४ ) विधृतिः, ( ५ ) व्यावृत्तिः, (६) ऊर्जस्वान्‌, ( ७ ) पयस्वान्‌, ( ८ ) ब्रह्म- 
वर्चसी, ( ९ ) अतिव्याधी, ( १० ) दीघंः, ( ११ ) क्लृप्तिः, ( १२ ) प्रतिष्ठा--इति हादशनामभिरश्वमेधस्तुतिः । 

'एतत्पारिप्लवस्‌ । सर्वाणि राज्यान्याचष्टे सर्वा विशः सर्वान्‌ वेदान्‌ सर्वाणि भूतानि सर्वेषा, ह वे स 
एतेषा. राज्याना& सायुज्य? सलोकतामश्नुते सर्वासां विशामैश्वर्यमाधिपत्यं गच्छति सर्वान्‌ वेदानवरुन्धे 
सर्वान्‌ देवानु प्रीत्वा सर्वेषु भूतेष्वन्ततः प्रतितिष्ठति यस्यैवंविदेतद्धोता पारिप्लवमाख्यानमाचष्टे यो वैतदेवं 
वेदैतदेव समानमाख्यान पुनः पुनः संवत्सरं परिप्लवते तद्य॒त्युनः पुनः परिप्लवते तस्मात्‌ पारिप्लव! षद्त्रि, 
शतं दशाहानाचष्टे षटि शदक्षरा बृहतीः बाहुताः पशवो बृहत्येवास्मै पणूनवरन्ये' ( श० १३।४।३।१५ )। 
एतत्पारिप्लबाख्यानमित्युपसंहारः । सर्वाणि राज्यान्याचष्टे होता । तत्र पारिप्लवमिति दशंनार्थानुवाद: । एष 
एव तु आवृत्तिविधिः । तद्य॒त्युनः पुनरिति । - पारिप्लवमिति सावनसंवत्सरपरिग्रहाय वचनम्‌ । इतरथा पार्वणो वा 
सौरो वा ताक्षत्रो वा सँवत्सरः पक्षे परिगृह्येत । अथवा दशंनाथं एवायमनुवादः। ततः श्ुतिवाक्यशेषबलादेव 
सावनः संवत्सरो नियम्यते, 'सावने संवत्सरे षट्त्रि{? शतं दशाहानाचष्टे” इति वचत्नात्‌। स च अश्वोत्सगग- 
दिवसादारभ्य गणनीयः, न ब्रह्मौदनदिवसातु। कुतः ? “संवत्सर! रक्षन्ति’ (श० १३।४।२।१६ ) इति 
वचनात्‌ ॥ ४०॥ | ॒ 


॥ इति श्ीशुक्छपजुर्वेदमाष्यन्दिनसंहितायां वेदार्थपारिजातभाष्यमण्डितायां 
चतुविशो$ध्याय: ॥ 
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पञ्चविशोऽध्यायः 


शाद दरिडरवकां इन्तमलेमुंदं वस्वंस्तेगां द्भ्य? सरस्वत्या अग्रजिह्णं जिह्वायां 
उतसादसंवकन्देत ताल वाज हर्नभ्यामप आस्येन वृषणमाण्डाभ्यांमादित्याँस्मश्षभिः पर्थानं 
भ्रुभ्यां द्यावापृषिवी वर्तोच्याँ विद्युत कनोनंकाभ्या१ शुक्लाय स्वाहां कष्णाय स्वाहा पर्याणि 
पक्ष्माण्यवार्या इुक्षवोऽवार्याणि पक्ष्माणि पार्या! इक्षवः ॥१॥ रु 


सल्त्रार्थ--इस अध्याय के प्रथम नौ मन्त्रों से विभिन्न देवताओं को पशुओं के अंग अपित किये जाते हैं और 
घृत की आहुति दी जाती है। मन्त्रों के अथं इस प्रकार हैं--दाँतों से शाद नामक महाकाल को प्रसन्न करता हूँ। 
दन्तमूलों से अवका नामक महाकाली को, दन्तपीठ से अपरा प्रकृति मिट्टी को, दाढ़ों से परा प्रकृति तेगा को, अथवा हे 
प्रजापते ! तुम्हारी वाणी को प्रसन्न करता हूँ। जिह्वाग्र से सरस्वती को, जिह्वा से प्रलयाग्नि के अधिष्ठाता उत्साद 
देवता को, तालु से जल देवता अवक्रन्द को, हनुभाग से अन्नाघिष्ठात्री देवता को, मुख से जल देवता को, वृषणों से 
कामना के दाता देवता को, इमश्रु से आदित्यों को, दोनों भौंहों से देवयान मार्ग की अधिष्ठात्री देवता को, पलकों से 
द्यावापृथिवो को, नेत्र को पुतलियों से विद्युत देवता को" प्रसन्न करता हुँ। सत्त्वगुणमय विष्णुदेव के निमित्त और 
तमोगुणमय रुद्रदेव के निमित्त श्रेष्ठ आहुति देता हूँ । नेत्रों के ऊपर की पलकों के देवता पार हँ, नीचे की पलकों के 
_ देवता अवार हैं ॥ १ ॥ 


'स्विष्टकृद्दनस्पत्यन्तरे शल्य हुत्वा देवताऽश्वाङ्गेभ्यो जुहोत्यमुष्मै स्वाहेति प्रतिदेवतरें? शाद- 
प्रभृतित्वगन्तेभ्य:” ( का० श्रौ० २००४ ), 'विमुखाच्च परेभ्यः (का० श्रौ० २०।८।५) । स्तिष्टङृद्वनस्पत्योरन्तरे 
वनस्पतियागानन्तरं स्थिष्टकृद्यागात्‌ पूर्व शूले संस्कृतं शूल्यं मांसं 'प्राजापत्योऽश्वः' ( तै० सं० ३।२।६।३ ) इति 
तित्तिरिवचनात्‌ प्रजापतये हुत्वा अमुष्मै स्वाहेति प्रतिदेवतं शादादित्वगन्तेभ्यो देवताश्चाज्रेभ्यों देवताभ्योऽ 
वा ङ्गेभ्यश्च घृतं जुहुयात्‌, अनादेशे घृतस्य उक्तत्वात्‌ । तत्र शादं दृद्धिरित्यादि पृथिवी त्वचेत्यन्तः संहिताभागो 
ब्राह्मणं न मस्त्राः। शादादयो देवताः, दन्तादीन्यङ्गानि। ततश्चतुगृंहीतमाज्यं गृहीत्वा शादाय स्वाहा, दख्धाचः 
स्वाहा, अवकाभ्यः स्वाहा, दन्तमूलेभ्यः स्वाहेत्यादि पृथिव्यै स्वाहा त्वचे स्वाहेत्यन्तं जुहुयादित्येकः पक्षः 
शाखान्तरोदितः। स्वपक्षे तु 'शादं द्धिः’ इत्यादिमन्त्रेषु द्वितीयया विभक्त्या निदिष्टाः शादादयोऽश्वमेधा ङ्गः 
भूता देवताः। दद्धिरित्यादि तृतीयया विभक्त्या निदिष्टानि हवींषि। अत्र शादमित्यादि द्वितीयानिदिष्ठानु 
देवविशेषान्‌ दद्धिरित्यादि तृतीयानिदिष्टैहँविभिः प्रीणामि, स्वाहेत्यध्याहारेण वाक्यपूतिः । ततश्च शादं दळू: 
प्रीणामि स्वाहेत्यादयो होममन्त्राः । 

तत्र देवता भोक्त्री द्वितीयया, अश्वाङ्गं भोग्यं च तृतीयया निदिश्यते। क्वचित्‌ केवला देवतेव 
निदिश्यते, यथा शुक्लाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहेति। क्वचिद्विभकत्यन्तरेणेव द्रव्यदेवतयोनिरदेशः, यथाग्नेः 
पक्षतिर्वायोनिपक्षतिरिति। तथा च श्रुतिः -'शादं दस्धिरवकात् दन्तमूलेरित्याज्यमवदाना कृत्वा प्रत्याख्यायत 
देवताभ्य आहुतीजुंहोति या एव देवता अपिभागास्ता भागधेयेन समर्धयति’ ( श० १३।३।४।१ ) । शादनामकं 
शादेनशीलं तदभिमानिदेवविशेषं दड्धिरश्वदन्तैः, प्रीणयामीति शेषः। तदर्थमवत्तमिदमाज्यं स्वाहुतमस्त्विति 
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होमा्थंमध्याहृतस्य स्वाहाशन्दस्याथंः। आज्यमवदानीकृत्वा आज्यमेवाश्वाङ्गत्वेन परिकल्प्य प्रत्याख्याय 
अवदानमवदानं प्रति शादादिदेवता आख्यायाख्याय आज्याहुतीजुंहोति । सङ्कूल्पताश्चा ङ्गभवा घृताहुतीः शादादिभ्यो 
ददाति । एवं कु्वंन्नपिभागाः, अपिः कल्पनार्थेः, कल्पितभागास्ता देवता भागेन समर्धयति, प्री णातीत्यर्थः । 


अथ कण्डिकार्थ:-दड्धिरश्वदन्तैः शादं देवं प्रीणयामि । दन्तभुलेरवकां देवतां प्रीणामि । मृदं शादा- 
वकयोरधस्तात्‌ वर्तमाना घनीभूता या मृतु तां तदभिमानिदेवतां वस्वदन्तस्याधस्तादु ग्रन्थिरूपेण वतंमाने- 
र्मासविशेषैदन्तपीठाखी: प्रीणामि । वस्व॑ स्याइन्तपीठिका' | शादादयो$प्रसिद्धाः देवाः, आदित्यादय: प्रसिद्धा: । 
अश्वस्य दंष्ट्राभ्यां पूतदन्ताभ्यां तेगां देवतां प्रीणामि । तेगा नाम आ तदभिमानिनो देवानिति 
यावत्‌। सरस्वत्यै अग्नजिह्वस। अत्र चतुर्थ्या देवतोदेशः ( देवतानामकीर्तनस्‌ ) प्रथमया चाङ्गस्य । अतो 
विभक्तिव्यत्ययः कार्यः । जिह्वाया अग्नस्‌, अग्रजिह्वस्‌। “राजदन्तादिषु परस्‌' ( पा० सू० २।२।३१ ) इति 
जिह्वाशन्दस्य परनिपातः, 'ड्यापोः संज्ञाछन्दसोबंहुलस्‌' ( पा० सू० ६।३।६३ हे इति ह्वस्वे च रूपस्‌। 
जिह्वाग्रेण अग्नजिल्लेन सरस्वतीं प्रीणामि। जिह्वाया उत्सादस्‌, अत्र ष्ठयाश्वाङ्गीद्‌शः, द्वितीयया च देवस्य । 
विभक्तिव्यत्ययः । जिह्वया उत्सादम्‌ उत्सः कूपः, जलप्रस्नवणं वा, तदत्तीति उत्सादः, तदभिमानिचं देवं प्रीणामि । 
अथवा उद्‌ ऊध्व॑ सादयति जनानित्युत्सादः, तम्‌ । यद्वा उत्सीदन्ति नश्यन्ति दोषा यास्मिस्तमुत्सादस्‌, अथवा 
चतुर्थ्या देवतोद्देशो जिह्वायै, उत्सादमु उत्सृजन्तं जिह्वामध्यम्‌, उत्सादेन जिह्वामध्येन जिह्वां तदभिमानिनीं 
देवतां प्रीणामि । अधक्रन्देन ताछु। तत्र देवे तृतीया, अङ्ग प्रथमा, व्यत्ययः। अव अवाचीनं क्रन्दति आह्वयतीत्य- 
वक्रन्दः । तालुनाश्वक्रन्द देवं प्रीणामि। अथवाऽवक्रन्दो जिह्वामूलम्‌ । तेन तालु तदभिमानिदेवतां प्रीणामि । यद्वा 
अवक्रन्दन्ति दुष्टा यस्मात्तु । वाजम्‌, 'वाज इति बलनाम”तदभिमानिदेवतां हनुभ्यास्‌, दन्तपडक्तियंत्र समाप्यते ते 
हनु वक्त्रैकदेशौ, ताभ्यां प्रीणामि, अश्वसम्बन्धिभ्यां हनुभ्यामिति यावत्‌ । अपोऽव्देवता आस्येन अश्वसम्वस्विमुखेन 
प्रीणामि। वृषणं कामानां वर्षणशीरं देवम्‌ आण्डाभ्यां वृषणाभ्यां प्रीणामि । आदित्यान्‌ अदितिशुतात्‌ देवान 
श्मश्षुभिरश्वमुखकेशैः प्रीणामि। पन्यान मार्ग मागंरक्षक देवं भ्रूभ्यास्‌ अश्वस्य ललाटगरोमपङ्क्तिभ्यां प्रीणामि । 
द्यावापूथिवी देवते वर्तोभ्यास्‌, वर्ताः पक्ष्मपङक्तिः, द्विवचने वतंसौ, ताभ्यां प्रीणामि। अथवा गमनागमनाभ्यां 
द्यावापृथिवी सूर्यभूमी प्रीणामिं। विद्युतं विद्युद्देवता कनीनकाभ्यां नेत्रमध्यवर्तिकृष्णगोलाभ्यां प्रीणामि। 
शुक्लाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा इति देवोद्देश एव न त्वङ्गम्‌ । शुक्लाय कृष्णाय देवाय स्वाहा सुहुतमस्तु । 
यद्वोभयत्र चतुर्थ्या अश्वाङ्गमेव निदिश्यते। प्राजापत्योऽश्व इति वचनाद्‌ देवोऽध्याहतंव्यः । शुक्लेन कृष्णेन 
चाश्वाज्भेन प्रजापति प्रीणामि। एवं लोमभ्यः स्वाहा इत्यादावपि बोध्यम्‌ । पार्याणि नयनस्योपरिभागभवाति 
पक्ष्माणि अक्षिरोमाणि। अत्र तद्धितेन देवतोहेशः। पार्याणि पारदेवत्यानि ततः पक्ष्मभिः पारं देवं प्रीणामि। 
अवार्या इक्षवोऽवारेऽधोभागे वतमाना या इक्षव ईक्षणशक्तयः, इक्षवोऽवारदेवत्याः। तत इक्षुभिरवारं 
प्रीणामि। विपरीतं वा अवारदेवत्यानि पक्ष्माणि। इक्षवः पार्याः पारदेवत्याः। शं कल्याणम्‌ आसमन्ताद्‌ 
ददातीति शादं परब्रह्म । अवति सर्वमित्यवका परदेवता । औणादिको वुन्‌ । तत्परोक्षमिंदन्तया गच्छत्यवगच्छति 
जानातीति तेगा देवताविशेषः । प्षोदरादीनि यथोपदिष्टमिति रूपसिद्धिः । 
अध्यात्मपक्षे-अश्वस्तदङ्गानि तैः प्रीणनीया देवताश्च ब्रह्मरूपा एव, तस्यैव सर्वात्मत्वात्‌ । 
दयानन्दस्तु -है जिज्ञासो, ते दद्धिः शादं शीयते छिनत्ति यास्मिस्तं व्यवहारं दल्तमूलैव॑स्व॑दन्तपृष्ठेश्रा- 
वकां रक्षिका मृदं दंष्ट्राभ्यां सरस्वत्यै प्रशस्तविज्ञानवत्यै वाचे गां वाणीं जिह्वाया अग्रजि ह्वम्‌ अवक्रन्दे विकलता- 
रहितेनोत्सादमु अध्वै सीदन्ति यस्मिस्तम्‌, तालु आस्यावयवम्‌, हनुभ्यां मुखकदेशाभ्यां वाजमस्नम्‌, आस्येन 
आस्यन्दन्ति क्लेदीभवन्ति यस्मिस्तेनापो जलानि, आण्डाभ्यां वीर्याधाराभ्यां बुषणं वर्षयतारमु, श्मश्राभः 
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आदित्यान्‌ मुख्यानु विदुषो भ्रूभ्यां पन्थानं वर्तोभ्यां गमनागमनाभ्यां द्यावापृथिवी सूर्यभुमी कनीनकाभ्यां 
कृष्णगोलकताराभ्यां विद्युतमहं बोधयामि, त्वया शुक्राय स्वाहा ब्रह्मचर्यक्रियया कृष्णाय विद्याकर्षणाय स्वाहा 
सुशीलतायुक्तया क्रियया पार्थाणि पूरयितुं योग्यानि पक्ष्माणि परिग्रहीतुं योग्यानि कर्माणि नेत्रोध्वंलोमानि 
अवार्याणि अवारे भवा इक्षवोऽवार्याण्यवारेषु भवानि पक्ष्माणि परिग्रहणानि लोमानि वा, पार्याः पारितुं 
पालयिठुं योग्या इक्षवो गुडादिनिभित्ताः संग्राह्मः इति, तदपि साहसमात्रम्‌, निर्मूलत्वात्‌ । मूळेऽवबोधयामीति 
पदमपि नास्ति । कथञ्चित्‌ तदध्याहारेऽपि दन्तैः शादनव्यवहारं बोधयामीति प्रथमवाक्यस्या्थः स्यात्‌, तदपि 
निरर्थकमेव, पश्वादिभिरपि जन्मनैव दत्तैश्छेदनव्यवहारस्य ज्ञातत्वात्‌ । दल्तमूलैव॑स्वें: दन्तपष्ठैः, अवका 
रक्षिकां मृत्तिकामवबोधयामीत्यपिं निरर्थकमेव, दन्तानां मूलैः पृष्ठेश्च रक्षिकाया मृत्तिकायाः कथमववोधन- 
मित्यनुक्तेः । तथैव दंष्ट्राभ्यां वाचे वाणीं बोधयामीत्यस्य को वार्थः ? जिह्वाया अग्रजिह्ववोधनमपि कथमिति 
वक्तव्यस्‌ ? अवक्रन्दशब्दस्य विकलतारहितव्यवहारोऽपि नार्थः, निर्मूलत्वात्‌ । कथख्बित्‌ तवभ्युपगमेऽपि कथं 
तेन तालुबोधनम्‌ ? आस्येन जलबोधनमित्यादिकमपि बालभाषितम्‌, तद्टोधने तदहेतुत्वात्‌, लोके सिद्धहेत्वन्तरस्य 
च सत्त्वात्‌। आण्डाभ्यां वृषणबोधनं भवति किस्‌ ?, तदन्तरापि तज्ज्ञानस्य सिद्धत्वात्‌ । श्मश्रुभिविदुर्षा बोधन- 
मभ्युपेयते चेदहो धाष्टर्यम्‌, अविदुषामपि शमश्रुसत्त्वात्‌ । भ्यां मार्गवोधनम, गमनागमनाभ्यां सूर्यभूंमि- 
बोधनमित्यादिकमपि निमूंलम । शुक्लशब्दस्य वीर्याथंता कृष्णशब्दस्य कषंणाथतापि निर्मूलैव । न च स्वाहाः 
पदस्य ब्रह्मचर्येक्रियाथेता न वा सुन्दरशीलयुक्तक्गियाथंता, निमूंलत्वात्‌। अन्यदपि सवंमस्मष्टमनुपपन्नं चेत्यं 
दोषगवेषणेन । सर्वोऽप्यस्याथंः श्रुतिसूत्रविरुद्धत्वादुपेक्षणीय एव ॥ १॥ 

वात प्राणेनांपानेन नासिके उपयाममर्धरेणोष्ठेंन सदुत्तरेण प्रकादोनान्तरमनुकादेन 
बाह्य निवेष्यं मूर्ध्ना स्त॑नयित्तं तिबधिनाशनि सस्तिष्केण विद्युत कनीतंकाभ्यां कर्णाथ्या!! 
शोत श्रोत्राभ्यां कणौ तेदनीम॑धरकष्ठेनापः शंष्ककण्ठेन चित्त सन्यांभिरदितिए शीर्ष्णा 


निव्हीत निजेजेल्येन झोष्णा संक्रोशेः प्राणान्‌ रेष्माणं(( स्तुपेनं ॥ २ ॥ 


= 


मन्त्रार्थं --प्राण से वायु को, अपान से विराट पुरुष की नासिका की, नीचे के ओठ से उपयाम देवता को, ऊपर 
के ओठ से सत्‌ देवता को, ऊपर की शारोरिक कान्ति से आन्तर देवता को, नीचे के शरीर को कान्ति से बाह्य देवता. 
को, मस्तक से प्रवेशयोग्य व्यापक परमात्मा को, सिर की अस्थि में लगे मज्जा भाग से स्तनयित्तु को, शिर में स्थित 
जजंर मांस भाग से अशनि देवता को, आँखों की पुतलियों से ब्रह्मशक्ति विद्युत्‌ को, कानों से समष्टि श्रोत्र देवता को, 
श्रोत्रेन्द्रियो से समष्टि कणं देवता को, कण्ठ के अधोभाग से तेदनी देवता को, शुष्क कण्ठ से जल देवता को, ग्रीवा को 
पिछली नाड़ियों से समष्टि चित्त को, शिर से अदिति को, अति जर्जेरित शिरो भाग से मुत्यु मार्या को, शब्द युक्त 
अंगों से प्राणों को और शिखा रूप ऊँचे अंग से अनाहत शब्दमयी ब्रह्मज्योति को तृप्त करता हूँ ॥ २॥ 


अश्वमेधीयस्य हयस्य. प्राणेन प्राणवायुना वातं देवं प्रीणामि। तस्यापानेनापातवायुना नासिके नासिः 
काभिमानिदेवते प्रीणामि। उपयाममुपयामसाधनं देवताविशेषुम्‌, अधरेणोष्ठेन अधोभागवतिना ओष्ठे 
प्रीणामि । सत्‌ सत्संज्ञं सत्ताभिमानिदेवं वा, उत्तरेण उपरितनेन ओष्ठेन प्रीणामि । प्रकाशेनोपरितनदेहकान्त्या 
अन्तरं देवमु अश्वदेहान्तवंतंमानमन्तरात्मानं वा प्रीणामि! अतुकाशेन अधस्तनदेहकात्त्या 'उपसगेस्य 
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शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ अ० २५ 


इत्यनोर्दीघेः। बाह्यम्‌ अश्वस्य बाह्याङ्गसम्बन्धिनी देवतां 
प्रीणामि । मूर्ध्ना मस्तकेन निवेष्यं निषेकस्य पालकं देवं प्रीणामि । sa निश्चितं बध्यते निर्बाधः 
हारोऽस्थिमध्यसंलग्नो मज्जाभागः शिरःकपालं वा, तेन स्तनयित्नुं मेघंगजंनाभिमानिदेवं प्रीणामि । मस्तिष्केण 
मस्यत इति मस्ति, तन्मस्कत इति मस्तिष्कम्‌ । पृषोदरादिः। शिरोमध्यस्थजज॑री मांसभागः। तेन 
शिरःकपालवर्तिना मांसेन अशमि देवं प्रीणामि । “मस्तिष्कं गोर्दस' ( अ० को० २।६।६५ ), ` मस्तकः 
मिष्यति गच्छतीति मस्तिष्कम्‌, इष्‌ गतौ’, मस्तकमज्जेति क्षीरस्वामी । कनीनकाभ्यां विद्युतं प्रीणामीति । 
कर्णाभ्यां कणंशष्कुलीभ्याँ श्रोत्र श्रवणेन्द्रयाभिमानिदेवं प्रीणामि । श्रोत्राभ्याँ श्रोत्रेख्रियाभ्या कणौ देवौ 
प्रीणामि । अधरकण्ठेन कण्ठस्याधरोऽधोभागोऽधरकण्ठः, तेन तेदनीं तीक्ष्णां देवतां प्रीणामि । शुण्ककण्ठेन 
शुष्को रसविधुरः कण्ठः शुष्ककण्ठः, यद्ठा कण्ठस्य यः शुष्को निर्मासप्रदेशस्तेन अपो देवताः प्रीणामि । मन्याभिः, 
म्यत आभिरिति मत्याः, ग्रीवापश्चान्नाङ्धः, यद्वा मनोवृत्तयः, ताभिश्चित्तं चित्ताभिमानिदेवतां प्रीणामि। 
'पश्चाद्ग्रीवा शिरा मन्या! ( अ० को० २।६।६४५ ) इत्यमरः । शीर्ष्णा शिरसा 'शीषंछन्दसि' ( पा० सू० ६।१।६० ) 
इति शीषेन्नादेशः, अदितिम्‌ अखण्डनीयाँ देवतां प्रीगामि । निजंजंल्येन नितरां जर्जरीभूतेन शिरोभागेन, 
जजेल्याः केसरा इति सायणाचार्यः, तद्रहितेन शीर्ष्णा शिरोभागेन निर्क्रीति नियता क्रतिघणा जुगुप्सा 
यस्या सा निऋतिः पापदेवता, यद्वा निर्गता ऋतेः शुभादिति निऋतिरलक्ष्मीदेवता, 'स्यादलक्ष्मीस्तु निऋतिः 
( अ० को० १९२ ) इत्यमरकोषात्‌, तां निऋति देवतां प्रीणामि । संक्रोशैः सम्यक्‌ क्रोशन्ति शब्दायन्ते यानि 
तानि संक्रोशानि, गच्छतोऽश्वस्य याभ्यङ्गानि शब्दं कुर्वन्ति, तैरङ्गैः प्राणान्‌ प्राणदवताः प्रीणामि । यद्वा 
सम्यक्‌ क्रृश्यन्त इति संक्रोशा ह्लेषाशब्दाः, तैः प्राणाचुः देवान प्रीणामि। स्तुपेन उच्छितेन शिखाभूतेना ङ्गे, 
समुत्सुजेन शिरोभागेनेति सायणः, रेष्माणं रेष्मणशीलां देवतां प्रीणामि । 'स्तूप उच्छाये' इति धातोः रूपस्‌। 


छान्दसो ह्वस्वः । एष क्षीरस्वाम्यादिसम्मतः पाठः । 


१५० 
घञ्यमनुष्ये बहुलम' ( पा० सू० ३१२२ ) 


अध्यात्मपक्षे - वातं वाताधिष्ठातारम्‌, नासिके नासिकाधिष्ठातारौ, उपयामम्‌ उपयामग्रहाधिष्ठातास्म, 
सदिति सत्याधिष्ठातारम्‌, अन्तर सर्वान्तरमन्तर्यामिणम्‌, वाह्यं बाह्यप्रपञ्ाधिष्ठातारम्‌, निवेष्यं नितरां व्यापकम्‌, 
स्तनयिल्वधिष्ठातारम्‌, अशस्यधिष्ठातारम्‌, विद्युतं रेष्माणं प्रल्यहेतुं देवं तैस्तैरश्वमेधीयाश्वाङ्गैः संवत्सरकाला- 
त्मकप्रजापत्यवयवभिन्नं तप॑यित्वा तदात्मको भूत्वा ब्रह्मात्मभावं प्राप्नोतीति शेषः । न्रह्मापंणं ब्रह्म हवित्नह्माग्नो 


- ब्रह्मणा हुतम्‌ । ब्रह्म॑व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥' ( भ० गी० ४।२४ ) इति गीतोक्तेः । 


दयानन्दस्तु- है जिज्ञासो, उपदेशग्रहणेन त्वं प्राणेनापानेन वातं वायुं नासिके उपयाममुपगतनियमः 
मधरेणौष्ठेत उत्तरेण उपरिस्थेन प्रकाशेन सदन्तरमाभ्यन्तरमतुकाशेन अनुप्रकाशेन बाह्यं सुर्ध्ना निवेष्यं निश्चयेन 
व्याप्तुं योग्यं निर्बाधेन नितरां वावेन हेतुना सह स्तनयित्तुं शब्दनिमित्तां विद्युतम्‌ अशनिस्‌ व्यापिकां घोषयुक्तां 
मस्तिष्केण विद्युतं कनीनकाभ्यांप्रदीपताभ्यां कमनीयाभ्यां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्युणोति येन तत्‌ श्रोत्राभ्यां च श्रोत्र तेदनीं 
श्रवणक्रियाम्‌ अधरकण्ठेनापः शुष्क्रकण्ठेन चित्तं मन्याभिविज्ञानक्रियाभिरदितिमनाशिकां क्रियां शीर्ष्णा शिरसा 
निऋति भूमि नि्जंल्येन शीर्ष्णा नितरां जर्जरीभूतेन शीर्णा संक्रोशैः सम्यगाह्वानैः प्राणान्‌ प्राप्नुहि । स्पृपेन 
हिंसनेन रेष्माणमविद्यादिरोगं हिन्धि' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, ताहशकार्यकारणभावस्यासिद्धत्वात्‌ । वायुविशेषस्यैव 
प्राणत्वमिति प्राणेन वातत्रापतिरात्माश्रयदोषदुष्टा । अपानेन नासिकाप्राप्तिरपि चिन्त्यैव। न चाधरेणोष्ठेत 


 प्राप्तनियमप्राप्तिः सम्भवति, न च निर्वाधेन स्तनयित्नुप्राप्तिरपि । मस्तिष्केण विद्युत्प्राप्तिरपि तथेव । 


तेदनीशब्दस्य श्रवणक्रियार्थतापि निमूंछेव । प्राप्नुहि, हिन्धीत्याद्धध्याहारोऽपि निमूल एव ॥ २॥ 
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म० े-४] वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता १५१ 
मशकान्‌ केशरिन्द्र(! स्वपसा वहेन बृहस्पति! शकुनिसादेन कर्माञ्छर्फराक्रमण!! 


स्थराभ्यामक्षलाभि; कपिञ्जलान्‌ जवं जद्धाभ्यामध्वानं बाहुभ्यां जाम्बील्नारण्यमर्निमतिरुसभ्याँ 
पषण दोभर्यामरिवनाच'/साभ्या१/ रुद्र रोराभ्याम्‌ ॥ ३ ॥ 


सन्त्राथ--केशों से मशक या गगनस्थित मेघों को, शुभ कर्मो के कर्ता स्कन्ध से इन्द्र को, पक्षी समान गमन 
करने वाळे जीवात्मा से बृहस्पति को, खुरों से कूर्म देवताओं को, गुल्फों से आक्रमण देवता को, गल्फ के नीचे की 
नाड़ियों से कर्पिजलों को, जंघाओं से वेग के देवता को, भुजाओं से माग के देवता को, जंबीर फलाकार जानु के मध्य 


भाग से वन देवताओं को, अतिसुन्दर जानुओं से अग्नि देवता को, दोनों बाहुओं से पूषा देवता को, दोनों कन्घों से 
अश्विनीकुमारों को और कन्धों की गाँठों से रुद्र देवता को तृप्त करता हूँ ॥ ३ ॥ 


केशैरश्वस्य स्कः्धरोमभिर्मशकान्‌ तदभिमानिदेवान्‌ प्रीणामि । स्वपसा बहेन, अप इति कर्मनाम, 
सु शोभनम्‌ अपः कमं ( पर्याणधारण-नरवाहनादिकं ) यस्य स स्वपाः, तेन वहतीति वहः स्कन्धः, तेन इन्द्र देवं 
प्रीणामि । शकुनिभादेन सादो गमनं वेगवत्‌ कर्दनम्‌, शकुनिवत्सादः शकुनिसादस्तेन बृहस्पति देवं प्रीणामि । 
शफैः खुरे: कर्मान्‌ देवात्‌ प्रीणामि । स्थूराभ्यां स्थूलाभ्याम्‌, रल्योरभेदः, गुल्फाभ्यामिति शेषः, आक्रमणं दैवं 
प्रीणामि । त्रहक्षलाभिर्गुल्फाधःस्थाभिर्नाडीभिः कपिञ्जलान्‌ चित्रपक्षाभिमानिनो देवान्‌ प्रीणामि। जङ्घाभ्यां 
गुल्फजानुनोमंध्यभागाभ्यां जवं देवं प्रीणामि । वाहुभ्यामग्रपादयोर्जातुरध्वंभागाभ्यामु अध्वानं देवं प्रीणामि। 
जाम्बीलेन जम्वीरस्य तरोः फलं जाम्बीरम्‌, तदेव जाम्बीलस्‌, रल्योरभेदात्‌, लक्षणया तदाकारो जानुमध्य- 
भागो जाम्बील उच्यते, तेनारण्यं देवं प्रीणामि । अतिरुभ्यां अतिरोचेते यौ तावतिरुचौ जानुदेशो, ताभ्यार्माग्न 
देवं प्रीणामि । दोर्भ्याम्‌ अग्रपादयोर्जान्वधो दोषौ करौ, ताभ्यां पूषणं देनं प्रीणामि। अंसाभ्यां स्कन्धाभ्याः 
मश्चिनौ देवौ प्रीणामि । रोरावंसग्रन्थी, ताभ्यां रुद्रं देवं प्रीणामि । 


अध्यात्मपक्षे - सर्वे देवाः परमात्मांशत्वात्‌ तद्रूपा एव । अश्वाङ्खानि च प्रजापत्यवयवत्वात्‌ तद्रपाण्येब । 
मशकास्तदधिष्ठातारो देवाः, कुर्मास्तदधिष्ठातारो देवाः। आफक्रमणाधिष्ठातृदेव एवाङ्रमणपदवाच्यो देवः | 
जवाध्वारण्यपदान्यपि तत्तदधिष्ठातृदेवतापराण्येव । अन्ये च देवाः प्रसिद्धा एव । 

दथानन्दस्तु-“मनुष्येबंहुभिरुपारयैरुत्तमा गुणाः प्रापणीयाः, विघ्नाश्च निवारणीयाः' इति, तदपि यत्किब्रित्‌ 
मन्तराक्षरस्तदसिद्धेः । न च केणौरिन्द्रप्राप्तिदेश्यते। न च शकुनिसादेन कुर्मान्‌ मशकांश्च कञ्चिदाप्तोति। 
तत्पराप्तावपि न किश्चित्‌ फलघु । न च मनुष्येषु खुराः सम्भवन्ति । तस्मात्‌ श्रुतिसूत्रानुसारि सायणमहीधरादि- 
सम्मताश्वमेधीयादिसम्बस्धिप्राणादिपरमेव व्याख्यानं युक्तम्‌ ॥ ३॥ 


अग्नेः पक्षति्याग्नोनिपक्षतिरिन्त्रस्य ततीया सोमस्य चतथ्येदित्ये पञ्चमीन्द्राण्ये षष्ठी 
मरुतो? , सप्तमो बृहस्पते रष्टरम्ययस्णो न॑वमो धातुदंशसोन्द्रस्यकादशी वरुणस्य द्वादशो 
यमस्य त्रयोदशी ॥ ४॥ 


मन्त्राथे दक्षिण पाइवं की अस्थि से अग्नि देवता को, दक्षिण पाशवं की दूसरी अस्थि से वायु देवता को 
तीसरी से इन्द्र को, चौथी से सोम को, पाँचवीं से अदिति को, छठी से इन्द्राणी को, सातवीं से मरुद्देवताओ को, 
आठवीं से बृहस्पति को, नवीं से अयंमा को, दसवीं से धाता को, ग्यारहवी से इन्द्र को, बारहवीं से वरुण को और 
तेरहवीं से यम देवता को तुस्त करता हूँ ॥ ४ ॥ 
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अत्र कण्डिकायां षष्ठ्या देवतोद्वोधनम्‌, प्रथमया चाङ्गस्य। ततोऽस्त्वित्यध्याहारः। अंग्नेदेवस्य पक्षतिरस्तु । 
“पक्षो मासाधंके पारें ग्रहे साध्यविरोधयोः । केशादेः परतो वृन्दे बले सखिसहाययोः।। चुल्ली रन्ध्रे पतत्रे चच 
वाजिकुङ्जरपाश्वंयोः ।' ( मेदिनी १६६।१८-१९ ) इत्यभिधानादत्र पक्षशन्दः पाश्व॑वाची । पक्षस्य मूल पक्षतिः | 
'पक्षात्तिः' ( पा० सु० ५१२२५ ) इति मूलार्थे तिप्रत्यय: । ततः पक्षस्य पाशवेस्य मूलभूतान्यस्थीनि वडक्रिशव्द. 
वाच्यानि पक्षतिशब्देनोच्यन्ते । तानि च प्रतिपाश्व॑ त्रयोदश भवन्ति, 'षड्वि७. शतिरस्य वङ्क्रयः? ( शां० ब्रा 
१०।४ ) इति श्रुतेः । तेषां क्रमेण देवतासम्बन्धं वक्ति-- तत्रादौ दक्षिणपार्शास्थ्ना देवता आह--अग्ने: पक्षतिः 
रिति। पक्षतिः प्रथमं दक्षिणपा्श्वास्थि अग्नेरस्तु । विभक्तिव्यत्ययो वा। अश्वमेधीयाश्वस्य पक्षत्यानि देव 
प्रीणामीति । वायोनिपक्षतिः। ततो निम्ना पक्षतिनिपक्षतिः, द्वितीयं दक्षिणपार्श्वास्थि वायोर्देवस्यास्तु । 
द्वितीयदक्षिणपार्श्ास्थ्ना वायुं देवं प्रीणामीति वा। एवमग्रेऽपि व्याख्येयस्‌। तृतीया पक्षतिरिन्द्रस्य, चतुर्थी 
पक्षतिः सोमस्य, पञ्चमी पक्षतिरदित्यं अदितेः। पष्ख्यर्थ चतुर्थी । इन्द्राण्यै इन्द्राण्याः षष्ठी पक्षतिः ।. मरुतां 
सप्तमी पक्षतिः । वृहस्पतेरष्टमी पक्षतिः । अयंम्णो देवस्य नवमी पक्षतिः । धातुर्देवस्य दशमी पक्षतिः । इन्द्रस्य 
देवस्य एकादशी पक्षतिः । वरुणस्य देवस्य द्वादशी पक्षतिः। यमस्य देवस्य त्रयोदशी पक्षतिदेक्षिणपार्श्वास्थि 
अस्तु । त्रयोदश्या पक्षत्या यमं देवं प्रीणामीति वा । 

अध्यात्मपक्षे-तानि तानि मेध्याश्वा ्गानि ते ते देवाश्च ब्रह्मात्मकान्येव, तद्विवतंत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, युष्माभिरः्नेः पक्षतिः, वायोनिपक्षतिः, इन्द्रस्य तृतीया, सोमस्य चतुर्थी, 
अदितेः पञ्चमी, इन्द्राण्या: षष्ठी, मरुतां सप्तमी, बृहस्पतेरष्टमी, अर्थम्णो नवमी, धातुर्दशमीन्द्रस्थैकादशी, 
वरुणस्य द्वादशी, यमस्य त्रयोदशी क्रिया कतंव्या' इति, तदपि सर्वथा निरथंकस्‌, मूले क्रियापदाभावात्‌ । न च 
पक्षतिपदस्यंव क्रियार्थतेति वाच्यम्‌, परिग्रहस्य मूलमिति त्वयैवार्थापनात्‌, षड्बिशतिरस्य वङ्क्रय इति पूर्वोक्त- 
शाङ्गायनब्राह्मणचिरोधाच्च ॥ ४॥ 


के ७, ८४) = च्य 
इन्द्राग्न्योः पक्षतिः सरस्वत्ये निपक्षतिमित्रस्य' ततीयाऽपां च॑तथी निऋत्ये पश्चम्यग्नीषो- 
पृ > [| व he चौ र ४ 
मयोः षष्टी सर्पाणाए सप्तमी विष्णोरष्टमी पष्णो नंवमो त्वष्डदंशञमोन्द्रेस्येकादशी वर्ुणस्य 
द्वाद॒शो यम्यै त्रयोदशी द्यार्वापृथिव्योर्द क्षिण पाइवं विइवेषां देयानामुत्तंरस्‌ ॥ ५ ॥ 


मन्त्राथे--वाम पाइवं की पहली अस्थि से इन्द्राग्गो देवताओं को, दूसरी से सरस्वती को, तीसरी से भित्र 
देवता को, चौथी से जल देवताओं को, पाँचवीं से निऋति देवता को, छठी से अग्नि और सोम को, सातवीं से सपाँ को, 
आठवीं से विष्णु को, नवीं से पूषा को, दसवीं से त्वष्टा को, ग्यारहवीं से इन्द्र को, बारहवीं से वरुण को और तेरहवीं से 
यम देवता को तृप्त करता हूँ । दक्षिण पाइवं द्यावापृथिवी के निमित्त और वाम पाइन सकल देवताओं के निमित्त अध्ति 
किये जाते हैं ॥५॥ 

अथ वामपाश्वस्थ्तां देवानाह--इन््रान्योरिनद्राग्निदेवयोः पक्षतिः प्रथममुपरिस्थं वामपार्श्वास्थि अस्तु । 
सरस्वत्यै सरस्वत्याः, षष्ठ्यथे चतुर्थी, निपक्षतिस्ततो निम्ना द्वितीया पक्षतिः । मित्रस्य देवस्य तृतीया 
पक्षतिः। अपां देवतानां चतुर्थी पक्षतिः । निक्तत्ये नितरतर्देवस्य पञ्चमी पक्षति: । अग्नीषोमयोर्देवयोः षष्ठी 
पक्षतिः। सर्पाणां देवानां सप्तमी. पक्षतिः । विष्णोर्देवस्य अष्टमी पक्षतिः। पूष्णो देवस्य नवमी पक्षतिः। 
त्वष्टुदवस्य दशमी पक्षतिः। इनस्य देवस्य एकादशी पक्षतिः । वरुणस्य देवस्य द्वादशी पक्षतिः । यम्यं यमस्ेयं 
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यमी, तस्यै मा चतुर्थी, यमसम्बन्धिनीति यावत्‌ । त्रयोदशी पक्षतिः; अंथ समस्तयोः पाश्वंयोर्देवानाह- 

द्यावापृथिव्योदेवयोदंक्षिणं पाश्‍वंसु, अस्त्विति शेषः । विश्वेषां देवानामुत्तर वामं पाश्व॑मस्त्विति शेषः । 
अध्यात्मपक्षे- पूर्ववद्‌ व्याख्यानस्‌ । 


दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यूयमिन्द्राग्यो: पक्षतिः, यभ्यै त्रयोदशी क्रिया, यावापृथिव्योदक्षिणं पाशवंस्‌, 
विश्वेषां देवानामुत्तरं पाश्वं विजानीत’ इति, तदपि निरर्थकम्‌ पर्वापर्यानपेक्षणात्‌, तासां तासां क्रियाणामति- 


रूपणाच्च। दक्षिणं पाश्वंमुत्तरं च पाश्वं कस्य ? ते च कथं द्यावापृथिव्योविश्वेषां देवानामित्यनुक्तेः। सवंथापि 
श्रुतिसूत्रविरोधादुपेक्षणीय एवायमर्थः ॥ ५॥ 


सरुता'ए स्कन्धा विद्वेषां देवान प्रथमा कोकसा रुद्राणां द्वितीयादित्यानाँ ततीर्या 
< 


वायोः पुच्छंमग्नीषोमयोर्भासदौ क्रुञ्चौ आओ णिभ्यामिन्द्राबुहस्पतीं ऊरुभ्याँ' सिन्नावरुणावल्गाभ्या- 
माक्रमंण स्थृराभ्यां बलं कुषठाभ्याम्‌ ॥ ६॥ 


सन्‍्त्रार्थ-- कन्चे मरुत्‌ देवताओं के निमित्त, पीठ पर की पहली अस्थि विदवेदेव देवताओं के लिये, दूसरी रुद्रों के 
लिये और तीसरी आदित्यों के लिये अपित है । पुच्छ वायु को, दोनों नितम्ब अग्नीषोम देवताओं को, कटिप्रदेश क्रुं 
देवताओं को, ऊरु इन्द्र और बृहस्पति को, जंघाएँ मित्रावैरुण को, स्थूल नितम्बों के अघोमाग आक्रमण देवताओं को 
भौर नितम्बों के दोनों आवर्तो को, बल देवताओं को समपित कर प्रसन्न किया जाता है ॥ ६॥ 


अथाङ्गान्तराणां देवता आह- मरतां मरत्संज्ञकानु देवान्‌ स्कन्धाः स्कन्धैः स्कन्धप्रदेशैः प्रीणामि । विभक्तिः 
व्यत्ययः। अश्वपुच्छोपरि तिस्रोऽस्थिपङ्क्तयः सन्ति, तासां देवता आह--विश्वेषां देवानां विश्वान्‌ देवान्‌ 
प्रथमा कीकसा प्रथत इति प्रथमसु आद्यम्‌, 'की' इति कसति ध्वनि कुवंच्चलतीति कीकसम्‌ अस्थि, 'कीकसं 
कुल्यमस्थि च' ( अ० को० २।६।६८ ), प्रथमानि कीकसानि . पुच्छोपरिस्थाद्यास्थिपङ्क्तिः तथा चार्थः 
प्रथमकीकसँविश्वान्‌ देवान्‌ प्रीणामिं। अथवा प्रथमा पुच्छास्थिपङक्तिविशवेषां देवानामस्तु । रुद्राणां द्वितीयास्थि- 
पङ्क्तिः, द्वितीये रुद्रान्‌ प्रीणामि । आदित्यानां तृतीया तृतीयानि कीकसानि, तृतीयैः कीकसँरादित्यान प्रीणामि । 
वायोः पुच्छम्‌, पुच्छेन वायुं प्रीणामि । अग्नीषोमयोर्भासदौ भासेते तौ भासदौ, नितम्बौ पश्चिमसक्थ्नोऽवयवाः 
विति सायणः। भासद्धघामग्नीषोमौ प्रीणामि। एतदन्तं षष्ठ्यन्तेन देवतापदेन प्रथमान्तस्य द्रव्यपदस्य 
सम्वन्धः प्रतिपादितः । अथ पूर्वंबद्‌ द्वितीयया विभक्त्या देवता निदिश्य तृतीयया द्रव्यसम्बन्धः प्रतिपाद्यते । 
क्रश्वौ पक्षिविशेषौ तदभिमौनिनौ देवो श्रोणिभ्यां दक्षवामाभ्यां कटिप्रदेशाभ्यां प्रीणामि। 'कटिः श्रोणिः ककुझती' 
( अ० को० २।६।७४ ) इत्यमरः। इन्द्राबृहस्पती देवो ऊरुभ्यां सक्थिभ्यां प्रीणामि। सक्थि क्लीबे पुमानुरू:' 
( अ० को० २६७३ ) इति कोषः। मित्रावरुणौ अल्गाभ्यास्‌ अलमत्यथं गच्छत ऊरुभ्यां संयोगं प्राप्नुत 
इत्यत्गौ वङ्क्षणौ ऊरुसन्धी, ताभ्यां प्रीणामि । आक्रमणं स्थूराभ्यां स्थूलाभ्यां स्फिगभ्यां प्रीणामीति महीधरः । 
खुरस्योपरि यौ स्थूलावयवौ ताभ्यामिति सायणः। बलं बलाभिमानिनं देवं कुष्ठाभ्यामु, कुष्येते तो कुष्ठो 
नितम्बस्थौ कपको आवतौं ककुन्दरशन्दवाच्यौ, ताभ्यां प्रीणामि । 


` अध्यात्मपक्षे-पूर्वंवद्‌ व्याख्यातस्‌ । 
२० 
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१५४ शुवलयजुर्वेदसंहिता ` [ ब० ३६ 


दयानन्दस्तु-हे मनुष्याः, युष्माभिमंस्तां स्कन्धा विश्वेषां देवानां प्रथमा कीकसा भृशं शासनानि 
रुद्राणां द्वितीया ताइनक्रिया आदित्यानां न्यायाधीशानां तृतीया न्यायक्रिया ` वायोः पुच्छम्‌ अग्नीषोमयोर्भासदौ 
यौ प्रकाशं दधातां तौ क्रुच्चो श्रोणिभ्यामिन्द्राबृहस्पती ऊरुभ्यां मित्रावरुणौ अल्गाभ्यास्‌ आक्रमणं कुष्ठाभ्यां 
सथूराभ्यां बलं च निष्पादनीयस्‌' इति, तदपि निरर्थकमेव, असम्मद्धत्वात्‌, श्रोणिभ्यामिन्दरबहस्पत्यो निर्माणस्य 
सामाजिकैरपि कर्तुमशक्यत्वात्‌ ॥ ६॥ T ग 
| 


पषणं वनिष्ठुनांन्याहीन्‌  स्थलग॒दयां, सर्पान्‌ गुदाभिविह्ृत  आण्त्रेरपो वस्सिना 
® ~> आय कल पी कक पट हा 


वुर्धणमाण्डाध्यां वाजिन! दोवेन प्रजा रेलंसा चाषांन्‌' पित्तेन भ्रदरान्‌ पायुना 
कर्स[म्छक पिण्डः ॥ ७॥ 

मन्त्रार्थ --बडी आँत येः स्थानीभूतं घृत से पूषा देवता को, स्थूल गुदा से अन्धे सर्पो को, गुदा के अन्य भागों से 
सर्पो को, छोटी आँतों से विह्वत देवता को, बस्ति से जल देवता को, वृषणों से कामनावर्षी वृषण देवता को, मेदू से 
याजी को, वीयं से प्रजा को, पित्त से चाष को, पायु से प्रदर को और लीद के पिण्डों से कूरमों को प्रसन्न 
करता हूं॥ ७॥ , i फर “छिः; कक 

पूषणं देवं वनिष्ठुना, "वन सम्भक्तौ’ वनति सम्भजतीति वनिष्ठुः स्थूलान्त्रघ्‌, तेन प्रीणामि। अन्धाहीन्‌ 
अस्धाश्न तेऽहयश्च अन्धाहयस्तान्‌ तदभिमानिनो देवान स्थूलगुदया स्थूला चासौ गुदा चेति स्थूलगुदा, तया 
गुदस्य स्थूलभागेन प्रीणामि। “गुदं त्वपानं पायुर्ना' ( अश को० २।६।७३ ) इति गुदशव्दस्य यद्यपि क्लीवता, 
तथापि गुदेति स्त्रीत्वं छान्दसम्‌ । सर्पान्‌ देवानु गुदाभिरश्चस्य स्थूलगुदातिरिक्तगुदभागैः प्रीणामि। विहतो 
विहरन्तीति विह्लतो देवविशेषास्तान्‌ आन्त्रैः, अमत्यनेनेत्यन्त्रस्‌, “सर्वधातुभ्यः प्दरन्‌' ( उ० ४ १५९ ) इति 
रूपसिद्धिः । अम्‌ गत्यादिषु, गतौ शब्दे सम्भक्तो चः अमति भजत्यनेतान्नमित्यन्त्रस्‌, अन्त्रे भवा आन्त्रा अन्त्र- 
सम्बन्धिनो मांसभागाः, तैः प्रीणामि । अपोऽ्देवता . वस्तिना वसति मूत्रमत्रेति वस्तिमूँत्राशयः, 'वस्तिर्नाभिरधो 
द्वयोः' ( अ० को० २।६।७३ ) इति कोषात्‌ । तेन नाभेरधो वतंमानेनाश्वस्य भूत्रपुटेन प्रीणामि । अश्वमेधीयस्या- 
श्वस्य प्रजापतिरूपत्वात्‌ तदङ्गान्यपि दिव्यान्येव । वृषणं सेचनसमर्थं देवम्‌ आण्डाभ्याम्‌ं अण्डौ लि ङ्गोभयपा्श्वस्थो 
मांसपिण्डौ, 'मुष्कोऽण्डकोशो वृषणः! ( अ० को०' २।६।७६ ) इति कोषात्‌ । अण्डावेव आण्डौ, ताभ्यां प्रीणामि । 
वाजिनं वेगवन्तं देवं शेपेन लिङ्गेन प्रीणांमिः। शेते रेतःपात इति शेपः। 'बुङशीङभ्यां रूपस्वाङ्भयोः पुट्‌ च' 
( उ० ४।१०२ ) इति रूपसिद्धिः । अयमदन्तः, सन्तोऽपि 'शेपपुच्छलाङगूलेषु शुनः' (पा० सू० ६।३।२१, वा० १) 
इति वात्तिकादिति भावः । प्रजां प्रजाभिमानिदेवतां रेतसा वीर्येण, रिणातीति स्रवतीति रेतः 'लुरीभ्यां तुट्‌ च' 
(३० ४।२०३ ) इति रूपसिद्धिः, प्रीणामि, शुक्र तेजोरेतसी च बीजवीर्येन्द्रियाणि च' ( अ० को० २६६२ ) 
इति कोषः। चाषानु तदभिमानिदेवात्‌ पित्तेन, अपि दीयते पाल्यत इति पित्तम्‌, 'देङ पालने” इत्यस्सात्‌ क्तः। 
“वष्टि भागुरिः? इत्यकारलोपः। “पित्तं जामातरमिव' इत्यायुर्वेदप्रसिद्धिः, प्रीणामि। प्रदरान्‌ तदाख्यदेवात्‌ 
प्रदररोगाधिष्ठातृन्‌ देवानु वा पायुना पांति मलोत्सगंमिति पायुर्गुदस्‌, तेन उक्तातिरिक्तगुदतृतीयभागेन प्रीणामि। 
कुश्मानु क्ृुश्माण्डाख्यान्‌ देवजातिविशेषानु शकपिण्डैः, “शको देशे नृपे विशि’ इति वचनात्‌ शकस्य ( अश्व )- 
विष्ठायाः पिण्डैः, लेण्डेरिति यावत्‌, प्रीणामि । {+ क] 


अध्यात्मपक्षे-अश्वमेधीयाश््वस्य तानि तान्यङ्गानि तैस्तपंणीया देवाश्च अह्मात्मकाच्येव, तज्जलानत्वात। 
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म० ७-८ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ६५५ 


दयानन्दस्तु है मनुष्याः, यूयं वनिष्ठुना पुषणं स्थूछगुदया सह वरतमानानन्धाहीन्‌ गुदाभिः 
बिह्लुत आन्त्रैरपो वस्तिना वृषणमाण्डाभ्यां वाजिनं शेपेन रेतसा.प्रजां पिन चापात्‌ प्रदरात्‌ पायुना 
कुश्माचु निगृह्हीत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, वनिष्ठुना याचनेन पूषणं पुष्टिकरं निगृह्णीतत्यस्य निरर्थकत्वात्‌ । 
न चाङ्गविशेषवाचकेन वनिष्ठुशब्देन याचनमर्थो ग्रहीतुं शक्यते, रूढेयोगापहारात्‌। नहि घटमानयेत्यत्र चेष्टानयनं 
प्रतीयते। न वा गुदाभिः सह अन्धाः सर्पा वतंन्ते। न च गुदेन्द्रियै: साध॑ -कुटिलाः सर्पास्तिष्ठन्ति। न वा 
तेषां ग्रहणमभीष्टस्‌, निशृह्णीतेति क्रियापि मन्त्रबाह्मैव । न चाण्डाभ्यां वाजिनग्रहणं सम्भवति। तस्मात्‌ 
सरवंमप्येतद्‌ बालभाषितमेव ॥ ७॥ 


इन्द्रस्थ क्रोडोऽदित्यै ' पाजस्यं, दिशा जत्रवोऽदित्ये भसज्जीमूर्तान हृदयोपशेतान्तरिकष 
पुरीतता नभ॑ उदय ण चक्रवाको मतस्नाभ्यां दिवं व॒क्कोभ्याँ' गिरीन्‌ प्लाशिभिरुपलान्‌ प्लीह्ना 
वल्सोकान्‌ क्लोसभिग्लौं भिर्गुल्मान्‌ हिराभिः ्व्स्तीहुंदान्‌ कक्षिस्या( समद्रमदरण वेदवातरं 
भस्सना ॥ ८ ॥ | ना रा १ 


सन्त्राथ- वक्षस्थल का मध्यभाग इन्द्र के निमित्त, बछकारक अन्न अदिति को, कन्धे और कोखों को सन्धियाँ 
दिग्देवताओं को, मेढ़ का अग्न भाग अदिति को, हृदय का मांस मेघों को, हृदय की नाड़ियों से अन्तरिक्ष को, उदर के 
माँस से आकाश को, हृदय के दोनों ओर की अस्थियों से चक्रत्राको को, कोंख के माँस से स्वगं के देवताओं को, मेढू- 
मूल की नाड़ियों से पर्वत के अधिष्ठाता देवों को, प्लीहा से उपल देवताओं को, -कण्ठ की नाड़ियों से वल्मीको को, 
हृदय की नाड़ियों से गुल्मों को, अन्नवाहिनी नाडियों से ख्रवन्तियों को, कोखों से ह्वदों को, उदर से समुद्र को और 
भस्म से वैश्रानर को प्रसन्न करता हूँ ॥ ८ ॥ 


अत्रापि मन्त्रे देववाचके शब्दे षष्ठी, अङ्गवाचके शब्दे प्रथमा विज्ञेया । इन्द्रस्य क्रोडः, क्रङ्यत इति क्रोडः, 
क्रुड भूड निगज्जन इत्येके' इत्यात्रेयः । ङ्रुडं निमज्जने, भूड इत्येके, धुड इत्यपरे’ इति मैत्रेय: । क्रड 
वाल्पेऽदने' इति रामाश्रमः । भुजान्तरम्‌ अस्तु । अथवा क्रोडेन वक्षोमध्यभागेन इन्द्र प्रीणामि । 'न ना क्रोडो 
भुजान्तरप' ( अ० को० २।९।७७ ) इत्यमरसिहः। अग्नेऽप्युभयथा व्याख्यानम्‌ । अदित्यै अदितेर्देवतायाः पाजस्यं 
पाजसे बलाय हितं पाजस्यं बलकरम ङ्गमस्तु । 'दिशां दिग्देवतानां ` जत्रवो जत्रूणि सन्तु । अंसकक्षयोः सच्धिजेत्रु 
सन्धी तस्यैव जत्रुणी' (अ० को० २।६।७८) इत्यमरः । जायते बाहुरस्मादिति जत्रुः 'जत्र्वादयञ्च' (उ० ४।१०३) 
इति साधु । अंसकक्षयोः सन्धिः । छान्दसं पुंस्त्वम्‌ । अंसकक्षसन्धिरूपैजंत्रुभिदिग्देवताः प्रीणामि, भसद्‌ बभस्ति 
दीप्यत इति भसद्‌ लिङ्गाग्रस्‌, तेन अदित्यै अदिति देवतां प्रीणामि । | 

अथ पुनर्देवे द्वितीया, अङ्गे तृतीया । जीमूतान्‌, मूतं वद्धं मूळ बन्धने! कर्मणि क्तः, जीवनं जलं भूतं यैस्ते 
जीएुताः । अथवा ज्यानं जीः, सम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌, जिया वयोहाच्या मूता बद्धा इति जीमूताः । मेघाभि- 
मानिनो देवाः, तान्‌ हृदयौपशेन हृदय उपशेत इति हृदयौपशम्‌, यद्वा हृदयमुपशेतेऽस्मिन्निति हृदयौपशं हृदयस्थं 
मांसभ्‌, तेन प्रीणामि । अन्तरिक्षं द्यावापृथिव्योरन्तरीक्ष्यत इत्यन्तरिक्षस्‌, छान्दसं ह्रस्वत्वम्‌, अन्तरिक्षाः 
भिमानिनं देवं पुरीतता पुरीं शरीरं तनोतीति पुरीतत्‌, “गमादीनामिति वक्तव्यम्‌' ( पा० सू० ६।४।४०, चा० १ ) 
इत्यनुनासिकलोपः, 'ह्वस्वस्य पिति कृति तुक्‌' ( पा० सू० ६।१।७१ ) इति तुकि रूपस्‌ । अथवा पुरिः हृदयाः 
ख्युमांसखण्डविशेषः, तं तनोत्याच्छादयतीति विग्रह: । 'पुरीतता हि हृदयमाच्छाचते' इति श्रुतिरिति क्कभाप्यस्‌। 
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तनेः क्विपि तकारलोपे तुकि 'नहिवृतिवुषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ’ ( पा० सु० ६।३।११६ ) इति दीफं, 
हृदयाच्छादकमन्त्रम्‌, तेन प्रीणामि। नभो नभोऽभिमानिनं देवमुदर्येण, उदरे भवमुदर्यम्‌, “शरीरावयवाद्यत्‌! 
( पा० सु० ५।१।६ ) इति यति रूपस्‌, तेन प्रीणामि। चक्रवाको चक्रवाकदम्पतीवन्तित्यसम्बद्धौ देवविशेषौ 
मतस्ताभ्यां ग्रीवाधस्ताद्भागस्थितहृदयोभयपाश्वंस्थे अस्थिनी मतस्ने, ताभ्यां प्रीणामि । दिवं वृक्काभ्यां वृक्ये 
स्वादुतया ग्रह्मत इति बुक्का, “नान्तः पृंस्ययं शब्दः, स्त्रीत्येके' इति क्षीरस्वामी, वुवकी कुक्षिस्थो मांसगोलका- 
वाञ्रफलाङ्कती इति याज्ञिकाः, ताभ्यां वृक्काभ्यां दिवं देवतां प्रीणामि । गिरीन्द्रानु देवान्‌ प्लाशिभिः प्रकर्षेणा- 
शनन्ति भुञजतेऽत्नानीति प्लाशयः शिश्नमूलनाङ्यः, तन्नाडीद्वारंवाच्नस्य सञ्चारात्‌, रण्योरभेदः, ताभिः 
प्रीणामि । प्लीह्ना, प्लीहा हृदयवामभागे शिथिलो मांसभागः, स एव पुस्पुससंज्ञः। प्लेहत इति प्लीहा । 
'वन्नुक्षन्‌ ` ' ( उ० १।१५९ ) इति निपातितो नान्तः शब्दः। तेन प्लीक्ला अश्वस्याङ्गविशेषेणोपलानुपला- 
धिष्ठातून्‌ देवानु प्रीणामिं। 'गुल्मस्तु प्लीहा पुंसि’ ( अ० को० २।६।६६ ) इत्यमरः । क्लोमभिः क्लवत इति 
क्लोमा, 'क्लूङ गतौ' इत्यस्माच्मनिनुप्रत्ययः। यथा हृदयस्य वामभागे प्लीहा, तथा तस्य दक्षिणभागे क्लोमा 
भवति, स एव यकृदुच्यते । 'हृदयस्य दक्षिणे यक्ृत्‌ क्लोमा वामे प्लीहा पुस्पुसश्चेति वैद्याः? इति क्षीरस्वामी । ` 
क्लोमा गलनाडीति ककं: । क्लोमभिवंल्मीकान्‌ देवान्‌ प्रीणामि। ग्लौभिः, ग्लायस्ति श्राम्यन्तीति ग्लावो 
हृदयनाड्यः, ताभिर्गृल्मान्‌ देवान्‌ प्रीणामि। हिराभिः, हरन्ति अन्नरसमिति हिरा अन्नवाहिभ्यो नाञ्यः, ताभिः 
स्रवन्तीनेद्यधिष्ठात्रीदेवताः प्रीणामि। कुक्षिभ्यामुदरस्य दक्षवामभागौ कुक्षी, ताभ्यां ह्वदान्‌ हदाधिष्ठातून 
देवान्‌ प्रीणामि। उदरेण जठरेण समुद्रं देवं प्रीणामि । भस्मनाङ्गोत्थेन वैश्वानरं देवं प्रीणामि । 

अध्यात्मपक्षे -द्रव्यं देवता च कमणां रूपम्‌ । विहितानि द्रव्याणि देवताश्च ब्रह्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्मरूपा 
एव । द्रव्याणां देवतानां कियद्‌ बृह॒त्क्षेत्रमित्यश्वमेधयज्ञाध्ययनेन स्पष्टं भवति । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, युष्माभिः प्रयत्नेनेन्द्रस्य क्रोडोऽदित्यै पाजस्यं दिशां जत्रवोऽदित्यै भासच्च 
विज्ञेयाः। जीमूता हृदयौपशेन पुरीततान्तरिक्षमुदर्येण नभश्चक्रवाकौ मतस्नाभ्यां दिवं बुक्काभ्याँ गिरीन्द्रान्‌ 
प्लाशिभिरुपलान्‌ प्लीह्वा वल्मीकात्‌ क्लोमभिरलौभिश्च गुल्मान्‌ हिराभिः स्रवन्तीह्ण॑ंदान्‌ कुक्षिभ्यां समुद्रमुदरे 
भस्मना च वैश्वानरं विजानीत’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, वैदिकद्रव्यदेवतादिवृत्तान्तानभिज्ञानविजुम्भितत्वात्‌ । 
क्रोड-पाजस्य-जत्रु-हृदयौपश-पुरीतन्मतस्नादिशन्दानां तत्तदङ्गेषु प्रसिद्धत्वादन्यत्र तेषां वृत्तेबंलात्कारितत्वात्‌ । 
कथ्बिततथार्थाभिगमेऽपि नैरर्थक्यमेव । विद्युतो मज्जनस्य पृथिव्या कः सम्बन्धः? किंप्रयोजना चेयमुक्तिः ? 
इत्यनुक्तेः । मतस्नाभ्यां प्रकाशस्य कः सम्बन्धः ? किमुद्दिश्य तद्वणनमित्यनुक्तेश्च ॥ ८ ॥ 

विधृति नाभ्या घत रसेनापो यष्णा मरींचीविप्रुडभिनांहारमृष्मणां शीनं वसया 


J छः भिहाडुनी ज्य न्य छै € || री 
प्रुष्वा अथ भिहाढुनी दृषीकांभिरस्ना रक्षा(एसि चित्राण्यक्षनेक्षत्राणि रूपेणं पृथिवीं त्वचा 
[| ३ प 
जस्बकाय स्वाहां ॥ ९॥ 
मन्त्रार्थ -नाभि से विधृति को, वीयं से घृत को, पक्वान्न रस से जल को, चसात्रिन्दुओं से मरीचियों को, 


शरीर को ज्मा से नीहार को, वसा से शीन को, अश्रुओं से प्रुष्वा देवताओं को, नेत्रमल से ह्वादिनी देवताओं को, 
रुधिर से राक्षसों को, शेष अंगों से चित्र देवताओं को, रूप से नक्षत्रों को और त्वचा से पृथ्वी को तृप्त करता हूँ । 


यहाँ तक के मन्त्रों को चतुथ्यन्त बोलकर घृत की आहुति दे, अगले ब्रह्महत्यानाशक मन्त्र को पढ़ कर जल में 
आहुति दी जाती है कि वरुण देवता को दी हुई यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो । हारीत ऋषि ने कहा है कि 
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म० ९] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १५७ 


वाजसनेय वेद में यह जुम्बका नाम की गायत्री है । जळ के भीतर एक बार भी जपने पर यह ब्रह्महत्या के पाप को दुर 
करती है । यज्ञीय अश्‍व के सब अंग देवताओं के भाग हैं। वह दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है, अतः सकल देवताओं को 
प्रसन्न कर सकता है । इसके प्रत्येक अंग का नम लेकर घृत की आहुति देने से देवता प्रसन्न और तृप्त होते हूँ । 
इस अश्वमेघ यज्ञ का अभिप्राय यह है कि अस्व का अधिष्ठाता देवता प्रजापति है, अथवा स्वयं अश्‍व ही प्रजापति है । 
उसके विराट्‌ शरीर के ऊपर वर्णित सभी अंग और अवयवों से सभी देवता तृप्त और पुष्ट होते हँ । यह अभिप्राय 
कल्पित नहीं है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में ही अदवमेघ का ऐसा अभिप्राय दिखाया गया हैं ॥ ९॥ 


विधृति विधारणाधिष्ठातृदेवतां नाभ्या अश्वसम्बन्धिनाभिदेशेन प्रीणामि । उदराधःस्थितो ग्रन्थिर्नाभिः । 
घृतमाज्याभिमानिदेवतां रसेन वीयेण धातुविशेषेण वा प्रीणामि । 'रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ विषरागयोः । 
श्युद्ञारादिरसे वीर्ये देहधात्वम्बुपारदे ॥' इति विश्वकोष: । यूष्णा, यूषः क्वथितो रसस्तेन, 'पद्दन्नोमास? 
( पा० सू० ६।१।६३ ) इत्यादिना यूषन्नादेशः, अपः अब्देवताः प्रीणामि । विप्रुड्भिवंसाबिन्दुभिर्मरीचीर्देवताः 
प्रीणामि । "पृषन्ति बिन्दुपृषताः पुमांसो वित्रुषः स्त्रिय ( अ० को० १।१०।६ ) इत्यमरः । ऊष्मणा अश्वशरीर- 
गतेनौष्ण्येन नीहारं देवं प्रीणामि । 'ऊष्माणस्तु निदाघोष्णग्रीष्माः शष्पसहा अपि’ इति विश्वः । वसया, वस्ते 
मांसमिति वसा मांसस्नेहः, शुद्धमांसस्य यः स्नेहः सा वसेति वैद्या” इति क्षीरस्वामी, 'मेदस्तु वपा वसा? 
(अ० को० २।६।६४) इत्यमरः, तया शीतं मेदोऽभिमानिनं देवं प्रीणामि । अश्नुभी रोदनजन्यनेत्रजलंः प्रुष्वा देवताः, 
परुषणशीला इति यावत्‌, ता देवताः प्रीणामि ।-दूषीकाभिरश्चनेत्रमलैः “दूषिका नेत्रयोरमँलम्‌' (अ० को० २।६।६७) 
इत्यमरः, ह्लाढुनीदेवताः प्रीणामि । अस्ता अस्यते क्षिप्यत इत्यसृक्‌, बाहुकाद्‌ ऋजप्रत्ययः, अथवा न सृज्यत 
इत्यसृक्‌ , “ऋत्विग्दधुक्‌' ( पा० सू० ३।२।५९ ) इत्यादिना सृजेः क्विनि रूपस्‌, ‘क्वत्‌ प्रत्ययस्य कुः' ( पा० सु० 
८।२।६२ ) इत्यादिना कुत्वम्‌, तेन अस्ता रुधिरेण। 'पहुन्तोमास्‌""' इत्यादिनाऽसृज्‌शन्दस्यासन्नादेशः, 'अल्लो- 
पोऽनः' ( पा० सु० ६।४।१३४ ) इत्यकारङोपे रूपम्‌, रक्षांसि प्रीणामि। अङ्गः पूर्वानुक्तैरश्वावयवैश्चित्राणि 
दैवतानि प्रीणामि । रूपेण अश्वसम्बन्धिवर्णेन सौन्दर्यातिशयेन वा, नक्षत्राणि देवताः प्रीणामिं। न क्षरते 
हिनस्तीति नक्षत्रम्‌, क्षद-इति सौत्रो धातुहिसार्थं आत्मनेपदी । ( उ० ४।१५९ ) इति प्टरनुप्रत्ययः, 'नभ्राण्नपाच! 
( पा० सु० ६।३।७५ ) इति नत्रः प्रकतिभावः । अथवा 'णक्ष गतौ' नक्षतीति नक्षत्रम्‌, 'अमिनक्षि ` ' ( उ० 
३।१०५ ) इत्यादिना अत्रन्‌ । अथवा न क्षणोतीति नक्षत्रस्‌ । 'क्षणु हिसायाम्‌! ष्ट्रनु, वाहुलकाण्णलोपः । अथवा 
न क्षत्रं देवत्वात्‌ क्षत्रभिन्नत्वात्‌। एवं नैकधा व्युत्पत्तिः कल्पयितुं - शक्या । त्वचा अश्वचमंणा पृथिवी देवीं 
प्रीणामि । स्वाहेति मन्त्रैराहुति जुहोतीत्यर्थः । 

अत्र अग्नि९9 हृदयेनाशनि १ हृदयाग्रेण” इत्यारभ्य 'द्यावापृथिवीभ्या (9 स्वाहा’ ( ३२।८-१३ ) इत्यन्ता 
आहुतीर्जुहुयात्‌, आश्‍्वमेधिकत्वात्‌। तथा चानुक्रान्तम्‌--'अस्नि हृदयेनाइवमेधिका तत्रत्य एर्वाधर्लामभ्यः 
स्वाहेति. प्रायश्चित्ताहुतझो हद्विचत्वारिशत्‌” इति। 'अवभ्थेष्ट्यन्तेऽप्सु मनस्य पिङ्गलखलतिविक्लिधशुक्लस्य 
मूर्धनि जुहोति जुम्बकाय स्वाहेति’ ( का० श्रौ० २०।८।१६ )। अवभृथयागान्तेऽप्सु मग्नस्य पिङ्गलाक्षस्य 
खल्वाटस्य विक्लिधस्य दन्तुरस्य शुक्लस्य अतिगौरस्य पुंसो मूध्नि जुम्बकाय स्वाहेति मन्त्रेण सकृद्गुहीतमाज्यं 
जुहुयादिति सूत्राथंः। बरुणदेवत्या द्विपदा यजुर्गायत्री उदन्यपुनमुण्डिभहृष्टा जुम्बकाय वरुणाय स्वाहा 
सुहुतमस्तु। 'वरुणो वै जुम्बकः साक्षादेव वरुणमवयजते शुक्लस्य खलतेविक्लिधस्य पिङ्गाक्षस्य मूर्धनि जुहोत्येतठे 
वरुणस्य रूप रूपेणैव वरुणमवयजते' ( श० १३।३।६।५ ) इति श्रृतेः। एषा चान्तजेले जप्ता पापनाशिनी । 
तदुक्तं हारीतेन--जुम्बका नाम गायत्री वेदे वाजसनेयके । अन्तजंले सकुज्जप्ता ब्रह्महत्या व्यपोहति ॥' इति। 

अध्यात्मपक्षे - पूर्ववद्‌ व्याख्यातस्‌ । 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता [अ० ९५ 


दयानन्दस्तु- है मनुष्याः, यूयं ताभ्या विधृति घृतं रसेनापो दूष्णा मरीचीविभुड्भिर्नीहारमृष्मणा 
शीनं संकुचितं वसया र हती दूषिकाभिश्चित्राणि रक्षास्यस्ताङ्गं रूपेण नक्षत्राणि त्वचा पृथिवीं 
विदित्वा जुम्बकाय स्वाहा प्रयुङध्वस्‌' इति, तदपि निरर्थंकंमसम्बद्धत्वात्‌, नाभ्या विधारणस्य रसेन घृतस्य 
अपो यूष्णा कथं ज्ञानमित्यनुक्ते: । विपरुडभि्मरीचीना तुष्मणा नीहारस्य ऊष्मणा शीनस्य सम्बन्धविशेषासिद्धेः | 


दुषिकाभिश्चित्राणि रक्षांस्यस्ताङ्गै रूपेण नक्षत्राणां कः सम्बन्धः ? त्वचा कथं पृथिवी वेदितव्या ?, तद्वेदनस्य 
चातिवेगवता कः सम्बन्धः 


१५८ 


? तत्र सत्यवाण्याः किमर्थं प्रयोग इत्याद्यतुक्तेः ॥ ९ ॥ 


क्यु मु दै प 
हिरण्यगर्भः समंवर्तताग्रै भतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
वा री । कर्मे देवाय हविषां विधेस ॥ १० 
स दाधार पथिवं द्यासतेमां कस्म दवाय हविषां विधे ht 
उ त ~ NN २० | 
यः प्रांगतो, तिंसिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। 

nl [| | ~ न फट 
थ ईश अस्य दरिपददचतष्पदः कस्मि देवाय हविषा विधेम ॥ ११ ॥ -' 
हुन अहे “हता ष्ले क र. >>] 
सन्त्रार्थ- सृष्टि के पहले जो अद्वितीय हिरण्यगर्भ था, सृष्टि होने पर वही सकल विश्व का पालक हुआ, वही 


अपनी शक्ति से इस पृथ्त्री और द्युलोक को थामे हुए है। वह कैसा है ? इसको कोई स्थूलदृष्टि नहीं बता सकता। 
ऐसे देवता को प्रीति के लिये हम आहुति देते हैँ ॥ १० ॥ ग 

मन्त्रार्थ--जो प्रजापति श्‍वास-प्रश्‍वास लेते समय, पलक झपकते समय जगत्‌ के प्राणियों में अपनी अद्वितीय 
महिमा के साथ विराजमान है, जो मनुष्य-पक्षी आदि 'दोपायों और गाय-घोड़े आदि चौपायों पर शासन करता है, उस 
प्रजापति देवता के निमित्त हम हवि समपित करते हैं ॥ ११ ॥ 

चतल्रः कदेवत्यास्त्रषटुभः प्रजापतिशुतहिरण्यगभंदष्टांः । प्राजापत्यपशुंनामश्वादीनां याज्यानुवाक्याः । 
तत्र प्रथमा त्रयोदशेऽध्याये चतुर्थकण्डिकास्थले, द्वितीया च त्रयोविशेऽध्याथे तृतीयकण्डिकास्थले 
व्याख्याता ॥ १०-११॥ 


यस्येसे हिमव॑न्तो महित्वा यस्य॑ समद्र१! रसया सहाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्में देवाय हविषां विधेस ॥ १२ ॥ 


मन्त्रार्थ -ये शिखर बाले पर्वत जिसकी महिमा को कहते हैं, पृथ्वी सहित समुद्र जिसकी महिमा है, ये सब 
दिशाएँ जिसकी महिमा को गाती हैँ, जिसकी भुजाए जगत्‌ की रक्षा करती हैं, उस अनिर्वचनीय प्रजापति के लिये हम 
हवि अपित करते हैं ॥ १२॥ 


वयं कस्मै देवाय प्रजापतभे देवाय हविषा विधेम हनिदंक्मः, विभक्तिव्यत्ययः, कशब्दस्य सर्वेनामत्वमाषंस्‌ । 
अत्र-“एकशब्दः प्रधानार्थकः 'एकोऽ्याथे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । साधारणे समानेऽल्पे संख्यायां च 
रुज्यते ॥' तथा च छान्दस एकारलोपः । कस्मै एकस्मै प्रधानाय देवाय हनिद्ः' इति तत्रभवान्‌ शङ्कराचार्यः । 
इमे हिमवन्तो हिमयुक्ताः पर्व॑ता बहुवचनादन्येऽपि पवंता ग्राह्याः, प्रथमास्थाने द्वितीया । इमान्‌ हिमवद्विन्ध्यादीव 
पर्वेतान्नु यस्य प्रजापतेमंहित्वा महित्वं महिमानमाहुः, बुधा इति शेषः, महित्वेति विभक्तेराकारः। रसया गया 
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सह, “रसा नदी, रसतेः शब्दकर्मणः ( नि०११२५ ) इति यास्कः । समुद्र यस्य महित्वमाहु: । रसयेति जातावेक- 
ब्चनम्‌। इमाः प्रदिशः पूर्वाच्या: प्रकृष्टा दिशो यस्य महित्वमाहु: । यस्य बाहू भुजौ जगद्रक्षणायोद्यताविति शेषः । 
हिमवदाद्युपलक्षितं सव जगद्‌ यस्य प्रजापतेविलासमात्रम्‌, तस्मै कस्मै प्रजापतये देवाय हविषा विवेमेति 
सम्बन्धः । 

अध्यात्मपक्षे-इमान्‌ हिमवदादीन्‌ पवंतातु नदीभिः सह सर्वान्‌ समुद्रान्‌ सर्वा ( दिशः ) प्रदिशश्च यस्य 


कार्यत्वाद्‌ वेदान्ता बुधाश्च यस्य महिमानं विछासमात्रमाहुः, यस्य परमेश्वरस्य वाहू सदैव तद्रक्षणायोद्चतौ स्तः, 
तस्मै कस्म प्रजापतये परमेश्वराय हविषा विधेम परिचरेम । 


दयानन्दस्तु - हे मनुष्याः, यस्य सुयंस्य महित्वा महत्त्वेनेमे हिमवन्त आकर्षिताः प्रकाशिताः सन्ति, यस्य 
रसया सह समुद्रमाहुः, यस्येमा दिशो यस्य प्रदिशश्च वाह्‌ इवाहुः, तस्मै कस्मै देवाय हविषा विघेम । एवं यूय- 
मपि विधत्त' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, मन्त्राथेस्य मन्त्रबाह्मत्वात्‌ । अध्याहारादिमूलकत्वेनापव्याख्यानत्वाच्च । 
न चाकषंणार्थंकः कश्चनापि शब्दो मन्त्रे श्रुतः । दिश इति शब्दोऽपि मूले नास्ति, तस्माद्‌ दिक्षु प्रदिक्षु च 
बाहुत्वारोपोऽपि निराधार एव । तथात्वे दिशां बहुत्वेन बाहुनामपि बहुत्वं स्यात्‌ । इवशब्दोऽपि मूले नास्ति, 
प्रजापतेर्बाहुद्वयवर्णंनान्निराकारत्वकल्पनापि व्याहन्येत ॥ १२॥ 


- || i a | [| ८) | *१ 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा; । 
| ० [| से री || र 
यस्य छायाऽमृतं यस्य सत्युः कस्स दवाय हविषा विधेम ॥ १३ ॥ 


सन्त्राड--जो परमात्मा भक्तों को सायुज्य देते है, अचेतन शरीर में चेतना का संचार करते हँ, बल देते हँ, 
सारा विश्व जिनके शासन में है, देवता जिसके अनुग्रह को चाहते हैं, अथवा सूयं आदि देवता जिसके शासन में कार्य 
करते हैं, जिसकी छाया अमृत ( मुक्ति ) को देने वाली है, जिसको न जानने से मुत्यु का, जरामरण का भय सदा बना 
रहता है, उस प्रजापति देवता के निमित्त हम हवि अपित करते हैं ॥ १३ ॥ 


कस्मै देवाय हविषा विधेमेति व्याख्यातस्‌। यः स्वतः सिद्ध: प्रजापतिः, आत्मदा आत्मानं ददातीः 
त्यात्मदा उपासकानां स्वात्मरूपसायुज्यप्रदः, बलदा बले सामथ्यं ददातीति बलदा भोगमोक्षप्रापिसामर्ध्यंप्रदः, 
विश्वे सर्वे मनुष्यादयो यस्य प्रजापतेः प्रशिषं प्रशासनमुपासते, देवाइच यस्य प्रशिषमुपासते, तढुक्तस्‌ - 'यस्य 
ज्ञेयावधि ज्ञानं शिक्षावधि च शासनम्‌ । कार्यावधि च कठृंत्वं स स्वयम्भूः पुनातु व: ॥! इति। यस्य छाया 
छायावदाश्रयणं ज्ञानपूर्वंकमुपासनममृतममृतत्वं मुक्तिहेतुः, यद्वा बलदा ये देवास्तेऽपि यस्य प्रशासनमुपासते, 
यस्य चासृतममृतत्वं मोक्षसाधनं छायेव स्वाधीनं भवति, यस्य चाज्ञानमिति शेषः, मृत्यु: संसारहेतुः, तदुक्तम्‌ 
'य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति’ ( इवे० उ० ३१० ) इति। यद्वा-यथा छाया कायमाश्चयते, 
तथैव य इममाश्रयते ज्ञानपूर्वंकमुपास्ते, स चित्तशुद्धितत्त्वसाक्षात्कारक्रमेण मुच्यते । यस्य॒ अज्ञानं वैमुख्यं वा 
संसारहेतुः, यद्वा यस्य च मृत्युमंरणादिधमंयुक्तः संसारः स्वपतो भवति, तस्मै हविषा विधेमेति सम्बन्धः । 

अध्यात्मपक्षे-इदमेव व्याख्यानम्‌ । ' 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, य आत्मदा बलदा, यस्य प्रशिषं विश्वे देवा उपासते, यस्य सकाशात्‌ सर्वे 
व्यवहारा जायन्ते, यस्य छायामृतम्‌, यस्याज्ञाभज्ञो मृत्यु, तस्मै कस्मै देवाय वयं हविषा विधेम” इति, तदपि 
यत्किञब्ितु, त्वद्रीत्या आत्मदत्वानुपपत्तेः। नहि सवंगतः परिच्छिन्ताय जीवायापरिच्छिन्तं स्वात्मात दात्‌ 
शक्नोति । सिद्धान्ते तु सायुज्यप्रदत्वेनात्मप्रदत्वमपि सम्भवत्येव ॥ १३॥ पा 
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आ नों भद्रा: क्रंतबो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उदः । 
देवा नो यथा सदमिद्वधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिंवे॥ १४ ॥ 


मन्त्रार्थ-सब ओर से निविध्न, स्वयं अज्ञात, अन्य यज्ञों को प्रकट करने वाले कल्याणकारी यज्ञ हमें प्राप्त हों। 
सब प्रकार से आलस्यरहित होकर प्रतिदिन रक्षा करने वाले देवता सदैव हमारी वृद्धि के निमित्त प्रयत्नशील हों ॥ १४॥ 


वैश्वदेवानां पशूनां याज्यानुवाक्या दशर्चो विश्वदेवदेवत्या गोतमहृष्टाः । तत्रादौ पञ्च जगत्यः । क्रतवो 
यज्ञाः सद्धुल्पा वा नोऽस्मान्‌ प्रति आयन्तु आगच्छन्तु, वयं यष्टारः शुभसद्भूत्ाश्च भवेभेत्यर्थः । कीदृशाः 
क्रतवः ? भद्रा भन्दनीयाः स्तुत्याः, भदि कल्याणे सुखे च' भन्दते कल्याणं सुखं च प्राप्नोत्यनेनेति भद्रम्‌, अथवा 
भद्र प्राप्नोतीति भद्रः, बहुषु भद्राः कल्याणकारिणः कल्याणमयाः । 'ऋजे्दराग्रवञ्र' ( उ० २२९ ) इत्यादिना 
रनुप्रत्ययः, नकारलोपो निपातनात्‌ । भद्रशन्दार्थं सायणाचार्यः स्वीय-ऋक्संहिताभाष्ये ( ११६ ) इत्यत्र निरूपयन्‌ 
शाट्यायनश्रृतिमुज्जहार । तद्यथा--भद्रशब्दाथ॑ शाट्यायनिनः समाननन्ति-'यद्वै पुरुषस्य वित्तं तद्‌ भद्रमु, गृहा 
भद्रम्‌, पशवो भद्रम्‌' इति। तथा विश्वतः सवंतोःनुर्पाहसिताः, निविष्ना इति यावतु, अपरीतासो न परीता अपरीता 
अपरिगताः, अपरिज्ञाताः केनचिदिति भावः, फलानुमेया एवेत्यर्थः । उद्धिद उन्दन्ति प्रकटयन्तीत्युद्धिदः, 
यज्ञान्तराणां प्राकट्यकर्तार इत्यर्थः । किख, यथा येन प्रकारेण देवा नोऽस्माकं सदमित्‌ सदैव वृधे वृद्धचै 
असन्‌ भवेयुस्तथा क्रतव आयन्त्वित्य्थः । सदमिदित्यव्ययं सदार्थे। कीहृशा देवाः? अप्रायुवः, प्रकषण 
आसमन्ताद्‌ युवन्ति प्रमाद्यन्ति ये ते प्रायुवः, यौतेः क्विपि तुगभाव आर्षः, न प्रायुवोऽप्रायुवोऽप्रमत्ताः, 
अस्मद्रद्धये भवन्त्वित्यर्थः । तथा दिवे दिवे प्रतिदिनं रक्षितारः पालका भवेथुरित्यर्थः । 

अध्यात्मपक्षे- देवा देहेन्द्रियमनोबुद्धयधिष्ठातारः क्रतवः सङ्कल्पा उपासनरूपा नोऽस्माकं भद्राः कल्याणः 
मया आयन्तु अनुकुला भवन्तु, 'तत्क़तुभंवति' ( बृ० उ० ४।४।५ ) इति श्रृतेः। कीदृशास्ते ? विश्वतः सर्वतः, 
अदन्धासोऽनुपहिसिताः, अपरीतासोऽपरिज्ञाताः फलानुमेया', उद्धिदा विशिष्टफलोत्पादका देवाः पूर्वोक्ता यथा 
नोऽस्माकं वृधे वृद्धयै ब्रह्मप्रासिलक्षणायै सदमित्‌ सदैव असन्‌ भवेयुः, तथा क्रतव आयन्तु । कीदृशा देवाः ? 
अप्रायुवः सदा सावधानाः, तथा दिवे दिवे प्रतिदिनं रक्षितारः पालकाः । 

दयानन्दस्तु-- हे विद्वांस, यथा नोऽस्मान्‌ विश्वतो भद्रा अदव्धासोऽपरीतासोऽन्यैरव्याप्ता उऱ्हिदो दुःखः 
भेदकाः क्रतवो यज्ञा बुद्धयो वा आयन्तु। “यथा नः सदं सभां प्राप्ता अप्रायुवोऽनष्टायुषो देवाः पृथिव्यादय इव 
विद्वांसो दिवे दिवे वृधे रक्षितारोऽसनु, तथानुतिष्ठन्तु' इति, तदपि यत्किक्रित्‌, यज्ञानां बुद्धीनां वा 
स्वप्रयलसाध्यत्वेन विद्वत्प्राथंनानुपपोगात्‌ । त्वद्रीत्या क्रतूनामनुष्ठाने सर्वेषामधिकारादन्यँरव्याप्तिरपि न 
सम्भवत्येव ॥ १४॥ 


2) | 0 दज 2: 

देवानां भद्रा संमतिऋजूयतां देवानां रातिरभि नो निव॑तंताम्‌ । 

"> ] ७ NE, 

दवान! सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आय; प्रतिंरन्तु जीवसे ॥ १५ ॥ 


१: सत्त्रार्थ यजमान की इच्छा रखने वाले देवताओं की कल्याणकारिणी श्रेष्ठ बुद्धि सदा हमारे सन्मुख रहे, 
देवताओं का दान हमें प्राप्त हो, हम देवताओं की मित्रता प्राप्त करें, देवता हमारी आयु को जीने के निमित्त बढ़ावें॥ १५॥ 


भद्रा कल्याणकारिणी देवानां सुमतिः शोभना बुद्धिनोऽस्मान्‌ प्रति अभिनिवतंताम॒ अभितो नितरां वर्तंताम्‌, 
अस्मदभिमुखी भवठु। कथम्भुताना देवानाम्‌ ? ऋलूयतासु ऋजु सरलमनक्र यन्ति गच्छन्तीति ऋजूयन्तः 
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म० १५-१७ ] वेदा्थपारिनातभाष्यसहिता १६१ 
छान्दसो दीघेः, तेषास्‌। यद्वा ऋजु अवक्र प्रगुणं साधं वा यजमानं कामयन्ते, ते ऋजूयन्तः, 'सुप आत्मनः 
क्यच्‌’ ( पा० सु० ३११८) इति क्यचि शता, अकृत्सावंधातुकयोदींचं:' ( पा० सु० ७।४।२५ ) इति दीर्घः, तेषां 
साधुं यजमानं कामयमानानां देवानां रातिर्दानं नोऽस्मातु प्र्यभिनिवतंतामाभिमुख्येन नितरां वर्तताम, देवा 
अस्मभ्यमभीष्टं ददत्वित्यर्थेः। तेभ्यो लब्धदाना वयं देवानां सख्यं सखिभावं मैत्रीमुपसेदिमा प्राप्नुयाम, सदेछिटि 
उत्तमबहुत्वे रूपम्‌, संहितायां दीर्घः । देवा नोऽस्माकं सखीनामायुर्जीवसे प्रतिरन्तु प्रवध॑यन्तु 


यन्तु । 
अध्यात्मपक्षे-देवानाम्‌, पूजायां बहुवचनम्‌, देवस्य स्वप्रकाशस्य परमेश्वरस्य भद्रा भक्तकल्याणकारिणी 


सुमतिर्नोऽस्मान्‌ प्रत्याभिमुख्येन नितरां वतंताम्‌, देवस्य परमेश्वरस्य रातिर्दानं नोऽभिनिवतंतास्‌, वयं देवानां 
परमेश्वरस्य सख्यमुपसेदिम प्राप्नुयाम, {दा सुपर्णा सयुजा सखाया' ( ऋ० सं० १।१६४।२० ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
देवः परमेश्वरो न आयुः प्रतिरतु प्रवधंयतु । किमर्थम्‌ ? जीवसे, चिररात्राय जीवनाय अमृतत्वाय, मोक्षलाभा- 
येति यावत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, यथा देवानां भद्रा सुमतिरस्मान्‌ ऋजूयताम्‌, देवानां रातिर्नोऽस्मानु अभिनि- 
वर्तेतासु, वयं देवानां सख्यमुपसेदिम, देवा नो जीवसे आयु: प्रतिरन्तु, तथा युष्मान्‌ प्रति वतंन्ताम्‌' इति, तदपि 
यत्किड्बित्‌, सम्बोधनस्य युष्मान्‌ प्रति वतंन्तामित्यस्य च मन्त्रवणंबाह्यत्वेन निर्मूलत्वात्‌, गुरूणां नियोगानहुत्वाच्च, 
आयुर्वेधेनकतृत्वस्य मनुष्येषु विद्वत्स्वसम्भवाच्च । विद्यादातृषु गुरुत्वबुद्धिभंवति, न सख्यम्‌ ॥ १५॥ 


तान्‌ पूनेया निविदा हूमहे वयं भगे मित्रमदिति दक्षमत्तिधम्‌ । 
७ - ९ 
अयसण वरुण१( सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मय॑स्करत्‌ ॥ १६॥ 
झस्त्रार्थ--हम वेदरूप सनातन वाणी के द्वारा अच्युतरूप भग, मित्र, अदिति, प्रजापति, अयंमा, वरुण, चन्द्रमा 
और अश्विनीकुमारों का आह्वान करते हैं । ऐ्वर्यमयी सरस्वती महावाणी हमें सब प्रकार का सुख प्रदान करे ॥ १६॥ 
तान्‌ देवान्‌ पूवंया अक्कत्रिमया स्वयम्भुवा निविदा, निविदिति वाङ्नाम, वाचा वेदरूपया वयं हमहे 
आह्वयामः । तान्‌ कानित्याह - भगं मित्रमदिति देवमातरं दक्षं प्रजापतिमर्यंमणं वरुणं सोममश्चिता अश्विनौ, 
अस्निधमित्येतेषां सर्वेषां विशेषणम्‌ । दक्षमित्यस्य विशेषणमित्युव्वटाचार्यः । न स्रेधति, 'षिध गत्याम्‌’ इत्यत्र 
ष्धेति पाठः, गतिरत्र क्षरणरूपा, न च्योतत इत्यल्नित्‌ तमस्रिधम्‌, अप्रच्युतस-द्वावस्‌ । किव्वा, एतैः सहिता 
सरस्वती सुभगा सुष्ठु शोभनं भगं भाग्यं यस्याः सा सुभगा भजनीया, नोऽस्माकं मयः करत्‌ सुखं करोतु । 
अध्यात्मपक्षे-तानु ब्रह्मरूपान्‌ देवात्‌ पूंवंया स्वयम्भुवा वाचा वेदरूपया हमहे। दा नवका हा, न कल 
भजनीयं मित्रं स्नेहवन्तमदितिमखण्डनीयां दक्षं कुशलमत्रिधमच्यु मननीयं च वरुणं 
वरणीयं सोममुमासहितमश्विनौ अश्विद्वयरूपं सुभगा शोभनभाग्यविधात्री ज्ञानविज्ञानलक्षणा सरस्वती 
तेस्तेभंगवद्रूपैः सहिता मयः सुखं करत्‌ करोतु । | 
दथानन्दस्तु --हे मनुष्याः, यथा वयं पूर्वया निविदा दक्षमयंमणमत्लिधं भगं मित्रमर्दित वरुणं सोममश्विनौ 
हमहे, यथा सुभगा सरस्वती नोऽस्मभ्यं मयस्करत्‌, तथा तान्‌ गूयमाह्वयत कुरुत च' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
मात्रामात्रस्यापि कल्पने मानाभावात्‌, मनुष्यातिरिक्तानां देवजातिविशेषाणां साधितत्वात्‌ ॥ १६॥ 


तन्नो वातों मयोभु बांतु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः । 
तद्ग्रावांगः सोम॒सुतों मयोभूवस्तदर्विना श्युणुतं धिष्ण्या य॒चम्‌ ॥ १७ ॥ 
२१ 
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१६२ शुक्ल्यंजुवेंदसंहिता [ चः २६ 


मन्त्रार्थ--वायु देवता हमें सुखकारी औपघियाँ प्राप्त करावें । माता पृथ्वी ओर पिता स्वयं भी हमें सुखकारी 
ओपविर्या प्रदान करें । सोम का अभिषव करने वाळे सुखदाता ग्रावा उस ओऔपधरूप अदृष्ट को प्रकट करें । हे अस्विनी 


कुमारो, आप दोनों सवके आघार हैं, हमारी प्रायंना सुनिये ॥ १७ ॥ 


वातः पवनः, नोऽस्माकं भेषजं हितं यथा स्यात्तया वातु, वा गतिगन्धनयोः” प्रवातु, अनुगृह्हात्वित्यथं: । 
कीदृशं भेषजम्‌ ? मयोभु मयः सुखं भवति यस्मात्तन्मयोभु सुखभावयितृ भेपजं हितं ददात्वित्यथे: । माता 
जगन्निर्मात्री परथिवी तद्‌ हितं वातु । पिता पालको द्यौः स्तर्गस्तद्‌ भेपजं वातु । सोमसुतः सोमं सुन्वन्ति ते 
तथोक्ताः सोमाभिपवकारिणो ग्रावाणो द्पदो मयोभुवः सुखभावयितारः सुखदातारस्तद्‌ भेषजं वान्तु ददतु । 
हे अस्विना ! हे अश्विनौ, युवं युवां तद्‌ वातादिभ्यो भैपजप्राथनं शृणुतम्‌, बुवामपि हितं दत्तमित्यर्थः । कीहृञञो 
युवाम्‌ ? धिण्ण्या धिण्ण्यो गृहवद्धारयितारो । 

अव्यात्मपक्षे-वातो हिरण्यगर्भः समण्टिसूक्मप्रपञ्चचेतनरपः परमेश्वरो मयोभु सुखकारिभेपजं हितं 
अश्विनौ, धिप्ण्यौ धारको युवां त.द्वेपजं श्वृणुतं दत्तामु । सवंत्र तत्तदवच्छिस्तचेतनरूपा भेपजं हितं सुखं ददत्वि- 
त्यर्थः, एप ह्येवानन्दयाति’ ( तै० उ० २।७ ) इति श्रृतेः । 

दयानन्दस्तु—हे अश्विनौ धिष्ण्यो अध्यापकाध्येतारी, युवमस्माभिरधीतं श्दृणुतस्‌, यथा नो वात- 
स्तन्मयोभु भेषजं वातु तन्माता पृथिवी पिता द्योस्तत्सोमसुतो मयोभुवो ग्रावाणो मेधा वान्तु तद्युप्मभ्यमस्तु' इति, 
तदप्यसम्वद्धमेच, अस्माभिरधीतमित्यस्य कमंत्वे मानाभावात्‌ । अधीतश्चवणेन वातादिकठुंकभेपजप्राप्त्या कः 
सम्वन्ध: ? भेषजं पृथिव्यामेव भवतीति तत्प्राप्तिवचनं निरथंकमेव । दयुमेधादिप्रापिवर्णनमपि न सम्भवति ॥ १७॥ 


तमोशान जग॑तस्तस्थुषस्पात धियञ्जिन्वमब॑से हूमहे बयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेदसामसंदरधे रक्षिता पायुरदब्धः स्व॒स्तये ॥ १८ ॥ 


सन्त्रार्थे--हम स्वावर-जंगम के स्वामी, बुद्धि को संतोष देने वाले, रुद्रदेवता का रक्षा के निमित्त आह्वान करते हैं । 
वैदिक ज्ञान व धन को रक्षा करने वाळे, पुत्र आदि के पालक, अविनाशी पृष्टिकर्ता देवता हमारी वृद्धि और कल्याण के 
निमित्त हों ॥ १८॥ 


तं लोकवेदभ्रसिद्धय्‌ ईशानं रुद्रं जगतो जङ्गमस्य तस्थुपः स्थावरस्य च भूतजातस्य पति पालकं धिय- 
ञ्जिन्वं धिया बुद्धया, सङ्कुल्ममात्रेणेति यावत्‌, जिन्वति प्रीणातीति धियञ्जिन्वस्तम्‌, विभक्तिव्यत्ययः, अलुक्‌ 
न यद्वा चियं बुद्धि जिन्वति प्रीणातीति धियञ्जिन्वस्तं बुद्धिसन्तोषकारकम्‌, ताहशं परमात्मानमवसे अवित 
तं हूमहे आह्वयामः, तुमर्थे असेप्रत्ययः । यथा येन प्रकारेण पूषा पुष्टिकारकः सविता वेदसां धनातां रक्षिता 
पाळकः, पायुः पुत्रादीनां पालकः, ज्ञानानां वा पालकः, अदव्धोऽनुपहिसितो नोऽस्माकं वृधे वृद्धे स्वस्तये 
कल्याणाय च असद्‌ भवतु, तथा हमह इत्यर्थः । 


र अध्यात्मपक्षे--तमीशानं परमात्मानं जगतस्तस्थुषश्च स्वस्थ स्थावरजङ्गमात्मकस्य पति सङ्कुल्पमात्रेण 
तपंयितारस्‌, अवसे अविद्यातत्कार्यात्मकसंसाराद्‌ रक्षणाय हमहे | यथा वेदसां रक्षिता पूषा पायुरभीष्टानां 
पालकः, अदव्ध: स नोऽस्माकं जीवानां बृषे वृद्धचे स्वस्तये च भूयात्‌ तथा तमाह्वयामः। 
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दयानन्दस्तु - है मनुष्याः: वयमवसे जगतस्तस्थष: पर्ति धियञ्जिन्वै तमीशानं 
वेदसां वृधे पूषा रक्षिता स्वस्तये पायुरदव्धोःसत्तथा यूयं कुर्त । स च युष्मभ्यमप्यस्तु? य क 
रित्‌, तथाध्याहारस्य निमूंलत्वात्‌ । सिद्धान्तरीत्या अध्याहार विनापि तात्पर्योपपत्ते: ॥ १८ ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वद्धअंवाः स्वस्ति न॑; पषा विइववेदा; । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमि! स्वस्ति नो बहस्पतिंदंधात॥ १९ ॥ ` 
८ A 


सन्त्राथ--महती कीति वाला ऐइवयंशाली इन्द्र हमारा कल्याण करे, सर्वज्ञ सबके पोषणकर्ता सूर्यं हमारा कल्याण 
करें। जिनकी चक्रधारा के समान गति को कोई रोक नहीं सकता, वह गरुड़देव हमारा कल्याण करें। वेदवाणी के स्वामी 
बृहस्पति हमारा कल्याण करे ॥ १९ ॥ 


षष्ठीयं विराट्स्थाना। आद्यौ पादौ नववणौ तृतीयः पादो दशाक्षरः। चतुर्थश्च 
'नवकौ वैराजस्तरिष्टुभश्च द्वौ वा वैराजौ नवकस्त्रैष्टुभश्च विराट्स्थाना' ( ऋ सर्वा० ९ गत दशविधो 
मध्ये चतुर्थी विराट्स्थाना निष्टुप्‌ । इन्द्रः परमैश्वयापितो देवराजः परमेश्वरो वा नोऽस्मभ्यं स्वस्ति अविनाशं 
शुभं दधातु ददातु । कथम्भूत इन्द्र: ? वृद्धश्रवाः, श्रव इत्यन्तस्य कीतेर्वा नामधेयम्‌, वृद्ध महत्‌ श्रवो यस्य स 
वृद्धश्रवा: । पूषा देवो नोऽस्मभ्यं स्वस्ति क्षेमं दधातु स्थापयतु । कीहृशः पुषा ? विश्ववेदाः, विश्वं सवै वेदो धनं 
यस्य सः, विश्वं वेत्तीति वा विश्ववेदाः । ताक्ष्ये:, तृक्षस्यापत्यं ताक्ष्यः, ‘गर्गादिभ्यो यज? ( पा० सू० ४।१।१०५ ) 
इति रूपसिद्धिः । ताक्ष्येस्तु स्यन्दने वाहे गरुडे गरुडाग्रडे' इति हैमः । स्यन्दनं गरुडो वा नः स्वस्ति दधातु । 
नेहशः ताक्ष्ये: ? अरिष्टनेमिः, अरिष्टा अनुपहिसिता नेमिश्चक्रधारा पक्षो वा यस्य सः, नयतीति नेमिः, 
'नियो मिः? (उ० ४।४४) चक्रावयवः पक्षो वा । बृहस्पतिः 'तदूवृहतोः करपत्योः' ( पा० सु० ६।१।१५७, वा०-१ ) 
इति रूपसिद्धिः । देवगुरुनंः स्वस्ति दधातु ददातु । 

अध्यात्मपक्षे- इन्द्र: परमेश्वरो वृद्धश्रवा महायशा नोऽस्मभ्यं स्वस्ति कल्याणं मोक्षरूपं दधातु धारयतु । 
विश्ववेदाः सर्वज्ञ: पूषा सर्वंपोषकत्वगुणविशिष्टो नः स्वस्ति दधातु। ताक्ष्यो गरुत्मान्‌ अरिष्टनेमिरव्याहतपक्षो 
नोऽस्मभ्यं स्वस्ति दधातु, बृहस्पतिबूंहतां वेदलक्षणानां वाचां पतिः परमेश्वरः, ताहृशगुणविशिष्टः स्वस्ति 
दधातु । एतैरिन्ट्रादिपदैः परमात्मन एव व्यपदेशः, 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्तिः ( ऋ० सं० १।१६४।४६ ) 
इति मन्त्रवर्णात्‌ । ० 

दयानन्दस्तु--है मनुष्याः, वृद्धश्रवा इन्द्रो नः स्वस्ति यो विश्ववेदाः पूषा नः स्वस्ति, यस्ताक्ष्यं इवारिष्ट- 
नेमिः, स नः स्वस्ति, यो बृहस्मतिनंः स्वस्ति दधाति, स युष्मभ्यमपि सुखं दधातु' इतिं, तदपि यत्किश्वित, 
अध्याहृतपदानां निमूंलत्वात्‌। बहुश्रोतुवृद्धश्रवस्त्वमपि चिन्त्यम्‌, यशसि श्रुतो कर्ण नक्षत्रे च श्वःशब्दः 
प्रसिद्धेः । तथा च मेदिनी-ऽश्रवः श्रुतौ च कर्णे च नक्षत्रे न नपूंसकस्‌' इति ॥ १९॥ 


, पुषदरवा मरुतः पुदिनिमातरः शुभंयावानो विदथे जग्मयः । 
अग्निजिह्वा मनवः सुर॑चक्षसो विइवें नो देवा अवसा गमन्निह ॥ २० ॥ 


मन्त्रार्थं -चितकबरे वणं के घोड़ों वाळे, अदिति माता से उत्पन्न, सबका कल्याण करने वाले, यज्ञशालाओं में 
जाने वाले, संज्ञ, सूयंछ्प नेत्र वाळे मरुद्गण ओर विस्वेदेव देवता हविरूप अन्न को ग्रहण करने के लिये हमारे इस 
यज्ञ में'आवें ॥ २० ॥ 
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जगती । मरतो देवाः पृषदश्वाः प्रावृषि सर्वतः पृषत्यो विचित्रा मेघमाला अश्या येषां ते तथोक्ता: । 
अथवा पृषत्यः पृषतीसंज्ञा अश्वा वडवा ( वाहनं ) येषां ते तथोक्ताः, पुंवद्भाव, 'पषत्यो मरुतासु' ( निघ० 
११५६ ) इति निघप्टृक्तेः। यद्वा पृषद्धिबिन्दुभियुक्ता: पृषयुक्ता, ऐएषचुक्ता अश्वा येषां ते पृषदश्वाः, 
मध्यमपदलोपः। यद्वा पृषन्तः शबला अश्वा येषां ते पृषदश्वाः। पृश्निमातरः पृश्नि्ागौदितिर्वा माता जननी 
येषां ते तथोक्ताः। शुभ॑यावानः शुभं कल्याणं यान्ति प्राप्नुवन्ति प्रापयन्ति वा ये ते शुभंयावानः, या प्रापणे 
इत्यस्मात्‌ 'आतो मनिनुक्वनिब्वनिपश्च' ( पा० सू० ३२७४ ) इति वनिप्‌ , द्वितीयाया अलुक्‌ । विदथेषु यज्ञगृहेषु 
जग्मयो गमनशीलाः,` आहंगमहनजनः किकिनो लिट्‌ च' ( पा० सु० ३२१७१ ) इति किः। अग्निजिह्वा 
अग्निजिह्वा भोजनसाधनं येषां ते, अग्निमुखा उ वै सर्वे देवा? ( श० १३७१३ ) इति श्ृतेः, हुताद इत्यर्थः । 
विदथेषु वेत्ति देवपूजादिकं यत्र तानि विदथानि विद्‌ ज्ञाने, विन्दति लभते हि दक्षिणादिकमत्रेति ` विदथानि 
'बिदुल लाभे', विन्ते विचारयति मन्त्राणां छन्दोदेवर्ष्यादिसम्बन्धविशेषरूपं बिनियोगमत्रेति विदथानि, विद्यते 
कमणां विविधानां प्रचारो यत्र तानि विदथानि यज्ञस्थानानि, सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे। 
विन्दते विन्दति प्राप्ती श्यनुलुक्श्नम्शेष्विदं क्रमात्‌॥ तेषु जम्मयो गमनशीलाः। ईहृशा मरुतो देवा अवसा 
हविलेक्षणेनान्नेन निमित्तेन आहुताः सन्तः इह यज्ञे आगमन्‌ आगच्छन्तु । मनवो मन्यन्ते जानन्ति ये ते मनवः 
सवंज्ञाः, सूरचक्षसः सुरः सुयंश्चक्षश्क्षुर्यषा ते, अथवा सूर्यं चक्षते पश्यन्ति ये ते सुरचक्षस आदित्यदशंनाः, न केवलं 
मरुतः, किन्तु विशवे सर्वे देवा नोऽस्माकमवसा हविलेक्षणेनान्नेन निमित्तेन इहास्माकं यज्ञे, आगच्छन्त्विति भावः। 

अध्यात्मपक्षे - तत्तद्विशेषणविशिष्टा मरुतोऽन्ये चाग्निजिह्वा मनवः सुरचक्षसो विश्वे देवाः परमात्मांशभूता 
इह यज्ञे यजनस्थाने आगच्छन्तु । . ० 

दयानन्दस्तु--'हे पृश्निमातर इव पृपदश्वा मरुतो मनुष्याः, विदथेषु शुभं यावानो जग्मयोःग्निजिह्लाः 
सुरचक्षसो विश्वेदेवा मनवोऽवसा सह वतंन्ते, त इह नोऽस्मानागमन्‌' इति, तदपि निरर्थकम्‌, प्रार्थनामा त्रेण 
पृषदश्वानां मनुष्याणां विदुषां चागमनासम्भवात्‌। यत्तु -'पुषतः पुष्ट्यादिसंसिक्ताङ्गा अश्वा येषां ते 
पृषदश्वा: इति, तदपि न, पृषच्छन्दस्य ताहृशार्थतायां मानाभावात्‌, 'पर्षेत सिञ्चति हिनस्ति वा तत्‌ पृषद्‌ 
मृगविशेषो बिन्दुर्वा' इति त्वदुक्तः। न च विद्वांसोऽन्तरिक्षमातरो भवन्ति, नापि तेऽस्निजिह्लां भवन्ति, न 
चार्निशब्देन तद्वदीसिरथंः, मुख्यार्थंत्यागे मानाभावात्‌ ॥ २० ॥ 


भद्रं कण भिः श्युणुयास देवा भद्रं प॑दयेमाक्षभिर्यजत्राः । 
2 _ न्य St ~ हि ८ 
स्थिरेरङ्चस्तुष्ठवा"/संस्तनूभिव्य गोमहि देवहितं यदायः ॥ २१ ॥ 
मन्त्रार्थ- हे यजमान के रक्षक देवताओं ! हम दृढ़ अंगों वाले शरीर से पुत्र आदि के साथ मिलकर आपली स्तुति 
करते हुए कानों से कल्याण की बातें सुने, नेत्रों से कल्याणमय वस्तुओं को देखें, देवताओं की उपासना योग्य आयु को 
पार्वे ॥ २१॥ 
तिस्स्त्रष्टुभः । हे देवाः, कर्णेभिः कर्णेभंद्र॑ कल्याणमनुक्कलं वयं श्युणुयाम । हे यजत्राः, यजन्तं 
त्रायन्ते रक्षन्तीति यजत्रा यजमानपालकाः , तत्सम्बोधने । अथवा इज्यन्ते ये ते यजत्राः । 'अभिनक्षियजिवधि- 
पतिभ्योज्तरत्‌' ( उ० ३१०५ ) इत्यत्रनुप्रत्ययेन साधुः, तत्सम्बोधने हे यजत्रा यष्टव्या देवा: । अक्षभिरक्षिभ्याम, 
छन्दस्यपि हश्यते' ( पा० सु० ७१७६ ) इत्यनङ्झादेशः । भ्रं कल्याणं पश्येम । किञ्च, देवहितं यदायु हितं 
निहितं स्थापितं देवेभ्यो हितं वा, देवोपासनयोग्यमिति यावत्‌, यदायुर्जीवनं तद्‌ वयं व्यशेमहि व्यश्तुवीमहि 
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प्राप्तुयाम । कीहशा वयम्‌ ? स्थिरैहंढ॑रज्जेरवयवैहँस्तपादादिभिस्तनुभिः शरीरैश्च पुत्रादिभिर्वा युतास्तुष्टुवांसो 
भवतः स्तुवन्तः सन्तः । 
अध्यात्मपक्षे-त्रिगुणात्मके संसारे देवानुग्रहादेव भद्रदर्शनं भद्रश्रवणं च सम्पद्यते, अतो भगवदंशा देवा 
एव प्राथ्यंन्ते । हे देवाः, वयं कर्णे: श्रोत्ैनद्रयैभंद्रं मङ्गलमयं भगवच्चरित्रं भगवत्तत्त्वप्रतिपादकं वैदिकमाषं 
ˆ शिष्टवाक्यं शृणुयाम, नेत्रेश्च भद्रं माङ्गलिकं भगवद्भागवतस्वरूपादिकं पश्येम । उपलक्षणमेतत्‌ । वाचापि 
मङ्गलं भगवन्तामस्तुत्यादिकं वदेम, भनसापि भगवन्तं सङ्कल्पयेम, तमेवाध्यवस्याम. । तदुक्तं परमभागवतेन 
प्रह्वादेन श्रीमद्भागवते--'स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भुतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्र 
भजतादधोक्षज आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥' ( ५।१८।९ ) । ब्रह्मणाप्युक्तं तत्रैव--न भारती मेऽङ्ग मृषोप- 
लक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः। न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धुतो हरिः ॥' 
( २।६।३३ ) इति । हे यजत्रा यष्टुरक्षका यजनीया वा भगवन्तः, वयं स्थिर: संसकृतैश्राङ्गैः करचरणादिभि- 
स्तनूभिः समष्टिशरी रश्च भार्यापुत्रप्रपोत्रादिभिर्वा तुष्टुवांसो भवतः स्तुवन्तः सन्तो देवहितं देवैः स्थापितमायुर्जीवनं 
देवानां हितयजनोपासनाद्यनुकुल वा जीवनं व्यशेमहि व्यश्नुवीमहि । 
दयानन्दस्तु--'हे यजत्रा देवाः, भवत्संगेन वयं कर्णभिभंद्रं शृणुयाम, अक्षभिभंद्रं पश्येम, स्थिररङ्गं¬ 
तुष्टुवांसः सन्तस्तनुभियंददेवहितमायुस्तद्वथशेमहि' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌ मनुष्येभ्यो देवेभ्यस्तथाभिलः 
षितासिद्धेः । लिङलकारोऽध्येषणाद्यथंको भवति, अन्यथा कतुः श्रवणदर्शतादिक्रियासु स्वातन्त्येण तथावचनस्य 
ैरर्थंक्यात्‌ । अङ्कानां तनूनां स्थैयं देवहितायु:प्राथंनं न मनुष्येभ्योऽल्पशक्तिभ्यः प्रापतं शक्यमिति विशिष्टशक्तिमन्तो 
देवाः परमेश्वरश्च प्राथंनीया इति मन्तव्यस्‌ ॥ २१॥ « 
शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरस तनूर्नाम्‌ । 


= 


पुत्रासो यत्र॑ पितरो भवन्ति मा नों मध्या रीरिषतायुगेन्तोः ॥ २२ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे देवताओं ! आप सौ वषं की आयु पर्यन्त हमारे समीप रहें, जिस आयु में हमारे शरीर को जरा 
अवस्था प्राप्त हो, जिस आयु में हमारे पुत्र पिता, अर्थात्‌ पुत्रवान्‌ बन जाय, हमारी उस गमनशील आयु को आप लोग 
बीच में खण्डित न होने दें ॥ २२॥ 


हे देवाः, शतमित्‌ शतमपि शरदो वर्षाणि यूयमन्ति अन्तिके, भवतेति शेषः । आकल्पकारं युष्माकं 
सन्निधानमस्त्वत्यर्थः । यत्रा यत्र यस्मिन्‌ शरच्छते, ऋषि तुनुघमक्षुतङकुत्रोरुष्याणास्‌' ( पा० सू० ६।३।१३२ ) 
इति दीर्घ: । नोऽस्माकं तनुनां शरीराणां यूयं जरसं जरां जरानिमित्तां शक्ति चक्रा चक्र कुर्थ, कृतवन्त झ्ति 
` यावत्‌, 'द्रयचोऽतस्तिङः ( पा० सु० ६३१३५ ) इति दीर्घः, वाधेकावधि यूयं समीपे भवतेत्यथेः । यत्रास्माकं 
जरायां पुत्रासोऽस्मतयुत्राः पितरो भवन्ति पुत्रवन्तो भवन्ति, यावदस्माकं पौत्रा भवन्तीत्यर्थः, तावन्मध्या 
मध्ये नोऽस्माकमायुर्मा रीरिषत मा हिंसीष्ट, रिषतेहिसार्थस्य णिजन्तस्य चङि रूपस्‌ । कीहृशमायुः ? गन्तोः, गन्तृ 
गमनशीरम्‌, ईश्वरे तोसुचुकसुनो' ( पा० सु० ३।४।१३ ) इति तोसुन्प्रत्ययः । उक्त च--सव्विन्त्य सञ्चिन्त्य 
तमुग्रदण्डं मृत्युं मनुष्यस्य विचक्षणस्य । वर्षासु सिक्ता इव चमंबच्धाः सर्वे प्रयत्ना: शिथिलीभवन्ति ॥' इति। . 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्तीत्यत्र उब्वटाचायंः-- पुत्रा अनयो यत्र शरदां शते यजमानस्य पितरो जनितारो 
भवन्ति । तदुक्तम्‌--यत्र वै प्रजापतिः प्रजाः ससृजे ( श० २।३।३।१ ) इत्युपक्रम्य 'तं जनयित्वाबिभः 
( श० २३३२) इति । यत्र पितरो भवस्ति। एतदप्युक्तमेव, स यत्र म्रियते । यत्रैतमग्तावभ्यादधाति 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१६६ प शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २५ 


तदेषोऽनेरधिजायते स एष पुत्रः सन्‌ पिता भवति’ ( श० २।३।३।५ )। अथवा पुत्रा एव पितृणामोध्वंदेहिकं 
कुर्वाणाः पितरो यत्र सम्पद्यन्ते, तदपि शरदां शतमन्तिक एवेति’ इति । a त्रेताग्नयोऽस्य 
पुत्रा भवन्ति मरणानन्तरं यदा यजमानमग्नावभ्यादधाति, तदा तेभ्योऽग्तिभ्य एव तस्याभीष्टस्तर्गादिसुखोपभोग- 
योग्यं जन्म भवति । तदा तेऽनयो यजमानस्य पुत्रा भवन्तीति । 

अध्यात्मपक्षे-हे देवाः, शतमिन्नु शतमपि शरदो वर्षाणि अन्ति अन्तिके समीपे भवतेति। देवानां 
सन्निधानेन सद्बुद्धिसदाचरणानि सिद्भथन्ति। तावन्मध्ये गन्तोगंन्त्‌ गमनशीलमायुर्मा रीरिषित। तावत्कालं 
नि्विघ्नजीवनध्राप्त्या श्रत्रणमननादिभिनब्रह्मात्मसाक्षात्कारेण जन्मसाफल्यमपि सम्पद्यते । मन्त्रार्थव्याख्यानं 
तु पूववदेव । 

दयानन्दस्तु--'हे देवाः, भवदन्तिस्थितानां नोऽस्माकं यत्र तनूनां जरसं शतं शरदः स्युस्तन्नु चक्र यत्र 
पुत्रास इत्पितरो भवन्ति तन्नो गन्तोरायुर्मध्या मा रीरिषत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, मानुषेभ्यो देवेभ्योऽहष्टट्ठारा 
` तत्कार्यासम्पत्तेः। दृष्टो व्यवहारो छोकिको नास्ति सम्प्रतिपन्नो येन तत्सिद्धयेत। मनुष्येभ्यो भिन्ना 
विशिष्टशक्तिसम्पन्ना देवास्त्वया नाभ्युपेयन्ते, तत एव तत्सम्बद्धानि कर्माण्यपि नोपेयन्ते। घृताद्याहुतयश्न 
वास्वादिशुद्धयर्था एवेति कुतोऽभीष्टसिद्धिः स्यात्‌। गन्तोरित्यस्य गमनमित्यर्थोऽपि चिन्त्यः, तुमर्थे तोसुन्‌- 


विधानात्‌ ॥ २२॥ 


अदितिद्यौर.देतिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः । 
विश्व दवा अदिति: पञ्चजना अदितिर्जातमदितिजंनित्वम्‌ ॥ २३ ॥ 


मन्त्रार्थ--अखण्डित परा शक्ति स्वगं है, वही अन्तरिक्ष रूप है, वही परा शक्ति माता, पिता और पुत्र भी है । 
सकल देवता परा शक्ति के ही स्वरूप हैं, अन्त्यज सहित चारों वर्णो के सकल मनुष्य पराशक्तिमय हूँ, जो उत्पन्न हो चुका 


है ओर जो उत्पन्न होगा, सब परा शनित के ही स्वरूप हैं ॥ २३ ॥ 


मन्त्रहक सर्वात्मभावेनादिति स्तोति-अदितिर्देवमाता सव॑माताऽनन्तब्रह्माण्डजननी चिती राजराजेश्वरी, 
न द्यति खण्डं परिच्छेदं पराप्नोतीत्यदित्िरपरिच्छिन्नाऽखण्डा स्वप्रकाशा चित्‌ । सैव दयौः स्वर्गः, तदधिष्ठानत्वात्‌ 
तदधिष्ठातृत्वाच्च । अदितिरन्तरिक्षम्‌। अदितिरेव माता जननी पुत्रश्न । स साऽदितिः, लिङ्गव्यत्ययः । 
पिता जनकः स सादितिरेव पुत्रः । विश्व सर्वे देवा अदितिः पञ्चजनाः पद्नभिर्भूतैज॑न्यन्त इति पञ्चजनाः, 'अकतरि 
च कारके संज्ञायाम्‌? ( पा० सु० ३।३।१९, ) इति घञ्‌, जनिवध्योश्र” ( पा० सु० ७।३।३५ ) इति वृद्धयभावः । 
अथवा पञ्चजना उत्पादका यस्य ते पञ्चजना मनुष्याः, स्युः पुमांसः पञ्चजनाः’ ( २६१ ) इत्यमरवचनात्‌ । 
निषादपञ्चमाश्चत्वारो वर्णाः पद्चजना आख्यायन्ते, अथवा गन्धर्वाप्सरसो देवा असुरा रक्षांसि-इत्येते सर्वे$पि 
पशनजना इति सायणः। एते सर्वेऽप्यदितिरेव। कि बहुना, जातमुत्पन्नं प्राणिजातं जनित्वं जनिष्यमाणं च 
सवंमदितिरेव। यद्वा- द्यौरन्तरिक्षं माता पिता पुत्रो विश्वे देवाः पच्चजना जातं जनित्वं च सर्वमदितिरदीना 
महाभाग्ययुक्तमस्त्वित्यध्येषणा । 

अध्यात्मपक्षे-इदमेव व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु- हि मनुष्याः, युष्माभिद्यौँरदितिमता च पिता स पुत्रश्चादितिः पञ्चजना अदितिर्जातं 
जनित्वं चादितिरस्तीति वेदितव्यम्‌’ इति, तदपि यत्किख्ित, तवद्गीत्या कार्यस्य कारणत्वासम्भवात्‌ । परमेश्वरस्तु 
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निमित्तकारणमेव । न च कार्यस्य निमित्तकारणरूपत्वम्‌, घटादीनां कुलाळरूपत्वापत्तेः। स्वरूपेण नित्यत्वेऽपि 
न ब्रह्मरूपता सम्भवति, कालाकाशादीनां नित्यत्वेऽपि परमात्मरूपत्वाभावात्‌ । सिद्धान्ते तु ¬ "प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा 
हष्टान्तानुपरोधात्‌? ( ब्र० सु० १।४।२३ ) इति न्यायेन परमात्मन एवाभिन्ननिमित्तोपादानत्वेन 'तदनन्यत्व- 
मारम्भणशन्दादिभ्यः' ( ब्र० सू० २।१।१४ ) इति न्यायेन कार्यस्य कारणानन्यत्वेन ब्रह्मरूपत्वमेव ॥ २३ ॥ 


सा चों मित्रो वरुणो अयमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतः परिख्यन्‌ । 
यट्टाजिनों देवर्जातस्य समः प्रवक्ष्यामो विदथे वीर्याणि ॥ २४॥ 


सन्त्रार्थ-य्ञ में सूं से उत्पन्न देवताओं के अद्वो के चरित्रों का जो हम वर्णन करेंगे, उसके कारण मित्र, 
वरुण, सूर्य, वायु, इन्द्र, प्रजापति और मरुद्‌ देवता हमारी निन्दा न करं ।। २४ ॥ 


'मा नो मित्र इति च प्रत्यूचमनुवाकाभ्याम्‌' ( का० श्रौ० २०८६ ) । मा न इत्यादि षोडशकण्डिकात्म- 
केनानुवाकद्वयेन पूर्वेवच्चतुगुहीतमाज्य गहीत्वा जुहोतीति सूत्रार्थः । “मा नो मित्रो यदश्वस्याष्टको' इत्यनुवाक- 
सूत्रवचनम्‌, 'षोडशाश्वस्तोमीया जुहोति’ ( श० १३।३।६।५ ) इति श्रुतिश्च । अत आरभ्य द्वाविशतितरहचोऽश्च 
स्तुतिपरत्वादश्वदेवत्यास्त्रष्टुभो दीघंतमोहृष्टाः, अत्र या तेनोच्यते सा देवता' ( निरु० ) इति 
नियमात्‌ । अत्र 'एष छागः? इति तृतीया ( अध्यायारम्भतः षड्विशी ) 'गुपत्रस्का' इति षष्ठी ( अध्यायारम्भत 
एकोनत्रिशी ) इत्येते द्वे जगत्यो । ततः षोडशभिर्होमः, षड्भिः स्तुति., सर्वाभिर्वा होमः, ‘अश्वस्तोमीय, हुत्वा 
द्विपदा जुहोति! ( श० १३।३।६।३ ) इति श्रृतेः । हु 

मन्त्राथेस्तु--यद्वयं विदथे यज्ञे वाजिनोऽश्वस्य वीर्याणि चरित्राणि प्रवक्ष्यामो वर्णयिष्यामः, तत्र मित्रादयो 
देवा नोऽस्मान्‌ मा. परिख्यन्‌ मा गहंन्तास्‌ । परिख्यानं गहँणस्‌, परिपूर्वात्‌ ख्यातेर्छुडि 'अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्‌' 
( पा० सु० ३।१।५२ ) इति च्लेरङ्‌, “न माङ्योगे’ ( पा० सू० ६।४।७४ ) इत्यडभावः । अस्माभिदेवाः स्तुत्याः, 
न त्वश्वप्रभृतयस्तिथंञ्च इति यद्यपि निन्दा युक्ता, तथाप्यश्वरूपेण देवानामेव स्तुतत्वाच्त गहँणीया वयमित्यर्थः । 
कथम्भूतस्य अश्वस्य ? देवजातस्य, देवात्‌ सूर्याज्जात उत्पन्नो देवजातस्तस्य देवैजँनितस्य वा, “सूरादश्वं वसवो 
निरतष्ट! ( वा० सं० २११३ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । सप्तेः, सपति समवैति देवैः सहेति सप्ति, 'षप्‌ समवाये 
इत्यस्मात्‌ 'क्तिच्क्तौ च संज्ञायास्‌' ( पा० सू० ३३१७४ ) इति «क्तिचप्रत्ययः, तस्य। के मा गहन्तास्‌ ? 
तानाह --मित्रः, अहरभिमानी देव: । वरुणो रात्र्यभिमानी देवः। अर्थमा आदित्यः। आयुरेति सततं गच्छतीत्यायु:, 
'एतेणिच्च' ( उ० २।१२० ) इति इसिः, वायुः। इस्द्रो देवराजः। ऋभुक्षा नहशब्दवाच्यः स्वर्गोऽदितिर्वा, 
स्वरादिपाठादव्ययत्वस्‌, तत्र भवन्ति ततो वा भवन्तीति ऋभवो देवाः, मित्रद्रवादित्वाद्‌ डुः, ऋभवः क्षियत्त्यः 
त्रेति ऋभुक्षाः; औणादिक़ इनिः। 'पथिमथ्युभुक्षामात्‌' ( पा० सु० ७१८५ ) इति सोपर आकारोऽन्तादेशः, 
देवाधारः प्रजापतिरिति यावत्‌ । यद्वा-इयति व्याप्नोति सवंमिति ऋभुक्षाः, अतेर्भुक्षितकप्रत्ययः । मर्तो 
*दंबेतान्तराणि । एते सर्वेऽपि मा परिख्यन्‌ । सप्तगुणितसप्तसंख्याका मरुतो वा मा परिख्यन्तित्यनुषङ्गः । 

अध्यात्मपक्षे-देवार्थं जातस्य सपेर्वाजिनो यद्भयं वीर्याणि प्रवक्ष्यामस्तेन सित्रादयो नोऽस्मान्‌ मा 
परिख्यन्‌ मा गहन्तास्‌, प्रजापतिदैवतत्वेन तस्यापि देवरूपत्वात्‌। यथा शालग्रामो विष्णुबुद्ध्या स्तूयते, तथवा- 
शवोऽपि प्रजापत्यात्मना स्तूयते । 

दयानन्दस्तु--हि विद्वांसः, यथा मित्रो वरुणोऽपंमेत्द्र ऋभुक्षा मरुतो न आयुर्मा परिख्यन्‌, येन वयं देवः 
जातस्य वाजिनः सप्तेरिव विदथे यद्वीर्याणि प्रवक्ष्यामस्तानि मा परिख्यन्‌, तथा यूयमुपदिशत' इति, तदपि 
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यस्किश्बित्‌, मुख्यायंत्यागगौणाथंग्रहणयो निमूंलत्वात्‌, परिख्यन्नित्यस्य ताशार्थत्वायोगाच्च । देवजातस्य द्ग 
शणेः प्रसिद्स्येत्यपि चार्थः, तथार्थे तस्याशक्तत्वात्‌। सप्तिपदस्याप्यश्ववाचकरय तत्तुल्यार्थतापि निर्मूलैव । 


न च मित्रादिषु कस्यचिदायुर्ताशकत्वं प्रसक्तस्‌, येन तन्निषेधसार्थक्यं स्यात्‌ ॥ २४॥ 


यक्षिगिजा रेक्णसा प्रावृतस्य राति गुंभीतां सुखतो नयन्ति । 
सुप्राङजो मेस्यद्विइवरूप इन्द्रापष्णोः प्रियमप्येति पार्थः ॥ २५॥ 


सन्त्रार्थ--जिस समय ब्राह्मण स्नान से और सुवणं, मणि आदि से संस्कार को प्राप्त हुए अश्व के मुखाग्न में ग्रहण 
किये घृत, सत्तू, घाना रूप दान को प्रा कराते हैं, तब ललाट के निकट बँधा हुआ शब्दकारी विचित्र वर्ण का छाग इन्द्र 


और पूपा देवता के प्रिय अन्नभाव को प्रास करता है ॥ २५ ॥ 


यद्‌ यदा विप्रा निणिजा निर्णेजनोदकस्नानेन भ्रावृतस्य संस्कृतस्य, आलम्भनकालेऽश्वस्य यत्‌ स्तपनं तदभि- 
्रायेणैतदुक्तम्‌ । तथा रेवणसा धनेन मणिसुवर्णादिना प्रावृतस्य केसरपुच्छेपूपचितस्य, “मणीन्‌ सौवर्णान्‌”"केसर- 
पुच्छेष्वावयन्ति’ ( का० श्रौ० २०।५।१६ ) इत्युक्तेः, अस्य महिषी-वावातादय इति शेषः। रेक्ण इति धननाम 
( निघ० २।१०।२ ), तिर्णेजनं निर्णिक्‌, तया । "णिजिर्‌ शौचपोषणयोः’ सम्पदादित्वात्‌ विवष्‌ । ताहशस्य अश्वस्य 
मुखतो मुखाग्रे गुभीतां गृहीतां राति दानमाज्यसक्तुधानालक्षणं नयन्ति प्रापयन्ति, ‘अश्वाय रात्रिहुतशेषं 
प्रयच्छतीति' इति कात्यायनोक्तेः। तदा अजश्छागोऽप्येति, अश्वाय समपिताज्यसक्तुधानादिभक्षणायागच्छति । 
कीहशोऽजः ? सुप्राङ्‌ सुष्ठु प्रातीति सुप्राइ, छलाटे बद्ध इत्यर्थः, 'कृण्णग्रीव आग्नेयो रराटे पुरस्तात्‌’ ( वा० 
सं० २४१ ) इत्युक्तेः । तथा मेम्यत्‌, शब्दानुकरणमेतत्‌, मे मे इति शब्दं कुर्वाणः, तथा विश्वरूपो विश्वानि 
रूपाणि वर्णानि. यस्य सः। इनद्रापूष्णोरिन्द्रश्च पूषा चेति इन्द्रापूषणौ, `देवताद्वन्द्वे च' ( पा० सू० ६।३।२६ ) 
इत्यानङ्‌, इन्द्रस्य पूष्णश्च प्रियमिष्टं पाथोऽनं पशुखक्षणं तदप्येति नाभिवद्धोऽपि भक्षाय आगच्छति, “सौमापूष्णः 
श्यामो नाभ्यास्‌' (.वा० सं० २४१ ) इत्युक्तेः। हुतशेषमन्तं यदाश्वाय दीयते, तदा ललाटनाभिबद्धावजौ 
भक्षायागच्छतः । 

अध्यात्मपक्षे - यथा प्रजापतिसंसृष्टा अग्न्यादयः, तथैव अश्वसंसृष्टा अजादयः पशवः। प्रजापतेरन्नः 


मेवार्यादीनामन्नम्‌, तर्थंवाश्वसमपितसक्तुधानादिकमजौ भक्षयतः । व्याख्यानं तु पूवंवदेव । 

दयानन्दस्तु-यन्मनुष्या निणिजा सुख्येण रेक्णसाधनेन प्रावृतस्य युक्तस्य राति गृभीतां मुखतो नयन्ति, 
यो मेम्यत्‌ सुप्राङ यः सुष्ठ पृच्छति स विश्वरूपोऽजः, इन्द्रापुष्णो: प्रियं पाथोऽप्येति, ते सृ च सुखमाप्नुवन्ति’ इति, 
तदपि यत्कि्बित्‌, मूले मनुष्यपदाभावात्‌। न च निर्णिकपदमपि सुरूपपरम्‌, धात्वर्थाननुरोधात्‌ । यो गृभीतां 
राति मुखतः सुप्राङ्‌ सुष्ठु पृच्छतीत्यपि यत्किब्वित्‌, पृच्छतेस्ताहशरूपत्वायोगात्‌। न वाऽजस्य जीवस्यः विश्वं रू 
Fi तस्य विश्वविलक्षणत्वात्‌ । न वा तस्य विद्युत्पवनयोगः, तस्यासङ्गत्वात्‌ । सुखं प्राप्नुवन्तीत्यपि मन्त्रः 
बाह्ममेव ॥ २५॥ 


एष छागः प्रो अश्वेन बाजिनां पूष्णो भागो नीयते विइवदेव्यः । 
अभिप्रियं यत्प॑रोडाशमबता त्वष्टेदेन(! सौश्चवसार्य जिन्वति ॥ २६॥ 
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म० २६-२७ ] वेदायंपारिजांतमाष्यसहिंता १६९ 


मन्त्रार्थ--जब यहं अग्निदेवता का भांग सब देवताओं का हितकारी अज वैगवांन्‌ अस्व के आगे किया जाता 
है, तब प्रजापति ही वेगवान्‌ अश्व के द्वारा सब प्रकार से देवताओं को तृप्त करने वाळे आगे देने योग्य इस अजं को भेट 
कीति के लिये तृप्त करते हैं ॥ २६॥ 


यद्‌ यदा एषोःस्निदेवत्यशछागो5$जो वाजिना वेगवता5शवेन ( व्यापकेन ) पुरोष्ग्रती नीयते, ललाट- 
बद्धत्वात्‌ । अश्वस्य पुरोगमनेन तस्य पुरोगमनं सिद्धयति, अश्वस्य पयंड्ग्यत्वात्‌ । तदा त्वष्टा इत्‌ त्वष्टँव 
प्रजापतिरेव अवंताऽश्वेन सह एनं छागं जिन्वति प्रीणाति। कीहृशश्छागः ? पूष्णो भागः, पुष्णाति देवानिति 
पुषाग्तिः, तस्य भागो भजनीयः, आग्नेयो रराटे’ ( वा० सं० २४१ ) इत्युक्तत्वात्‌ । तथा विश्वदेव्यो विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो हितः सवंदेवाहंः, अग्नेः सवंदेवात्मकत्वात्‌। किमथंमेनं छागमश्वेन सह जिन्वतीत्याह-सौश्रवसाय 
शोभनं श्रवः कीतियंस्य स सुश्रवा:, तस्य भावः सौश्रवसम्‌, तस्मै सुकीर्तये, यज्ञ आलव्धान्तं स्वगंप्रासेरुक्तत्वात्‌ । 
कीहशमेनं छागम्‌ ? अभिप्रियमभिप्रेतस्‌, अभिप्रीणातीत्यभिप्रियस्तं समन्ताहेवानां प्रीणयितारम्‌ । तथा पुरोडाशम्‌, 
पुरो दाश्यते दीयत इति पुरोडाशः, 'अकतंरि च कारके संज्चायामुः ( पा० सु० ३।३।१९ ) इति कर्मणि घत्र, 
पृषोदरादिः, तं देवेभ्यः पुरस्ताद्‌ दातव्यम्‌ । यद्वा पशुपुरोडाशरूपभ्‌। यच्च पुरोडाशं कर्तुमवंताऽश्वेन सहितम्‌, 
स हि संज्ञपनकाले संज्ञप्यते पशुपुरोडाशः क्रियते, तदेतदुक्तमित्युव्वटाचार्योऽभिप्रैति । सौश्रवसाय शोभनान्तःः 
करणाय जिन्वति, स हि तस्याधिकार इति च | ; 


अध्यात्मपक्षे-यः सवर्देवैः सह प्रजापति प्रीणयितुमनिच्छ्यापि स्वात्मानं तत्पुरोडाशत्वेनोपस्थापयति, 
तं स त्वष्टा प्रीणाति । तदनन्तरं यज्ञं चाभिवर्धयति । व्याख्यानं तु पूर्ववदेव । 


दयानन्दस्तु--विद्॥द्धियँ एष पुरो विश्वदेव्यो विश्वेषु देवेषु साधुः पुष्णो भागः ` सेवनीयश्छागश्छेदको 
वाजिनाऽश्वेन सह नीयते, यदभिम्रियं पुरोडाशमवंता गन्त्रा सह त्वष्टेनं सौश्रवसायेज्जिन्वति, स सदा पालनीय” 
इति, तदपि यत्किञ्ित्‌, छेदक. क इत्यस्यानुक्तत्वात्‌ । भावार्थेऽजादीन्‌ पशूनित्युक्तत्वादज एव छागो 
्राह्मः। कथं च तस्य छागस्य सर्वेषु देवेषु विद्वत्सु साधुत्वमित्यपि वक्तव्यम्‌ ? कथं किमर्थं व तस्य पूष्णा 
सेव्यत्वम्‌ ? अश्वेन च सह तस्य कः सम्बन्धः ? पुरोडाशे कीहृशे' कमनीयत्वस्‌ ? पुरोडाशप्रापकेनाश्वेन साध 
तं छागं प्राप्य त्वष्टा सौश्रवसाय कथं जिन्वतीत्यादिप्रश्नानां दुःसमाघेयत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 


यद्धविष्यसूतुशो देवयानं ` त्रिर्मानुंषाः पर्यश्वं नयन्ति । 
अत्राँ पृष्णः प्रथमों भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः ॥ २७॥ ` 


मन्त्रार्थं -जिस समग्र ऋत्विकूगण हवि के. योग्य यज्ञकाल में देवयान मागं से जाने वाळे अश्व की तीन परिक्रमा 
करते हैं, उस समय अग्नि का भागरूप अज अग्रगामी होता हुआ, देवताओं के निमित्त यज्ञ को जताता हुआ आप्त 
होता है ॥ २७॥ `` * । दै १ 


. गद यदा हविष्यं हविषे हितं हविर्योग्यस, ऋतुश ऋतौ ऋता इति ऋतुशः, “संख्यैकवचनाच्च वीप्सायास्‌' 

( पा० सू०-५।४।४३ ) इति शसूभ्रत्ययः, यज्चकाले देवयानं देवानां प्रापणीयम्‌, देवेषु वा यानं गमनं यस्य 

तम्‌, देवयानमागंगामिन वा, देववदादित्यवद्‌ यानं गतिर्यस्य तं वा, आदित्यवदनिवारितगतिमित्यर्थः । 

अश्वं, मानुषा मनुष्या ऋत्विजस्त्रिः परिणयन्ति प्रदक्षिणीकुर्बन्ति, वारत्रयं पर्येग्निकु्वोन्ति वा । स्नपनव्यञ्जतः 

सुवर्णमणिकप्रवारे: त्रि: संस्कृत वा परिणयन्ति परितो नयन्ति। अत्रा अत्र, “ऋचि तुनुघमक्षुतङकुतररुष्याणास्‌' 
२२ 
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१७० शुक्लयजुरवेदसंहिता I अभ २५ 
( पा० सू० ६।३।१३३ ) इति दीर्घः, तत्रेत्यर्थः । तस्मिन्‌ काले, अत्रास्मिन्‌ समये पर्यंग्निकरणकाले वा पूष्णः 
पोषकस्याग्नेः प्रथमो भागोऽजाख्यः, एति आगच्छति, देवेभ्यो यज्ञं प्रतिवेदयन्‌ स्वकीयेन शब्देन । तदभिप्रायेणैव 
चरकश्रुतौ--पूष्णो' ललाटे' इति पठ्यते । यद्वा अत्रास्मिन्‌ समये पर्यग्निकरणकाळे पूष्णः पूषति वत 
इति पूषाग्निः, 'पूष वुद्धौ’ भौवादिकः, तस्य पोषकस्य वृद्धस्याग्नेर्भागोःज: प्रथमः पुरोगामी सन्नेति 
आगच्छति । कि कुर्वत ? देवेभ्यो यज्ञँ प्रतिवेदयन्‌ स्वंशब्देनं ज्ञापयन्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-अरवमेधादिभियंज्ञैः सोपासनैर्देवयानमार्गं: प्राप्यते । तत्र संस्कृतस्याश्वस्य पुरोगामी 
छागो देवेभ्यः स्वशव्दैयज्ञं प्रतिवेदयति । सर्वमेतद्‌ ब्रह्मविकारंत्वाद्‌ ब्रह्मरूपमेव वेदितव्यम्‌ । अक्षराथंस्तूक्त एव । 


दयानन्दस्तु -“मानुषा ऋतुशो ऋत्वहं हविष्यं देवयानमश्वं त्रिः परियन्ति, योऽत्र पूष्णः प्रथमो भागो 
देवेभ्यो यज्ञं प्रतिवेदयंन्नेति, स सदा रक्षणीयः’ इति, तदपि पूर्ववदेव प्रत्याख्येयम्‌, छागः कथं देवेभ्यः सत्कारं 
प्रतिवेदयतीत्यस्यानुक्तत्वात्‌॥ २७॥ 


होत।ऽ४््युराव॑या अग्निमिन्धो ग्रावग्राभ उत शस्ता सुविप्रः । 
तेन॑ यज्ञेनं स्वरङ्कृतेन स्विष्टेन बक्षणा आपृणध्वम्‌ं ॥ २८ ॥ 
मन्त्राथं-होता, अब्वर्य्‌, प्रतिप्रस्थाता, आग्नीध्र, ग्रावस्तोता, प्रशास्ता और ब्रह्मा ये सब ऋत्विकृगण हवि, 
दक्षिणा आदि से शोभित, भली प्रकार से अनुष्ठित अश्वमेघ रज्ञ के द्वारा घृतकुल्या वाली नदियों को पूणं करे ॥ २८ ॥ 


हे होत्रादय ऋत्विजः, तेन प्रसिद्धेन यज्ञेनाश्वमेघेन वक्षणा वहन्तीति वक्षणास्ता नदीः, औणादिकः 
सननु बाहुलकात्‌, देवानां तुष्टिकंरा घुत्कुल्यादया आपृणध्वम्‌, घृतपयोदधिपयस्यापुरोडाशमांसैरापूरयध्वम्‌ । 
साङ्गोपाङ्गयज्ञानुष्ठानेन फलं प्रापयत । कीहृशेन यज्ञेन ? स्वरङकृतेन रळयो रभेदात्‌ स्वलङ्कृतेन सुष्ठु अलङ्कृतेन 
विप्रहविदंक्षिणादिभिः शोभितेन स्विष्टेन सुष्ठु इष्टेन यजनेन । के ऋत्विजः ? तानाह-होता शंस्ता शस्त्राणा 
आह्वाता देवानास्‌, होतृनामक ऋत्विग्‌ इति यावत्‌ । अध्वंयुरध्वरमिच्छतीति, “सुप आत्मनः क्यच्‌’ ( पा० सू० 
३।१।८ ) इति क्यचि, 'कव्यध्वरपृतनस्यचि छोपः” ( पा० सु० ७४४३९ ) इति लोपे, 'क्याच्छन्दसि' ( पा० सु० 
२।२।१७> ) इत्युप्रत्ययेन साधुः। यंद्वा त्न ध्वरति पुमानु यत्रासावध्वरः। 'ध्वु कोटिल्ये’ पचाद्यच्‌, अध्वरं 
याति यौति युनक्ति वेत्यध्वयुँ; । ‘अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते' ( पा० सू० २।२।७५ ) इति बिचि सर्वापहारिलोपे, 
'मितद्रवादिभ्य उपसंख्यानमु' ( पा० सु० ३।२।१८०, वा० १ ) इति वात्तिकेन डु: । आवया अव आभिमुख्येन 
यजतीत्यावयाः, 'अवे यजः? ( पा० सू० २।२।७२ ) इति ण्विनू, सौ च पदत्वेन श्वेतवहादीनां डस्पदस्येति 
वक्तव्यम्‌’ ( पा० सु० २।२।७१, वा० १ ) इति ण्विनोऽपवादो डस्‌ । भागुरिमतेन अकारलोपः, आङ्‌ चोपसगंः । 
अथवा आङ आभिमुख्येन अवयजतीत्यावयाः प्रतिप्रस्थाता । अग्निमिन्धः, अग्निमिन्ये दीपयतीत्यर्निमिन्धः, 
अग्नीत्‌ । 'भ्राष्ट्राग्त्योरिन्वे! ( पा० सू० ६।३।७०, वा० ५ ) इति मुमागमः । ग्रावग्राभो ग्राव्णो गुह्वातीति ग्रावग्राभः, 
कमंण्यण्‌, हग्रहोभंश्छन्दसि' ( पा० सू० ३।१।८४, वा० १ ) इति भः, सोमाभिषवाय ग्रावग्रहणशीलो ग्रावस्तुत्‌ । 
उतापि शंस्ता 'तृन्तृचौ शंसिक्षदादिभ्यः संज्ञायां चानिटौ' ( उ० २।९ ) इति सिद्धिः, प्रशास्ता । सुविप्रः शोभनो 
विप्रो ब्राह्मणः, ब्रह्मा सवंविद्यः सवं वेदितुमहंति’ (निरु १।‹ ) इत्युक्तेः । अयंमनुक्तात्विगुपलक्षकः । सर्वे ऋत्विजो 
युयं यज्ञेन वक्षणा आपृंणध्वमिति सम्बन्धः । 


१, अनुपलब्धं वचनमेतत्‌ । 
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अध्यात्मपक्षे ये चैत ऋत्विजः स्वल्डकृतेन स्विष्टेन यज्ञेन वक्षणा आपूरयन्ति, साध्यसाधनात्मक 
सर्वमपि तद्‌ ब्रह्वाविकारत्वाद्‌ ब्रह्म॑वेति ध्येयम्‌ । व्याख्यानं तु पृव॑वदेव । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, यथा होता आवया अग्निमिन्धो ग्रावग्राभः शंस्तोत सुविप्रोञ्ध्वयुर्येन स्वरडकृतेन 
स्विष्टेन यज्ञेन वक्षणा अलद्धरोति, तथा तेन गुयमपि आपृणध्वस्‌' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, होत्रादिशब्दाना- 
मृत्विग्विशेषादिषु प्रसिद्धानां ग्रहीत्राद्ययेकल्पनस्य निर्मूलत्वात्‌, नदीनां प्रणस्य यज्ञमन्तरापि दशनात्‌ ॥ २८॥ 


> 055 
यपन्रस्का उत ये यपवाहारचषालं ये अंश्वयपाय तक्ष॑ति । 
ऱ्य ९० [25% [| ह 
ये चावत पचन सम्भरन्त्युतो तेषांमभिगृतिने इन्वतु ॥ २९ ॥ 


नतरार्थे--जो ऋत्विक्‌गण यूप के निमित्त वृक्ष को काटते हैं, जो यूप को उठाने वाले हैं, जो अस्व को बाँचने के 
लिये यूप के निमित्त चषाल को बनाते हैं, जो अस्व के निमित्त पाकसाधन काए, भाण्ड आदि को लाते हैं, उन ऋत्विजो 
का उद्यम हमें तृप्त करे ॥ २९॥ 


तेषामृत्विजामभिगूतिरभिगोरणमभिगुतिः, उद्यम इति यावतु। नोऽस्मान्‌ इन्वतु प्रीणातु व्याप्नोतु वा, 
अस्माकं यज्ञं सम्यक्‌ साधयत्वित्यथं:। 'इवि व्याप्तौ’ लोटि शपि 'इदितो नुस्‌ धातोः' ( पा० सू. ७११८ ) 
इति नुमागमे रूपस्‌ । तेषां केषाम्‌ ? ये यूपत्नस्का यूपाय वृश्चन्ति तरूंश्छिद्यन्ति ते यूपब्रस्काः, उतापि ये यूपवाहाः, 

. यूपं वहन्तीति यूपवाहाश्छिन्नस्य यूपस्य वोढारः, ये चाश्वयूपायाश्वबन्धनयूपाथ॑ चषालं तक्षति तक्षन्ति यूपाग्रभागे 

स्थाप्यं कटकाकार काष्ठं तक्षन्ति, 'चषालो यूपकटकः { अ० को० २७१८ ) इत्यमरकोषः । 'तक्ष तनुकरणे', 
साधु सम्पादयन्तीत्यथः। उतो अपि च ये नरा अव॑त्तेडश्वाय पचनं पच्यतेऽनेनेति पचनं पाकसाधनं काष्ठः 
भाण्डादिकं सम्भरन्ति संहरन्ति्ानयन्ति, तेषां समेषामुद्यमोऽस्मान्‌ प्रीणात्वित्यथं: । 

अध्यात्मपक्षे-येषां प्रयासेन यज्ञः सम्पद्यते, तेषामुद्यमः सद्धुल्पो वास्मान्‌ प्रीणात्वित्यनेन साधनसाध्यो 
यागः सापेक्षो ब्रह्मात्मपर्यंवसायी स्यात्‌, ब्रह्मात्मभावस्यैव निरपेक्षत्वात्‌ । मन्त्रार्थस्तु पूर्वोक्त एव । 

दयाचन्दस्तु-ये यूपव्रस्का उतापि ये यूपवाहा अश्वयूपाय चषालं यूपावयवं तक्षन्ति, ये चावंते पचनं 
पाकसाधनं सम्भरन्ति, उतो ये प्रयतन्ते, तेषामभिग्रतिनं इन्वतु' इति, तदपि यत्किश्ितु, अभ्योद्यमापेक्षया 
उक्तोद्यमेषु वैशेष्यानुक्तेः । यद्यश्वमेधयज्ञोपयोगित्वादस्योद्यमस्य वैशेष्यम्‌, तदा तदनुगुणमेव व्याख्यानं किमिति 
नाद्रियते ? तदन्तरा तु सर्वंमुन्मत्तप्रलपितमेव ॥ २९ ॥ 


उप प्रागात्‌ समन्संश्धायि सन्म देवानामाशा उप वोतपुष्ठः । 
अन्वेनं दिप्रा ऋष॑यो मदन्ति देवानाँ पष्टे चकुमा सुबन्धम्‌ ॥ ३० ॥ 
सस्त्रार्थ--मेरे मन के अभीष्ट फल स्वयं मेरे समीप आवें । मैं उनको धारण करता हूँ। पुष्ट पीठ वाला अस्व 


देवताओं के मनोरथ को पूणं करने के लिये आवे । हमने देवताओं की पुष्टि के लिये सब प्रकार का प्रबन्ध किया है । इसका 
वेदों को जानने वाले ऋषि अनुमोदन करते है ॥ ३० ॥ 


मन्म मननीयं फलं सुमत्‌ स्वयस्‌ उपप्रागाद उपगच्छतु, “सुमत्‌ स्वयमित्यथेः! ( निरु० ६२२ ) इति 
यास्कोक्तेः। अथवा सुष्ठु मदहेतुरतिहर्षादिकारणं मदफलं सुमत्‌, मे मम यद मत्म मननमधायि निहित ततु 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१७२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २५ 


स्वयमुपप्रागात्‌ । कि तदिति चेत्‌, देवानामाशा आशंसनानि साधु साधु अयं पशुरागच्छेदित्येवमांदीनि । तन्मन्म 
मननीयं फलं मे मया अधायि धृतम्‌ । वीतपृष्ठो वीतं पुष्टं पृष्टं साधुपोषणेन यस्य सः, यद्वा वीतं कामितं पृष्ठं 
यस्य सः । अश्वपृष्ठं हि सर्वं एवोपारोढुं कामयन्त इत्यश्वो वीतपृष्ठ उच्यते । स देवानामाशाः, पुरयितुमिति 
शेषः, उप उपंतु । उपोपसगेण क्रियावृत्तिः । किश्च, देवानां पुष्टे, भावे निष्ठानिमित्ते सप्तमी, देवपुष्टिनिमित्तं 
यमश्वं वयं सुबन्धु चकृमा कृतवन्तः, छान्दसो दीष; शोभनो बच्धुब॑न्धन॑ यस्यासौ सुबन्धुस्तं शोभनबन्धनोपेतं 
कृतवन्त इत्यर्थः । एनमश्वं विप्रा मेधाविन ऋषयो मन्त्रद्रष्टार तरहत्विजोऽतुमदन्ति अनुमोदन्तास्‌, 
तुष्यन्त्वित्यर्थः । यद्वा देवानां पुष्टे पोषणाय सुबच्धुं शोभनबन्धनं शोभनमर्थंवादं वा कृतवन्तस्तमेनमृषयो 
भेधाविनोऽनुमदन्ति । f 

अध्यात्मपक्षे- अश्वमेधीयाश्वसाध्योऽश्वमेधः, तत्फलं चाश्वहेतुकस्‌, अश्वश्च प्रजापतिदैवतः संवत्सरात्मकः 
प्रजापतिरूपेणोपास्यः । यथा शालग्रामे विष्णुबुद्धिस्तरथेवाश्वमेधीयाश्वे केनचित्‌ साम्येन प्रजापतिबुद्धि: क्रियते । 
यथा कालात्मके संवत्सरे उष:कालस्य प्राधान्यम्‌, अश्वे च शिरसः प्राधान्यम्‌, तत एव उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य 
शिरः? ( बृ० १।१।१ ) इत्यादिकं श्रूयते । मन्त्रा्थस्तु पूर्वोक्त एव । 

दयानन्दस्तु--येन सुमत्‌ स्वयं देवानां वीतपृष्ठो व्याप्तपृष्ठो व्यवहारो यज्ञोऽधायि, येनैतेषां मे च मन्म 
विज्ञानमाशाश्चोपप्रागात्‌,. यमेनमनु देवानां पुष्टे ऋषयो विप्रा उपमदन्ति, तं सुबन्धुं वयं चक्कम' इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, व्यवहारग्रहणस्यागतिकगतित्वात्‌, निमूँलत्वाच्च। केन देवानां वीतपृष्ठ उत्तमव्यवहारः स्वयमेव 
कायंते ? केन चेतेषां मे च मन्मात्म विज्ञानं आशाश्च कः प्राप्नोति ? कश्च प्रत्यक्षं व्यवहारमनुसृत्य देवानां मध्ये 
पुष्टो जनः ? यमृषयोऽनुमदन्तीत्यादिकं सर्वमसम्बद्धमेव ॥ ३० ॥ 


यद्वाजिनो दास सन्दानमर्वेतो या झीर्षण्या रशना रज्जुरस्य । 
यहां घास्य प्रभूतमास्य, तृण सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ ३१ ॥ 


र मन्त्रार्थ-- इस वेगवान्‌ अश्‍व की ग्रीवाबन्धन की रज्जु, चरण बन्धन की रञ्जु, शिरोवन्धन को रज्जु, कटिबन्धन 
की रज्जु तथा इसके मुख में स्थित तृण आदि, हे अइव ! तुम्हारी ये सब वस्तुएं देवताओं के लिये उपयोगी हों ॥ ३१ ॥ 


वाजिनो वेगवतोऽवंतोऽश्वस्य थद्‌ दाम ग्रीवाबद्धा रज्जुः, यच्च सन्दानं सम्यगवच्छेदकं पादवन्धनरज्जुः, 
या च शीषंण्या शिरसि भवा शिरसि बद्धा नियोजनीयास्याश्वस्य रज्जुः, शिरःशब्दात्‌ “भवे च्छन्दसि’ 
( पा० सू० ४।४।११० ) इति यत्‌, थे च तद्धिते’ ( पा० सू० ६।१।६१ ) इति शिरःशब्दस्य शीषंन्नादेश: । या 
चास्याच्यापि कटिस्था रज्जुः, यच्च अस्याश्वस्य आस्ये मुखे प्रक्षिप्तं तृणं घ प्रसिद्धम्‌, हे अश्व ! ते तव सर्वाः 
सर्वाणि तानि देवेष्वस्तु देवोपयोगीनि भवन्तु, देवत्वं वा प्राप्नुवन्तु । सन्त्विति प्राप्ते वचनव्यत्ययेनैकवचनम्‌ । 
अत्रोपयुक्तानां सर्वेषां देवत्वमाशास्यते। यद्वा घः पादपूरणे। अस्याश्वस्य प्रभृतं प्रहृतं निक्षिपतमास्ये मुखे, 
सर्वाणि तानि हे यजमान, तवापि देवेष्वपि प्रजापततथेऽस्तु । न 
पर्वत अध्यात्मपक्षे- अश्वोपयुक्तरज्जुतृणादीनामपि देवत्वादिकं प्रजापत्यभेदोपासनयैव सम्पद्यते । अक्षरार्थस्तु 

एव । 

दयानन्दस्तु-- है विद्वन्‌, वाजिनोऽस्यावंतो यद्दाम सन्दानं या शीर्षण्या रशना रज्जुः, यद्वास्यास्ये तृणं 
र्तम्‌, ताः सर्वास्ति सन्तु, एतत्सव देवेष्वप्यस्तु' इति, तदपि यत्किब्बरित्‌, अश्वस्य विविधरशनारञ्जुतृणानां 
याजमानत्वेन देवसम्बन्धित्वे कि सिद्धयतीत्यनुक्तत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ “3४ 
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यदश्व॑स्य क्रविषो मक्षिकाश यद्वा स्वरो स्ववितो रिप्तमत्ति । 
यद्धस्तयोः शमितुर्यच्चखेष सर्वा ता ते अपिं देवेष्वस्तु ॥ ३२॥ 


मन्त्रार्थ-- इस अस्वाभिमानी जीव के हाथ, हृदय, मन, मुख, मासिका और बुद्धि के जिन अंशों को आवरण 
डालते वाली विषयवासना रूप मक्षिका ने भक्षण किया है, जो अंश हिंसा के साधन अहुंमय शस्त्रखूप मन में 
लिप्त हैं, जो भूतात्मा के हाथों में और दस इन्द्रियों में लिप्त हैँ, हे अश्व ! तुम्हारे ये सब अंश देवताओं को प्राप्त 
हों ॥ ३२ ॥ 


यदस्य अश्वस्य क्रविषोऽश्वाङ्गभूतस्य क्रव्यस्य मांसस्य अङ्गम्‌ करव्यो विकृत्ताज्जायत इति नैरुक्ताः? 
( निरु० ६।११ ), मक्षिका आश भक्षितवती। वा अथवा यस्मांसं स्वरौ पश्वञ्जनकाले, *“स्वरुणा पशुमनक्ति! 
इति श्रुतेः । रिप्तं लिप्तमस्ति । यद्वा स्वधितौ शासे छेदनकालेऽवदानकाले च रिसं लिप्तमस्ति। यच्च शमितुहुस्तयो- 
लिप्तत, यच्च शमितुनंखेषु लिप्तम्‌, हे अश्व, सर्वा ता सर्वास्ता सर्वाणि तानि देवेष्वस्तु देवभोग्यानि भवन्तु, 
विभक्तेराकारः। यद्वा मक्षिका अश्वस्य क्रविषः क्रविः क्रव्यं मांसम्‌, कमणि षष्ठी, यदाश भक्षितवती । आशेत्य- 
एनातेलिटि रूपमु । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे - अश्वमेधीयाश्वाङ्गादिवद्‌ अस्माकं सर्वाः प्रवृत्तयो मनोवाकशरीरारम्भा भगवत्मीत्यै 
भूयासुरित्यर्थः । अक्षरार्थस्तु पूर्ववदेव । . 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्य, यद्‌ यदा मक्षिका क्रबिषोऽश्वस्याश वा यत्स्वरौ स्वधितौ स्तः, शमितुहुस्तयो- 
यंद्रि्तं यच्च नखेषु रिप्तमस्ति, ताः सर्वा ते सन्तु, एतत्सवं देवेष्वप्यस्तु' इति, तदपि यत्किञ्वित्‌, निर्मूलत्वात्‌ । 
शमितुर्यज्ञकतुरित्यपि निमूलम्‌, शामित्रप्रसङ्गाज्ञानादेव मुक्तिसम्भवात्‌ । मक्षिका यदाश यच्च यज्ञकतु- 
हँस्तयोनंखेषु रितं ताः सर्वास्ते सन्त्वित्यथंस्यास्पष्टत्वात्‌ । किञ्च तेन सिद्धयति? मनुष्यैरीहृशायाः 
मश्वशालायामश्वा बन्धनीयाः, यत्रैषां रुधिरादिकं मक्षिकादयो न पिबेयुः, यथा यज्ञकतुहंस्तयोहंवि:प्क्षालनादि 
निवारयन्ति, तथैवाश्वादीनां शरीरे लिप्तानि धूल्यादीनि नित्यं निवारयन्त्विति भावाथंस्तु मूलमन्त्रात्‌ सर्वथाप्यु- 
दक्षर एव ॥ ३२॥ 


यदूव॑ध्यमुदर॑स्थापवाति य आमस्य क्रविषो” गन्धो अस्ति । 
सुकता तच्छमितारः कृण्वन्तत सेषं श्युतपाक पचन्तु ॥ ३३ ॥ 
सन्त्रार्थ - जो योगी उदर के वघ करने योग्य भोगलेश समाधि से दुर होता है, योग से अपक्व हस्त, हृदय, मन, 


मुख, नेत्र, नासिका और बुद्धि का जो गन्धमात्र भी है, काम की शामक वृत्तियाँ उन सबको शोभन संस्कारयुक्त करें, 
देवताओं के, योग्य पवित्र करें एवं ब्रह्मारिन में पकावें॥ ३३ ॥ ; 


उदरस्य ऊवध्यमधंजीणेतृणपुरीषं यद्‌ अपवाति अपगच्छति । आमाशयस्थमपक्वमर्धपक्वं भक्षितः 


तृणादिकमूचध्यमुच्यते । आमस्य अपकवस्य क्रविषो मांसस्य यो गन्धो लेशो$स्ति, शमितारो विशसितार ` 
स्तत्सव॑ सुकृता सुकं संस्कृतम्‌, . विभक्तेराकारः, कृण्वत्तु कुवेन्तु । उतापि च मेधं भेध्यमश्वं श्वुतपाक यथा 


१, 'अनुपलब्धा श्रृतिरियम्‌ । मन्येज्त्र थुतिशब्देन बिनियोजक प्रमाणं गहीतं भवेत्‌। तादृशं वचनं क्वचित्‌ भौतसूत्रे स्यादिति । 
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भवति, तथा पचन्तु । श्युतो देवयोग्यो जातः पाको यस्मिन्‌ कर्मणि तथा पचन्तु । अतिपक्वमीषत्पक्वं च मा 
कुव ्त्वित्यर्थंः । उव्वटाचार्यरीत्या यश्च आमस्य अपक्वस्य क्रविषो मांसस्य गन्धोऽस्ति, सुकृता तच्छमितारः 
कृण्वन्तु सुक्ृतानि सुसंस्कृतानि दोषरहितानि कुवेन्तु । 

अध्यात्मपक्षे-अजापत्यात्मकस्याशवस्य मेध्यस्य उपासनं शरीरावयवकल्पनया श्रुतौ विहितस्‌। 
तथाहि--'3% उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः। सूयेश्चक्षुर्वातः प्राणो व्यात्तमस्निवेश्वानरः संवत्सर आत्माश्वस्य 


मेध्यस्य । द्यौः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरं पृथिवी पाजस्यं दिशः पर्श्वेऽवान्तरदिशः पर्शव ऋतवोऽङ्गानि मासाश्चाधं- 
पृ खि १ स्थीनि नभो मार? सानि । उवध्य! सिकताः सिन्धवो गुदा 


मासाश्च पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्य 
यक्कच्च क्लोमानश्च पर्वता ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानि उच्‌ पूर्वार्धो निम्लोचन्‌ जघनाधों तद्विजुम्भते 


यद्विद्योतते यद्विधूनुते त॑त्स्तनयति यन्मेहति तद्वषेति वागेवास्य वाक? ( बृ० उ० १।१।१ ) इति । 
दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः; उदरस्य यदूवध्यं मलिनमपवाति, य आमस्य क्रविषो गन्धो$स्ति, 
तच्छमितारः शान्तिकर्तारः सुकृता सुष्ठु संस्कृत कण्वन्तूतापि मेधं श्यृतपाकं पचन्तु’ इति. तदपि यत्किब्वित, 
शान्तिकर्तारो मलिनस्य गन्धस्य च कि कुयुरित्यनुक्ते: ॥ ३२ ॥ 
यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभिशूलं निहंतस्यावधावति । 
सा तद्भूस्यामारथिषन्मा तृणेषु देवेभ्यस्तदुशन्यों रातमस्तु ॥ ३४॥ 


मन्त्रार्थ- हे अस्वाभिमानी जीव ! जिसके बन्धन नष्ट हुए हैं, ब्रह्माग्नि से पकते ऐसे तुम्हारे शरीर से जो आत्मांशु 


किसी विषयवासना के कारण रुद्रशूछ के सन्मुख दौड़ते हैं, वे पुनजंन्ममय संसारभूमि का स्पर्श न करे, तृण के समान 
असार भोगों में आसक्त न हों, हवि चाहने वाले देवताओं के लिये वे समपित हों, अर्थात्‌ दिव्य भाव को प्राप्त हों ॥ दिव्य 
शरीर प्राप्त कर देवलोक में जाते हुए अस्व के प्रति यह उक्ति है॥ ३४॥ 
शूले सशेषश्रपणमभिवदत्ययं मन्त्रः । हे अश्व, अग्निना पच्यमानात्‌ तव गात्रात्‌ शरीराद्‌ यद्‌ ऊष्मा रसो 
वा अंवधावति अधस्तादु गच्छति, तथा निहतस्य निःशेषेण हतस्य तस्य यदङ्गं रसादिकं शूलमभिधावति झूलेन 
पाके क्रियमाणे यन्निगंच्छति, तन्निगंतं भूम्यां मा आश्रिषद्‌ आश्लिषद्‌ आश्लिष्टं माभूत्‌ । श्रिषेः पुषादित्वात्‌ 
च्लेरङः। तथा तृणेषु माश्रिषतु विशसनसमये तृणलग्नं मास्तु । कि तहि तत्पतितं तृणळग्नं सवं देवेभ्यो रातं 
दत्तमस्तु । कीहृशेभ्यो देवेभ्यः ? उशःद्भथः, उशन्ति कामयन्ते ये ते उशन्तः, तेभ्यो हविः कामयमानेभ्यो 
देवेभ्यः, शत्रन्तम्‌ । | 
अध्यात्मपक्षे- वैदिकविधानबलाद मन्त्रबलाच्च प्रजापतिदृष्टया दृष्टस्य प्रजापतिदैवतस्याश्वमेधीयस्या- 
श्वस्य सर्वाण्य ङ्गानि रसादिकं च देवेभ्यो गच्छति । सर्वाणि च तत्रत्यान्यवध्यादीन्यपि प्रजापत्यात्मकान्येवेति । 
मन्त्राथंस्तु पूर्वोक्त एव । ) 
दयानन्दस्तु --'हे मनुष्य, निहतस्य निश्चयेन क्ृतश्रमस्य ते तव अग्निना अन्तःकरणरूपेण तेजसा 
पच्यमानाद्‌ गात्राद्‌ यच्छूलं शु शीघ्र लाति बोध गृक्ताति, येन तद्वचनमभ्यधावति, तद्‌ भुम्यां माश्निषत्‌ 
तत्तृणेषु माश्चिषत्‌, किन्तु तच्चोशङ्भयो देवेभ्यो रातमस्तु' इति, तदपि यत्किञ्बित्‌, बलात्कारेणार्थान्तराश्रयणात्‌, 
हस्वशुशब्देन दीघंशूलशब्दानिष्पत्तेः, छातेः कर्मानिर्देशात्‌, विपरीतस्यापि सुवचत्वात्‌ । न चाग्निपदमन्तःकरणपरस्‌, - 
तस्याहुङ्कारिकत्वात्‌, वेदान्तिरीत्या पाञ्चभौतिकत्वाच्च । न च निहतपदमपि कृतश्रममनुष्यपरम्‌, धात्वर्थप्राति- 
कुल्यात्‌ । न च वाक्यस्य भूम्या तृणर्वा संश्लेषः प्रसक्तः, येन तन्निषिद्धचेत । तस्माढुपेक्षणीयमेव तत्‌ ॥ ३४॥ - 
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ये वाजिने परिप्यन्ति पक्वं य ईमाहुः सुरभि्निहु रेति । 
ये चावतो माएसभिक्षामुपासंत उतो तेषांमभिगतिनं इन्वतु ॥ ३९ ॥ 


सन्त्रार्थ--जो ऋत्विकगण ब्रह्माग्नि में परिपक्व अशवाभिमानी जीव को देखते हैं, जो परा शक्ति को कहते हूँ. 


कि यह पाक श्रेष्ठ हुआ है, इसे आप ग्रहण कीजिये, जो देवता अष्वाभिमार्नी शुद्ध जोवात्मा की स्वरूप-भिक्षा को चाहते हैँ, 
उनका भी संकल्परूप उद्यम हमें तृप्त करे ॥ ३५ ॥ 


ये जनाः पक्वं सन्तं वाजिनं वेगवन्तमश्व॑ परिपश्यन्ति, अथं पक्व इति परितो जानन्ति, ईमित्यव्ययं 
चार्थे, ये च एनं सुरभिः सुगन्धोऽयं परिपक्वो जातः, अतो निहंर अग्नेः सकाशाद्‌ उत्तारयेत्येवं य आहुः 
कथयन्ति, ये च जना अवंतोऽश्वस्य मांसभिक्षामुपासते हुतशिष्टमांसयाच्ञां कुवते, उतो अपि च तेषां 
पाकनिहरणयाच्ञादिकतू'णां जनानामभिगूतिरुद्यमो नोऽस्मानिन्वतु प्रीणातु। यद्वा ये देवाः पक्वं वाजिनं 
परिपश्यन्ति कदा होष्यतीति प्रतीक्षन्ते, ये च विलम्बं ष्ट्वा सुरभिः पाको जातः, अस्मभ्यं निहंर देहीत्याहुः, 
ये चावंतो मांसभिक्षामुपासते मांसयाच्ञां कुवते, तेषामभिगूतिस्ताहृशः सङ्ूल्पोऽस्मान्‌ प्रीणातु साफल्यमासाञ्च 
अस्मान्‌ कृतार्थंयत्तित्यर्थंः । 

अध्यात्मपक्षे- देवेभ्यो यन्तिवेद्यते शास्त्रविधिना भक्त्या च यत्संस्क्रियते, देवा अपि तत्कामयन्ते । 
कि बहुना, प्रतीक्षन्ते याचन्ते भिक्षां च छिप्सन्ते। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं 
भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥' ( ९।२६ ) इति गीतौक्तेः । 

दयानन्दस्तु-'येऽवंतो मांसभिक्षामुपासते, येऽश्वमीं प्राप्तं हन्तव्यमाहुः, तान्निहंर दूरे प्रक्षिप । ये वाजित 
पक्वं परिपश्यन्ति, उतोऽपि तेषां सुरभिरभिग्रतिनं इन्वतु' इति, तदपि यत्किब्बित्‌, निमूंलाध्याहारसापेक्षत्वातु, 


उत्तरीत्याऽध्याहारमन्तरापि मन्तरार्थोपपत्तेः, श्रुतिसूत्रविरोधाच्च, अश्वमेधे यागेऽश्वस्य हविःप्रकृतित्वेनेवो- 
पयोगस्य तत्र तत्र वणितत्वात्‌ ॥ ३५॥ 2 


यज्नीक्षणं मा"/स्पचन्या उखाया या पात्रांणि यष्ण आसेचनानि । 
ऊष्मण्यापिधाना चरूणामङ्काः सूनाः परिभूषन्त्यदवम्‌ ॥ २६ ॥ 


सन्त्रार्थ - जीव के कर्मों के परिपक्व होने की पात्रता रखने वाला आत्मा दिव्य दृष्टि से अपने स्वरूप का जो दर्शन 
करता है, ज्ञानामृत रूप रसं को रखने की पात्रता वाली जो इन्द्रियाँ है, जीव-शँक्ति से परिपूर्ण पान्नरूप कमलों के ऊष्मा- 
घारक जो प्राणायाम रूप दमकन हैं, उन कमलों'में देवताओं के जो स्वरूप स्थित हैं, जीवोपाधि के नाशक जो ज्ञान आदि 
हैं, वे सब अश्त्राभिमांनी जीव को शोभित करते हैं ॥ ३६॥ | न 


एतानि वक्ष्यमाणानि सर्वाण्येनमश्वं परिभूषन्ति स्वव्यापारेणाश्चमलङ कुर्वेन्ति । “भूष अलद्वारे' भ्वादि: । 
कानि तानीत्याह --मांस्पचन्या मांसं पच्यते यस्यां सा मांस्पचनी तस्या मांसपाकाधिकरणभूताया उखायाः 
स्थाल्या यन्नीक्षणं नितरामवलोकनम्‌। यद्वा-यन्नीक्षणं नितरामीक्षयते श्वुताश्न तव सम्बन्धिनोऽ्था इति 
येन दध्यादिना तन्नीक्षणस्‌। मांस्पचन्या इत्यत्र 'करणाधिकरणयोश्च' ( पा० सू० ३३११७ ) इंति ल्युट्‌ । 
“लुम्पेदवश्यमः कृत्ये तुङ्काममनसोरंपि। समो वा हितततयोमासस्य पचि युद्ध: ॥' इतीष्टया मांसशब्दस्या- 
कारलोपे, 'टिइ्ढाणञ्‌' ( पा० सु० ४११५ ) इति डीप्‌, 'त्रातिपदिकत्वेन ङस्‌ विभक्तिः; ततो रूपसिद्धिः 
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१७६ शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ झ० २५ 


तथा यूष्णो वसायाः पॅक्वरसंस्य वां असिचनानि, आसिच्यते येषु तानि, आरोचनसाध॑नानि या यानि पात्राणि । 
पह्स्नो' ( पा० सु० ६।१।६३ ) इति यूषशब्दस्य यूषन्नादेशः। यानि च चरूणां मांसपूर्णपात्राणामपिधाना 
अपिधानात्याच्छादनपात्राणि | कीहशानि तानि ? ऊष्मण्या ऊष्मण्यानि, ऊष्माणं धारयन्ति यानि तानि । धारणार्थे 
छान्दसो यः प्रत्ययः । आच्छादनेनोष्मा बहिनं याति । तथा ये च अङ्भाश्चिह्णसाधनानि हृदयाद्यवयवज्ञापकानि 
वेतसमयानि। शरीरवचनोऽङ्कूशन्दः, सूना विशसनकरणभ्ुताः स्वधित्यादयः, एतानि सर्वाणि परिभूषन्त्यश्व- 
मलङ्‌ कुर्वन्ति । 

अध्यात्मपक्षे अश्वमेधयज्ञस्य यानि कानिचिदप्यश्वसम्बन्धीनि कर्माणि, तानि सर्वाण्यपि परिभूषयन्त्यश््वम्‌, 
पारम्पर्येणापि भगवत्सम्बन्धिनां भगवदात्मत्वापत्तेः सौलभ्यात्‌ । मन्त्राथंस्तु पूर्वोक्त एव । 


दयानन्दस्तु-- या ऊष्मण्या पिधाना सेचनानि पात्राणि, यन्मांस्पचत्या उखाया नीक्षणं चरूणामङ्काः 
सूनाः यूऽणोऽश्वं परिभूषन्ति, तानि स्वीकतंव्यानि' इति, तदपि यत्किञ्बित्‌, असम्बद्धत्वात्‌ । अपिधानान्या- 
सेचनानि मांस्पचन्या उखाया नीक्षणं चरूणामङ्काः कथमश्वं भूषयन्तीत्यतुक्तेः ॥ ३६ ॥ 


मा त्वाग्निध्वेनयीद्‌ घूमग॑न्धिर्मोखा आजन्त्यभिविक्त जघ्रिः । 
इं बीतमभिंगतं बष॑टूकृतं तं देवासः प्रतिंगुभ्णन्त्यश्व॑म्‌ ॥ ३७ ॥ 


सन्त्राथं-हे अश्वाभिमानी जीव ! प्राण की गन्ध रखने वाला ब्रह्माग्नि तुमसे अहंकार-ममकार की ध्वनि न 
करावे, दीसिमान्‌ गन्ध का ग्रहण करने वाला आत्मारिन पाप कमं से चलित न हो, उस विशेषताप्राप्त निरन्तर संकल्पित 
प्रिय वषट्कार से संस्कृत अशवाभिमानी जीव को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हों ॥ ३७ ॥ 


` हे अश्व, त्वा त्वामर्निर्मा ध्वनयीद्‌ मा शब्दं कारयेत्‌ । ध्वनिः शब्दकर्मा । 'नोनयतिध्वनयत्येलयत्यः 
दंयतिभ्यः' ( पा० सु० ३१४१ ) इति ण्यन्ताच्चङप्रतिषेधः, 'ह्मन्तक्षणश्वसजाग्रणिश्व्येदितास्‌' ( पा० सू० 
७।२।५ ) इति बृद्धिनिषेधश्च । कीहृशोऽग्निः ? धूमगन्धिः, धूमस्य गन्धो लेशो यत्रासौ धूमगन्धिः, 'अल्पाख्यायास्‌' 
( पा० सु० ५।४।१३६ ) इति गन्ध्स्येकारोऽन्तादेशः। 'गन्धो गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्धगर्वयोः' इति विश्वः, 
अल्पध्ूमवानिति याचत्‌। मांसं हि पचन्नग्निदेहन्नप्यल्पधूमावरणो भवति। तच्च दह्यमानं सिमसिमाशब्दं 
करोति, अतस्तथोच्यते। या च उखा स्थाली भ्राजन्ती सन्दीपिता अत्यन्ताग्निसंयोगेन मा अभिविक्त मा चलतु । 
'ओविजी भयचलनयोः' इति धातोलुंडि तङि, 'झलो झलि' ( पा० सू० ८२।२६ ) इति सिचः सकारलोपे रूपस्‌, 
नि माझ्योगे' ( पा० सु० ६।४।७४ ) इत्यडभावः। अभिविक्त अभिनष्टा विदीर्येत वा। कम्भूता उखा ? 
जन्निः, जिघ्रति गन्धं ग्रह्मातीति जन्निः । 'आहृगमहन' ( पा० सु० ३।२।१७१ ) इति किचुप्रत्ययः, लिंड्वद्भावश्च, 
गन्धग्रहणशीला । ननु कथमचेतनोखा गन्धं जिघ्रतीति चेत्‌, अधिष्ठात्रीणां देवतानामिह विवक्षितत्वात्‌ । 
इष्ट योगेन सङ्गतीक्कत॑ वीतं कामितमभिगूतंमभ्युद्यतं वषट्कृतं चादानकारे । यद्वा इष्टं प्रयाजेवींतमु आप्रोभिः 
पर्यग्निक्ृतम, अभिगतं ये यजामह इत्यभिगुत्यक्तमु, वषट्कृतं वषट्कारेण संस्क्रतस्‌, तं ताइशमश्वं देवासो 
देवाः प्रतिगुम्णन्ति प्रतिग्रह्नन्ति । ` ` | 
_ अध्यात्मपक्षे-एवंभावनया - मन्त्रैस्तत्सस्कारैश्च संस्कृतमश्वं प्रजापत्यादयो देवाः प्रतिगुह्वन्ति | सर्वं 
चततु साध्यसाधनात्मकमश्वमेधकम प्रजापतिरूपमेव । 
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भ० ३७-३९ ] वैदाथंपारिजांतभाष्यसहिता १७७ 
दयानन्दस्तु- हि मनुष्याः, यथा देवासो यमिष्टं वीतमभिगुतंमभितः कृतोद्यमं | प्रतिगृह्ून्ति 
तं यूयमभिविक्त । त्वा तं धूमगन्धिरग्निर्मा ध्वनयीत्‌ तं जघ्रिः, जिघ्रति यस्याः सा आयचा ता प 


इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अस्पष्टत्वात्‌ । यच्च भावार्थे-हे मनुष्याः, यथा विद्वांसो मांसाहारिणो निवायश्वा- 


दीनां वृद्धि रक्षां कुर्वन्ति, तथा. यूयमपि कुरुत, अग्न्यादिविष्नेभ्य: पृथग्‌ रक्षत' इति, तत्तु सरवंथापि मन्त्राक्षरा- 
सम्बद्धमेव ॥ ३७॥ १ 


निक्रमणं निषदन॑ विवर्तनं यच्च पड्यीशमर्षत; । 
|] 
यच्च पपौ यच्च घासि जघास सर्वा ता त अपिं देवेष्वस्तु ॥ ३८ ॥ 


मन्त्रार्थ--अदवाभिमानी जीव की जो पाद-विक्षेपरूप गति है, इन्द्रिय रूपों से रूपान्तरित जो स्थिति हैं, जो गति- 


निरोध है, जो कुछ उसने पान किया है, अन्न का भक्षण किया है, वे सव विविघ गतियाँ देवताओं के लिये समर्पित 
हों॥ ३८ ॥ 


` यज्निष्क्रमणं नितरां क्रमते यत्र तश्चिप्क्रमणस्थानसु । निषदनं नितरां सीदत्यस्मिन्निति निषदनम्‌ 
उपवेशनस्थानम्‌ । विवतंनं विविधं वतंते यत्र यद्‌ भ्रमणम्‌ इतस्ततो छुण्ठनस्थानम्‌ । अत्र संत्राधिकरणे ल्युट । 
यच्चावेतो$श्वस्य पड्वीशं पादेषु विशतीति पडवी, पड्बीशं पादवन्धनस्‌ । निक्रमणादय: शब्दाः क्रियापरा वा । 
आलम्भसमये यान्यश्वस्य निक्रमणादीनि चेष्टितानि, यच्च पपौ यज्जलं पीतवानु, यच्च घासिमदनीयं तृणादिकं 
जघास भक्षितवान्‌, हे. अश्व ! ता तानि सर्वाणि ते तंव निक्रमणादीति देवेषु, अस्तु सन्तु । देवार्थस्याश्चस्य 
कानिचिदपि चेष्टितानि निरर्थकानि मा भूवन्नित्यर्थः । दर 


अध्यात्मपक्षे - देवतोद्देश्येन समपितानि वस्तूनि सामस्त्येन देवतात्मभावमुपगच्छन्ति । व्याख्यानं तु 
पूर्वोक्तमेव । | 


दयानन्दस्तु - है विद्वन्‌, यत्तेऽवंतो निक्रमणं निषदनं विवतंनं यच्च पड्वीशं यच्चायं पपौ यच्च घार्सि 


जघास, ताः सर्वा युक्त्या सन्तु, तद्देवेष्वप्यस्तु' इति; तदपि यत्किश्बित्‌, निमूंछाध्याहारमूलकत्वात, तत्सवं 
निन्द्यमित्यध्याहारेण त्वद्भाष्यस्य त्वत्खण्डनपरत्वेन योजयितुं शक्यत्वाच्च ॥ ३८॥ 


यदइवाय वास॑ उपस्तणन्त्यंधीबासं या हिरण्यान्यस्मै । 
सन्दानमवन्तं पड्वीश प्रिया देवेष्वायामयन्ति ॥ ३९ ॥ 


मन्त्रार्थ--इस अश्वाभिमानी जीव के निमित्त जो देहाच्छादक रूप त्वगिन्द्रिय है, जो अन्य ज्योतीरूप इन्द्रियाँ हैं, 
जो सिर में स्थित क्षानेन्द्रियों का निरोध है, ,जो गतियों का निरोघ है, उन सबको ऋत्विकृगण देवताओं को अपित करते 
हैं, उन प्रिय*इन्द्रियों को और अश्वाभिमानी जीव को हम देवताओं के ल्यि.समपित करते हैं ॥ ३९ ॥ 

यदश्वाय संज्ञप्यमानाय वासो वस्त्रमुपस्तृणन्ति सवेत आच्छादयन्ति, यच्चाधीवासमुपर्याच्छादनयोग्यं 
वास उपस्तृणन्ति, या यानि हिरण्यानि सौवर्णशकलान्यस्मे अश्वाय उपस्तृणन्ति, तथा अर्वेन्तम्‌ अवते, विभक्तिः 
व्यत्ययः, अश्वायेति सामानाधिकरण्यात्‌ । षष्ठ्यर्थे वा द्वितीया । यच्चावंतोऽवंते वा सन्दानं सन्दीयतेऽनेनेति 
सन्दानं शिरोबन्धनमु, पड्वीशं पादबन्धनम्‌, प्रिया प्रियाण्येतानि सर्वाण्यश्वस्य वस्तूनि ऋत्विजो देवेष्वायाम- 
यन्ति आगमयन्ति । । टी 

२२ 
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१७८ शुक्लयजुवेंदसंहिता [ अ० २५ 

अध्यात्मपक्षे - सर्वात्मकप्रजापतिदेवत्यत्वेन अश्वस्य सर्वाण्यपि प्रियाणि देवेषु गमितानि सर्वात्मभावमुप- 
गच्छन्तीति । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । | [ 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, यावन्तोऽस्मा अश्वाय यद्वासोऽधीवासं सन्दानं या हिरण्यानि उपस्तृणन्ति, यं 
पड्बीशं पडट्िविशन्तमर्वन्तमायामयन्ति, तानि सर्वाणि देवेषु प्रियाः सन्तु” इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, वासाधीवासा- 
दीनां यस्याश्वस्तस्य प्रीतिकरत्वेऽपि विद्वत्सु प्रीतिकरत्वे हेत्वभावात्‌, देवपदेन.विशिष्टशक्तिमन्तो जातिविशिष्टा 
देवाः, न मनुष्या इति भूमिकायां साधितत्वाच्च, वासाधीवासादिशब्दानां त्वदुक्तार्थंबोधकानामाच्छादकत्वा- 
योगात्‌ ॥ ३९ ॥ 


यस्तै सादे मह॑सा शूकृतस्य पाष्ण्य वा कडाया वा तुतोद । 
स्रचेन ता हुविषों अध्वरेष सर्वा ता त्‌ ब्रह्मणा सुदयामि ॥ ४० ॥ 


सन्त्राथं -- हे अश्वाभिमानी जीव ! तुम जब लक्ष्मी-नारायण के द्वारा रचित विषयों की ओर बढ़ते हो, तब कामदेव 
अपने बल से, एड़ी ( ठोकर ) या चाबूक मार कर तुम्हें शिक्षा देता है ! तुम्हारी उस सारी पीड़ा को योगयज्ञ और मधुर 
वाणी द्वारा मैं उसी प्रकार दूर करता हूँ, जैसे सरुक्‌ पात्र द्वारा हवन के निमित्त आहुतियाँ दी जाती हैं ॥ ४० ॥ 

हे अश्‍व ! यत्‌ ते तव सादेः सीदन्त्यस्मिन्नश्वारोहिण इति सादोऽश्वपृछ्स्‌, तस्मिन्नवस्थितोऽश्ववारो 
महसा महत्त्वेनान्वितः सन्‌ .शुक्ृतस्य, शब्दानुकरणमेतत्‌, शुत्कारं कुबंतो महसा बलेनान्वितस्य तव । अश्वेन 
वा सम्बद्धयते, पार्ष्ण्या पादमूलाधोभागेन कशया वा तुतोद व्यथयामास पीडितवात्‌, अध्वरेषु ता सर्वा तानि 
सर्वाणि ते तव पाष्णिकशाघातादीनि ब्रह्मणा मन्त्रेणाहं सूदयामि क्षारयामि, 'पूद क्षरणे’ चुरादिः, यज्ञे 
आहुतित्वेन कल्पयामि। तत्र हष्टान्तः-हविषः सरुचेव, हविराज्यादिकं यथा स्रुचा जुह्वा सूदयामि तद्वत्‌, 
विभक्तिव्यत्ययः, एकं 'ता' पदं पादपुरणार्थस्‌ । 

अध्यात्मपक्षे पाष्णिकशाघातादिकमनिष्टमपि प्राजापत्याश्वसम्वन्धादाहुतित्वेन सङ्कुल्पादश्वस्य 
यजमानस्य देवानां च प्रियकरं भवति, किमुत तेन देवानामिज्यया प्रियसम्पत्तौ वक्तव्यम्‌ । 

दयानन्दस्तु -हि विद्वन्‌, ते सादे महसा शुक्तस्य शीघ्र शिक्षितस्य कशया वा तत्‌ पार्ष्ण्या वा तुतोद, 
ता तान्यध्वरेषु हविषः स्रुचेव करोषि, ता सर्वा ते ब्रह्मणाहं सूदयामि’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, करोतेः 
शिक्षणाथेत्वे मानाभावात्‌ । न वा पाष्णिपदस्य पर्शुरथं:, कोषनिरुक्तादेस्तत्रासाक्ष्यात्‌ । 'पुमान्‌ पाष्णिस्तयो- 
रधः' ( अ° को० २।६।७२ ) इत्यमरसिहः, 'पाष्णिः स्त्रीपुंसयोः पादमुळे स्याद्‌ ध्वजिनीकटो' इति रन्तिदेवश्च 
सैद्धान्तिकमेवाथं ब्रूतः । त्वदीयार्थ पाष्ण्येति तृतीयानुपपत्तिः, नि्मूलव्यत्ययापत्तिशच ॥ ४५ ॥ 


चतुस्त्रि हाजिनों देवरबन्धोर्वङ्क्री रइवंस्य स्वधितिः समेति । 
अच्छिद्रा मात्रा वयुनां कृणोत परुष्परुरनघुष्या विझ॑स्त ॥ ४१॥ ` 


मन्त्राथ--ज्ञान रूपी खड्ग वेगवान्‌ देवताओं के प्रिय इस अझ्वाभिमानी जीव की मन सहित ग्यारह इन्द्रियों, दस 
प्राणों, दस विषयों और जाग्रत्‌ आदि तीन अवस्थाओं--इस प्रकार इन चौंतीस बन्धनों के छेदन के निमित्त प्राप्त 
होता है । हे ज्ञानचक्षु ! ब्रह्मज्ञान के द्वारा अश्वाभिमानी जीव के अङ्गों को छिद्रहीन करो और प्रत्येक अंग की 
उपाधियों का अपने मधुर उपदेशों के द्वारा नाश करो ॥ ४१ ॥ | 2 
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वाजिनः, वजति वेगेन गच्छतीति वाजी, तस्य । देववन्धोः, बध्नाति प्रेम्णेति बन्धुः, देवानां वच्चु:, 
देवा वा बन्धवो यस्य स देवबन्धुः, तस्य । भाविनीं वा वृत्तिमाश्रित्य देववन्धुशब्दः प्रयुक्तः । भविप्यत्ययं 
देवबन्धुर्देवप्रियः, तस्य देवबन्धोरश्वस्य । ईरृशेऽथे महाकवेः कालिदासस्य रघुवंशे प्रयोगः--वैदेहिवनधो हुँदयं 
विदद्रे! ( १४३३ ) इति। चतुस्त्रिशद्‌ वङक्रीश्चतुस्त्रशत्संख्याकान्युभयपाश्वंस्थान्यस्थीनि, स्वधितिः स्वं 
धियतीति स्वधितिः पशुच्छेदनसाधनोऽसिः, समेत्येकमित्यविभक्तावयवमिति कृत्वा छेदनाय सम्यगागच्छति । 
अश्वस्य चतुर्त्रिशद्ठङक्रयः, अजादीनां षडविशतिः। अतो हे शमितारः, वयुना वयुनेन ज्ञानेन अश्वस्य गात्रा 
गात्राणि अच्छिद्रा अच्छिद्राणि छिद्ररहितानि यूयं कृणोत कुरुत। स्वधितिना छिन्नानि सच्छिद्राणि वतन्ते, तान्यच्छि- 
द्राणि कुरुत, ब्रह्मणः सङ्कल्पेन व्य ्भकमंप्रतिसन्धानस्मरणात्‌। तथा च श्रीमद्भागवतम्‌-यत्तत्कमंसु वैषम्यं 
ब्रह्महष्टं समं भवेत्‌’ ( ८२३१४ )। किञ्च, परुष्परुः प्रतिपवं प्रत्यवयवं हृदयाद्यद्भमनुघुष्य इदमिदमिति 
नाम्ना संशब्द्य यूयं विशस्त छेदनं कुरुत। 'ग्रन्थिर्ना पवेपरुषी? ( अ० को० २।४।१६२ ) इत्यमरः । "नित्यवीप्सयोः 


( पा० सु० ८।१।४ ) इति द्वित्वम्‌ । “शसु हिसायाम्‌’ इत्यस्य छान्दसे शपो लोपे विशस्तेति रूपम्‌ | अनुघुष्या 


अनुघुष्य घु'षिरविशब्दने' इत्यस्मात्‌ क्त्वो ल्यप्‌। 


अध्यात्मपक्षे-देवतोद्वेश्येन विशसनमपि कल्याणकरम्‌, “न वा उ एतन्म्रियसे न रिष्यसि देवाँ२॥ इदेषि’ 
( वा० सं० २५।४४ ), 'हिरण्यशरीर ऊध्वे: स्वगं लोकमेष्यतीति? ( ऐ० ब्रा० २।३ ) इत्यादिवचनेभ्यः सत्सङ्कल्पेन 
स्वधितिना कृतानि छिद्राण्यच्छिद्राणि भवन्तीति। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 


दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः; यथाश्वशिक्षको देवबर्धोर्वाजिनोऽश्वस्य चतुर्त्रशद्वङक्रीः समेत्याच्छिद्रा 
गात्रा वयुना कृणोतु, तस्य परुष्परुरनुधुष्य स्वधितिरिव रोगान्‌ यूयं विशस्त! इति, तदपि छल्मैव, रोगानित्य 
स्याश्नुतस्याध्याहारात्‌ । चतुस्त्रिशत्‌ शिक्षणानीत्यपि निमूँलमेव । श्रुतहान्यश्रुतकल्पने च प्रसज्येयाताम्‌ ॥ ४१॥ 


एकस्त्वष्टरश्वस्या विशस्ता द्वा यन्तारा भवतस्तथ ऋतुः । 
या ते गात्राणामृतुथा कणोसि ता ता पिण्डानां प्रजहोम्यग्नो ॥ ४२ ॥ 


सन्त्रार्थ--दीसिमान्‌ अश्वाभिमानी जीव को अमर पद का दाता एक तो. प्रारब्ध कर्मी का समाप्ति काल हे 
तथा इसके नियमन कर्ता दो हैं - प्रकृति और पुरुष । तुम्हारी आत्मा में एकत्व को प्राप्त हुए अंगों के जिन आवरणों को 
सैं काटता हूँ, प्रारब्ध कमं का समाप्ति काल आने पर उन आवरणों को ज्ञानारिन में होम देता हूँ ॥ ४२ ॥ 


त्वष्टुः, त्विष्यते दीप्यत इति त्वष्टा, 'नप्तृनेष्ट्त्वष्ट्होतु? ( उ० २९७ ) इति निपातनात्‌ साधुः। यद्वा 
त्विषेस्तृनि 'त्विषर्देवतायामकारश्रोपधायाः' ( पा० सू० २२।१३५, वा” रे ) इति वात्तिकेनोपधाया अकारे 
विहिते साधुः, तस्य । आदित्यादुत्पन्नत्वात्‌ तद्रूपस्य, सूरादश्वं बसवो निरतष्ट' ( वा० सं० २०१३ ) इति 
मन्त्रवर्णात्‌ः। तादृशस्य अश्वस्या अश्वस्य एक ऋतुः, ऋतुपलक्षितः संवत्सरात्मा प्रजापतिः, विशस्ता विशसनकर्ता, 
शसेस्तृच्‌, “संवत्सरस्य तेजसा' ( वा० सं० २३॥४० ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । तथा अस्य अश्वस्य यन्तारा यन्तारौ 
नियन्तारौ द्वा दव द्यावापृथिव्यधिष्ठातारौ, तयोरेव सर्वेतियन्तृत्वात्‌ । तथ ऋतु: “ऋत्यकः' ( पा० सू० ६११२८ ) 
इति हुस्वप्रकतिभावो । एवमश्वस्य विशसितृयन्तृनुक्त्वाध्वयु- स्वकर्माह -हे अश्व, ते तव गात्राणां गात्र- 
सम्बन्धिनां पिण्डानां मांसपिण्डानां वा या या यानि यात्यद्धात्यहं कृणोमि छिनद्यि, ऋतुथा ऋतूपलक्षिते 
वसन्तादौ यज्ञकाले ता ता तानि तान्यङ्गानि प्रकर्षेण हुतानि करोमि। | | 
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अध्यात्मपक्षे - व्यष्टिजीवकमंणामपि समष्टिजीवात्मकप्रजापतिकतृंकत्वमेव, मनुष्य-पशु-पक्ष्यादयो5पि 
द्यावापृथिवीभ्यामुत्पन्नत्वात्‌ तत्तियत्त्रिता एव । यथा मनुष्यादयो न भौतिका एव, किन्तु चैतन्याधिछिता:, 
तर्थेव द्यावापृथिव्योरपि विशिष्टचेतन्याधिष्ठितत्वम्‌ । विशिष्टचेतन्यं चेश्वरकोटिप्रविष्टस्‌ । व्याख्यानं पूर्वोक्तमेव । 

दयानन्दस्तु-हि मनुष्याः, यर्थक ऋतुस्त्वष्टुरश्वस्य विशस्ता भवति । यौ द्वौ यन्तारौ भवतस्तथा 
या ते गात्राणां पिण्डानासृतुथा वस्तून्यहं कृणोमि, तानि तान्यग्नौ प्रजुहोमि’ इति, तदप्यसम्बद्धमेव, 
पदार्थाननुगमात्‌, ऋतोः कथमेकस्याश्वस्य भेदकत्वमित्यनुक्तेश्च। को द्वौ यन्तारा इत्यपि नोक्तम्‌, मनुष्यगात्राणां 
पिण्डानां वस्गूनि कोऽनौ किमर्थं जुहोति ? इत्यस्य सर्वस्य प्रमत्त्रलपितत्वमेव । 'यथाश्वशिक्षया 
प्रत्यृत्वशवान्‌ सुशिक्षयन्ति तथा गुरवो विद्यार्थिनां चेष्टाकरणानि शिक्षयन्ति, यथाग्नौ पिण्डान्‌ हुत्वा 
वायुं शोधयन्ति, तथा विद्याग्ना अविद्याश्रमान्‌ हुत्वात्मनः शोधयन्ति’ इति भावार्थंस्तु दूरतोऽपि मन्त्राक्षराणि 
न स्पृशति ॥ ४२॥ 


मा त्वाँ तपत्प्रिय आत्मा पिथन्त मा स्वथितिस्तन्व, आतिष्टिपत्ते । 
६ 
सा तें गध्नुरविशस्तातिहाय॑ च्छिद्रा गात्राण्यसिना मिथ कः ॥ ४२े ॥ 


मन्त्रार्थ- हे अश्वाभिमानो जीव ! तुम्हारा प्रिय मन परा शक्ति में जाने वाले तुमको दुःखी न करे, ज्ञानखड्ग 
तुम्हारे भोगायतन शरीर की स्थिति को काट दे, लोभी मन तुम्हारे हस्त, पाद आदि इन्द्रिय रूप अंगों को त्याग कर 
ज्ञानखडग से मिथ्या छिद्रों को न करे ॥ ४३ ॥ 


हे अश्‍व, प्रियोऽभीष्टो भोगायतनत्वात्‌ तव आत्मा देहः प्राणो वा त्वा त्वां विज्ञानात्मानं सुखदुःखयो- 
भोक्तार मा तपत्‌ तपतं दुःखितं मा कार्षीत्‌, देहवियोगजनिता व्यथा तव भोक्तुर्मा भूदित्यर्थः । कोहशं त्वामु ? 
देवानां पियन्तमु, देवलोकगमनाय प्रवृत्तम्‌ । अथवा अपियन्तस्‌, अध्येतीत्यपियन्‌ अपिपूर्वादितेः शता तम्‌, देवभावं ` 
प्राप्नुवन्तम्‌ । भागुरिमतेन अवोरुपसर्गयोरल्लोपरीत्या पियन्तमिति रूपस्‌। किञ्च, स्वधितिः स्वधितिः शस्त्रं 
ते तव तन्वस्तनुरङ्गानि मा आतिष्ठिपद्‌ मा स्थापयतु, सर्वाण्यङ्गानि छित्वा देवेभ्यो ददात्वित्यथं: । 
तिष्ठतेण्य॑न्तस्य लुङि चङि 'तिष्ठतेरित्‌’ ( पा० सु० ७।४।५ ) इतीकारे कृते द्वित्वादि। किद्व, शमिता ते तव 
गात्राण्यङ्गान्यतिहाय त्यक्त्वा शास्त्रोक्तक्रमं, त्यक्त्वा असिना शासेन मिथुमिथ्या छिद्रा छिद्राणि अथवा छिन्नानि 
मा कः, मा कार्षीतु । करोतेलुंडि “मन्त्रे घसह्वर’ इत्यादिना च्छेलुंकि 'हलुङ्याभ्यो दीर्घात्‌” (पा० सु० ६ १६६८) 
इति तिपो लोपे विसगेः। मिथु इति मिष्यार्थेऽव्ययम्‌ । संहितायां दीघे: । कथम्भूतः शमिता ? अविशस्ता 
विशसनेऽ्कुशलः । पुनः कर्थभूतः ? गृध्नुः, गृध्यतीति गृध्नुः, 'त्रसिगुधिधृषिक्षिपेः क्नुः! ( पा० सू० ३।२।१४० ) 
इति क्नुः, गर्धनः केवलं मांसग्रहणेच्छुः । ' शमिता शास्त्रदृष्टिरगधंनो5न्यथा माच्छिदत्‌, एकादशावदानाति 
सम्यक करोत्वित्यर्थः । ; ; 

अध्यात्मपक्षे -अज्ञानलोभ्षविवजिताः शास्त्रज्ञाः शास्त्रतत्परा एव यजमानत्विज उपासनापूर्वकाणि 
कर्माण्यनुष्ठायाविद्यया मृत्यु तीर्त्वा. उपासनारूपया विद्यया अमृतत्वमश्नुवन्ति । अक्षरार्थस्तु पूर्वोक्त एव । 

दयानन्दस्तु--'हे विद्वन्‌, ते प्रियः, यः प्रीणाति कामयत आनन्दयति वा आत्मा स्वरूपम्‌ अपियन्तं त्वा 
त्वामतिहाय मा तपत्‌, स्वधितिस्ते तन्वो मातिष्ठिपत्‌, ते छिट्राण्यविशस्ता गुध्नुर्मातिष्ठिपत्‌, असिना मिधुर्मा कः 
कुर्यात्‌? इति, तदप्यसङ्गतम्‌, प्रियस्य आत्मनः स्वरूपत्यागस्याशक्यत्वेनाप्रसक्तत्वात्‌ । स्वधितेरत्यङ्गे स्थिति” 
रप्राप्तवेति व्यर्थं एव तन्निषेधः । गृध्नुरपि धनं वाञ्छति, न शरीरे स्वधितिस्थितिमिति तदपि निरर्थकमेव । ˆ 
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म० ४३] वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता 
'उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिर.” ( बृ० उ० १११) इत्यारभ्य वृहृदारण्यकेऽश्वमेधीयाश्चविषयं 
न । तत्र यज्ञेश्वस्य प्राधान्यम्‌ । तच्च तत्नामाद्ितत्वात्‌, प्राजापत्यत्वाच्च । तत्र 'उषा' इति 

ब्राह्मो मुहुः । स च प्रसिद्धः काल: । अश्वस्य शिर 


: कालात्मके प्रजापती ब्राह्ममूहु्तरूपस्योषसः प्राधान्यम्‌, शिरसश्च 
शरीरावयवानां प्राधान्यम्‌। तस्मान्मेध्यस्य मेधाहस्याश्वस्योषा शिर इति सम्बन्धः । कर्माङ्गस्य पशोः संस्कतंव्यः 


त्वात्‌ तस्य शिरआदिषु उषःकालादिहष्टयः कर्तव्याः । प्रजापतिदृष्ट्यध्यारोपणाच्च तस्य प्राजापत्यत्वम्‌ । 
काललोकदेवतात्वाध्यारोपणं च पशोरश्वस्य॒प्रजापतित्वकरणम्‌। यथा शालग्रामादौ विष्णुत्वादिकरणमिति 
तद्वत्‌ । यथा शालग्रामादि विष्ण्वादिहष्ट्योपास्यते, तथैवायमश्चमेधीयोऽश्च कालदृष्ट्या संवत्सरात्मककालरूपेण, 
लोकहण्टया सर्वेलोकात्मरूपेण, देवतादृष्टया प्रजापतिरूपेण चोपास्यते । सूर्यश्चक्षुः शिरसोऽनन्तरत्वात्‌ 
सुयंदेवत्यत्वाच्चाश्वस्य चक्षुः सूर्यरूपेणोपास्यस्‌। वातः प्राणः, तस्य प्राणे समष्टिवातदृष्टिः कतंव्या, उभयोर्वायुः 
स्वाभाव्यात्‌ । अश्वस्य व्यात्तं विवृतं मुखमनिनर्वेश्वानरः, वैश्वानरनामाग्तिरश्वस्य विवृतं मुखमिति चिन्तनीयम्‌, 
मुखस्य अग्निदैवतत्वात्‌। संवत्सर आत्मा संवत्सरो द्वादशमासस्त्रयोदशमासो वाऽस्याश्चस्य आत्मा शरीरम्‌ । 
कालावयवानां क्षण-मुहुर्ताहोरात्र-पक्ष-मासानां संवत्सरः शरीरम्‌, “मध्यं ह्येषामङ्गानामात्माः ( ऐ० आ० 
२।३।५ ) इति श्रुतेः । 


अस्य मेध्यस्याश्वस्य दो. पृष्ठम्‌, ऊध्वंत्वसामान्यात्‌ । अन्तरिक्षमुदरम्‌, सुषिरत्वसाम्यात्‌। नहि साधारणः 
पुष्ठोदरादिकमस्याश्वस्य, किन्तु दयौः पृष्ठम्‌, अन्तरिक्षमुदरम्‌, पृथिवी पाजस्यम्‌, वर्णव्यत्ययेन दकारस्य जकारः, 
पादस्यमिति यावत्‌, मेध्यस्याश्वस्य पादासनस्थानं खुरस्‌, तस्य खुरे समष्टिपृथिवीहृष्टिः कतंव्या । पार्श्व 
दिशः, पार्श्वयोश्चतत्री दिशश्चिन्तनीयाः, पार्श्वेन दिशां सम्बन्धात्‌। ननु पाश्च॑योदिशां च संख्यावैषम्यात्‌ 
कथं पाश्च॑योदिशाहष्टिरिति चेन्न, अश्वस्य सवंमुखत्वोपपत्त्या पार्श्वाभ्यां चतसृणामपि दिशां सम्बन्धात्‌ । 


अवान्तरदिश आग्नेय्याद्याः पर्शवः पार्श्वास्थीनि । अत्राप्यस्य प्राङमुखत्वे प्रत्यङ्मुखत्वे च दक्षिणोत्तरयोः, 
तन्मुखत्वे च प्राच्य-प्रतीच्योदिशोस्ताभ्यां सम्बन्धसम्भवात्‌ । तेनैव पार्श्वास्थिष्ववान्तरदिशां सम्वन्धः। ऋतवोऽ- 
ङ्गानि संवत्सरस्य अङ्गभूता ऋतवोऽस्या ङ्गानि हस्तपादादीनि, तस्याङ्गेषु ऋतुदष्टिः कतंव्येत्यर्थंः, अङ्गसाधर्म्यात्‌ । 
मासाश्रार्धमासाश्चास्य पर्वाणि सन्धयः। मासादीनां संवत्सरसन्धित्वं सन्धित्वसामान्यात्‌। अस्याङ्गेषु मासादिहष्ट्यः 
कर्तव्याः । अहोरात्राणि युगसहृत्नाभ्यामेकं प्राजापत्यमहोरात्रस्‌। बहुवचनात्‌ प्राजापत्य-दैव-पित्र्य-मानुषाण्यहो- 
रात्राण्यश्चस्य मेध्यस्य प्रतिष्ठाः पादाः, प्रतितिष्ठत्येतैरिति प्रतिष्ठाः, ,अहोरात्रैः कालात्मा प्रतितिष्ठति पादैश्चाश्व 
इति पादेष्वहोरात्रहृष्टिः कतंव्या। नक्षत्राण्यस्थीनि शुक्लत्वसामाच्यात्‌। नभो नभःस्था मेघा मांसान्यस्य, 
अन्तरिक्षस्योदरत्वोक्तेः । तस्य मांसेषु मेघदृष्टिः कार्या । यथा मेघो जलं सि्व्वात, तथैव मांसं रुधिरं सिन्चतीति 
सेककतृंत्वसामान्यात्‌ । तथा च चाश्वस्य मांसास्थ्यादिष्वपि प्राकृतमांसादिहृष्टि: कतंब्या, किन्तु मेघनक्षत्रादिः 
दृष्ट्यैव तानि द्रष्टव्यानि । ऊवस्ध्यमुरस्थमधंजीणेघासाद्यशनं सिकताः, तत्र सिकताहष्टि. कार्या, विश्लिष्ठा- 
वयवत्वसाम्यात्‌। सिन्धवो नद्यो गुदानाड्यः, स्पन्दनसाम्यात्‌, बहुवचनाच्च। यङ्कच्च क्लोमानश्च हृदस्या- 
धस्ताद्‌ दक्षिणोत्तरौ मांसखण्डौ, क्लोमान इति दारशब्दवन्तित्यं बहुवचनान्तः शब्दः, पवंतास्तत्र पवंतद्दष्टि: 


१८१ 


कतंव्या, कठिनादुच्छितत्वाच्च । ओषधयः क्षुद्राः स्थावरा लतागुल्मादयः, वनस्पतयो महान्तो ली वृक्षा वटाः 6 
श्वत्थादयोऽस्य लोमानि केशाश्च । उद्चत्तुद्गच्छच्‌ आमध्याह्नाद्‌ अश्वस्य पूर्वार्धो नाभेरूध्वमित्यथे: । निम्लो- 


चन्नस्तं गच्छन्‌ आमध्याह्नाद्‌ अश्वस्य जघनाधंः परार्धः, ूर्वापरत्वसाधर्म्यात्‌ । यद्विजृम्भते गात्राणि विनामयति 
बिक्षिपति तद्विद्योतते, विदयुद्विययोतनस्‌, मुखघनविदारणसाम्यात्‌। यद्विधूनुते गात्राणि कम्पयति तत्स्तनयति 
गर्जनशब्दसाम्यात्‌ । यन्मेहति तद्॒षति तस्य मूतणे वषंगददृष्टिः कार्या, कालात्मकत्वाल्लोकात्मकत्वात्‌ 
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१८२ - शुवलयजुवेदसं हिता [ अण २५ 


प्रजापतिरूपत्वाच्च । तस्याश्वस्य सूत्रणादिकमपि न लौकिकदृष्ट्या द्रष्टव्यस्‌ । वागेव शब्दः, अश्वस्य 
वागेव वाक्‌ । : 

'अहुर्वा अश्वं पुरस्तान्महिमा न्वजायत तस्य पूर्वे समुद्र योनी रात्रिरेनं पश्चान्महिमा त्वजायत तस्यापरे 
समुष्रे योनिरेतौ वा अश्वं महिमानावभितः सम्बभूवतुः ( ब्रु उ० १।१।२ ) सौवर्णराजतौ महिमाख्यौ ग्रहौ 
सोमग्रहणसाधनौ, अरवस्याग्रतः पृष्ठतश्च स्थाप्येते। तद्विषयमिदं दशनसु । अह: सौवर्णो ग्रह, दीप्तिसामान्यातु 
अश्वस्य' प्रजापतिरूपत्वात्‌ । स॒ह्यादित्यलक्षणो5ह्मा लक्ष्यते । अरवं लक्षयित्वाञ्जायत सौवर्णो महिमा ग्रह: । 
तस्य ग्रहस्य पूर्वे पूर्व: समुद्रे समुद्र: योनिः, विभक्तिव्यत्ययः, योनिरासादनस्थानसु । तथा रात्री राजतो ग्रहः, 
वर्णेसामान्याज्जघन्यत्वसामात्यात्‌ । एनमश्वं पश्चात्‌ पृष्ठतो महिमा न्वजायत । तस्थापरः समुद्रो योनिरासा- 
दनस्थानम्‌ । एवं महिमाख्यौ ग्रहौ अश्वमभितः सम्बभूवतुः । इत्थमसावश्वो महत्त्वयुक्त इत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 


न वा उ एतसिन्रियसे न रिष्पसि दवाँ२॥ इदेषि पथिभिः सुगेभिः । 
हरीं ते युज्ञा पूष॑ती अभूतामुपस्थाट्राजो घुरि रास॑भस्य ॥ ४४ ॥ 


मन्त्राथ- हे अश्वाभिमानी जीव ! तुम ब्रह्म हो, निश्चय ही तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती, तुम कभी हिंसित 
नहीं होते । तुम सुगम योगमागं को सहायता से ब्रह्म की दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो। जीव और ईश्वर 
रूप तुम्हारी ज्योति ब्रह्म से युक्त हो जाय, तुम्हारे मन और बुद्धि आत्मा में विलीन हो जाँय, प्राण की धुरी में आत्म- 
प्रतिबिम्ब स्थित हो जाय ॥ ४४ ॥ र 
है अश्व, त्वं यद्यज्ञे संज्ञप्स्यसे नैवैतन्म्रियसे, इतराश्ववत्‌ मृतो न भवसि । वै एवार्थकः, उ निर्धारणार्थकः, 
अरवस्य देवत्वप्राप्तेः शास्त्रसिद्धत्वात्‌। अत एव न रिष्यसि न हिस्से, व्यर्थहिसाया अभावात्‌, 
अहिसनीयाननुग्राहकप्राणवियोगानुकूलव्यापारत्वाभावात्‌ । ननु मरणमङ्गनाशश्च प्रत्यक्षमेव दृश्यते, कथमेव- 
मपलाप इति चेत्तत्राह-सुगेभिः पथिभिर्देवानु इदेषीति। सुष्ठु गम्यते यत्र ते सुगाः, तैः सुगेभिः सुगैः 
साधुगमनैः पथिभिर्मागर्देवयानरूपर्देवान्‌ इद्‌ देवानेव एषि गच्छसि, अतो युक्तमेव नैतस्म्रियसे न रिष्यसीति 
कथनमित्यर्थः । रिषतेयंकि “भावकमंणोः' ( पा० सू? १।३।३) इत्यस्य जागरूकत्वात्‌ परस्मैपदमाथंम्‌ । 
देवत्वप्राप्तिप्रकार एवोच्यते--हरी ते युञ्जा इत्यादिना। हे अश्व हरी इन्द्राधौ ( निघ० १।१५।१ ) इत्यादेशेन 
साहचर्य॑ज्ञानाथ॑मुपयुज्यन्त इत्यादिष्टोपयोजत्रानि। युज्ञा युञ्जौ तव रथे योजनाहॉ प्रतिघुरो वोढारो . अभूतां 
भविष्यतः । 'आशंसायां भुतवच्च? ( पा० सु० ३।३।१३५ ) इति भविष्यदर्थे भूतकालप्रयोगः । तथा पृषती मरतां 
सम्बन्धिन्यौ वाहनभुतौ अश्वौ, 'पृषत्यो मरुताम्‌? ( निघ० १।१५।६ ), तव युञ्जौ अभूतां भविष्यतः। पर्षतीति 
सिद्धतीति पृषत्‌, वतमाने पृषदुबृहन्मह०' (उ० २। ५) इति निपातितः । युञ्जा, युङक्त इति युञ्जौ, ऋत्विग्दधृुक्‌ 
( पा० सु० ३२१९ ) इत्यादिना क्विन्‌, युजेरसमासेः ( पा० सू० ७१७१ ) इति सवंनामस्थाने तुमि, 
“नश्चापदान्तस्य झि’ ( पा० सु० ८।३।२४ ) इत्यनुस्वारे परसवर्णे च रूपस्‌, विभक्तेराकारः। किञ्च, 
रासभस्याश्चिवाहतस्य धुरि स्थाने वाजी कश्चिदश्व उपास्थाद्‌ उपस्थास्यति। त्वामागतमुपश्चुत्य स्वयमेव वाजी 
त्वां वोढुमुपस्थास्यति । एवं संज्ञपनेन देवभावं प्राप्तस्य तव वहुनायेन्द्रादयः स्वस्ववाहनानि प्रेषयिष्यन्तीत्यथ: । 
तानि दिव्यानि वाहनानि स्वयमेव त्वां वक्ष्यन्तीति वा । 
अध्यात्मपक्षे -'एषा बुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा च मनीषिणाम्‌ । यत्सत्यमनृतेनेह सत्येनाप्नोति मामृतस्‌ ॥' 
( भा० पु ११।२९।२२) इति श्रीमङ्कागवतपद्यानुसारेण क्षणभङ्गुरस्य शरीरस्य मत्यंस्यामृतत्वप्रपतौ 
साधनत्वं सम्पद्यते । देवाथं यस्य शरीरमुपयुज्यते, तस्थेतन्मन्तरव्याख्यामुसारेण देवत्वप्राप्तिभवति । 
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दयानन्दस्तु-- है विद्वन्‌, यद्येतद्धिज्ञानं प्राप्नोषि, तहि न त्वं ञ्रियसे, न बै रिष्यसि, सुगेभिः पथिभिः 
देवानिदेषि । यदि ते एषती युद्धा हरी अमृतास्‌, तहि वाजी रासभस्य घुयुपस्थात्‌” इति, तदपि यत्किब्ित, 
ताहृशयोगस्य मन्त्रेष्नुक्तत्वात्‌ । न कोऽपि योगः पूर्वमुक्तः । त्वद्दृष्ट्या देवा मनुप्यानतिरिक्ता इति तत्प्राप्तावषि 
न मार्गान्तरमपेक्षितमु । न वा स्थूलशरीरावश्वौ भवेतां तदा वाजी अश्वतरधारणं कुर्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 


गव्धं ५ ५ श्‌ - < 4 
सुगव्य नो बाजी स्वशव्य पसः पुत्राँर॥ उत विंश्वापुषष(( रयिम्‌ । 
अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु क्षत्रं नो अश्वो वनता! हविष्मान्‌ ॥ ४५ ॥ 


सन्त्राथ--यह दिव्य भाव को प्राप्त हुआ अश्वाभिंमानी जीव हमें श्रेष्ठ गौ, अस्व, पुरुषार्थ साधक पुत्र और सबके 


पोषण में समथ घन को प्राप्त कराता है, हमें निष्पाप बनाता है । हवि को प्राप्त करने वाळे प्रजापति और परा शक्ति 
हमारे बल को निरन्तर बढ़ाते रहते हैँ ॥ ४५ ॥ 


अथेदानीं याच्ञा क्रियते । वाजी देवत्वं प्राप्तो ह्यो नोऽस्माकं सुगव्यं गवां समूहो गव्यम्‌, 'खळ्गोरथात्‌' 
( पा० सू० ४।२।५० ) इति यप्रत्ययः, शोभनं गव्यं सुगव्यं गोसमूहं शोभनं कृणोतु करोतु। तथा स्वश्यं 
शोभनमश्वानां समूहं करोतु । "केशाश्वाभ्यां यञूछावत्यतरस्याम्‌' ( पा० सु० ४२४८ ) इति वैकल्पिको यञ्‌ । 
तथा पुंसः पु्नानु कुणोतु । अत्र पुन्रशब्दोऽपत्यपर्यायः, स च दुहितृपुत्रोभयाथंक: । अतो दुहितृव्यवच्छेदार्थे 
पुंस इति विशेषणम्‌ । यद्वा पृंसः पुरुषा्थंसाधकान्‌ पुत्रान्‌ कृणोतु करोतु । उतापि विश्वापुषम्‌, पुष्णातीति 
पुषः, 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः! ( पा० सू० ३११३५ ) इति कप्रत्ययः, विश्वस्य स्वस्थ पुषः सरवंजनपोषण- 
समर्थः, तं तादृशं रयि धनं करोतु । संहितायां विश्वशब्दस्य छान्दसो दीर्घः । किव्व, नोऽस्माकमनागास्त्वम्‌, ईयते 
प्राप्यते बाधकत्वेनेत्यागः, 'इण आग अपराघे च' (उ० २।२१३ ) इत्यसुन्यागादेशे च रूपसिद्धिः, नास्त्यागो 
यस्यासावनागाः, तस्य भावोऽनागस्त्वस्‌, अनागास्त्वमिति छान्दसो दीर्घः, निष्पापत्वमित्यर्थः । कुणोतु करोतु 
अश्वः, निरपराधत्वाभावे ताहशफलप्राप्त्यसम्भवात्‌। किश्च, अश्वो नोऽस्माकं क्षतत्राणं पुरालम्भनाद्रक्षणं 
वा वनतां करोतु । कीदृशो$श्‍वः ? अदितिः, अदीनोश्खण्डितो वा । पुनः कीहृशः ? हविष्मान्‌ हविरस्यास्तीति 
हविष्मान्‌ हविभूतावयवः । देवत्वप्राप्त्या वा हविष्मान्‌ भूमभ्रशस्तहविर्युक्‍्तः, ताइशोऽश्वो नः क्षत्रं वनतां करोतु । 
पुनः कथंभूतः? अदितिः, नास्ति दितिदेन्यं खण्डनं वा यस्य स: । वनतिः करोत्यर्थः । 

अध्यात्मपक्षे--प्रजापतिदेवत्योऽश्वो देवत्वमुपगतो यजमानस्य कामात्‌ पूरयितुं शक्नोति । सर्वपोषण- 
समर्थंधनपुरुषार्थंसाधकपुतरादयभीष्टवर्षी भवति, मुख्यदेवप्रजापतित्वप्राप्त्या अनैश्वरयंहात्या परमैरवयंवत्त्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु--'यो नो वाजी सुगव्यं सुष्ठु गोभ्यो हितं स्वगव्यं करोति, यो विद्वानु पुंसः पुत्रानुत 
विश्वापुषं रयि च प्रापतोति। यथादितिः कारणख्मेणाविनाशिती भूमिनोंऽनागास्त्वं करोति, तथा भवान्‌ 
कृणोतु । यथा हविष्मानश्वो नः क्षत्रं वनतां सम्भजतां तथा त्वं सेवस्व' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अश्वस्य 
सुगव्यत्वादिहेतुत्वादशेनात्‌। न चाश्वः पुरुषाधिपुत्रानु जनयन्‌ इश्यते, न वा विश्वापुषं राय सम्पादयत्‌ 
इश्यते, न च भूमिरपि जडत्वादनागास्त्वं कतुं समर्था, न च प्राणी ्वद्रीत्या व्यासिशीलः, त्वया 
तस्याणुत्वाभ्युपगमात्‌ ॥ ४५ ॥ 


इमा मु क॑ भुब॑ना सोषधामेन्त्रइच विशवे च देवाः । आदित्येरिन्द्र: सगणो सरुद्धिरस्सभ्य 
भेषजा करत्‌ । यज्ञं च॑ नस्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह सोंषधाति ॥ ४६॥ | 
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मन्त्राथ--ईन समस्त भुंवनों को और त्रिदेव ख्पधारी नारायण को हमने प्राप्त कर लिया हुँ। ऐस्वर्यवान्‌ 
अपने परिवार के साथ इन्द्र, विश्वेदेव, बारह आदित्य और मर्द्गण हमारा कल्याण करे । देवराज इन्द्र द्वादश 
आदित्यों के साथ हमारे यज्ञ की, शरीर की तथा पुत्र आदि प्रजा की रक्षा करें ॥ ४६॥ 


“इमा नु कमिति च द्विपदाः’ (का० श्रो० २०।८।११) । अयस्मय-अश्वलोहितहोमानन्तरमिमा नु कमित्याद्या: 
षड्‌ द्विपदा जुहोति। इह कण्डिकाद्वये षडर्धानि सन्ति, तैः षडाहुतीजुंहोतीत्यर्थः। ताः षड्‌ द्विपदा विराजः। 
तिस्रो वैश्वदेव्यः, तिस्र आग्नेय्यः, आसतपुत्रभुवनहृष्टास्ति्र ऋचः । इमा इमानि, विभक्तेराकारः, भुवना भुवनानि 
भूतजातानि, वयं सीषधाम साधयामः, स्वायत्तानि कुम इत्यर्थः ।  साधयतेलुँङि उत्तमपुरुषबहुवचने रूपम्‌, अडभाव 
आषंः। किञ्च, इन्द्र ऐश्वयंवानु सगणो निजगणः परिवारै: सहितो देवराजो द्वादशभिरादित्यैरेकोनपन्चाशत्संख्याकै- 
मॅरुद्धिः सहिता विश्वेदेवाश्च अस्मभ्यं भेषजा भेषजानि औषधानि हितानि करत्‌ कुर्वन्तु । हितपरमत्र भेषज- 
पदम, सर्वे देवा अस्माकं हितकारिणो भवन्त्विति यावत्‌ । किष्च, इन्द्र आदित्यैः सह नोऽस्माकं यज्ञमश्वमेधं तन्वं 
शरीरं प्रजां पुत्रादिकां च सीषधाति साधयतु वश्यं करोतु, नीरोगाः सपुत्रा वयं यज्ञं सम्यक्‌ कुम इत्यभिप्रायः । 
नु कम्‌ एतौ निपातौ पादपूरणाथौ । 


अध्यात्मपक्षे-इन्द्रः परमँश्वयंवान्‌ परमेश्वरः सगणः साङ्गोपाङ्गः स्वविभूतिभूतैरादित्यैमशद्धिञ्च 
तदंशभूता विशवे च देवा अस्मभ्यं भेषजानि हितानि करत्‌ कुर्वन्तु । हे देवाः, भवत्प्रसादाद्‌ वयमिमानि भुवनानि 
सीषधाम वशीकुमंः। भवद्विभूतिभूत इन्द्रो देवराज आदित्यैस्तदुपलक्षितैः सर्वेदेवे: सह नोऽस्माकं त्वदाराधनलक्षणं 
यज्ञमश्वमेधं तन्वं प्रजां च सीषधाति । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, यथेन्द्रश्च विश्वेदेवाश्चेमा विश्वा भुवनानि धरन्ति, यथा वयं कं सुखं नु 
सद्य: सीषधाम, यथा सगण इन्द्र आदित्यैः सह सर्वाः ल्लोकान्‌ प्रकाशयति, तथा मरुद्धि: सह वैद्योऽस्मभ्यं भेषजा 
करतु, यथादित्यैः सहेन्द्रो नो यज्ञ॑ विद्वत्सत्कारादिकं च तन्वं च प्रजां च सीषधाति, तथा वयं साध्नुयाम' इति, 
तदपि यत्किब्वित्‌, हष्टान्तदार्ष्टान्तानुपपत्तेः, यथा राजा सर्वे विद्वांसो भुवनानि धरन्ति तथा वयं शीघ्रं सुखं 
साधयेमेति साहश्याभावात्‌। सुखं तु कमंवशादनायासप्रापतम्‌, भुवनधारणं तु प्रयत्नसाध्यस्‌ । न च भुवनानि 
मनुष्या धारयितुं शक्नुवन्ति, सस दाधार पृथिवीं द्यामुतेमास्‌' ( वा० सं० २५।१० ) इति मन्त्रवर्णविरोधोऽपि । 
बैद्ययदमपि मूळे नास्ति। न च सत्काररूपो यज्ञो वेदे विवक्षितः, तस्य लोकतः प्राप्तत्वात्‌ । न च सभापतिस्तन्वं 
प्रजां च साधयति, तथात्वे तदथं प्रयलान्तरानुपपत्तेः ॥ ४६ ॥ 


अनन्‌ त्वं नो अन्त॑म उत त्राता शिषो भवा वरूथ्यः । वर्सरग्निर्वसंश्चवा अच्छा नक्षि 
२ ना कमल लि fe 
चमत्तम१/ रयि दा: । तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय॑ ननसीमहे स ्लिभ्यः॥। ४७ ॥ 


मन्त्राथं - हे गाहंपत्य अग्निदेव ! आप सदा हमारे. पास रहें, हमारा पालन करें और शान्त होकर हमारे 
पुत्र आदि का रक्षण करें। आप समस्त लोगों के आश्रय स्थान हो, आहवनीय आदि रूपों से गमन करने वाळे हो और 
घनदाता के रूप में तुम्हारा यश सर्वत्र फैला हैँ । हे अग्निदेव, निर्मल स्वभाव होकर आप हमारे हवन स्थान में. आवें, 
अर्थात्‌ जब-जब हम हवन कर, तब प्रत्येक समय हमारी हवनशाला में उपस्थित रहें और अत्यन्त प्रकाशमय द्रव्य 
हमें द । है ज्वालायुक्त सवंप्रकाशक अग्निदेव, इन सब गुणों से विशिष्ट आपसे हम अपने मित्रों के कल्याण की 
कामना करते हैं ॥ ४७ ॥ ी १ 
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हे अग्ने, त्वं नो अन्तमः, अमति समीपं ्राप्नोतीत्यम्‌, अतिशयितः अम्‌ अन्तमः : 
उतापि त्राता रक्षकः। शिवः शान्तः । भवा भव, संहितायां दीर्घ: । वरूथ्यः, वरूथः त पर 
तस्मै हितः । वशुजनानां वासयिता। अन्निराहवनीयादिरूपेण गतिशीलः, 'अगि गतौ, अङ्गतीत्यम्तिः । 
वसुश्रवा वसुना धनेन श्रवः कीतियंस्यासौ वसुश्रवाः। हे अग्ने, त्वमच्छानक्षि अस्मानभिव्याप्नुहि । यद्वा-हे 
अच्छ, स्वच्छस्वभाव ! त्वं नक्षि यज्ञस्थानमागच्छ, 'नक्ष गतौ! । किख, द्ुमत्तममतिदीक्षियुक्तं रथि धनं दा 
देहि। हे शोचिष्ठ दीस्तिमत्तम, हे दीदिवः सवस्य दीपयितः, तं ताहृशं त्वा त्वां सखिभ्यः सुम्नाय, द्वितीयार्थे 
चतुर्थी, सुम्नं सुखं तुनं निश्चयेन ईमहे याजयामहे । यद्वा सुम्नाय सुखार्थम्‌, सखिभ्योऽस्मत्सखीनामुपकाराय । 
इमे ऋचे तृतीयेऽध्याये पद्चविश्यां षड्विश्या च कण्डिकायां व्याख्याते। एवमश्चमेधाख्यं कमं तदुपासनं च 
महतेऽभ्युदयाय क्रममुक्तये पारम्पर्येण बुद्धिशुद्धिक्रमेण निःश्रेयसाय च सम्पद्चते । 


इति समाप्तोऽश्वमेधः सप्तविशत्युत्तरवषंमात्रसाध्यः । तत्र वर्षमात्रं परिभ्रमणमश्वस्य । द्वादश दीक्षाः, 
द्वादशोपसदः, तिस्रः सुत्या इति. सप्तविशतिदिनेः। अतः परमेकोनत्रिशेऽध्याये होत्रमन्त्रा आम्नाताः, 
'आश्वमेधिकोऽध्यायः' इति सर्वानुक्रमवचनात्‌ ॥ ४७॥ 


इति श्रीशुक्लयजुर्वेदमाध्यम्दिनसंहितायां वेदायंपारिजातभाष्यमण्डितायां 
पञ्चविशोञ्ध्यायः ॥ 


~ 


२४ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


का षडविशो ञ्ध्यायं; 


SR 00 । १० । ३ ठा छ) नद 
सन्॑मतामदा. :वायुश्चान्तरिक्षं च सन्तत ते 
से सेन्न॑मतामद 'आपंश्च ` वरुणश्च ` सन्नते 


4» ] £2 


'यन्न॑सतासंदं आदित्यश्च घौश्च सन्नत ते 
त त्या Ta ३१ रि 
सन्तमतामदः । सप्त, स(सर्दों अष्टमो, 


६.5 rss FF, 50 ३४ S| १० ऱ्य रः 
. अ्निश्.पृथिवो.. च. सन्तत । ते. म; 
ते ०० ० $ 
अंतसाधनी ॥ सकामाँ२॥,, अध्व॑नस्कुरु सज्ञानंमस्तु 
१ ; ०, रे पुट छ Me RE ot 
. मन्त्रार्थ-अग्नि और भूमि सोग.क्रे लिये प्राप्त हैं, ये मेरी अमुक अमिलाषा को , पूरी कर । वायु और अन्तरिक्ष 
भी भोग के लिये प्राप्त हैं, वे मेरे लोभ को नियन्त्रित करें । सूय और स्वां भोग; के छिये; प्राप्तः हैं, वे मेरे मोह को. वशवर्ती 
बनावें । जळ और वरुण भी भोग के छिये प्राप्त हैं, वे दोनों क्रोध को मेरा वशवर्ती बनावं । हे सात अविष्ठानों ( अग्नि, 
वायु, अन्तरिक्ष, सूर्यं, स्वगं, जल और वरुण ) भौर आठवीं प्राणियों की आघारभूत भूमि, आप सत्र हमारे मार्गों को 
सफल करें, इन सबसे मेरी संगतिं हो ॥ कश ' कमीने ल । 
मङ्गलं भगवान्‌ विषर्गं गरुडध्वजः । 
मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः ॥ 
इषे त्वेत्यारभ्य दर्शपौर्णमासपितृयज्ञारिनहोत्रोपस्थानपशुचातुर्मास्याग्निष्टोमवाजपेयराजसूयारिनिचयनः 
सौत्रामण्यरवमेधसम्वर्धिनो मन्त्रा व्याख्याताः । इदानीं खिलान्युच्यन्ते, क्वचिद्विनियोगाभावात्‌ । एतेषां मन्त्राणां 
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विवस्वान्‌ ऋषिः, अन्यस्यानुक्ते: । 'आदित्यानीमानि शुक्लानि यञ्ज षि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायत्ते' ` 


( बृ» उ० ६।५।३ ) इति श्रुतेर्याञ्चवल्क्यो वा ऋषिः। अस्निश्च पूथिवी चेति सप्त छिङ्गोक्तानि यजूंषि, चतस्न 
नहृमगायत््यः, सप्त संसदः, आसुर्य॑नुष्टुप । सकामानिति प्राजापत्यानुष्टुप्‌ । यथेमां वाचं ब्राह्मी गायत्री । एतेषा- 
मविनियुक्तानां मन्त्रागां लैङ्गिको - विनियोग: । तद्यथा -अग्निञ्च पृथिवी चेति सप्त सन्नतिमन्त्राः ते च लिङ्ग 
वलात्‌ कल्पितश्चुत्या विनियुज्यन्ते । शब्दानामथंप्रकाशनसामर्थ्यं रङ्गम्‌, “सामर्थ्यं सवंशब्दानां लिङ्गमित्यभिः 
धीयते इत्यभियुक्तोक्ते:। अग्निश्च पृथिवी च सन्नते। तत्र सन्नमनं सन्ततिः प्रह्वीभावः, आनुकुल्येन प्रवृत्ति: । 
तथा च भोगाय सन्नते सञ्गते स्याताम्‌ । ते अग्निपृथिव्यौ मे मम अदोऽमुकं सन्नमतास्‌ । अत्र णिलोपश्छान्दसः | 
तथा च अग्निश्च पृथिवी च मे मम अदः सन्नमयताम्‌ अभुकं वशवरतिनं कुरुताम्‌ । अद इति पुरुषादेर्नाम द्वितीयान्तं 
प्रयोज्यम्‌ । 'छन्दस्युभयथा' ( पा० सू० ३।४।११७ ) इति शपोऽप्यारधधातुकत्वात्‌, 'णेरनिटि' ( पा० सू० 
६।४।५१ ) इति णिलोपे सन्नमतामिति रूपम्‌ । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ । 
वायुश्चान्तरिक्षं च सन्तते सङ्गते स्याताम्‌ । ते मे ममादोऽमुकं सन्नमयतामु । आदित्यश्च द्यौश्च स्तते 
ते मे अदोऽमुकं सन्नमयताम्‌ । आपश्च वरुणश्च सन्नते ते मे अदः सन्नमयतामु । परमात्मानं प्रत्युच्यते है 
परमेश्वर, यस्य तव सप्त संसदः संसदनान्यधिष्ठानानि प्रकृतान्यर्तिवाय्वन्तरिक्षादित्यद्युलोकाम्बुवरुणात्ताति 
सन्ति, यस्य तव शूतसाधनी पृथिवी त्वदीयशक्तिभूता प्रकृतिर्वा, ( पृथिव्याः सप्तसंसत्स्वन्तर्भावात्‌ ), तामन्तरेण 
भुतानामतुत्पत्तेः, स त्वं सर्वाधिष्ठानभूतोऽस्यतः प्राथ्यसे । अध्वनो मार्गात्‌ अस्माकं सकामान्‌ कुरु । येषु मागे 
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मया त तत्रास्माकं कामपू्तिरस्त्वित्यर्थेः । किञ्च, मंमामुनाऽभीष्टेनं देवदत्तादिना संज्ञानं सङ्गतः ज्ञानम्‌, 
सौहादंमिति यावत्‌, अस्तु । इष्टेन'ममः प्रीतिरस्तु ।: विज्ञानात्मा वाऽनेनोच्यते । यस्यःतव सपत, झनोबुद्धी दे पञ्चः 
ज्ञानेन्द्रियाणीति सङ्कलय्य सप्त संसद: सप्तायतनानि, अष्टमी भूतसाधनी स्ंग्राणिनां वशयित्री वाक चास्ति, सतत्वं 
नोऽस्माकमध्वनः सकामान्‌ -सफंछान्‌ कुरु । अमुना सह मे संज्ञानं संगतमस्तु | अस्मिन्‌ षक्षेऽप्यभीष्टसाधको 
विज्ञानात्मावच्छिन्तोऽन्तर्याम्येव । ३7 पक कस काच (तट पी 


~ 
एड 


® sss 


सन्त्रार्थ- मैं इस कल्याणकारक वाणी को, 'ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिये; “शुद्र भौर वेश्य फे लिये, स्वजनों और: 
शत्रुओं के लिये एवं समस्त जनों के कल्याण के लिये दिया जाय, भोंजन किया जाय' इस तरह की कल्याणकारक वाणी, को» 
सब ओर से : बोलता हुँ, अतः मैं इस यज्ञ में देवताओं का और जिनके लिये धन-धान्य आदि दिग्रा जाता हे, उत्त सबका): 


प्यारा बनूँ, मेरी पुत्र-धन आदि की प्राप्ति की कामना पूरी हो ॥ २॥ ' : त ६५०७ व चा 


` ` यजमानोः. भगवत्तं: प्राथेयते--हे.: भगवन्‌, ` यथाहं “दीयतां: 'भुज्यतामित्येवंरूपा., कल्याणीमुनुद्धेंगकरी 
वांचमावदानि ऑसमन्तातु सर्वेभ्यो जनेभ्यो;वच्मि॥ के. तेःजना -येभ्यः कल्याणी वाक. श्र्योक्तव्येति,; तत्राह; 
ब्रह्मराजन्याभ्यां ब्रह्मणे ब्राह्मणाय राजन्याय अक्षत्रिया" शुद्रायः चऽ अर्थाय. वैश्याय़ ।= अर्यः स्वासिवैश्ययोः'- 
( पा० सू० ३।१।१०३ ) इति :निपातनात्‌, साधु ।-- स्वाय आत्मीयाय# अरणाय 'अरणोऽपगतोदकः कुटुस्वगोत्राकिः 
बाह्यः । यद्वा नास्ति रणः झाषणमपिः ` येनः सह सोऽरणः, -सन्रुरिति यावत्‌ | सोऽपीदानीं सत्ततंव्यःः। प्रियो 
देवानामिति मध्येञ्वसानरहितानुष्टुप्‌, :-लोगाक्षिध्वष्टा ।: यथेति. पूर्वोक्तिरत्र ` तथाशब्दो$ध्याहार्य: । यथा यतोऽहं 
ब्राह्मणादिभ्यः कल्याणीं वाचं वदामि, तथा ` ततोऽहं. देवात्तां भ्रियो- भूयासम्‌ ।: इह्‌ संसारे ' दक्षिणायै दक्षि्ायाः 
दातुश्च प्रियो भूयासम्‌ । देवा दक्षिणादातारश्च 'मयि प्रीति कुवंत्तु। ममायं कामः समृद्धच॒तां? सफलो भवतु। 


अयमिति नामनिद्रेशः। धनपुत्रादिलाभो मे सम्पद्यतामित्यथेः । अद इति तामग्रहणस्‌ । मा ` मास्‌ उपनमलु | 


देवदत्तादिर्मा प्रीणयत्वित्यर्थः। ` [5 
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अध्यात्मपक्षे- यजमानः परिजनाननुशास्ति परमेश्वरं च प्रार्थयते - यथा येन प्रकारेणाहं जनेभ्यः सर्वेभ्यो 
्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय वैश्याय स्वाय अरणाय शत्रवे च हाह ला भुज्यतां पीयतामित्येवंरूपां 
कल्याणीमनुद्वेजिनी वाचमावदानि, तथा तेनैव प्रकारेण यूयमपि तथाभूतां वाणीं संवदध्वम्‌, समेषां: दानः 
सम्मानादिभिः सत्कारं कुरुध्वस्‌। हे परमेश्वर, अहं देवानास्म्रियो भुयासम्‌ । . दक्षिणाया दातुश्चाहं प्रियो 
भूयासम्‌ । ये दक्षिणादिदाने धनादिसाहाय्य कुर्वन्ति, तेषामहं प्रियः स्याम्‌ । येन यज्ञेषु पुष्कलदक्षिणाया दाता 
स्यास्‌ । अयममुको धनपुत्रादिलाभरूपः कामो मे समृद्धयतां सम्पद्यतामु, अदोऽभीष्टं ज्ञानविज्ञानादिकं अन्यद्वा 
अभीष्दं.वस्तु मा मामुपनमतु प्राप्नोतु । | 

दयानन्दस्तु-- हि मनुष्या:, , यथाहमीश्वरो ब्रह्मराजन्याभ्यामार्यायः शूद्राय वैश्याय स्वाय स्वकीयाय 
अरणाय सल्लक्षणाय प्राप्ताय अन्त्यजाय च जनेभ्य इहास्मिन्‌ संसारे इमां प्रत्यक्षीकृतां वाचं , वेदचतुष्टयीं 
बाणीमावदानि, तथा भवन्तोऽप्यावदन्तु । यथाहं दातुर्देवानां,विदुषां दक्षिणायै दानाय प्रियो भूयासम्‌ । मेऽयं कामः 
समृद्धयताम्‌, मादः परोक्षं सुखमुपनमतु, तथा भवन्तोऽपि भवन्तु! इति,, तदप्यशुद्धमु, पूर्णकामस्य परमेश्वरस्य 
ताहशकामानुपपत्तेः । नहि परमेश्वरस्याहं प्रियो भूयासम्‌, अथं मे. कामः.. समृद्धयतास्‌, अदः . परोक्षसुखं 
मामुपनमत्विति प्रार्थना सम्भवति। न च परमेश्वरः सर्वेभ्यो वेदचतुष्टयीं वाणीमुपदिशन्तुपलभ्यते। 
अध्यापको यस्मै वेद्‌ पाठयति स तमध्यापकं न पश्यति। नहि ब्राह्मणानां विदुषामपि वेदोपदेष्टरः परमेश्वरस्य 
दर्शनं भवति । नहि. सोऽज्ञः सम्भवति, , यस्य परमेश्वरोऽध्यापकः । किख, नहिं परमेश्वराध्यापितस्याच्याध्या- 
पक्रपिक्षेति कुतो भत्रम्तोऽप्यावदन्त्विति परमे र्वरोक्तिः सम्भवति। तस्मात्‌ पूर्वोक्तमेव व्याख्यानं युक्तम्‌ ॥ २॥ 


बृहस्पते अति यदर्यो अहादृदय॒मदिभाति क्रत॑मज्जनेंषु । यद्दीदयच्छव॑स ऋतप्रजात तवस्मास 
द्रविणं घेहि चित्रम्‌ । उपयामगृहीतोऽसि बहस्पतये त्वेष त योमिबृहुस्पत॑ये त्वा ॥ ३ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे सत्य से प्रकट होने वाले वेदों के पालक सर्वाधार भगवन्‌ ! आप अनेक प्रकार का घन हम यजमानौं 
को प्राप्त कराइये, जो घन ईश्वर के अधिकतर सत्कारयोग्य है, कान्तिमान्‌ है, यज्ञ के योग्य है, प्राणियों में अनेक प्रकार 
से शोभित होता है, अपने बल से दूसरे घन को लाता है, उस घन को हमें प्राप्त कराइये । हे ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में 
गृहीत हो, बृहस्पति की तुष्टि मे लिये तुम्हारा ग्रहण करता हूँ । यह तुम्हारा स्थान है, बृहस्पति क॑! तुष्टि के निमित्त तुमको 
यहाँ स्थापित करता हूँ ॥ ३॥ 


ब्रह्मदेवत्या त्रिष्टुप्‌ गृत्समददृष्टा । बृहस्पतिसवे बाहंस्पत्यग्रहणेऽस्याः सोपयामाया विनियोगः । हे ऋतः 
प्रजात ऋतात्‌ सत्याद्‌ ब्रह्मणः सकाशात्‌ प्र प्रकृष्टं जातं जन्म यस्यासौ ऋतप्रजातः, तत्सम्बुद्धौ । हे वृहस्पते 
बृहतां वेदानां पतिः पालको बृहस्पतिः, 'तद्ब्ृहतोः करपत्योश्रौरदेवतयोः सुट्‌ तलोपश्च ( पा? सू० ६।१।११७, 
वा० १ ) इति साधुः, तत्सम्बुद्धौ । चित्रं नानाविधं तद्‌ द्रविणमस्मासु यजमानेषु घेहि धारय, देहीत्यर्थः। कि 
तद्‌ द्रविणमित्याह--अर्यो यद्‌ अर्हात्‌ । अथे: स्वामी यद्धनम्‌ अर्हाद्‌ अहेति । 'लेटोऽडाटौ' ( पा० सू ३४५९४ ) 
इत्याडागमः, 'ईश्वरयोग्यमतिशयेन धनं प्रयच्छेत्यथः । 'अर्थेः स्वामिवैश्ययोः’ ( पा० सू० ३।१।१०३ ) इति 
निपातनाद्‌ ऋधातोयंति रूपसिद्धिः । तस्य च 'यतोऽनावः' ( पा० सु० ६।१।२१३ ) इत्याद्युदात्तत्वे प्राप्ते, 
'स्वामित्यन्तोदात्तत्वं च वक्तव्यम्‌’ (पा० सू० ३।१।१०३, वा० १) इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ । वैश्ये चार्थे आयुदात्तत्वमु । 
यच्च धनमति अतिशयेन दुमद्‌ “यु अव्ययं दीप्त्यर्थकस्‌' दीस्तिमद्‌ इत्यर्थः । अथवा द्योतते येनासौ यौर्दपिः, 


ययोरस्ति यस्य तद्‌ यमद्‌ दीप्तिमत्‌, 'दिव उत्‌? ( पा० सु० ६।१।१३१ ) इत्युकारादेशः। क्रतुमज्जनेषु #तवो 
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विदयन्तेऽनुष्ठेयत्वेन येषां ते. क्रलुमन्ते -यज्ञानुष्ठातारः, क्रतुमन्तश्न ते जनाश्च क्रतुमज्जनाः, तेषु। विभाति 


विशेषेण शोभते । यच्च धनं शवसा बलेन दीद्यद्‌ दाययति प्रापयति वा धनान्तरमिति तादृणं घनं देहीत्यर्थ:। 


'दय दानगतिरक्षणहिसादानेषु' इति धातोणिजन्ताल्लुङि रूपम्‌, .अडभाव आर्ष: । है वाहुस्पत्य ग्रह, 
उपयामपात्रेण गृहीतोऽसि, बृहस्पतये देवाय त्वा गृह्लामि एष ते योनिः स्थानम्‌, वृहस्पतये त्वां सादयामि । 
इति स्थापनमन्त्रः । “ in 


अध्यात्मपक्षे - है वृहतां वेदानां महदादीनां वा पालक: परमेश्वर, म्रदतिञ्मद्‌ द्रविणमतिशयेन दीसिमद्‌ 
्रह्मज्ञानात्मकस्‌, तदस्मासु घेहि। यच्चाये ईश्वरोः, अर्हात्‌ पूजयति, यच्च क्रतुमज्जनेषु, क्रतव उपासनालक्षणाः 
सङ्कल्पा येषां ते क्रतुमन्तः, ते च ते जनाश्च क्रतुमज्जनास्तेषु विभाति विभासते । हे ऋतप्रजात, ऋत सत्यं 
प्रजातं यस्मात्‌ स त्वम्‌ ऋतप्रजातः, तत्सम्वुद्धी । चित्रं विविधमैहिकामुप्मिकमन्यच्च यद्धनम्‌; तदपि मयि 


घेहि। है समपंणीय सोमादिद्रव्य, त्वमुपयामगृहीतोऽसि प्रेम्णा गृहीतोष्सि । वृहस्पतये त्वां गृहामि तस्मै त्वां 
सादयामि। : ..- - 


दयानन्दस्तु है बृहस्पते, यस्त्वमुपयामगरहीतोऽसि, तं त्वा बृहस्पतये. यूस्यैय ते योनिरस्ति तस्मै त्वा वयं 
स्वीकुर्मः । हे ऋतप्रजातार्य्त्वं जनेभ्वर्हा्द्युमत्‌ क्रतुमदति विभाति यच्छवसा दीदयृद्यदस्ति तच्चित्रं विज्ञानं 
दरविणं चास्मासु घेहि' इति, तदपि यत्किक्रि्‌, मन्त्रे यशोबोधकपदाभावातु । न च द्रविणमेव यश इति वाच्यस्‌, 
तथात्वे धनं यशश्चेति त्वदुक्तिविरोधात्‌, द्युमत्क्रतुमदिति पदाभ्यां मनोबुद्धचोग्नेहणे मानाभावात्‌ । बृहस्पतये 
बृहत्या वाचः पाळनायेत्यप्यस ङ्गतस्‌, पतिशब्दस्य पालकाथंत्वेन पालनाथंत्वायोगात्‌ ॥ ३ ॥ ग्र 


इन्द्र गोम॑स्तिह्याहि पिबा सोम शतक्रतो । विद्य्हिर्य्रावभिः सतस्‌ । उपयामगहीतो5- 
|| = _। [९ = (३ का न्ऱ 
सोन्ांप त्वा गोमत एष ते बोनिरिळांप त्वा गोसते ॥ ४ ॥ ' रं 


सम्नार्थ--हे शोभन यज्ञ वाळे, अनन्त कर्मों वाले, परम ऐश्वर्य सम्पन्न गोधान्‌ इन्द्र देवता, आप इस यज्ञ में 
आइये, विशेष प्रकार के पाषाणों से अभिषुत:हुए सोम को पीजिये ।' हे ग्रह, तुम उप्रयाम*पात्र में गृहीत हो, गोमान्‌ इन्द्र 
की प्रीति के निमित्त तुम्हारा ग्रहण करता हें, यह तुम्हारा स्थान है, गोमान्‌ इन्द्र की प्रीति के निमित्त तुमको यहाँ स्थापित 
करता हूँ ॥ ४॥ 

इन्द्रदेवत्ये गायत्र्यौ रम्याक्षिहप्टे । गोसवे यज्ञे इन्द्राय गोमते ग्रहग्रहणे विनियुक्ते । हे शतक्रतो ! शतः 
मसंख्यातानि क्रतवः कर्माणि यस्य स शतक्रतुः, क्रियते योऽसौ क्रतुः, 'कृञ्‌ः कतुः’ ( उ० १७६ ) इति रूपसिद्धिः । 
शतक्रतोः सम्बोधने हे शतक्रतो शताश्वमेधानुष्ठायित्त ! हे गोमन्‌ ! गावो धेनवः स्तुतयः किरणा वा विद्यन्ते यस्य 
स गोमान्‌, तत्सम्बुडौ, ,हे इन्द्र इह यज्ञे आयाहि आगच्छ । सोमं च पिबा पिव, “द्ययचोऽतस्तिङः' ( पा० सु» 
६।३।१३५ ) इति. दीर्घः । कीदृशं सोमस्‌? ग्रावभिः प्राधाणविशेषैः - सुतस्‌ अभिषुतस्‌। कीडशेग्रावभिः ? 
विद्यद्धि ब्रिशेषेण यन्ति खण्डयन्तीति विद्यन्तः, तैः । 'दोऽवखण्डने' इति धातोः शतरि दिवादित्वात्‌ श्यत्ति च 
'ओतः श्यनि’ ( पा० सू० ७३७१ ) इत्योकारलोपे च रूपसिद्धिः । अन्यत्‌ पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे - हे इन्द्र परमेश्वर ! शतक्रतो अनन्तसृष्टयादिकतंः ! गोमन्‌ गोपालकृष्णरूपेण बहुगोथुक्त ! 
इह भक्तानां हृदये आयाहि प्राकटयमुपगच्छ। सोमं पिब । कीदृशं सोमम्‌ ? विद्यद्धिग्रविभिः सुतमभिषुतम्‌ । हे 
सोम, त्वमुपयामगृहीतोऽसि। इन्द्राय गोमते वा गृह्ममि। एष आराधनप्रदेशस्ते योनि: स्थातस्‌। तत्र त्वां 
तादृशाय इन्द्राय सादयामि । | डी 
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` दयानन्दस्तु--हे शतक्रतो गोमन्निन्द्र, त्वमिहायाहिं वि्यरद्धिर्गावभिः सुतं सोमं पिब । यतस्त्वमुपयाम- 
गृहीतोऽसि, तस्माद्‌ गोमत इन्द्राय त्वा यस्यैष ते योनिरस्ति तस्मै गोमत इन्द्राय त्वा च वयं सत्कुर्मः' इति, 
तदपि यत्किख्ित्‌, विद्यद्धिरिति पदस्य वैयर्थ्यापातात्‌, अविद्यमानस्य हेतुत्वानुपपत्ते:॥ ४ ॥ 


इच्दायाहि बत्रहन्‌ पिबा सोम! शतक्रतो । _गोर्माद्धिर्या्वंभिः सुतम्‌ । उपयामगंहोतो5- 
सौन्ट्रांप त्वा गोमंत एष ते योतिरिन्‍्द्राय त्वा गोमते ॥ ५ ॥ ऊ 


'मन्त्रार्थ- हे वृत्रनाशक सौ यंज्ञों को करने वाळे देवराज इन्द्र, आप यहाँ आइये, स्तुतियुक्त पाषाणों से अभिषुत 
सोम का पान कीजिये । हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, इन्द्र की प्रीति के लिये तुम्हारा ग्रहण करता हूँ। यह तुम्हारा 
स्थान है, इन्द्र की योनिस्वरूप तुमको यहाँ स्थापित करता हूँ ॥ ५॥।' ३ 


ै हे वृत्रहन्‌ वृत्रं हतवानिति वृत्रहा, तत्सम्बुद्धौ । हे शतक्रतो हे इन्द्र, त्वमायाहि सोमं च पिब। कीृशं 
सोमम्‌ ? गोम: स्तुतिमद्धिः, ग्रावभिरश्मभिः, सुतमभिषुतम्‌ । शेषं पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌।' । 

` अध्यात्मपक्षे-वतंते.सदैवेति वृत्रोःज्ञांनस, तं हतवानिति कतरह, तत्सम्बुद्धों हे शतक्रतो वहुकमंन 
हेँ इन्द्र, आयाहि स्तुतिमद्धिर्गावभिः सुतं सोम॑ पिब, परमेश्वरपूजोपक रणनिप्पादकवस्तूनामपि वेदैः स्तुयमान- 


वात्‌ । हे सोम, त्वमुपयामग्रहीतोःसि प्रेम्णा गृहीतोऽसि, इन्द्राय गोमते तवां गृह्हामि । ` 


दयानन्दस्तु-'हे शतक्रतो वृत्रहन्‌, त्वं गोमिभिः सदायाहि, सुतं सोमं पिव । यतस्त्वं गोमत 
इन्द्रायोपयोमग्रृहीतोऽसि, तं त्वा यस्यैष ते गोमत ऽइन्द्राय योनिरस्ति, तं त्वा वयं सत्कुर्याम' इति, तदपि 
यत्किख्ित्‌, मुख्याथेत्यागगौणाथंग्रहणयोनिमूंलत्वात्‌ । नहि कस्यचिन्मनुष्यस्य सूर्यंतुल्यत्वमपि सम्भवति, नवा 
गर्जेनयुक्तैः किरणैः सहागमनं सम्भवति ॥ ५ ॥ र 


.. -ऋताचीनं . वैहवान्रमतस्यः ज्योतिषस्पतिम्‌ ः। अजस्र घर्ममामहे । उपयामगृहीतोऽसि 
बैदवानराय त्वेष ते यो नेर्वेश्वानरायं त्वा ॥ ६ ॥ | | [ 


मन्त्रा्थे-सत्यस्वरूप अविनांशी तेज के पालक अनुपहिंसनीय, दोप्तिकारी, सब प्राणियों के हितकारी, परमात्म- 
स्वरूप. अग्निदेव की हम प्रार्थना करते हैं । हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, वेश्वानर की प्रीति के निमित्त तुम्हारा 
ग्रहणःकरता हूँ ।:यह तुम्हारा स्थान है, वैश्वानर की तुष्टि के लिये तुम्हें यहाँ स्थापित करता ुँ॥ ६॥ 


 „ तिल्लो वैश्वानरीयाः पुरोनुवाक्याः। तत्राद्या गायत्री प्रादुराक्षिदृष्टा। वयं बैश्वानरमीमहे याचांमः, 


यज्ञसमाप्तिमिति शेषः । 'ईमह इति याच्ञाकमंसु पठितः' ( निघः ३१९१ ) कीदृशं वैश्वानरम्‌ ? ऋतांवानमु, 
ऋतं सत्यं यज्ञं जलं वास्यास्तीति ऋतवा, 'छन्दसीवनिपौ च वक्तव्यौ’ ( पा० सू० ५।२।१०९, वा० २ ) इत्यस्त्र्थ 
वनिपूप्रत्ययः, संहितायां ऋतस्य छान्दसो दीघे, ऋतावा, तं ऋतावानस्‌। दुह्ादेर्धातोविकर्मकत्वात्‌ कमंद्रयस्‌ । 
नतस्य सत्यस्याबाध्यस्य ज्योतिषस्तेजसः पति पालकम्‌, तेजोञ्धिष्ठानमित्यथं: । 'जसु मोक्षणे' दैवादिकः । अयं 
नेज्‌पुर्वः स्वभावतः क्रियासातत्ये वतंते। न जस्यतीत्यजस्रम्‌, 'नमिकम्पिस्म्यजसकमहिसदीपो रः' ( पा० सु० 
३।२।१६७ ) इति रः, सन्ततमित्यर्थः । घमंमु, जिघर्तीति घर्मः, 'घृ क्षरणदीप्त्योः’ इत्यस्मात्‌ "घ॒मंग्रीप्मौ! ( उ० 
१।१४९ ) इति मकप्रत्यये साधु, तं घमंम्‌ । ईमहे वैश्वानरयज्ञसमाप्ति याचामहे । उपयामेति पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ I 
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अव्यात्मपक्षे -वैश्वांनरं विश्वेषां नराणां हितं हितकारिणं परमात्मानम्‌, ईमहें यांचामहें, भक्तिमिति 
शेष: । कीहशसु ! ऋतावानम्‌, सत्यत्रतं यज्ञवन्तं वा, . ऋतस्य सत्यस्य यज्ञस्य वा पालकम्‌ । ज्योतिषः सूर्यादिः 
पति पालकम्‌ । अजस्रमक्षीणं घमंमक्षरणं दीपं स्वप्रकाशं वा । उपयामगुहीतोश्सीति । हे निवेदनीय द्रव्य, त्वमुप- 
यामेन प्रेम्णा गहीतो5सि । वैश्वानराय त्वा गृह्वामि । अन्यत्‌ पूव॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयाचन्दस्तु है मनुष्याः, यथा वयं ऋतावानं वैश्वानरं तस्यं ज्योतिषस्पति घमंमीमहे, तथा यूयमप्येनं 
याचत । यतस्त्वं वैश्वानरायोपयामगृहीतोऽसि, तं त्वा यस्यैष ते योनिरस्ति तं त्वा च वैश्वानराय सत्कुमः, तथा 
यूयमपि कुरुत' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, विशेष्यानिर्देशात्‌ । भावार्थे त्वग्निरुक्तः। त्वद्रीत्या तस्य जाञ्यमेवेति 


कुतो याचनीयता, चेतनस्यैव याच्यमानत्वद्शेनात्‌ । सत्करणादिकमपि तस्य न सङ्गतम्‌, त्वद्रीत्या जडपूजनस्य 
निन्दितत्वात्‌ ॥६॥ ` 75 


वेशवानरस्यं सुमतौ स्याम्‌ राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः । इतो जातो विश्व॑मिदं 
विचष्टे वेइबानरो य॑ंतते सुयंग । उपयामगुंहीतोऽसि वैश्वानराय त्वेष ते यानिर्वेशवानरायं 
त्वा ॥ ७ ॥ Rr है 


मन्त्राथ--सम्पुणं जगत्‌ के हितकारी वैश्वानर देव की सुबुद्धि में हम गृहीत हों, क्योंकि वह सम्पूर्ण भुवनों और 
प्राणियों का आश्रयस्थल वैश्वानर देव इस भूलोक में अथवा ज्ञानाग्नि में प्रकट होकर इस चराचर जगत्‌ को देखता हुँ। 
सूर्य के साथ स्पर्धा करता है, सब प्रकार से दीप्तिमान्‌ है, अथवा सुर्य रूप से वृष्टि आदि कर्मो में निरत है। हे ग्रह, तुम 
उपयाम पात्र में गृहीत हो, वैश्वानर देव की प्रीति के लिये तुम्हारा ग्रहण करता हूँ । यह तुम्हारा स्थान है, वेस्वानर की 
तुष्टि के लिये तुम्हें यहाँ स्थापित करता हूँ ॥ ७॥ 


“ त्रिष्टुप्‌ कुत्सहण्टा । वैश्वानरस्य देवस्य सुमतौ शोभनायां सानुग्रहायां बुद्धौ वयं स्याम भवेम, तदनुः 
ग्रहभाजनानि भवेमेत्यर्थः। कं निपातः पादपूरणः। हि यस्माद्धेतोवेश्वानरः, इतोऽरणितो जातोऽरणिमच्थनाः 
दुतपन्नः सनु इदं' विश्वं सवं विचष्टे कर्मानुरूपं पश्यति, सूर्येणं सह यंतते स्पर्धते च, स्वकीयदीप्त्या सूयंसमान- 
तेजस्क इत्यर्थः ।' कीहंशो ' वैश्वानरः ? राजा, भुवनानां भूंतग्रामाणां लोकानां वा । अभिश्रीः अभि अभितः 
समन्तातु श्रीयते सेव्यत इत्यभिश्रीः, . सर्वभूतः सवंलोकैसाश्रयणीय इति यावत्‌। कर्मणि क्विपू। अन्यत्‌ 
पुर्वोवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-विश्वान्‌ नृणाति स विश्वानरः, स एव वैश्वानरः, स्वांथिकोऽण्‌। यः सर्वर्नियामको- 
ऽन्तर्यामी यश्च राजा राजमानः स्वयंप्रकाशः, यश्च भुवनानां सर्वलोकानामभिश्रीः सर्वेलोकै: समन्तादाश्रयणीयः, 
यञ्च इतोऽरणितोऽ्यतौ वा जात इदं विश्वं स॒वं विचष्टे सौविध्यदानायाविशेषेण पश्यति, यश्च सूर्यण यतते 
सुयंद्वारा, विश्वपोषणाय प्रयतते, तस्य वैश्वानरस्य भगवतः सुमतौ सानुग्रहायां बुद्धौ वयं स्याम भवेम । 
शेषोंऽशः पूवोवदु व्याख्येयः । & ३ क 

दयानन्दस्तु -'वयं यथा राजा भुवनानामभिश्रीः क॑ हि साध्नोति, इतो जातः सनु विश्वमिदं विचष्टे । 
यथा सूर्येण सह वैश्वानरो यंतते, तथा वयं वैश्वानरस्य सुमंतो स्याम । हे विद्वन्‌, यतस्त्वमुपयामगृहीतोऽसिः 
तस्माद्वश्वानराय त्वा यस्यैष ते योनिरस्ति तं त्वा च वैश्वानेरायं सत्करोमि' इति, तदपि यत्किश्वितु, साध्नोतीति 
क्रियापदस्य मूलेश्मावात्‌ । अध्याहारञ्च निर्मूल एव । न च तद्रीत्या सूयः क॑ सुखं साधयति, तस्य जडत्वेत 
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कृतिमत्त्वाभावात्‌। अतश्चेतनस्परेव विचायंकारित्वेन हेत्वपेक्षणात्‌, न जडे कारणापेक्षापि । परमेश्वरस्य 
सुमतौ सर्वेषां विषयत्वेऽपि राज्ञो$ल्पज्ञस्य सुमतौ समेषां सत्त्वासम्भव एव । विद्वान्‌ कथं केनियमंगृंद्यते, तं 
च वैश्वानराय किमर्थ गृह्हातीत्यादिक!सवं विश्युद्धुलितमेव!॥-७ ॥ ' 


चेशवानरो त . ऊतय आ प्रयांतु परावतः । अग्निरुक्थेत वाहसा । उपयामगृहीतोऽसि 
वेइवानराय त्वेष ते योतिर्वेइवानराय त्वा ॥ ८ ॥ 


मन्त्रार्थं -सारे जगत्‌ का हितकारी अग्नि -देवता , हमारी रक्षा के लिये स्तोमरूप वाहून के द्वारा दर देश से 
यहाँ आवे । हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, वैश्वानर की प्रीतिं के निमित्त तुम्हारा ग्रहण करता  । यह तुम्हारा 


स्थान है, वैद्वानर की तुष्टि के लिये तुम्हें यहाँ स्थापित करता हूँ ॥ ८ ॥! 


` गायत्री । वैश्वानरोऽग्निनोंऽस्मान्‌ ऊतये अवनाय पालनाय परावतो दूरदेशाद्‌ आप्रयातु आगच्छतु । 

यो हि पालनाय दूरादागच्छेत्‌, स समीपादप्यागच्छेदेवेत्यभिप्रायः । केन आप्रयातु ? तदुच्यते - -उक्थेनेति । 
उक्थेन स्तोमेन वाहसा वाहनेन वाहनभरूतेनोकथेनाप्रयात्वित्यर्थः, “वाहिप्ठो वाहनानां स्तोमो दूतो हुतं नरा” 
इति श्रुत्यन्तरे स्तोमस्य वाहनत्वश्रवणात्‌ । उपयामेत्यादिकं पूर्ववत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-वैश्वानरः परमेश्वरः, नोऽस्माकं भक्तानामूतये पालनाय कार्थंसाधनाय परावतो दूरदेशादपि 
आप्रयातु । परमेश्चरस्यः सवंव्यापकत्वेऽपि भक्तानुग्रहार्थं, धृतविग्रहस्य सुदूरःतिनामपि भक्तानां पालनाय दुरं 
गतस्यापि समागमनं सम्भवति, किमुत समीपवतिन इति भावः। स चार्निरर्गिवत्पापनाशकः । उक्थेनः स्तोमेन 
वाहसा वाहनेन यातु, शीघ्रमिति शेषः । भगवतो वाहनस्य गरुडस्य छम्दोम त्वं प्रसिद्धमेव । ; हे पुजोपकरण, 
त्वमुपयामगृहीतोऽसि । वैश्वानराय त्वां गृह्वामि । एष पूजाप्रदेशस्ते; योनिः स्थानम्‌, वैश्वानराय त्वा सादयामि । 

दयानन्दस्तु- यथा वैश्वानरः परावतो न ऊतये आप्रयातु, तथाग्निरुक्थेन वाहसा सहाप्नोतु' इति 
तदपि यत्किञ्नित, मनुष्यस्य कस्यचित्‌ सर्वेषां रक्षणाय दूरादागमनं न सम्भवति, तदागमृनात्‌ प्रागेव रक्षणीयः 
विनाशसम्भवातु । न वा तस्य उक्थेन- वाहनेनागमनं सम्भवति, उक्थपदस्य प्रशस्तार्थतापरत्वे मानाभावात्‌ । 
तस्माद्देवविशेषः परमेश्वर एव वा वैश्वानरपदार्थं इति मन्तव्यम्‌, तत्रैव विशेषणानां सामञ्जस्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


` अग्निऋषिः पर्वसातः पाञ्च॑जन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयस्‌ । उपयामगुंहीतोऽस्यग्तये 
0 निर 
त्वा वर्चस एष ते योनिरग्तये त्वा वचले ॥ ९ ॥ 
मेन्त्रार्थ जो अग्निदेवता प्रकाशक मष्टा पविंत्रतम सर्कल मनुष्यों का हितकारी है, «यज्ञ में हितकारी होने से 
हम उसे यहाँ आगे स्थापित करते है । उस महंती स्तुति वाळे की प्रार्थना करते हैं । हैं ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गुहोत 


हो, तेजोरूप अग्नि की तुष्टि के लिये तुम्हारा ग्रहण करता हूँ । यह तुम्हारा स्थान है, तेजोयुक्त अग्नि के लिये बुम्हें यहाँ 
स्थापित करता हूँ ॥ ९॥ 


` ' अन्निदेवत्या गायत्री वसिष्ठभरद्वाजद्ृष्टा पुरोरक पुरोच्नुवाक्या । योडग्निऋषिमंन्त्राणां द्रष्टा, पवमान 


पवत इतस्ततो गच्छतीति पव॑मांनः, 'पडः पवने! । यद्वा पवते पवित्रयति शोधयतीति पवमानः, पाश्चजन्य 
१५ नेदानीं 'श्रुतिरियभुपलभ्यते।  ‰' : = हः 
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चत्वारो वर्णा निषादपञ्चमाः पन्चजनाः, तेषां यज्ञाधिकारात्‌, तेभ्यो हितः पान्चजन्यः, 'पद्जनादुपसंख्यानम्‌' 
( पा० सू ४१५८, वा० १ ) इति ञ्यः प्रत्ययः। पक््रजनानामेवाधिकारः शास्त्रवलाद्‌ यज्ञेषु लभ्यते । 
तथाहि - ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशामुपनयतपूर्वेकवेदाधिकाराद्‌ यथायोग्यमधिकारिता । शुद्राणामनृपनीतानां च 
पाकयज्ञाधिकारः । “तया निषादस्थर्पात याजयेत्‌ः ( मै० सं० २२४ ) इतीष्टिविशेषे निषादस्याप्यधिकारः, 
शास्त्रदृष्टीनां शास्त्रवचनादेव प्रवृत्तिनिवृत्त्यो: सम्भवात्‌। यश्च पुरोहितः पुरो दधाति अज्ञं कुर्वाणो यं 
सः, अथवा पुरोऽग्रे हितः स्थापितो वा, तं ताहृशं महागयं महान्‌ गयो गातुं योग्या कीतिः स्तुतिर्वा यस्य स 
महागयः, तस्‌ । महान्तं. ग्रहरूपं वा, गय इति गृहनाम! ( निघ० ३।४।१ ), महत्त्वं च गृहस्य द्रव्यनिवन्धनस्‌ । 
अग्निमभीष्टं याचामहे । उपयामेत्यादि पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--यश्नाग्निरग्रणीऋषिरतीन्द्रियदर्शी पवमानः पवित्रकारकः, यश्च॒ पाञ्चजन्यः सवेजन- 
हितैषी, पुरोहितः सर्वेषु कार्येषु पुरोहितवत्‌ पूज्यः, तं महागयं महाग्रह॑ संसारगृहिणं संसारग्रहर्पति परमेश्वरः 
मीमहे याचामहे संसारसागरोत्तरणाय । हे अग्ने, त्वमुपयामेन प्रेम्णा गुहीतोषसि । अन्ये वच॑से तेजोरूपाय 
त्वा त्वाँ गृह्वामि समाश्रये । एष मे आत्मा ते योनिनिवासस्थानमु, तत्र त्वा सादयामि स्थापयामि । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, यः पाश्जन्यः पुरोहितः पवमान ऋषिरर्निरस्ति, तं महागयं यथा वयमीमहे 
तथा त्वं वचंसेऽनये उपयामगृहीतोऽसि । यस्यैष ते योनिवंचसेञनयेऽस्ति, तं त्वा वयमीमहे, तथंतं यूयमपी- 
हृध्वसु' इति, तदपि यत्किञ्चितु, एकस्य मनुष्यविशेषस्य पाच्चजन्यत्वाद्यनुपपत्ते:, गौणार्थकल्पनाया निमुलत्वात्‌ । 
न च तत्राम्त्वाण पपत्ति:, सबंपद्बजनसाधुत्वमपि तत्र नोपपद्यते, मनुष्यविशेषतारतम्यसमाप्त्यसम्भवात्‌ ॥ ९ ॥ 

महाँ२॥ इन्द्रो वप्त्रहस्तः षोडशो शभे यच्छतु । हन्तं पाप्मान योऽस्मान्‌ दृष्टि । उपयामः 


® “ = 


गुंहोतोऽसि महेर््रायं त्वेष ते योनिर्महेन्द्राय त्वा ॥ १० ॥ 


मन्त्रार्थे -श्रेष्ठ वजधारी पाँच प्राण, दस इन्द्रिय और एक मन--इसं प्रकार १६ पदार्थों से युक्त लिगशरीर 
वाळा, अथवा परिपूर्ण आत्मस्वरूप परम ऐष्वयंवान्‌ इन्द्रदेव हमारा कल्याण करे । उस पापी को नष्ट करें, जो हमारे प्रति 
देष करता है । हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो । महेन्द्र की प्रीति.के निमित्त तुम्हारा ग्रहण करता हूँ । यह तुम्हारा 
स्थान है, महेन्द्र की पुष्टि के लिये तुम्हें यहाँ स्थापित करता हूं । । १० ॥ 

महेन्द्रदेवत्या गायत्री वशिष्ठदृष्टा पुरोरक्‌। इन्द्र: शमं सुखं. यच्छतु ददातु । योऽस्मान्‌ द्वेष्ठि त॑ पाप्मानं 
पापिष्ठं हन्तु विनाशयतु । यद्वा अस्मदद्वेष्टारं पाप्मानं पापं ब्रह्महत्यादिकं च हन्तु। 'अस्त्री पङ्कं पुमान्‌ पाप्मा’ 
( अ० को० १।४।२३ ) इत्यमरः। कीहृश इन्द्र: ? महान्‌ सर्वश्रेष्ठ:, वप्त्रहस्तो वज्रं हस्ते यस्य सः, षोडशी 
पन्च प्राणा दशेस्ट्रियाणि मनृश्चेति षोडशपदार्था लिङ्गशरीररूपा यस्य सः। यद्वा षोडशकलादिरूपाणि यस्मिन्‌ 
स षोडशी, आत्मस्वरूप इत्यर्थः । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि तं पाप्मानं हन्तु । उपयामेत्यादि पूरवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । ` 

अध्यात्मपक्षे-इन्द्रः परमेश्वरः शर्म सुखं लोकिकं मोक्षरूपं वा यच्छतु। स महान ्रह्मरूपत्वाद्‌ 
निरतिशयमहुत््वोपेतः। वज्रहस्तः, वञ्चश्चक्रादिरूपो हस्ते यस्य सः। षोडश कला यस्मिन्‌ अध्यस्ता सः। य: 
संसाररूपः पाप्मा नो द्वेष्टि तं पाप्मानं हन्तु; अज्ञानतत्काय॑रूपं संसारं हन्तु निवतंयतु । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, वज्रहस्तः षोडशी महानिन्द्रः शमं यच्छतु, योऽस्मान्‌ द्वेष्टि तं पाप्मानं हन्तुः 
इति, तदपि यत्किञरित्‌, लौकिकस्य राज्ञो वत्त्रहस्तत्वाभावात्‌ । षोडशकलत्वमपि न तत्राव्यभिचारि, स्वस्यैव 
जीवस्थ तद्वत्त्वात्‌ ॥ १० ॥ । 

२५ 
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१९४ लुक्ल्यजुर्व लं दसंहितां |. ००२६ 
तं वो दस्ममृतीषहं वसोँमंन्दानमन्धसः । 
अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रै गीभिनबामहे ॥ ११ ॥ 


ले, दर्शनीय स्वरूप, स्थिति हेतु अन्न से प्रसन्न होने वाले ऐस्वयंबान्‌ 


सन्त्रार्थ -अपने बल से शत्रुओं को जीतने व 
प्रणाम करते हैं, जैसे कि चरने को गई गायें 


परमात्मा को स्तुति रूप पवित्र वाणियों से हम सब प्रकार से उसी प्रकार 
अपने बछड़ों को हुभारव से बुलाती हैं ॥ ११ ॥ . 

इन्द्रदेवत्या पथ्याबृहती नोधागोतमदृष्टा जपस्वाध्यायादिषु विनियुक्ता । आदित्ययाज्ञवल्क्ययोराषंत्र 
आ अध्यायपरिसमाप्तेः । हे यजमानाः, तमिन्द्रं गीभिः स्तुतिलक्षणाभिनंवामहे अभिष्टुमः, 'णु स्तुतौ? व्यत्ययेन 
शपो लुग न। कीहृशमिन्द्रस्‌ ? वो युष्मभ्यं दस्मं दर्शनीयं प्रियदर्शनं का्यंसाधकं च, इषियुधीन्धिदसिश्या- 
धूसुम्यो मक्‌? ( उ० ११४१ ) इति दसेमंकप्रत्यय: । दस दर्शने” चुरादि: । पुनः कथम्भूतम्‌ ? ऋतीषहस्‌ अरणस्‌, 
ऋतिः “ऋ गतौ? इत्यस्मात्‌ क्तिनुप्रत्यये ऋतिगेतिः, तया शत्रून्‌ सहतेऽभिभवतीति ऋतिषाट्‌, संहितायां तु 
चिसहितनिषु क्वौ’ ( पा० सू० ६।३।११६ ) इति दीः । ्हृतीषहस्‌ “सहेः १तनर्ताभ्यां च' 
( पा० सू० ८३।१-९ ) इत्यत्र सहेरिति योगविभागाम्मूर्धत्यादेशः । अवग्रहे तु ऋतिसहमित्येव। वसोः 
वासयितुः सोमस्य स्वकीयेनैकदेशेन मन्दातं मादन्तमु, अन्धसोऽन्नस्य स्वकीयेनैवांशेन माद्यन्तम्‌ । यद्वा तृतीयार्थे 
षष्ठी । वसौरन्धसो वसुना अन्धसा वासयित्रा स्थितिहेतुभूतेनान्धसा अन्नेन मन्दानं मोदमानस्‌ । “मदि स्तुति- 

' इति धातोः शान्ति शपो लुकि रूपस्‌ । कथमिव नवामहे ? तत्राह अभिवत्सं न 

स्वसरेषु घेनव इति । नकार उपमार्थीयः । स्वसरेषु स्वयमेव सरन्ति किरणा येषु तानि स्वसराण्यहानि, तेषु 
अभि आभिमुख्येन यथा घेनवो नवभ्रसुता गावो अतिहार्दात्‌ स्नेहातिशयाद वत्सं शब्दैराश्वासयेयुः, एवं 
वयमप्यतिसौहार्देन इन्द्र गीभिनंवामह इति । 

अध्यात्मपक्षे -तं वेदादिशास््रप्रसिद्धमिन्द्रं परमात्मानं वयं गीभिनंवामहे । कीद्दशम्‌ ? वो युष्माकं 
दस्मं दर्शनीयम, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' ( बृ० उ० २।४।५ ) इति श्रृतेः। ऋतीषहम्‌ ऋत्या ज्ञानेन अज्ञाना- 
हङ्कारादिशत्रून्‌ सहतेऽभिभवतीति तमु । वसोरन्धसा वसुना स्थितिभूतेनान्धसा अन्नेन मन्दानं मोदमानस्‌, सवं 
मोदयन्तं हष॑यन्तस्‌, 'एष ह्येवानन्दयाति’ ( तै० उ० २७ ) इति श्रुतेः । कथमिव नवामह इति तत्राह-अभिवत्सं 
न स्वसरेषु घेनव इति । स्वसरेषु दिवसेषु घेनवो नवप्रसूता गावो अभिवत्समिव यथा ता आभिमुख्येन स्नेहाति- 
शयेन वत्सं शब्दैराश्वासयन्ति, तथा वयं सौहार्दातिशयेन भगवन्तं गीभिनंवामहे । 

दयाचन्दस्तु--'हे मनुष्याः, वयं स्वसरेषु घेनवो वत्सं न यं दस्मंमृतीषहं वसोरन्धसो मन्दानमिन्द्र वो 
गीभिरभिनवामहे, तथा तं भवन्तोऽपि सदा प्रीतिभावेन स्तुवन्तु’ इति, तदपि यत्किश्चित्‌, राजस्तुतौ ब्रह्म परस्य 
वेदस्य पर्यवसानायोगात्‌ । न च राज्ञो दुःखक्षयित्वमपि सम्भवति, तेन रक्ष्यमागस्यापि मरणादिदुःखदर्शंतात्‌ । 
गरतिसहत्वं तु न तदव्यभिचारि, तस्य भ्रजास्वपि सम्भवात्‌ । धनेनान्धसा आनन्दवत्त्वमपि ताइशमेन, 
तस्याच्यत्रापि सत्त्वात॥ ११॥ म 


यविष्ठं तद्ये बहर्दचे विभावसो । सहिषोव त्वद्वयिस्त्वद्वाजा उदॉरते ॥ १२ ॥ 


मन्त्रार्थ - इच्छित पदार्थ को प्राप्त कराने वाले वृहत्साम का गान अंग्निदेव की तुष्टि के लिये किया जाता है| 
सामगान से प्रत्यक्ष हुए अग्नि से प्राथना की जाती है कि हे ज्योतिमंय अग्निदेव आपसे उसी प्रकार घन प्राप्त होता है, अन्न 
प्राप्त होता है, जैसे कि पटरानी पति को भोग पदाथं देती है ॥ १२ ॥ प 
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अग्निदेवत्यानुष्टुप्‌, वसूथोरार्ष॑स्‌। हे उद्गातः, यद्‌ वाहिष्ठमतिशयेन वाहयितृ इति विग्रहें 
“तुच्छन्दसि' ( पा० सू० ५।३।५९ ) इति इष्ठनि, “तुरिष्ठेमेयस्सु' ( पा० सू० ६।४।१५४ ) इति तृशब्दस्य लोपे 
वाहिष्ठमिति रूपम्‌, वोड्ढुतममु । साम अग्नये अस्न्यर्थमचं गाय, अग्न्य्थ वृहत्सामगानं कुरु । वाहयति प्रापयत्य- 
भीष्टमिति वाहयितृ । किञ्च, बृहत्सामगानेन अग्नि प्रत्यक्षीकृत्य ब्रूहि। हे विभावसो, विभा कान्तिरेव वसु धनं 
यस्यासौ विभावसुस्ततसम्बुद्धौ, हे अग्ने, महिषीव त्वद्रयिः, महिषी प्रथमपरिणीता धर्मारथंकामात्मिका, सा यथा 
उदीतें उत्तिष्ठते सुखात्मिका भवति, एवं त्वद्रयिः सुखात्मिका उदीतें उत्तिष्ठते, वाजाश्न उदीरते उत्तिष्ठन्ते । 
अथवा महिषी यथा सर्वात भोगानु उदीरते उत्क्षिपति परोपकाराय, एवं त्वत्तो रयिरुदीते त्वत्तश्च वाजा अन्नानि 
उदीरंते उद्गच्छन्ति परोपकाराय । ईर गतौ कम्पने च' लट्‌, आदादित्वात्‌ शपो लुक्‌, 'अदभ्यस्तात्‌ः ( पा० 
सू० ७१॥४ ) इति झस्य अदादेशः। यद्वा रयिधेनस, वाजा अन्नानि त्वत्तः सकाशादुदीरते उद्गच्छन्ति 
भक्तेभ्यो हिताय । यथा प्रथमपरिणीता पत्नी भोगार्थं पतिमुदीते उद्गच्छति, तद्वत्‌। अस्मिन्‌ पक्षे एकं 
त्वपदं पादपुरणा थंस्‌ । | 

अध्यात्मपक्षे हे उद्गातः, अग्नये सवंपापदाहकाय स्वरूपप्रकाशकाय परमात्मने वाहिष्ठं वोड्ढुतमं 
बृहत्साम अर्च गाय । एवमुद्गातारमुक्त्वा अग्निमाह -हे विभावसो, विभा प्रज्ञानं घनं यस्य तत्सम्वुद्धो, प्रज्ञान 
धनं त्वत्‌ त्वत्तो रयिर्ज्ञानवैराग्यादिधनं उदीरते, त्वत्‌ त्वत्तश्च वाजा अन्नानि स्वरूपसुखभोगा वा उदीरते 
भक्तानां हितायोद्गच्छन्ति। कथमिव ? महिषीव प्रथमपरिणीता पत्नीव । सा यथौत्सुक्येन पति प्रति उदीर्ते 
उद्गच्छति, तद्वत्‌ । 

दयानन्दस्तु-'हे विभावसो, अग्नये यद्‌ बृहद्‌ वहिष्ठमस्ति तदचं, तद्दयमप्यरचेम । महिषीव त्वद्रयिस्त्व- 
द्वाजाश्चोदीरते तं वयं सत्कुर्याम' इति, तदपि यत्किद्वित्‌, हष्टान्तासिद्धेः । नहि राज्याः समेषां सुखभ्रापकत्व 
धनप्रदत्वं वा प्रसिद्धम्‌, राज्ञा समानयोगक्षेमत्वात्‌। कि तद्वाहिष्ठं बृहद्यदग्नयेऽचंत्तीयमित्यस्यास्पष्टत्वात्‌ । सत्कारः 
करणस्य चर्चापि मन्त्रे नास्तीति वृर्थेव तदुपढौकनस्‌ ॥ १२॥ 


एह्य घुन्रवांणि तेऽन इत्थेतरा गिर॑; । एभिवेर्धास इन्दुभिः ॥ १३ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे अग्निदेव, आप भली प्रकार यहाँ आइये । मैं अपनो वाणी से भली प्रकार से आपकी स्तुति करता 
हँ. । इस सोम रस का पान कर आप वृद्धि को प्रा कीजिये ॥१३॥ ० 


आग्नेयी गायत्री भरद्वाजहष्टा। हे अग्ने, त्वमेहि आगच्छ । उः पादपूरणः। "इकः सुञः ( पा० सू 
६।३।१३४ ) इति संहितायां दीर्षः। हे भगवन्तग्ने, इत्या इत्थमनेत प्रकारेण. त्वदीयैर्तामबन्धकमंरूपग्रथिता 
इतराः स्तुतिलक्षणा गिरस्ते तव सुब्रवाणि साघु ब्रवाणि। यद्वा-इत्थमुद्गातृस्तोत्रजनिता इतरा गिरो या गीयन्ते 
तास्तु सुब्रवाणीति सुतरां वदानि । किञ्च, एभिरिन्दुभिरध्वयुंणाऽभिषुतैः सोमस्त्वं वर्धासे वर्धस्व । 5 

अध्यात्मपक्षे - हे अग्ने भगक्नु, एहि आगच्छ । आगमने हेतुमाह-इत्था इत्थं त्वदीयगुणकमंनामोफवृंहिता 
इतरा असाधारणीः स्तुतिलक्षणा गिरः सुब्नवाणि साधु ब्रवाणि, ताहशीभिर्गीभिरध्वर्युणाऽभिषुतैरिन्दुभिः सोमश्र 
त्वं वर्धासे वर्धस्व । 

दयानन्दस्तु-'हे अग्ने, अहमित्या त इतरा गिरः सुन्रवाणि यतस्त्वमेता एहि। उ एभिरिन्दुभिवंर्धासे' 
इति, तदपि यत्किश्वितु, मुख्याग्निपदार्थत्यागस्य निमूंलत्वात्‌। नहि प्रकाशितप्रज्ञस्य अज्ञाता वाचः सम्भवन्ति, 
न वा तस्योपदेशो युक्तः, प्रकाशितप्रज्ञस्य कृते तन्तैरथंक्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
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७ चितः क्षन्त [| ह, 
ऋतव॑स्ते यज्ञं चित॑भ्वन्त॒ भासां रक्षन्तु ते हेबिः। 
संवत्सरस्तें यज्ञं द॑धातु नः प्रजां च पाँरपातु नः ॥ १४ ॥ 


सस्त्रार्थ--हे अग्निदेव, सब ऋतुएँ आपके इस यज्ञ को विस्तीणं करें, सभी महीने आपके पुरोडाश आदि की 
रक्षा करें । संवत्सर की अधिष्ठात्री देवताएं आपके और हमारे लिये यज्ञ को पृष्ट कर एवं हमारी सन्तति की रक्षा 
करें ॥ १४॥ ८ 

अग्निदेवत्या बृहती एकवर्णाधिकपादा, “नवकाष्टैकादशाष्टिनो विषमपदा चतुनंवका बृहत्येव' इति 
भगवत्कात्यायनवचनात्‌ । हे अग्ने, ऋतव ऋतूपलक्षिताः कालविशेषाः, ते तव यज्ञं वितन्वन्तु विस्तारयन्तु | 
मासाश्चैत्राय्धिष्ठातारः, ते तव हविश्चरुपुरोडाशादिकं रक्षन्तु। संवत्सरः संवत्सराधिष्ठाता देवः, ते तुभ्यं त्वदर्थं 
नोऽस्माकं यज्ञं दधातु पुष्णातु। स एव संवत्सरो नोऽस्माकं प्रजां च पुत्रादिलक्षणां परिपातु । 

अध्यात्मपक्षे -हे अग्ने, ऋतव ऋतुदेवतास्ते तव यज्ञं त्वत्कमंकं यजनं वितन्वन्तु । मासाश्चैत्रादयो 
हविस्ते तव रक्षन्तु । संवत्सरात्मा हिरण्यगभंस्ते तव यज्ञं दधातु पुष्णातु प्रजां च परिपातु । 

दयानन्दस्तु--हे विद्व॑स्ते यज्ञमृतवो वितन्वन्तु । ते हविर्मासा रक्षन्तु । यज्ञ ते संवत्सरो दधातु, प्रजां 
च परिपातु' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, ऋतूनां मासानां संवत्सरस्य च कथं व्यवहारः ? यज्ञस्य च कथ विस्तारः ? 
कथं वा हविषो वर्धनम्‌ ? पोषणं च कथमित्याचनुक्तेः। कालादीनां कार्यमात्रं प्रति साधारणकारणत्वेन 
एषोक्तिश्चेत्‌, तथा सति प्रार्थनानुपपत्तिः॥ १४॥ . 


उपह्वरे गिरोणा!/ संझुमे च॑ नदीर्नाम्‌ । धिया विप्रो अजायत ॥ १५ ॥ 


मन्त्रार्थ-प्ंतों के निकट, अर्थात्‌ ऋषीकेश आदि पवित्र स्थानों के समीप और नदियों के संगम, अर्थात्‌ गंगा- 
सागर आदि पवित्र स्थानों में अपने अपने साधन और बुद्धि के प्रभाव के अनुसार विप्रत्व अथवा ब्रह्मत्व प्राप्त झिया 
जाता है ॥ १५॥ 


सोमदेवत्या गायत्री वत्सदृष्टा। गिरीणां प्ंतानामुपह्वरे निकटे, नदीनां गङ्गादीचां च सङ्गमे, विप्रो 
मेधावी सोमः, अजायत उत्पन्न: । केन प्रकारेण अजायत ? तत्राह--धिया, विप्रादयो मया यज्ञं करिष्यन्तीति 
बुद्धया, विचार्येति शेषः। अथवा एकाहाहीनसत्राणि मया क्रियन्तामित्यनया धिया विप्रो मेधावी सोमो जगद्‌ 
धारयितुमिच्छत्‌ अजायतेति। सोमश्नन्द्रोऽपि तद्रूप एवेति तस्य विप्रत्वम्‌, “सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा 
( वा० सं० १०१८ ) इति मन्त्रवर्णातु । लतारूपस्य सोमस्यापि तदधिषठातुशचन्द्रमसश्चेतनत्वेन विप्रत्वं मेधावित्वं 
वा, जडमात्रे तदसम्भवात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-गिरीणामुपहूरे नदीनां च सङ्गमे धिया ब्रह्मानुसन्दधानो विप्रो मेधावी ब्रह्मसाक्षा- 
त्कारवानु जायते । 

दयानन्दस्तु- “यो मनुष्यो गिरीणामुपह्वरे नदीनां च सङ्गमे योगेनेश्वरं विचारेण विद्यां चोपासीत, 
स धिया विप्रोऽजायत' इति, तदपि यत्किख़ितु, तथाध्याहारस्य निमूलत्वात्‌ ॥ १५॥ 


उच्चा तें जातमन्धसो दिविसद्‌ भूस्याद॑दे । उग्र! शमं महि अरः ॥ १६ ॥ 
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मन्त्रार्थे हे सोम, तुम्हारे रसरूप अन्न से वेदी रूप उच्च भूमि के द्वारा उत्मन्न हुए स्वग में विद्यमान उत्तम 
सुख ओर महान्‌ कोतिरूपी घन को मैं ग्रहण करता हूँ ॥ १६ ॥ 


सोमदेवत्यास्ति्रो गायत्र्य आमहीयवदृष्टाः । हे सोम, ते तव अन्धसो$न्नाद रसरूपाज्जातमुत्पन्नं 
यज्ञपरिणामभूतमहष्टमपूव॑ वा उच्चा उच्चैदिविसद्‌ द्युलोके देवादिदेहरूपेण विद्यमानं भूम्या भुमिः, विभक्ते- 
राकारादेशः, छान्दसो वा विसगँलोपः, ततः सन्धिः, आददे गुहीतवती । कि तद्‌ यद्‌ द्युलोकं प्राप्तं भूमिराददे 
तदाह--उग्रस्‌ उद्गूणं महाचोरादिभिरप्यनाधृष्यस्‌, अहृष्टत्वादेव'शमं शरणं गृह्‌ पुण्यादिरूपमदृष्टमेव प्राणिनां 
शरणम्‌, महिश्रवो महच्च श्रवणीयं च तद्‌ धनम्‌, शास्त्रसंस्तृतत्वात्‌ । पञ््राहुतिपरिणामोद्घाटनमेतत्‌ । 
यथाऽऽहुतिः प्रथमं दिवि गच्छति, ततोऽन्तरिक्षे जलरूपेण, ततो भुमावन्नरूपेण, ततो नरे रेतोरूपेण, ततो 
भार्याया योनौ पुरुषरूपेण । 'पञ्च म्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ ( छा० ५।३।३ ) इति छान्दोग्यश्चुतिः । 

अध्यात्मपक्षे- अयमेवार्थः । 


क्‍्पानन्दस्तु-हि विद्वन्नहं ते यढुच्चान्धसो जातं दिविसदुग्रं महिश्रवः शर्माददे, तद्‌ भूमीव भवत्‌’ इति 
तदपि यत्किश्बित्‌, अन्धसो जातस्य गरृहस्याप्रसिद्धत्वात्‌। 'दिवि प्रकाशे वर्तमानम्‌’ इत्यपि यत्किब्वित्‌, दिवसे 
सामान्यगृहस्यापि विद्यमानत्वात्‌ । महत्त्वं प्रशस्तत्वं च प्रशस्तितुल्यमेव॥ १६॥ 


स न इन्द्राय यज्यव वरुणाय सरुद्धधः । वरिवोवित्‌ परित्रव ॥ १७॥ 
७ 
सन्त्राथ--हे सोम, आप कीतिरूप घन के दाता अथवा प्राप्त कराने वाले हैं। आप यजनयोग्य इन्द्र के निमित्त, 
वरुण के निमित्त और मरुद्गणों की तृप्ति के लिये रस रूप होकर आहुति भाव को प्राप्त कीजिये ॥ १७॥ 


हे सोम, यस्त्वं वरिवोविद्‌ वरिवो धनं विन्दति वेत्ति वेति वरिवोदाः, 'वरिव इति धननामसु' (निघ० 
२१०५ ), धनस्य लब्धा वेदिता वा स नः सोऽस्माकम्‌, यज्ञमिति शेषः । यज्यवे यष्टुं योग्यो यज्युः, यजिमनि- 
शुन्धिदसिजनिभ्यो युच्‌? ( उ० ३२० ) इति रूपसिद्धिः, तस्मै इन्द्राय देवराजाय वरुणाय जलाधिराजाय 
मरुद्धयश्वार्थाय परिस्रव रक्ष । यद्वा विभक्तिव्यत्ययेन वरिवोविदिति इत्द्रादीनां विशेषणम्‌ । वरिवोविद इन्द्राय 
वरिवोविदे वरुणाय वरिवोविद्धयो मरुद्धयो यज्ञं परि्रव रक्ष क्रियाविशेषणं वा, एतेभ्यो देवेभ्यो यथा 
वरिवोविः्वति, तथा परिस्रवेति। यद्वा हे सोम, सत्वं नोऽस्माकं परिस्रव परितः क्षर । रसरूपो भूत्वाऽऽः 
हुतित्वमेहि । किमर्थमिति चेत्‌, इन्द्राय वरुणाय मरुद्धयश्च । कीहृशाय ? यज्यवे, यष्टूं योग्याय इन्द्राय 
यज्यवे वरुणाय यज्युभ्यो मरुद्धघश्चेति त्रयाणां विशेषणम्‌। कीहृशस्त्वस्‌ ? वरिवोवित, धनस्य ज्ञाता 
प्रापकश्चेति । ” 


अृध्यात्मपक्षे-- हे सोम, उमया सहित शिव ! श्रेय:स्रुतिस्वरूप ! त्वं यष्टुं योग्येभ्य इन्द्रादिभ्यस्तदभोष्ट 
रसं परिस्रव क्षर। कीहशस्त्वसु ? वारिवोवित्‌, लौकिकं मणिरलसुवर्णादिकमलोकिकं धमंब्रह्मज्ञानवैराग्यादिकं 
धनं वेत्सि जानासि विन्दसि प्राप्तोसि च । 


दयानन्दस्तु-- है विद्वन्‌, मरुद्भ्यो न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय वरिवोवित्‌ संस्त्वं परिस्रव’ इति, तदपि 
यत्किश्बित्‌, सम्बोधनस्य निमूँलत्वात्‌, मरुदिन्द्रादिपदानां मनुष्याधयर्थकत्वस्य च निमूंलत्वातू, इन्द्रपदस्य 
ऐश्व यंव दर्थंकत्वेऽप्यैश्वर्यार्थंकत्वायोगात्‌ । तर्थंव यज्युपदस्याप्यर्थाश्चि्त्यः ॥ १७॥ 
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एना विदर्वान्यर्ये आ झम्तानि सातुषाणाम्‌ | सिषासन्तो वनामहे ॥ १८ ॥ 


सन्त्राथं--हे देवेश स्वामिन्‌, आप सभी मनुष्यों को धन और यश का भागी बनाइये । दान करने वाले हम 
यजमान सोम के दिये हुए धन-धान्य आरि का सम्यक्‌ उपभोग करें ॥ १८ ॥ 

अर्यः स्वामी, ईश्वरः सोमः, एना एनानि, विश्वानि सर्वाणि, मानुषाणां मनुष्याणां द्युम्नानि धनानि यशांसि 
वा आ आदाय अस्मभ्यं ददात्विति शेषः । तानि च सोमदत्तानि द्युम्नानि सिषासन्तः सनितुं दातुमिच्छन्तः, सने: 
सन्नन्तात्‌ शता, 'जनसनखनां सञ्झरोः' ( पा० सू० ६।४।४२ ) इत्यात्वम्‌, 'सन्यतः' ( पा० सू० ७४७९) 
इत्यभ्यासस्येकारः, वनामहे वयं द्युम्नानि सम्भुज्महे सम्भजामहे वा, दानं कुर्वाणा धनभाजः स्यामेत्यथे: । 

अध्यात्मपक्षे -अथमी श्वर:, एना एनानि, मानुषाणां विश्वानि सर्वाणि द्युम्तानि धनानि आदाय अस्मभ्यं 

प्रयच्छतु । तानि च सिषासन्तो दातुमिच्छन्तो दानायाभिमुखीभुता वयं यज्ञदानादिभिर्वतामहे भजामहे, 
परमेश्वरमिति शेषः । 

दयानन्दस्तु-'यो यो मानुषाणामेना विश्वानि युम्नानि प्रदीप्तानि यशांसि शास्ति, तं सिवासन्तः 
सेवितुमिच्छन्तः, वयं सुखाम्यावनामहे' इति, तदपि यत्किव्चचितू, नि्मूलाध्याहारमूलत्वात्‌ । 'शास्ति-सुखानि’ इति 
पदे मूले न स्तः । अन्यथा मानुषाणामायंत्रुवाणां द्ूम्नान्यादायास्मभ्यं प्रयच्छत्वित्थपि कि न स्यात्‌ ॥ १८॥ 


अन॑ वोरेरन॑ पुष्यास्स गोभिरन्बइवेरन सर्वेण पष्टे; । 
चले चड र > > 

अन द्विपदाल चत॑ष्पदा वयं देवा नों यज्ञमूंतथा नयन्तु ॥ १९ ॥ 
= ज प्र ष्ड नट — > 


मन्त्रार्थ--हम वीर पुत्रों से, गायों से, अश्वों से, सब कामनाओं से, गृह आदि से, दास आदि से और चौपायों से 
सब प्रकार से पृष्ट हों । हर समय देवता हमारे यज्ञ को सम्पन्न कराने के लिये तत्पर हों ॥ १९ ॥ 
आशीरियं देवदेवत्या त्रिष्टुप, मुद्गलहृष्टा । वयं वीरेः पुत्रैः, अनु पुप्यास्म पुष्टा भूयास्म । पुषेराशीः 
लिडिः उत्तमबहुवचने रूपस्‌ । गोभिवेंनुभिरनु पुष्यास्म, अश्वैरनु पुष्यास्म, सर्वेणान्येनापि कामेन अनु पुष्यास्म । 
उपसर्गावृत्या क्रियावृत्तिः । पुष्टैः सर्वे: पदार्थग्रृहादिभिः पुष्यास्म। यद्वा अनु सर्वेण पुष्टैः, अत्र वचनव्यत्ययः, 
सर्वे: पुष्टैगृंहादिभिरनु पुप्यास्म, पुष्टा भूयास्मेत्यथे: । द्विपदा द्वौ पादौ यस्य स द्विपात्‌, -संख्यासुपूर्वेस्थ' 
( पा० सु० ५।४।६४२ ) इत्यकारलोपः । तेर्न द्विपदा 'पादः पत्‌’ ( पा० सू० ६।४।१३० ) इति पदादेशे रूपम्‌ । 
मनुष्येण दासादिना चतुष्पदा गजाश्वादिना चानु पुष्यास्म। किञ्च, देवा नोऽस्माकं यज्ञस्‌ ऋतुथा ऋतौ ऋतौ काले 
काले नयन्तु प्रापयन्तु प्राप्नुवन्तु । 
अध्यात्मपक्षे हे परमेश्वर, भवत्कृपया वयं वीरधंमंनिष्ठैभंगवद्धक्तैः पुत्रैस्तवत्सेवोपयोगिभिर्गोभिरशवैः 
सर्वे: पुष्टेरनु पुष्यास्म पुष्टा भुयास्म। नोऽस्माकं यज्ञमचंनं ऋतुथा काले काले देवा नयन्तु प्रापयन्तु, भगवदु- 
पासने देवानामनुग्रहस्योपकारकत्वात्‌ । | ट 
दयानन्दस्तु - है विद्वांसः, यथा वयं पुष्टैवीरैरनु पुष्यास्म, पुष्टैगोंभिरनु पुष्यास्म, पुष्टैरश्वैरनु पुष्यास्म, 
सर्वेणानु पुष्यास्म, द्विपदानु पुष्यास्म, चतुष्मदाऽनु पुष्यास्म, तथा देवा नो यज्ञमृतुथा नयन्तु’ इति, तदपि 
यत्किञ्ित्‌, असामञ्जस्यात्‌ । तथाहि अत्र यज्ञपदेन धम्यंव्यवहारो गृहीतः । तस्य विह्वत्कतूंकं कथं नयनम्‌ ! 
धम्यंस्य अधम्यंस्य वा व्यवहारस्य व्यवहतृंसाध्यत्वेन तत्र देवानपेक्षणात्‌ । ज्ञाने विदुषामपेक्षणेऽपि व्यवहारे 
तेषामन्यथासिद्धत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 
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म० २०-२२] वेदांथंपारिजातंभाष्यसहिता १९९ 
अग्ने. पत्नीरिहाबंह देवानामुशतीरुप । त्वर्टार! सोम॑पीतये ॥ २० ॥ 


मन्त्राथ-हे अरिनिदेव, आप देवताओं की हवि की इच्छा रखने वाली पत्नियों को और त्वष्टा देवता को सोमपान 
के निमित्त हमारे इस यज्ञ में बुलाइये ॥ २० ॥ 


अग्निदेवत्या गायत्री मेधातिथिदृष्टा । इत उत्तरं पञ्च याज्या अग्निष्टोमे नेष्ट्रः । तत्र आद्या प्रातःसवने 
नेष्ट्चमसयागे प्रयुज्यते । हे अग्ने, देवानां पत्नीः, इह याग्रे त्वमुपावह आगमय । कथम्भूतास्ताः ? उशतीहँवि 
कामयमानाः, वशेः शत्रन्तात्‌ ‘उगितञ्च' ( पा० सू० ४।१।६ ) इति डीप्‌ । त्वष्टारं देवं च उपावह । किमर्थम्‌ ? 
सोमपीतये, पीतिः पानसु, सोमस्य पीतिः सोमपीतिस्तस्यै सोमस्य पानाय । 

अध्यात्मपक्षे हे अन्ने, कृष्ण परमेश्वर ! देवानामिन्द्रादीनां पत्नीः शक्तिरूपा उपावह स्वसमीपः 
मानय । कीहृशीस्ताः ? उशतीः परमेश्वरप्रीत कामयमानाः । त्वष्टारं देवं च उपावह । किमर्थम्‌ ? सोमपीतये 
सोमस्य त्वदीयस्वरूपसौन्द्यमाधुर्यामृतस्य वा पीतये पानाय । देवा इर्द्रियाधिष्ठातारः, तत्पत्त्यश्रेन्द्रिय शक्तयः । 

दयानन्दस्तु--'हे अग्ने, त्वमिह स्वसहृशान्‌ पतीनुशतीः कामयमाना देवानां पत्नीः सोमपीतये त्वष्टारं 
देदीप्यमानमुपावह' इति, तदपि यत्किश्लित्‌, पत्नीनां पत्यन्तरकामनाथा धर्मंविरुद्धत्वात्‌, त्वष्ट्पदस्य देदीप्य- 
मानपतिबोधकत्वे बहुवचनस्य प्रयोक्तव्यत्वातु, पत्नीपदस्थाने कत्यापदस्य प्रयोक्तव्यत्वापाताच्च ॥ २० ॥ 


अभि यज्ञं गृणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिब, ऋतुना । त्व? हि रत्नघा अलि ॥ २१॥ 


सन्गार्थे- हे पत्नीयुक्त नेष्टा नामक अग्निदेव, आप हमारे यज्ञ की सराहना कीजिये, ऋतु देवता के साथ सोमपान 
कीजिये, क्योंकि आप रमणीय घन को घारण करने वाले हैं ।। २१ ॥ 


ऋतुदेवत्ये गायत्र्यौ मेधातिथिहृष्टे । ऋतुयागे नेष्टुर्याज्ये । नेष्टा स्वकीयामधिष्ठात्री देवतां ब्रवीति । 
हे ग्नावः, गमयन्ति प्रापयन्ति धर्म पतिमिति ग्नाः पत्त्यः। गमिधातोरौणादिको नप्रत्ययः, टिलोपः। र्ना 
सन्ति यस्यासौ ग्नावान्‌, तत्सम्बुद्धौ हे ग्नावः, “मतुवसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि’ ( पा० सू० ८।३।१ ) इत्यलोऽन्त्य- 
परिभाषामहिम्ना नकारस्य रुः, तस्य च विसगं: । हे नेष्टः, नोऽस्माकं यज्ञमभिग्रृणीहि स्तुहि। “ग॒ शब्दे 
क्रथादित्वातु शना, 'ई हल्यघोः' (पा० सू> ६।४।११३) इत्याकारस्येकारः, “प्वादीनां ह्वस्वः' (पा० सू० ७३८०) 
इति हुस्वः, गृणीहीति रूपम्‌ । ऋतुना देवेन सह पिब, सोममिति शेषः। हि यस्मात्‌ त्वं रत्नधा असि, रत्नानि 
दधाति धारयति यजमानायेति रत्नधा, रमणीयधनाचां दातेति यावत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-हें ग्नावः, पत्नीवत्‌ पत्नीवन्तो देवाः, व्यत्ययेनैकवचनम्‌, यज्ञं परमेश्वरं भगवन्तं 
श्रीकृष्णमभिगृणीहि अभिग्गीत, आभिमुख्येन स्तुति कुरुतेत्यथे: । 

दयानन्दस्तु— है ग्नावः, नेष्टुः स्वमृतुना सह नो यज्ञमभिगुणीहि। यतस्त्वं हि रत्नधा असि, तस्मात्‌ 
सदोऽवधिरासीनः पिब’ इति, तदपि यत्किञ्बित्‌, असम्बद्धत्वात्‌, ऋत्विर्विशेषे प्रसिद्धस्य नेष्ट्शब्दस्य नायकार्थत्वा- 
योगात्‌ । नहि शिष्या उत्तमस्यापि स्वव्यवहारस्यैव प्रशंसाकरणार्थं प्रेरयन्ति। यः स्तोता स एवोत्तमरत्नधारक 
इत्यप्यस ङ्गतम्‌, निर्धनानामपि स्तोतृत्वदशंनात्‌ ॥ २१॥ 


द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत । नेष्टादूतुभिरिष्यत ॥ २२ ॥ 
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श्व 


२०० शुक्लयजुर्वेदसंहित [ अ २६ 


सस्त्रार्थ-- धन के दाता अग्निदेव सौमंपान करना चाहते हैं । हम उनको प्रीति के लिये आहुति देते हैं, अनुष्ठान 
करते हैं। हे अग्निदेव, आप नेष्टा के धिष्ण्य स्थान से ऋतु देवताओं के साथ सोमपान के लिये जाइये ॥ २२॥ 

हे ऋत्विजः, अयमम्निद्रविणोदाः, द्रविणो धनं बलं वा ददातीति द्रविणोदाः, द्रविणसूशव्दो धनस्य बलस्य 
च वाचकः । पिपीषति पातुमिच्छति, सोममिति शेषः । 'पीङ्‌ पाने” दिवादिः । अतो ब्रवीमि -है ऋत्विजः, यूयं 
जुहोत जुहुत । प्र च तिष्ठत कमंसुयुक्ता भवतेत्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे-अयं परमेश्वरो द्रविणोदाः, द्रविणसो धनस्य भौतिकस्य आध्यारिमकस्य च दाता। 
पिपीषति प्रेमामृतं पेतुमिच्छति, नान्यत्‌, पू्णंकामत्वात्‌। अतः प्रेम्णा जुहोत स्वसवंस्वं निवेदयत । प्रतिष्ठत 
तदुपासनासु स्थिरा भवत । ऋतुभिदेंवैः सह नेष्ट्राद्‌ नेष्टुरधिष्ठानं नेष्ट्रय, वुद्धथभाव आपः, तस्मान्नेष्टुधिष्ण्याद्‌ 
ऋतुभिदेवे: सह नेष्ट्र पलक्षितानां युष्माकं धिष्ण्येभ्यः स्वस्थानेभ्यस्तं प्रति इष्यत आश्रयत्वेन निश्चिनुत । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः; यथा द्रविणोदा ऋतुभिः सह नेष्ट्रा्विययाद्‌ रसं पिपीषति, तथा यूयं 
रसमिष्यत जुहोत प्रतिष्ठत च' इति, तदपि यत्किब्वित्‌, अध्याहारस्य निमूंलत्वात्‌ । नेष्ट्रशव्दस्य विनयार्थंतापि 
चित्त्यैव ॥ २२॥ 


तवाय१( सोसस्त्वमेह्यार्वाइ शश्वत्तम(( सुसर्ना अस्य पाहि । 
अस्मिन्‌ यज्ञे बहिष्या निषयां दयिष्वेम जठर इन्दुमिन्द्र ॥ २३ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे इन्द्रदेव, यह सोम आपके लिये है, आप हमारे सम्मुख आइये । प्रसन्न मन से बहुत काळ तक इस 
सोम की आप रक्षा कीजिये - इस यज्ञ में स्थित होकर इस सोम को आप उदरस्थ कोजिये ॥ २३ ॥ 


इन्द्रदेवत्या त्रिष्टुप विश्वामित्रहृष्टा, माध्यन्दिने सवने नेष्ट्चमसयागे याज्या। हे इन्द्र, यतस्तवायं 
माध्यन्दिनीयः सोमोऽस्ति, अतोऽस्माभिः प्रार्थ्यमानोऽर्वाङ्‌ अस्मदभिमुखः, त्वमेहि आगच्छ । एत्य च शश्वत्तमं 
शाश्वतिकं सवकालं सोमं सोमभागं ग्रहाण । संग्रह्म च सुमनाः प्रसन्नचित्तो भूत्वा अस्य सोमस्य इमं सोमम्‌, 
कर्मणि षष्ठी, पाहि रक्ष । अस्मिन्‌ यज्ञे बृहिष्यास्तृतदर्भेषु निषद्यावस्थानं कृत्वा उपविश्य इमं पुरोवतिनम्‌ 
इन्दु सोमं जठरे उदरे दधिष्व धारयस्व। धि धारणे’ तौदादिकः, व्यत्ययेन शपः श्लुः, तङ्‌, अभ्यासे- 
कारस्याकारश्च । 

अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र परमेश्वर, यतोऽयं सोमः सोमोपलक्षितो निवेदनीयः पदार्थोऽस्ति, अतोऽर्वाङः 
अस्मदभिमुखः, त्वमेहि आगच्छ । सुमनाः प्रसञ्नमनाः शश्चत्तमस्य सोमस्य इमं सोमं रक्ष । अस्मिन्‌ यज्ञे 
बहिष्यास्तीणेषु कुशेषु निषद्य अवस्थाय इममिन्दुं जठरे उदरे दधिष्व धारयस्व, पिब खाद च । परमेश्वरस्य 
नित्यत्वात्‌ तस्मै देयं भोग्यं सोमादिकमपि प्रवाहरूपेण नित्यमेव । 

दयानन्दस्तु-- हे इन्द्र विद्वन्‌, यस्तवायं सोम ऐश्वर्ययोगोऽस्ति, तत्त्वमेहि प्राप्नुहि। सुमना अर्वाङ सनु 
अस्य॒ शश्वत्तमं पाहि। अस्मिनु बहिषि उत्तमे साधुनि यज्ञे सङ्गन्तव्ये निषद्य जठरे इममिन्दुं चादधिष्व' इति; 
तदपि यत्किबख्ित्‌, इन्द्रपदेन गोणार्थंग्रहणे बीजाभावात्‌ । सोमपदस्य ऐश्वर्याथेतापि प्रसिद्धिविरुद्धेव । तस्य 
च नित्यत्वे प्राप्त्यभिधानं निरर्थकं स्यात्‌। न च शश्वत्तममिति शब्देन धर्मो ग्रह्यते, विशेष्यानिर्देशेत 
विनिगमनाविरहात्‌ ॥ २३॥ 
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भ० २४-२५ ] वैदार्थपारिजातभाष्यसहितां २०१ 


असेव॑नः सुहवा आ हि गन्त॑न नि बहिषिं सदतना रगिष्टन । 

नता || र | Ee छि क | 

अर्था सदस्व जुजुषाणो अन्धसस्त्वष्टदवेभिर्जेनिभिः सुमद्गणः ॥ २४ ॥ 
सन्त्राथ - हे देवपत्नियों, आप अपने घर के समान समझ कर हमारे इस यज्ञ में अवश्य आइये । कुशा-के आतन 


पर बैठकर परस्पर वार्तालाप करते हुए प्रसन्नता पूर्वक यहाँ बैठिये । हे त्वष्टादेव, देवपत्नियों के आने पर, हविरूप अन्न का 
सेवन करने वाले देवता और देवपत्नियों के तृप्त होने पर, आप भी उनके साथ तृप्तिताभ कीजिये ॥ २४॥ 


त्वष्ट्देवत्या जगती गृत्समददष्टा, तृतीयसवने नेष्ट्चमसयागे याज्या। देवपल्यः प्राथ्यन्ते । अमाशब्दो 
गृहवचनः ( निघ० ३४।११ )। हे देवपतयः, नोऽस्माकं यज्ञगृहाणि अमेव स्वयुहमिव यूयमागन्तन आगच्छत । 
गमेर्लोटि मध्यमबहुवचने. शपो लुकि रूपस्‌। हिः पादपूरणः । आगत्य च बहिषि दर्भे निषदतन निषीदत उपविशत । 
निषद्य च रणिष्टन रति प्रीति कुरुत । अथवा: “रण शब्दे’ लुङि रूपम्‌, अडागमाभावः, परस्पर वार्ता कुरुत। 
"तप्तनप्तनथनाश्च ( पा० सुः ७१४५ ) इतिः सर्वत्र तनबादेशः । कीदृश्यो देवपत्त्यः ? सुहवाः, सुष्ठु शोभनो 
हव आह्वानं यासां ताः। अथोपविष्टासु देवपत्नीषु त्वष्टारमाह -हे त्वष्टः, अन्धसः सोमस्य स्वमंशं जुजुषाणः 
सेवमानः, 'जुषी प्रीतिसेवनयोः' व्यत्ययेन शानचि शपः श्लुः। कथम्भूतस्त्वस्‌ ? देवेभिदेवैज॑निभिज॑ननहेतु 
भूताभिदेवपत्नीभि: सुमद्गणः, सुष्ठु माद्यन्ति हृष्यन्तीति सुमद: ।. मदेः क्विप्‌ । सुमदः परमसन्तुष्टा देवगणा: 
स्त्रीगणाश्च यस्य स सुमद्गणः । | 

अध्यात्मपक्षे- है देवपत्न्यः, सुहवाः शोभनाह्वाः, अमेव. स्त्रगुहवत्‌, नोऽस्माकं यज्ञगुहाणि आगन्तनः 
आगच्छत । बहिषि निवदतन निषीदत। रणिष्टन प्रीति कुरुत। एवं देवैः सह देवपत्न्यो यज्ञे उपासनाख्ये 
परमेश्वरस्य सौन्दर्यामृतास्वादनाय आगच्छन्ति । त्वष्टा विश्वनिर्माता- परसेश्वरस्तमाह--अथागतासु सप्रतिकासु 
देवपत्नीष्वन्धसः, अन्धः सोमलक्षणमन्नं जुजुषाणो मदस्व तृप्यस्व। कीइशस्त्वम्‌ ? देवैस्तदीयाभिर्जेनिभिश्च 
सुमद्गणः सुप्रसन्नगणो देवानां जनीनां च यस्य सः ।. भक्तानां प्रसादे भगवानपि प्रसीदति । यथा भक्ता भगवन्तं 
दष्ट्वा तदीयसोन्दर्यामृतपाने मान्ति, तथैव. भगवानपि भक्तानां प्रेमामृतमास्वाद्य माद्यतीति ॥ २४ ॥ 

स्वादिष्ठया सदिष्ठया पवस्व सोमः धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥ २५॥ 

मन्त्रार्थ--हे सोम, अत्यन्त स्वादिष्ट अति हर्ष को प्रदान करने वाली धारा के साथ तुम दशापवित्र से द्रोणकलक्ष. 
में आओ, वयोंकि तुम इन्द्र के पान के निमित्त अभिषुत हुए हो ॥ २५॥ ” 

सौम्यौ पावमान्यौ गायत्र्यौ मधुच्छन्दोहृष्टे जपादिषु विनियुक्ते। उक्त च--रसीभूतो यदा सोमः 
पवित्रात्‌ क्षरति ग्रहम्‌ । ऋग्भिः स्वादिष्ठयाद्याभिः पवमानः स उच्यते ॥7 इति । हे सोम, धारया कृत्वा पवस्व 
दशापवित्राद्‌ द्रोणकलशं प्रति पवस्व गच्छ । कीहृश्या धारया ? स्वादिष्ठया स्वादो विद्यते यस्यां सा स्वादवती, 
अत्यन्तं स्वादवती स्वादिष्ठा, तया । 'विन्मतोलुंक' ( पा० सू० ५।३।६५ ) इति मतुपो लुक्‌ । मदिष्ठया मदयतीति. 
मदयित्री, अतिशयेन मदयित्री मदिष्ठा, तया । 'तुरिष्ठेमेयस्सु' ( पा० सू० ६।४।१५४ ) इति तृचो लोपः। 
यत इन्द्राय `तन्ञामकाय देवाय पातवे पातुं त्वं सुतोऽभिषुतोऽस्यस्माभिरतो धारया पवस्व । 

अध्यात्मपक्षे-हे सोम, उमया सहित शिव, त्वंसोमरसो भुत्वा इन्द्राय परमैश्चयंवते भगवते विष्णवे 
श्रीरामाय श्रीकृष्णाय च स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया पवस्व द्रोणकलशं भ्रति गच्छ, यतस्त्वमिद्धायः भगवते 
पातवे तस्य पानाय. सुतोऽभिषुतोऽस्यस्माभिः । भक्ताः सवंशेषिणे भगवते स्वात्मानमपि तदुपकरणं कुर्वन्ति, 
भगवद्धोग्यता चोपगच्छन्ति। तेन उमया सहितः शिव एव सोमत्वमुपगम्य स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया 
भगवन्तं तपंयति । व्याख्यानं तु पूर्ववदेव ॥ २५ ॥ 


२६ 
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२०२ 'शुक्लयेजुवेदर्स हिता। | अ० २६ 
रक्षोहा विश्वचर्षणिर॒भि योनिमयोहते । द्रोणे संधस्थमासंदत्‌ ॥ २६ ॥ 
॥ इति षर्डवशोऽध्यायः ॥ 
म्त्रार्थ--राक्षसों का नाश करने वाळे, सभी प्राणियों के शुभ-अशुभ कर्मो को देखने वाले अथवा समस्त ऋत्विक 
और यजमानों से युक्त त्वष्टा देव के शस्त्र से संस्कृत द्रोणकलश में स्थित होकर हे सोमरस, तुम इस यज्ञ-स्थान में सबके 
सम्मुख स्थित रहो ॥ २६ ॥ ट 
अयमेव सोमो रक्षोहा रक्षसामपहन्ता। :विश्वचर्षेणिविश्वं कृषतीति विश्वचर्षणिः, कषेरादेश्व चः' 
( उ० २१०६ ) इत्यनिप्रत्ययः, धातोरादेश्रकारश्च । अथवा विश्वं सर्व जगच्चष्टे पश्यतीति विश्वचर्षणिः, 
बाहुलकादनिः, रमागमश्च । सर्वस्य जगतो द्रष्टा । यद्वा विश्वे सर्वे चर्षणयो मनुष्या ऋत्विग्यजमानलक्षणा 
कण्डनाहरणादिषु प्रवृत्ता यस्य सः। एतादृशः सोमो योनि स्थानं द्रोणे द्रोणम्‌, विभक्तिव्यत्ययः, द्रोणकलशरूपं 
योनि स्थानमभि आभिमुख्येन आसदत्‌ सीदति। कीहृशे द्रोणे ? अयोहते अयसा कृप्णलोहेन हते उत्कीर्ण, योनि- 
मित्यनेन सामानाधिकरण्यात्‌ । अयसा कृत्वा वास्या तक्ष्णा सोमभाजनीकृतं द्रोणं तद्रूपं स्थानस्‌, तथा सधस्थं सह 
साध॑ तिष्ठन्ति सोमा यत्र स सधस्थः, “सुपि स्थः' ( पा० सु० ३।२।४ ) इति कप्रत्ययः, 'आतो लोप इटि चः 
( पा०.सू० ६।४।६४ ) इत्याकारलोपः, सघ मादस्थयोश्छन्दसि? ( पा० सु० ६॥। ३९६ ) इति सहस्य सधादेश: । 
असदत्‌ 'छन्दसि लुङ्लङ्लिटःः ( पा० सु० ३४६ ) इति सदेलंडर्थे लुङ्‌। 'पुषादिद्युताबूडृदित: परस्मै- 
पदेषु? ( पा० सु० ३।१।५५ ) इति च्छेरङि रूपसु । किख, नेष्टाद नेष्टुरिदं नेष्ट्रम्‌, वृद्धयभाव आषंः, नेष्टुधिष्ण्याद्‌ 
नऋतुभिदेवैः सह इष्यते सोमं प्रति गच्छति । इष्‌ गतौ’ दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ । 
अन्तःसदसं प्राक्‌ पदद्वयमवशेष्य पृष्ठयायां तर्थंव होतुः खरं करोति 'बह्लिरसि हव्यवाहनो रोद्रेणानीकेन 
पाहि माग्ने पिपृहि माग्ने गोपाय मा नमस्ते अस्तु मा मा हि! सीः' इति । अथं होतृखरो होतृधिष्ण्यमुच्यते । 
अग्रेणाहवनीयं पर्याहत्य होतृधिष्ण्याद्‌ दक्षिणतोऽरत्निमात्रे मैत्रावरुणस्य खरं करोति--श्वात्रोऽसि प्रचेता 
रौद्रेणानीकेन पाहि माग्ने पिपृहि माग्ने गोपाय मा नमस्ते अस्तु मा मा हि सीः' इति। अयं खरो 
मैत्रावरुणधिष्ण्यम्‌ । तस्य धिष्ण्यस्योत्तरतोऽरत्निमात्रे ब्राह्मणाच्छ॑सिनः खरं करोति--32 तुथोऽसि विश्ववेदा 
रोद्रेणानीकेन पाहि माग्ने पिपृहि माग्ने गोपाय मा नमस्ते अस्तु मा मा हि) सीः' इति । अयं खरो ब्राह्मणाच्छसि- 
धिष्ण्यम्‌ । तस्योत्तरतोऽरत्निमात्रे पोतुः खरं करोति--'उशिगसि कवी रोद्रेणानीकेन पाहि माग्ने पिपृहि माग्ने 
गोपाय मा नमस्ते अस्तु मा मा हिसीः? इति। अयं खरः पोतृधिण्ण्यस्‌। तदुत्तरतोऽरत्निमात्रे नेष्टुः खरं 
करोति--अङ््ारिरसि बम्भारी रोद्रेणानीकेन पाहि माग्ने पिपृहि माग्ने गोपाय मा नमस्ते अस्तु मा मा हिए सीः” 
इति । अयं खरो नेष्ट्धिष्ण्यमुच्यते । 
अध्यात्मपक्षे = स सोमः साम्बसदाशिवः, रक्षोहा रक्षसामपहन्ता विश्वचर्षणिः सववेस्य द्रष्टा द्रोणमयोहतं 
द्रोणकलशं सधस्थमभ्यासदत्‌ । 
दयानन्दस्तु-'यो रक्षोहा विश्वचर्षेणिविद्वानयोहतेऽयसा सुवर्णेन हते द्रोणे सधस्थं योनिमभ्यासदत्‌, 
स सवं सुखमाप्नुयात्‌’ इति, तदप्यसञङ्गतस्‌, द्रोणकलशादिवैदिकवृत्तान्तानभिज्ञानात्‌, सोमप्रसङ्गमपहाय विद्व- 
त्रसङ्गयोजने प्रक्ृतहाताप्रकृतप्रङ्गियाप्रस ङ्गाच्च । नहि विद्वानयोहते द्रोणे योनिमासीदति ॥ २६ ॥ 
॥ इति श्रोशुक्लपजुर्वेदमाध्यम्दिनसंहितायां वेदार्थपारिजातभाष्यमण्डितायां 
षडविशोऽध्यायः ॥ 
छ 
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सप्तविशो$व्याय; 


समास्त्वाग्न ऋतवों वर्धयन्तु संवत्सरा ऋष॑यो यानि सत्या । 
सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आर्भाहि प्रदिश्कचतंत्नः ॥ १ ॥ 


सन्त्रार्थ- हे अग्निदेव, महीने-महीने, ऋतु-ऋतु और प्रत्येक संवत्सर में ऋषिगण जिन सत्यरूप मन्त्रों से आपकी 
वृद्धि करते हैं, उनसे दिव्य कान्ति द्वारा आप प्रदीप्त हों । चारों दिशाओं और विदिशाओं को आप प्रकाशित करें ॥ १ ॥ 


अथमध्यायः पञ्चचितिकस्याग्ने: सम्बन्धी प्रजापतिहष्टः । नव त्रःचो$ग्निदेवत्यास्त्रिष्टुभो$ग्निना दृष्टा: । 
इष्टकापशौ समिध्यमानसमिद्वत्योरन्तराले आसां विनियोग: । अग्निऋषि: कर्माज्जभूतर्माग्न स्तौति-हे अग्ने, 
समा मासाः, नात्र समाशव्दः संवत्सरवचनः, संवत्सरा इति पृथगुक्तेः। ऋतवो वसन्ताद्या:, संवत्सरास्तद- 
धिष्ठातारो देवाः, ऋषयो मन्त्रद्रष्टारश्च । यानि सत्या सत्यानि, सत्यरूपा मन्त्रा इत्यर्थः, एते त्वां वघंयन्तु । 
त्वमप्येतैवंधमान: सन्‌ दिव्येन दिवि भवो दिव्यस्तेन, “युप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌’ ( पा० सू० ४२१०१ ) 
इति यत्‌ । रोचनेन दीप्त्या सन्दीदिहि सन्दीप्यस्व । क्रीडाविजिगीषाद्यर्थकस्य दिवेव्यंत्ययेन श्लौ तुजादीनां 
दीर्घोऽभ्यासस्य’ ( पा० सू ` ६।१।७ ) इति तुजादीनामाङतिगणत्वादभ्यासदीर्घः । किञ्च, विश्वाः सर्वाः प्रदिशो 
विदिशश्चतस्रो दिशश्च आभाहि प्रदीपय, अन्तभूंतो ण्यर्थः, भा दीप्तौ? । 


अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमात्मन्‌, एते मासास्त्वां वर्धयन्तु तव वर्धापनं कुर्वेन्ति। तैरेवं वर्धापितस्त्वं 
दिव्येनाछौकिकेनाड्तेन रोचनेन दीप्त्या सन्दीदिहि सन्दीप्यस्व । विश्वाः सर्वाः प्रदिशोऽवान्तरदिशश्चतस्रो दिशश्च 
आभाहि प्रदीपय । माधुर्यंभावेन वशिष्ठादय इव ब्रह्मादिदेवा अपि भगवन्तं रामचन्द्रं वर्धापयन्ति । तैनधापितो 
भगवान्‌ प्रदीप्यते, सर्वाः प्रदिशः, चतस्रः प्राच्यादिदिशश्च प्रदीपयति । 

दयानन्दस्तु--हे अग्ने, समा ऋतवः संवत्सरा ऋषयो यानि सत्यानि सन्ति ते त्वा वधंयन्तु, यथाग्नि- 
दिव्येन रोचनेन विश्वाश्चतस्तः प्रदिशः प्रकाशयति, तथा विद्यां सन्बीदिहि, न्याय्यं. धमंमाभाहि इति, तदपि 
यत्किश्चित्‌, निमूलाध्याहारमूलकत्वात्‌। नहि खलु ऋतवो जडाः सन्त: प्रार्थना: श्रोतुं शक्नुवन्ति, कुतः प्रयितुस्‌ ? 
प्राकृतिकनियमबद्धत्वात्‌ । न वा त्वद्रीत्या जडाः स्तोतुमरहाः । सिद्धान्ते तु तत्तदवच्छिञ्नचंतन्यात्मानो देवा 
माहाभाग्यातु श्थुण्वन्ति कतुं शक्नुवन्ति च । न च विद्यान्याय्यधर्मादिशन्दा मुले सन्ति, तस्माद्‌ वेदबाह्यमेवैतत्‌ 
सर्वमिति ॥ १॥ न 


. सं चद्धचस्वांग्न्‌ प्र च॑ बोधयैनमुच्चं तिष्ठ महते सौभ॑गाय । 
सा च॑ रिषदुपसत्ता ते अनने ब्रह्माण॑स्ते यशसः सन्त मान्ये २॥ 


मन्त्रार्थ--हे अग्निदेव, आप प्रदीस होइये और इस यजमान को प्रबोधित कीजिये । महान्‌ ऐक्वयं के निमित्त 
तत्पर होइये । हे अरिनदेव, आपकी उपासना करने वाले भक्त का अनिष्ट न हो, ऋत्विकृगण और यजमान ग्रशस्वी हों । 
जिनकी आपके प्रति भक्ति नहीं है, वे ग्रशस्वी न हों ॥ २॥ 
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हे अन्ने, समिद्धथस्व दीप्यस्व। “व्यवहिताञ्च' ( पा० सू० १४८२ ) इत्युपसगंक्रिययोव्यंवधानेन 
प्रयोगः । व्यत्ययेन च श्यनु। तथा च प्रबोधय एनं यजमानस्‌, यथाग्निश्चेतव्य इति यजमानमवगतार्थं कुरु, 
महते ब्रहते सौभगाय छोकोत्तरश्वर्याय उत्तिष्ठ च तथाभूतमैश्वय॑दातुमुद्यतो भवेत्यर्थः । हे अग्ने, ते तवोपसत्ता 
उपसीदतीत्युपसत्ता, “ण्वुल्तृचौ' ( पा० सू० २।१।१३३ ) इति तृच्‌, सेवको मा रिषद्‌ मा नश्यतु च। स 
ह्यग्निमुपसीदति। हे अग्ने, ते तव ब्रह्माणस्तव सम्बन्धिन ऋत्विम्यजमाना यशसो यशस्विनः सन्तु । मत्वर्थीयः 
प्रत्ययलोपः । मा अन्ये, अन्येऽयज्वानो यशस्विनो मा सन्तु । 

अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमेश्वर श्रीराम, समिद्धयस्व प्रतापतेजोभ्यां प्रज्वल, प्रबोधय चैनं यजमानं 
भजनपरायणस्‌ । स्वभक्तस्य महते सौभगाय उत्तिष्ठ बद्धकक्षो भव, तीब्रतममुद्योगं कुविति यावत्‌ । हे भगवन्‌, 
ते तवोपसत्ता उपसदनकर्ता त्वदाराधको मा रिषद्‌ मा नश्यतु, ते तव सम्बन्धिनो ब्रह्माणो ब्राह्मणा यशस्विनः 
सन्तु । अन्ये तथा मा सन्तु। ` 

दयानन्दस्तु - है अग्ने, त्वं समिद्धयस्व एनं ` प्रबोधय च । महते सौभगाय चोत्ति्छ। उपसत्ता भवात्‌ 
सौभगं मा रिषत्‌ । हे अन्ने, ते ब्रह्माणोऽन्ये च मा सन्तु । ते यशस उन्नतिर्मा रिषत्‌’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌; 
विश्द्धुलान्वयात्‌ । अध्याहारमन्तरापि ते तव उपसत्ता सेवको मा रिषद्‌ मा विनश्यत्वित्यन्वयोपपत्तौ सौभग- 
मित्यध्याहारानौचित्यात्‌ । नहि सेवातः समुपसत्ता भवति, उपसदनस्य सेवकधमत्वात्‌ । ब्रह्माणो$न्ये च 
मा सन्तु, ते यशस उन्नतिर्मारिषदित्यसङ्गतेः, तथा प्राप्त्यभावेन निषेधायोगात्‌ ॥ २॥ 


त्वासंग्ने वुणते ब्राह्मणा इमे शिवों अग्ने संवरणे भवा नः । 
सपत्नहा नौं अभिमातिजिच्च स्वे गये जागहमप्रयुच्छन्‌ ॥ २ ७ 


मन्त्रार्थं--हे अग्निदेव, ये ब्राह्मण आपकी उपासना करते हैं । ब्राह्मणों के द्वारा प्राथंना किये जाने पर आप 
हमारा कल्याण कीजिये । हमारे शत्रुओं के नाशक, अभिमानियों को जीतने वाले आप हमारे गृह में प्रमादरहित होकर 
जागिये ॥ ३॥ 


हे अग्ने, इमे ब्राह्मणा ऋत्विजस्त्वां वृणते यागाय सम्भजन्ते । यत एवमतः प्रार्थयामहे । हे अग्ने, संवरणे 
ब्राह्मणैः सह एकस्मिन्‌ वरणे जाते सति नोऽस्माकं कृते शिवः शान्तो भव। नोऽस्माकं सपत्नहा शत्रुहन्ता भव, 
अभिमातिजिच्च भव, जयतीति जित्‌, अभिमातीनां शत्रूणां जिदभिमातिजित्‌, हतावशिष्टानां शत्रणां 
जेता च भव । स्वे स्वकीये गये गृहेऽप्रयुच्छनु अप्रमान्‌, 'युछ प्रमादे’, जागृहि सावधानो भव । 

अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने भगवन्‌, इमे ब्राह्मणा ब्रह्मविदस्त्वां वृणते सम्भजन्ति सुमाश्रयन्ते | हे अग्ने, एवं 
संवरणे भक्तकतुंकसमीचीनवरणे कृते सति शिवो मोक्षप्रदानेन तेषां सुखमयो भव व्यवहारे च तेषां सपत्नानां 
हुन्ता भव, हृतावशिष्टानामभिमातीनां जेता भव। स्वे गये स्वीये भक्तानां गये भवनेऽप्रमा्न्‌ जागृहि । 
कथश्विदपि यथा तेषां भक्तानां ब्राह्मणानां मनागपि हानिन॑ स्यात्तथा सावधानो भवेति सदा$वहितस्याप्यवधानं 
प्राथेयन्ते भक्ताः । 


दयानन्दस्तु-“हे अग्ने विद्वन्‌, य इमे ब्राह्मणास्त्वां वृणते, ता्‌ प्रति स्वं च संवरणे शिवो भव । नोऽस्माकं 
सपत्नहा भव । हे अग्ने, अप्रयुच्छन्नभिमातिजिच्च त्वं स्वे गये जागृहि । नोऽस्मांश्च जाशतान्‌ कुर' इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, मनुष्यमात्रस्य विदुषः प्राथितसम्पादने सामर्थ्याभावात्‌ । न चाविद्वानेवं विद्वांसं प्रति वक्तुमर्हेति, 
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प्राथेनीयोपदेष्टव्ययोर्भेदात्‌ । न चोभौ उपदैण्टव्या एवेति वाच्यम्‌, अस्माकं सपत्नहा भवेत्युक्ते: । अभिमातिपदं च 
शत्रौ प्रसिद्धमिति नाभिमानबोधकम्‌ ॥ ३॥ 


~ |] I < 
इहेवाग्नं अधि धारया रथि मा त्वा निक्रन्‌ पूर्व चितो निकारिणः । 
। | OE नि ॥ 
क्षत्रमग्ने सुयममस्तु तुभ्य॑मुपस॒त्ता वर्धतां ते अनिष्टतः ॥ ४ ॥ 


मन्त्राथ- हे अग्निदेव, आप इन यजमानों के घन में बृद्धि कीजिये, अधिक यज्ञ करने वाले क्रखिकगण आपकी 
अवज्ञा न करें । हे अग्निदेव, आपके प्रभाव ये क्षत्रिय जाति हमारे लिये सुख से वश में करने योग्य हो, आपका भक्त किसी 
प्रकार भी दुःखित न होकर धन-पुत्र रादि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करे ।॥ ४ ॥ 


हे अग्ने, इहैव कर्मणि वर्तमानानामस्माकमधि उपरि रि धनं धारय । यद्वा--इहैव अस्मास्वेव यजमानेषु 
रयि धनं त्वमधि अधिकं धारया देहि, संहितायां दीर्णः । पूर्वंचितः पूर्वं येऽर्नि चितवन्तः, अत एव निकारिणो 
नितरां यज्ञशीला ज्ञानकर्मसमुच्चयानुछायिनो यज्ञानुष्ठायिनो वा, तते त्वां मा निक्रन्‌ मा नीचे: कुर्वन्तु, 
माञ्वजानन्त्वित्यर्थेः । करोतेलेडि शपि लुसे प्रथमपुरुपवहुवचने रूपम्‌ । किख, हे अग्ने ! क्षत्र क्षत्रियजातिस्तुम्यं 
तव प्रसादातु सुयमं साधु नियन्तृ अस्तु । अथवा क्षत्रजातिस्तव सुयमं सुखेन नियन्तुं वशीकतुं शक्यमस्तु, ईषद्‌ 
दुःसुषु कच्छाकच्छार्थपु खल” ( पा० सूः ३।३।१२६ ) इति सुपुर्वाद्यमेः खलूप्रत्यये रूपसु । ते तव उपसत्ता 
उपसदनकर्ता यजमानः, अनिप्ट्ृतोऽनुपहिसितः सन्‌ „वर्धतां धनपुत्रादिभिः । निपूर्वस्य स्तृञ्‌ आच्छादने? 
इत्यस्य निष्ठायां रूपम्‌ । अत्र हिसायां वृत्तिः। 

अध्यात्मपक्षे -हे अग्ने ईश्वर, इहैवास्मास्वेव यजनशीलेपूपासकेषु रयि धनं वाह्यमाध्यात्मिकं च 
ज्ञानवैराग्यादिलक्षणं धारय स्थापय । निकारिणो नितरां कर्मकारिणः कमंणा त्वा मा निक्रन्‌ माऽवजानन्तु, 
वेदवादरताः पार्थं नाव्यदस्तीति वादिनः’ ( भ० गी० २४२) इति गीतोक्तेः। हे अग्ने परमेश्वर, क्षत्रं 
तुभ्यं तव सुयमं सुखेन नियन्तुं शक्यमस्तु। ते तव उपसत्ता उपासकः, अनिष्ट्तोऽनुपहिसितो वधंताम्‌, 
क्रममुक्त्या कैवल्यमुक्त्या वोत्कंषं प्राप्नुतात्‌ । 

दयानन्दस्तु - है अग्ने, त्वमिह रयि धारय । पूर्वचितो निकांरिणस्त्वा मा निक्रन्‌ । हे अग्ने, ते सुयमं 
क्षत्रमस्तु, येनोपसत्ता सन्निष्ट्तो भुत्वा एव भवानधिवधंताम्‌ । तुभ्यं क्षत्रं सुसुखदातृ भवतु' इति, तदपि 
यत्किच्चितु, पुनरुक्त्यादिदोषदुष्टत्वात्‌। ते सुयमं क्षत्रमस्तु, तुभ्यं क्षत्रं सुसुखदात भवत्विति पुनरुक्ते- 
निमूंलत्वात्‌ । सुखदात्रित्यध्याहारोऽपि निर्मुल एव । क्षत्रपदस्य धनराज्यपरत्वमपि निमूलमेव । पूर्वंचित 
इत्यस्य पूर्वे: प्राप्विज्ञानादिभिढुँदैरित्यर्थोडपि न युक्तः, चिनोतेश्चयतेर्वा तथार्थेत्वायोगात्‌ ॥ ४ ॥ 


क्षत्रेणांग्ने स्वायुः स((रंभस्व सित्रेणांग्ने मित्रधेये यतस्व । 
सजातानां मध्यमस्था एंधि राज्ञामग्ने विहव्यो दीदिहीह ॥ ५॥ 
मन्त्रार्थ-हे श्रेष्ठ दशा वाले अरिनदेव, आप क्षत्रिय यजमान के साथ यज्ञ का आरम्भ कर । सूर्य के साथ आप इस 


यजमान के यज्ञ में प्रयत्नशील हों । यह सजातियों के मध्य में स्थित होकर वृद्धि पावें। हे अरिनिदेव, राजाओं के द्वारा आहूत 
होकेर आप इस यज्ञ में प्रदीप्त हों॥ ५॥ | 
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हे अग्ने, त्वं क्षत्रेण आत्मानं सम्पाद्य स्वायुः, सुष्ठु शोभन आयुर्जीवितकालो यस्यासौ स्वायुः सन्‌, य॒ज्ञं 
वोढं संरभस्व समारभस्व । मित्रेण सम्पाद्य आत्मानं मित्रधेये यतस्व, यथा मित्राणि धार्यन्ते तथा यतस्व। 
सजातानां समानजन्मनां मध्यमस्थाः, मध्यमे तिष्ठतीति मध्यमस्थाः, क्विपि रूपस्‌, मध्यमस्थः सनु एधि । यथा 
सजाता अपि यज्वानो भवन्तु तथा एधि । हे अग्ने, राज्ञां राजभिः, कर्तरि षष्ठी, विहव्यो विविधं हूयत आहूयत 
इति तथोक्तः, राजभियंज्ञे आह्वातव्यस्त्वमिह यज्ञगृहे दीदिहि दीप्यस्व, दीव्यतेव्य॑त्ययेन शपः शलौ 'श्लौ' 
(पा० सू० ६।१।१०) इति धातोहित्वे, “तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य’ (पा० सू० ६।१।७) इति तुजादेराक्गतिगणत्वाद्‌ 
दीघें, 'लोपो व्योर्वीलि' ( पा० सू० ६।१।६६ ) इति वकारलोपे रूपस्‌ । 

यद्वा -हे अग्ने, त्वं क्षत्रेण संरभस्व समारभस्व समारम्भय, यज्ञमिति शेषः। अन्तर्भावितण्यर्थो बोध्यः । 
क्षत्रियान्‌ यज्ञे प्रवतंयेत्यर्थः । स्वायुः, एति प्राप्नोति सर्वान्‌ पुरुषार्थानित्यायुः; 'छन्दसीणः' ( उ० १२) 
इत्येतेरुणप्रत्ययः, मनुष्यः, सुष्ठु शोभन आयुमंनुष्यो यजमानो यस्यासौ स्वायुः, अयमुकारान्त आयुशब्दो 
मनुष्यवाची । मित्रेण सूर्येण सह वतमानः सन्‌ मित्रधेये, धातुं योग्यं धेयं कार्थं यागादिलक्षणम्‌, मित्रस्य यजमानस्य 
धेयं मित्रघेयस्‌, तत्र । तवं यतस्व यजमानेन यज्ञादिकं कारयेत्यर्थंः । शेषं पूर्ववत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे हे अग्ने भगवन्‌ विष्णो, त्वं क्षत्रेण श्रीरामरूपेणात्मानं सम्पारा यज्ञं संरभस्व विविधान्‌ 
यज्ञान्‌ अनुष्ठाय यज्ञमर्यादां स्थापय। हे अग्ने विष्णो, सुग्रीवविभीषणादेमित्ररूपेणात्मानं सम्पाद्य मित्रधेये 
मित्रसम्पादतार्थे कार्ये यतस्व, सुग्रीवविभीषणाद्यभीष्टं कार्य कुरु। सजातानां समानजन्मनामच्येषां मध्यमस्था 
एधि, सजाता अपि यथा यज्वानो भवन्ति तथा भव । हे अग्ने, इह यज्ञस्थाने भक्तहुदये च दीदिहि दीप्यस्व। 
कीहृशस्त्वम्‌ ? राज्ञां विहव्यः, राजभिविविधैः प्रकारेहुंयते यः सः, राजभिरपि य आश्रीयते, आत्मरक्षार्थंमाहूयते 
स राजराजेश्वरोऽस्निरित्यर्थः । 

दयानन्दस्तु-- हे अग्ने, त्वमिह क्षत्रेण सह स्वायुः संरभस्व। हे अग्ने, मित्रेण सह मित्रधेये यतस्व। 
हे अग्ने, सजातानां राज्ञां मध्ये मध्यमस्था एधि। विहव्यः सन्‌ दीदिहि च' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, वेदाक्षर- 
वाह्यत्वात्‌, क्षत्रशव्दस्य राज्यधनाथंतासिद्धेः। मध्यमाः पक्षपातरहिता ये तेषां नाधिकरणता, न वाग्नेराघेयता 
सम्भवति। अग्निपदस्य न्यायप्रकाशतारूपोऽर्थोऽपि गौण एव । न च मुख्यार्थंतायां सत्यां गोणाथंता युक्ता । 
साक्षीत्यथंस्तु दुलंभ एव । सत्यां गतौ न व्युत्क्रमेणान्वयः। तेन सजातानां राज्ञामिति नान्वयः ॥ ५ ॥ 


अति निहो मति स्तिधोऽत्यचिस्तिमत्यरांतिसग्ने । 
: निशवा ह्यग्ने दुरिता संहस्वाथास्मभ्य१/ सहवीं रा"! रथि दाः ॥ ६ ॥ 


सन्त्रार्थ-हे अग्निदेव, आप जीवघातियों का अतिक्रमण कर, दुराचारियों का अतिक्रमण कर, चंचल चित्त वालों 
का अतिक्रमण कर, कृपणों का अतिक्रमण कर सकल पापों को अवश्य दुर करें। तदनन्तर हे परमात्मन्‌, हमें वीर पुत्रों और 
घन से सम्पन्न करें । ६ ॥ 2 

हे अग्ने, हि निश्चयेन विश्वा विश्वानि दुरिता दुरितानि पापानि त्वं सहस्व अभिभव, विनाशयेत्यथ:। 
कि कृत्वा ? मिहः, निहान्‌ निहन्तृनतिक्रम्य निघ्नन्तीति निहाः, निपूर्वात्‌ हन्तेः 'अमन्ताडंडः' ( उ० १११३) 
डः, डित्वाट्टिलोपः, तान्‌, “सुपां सुलुक' ( पा० सु० ७१।३९ ) इति शसः सुः, निहान्‌ अतिक्रान्तोऽतिक्रम्य स्थित 
इति यावतु । अति स्रिधः, स्रेधतिः कुत्सितकर्मा, स्रेधन्तीति स्रिधः कुत्सिताचरणान् अतिक्रम्य । अत्यचित्तिम्‌ 
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अन्यमनस्कतामतिक्रम्य । अरातिम्‌, न रातिर्दानं यस्यासावरातिः, तम्‌, अदातारमतिक्रम्य, हे अग्ने, हि निश्चित 
दुष्टान्‌ सर्वानतिक्रम्य पापं नाशयेत्यर्थ:। किञ्च, अथ अनन्तरं हे अग्ने, अस्मभ्यं सहवीरां वीरैः पुत्रैः सहितां 
रयि दाः देहि । 

अध्यात्मपक्षे- सवंमेतदाञ्जस्येन भगवत्येव सङ्गच्छते । हे भगवन्तग्ने परमेश्वर, विश्वानि सर्वाणि 
दुरितानि सहस्व अभिभव नाशय। यस्य नाम्नापि पातकानि प्रणश्यन्ति, किमु वक्तव्यं तस्य दुरितनाशकत्वे । 
- हे भगवच्‌, निहो निहाचु निहन्तृनु अतिक्रम्य स्रिधो दुराचारानतिक्रम्य अचित्तिममतस्कतामन्यमनस्कतां वां 
अतिक्रम्य अरातिमतिङ्रम्य सर्वान्‌ दोषानतिक्रम्य दुरितानि नाशय । अस्मभ्यं सहवीरां रयि श्रियं च देहि। 

दयानन्दस्तु--'हे अग्ने, त्वमतिनिहः सन्‌ खिघोऽतिसहस्व । अचित्तिमत्यराति सहस्व । हे अन्ने, त्वं हि 
विश्वा दुरितानि सहस्व । अथ अस्मभ्यं सहवीरां रयिं दा इति, तदपि यत्किब्नितु, वैखूप्या्थस्वीकारात्‌। 
योऽसत्यं नितरां जहाति स निह इत्यप्यसङ्गतम्‌, असत्यपदस्य अत्राश्चुतत्वात्‌ । तदपेक्षया निहन्तीति निह इत्यधिकं 
श्लिष्यते । हिन्दीभाष्ये दुराचारानतिसहस्वेत्युक्तम्‌, तत्र सहस्वेत्यनेन सहनमुक्तम्‌ । तथात्वेऽचित्तिमञ्ञानमति- 
सहस्वेत्यत्रापि तथाथं: किन्न स्यात्‌ ॥ ६॥ 


अनाधव्यो जातवेदा अतिष्ट्तो विराडग्ने क्षत्रभूद दीदिहीह । 
विश्वा आशा: प्रसश्वन्मानंषोभियः शिवेभिरद्य परिपाहि नो वघे ॥ ७ ॥ 


सन्त्रार्थ- हे अग्निदेव, आप तिरस्कार के अयोग्य, सर्वज्ञ, अविनाशी, सर्वत्र राजमान क्षात्र तेज को पुष्ट करने वारे 
हैं । इस कमं में सकल आशाओं को परिपूर्ण कीजिये, मनुष्य सम्बन्धी भय को दूर करते हुए शान्त मात्र से हमारे ऐश्वर्य 
में वृद्धि कोजिये, हमारी रक्षा कीजिये ॥ ७॥। 

हे अग्ने, इह कमणि विद्यमानस्त्वं सर्वा आशा दिशो दीदिहि दीप्यस्व प्रकाशयस्व । नोष्स्मान्‌ अस्मिन्‌ 
दिने वृधे वर्धनाय शिवेभिः शिवैः शान्तैरचिभिः स्वतः परिपाहि। वर्धनं वरत्‌, सम्पदादित्वाद्‌ भावे क्तिप्‌ः 
तस्यै । कीहृशस्त्वस्‌ ? अनाधुष्यः, अप्रधुष्यः, पराभवितुमशक्य इति यावत्‌ । जात उत्पन्नो वेदो धनं ज्ञानं 
वा यस्मात्‌ स जातप्रज्ञानः । अनिष्ट्तः, निःशेषेण स्तृतो हिसितो निष्टूतः, न निष्ट्रतोऽनिष्ट्तः। आच्छादः 
नाथंकस्याप्यत्र हिसाथे वृत्तिः, निघण्टौ द्वितीयेऽध्याये एकोनविशे्नुच्छेदे स्तृणातेवंधकर्मसु परिगणनात्‌ । विराट्‌, 
विविधं राजत इति विराट्‌। क्षत्रभृत्‌ क्षत्रं विभर्तीति क्षत्रपोषकः । तथा मानुषीमंतुष्यस्य इमा मानुष्यः, ता 
भियो मनुष्यसम्बन्धिनोजंत्मजरामृतिशोकादिकाः प्रमुञ्चन्‌ निवतंयन्‌ संतः परिपाहीति । 

अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमेश्वर, इहास्मिन्‌ संसारकान्तारेऽज्ञानान्धतमसे विश्वाः सर्वा आशाः शिवैः 
शान्तैः प्रकाशैर्दीदिहि प्रकाशय, परमेश्वरस्यैव तव तादृशसामर्थ्यंसत्त्वात्‌। अद्यास्मित्‌ दिने नोऽस्मान्‌ सवंत 
आन्तराद्‌ वाह्माच्चोपद्रवान्मानुषीर्मनुष्यसम्बन्धिनीभियो जन्मजरामरणशोकदैन्योत्यानि प्रमुव्वचा अपसारयन्‌ 
परिपाहि रक्ष । किमर्थम्‌ ? बुधे वर्धनाय उपाधिपरिच्छेदनिवृत्तिपूवंकभूसप्रदप्राप्तये । कीदृशो भवान्‌ ? अनाधुष्यः 
प्रधषंयितुमशक्यः, जातवेदा जाताः प्रादुभूंता वेदाः सवंविद्योदुगमस्थानभुता ऋगादयो यस्मात्‌ सः, अनिष्ट्तो 
नित्यत्वादद्वितीयत्वादसङ्गत्वाच्चानुपहिसितः । विराड्‌ विशेषेण राजते दीप्यत इति विराट स्वप्रकाशः । क्षतरभूत्‌ 
क्षत्रस्य क्षत्रं धर्म बिभर्तीति क्षत्रभूद धमंरक्षकः, 'यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिभवति भारत । अभ्युत्यानमधमंस्य 
तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌ । धसंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥! 
'( भ० गी० ४।७-८ ) इति गीतास्मरणातु । 
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दयानन्दस्तु -है अग्ने, योज्येहास्मित्‌ राजव्यवहारे मानुषीभियो नाशयनु शिवेभिश्च सभ्यैः सह अनिष्ट्तोऽ- 
नाधृष्यो जातवेदा जातविद्यो विराड्‌ यः कषत्रं राज्यं बिभति, स कषत्रभृद्यदस्ति स त्वं नो दीदिहि कामय । विश्वा 
आशाः प्रमुव्वतत त्वं नो वृधे परिपाहि’ इति, तदपि यत्किञ्चितु, 'अग्ने' इत्यस्य सुसंग्रहीतराजनीते” इति 
विवरणे मानाभावात्‌, धर्मत्रह्मपरे वेदे राजनीतिपरायणमतुष्यमात्रवर्णने तात्पर्यासम्भवात्‌, शिवैरित्यस्यानेकाथं- 
सम्भवे विशेष्यानिर्देशात्‌ सभ्यैरित्यर्थविवरणे विनिगमनाविरहात्‌ । न च कामना विधेया, तस्याः कृत्यगोचर- 
त्वात्‌, जानातीच्छत्यथ करोत्रीति नियमात्‌। न चाशा बाध्यन्ते, तासामनन्तत्वात्‌ ॥ ७॥ 


बृह॑स्पते सवितर्बोधयेन स(शिंतं चित्सन्तरा! स१/शिश्ञाणि । 
वर्धेयेने महते सौभगाय विश्व॑ एनमनुमदन्तु. देवाः ॥ ८ ॥ 


मत्त्रार्थ- हे बृहस्पति और सविता देव, आप इस यजमान को कमं का ज्ञाता बनाइये, शिक्षित को भी पुनः 
शिक्षित कीजिये । महान्‌ ऐश्वर्य की ओर उसे बढ़ाइये, जिससे कि सभी देवता इस यजमान की प्रशंसा कर ॥ ८ ॥ 


हे बृहस्पते ! हे सवितः, एतं यजमानं बोधय त्वदाराधनलक्षणकर्मावबोधवन्तं कुरु । संशितं चित्‌, 
चिदप्यर्थे, संशितव्रतमपि शिक्षितमपि वा सन्तरामतितरां संशिक्षय, शासेः शपः शलो डित्वम्‌, अभ्यासस्य 
छान्दसमित्वस्‌। किञ्च, महते सौभगाय महैश्वर्याय, एनं यष्टारं वर्धय । विश्वे सर्वे देवा एनमनुमदन्तु समुत्साह- 
यन्तु प्रहरष॑यन्तु वा । अन्तर्भावितणिजर्थो द्रष्टव्यः । अत्र सामिधेन्यङ्गभूतो बरृहस्पतिसवितृशन्दाभ्यामस्नि- 
रेवोच्यते । अग्नौ वृहताम्पतित्वेन बृहस्पतित्वं विश्वहेतुत्वेत. सवितृत्वं च सम्भवत्येव । वावथद्व्य वा मन्तव्यस्‌ । 
एकेन बृहस्पतिरपरेण सविता च बोध्यते । 

अध्यात्मपक्षे -हे बृहस्पते, बृहतां महदादीनां ब्रह्मादीनां वा पालक, हे सवितः स्ंप्रसवितः परमेश्वर, 
एवं स्वशरणागतं भक्तं बोधय स्वस्वरूपगुणमाहात्म्यादिज्ञानवन्तं कुरु । संशितं चित्‌ शिक्षितमपि सन्तरामतितरां 
संशिशाधि शिक्षितं कुरु । महते सौभगाय त्वत्स्वरूपसाक्षात्कारसौभाग्यप्राप्तये, एनं वर्धय उपाध्यध्यासापनोदनेन 
स्वाभाविकं ब्रह्मात्मभावमाविर्भावय। विश्वे सर्वे देवा एनं भगवद्धावप्राप्तये समुद्यतमनुमदन्तु प्रहष॑यत्तु ॥ ८ ॥ 


अमुत्रभूयादध यद्यमस्य. बहुस्ते अभिशास्तेरसश्चः । 
्रत्यौहृतामदिवनां मत्युसस्माहदेवानामर्ने भिषजा झरचचीभिः ॥ ९ ॥ 


सत्त्रार्थ-हे बृहस्पति देव, आप हमें मृत्यु से, यमराज के नरकपात से और सभी, प्रकार के शापों से मुक्त 
कीजिये । हे अस्निदेव, देवताओं के वैद्य अश्विनीकुमार इस यजमान की मृत्यु को अपनी कुशळता-से दूर भगा दे ॥ ९ ॥ 


हे बृहस्पते, अमुत्रभूयाद्‌ अमुत्र परलोके भवनममुत्रभूयम्‌, 'भुवो भावे? ( पा० सु० ३।१।१०७ ) इति 
भवतेर्भावे क्यप्‌, तस्मात्‌ परलोकगमनरूपान्मरणात, अमुञ्चः, मोक्षय, मरणाद्रक्षेत्यथं:। अध अथ अनन्तरं 
यद्‌ यमस्य भयं परलोकभयं नरकपातादि, तस्माच्च रक्ष। यद्वा अमुत्र परलोके यत्‌ शरीरं भूयाद्‌ भवेत्‌, 
अध अथ यद्‌ यमस्य सदने च शरीरं भूयात्‌, तस्य च अमुश्धो मुक्तं कुरु । अथ अभिशस्तेश्च लोकापवादादपि 
मुख । देवानां भिषजा भिषजौ अश्विना अश्विनो अस्माद्‌ यजमानास्मृत्युं प्रत्यौहतां- निवतंयतास्‌ । कैः 
साधनैः? शचीभिः शुभकर्मभिः। 'शचीति कमंनामसु' ( निघ०, २।१।२२)। अत्र ब्रुहस्पतिरग्निरेव, 


सामिघेनीप्रकरणस्य आग्नेयत्वात्‌। ननु बृहस्पतिशन्दो नैघण्ठुके पश्चमेऽध्यायेः पदपाठेष्वेव पठ्यते । तत्कथद्धार-, 
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मग्निशव्दार्थतास्य युक्तेति चेच्छणु, 'ता आग्नेय्यः प्राजापत्या यदग्निरपश्यत्तेनाग्नेग्यो यंत्मजापतिऐ9_ समैन्ध 
तेन प्राजापत्याः (श० ६।२।१।२७) इति श्रुतेः प्रजापतेः सवंदेवात्मकत्वात्‌, 'तस्मादेतं प्रजापति, 
सन्तमग्निरित्याचक्षते' ( श० ६।१।२।१३ ) इति श्रुत्यन्तराच्च । 

अध्यात्मपक्षे -हे बृहस्पते अग्ने परमेश्वर, एनं त्वच्छरणं भक्तममुत्रभूयात्‌ परछोकगमनरूपास्मरणः 
भयाद्‌ यमस्य सदने यन्नरकपातादिभयं तस्माच्च अमुखः मोचय, मरगादिभयापनोदनेन संसारांदेव मुक्तं 
कुरु। अभिशस्तेरभिशापात्‌, अर्थाद्‌ लोकापवादाच्च मुक्तं कृत्वा शोकमोहादिरहितं कुरु । त्वत्कृपया देवानां 
भिषजौ वैद्यौ अस्माद्‌ भक्ताद्‌ मृत्यु परत्यौहृतास्‌ अपसारयतास्‌ । शचीभिश्चिकित्सालक्षणै:, प्रज्ञानेर्वा । 

दयानन्दस्तु--है बृहस्पते, त्वममुत्रभूयात्‌ परजन्मनि भाविनोऽभिशस्तेः सर्वतोऽपराधाद्‌ एनममुख्चः । 
अथ यो यमस्य शासने तिष्ठेत्तस्थ मृत्युममुख्ः। हे अग्ने, त्वं यथाश्चिनो भिषजो शचीभिः प्रत्यौहताम्‌, 
तस्मादस्माह्देवानामारोग्यं सम्पादय’ इति, तदपि यत्किञ्बित्‌, बृहस्पत्यर्न्यादिसम्बोधनानां मनुष्यमात्रः 
पर्यवसायित्वे वेदानां ब्रह्मपरत्वासिद्धेः। नहि परजत्मभाविनोऽपराधान्मोचने मत्यंस्य सामर्थ्यमस्ति । 
हिन्दीभाष्ये मुक्तो भवेत्यर्थः कृतः, सोऽपि न युक्तः, तस्य परोक्षत्वे तत्रापि मर्त्यस्य सामर्थ्याभावात्‌ । तदर्थं 
तु स्वधर्मानुष्ठान-निषिद्धानु्ठानवर्जने एव कतंव्ये । अभिशस्तिपदं तु लोकापवादे रूढम्‌, न सरवंतोऽपराधपरम्‌ । 
धर्मात्मनोऽपि मृत्यमोचनं न सामान्यजनेन सम्भवति, मृत्युदण्डातिरिक्तानमृत्योर्मोचने राज्ञोऽपि सामर्थ्याभावात्‌, 
तस्यापि मरणदर्शनात्‌। 'अश्वितौ अध्यापकोपदेशकौ' इत्यपि निर्मूलमेव । सिद्धान्ते कर्मृपक्षेऽन्यादिदेवानां 
परमेश्चरांशत्वेन विशिष्टशक्तिमत्वेन अआपेक्षिकमरणादिभयनिवतंकत्वम्‌। अध्यात्मपक्षे तु परमेश्वरस्य 
सवंशक्तिमत्त्वेन मृत्युलक्षणात्‌ संसारादेव मोचकत्वं सम्भवति ॥ ९॥ 


७ |] ] ० ० क Q_ I ॥ 
उद्दयं तमसस्परि स्वः पइयन्त उत्तरम्‌ । दवं दवत्रा सुयंसगन्स ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 


सन्त्रार्थ --अन्धकारमय लोक से परम श्रेष्ठ स्वगंलोक की ओर जाते हुए, देवलोक में सूयंदेवता को देखते हुए, हम 
श्रेष्ठ ब्रह्माज्योति को प्राप्त करते हैं ॥ १० ॥। 


वयं तमसस्परि तमसः सकाशात्‌ तमोबहुलादस्माल्लोकाद्‌ उद्‌ ऊध्वंमगत्म उद्गता भवेम । कीइशा 
वयस्‌ ? उत्तरम्‌ उत्कृष्टतरं स्वः स्वं पश्यन्त ईक्षमाणाः। किञ्च, देवत्रा देवलोके सूयं देवं पश्यन्तः, उत्तमं 
ज्योतिब्रह्याख्यस्‌ उदगन्म प्राप्ताः । अत्र यद्‌ वक्तव्यं तद्‌ विशेऽध्याय एकविश्यां कण्डिकायामुक्तम्‌ । तत्रैव 
व्याख्यातैषा ऋक्‌ ॥ १० ॥ 


ऊर्ध्वा अस्य समिधा भवन्त्यर्ध्वा शुक्रा शोची१(व्यग्नेः । द्यमत्तमा सुप्रतीकस्य सनोः ॥११॥ 


मन्त्रार्थ शोभन मुख वाले, पुत्रवत्‌ अत्यन्त प्रिय इस अग्नि की समिधा ऊध्वेंगामिनी होती है । इसकी शुद्ध 
विश्वप्रकाशक किरण ऊध्वंगामिनी होती हैं ॥ ११॥ 


द्वादशाप्रीदेवत्या उष्णिहो विषमपादा आग्नेय्योडग्निना दृष्टाः । आप्रियः प्रयाजदेवत्याः, ता विषया 
विषमपदा: । विषमाक्षरा विषमाणि हि छन्दा सि’ ( श० ६२१३४ ) इति श्रुते: । अग्नि: प्रजापतित्वेन 
स्तूयते, तेन प्राजापत्या अपि, . “ता आग्नेय्यः प्राजापत्या यदग्निरपश्यत्‌ तेनास्नेय्यो यत्प्रजापतिमाध्रीणात्‌ तेन 
प्राजापत्याः ( श० ६।२।१।३३ ) इति श्रुतेः । 
र रछ 
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अस्य प्रजापतिरूपेणं स्तूयमानस्यांग्ने: समिध ऊर्ध्वाः प्रगुणा देवमार्गेण यायिन्यो भवन्ति। ऊर्ध्वा 
शुक्रा शुक्राणि शुद्धानि शोचींषि अर्चींषि ऊर्ध्वानि भवन्ति। द्युमत्तमा द्युमत्तमानि । दीव्यत इति यौः, 
` भावे औणादिको डिवि अव्युत्पन्तप्रातिपदिको वा दिव्‌शब्दः । दौद्योतनं प्रकाशो वा येषां तानि 
दयमन्ति, “दिव उत्‌' (पा० सू० ६।१।१३१ ) इत्युकारोऽन्तादेशः। अतिशयेन द्युमन्तीति दयुमत्तमानि 
दीसिमत्तमानि वीर्यवत्तमानि च भवन्ति । कीहृशस्याग्नेः ? सुप्रतीकस्य, शोभनं सुष्डु प्रतीकं मुखं यस्य सुप्रतीकः 
स्तस्य सूनोयेजमानपुत्रस्य, “यदेनं जनयति तेनास्यैष सूनुः’ ( श० ६।२।१।३२ ) इति श्रुतेः । य ईहृशोऽग्निस्तं 
स्तुम इति शेषः । 

अध्यात्मपक्षे-अस्य प्रत्यक्‌चंतन्याभिन्नस्याग्नेः परमेश्वरस्य समिधः समिन्धाना ज्ञापिकास्तदाकारा 
वृत्तय ऊर्ध्वा उत्कृष्टा उत्कष्टब्रह्मविषयत्वात्‌ तत्माकट्याच्च, अस्य शोचींषि तेजांसि स्वरूपभूताः प्रकाशा 
ऊर्ध्वा ध्यानमात्रेणोधवंग्रह्मप्रापयित्र्यः । कीहृशानि तानि? शुक्रा शुक्राणि शुद्धानि सर्वोपाधिविवजितानि, 
द्यमत्तमानि दीस्तिमत्तमानि, सूर्यादिज्योतिषामपि ज्योतिष्ट्वात्‌। कीहृशस्याग्नेः ? ुध्रतीकस्य सुमुखस्य 
प्रसन्नस्य सुन्दरमुखस्य वा, श्रीरामादिरूपेणातिसुन्दरमुखस्य, सूनोः दशरथादिसूनुरूपेण प्रादुभूंतस्य । 


दयानन्दस्तु-'हे मनुष्याः, यस्यास्य सुप्रतीकस्य शोभनानि प्रतीकानि प्रतीतिकराणि यस्य तस्य 
सूनोः प्राणिगर्भविमोचकस्याग्नेरूध्वा उत्तमाः समिधः प्रदीपकाः, ऊर्ध्वां ऊर्ध्वाणि द्युमत्तमा शुक्रा शोचींषि 
भवन्ति, तं बिजानीत' इति, तदपि यत्किख्बितू, प्रतीकशब्दस्य प्रतीतिकरकर्मार्थंताया निमूलत्वात्‌ । 
सूनुशन्दस्यापि प्राणिगर्भेविमोचकतारूपो््यो निर्मूल .एव, स्वयं त्वया उणादिकोषे सूनुशव्दार्थस्याच्यथा 
वर्णनात्‌ ॥ ११ ॥ 


~ | 
तननपादस॑रो विश्ववेदा देवो देवेष देवः । पथो अनक्तु मध्वा घतेन । १२ ॥ 
tS १० ड = hc 


मस्त्रार्थ - जलदेवता के पौत्र, प्राणवान्‌, सब प्रकार के धन के स्वामी, देवताओं में श्रेष्ठ अग्निदेव मधुर घृत से 
` यज्ञ-मागं को व्यास करते हैं ॥ १२॥ 


तनुनपातु, न पातयतीति नपातु, पतेण्यन्तात्‌ क्विपि रूपम्‌, अपत्यनामसु नपातृशन्दः, ताहशमिदं 
व्याख्यातस्‌ । तथा च मनुः--पुत्रेण लोकान्‌ जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते। अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति 
बिष्टपस्‌ ॥' ( म० स्मृ० ९१३७ ) इति । यद्वा नुतशब्दस्य नपाद्धावः, पुतरापेक्षया नीचे: सुतरां नुतो हि पौत्रः । 
तन्वन्त्यस्यां पयआदयो भोग्यपदार्था इति तनुगौंः, 'कृषिचमितनिधनिसजिखजिभ्य ऊः स्त्रियास्‌’ ( उ० 
१।८० ) इति रूपसिद्धिः । गोः पयो जायते, पयस आज्यस्‌। तन्वा गोनंपात्‌ पौत्रस्तनुनपातु, आज्यमिति 
यावत्‌ । अथवा तता अन्तरिक्ष इति तन्व आपः, तासां नपात्‌ तनुनपादग्नि: । अद्धच ओषधिवनस्पतयो जायन्ते, 
तेभ्यो$ग्िर्जायते, अरणेः प्रसूतेः । अथवा तनूं न पातयति जठररूपेण धारयतीति तनूनपादण्निः। कीहृशोऽर्तः ! 
असुरः, असुः प्राणो बलं सोऽस्ति यत्रासौ असुरः, मत्वर्थीयो रः। यद्वा वसुरो धनवान्‌ । अस्मिन्‌ पर्दी 
आदिलोपः । विश्ववेदा विश्वं वेदो धनं यस्य सः, विश्वानि सर्वाणि वेदांसि ज्ञानानि वा यस्य सः, सवंज्ञ इत्यथः । 
देवो दानादिगुणकः। देवेष्वपि देवो दीप्तिमान्‌ । य ईदृशः स पथो यञ्ञमार्गानु मध्वा मधुरस्वादवता घृतेन, 
अभ्यनक्तु एलक्ष्णयतु । इत्थं नाम प्रभुतं यज्ञे घृतमस्तु, येन मार्गा अप्यभ्यक्ताः स्युः। मध्वेत्यत्र आगमशास्त्रस्य 
अनित्यत्वात्तुमभावः । 'पथो अनक्तु’ इत्यत्र भ्रकृत्यान्तःपादमव्यपरे' ( पा० सु० ६।१।११५ ) इति प्रकृतिभावः । 
आज्यपक्षेऽप्याज्याधचिष्ठातृदेव एव ग्रहीतव्यः, तत्रैव विशेषणानां समन्वयसम्भवातु । 
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अध्यात्मपक्षे- तनुनपात्‌ परमेश्वरः, तनुनामपाँ नपात्‌ पोत्रोऽग्निः, तदुपलक्षितोऽसुरो बलवान्‌, विश्ववेदाः 
सर्वज्ञः, देवो दानादियुक्तः, देवेषु देवो ब्रह्मादिष्वपि देववत्पुज्यः, पथो मार्गान्‌ मध्वा मधुरेण घृतेन अनक्तु श्लक्षणं 
करोतु, घुतबाहुल्येन मार्गा अपि सिक्ता भवन्तु, मधुरेण घृतस्नेहेत प्रेम्णा सर्वानेव कमॅ-ज्ञान-भक्तिमार्गानु शलक्ष्णान्‌ 
करोतु, प्रेमान्तरा सर्वस्यैव रूक्षत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः, यो देवेषु देवोऽसुरः प्रकाशरहितो विश्ववेदास्तनूनपात्‌ शरीरेषु न पतति 
देवो मध्वा घृतेन सह पथोऽनक्तु, तं यूयं विजानीत’ इति, तदपि यत्किख्बित्‌, उत्तमगुणयुकतेष्वपि पदार्थेष्वपि य 
उत्तमगुणवाच्‌ भवति, तस्यासुरत्वासम्भवात्‌, असुरपदस्यः प्रकाशरहितार्थंत्वायोगात्‌ । किञ्च, वायुश्चेदसुरः, स 
शरीरेषु न पततीत्यपि न युक्तम्‌, तस्य सवंगतत्वेन शरीरपातित्वेन तथात्वासम्भवात्‌। जलेन वायु: 
श्रोत्रादिमार्गानु प्रकटयतीत्यपि विसङ्गतमेव ॥ १२॥ 


` सध्या यज्ञं नक्षसे प्रीणानो नराश((सों अग्ने । सकृद्‌ देवः संबिता बिइवर्वारः ॥ १३ ॥ 


सन्त्राथ- हे अग्निदेव, आप देवताओं को तृप्त करने वाले हैं। ऋत्विकगणों के द्वारा स्तुति किये जाने पर 
सशी का शुभ करने वाळे, प्रकाशयुक्त विशव को उसन्न करने वाले, सबके वरणीय आप स्वादयुक्त घृत से यज्ञ को व्याप्त 
करते हैं ॥ १३॥ | TD ॒ 

हे अग्ने, त्व॑ मध्वा स्वादुना घृतेन यज्ञं नक्षसे व्याप्नोषि, नक्षति व्याप्तिकर्मा! ( निघ० २१८२ )। 
कथम्भूतस्त्वस्‌ ? देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ प्रीणानः, प्रीणीते यशस प्रीणानो देवान्‌ तपंयनु, नराशंसो नरेऋत्विग्भि- 
राशंस्यते स्तूयत इति तथोक्तः। सुकृत्‌ साधुक्कच्च । देवो दीप्तिमात्‌। सविता विश््वस्योत्पादकः | विश्ववारो 
विश्वस्य सर्वस्यैव वरणीयः, विश्वेन वा व्रियते, विश्वं वृणोति अङ्गीकरोति वा, स्वस्थ वरणीयोऽञ्गीकर्ता वा 
भवसि, तं त्वा स्तुम इति शेषः। 

अध्यात्मपक्षे- हे अने भगवन्‌, यस्त्वं यज्ञं मध्वा मधुना मधुरेण घुतगर्धिना स्नेहेन यज्ञं यजतीयं देवं 
दातव्यं वा सर्वं नक्षसे व्याप्नोषि, प्रीणानो देवांस्तपेयन्‌ नरेः सर्वेरेव भाग्यशालिभिराशंस्यस इति नराशंसः, 
सुकृत्‌ शोभनकर्मकारी देवो दानशीलः सविता सर्वोत्पादको विश्ववारः सर्वेवंरणीयो भवसि, अतस्त्वां स्तुमः। 

दयानन्दस्तु -है अग्ने, यो नराशंसः सुकृद्विश्ववारः प्रीणानः सुविता देवस्त्वं मध्वा यज्ञं नक्षसे, तं वयं 
प्रसादयेम' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, विशेषानिर्देशात्‌ । मधुरेण वचनेन पुवंप्रसङ्गानुसारेण घृतेन वेत्यर्थविशेषे 
विनिगमनाविरहात्‌, प्रकरणस्य बलीयस्त्वेन घुतेनेत्यस्यैव युक्तत्वात्‌, मन्त्रस्य देवसामान्यपरत्वापेक्षया देवविशेषः 
परत्वस्य ( परमेश्वरपरत्वस्यैव ) युक्तत्वात्‌ । नहि सामान्यजीवो विश्ववारः सम्भवति ॥ १३॥ 


अच्छायमेति शवसा घतेनेंडानो वह्निनेमंसा । अग्नि? खुर्चों अध्वरेष प्रयत्स ॥ १४॥ 
st ia र ° ना च 
सन्त्राथ--अपने ज्ञानबल से देवताओं की स्तुति करने वाला यज्ञ का अनुष्ठाता यह अन्तर्य यज्ञ के प्रवृत्त होने पर 
घृत ओर हविरूप अन्न से भरी हुई जुहू को लेकर अग्नि के समीप आता है ॥ १४॥ 


अयमध्वयुरध्वरेषु प्रयत्सु वतंमानेषु सस्त्वाग्नि देवस्‌, अच्छ एति, अभ्येति, 'अच्छाभेराप्तुमिति शाकपूणिः' | 
( नि०५।२८ ). इति यास्कोक्तेः। कीहशोऽध्वयुंः ? शवसा स्वकीयेन प्रज्ञानबलेन युक्त: । पुनः कथंभूतः ? 
बह्लिः, वोढा वहति थज्ञभारमिति वह्निः, स चाध्वयुं:। घृतेन गृहीतेन ईडानः स्तुवन्‌, “ईड स्तुतो' । नमसा 
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हविले श्षणेनान्नेन अभ्युयतेन खुचो बाहुभ्यां गृहीत्वा अग्निमभ्येतीत्यनुषङ्ग : । यद्वा घृतेन नमसान्नेन हविलंक्षणेनोप- 
लक्षिता जुह्वाद्या ग्रहीत्वाःभ्येतीति । 

अध्यात्मपक्षे--अयं जीवः साधकः, अध्वरेषु ज्ञानध्यानरूपेष्वध्वरेषु यज्ञेषु प्रयत्सु वर्तमानेषु शवसा 
प्रज्ञानबकेत भक्तिबलेन वा आईन भगवन्तं परमेश्वरमच्छा एति अभ्येति, घृतेन स्नेहलक्षणेन ईंडानः स्तुवन्‌ 
वाह्नि भगवन्तं हृदये वहत्‌ नमसा हबिलंक्षणेनान्नेन युक्ताः खुचो गृहीत्वा अभ्येतीति । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, योऽयमीडानो वह्निः प्रयत्स्वध्वरेषु शवसा घृतेन नमसा सह वर्तमानमा 
खुचश्चाच्छेति, तं यूयं सत्कुरुत' इति, तदपि यत्किख्नित्‌, यन्त्रचालनाथेमग्निजलादिजनितशवसादिनिर्माणे 
स्तुतेरनुपयोगात्‌ । स्रुगादियोगोऽपि न तत्रापेक्षितः। वस्तुतस्तु श्रुतिषु बलादारोपितोऽयमर्थः, न मनागपि 
ताहृशोऽर्थाऽतो व्यज्यते ॥ १४॥ 


|] र्‌] ति च्य 
स यंक्षदस्य महिमानमग्नेः स इ सन्दर संप्रयसंः । वसुदचेतिं्ठी चसुघातंमश्च ॥ १५ ॥ 


सन्त्राथे-यह यज्ञ-कर्म में प्रवृत्त, सबको सावधान करने वाला और अत्यन्त धन-सम्पन्न दानशील यजमान 
इस शुभ अन्न वाले अग्नि की महिमा को जानकर यज्ञ मैं प्रवृत्त हो । अध्वर्यु मदजनक हवियों की देवताओं के लिये 


च्छ 


आहुतियाँ दे ॥ १५ ॥ 


स पूर्वोक्तोऽध्वयुंरस्याग्नेमेहिमानं महाभाग्यं यक्षद्‌ यजठु। स ई स॒ एवास्मै मन्द्रा मस्दनीयानि मदजनकानि 
हविलेक्षणान्यन्नानि च यक्षद्‌ यजतु ददातु । कथम्भूतस्याग्नेः ? सुप्रयसः, सुष्ठु शोभनानि प्रयांस्यच्ानि 
हविलक्षणानि यस्य स सुप्रयास्तस्य । अथ कस्मादन्यदेवताः परित्यज्याग्नेमंहिमानं यजत्वध्वर्युरिति चेत्तत्राह 
वसुरिति । योऽसावग्निवंसुर्वासयिता, स एव जीवनदानेन स्थितिहेतुः। स एव च चेतिष्ठोऽतिशयेन चेतयिता 
कृत्याङृत्यज्ञापयिता । वसुधातमश्च वसूनां धनानां धातमो दातृतमश्च, अतोऽग्निरेवेज्यते स्तूयते च । सुप्रयसः, 
सुष्ठु शोभनानि प्रयांसि प्रीतान्यन्नानि यस्मात्‌ स सभ्रयाः, तस्य । 

अध्यात्मपक्षे-सोऽध्वर्युरध्वरयोजकः, अस्य प्रत्यगभिन्तस्य परमेश्वरस्य महिमानं स्वरूपभूतं महाभाग्यं 
यजतु पुजयतु। स एवास्मै ` परमेश्वराय मन्द्राणि ्तुत्यानि हवींषि यजतु समपंयतु। कुत इति चेत्तत्राह 
यतोऽयमस्निवंसुर्वासयिता चेतिष्ठोऽतिशयेनँ चेतयिता। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु--स मनुष्यः सुप्रयसोऽनेमंहिमानं यक्षत्‌, स वसुश्चेतिष्ठो वसुधातमश्च, स न ई जलं मन्द्रा 
आनन्दप्रदानिं हवींषि यक्षद्‌ यजेत संगच्छेत’ इति, तदपि यत्किबख़ित्‌, त्वद्रीत्याग्नेः प्रीतान्नहेतुत्वासिद्धेः। च वा 
वैज्ञानिकस्य वासयितृत्वं सिद्धयति । ई? इत्यस्य जलार्थंतापि चिन्त्या ॥ १५॥ 


द्वारी देवोरन्वस्य विश्वे ब्रता द॑दन्ते अग्नेः । उरुव्यचंसो धाम्ना पत्यमानाः ॥ १६ ॥ 
मनन्त्रार्थ सुन्दर अत्रयव वाळे, घाम ( स्थान ) से ऐक्वर्यवान्‌ दिव्य द्वार इस अग्नि के कर्मों को धारण करते हैं । 
इसके बाद अन्य सब देवता भी अग्नि के व्रत को धारण करते हैं ॥ १६ ॥ 


अस्याग्नेः प्रथमं द्वारो देवीद्वारदेव्यो व्रता ब्रतानि कर्माणि ददन्ते दधन्ते धारयन्ति, दानार्थकस्यापि 
ददेरत्र धारणार्थे वृत्तिः। अनु अनन्तरं विश्वे सर्वे देवा अन्नि्रतानि ददन्ते । अत्र मत्त्रे देवशब्दलोपो द्रष्टव्यः । 


\ 
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व्यवहितपदप्रायोष्धच: । कथंभूता द्वारः? उरुव्यचसः, उरु विशालं व्यचोऽवकाशो यासां ता विशालान्तराः । 
तथा धाम्ना स्थानेन ऋत्विकसम्बन्धिना पत्यमाना ऐश्वर्य कुर्वाणाः। पत्यन्ते ईशते यास्ताः, तप ऐश्वर्य 
दैवादिकः । अत्राक्षरव्यत्यासेन केचित्‌ 'पत ऐश्वर्ये' इति पठन्ति। तथा च यास्कः--'इरज्यति, पत्यते, क्षयति, 
राजतीति चत्वार ऐश्वर्यकर्माणः' ( निघ० २।२१।१-४ ) । अस्माकं तूभयेऽप्याचार्याः प्रमाणम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे -अस्याग्नेभंगवतः परमेश्वरस्य द्वारो देवीर्देव्यो द्वाररक्षित्र्यो देव्यः, तत्सख्यो व्रतानि 
तत्मापककर्मनियमान्‌ ददन्ते, शास्त्रोक्तान्यपि तदनुग्रहेणैव प्राप्यन्ते। यथाह-'न भारती मेऽङ्ग मृषोपलक्ष्यते 
न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः। न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः ॥' 
( भा० पु० २।६।३३ )। मृषाभाषणाद्वाचो निवृत्तिः; मनसश्च मृषागतिनिवृत्ति; इन्द्रियाणामसत्पथान्तिवृत्तिश्च 
देवानामनुग्रहादेव भवति। श्रश्यृगालादिभक्ष्यशरी रादहन्ता-ममतानिवृत्तिर्देवमायातितरणं विवेके सत्यपि 
दुलंभभेव, भगवतोऽनुग्रहादेव तत्सम्भवः । तथा चाह श्रीमद्भागवते व्यासः येषां स एव भगवानु दययेदनन्तः 
सर्वात्मना श्रितपदो यदि निव्यलीकस्‌ । ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीः श्वश्डगालभक्ष्ये ॥' 
(भा० पु० २७४२)। कीदृश्यो द्वारदेव्यः ? उरुव्यचसः, उर विशालं व्यचो हृदयावकाशो यासां ता विशालहुदयाः, 
उरुतरा इति यावत्‌ । अभ्येऽपि भक्ता भगवद्रसमास्वादयन्त्विति । तथैव विश्वे सर्वे भगवतः परिकरा अग्निव्रतानि 
ददन्ते । धाम्ना स्वतेजसा पत्यमाना ईशनं कुर्वाणा विघ्नान्‌ नियच्छमानाः । 

दयानम्दस्तु-'ये विश्वे पत्यमाना उरुव्यचसो अस्यागनेर्धाम्ता देवीद्वारो ब्रता ददन्ते, ते स्वैश्वर्या 
जायन्ते’ इति, तदपि यत्किश्वित्‌, ‘अनगारः इत्यस्य 'अग्निविद्याद्वारः' इत्यर्थासङ्गतेः, अन्नेर्धाम्ता स्थानेन 
स्वामित्वायोगाच्च । अनुददन्ते उपदिशन्तीत्यप्यसङ्गतम्‌, धात्वर्थाननुरोधात्‌ ॥ १६ ॥ 


ते अंस्य योष॑णे दिव्ये न योनां उषासानक्ता : इमं यज्ञमवतामध्वरं नः ॥ १७ ॥ 


मन्त्रार्थ--इस अग्नि की भार्या स्वगं में स्थित है । वह महोरात्री नामक देवी हमारे इस कुटिलता-रहित शास्त्रोक्त 
यज्ञ की यज्ञपुरुष बन कर रक्षा करे ॥ १७ ॥ 


उषासानक्ता उषाश्चाहश्च नक्ता च रात्रिश्चेत्युबासानक्ता । “उषासोषसः' ( पा० सु० ६।३।२१ ) इत्युषस्‌- 
शब्दस्य उषासादेशः। ते प्रसिद्धे उषासानक्ता अहोरात्रिदेव्यो नोऽस्माकमिमं यज्ञमवताम्‌, सुगुसं कुरुताम्‌ । 
कीदृश्यौ ते? अस्याऽनेर्योषणे भार्ये । तथा दिव्ये दिवि भवे स्वग॑स्थे। कीहशस्याग्नेः ? योना योनौ आहुवनीयाख्ये 
स्थाने स्थितस्य, अथवा योनौ गाहँपत्यस्थाने स्थितस्य । कीदृशं यज्ञम्‌ ? अध्वरं न ध्वरतीत्यध्वरः, ध्वु कौटिल्ये? 
इत्यस्मात्‌ पचाद्यच्‌ । यद्वा-अध्वरं सोमं च नः सम्पादयतास्‌ । नकारः पादपूरणार्थः । 


अध्यात्मपक्षे- डषासानक्ता अहोरात्राभिमानित्यौ तन्नियामके वा देवते नोऽस्माकमिमं यज्ञमुपासना- 
लक्षणमवतां सुगु कुरुतास्‌। ते प्रसिद्धे श्रीलक्ष्म्पो, अस्याग्नेविष्णोर्योषणे पत्न्यौ, “श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या' 
( वा० स॑० ३११२२ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । दिव्ये दिवि भवे दिव्यलोकनिवासिस्यौ । कीहृशस्याग्नेः ? योनो 
विश्वयोनौ कारणे आदित्ये स्थितस्य । कीहृशं यज्ञस्‌ ? अध्वरमकुटिरम्‌, शास्त्रोक्तमध्वरं सोमं च सम्पादयतास्‌। 


दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, ते उषासानक्ता रात्रिन्दिवो अस्य योषणे भार्ये वतंमाने अस्य योनो दिव्ये 
योषणे न इव यमिममध्वरं यज्ञमवतास्‌, तं यूयं जानीत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अहोरात्रयोगुहसम्बन्धायोगात्‌ 
तत्कतृंकयज्ञावनस्याप्रसिद्धत्वाच्च ॥ १७॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२१४ शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ अ० २७ 
देव्या होतारा अर्घ्वमध्वरं नोऽग्नेजिह्वामभिगुणीतम्‌ । कणतं नः स्विष्टिम्‌ ॥ १८॥ 


स्त्राथ-हे अग्नि और वायु नामक दिव्य होताओं, आप हमारे इस शुभ यज्ञ को सम्पादित कीजिये, हमारे यज्ञ 
और अग्नि की ज्वाला को देवमागंगामी बनाइये ॥ १८॥ 


अयमग्निः, असौ च मध्यमो वायुः । हे दैव्यौ देवसम्बन्धिनौ होतारावर्निवायू, युवां नोऽस्माकमध्वरं 
यज्ञमध्वं देवयानमागंयायिनं कुरुतमित्यर्थः । अन्नेर्देवस्य जिह्वां मुखं ज्वालां वा अभिगुणीतँ साधु वर्णेयतम्‌, 
समीचीनं मुखं ज्वाला वेति संस्तुतं कुरुतमिति यावत्‌ । नोऽस्माकं स्विष्टि साधुयजनं कृणुतं कुरुतम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-हे दैव्यौ देवसम्बन्धिनौ होतारौ देवानामाह्नातारौ अग्निवायू वाक॒प्राणौ, युवां नोऽध्वरः 
मुपासनालक्षणं यज्ञमुध्वं ब्रह्मपरत्वाद्‌ व्यापकत्वात्‌ सुक्ष्मत्वाच्च ब्रह्मपर्य॑वसितं कुरुतस्‌ । अग्नेः परमेश्वरस्य जिह्वां 
वेदलक्षणां वाचमभिगुणीतम्‌, साधु वर्णयतम्‌ । नोऽस्माकं स्विष्ट साघुयजनं च कृणुतं कुरुतम्‌ । 

दयानन्दस्तु--'यौ दैव्यौ होतारौ जिज्ञास्वध्यापकौ सुखस्य दातारौ नोऽस्माकमूरध्वं प्राप्तोन्नतिमध्वरमहिस- 
नीयं व्यवहारमभिगुणीतं प्रशंसेताम्‌, तौ नः स्विष्टि शोभना इष्टियेस्यां तामग्नेः पावकस्य जिह्वां ज्वाछां कृणुतम्‌’ 
इति, भावार्थे तु जिज्ञास्वध्यापकौ तावित्युक्तम्‌, तर्सवंमपि असम्वद्धमेव, शिष्टानां स्वव्यवहारप्रशंसने 
प्रेरणानुपपत्तेः, तस्य पुरुषार्थानुपयोगित्वेन निरथंकत्वाच्च॥ १८॥ 


तिस्रो देवीबेहिरेद!' संदन्त्विडा सर॑स्वती भार॑ती । सही गृणाना ॥ १९ ॥ 


मन्त्रार्थ-सर्वाघाररूप इडा, स्तुति को प्राप्त सरस्वती और भारती नामक तोनों देवियाँ इस कुशा के आसन 
पर बैठ ॥ १९ ॥ 

तिस्रस्त्रिसङ्खयाका देवीर्देव्य इदं बहिरासदन्तु आसीदन्तु, विभक्तिव्यत्ययः सीदादेशाभावश्च छान्दसः, 
“व्यवहिताश्च” ( पा० सु० १।४।८२ ) इत्याडोपसर्गेण क्रियापदव्यवधानस्‌ । कास्ता देव्यः? इत्यत आह-- 
इडा पृथिवीस्थाना, सरस्वती मध्यस्थाना, भारती युस्थाना। मही महती गुणाना स्तुवन्तीति विशेषणद्वयं 
तिसृणामपि । यद्वा एकमेव वाक्यम्‌, महत्यो गुणाना इडा-सरस्वती-भारत्यो देव्यो बहिरिदमासदन्तु । 

अध्यात्मपक्षे-मही महत्त्वोपेता गृणाना परमेश्वरं स्तुवन्ती इडा गवामधिष्ठात्री, सरस्वती ज्ञानः 
विज्ञानाधिष्ठात्री, भारती वाचामधिष्ठात्री--इत्येतास्तिस्रो देव्य इदं बहिभँगवदाराधनरूपं यज्ञमासदन्तु 
साद्गुण्यायाधितिषठन्तु । 

'दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यूयं या मही गृणाना इडा सरस्वती भारती च तिस्रो देवीर्देव्य इदं 
बहिरन्तरिक्षमासदन्तु, ताः सम्यखिजानीत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, तासामन्तरिक्षे सत्त्वेऽपि पुरुषार्थानुपयोगित्वेन 
निरथकत्वात्‌ । न चेतास्ति्रो वाच एव, वाचां प्रशस्तज्ञानजनकत्वेऽपि जडत्वेन ज्ञानवत््वायोगात्‌, सर्वशास्त्र- 
मयत्वेऽपि सवंशास्त्रधारकत्वायोगात्‌ । तस्मात्‌ पूर्वोक्तमेव व्याख्यानं युक्तम्‌ ॥ १९॥ ९ 


| le ° [] 
तन्तस्त्रीपमद्धृत पुरुक्षु त्वष्टा सुवीर्यम्‌ । रायस्पोषं विष्यत्‌ नाभिमस्मे ॥ २० ॥ 
मन्त्रार्थं - लष्टा देवता उस अद्भुत, बहुत से प्राणियों अथवा शरीरों में निवास करने वाली, श्रेष्ठ सामर्थ्यं वाली, 


हमको शीघ्र अभीष्ट फल देने वाली, धन की अथवा योग की लक्ष्मी को पृष्टि के लिये हमारी गोद में छोड़ें ॥ २० ॥ 
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तत्‌ प्रसिद्धं रायस्पोषं धनस्य पुष्टि नोऽस्मभ्यमस्मदर्थं तुरीपं तूणं शीघ्रमश्नुते भोजयति, तूर्णमाप्नोतीति 
` वा तुरीपम्‌, तुरा वेगेन वा प्राप्नोतीति तुरीपं शीध्रं प्रापकम्‌ । अद्धत॑ महदभूतपुवंमाश्चयंमयमु, पुरुक्षु पुरुषु 
बहुषु यत्‌ क्षियति निवसति तत्‌ पुरुक्षु, सुवीयं साधुवीर्यंमित्येताहृशं रायस्पोषं त्वष्टा देवोऽस्मेऽस्मासु नाभिमध्ये 
प्रतिविष्यतु विमुख्तु । “स्यतिरुपसृष्टो विमोचने’ ( निरु० ११७ ) इति यास्करीत्या सोपसर्गः स्यतिः 'पोऽन्त- 
कर्मणि’ धातुविमोचना्थंकः सम्पद्यते। 

यद्वा--त्वष्टा देवस्तं प्रसिद्धं रायस्पोषं नोऽस्माकं नाभि प्रति विष्यतु विमुव्वतु, नाभौ मुक्तमुत्सङ्गे 
पततीति रीत्या मदायत्तं करोत्तवित्यर्थः । 'पुरक्षु' इत्यत्र सुपां सुलुक” ( पा० सू० ७।१।३९ ) इति विभक्तेर्दक 
क्षियतेरौणादिको इप्रत्ययः । साधु वीर्य साधु समीचीनं वीयं सामथ्यंमुत्साहो वा येन ताहशं धनं देहीत्यथं: । 

अध्यात्मपक्षे - त्वष्टा देवः परमेश्चरस्तं रायो बाह्यस्य रत्नसुवणदिरान्तरस्य ज्ञानवैराग्यादेश्च धनस्य 
पोपं पोषकं भगवदनुरागरूपं नोऽस्माकं नाभि हृदयं प्रति विष्यतु मुतु वर्षतु । कोहृशं तम्‌ ? तुरीपं तूणं 
्रह्मानन्दादिसुखप्रापकम्‌, अद्धत॑ महान्तम्‌, अभूतपूर्वेमानन्दमयं वा, पुरुषु शुक-शोनक-सनक-नारदादिषु 
` क्षियति निवसतीति पुरुक्षु। सुवीयं शोभनमुत्कृष्टं वीर्यं जायते येन तम्‌, तादृशं रायस्पोपमस्माकं नाभि 
हृदयं प्रति राष्ट्रमध्ये वा प्रतिविष्यतु मुख़त्तु । 


दयानन्दस्तु --त्वप्टा$स्मे नाभि प्रति तुरीपमद्भूतं पुरुक्षु सुवीर्यं तं रायस्पोषं ददातु, नो दुःखाद्विष्यतु 
च? इति, तदपि यत्किश्वित्‌, अचेतने धने सुष्ठुबलाद्ययोगातु । परिच्छिन्नस्यैव वस्तुनः कस्यचिन्ताभि प्रति 
विमोचनसम्भवः, नापरिच्छिन्नस्य सर्वत्र व्यापकस्येति ॥०२० ॥ 


बनस्पतेऽवसुजा रराणस्त्भनाँ देवेष । अग्निहव्य(! शमिता सूदयाति ॥ २१ ॥ 


सन्त्रार्थ--शास्ति को देने वाले अग्निदेव हव्य का संस्कार करते हैं । इस कारण हे वनस्पति देवता, आप भी 
अपनी आत्मा के द्वारा देवताओं को हवि देते हुए हन्य को छोड़ें ॥ २१ ॥ 


यतोऽग्निः शमिता शामित्रोशीनहँव्यै हविर्जात॑ पशोहुंदयादिकं सूदयाति सुदयति, 'षूद क्षरणे', अत्र 
संस्काराथें वृत्तिः, संस्करोति, अतो हे वनस्पते, स्रुगुपादानभुतं तत्संस्कृतं हव्यमवसुज खुड्मुखतो5वाचीनं क्षिप । 
कीद्देशस्त्वम्‌ ? त्मना आत्मना, 'मत्त्रेष्वाड्यादेरात्मन:' ( पा० सु० ६।४।१४१ ) इत्याकारलोपः। स्वेन 
हबि्देवेषु रराणः, “रा दाने' इत्यस्मात्‌ कानच्‌, ददान इति यावत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-वनस्पतयोऽपि विग्रहवन्तश्चेतनास्तत्तदधिष्ठातारः सम्बोध्यन्ते । खरुक्स्नुवजुद्वादयस्तत्र 
तत्र तदुपादानभूतवनस्पतिरूपेण सम्बोध्यन्ते । घृतादिरूपं हविरग्निः संस्करोति, संस्कृतं च हविः सरुचा देवेषु 
दीयते । कारणरूपेणान्तर्यामिरूपेण च परमेश्वर एव तत्र तत्र स्तूयते । स एवाग्निरूपेण हविःसंस्कारकः, स. 
एव च स्रुगादिरूपेण देवेभ्यो हविदंधाति । व्याख्यानं तु पूवेवदेव । 

दयानन्दस्तु-- है वनस्पते, वतस्य सम्भजनीयस्य शास्त्रस्य पालक, यथा शमिताग्निहंव्यं सूदयाति 
सूक्ष्मीकृत्य वायौ प्रसारयति, तथात्मना देवेषु रराणः सन्‌ हृब्यमवसृज' इति, तदपि यत्किक्नित्‌, वनस्पतिपदस्य 
प्रसिद्धाथंत्यागे यौगिकाथंग्रहणे च मानाभावात्‌, वनपदेन 'वन संभक्ती' इति धातोरर्थानुगमाद वचनीयं संभजनीयं 
धमंब्रह्मादिकमपि ग्रहीतुं शक्यत इति. ताहशाथंग्रहणे विनिगमनाभावात्‌ । तथैव सूदयातीति क्रियापदस्य 
सुक्ष्मीकृत्य प्रसारयतीति नाथं:, 'षूद क्षरणे’ इति धात्वर्थाननुसरणात्‌। न च शास्त्रपालको जिज्ञासुर्भवति 
तस्य शास्त्रज्ञानेनेव निवृत्तजिज्ञासत्वातु ॥ २१ ॥ 
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२१६ शुक्ल्यजुर्वेदसंहिता [ ब २७ 
अग्ने स्वाहा कृणुहि जातवेद इन्द्रॉय ह॒ृव्यम्‌ । विश्वंदेवा हविरिदं जषन्ताम्‌ ॥ २२ ॥ 


सन्त्रार्थ = हे सर्वज्ञ अग्निदेव, आप इन्द्र के लिये स्वाहाकार-पुवंक घृत आदि की आहुति दें, अन्य सब देवता इस 
हवि का सेवन कर ॥ २२ ॥ 


हे जातवेदः ! जातप्रज्ञान अग्ने, इन्द्राय देवाय हव्यं स्वाहा कृणुहि स्वाहाकारेण हृव्यं प्रयच्छ । विश्वे 
सर्वे देवा द्योतमाना इदं हविजुषन्तां सेवन्ताम्‌। `` 

अध्यात्मपक्षे-हे जातवेदः! सवंज्ञ हे अन्ने श्रीराम परमेश्वर, इन्द्राय ऐश्वर्याय स्वाहा सत्यां वाचं 
कृणुहि स्वाहाकारेण प्रयच्छ । विश्वे सर्वे च देवास्त्वहत्तं हविजुंषन्तास्‌ । 


दयानन्दस्तु--'हे जातवेदोऽने, त्वमिन्द्राय स्वाहा हव्यं कृणुहि र विशवे देवा इदं हविजुंषन्तास्‌' इति, 
तदपि यत्किश्वित्‌, इन्द्रपदस्य ऐश्वर्याथेत्वायोगात्‌ । स्वाहापदस्य सत्यवागः चिन्त्या ॥ २२ ॥ 


पीवोअन्ना रयिवधः सुमेधाः शवेतः सिषक्ति नियुतामभिश्रीः । 
ते वायवे सम॑नसो वितस्थुविइवेन्नरः स्वप॒त्यानिं चक्रः ॥ २३ ॥ 


'सन्त्रार्थ- शुभ बुद्धि वाळे, नियुत नामक घोड़ों के स्वामी वायुदेव पुष्ट अन्न वाळे और धन-धान्य की वृद्धि करने 
वाले घोड़ों का सेवन करते हैं। वे मनस्वी घोड़े वायु के लिये रथ में जुतते हैं.। ऋत्विजों ने शुभ सन्तान प्राप्त कराने वाले 
शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया हे ॥ २३ ॥ 


'अथैत वायवे नियुत्वते शुक्लं तूपरमालभते’ ( श० ६।२।२।६ ) इति हुतस्य पशोः 'पीवोअन्ना रयिवुधः' 
इत्याद्याः षड्‌ याज्यानुवाक्याः। दवे वायुदेवत्ये त्रिष्टुभौ वशिष्ठहष्टे । “शुक्लो हि वायु” ( श० ६२२७ )। 
यानु नियुतोऽश्वानु पीबोअन्ना पीवः पुष्टमन्नं येषां ते पीवोअन्नाः, प्रकृत्यान्तःपादमव्यपरे’ ( पा० सू० 
९।१।११५ ) इति प्रकृतिभावः, तान्‌ पीवोअभ्ना, छान्दसो नकारलोपः। रयिवृधो रयि धनं वर्धयन्ति ये ते 
रविवृधस्तान्‌ । ताहृशानश्वान्‌ श्वेतः श्वेतवर्णो वायु: सिषक्ति, 'षच्‌ सेचने’, अयं सेवनार्थोऽपि, सिञ्चति 
सेवते वा । शलौ रूपम्‌ । ते नियुतोऽश्वाः समनस्काः सममनस्काः सन्तो वायवेऽर्थाय वितस्थुविशेषेणावतिष्ठन्ति । 
कीद्देशः श्वेतः ? सुमेधाः सु सुष्ठु शोभना मेधा यस्य सः, कल्याणप्रज्ञान इति यावत्‌ । पुनः कथम्भूतः ? 
नियुतामश्चानामभिश्रीरभितः श्रयणीयः । एवं वायुना अश्वयोगे कृते नरो मनुष्या ऋत्विजो विश्वा इद्‌ विश्वाति 
सर्वाण्येव स्वपत्यानि शोभनापत्यप्रापकाणि चक्रुः, कर्माणीति शेषः । वाय्वश्वसंयोगे सति सर्वमिदं यज्ञादिकं 
प्रवतत इति भावः । 4 

अध्यात्मपक्षे - शवेतः शुक्लः सत्त्वगुणविशिष्टो विष्णुर्वायूपलक्षितश्चेतनः परमात्मा, 'एकं सद्दिप्रा 
बहुधा वदन्ति’ ( ऋ० सं० १।१६४।०६ )। अर्निमित्रो वरुणः सुमेधाः स्वंज्ञः, यान्‌ पीवोअन्नान्‌ रयिवृधो 
धनवधंयितृन नियुतो वायुसम्बन्धिनोश्श्वानु सिषक्ति सिद्चति प्रेमामृतप्रदानेन आप्याययति, नितरां पूयन्ते 
सेवायां सङ्गता भवन्ति ये ते निग्रुतः, कतरि विप्‌, साधकाः, नियुतां ताइशानामनन्योपासकानामभितो 
मनसा वाचा कमंणा चाश्रयणीयः। पीवः पुष्टं भगवत्स्वरूपमेवान्नं भोग्यं येषां तानु पीवोअन्नान्‌ रयिवुधः 
स्वोपासकानां धर्मवधयितृनु, “तस्मादात्मज्ञं ह्मच॑येद्‌ भूतिकामः' ( मु० उ० २।१।१० ) इति श्रुतेः । सिषक्ति ` 
सिञ्चति प्रेमामृतेनाप्याययति सेवते वा। औषधं सेवत इतिवत्‌ प्रयोगः । ते समनसो सानुरागमनस्का वायवे 
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भ० २३-२४ ] वेदार्थंपारिजातभाष्यसहितं। २१७ 
वायूपलक्षिताय परमात्मने वितस्थ्रुविविधच्छत्रसिंहासनपादुकादिरूपेण िन्मात्रसिद्धहविःसौख्यादिखूयेण च 
भोज्यरूपेण तिष्ठन्ति। नरो मनुष्या ऋत्विग्यजमाना विश्वा विश्वानि इद्‌ एव सर्वाण्येव स्वपत्यानि शोभनान्यः 
पत्यानि फलानि वा येभ्यः कर्मभ्यस्तानि कर्माणि चक्रुः कुवन्ति, कमंफलदातारं भगवन्तं विना कर्मसु फलदान- 
सामर्थ्यायोगात्‌, क्रतौ सुसे जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां वच कमे प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । अतस्त्वां 
सम्प्रेष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतो शरद्धां बद्ध्वा कृतपरिकरः कर्मसु जनः ॥7 ( महिम्नस्तोत्रस्‌, २० ) 
इत्युक्तेः । अनुष्ठानानन्तरकमंफलजन्याहष्टरूपेणान्तःकरणे सुप्ते सति क्रतुमतां फलयोगे कर्मफलप्रापणे त्वमेव 
जाग्रद्‌ जागरूको भवसि, यतः पुरुषाराधनमन्तरा प्रध्वस्तं कमं क्व फलदं भवति ? अत एव फलदाने प्रतिभुवं 
प्रतिभुरूपं त्वां परमात्मानं सम्प्रेक्ष्य श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा कृतपरिकरः सन्नद्धो भवति। 


दयानन्दस्तु--ये समनसो रयिवृधः सुमेधाः पीवोअन्नाः पीवांसि पुष्टिकराण्यन्नानि येषु पीवोअन्ना 
विश्वा स्वपत्यानि चक्रूः, ते इद्वायवे वितस्थुः । नियुतामधिश्रीरभितः श्रीः शोभा यस्य, श्वेतो गन्ता वधको 
वा वायुः सर्वान्‌ सिषक्ति तदा स श्रीमान्‌ जायते' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, वायुपदस्य वायुविद्यार्थकत्वे मानाः 
भावात्‌। नहि स्वोत्पादनस्य वायुविद्योत्पत्तौ हेतुत्वस्‌, येन तद्वतां तदेधिकारः सिद्धयेत्‌ । न चाधिकार- 
सूचकपदमस्ति मन्त्रे ॥ २३॥ 


राये मु यं जज्ञत्‌ रोदसीमे राये देवी धिषर्णा धाति देवस्‌ । 
अध वायु नियुर्तः सश्चतः स्वा उत श्वेत वसुंधिति निरेके ॥ २४॥ 
° 


सन्त्रार्थ-इस पृथ्वी और स्वगं ने वायु को जलरूप घन के निमित्त शीघ्र उत्पन्न किया है । ब्रह्मशक्ति दिव्य घन के 
निमित्त वायु को धारण करती है । इवेत वणं के वायु के घोड़े निश्चय ही धन को धारण करने वाले वायु को वहुजनाकोणं 
स्थान में ले जाते हैं ॥ २४ ॥ 


यं वायु राये धनायोदकलक्षणाय, नु क्षिप्रम्‌, इमे रोदसी द्यावापृथिव्यौ जज्ञतुर्जनयामासतुः, वायुमन्तरेण 
द्यावापृथिव्योः संयोगेऽपि तेन जगद्धारणानुपपत्ते। धिषणा धियं बुद्धि कर्मं वा सनोति सम्भजते, धियं बुद्धि 
सनोति ददाति वा या सा धिषणा । अत्र हस्व आर्ष: । वाक्‌ मध्यस्थाना देवी, दीव्यतीति देवी, देवं दानादिगुणक 
वायुं राये धनाय धाति दधाति, शपो लुक्‌ । अध अथोत्पत्तिसमनन्तरमेव तं वायुस्‌ उत निश्चरितं स्वा नियुतो 
निजाश्वाः सश्चतः सरन्तः सचन्ते सेवन्ते। उतापि च श्वेतं वायू वसुधिति वसुनो धनस्य उदकलक्षणस्य 
धारयितारम्‌, यद्वा वसुनो धनस्य धितिर्धारणं यत्र तस्‌, निरेके रेको रेचनं शून्यता, निगंतो रेको यस्मात्ताहरो 
बहुजनाकीणें स्थानेऽवस्थितं वायुं नियुतः स्वाः सश्चत इति सस्बन्धः। अत्र उव्वटाचार्यमतेन सञ्चत इति 
प्रातिपदिकम्‌ । महीधराचार्यश्च सञ्चतेति मध्यमपुरुषबहुबचनमाह्‌ । अत एव स पुरुषव्यत्ययं मनुते । 

अध्यात्मपक्षे-वायुं वाति सवं जगद्‌ गच्छति चेष्टते यस्माद्‌ स वायुस्तं परमेश्वर हिरण्यगभं वा, इसे 
रोदसी द्यावापृथिव्यौ जज्ञतुरुत्पादितवत्यौ प्रकटयाञकरतुर्वा । किमर्थम्‌ ? राये विश्वस्य अभ्युदयाय देवी दीव्यन्ती 
धिषणा मध्यमैस्थाना वाक्‌ च य॑ देवं द्योतमानं धाति धारयति। यद्वा धिषणा समष्टिबुद्धियं धाति धारयति - 
अभिव्यञ्जयति वा । अध अथान्तरमेव एवेतं स्वच्छ वायु पूर्वोक्ताः स्वा निजा नियुतः समाराधकाः सश्चतः । 
कीहृशं वायुम ? बसुधितिय्‌, आध्यात्मिकाधिभौतिकादेधंतस्य धारयितारम्‌ । क्व ? निरेके प्रदेशेऽपि सेवन्ते। 

दयानन्दस्तु- हि मनुष्याः, इमे रोदसी राये यं जज्ञतुः, धिषणा प्रज्ञा य॑ देवं राये नु धाति, अथ [ 
निरेके- निगंतशङ्के स्थाने स्वा नियुतो मिश्रणामिश्रणकर्तारः श्वेतं वृद्धमुत वसुधिति वायुं सश्चतः प्राप्नुवन्ति, तं यूयं 
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२१८ शुंवेल्यजुर्वदसंहिता [ अ० २७ 


विजानीतः इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, त्वद्रीत्या द्यावापृथिव्योजंडत्वेन प्रेकषापूवंकारित्वाभावेन कस्याप्युत्पाद- 
कत्वासम्भवात्‌, धिषणापदस्य सत्रीवाचकत्वे देवशब्दस्य पतिवाचकत्वे च सानाभावात्‌। न च पत्नी घनाय 
पति धारयति, तथात्वें पण्यवधूत्वापत्तेः। के जना मिश्रणामिश्रगकर्तारः ? कथं च ते वृद्धं वायुं प्राप्नुवन्ति ? 
तदर्थं निःशङ्कुस्थानस्य को वोपयोगः ? इत्या्याक्षेपाऽसमाधानात्‌ । शरीरे च वायुवृद्धिरपि रोग एवेति किमर्थं 


ताइशस्य वायोर्धारणम्‌॥ २४॥ 


आपों ह यद्‌ बृहतीविश्वमायन्‌ गंभं दधाता जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ह यद्‌ बुट जड हे 
ततो देवाना(( समंवर्ततासरेकः कस्मे देवाय हँविषा विधेम ॥ २५ ॥ 


सन्त्राथं यह बात प्रसिद्ध हैं कि जब ब्रह्माण्ड को घारण करने वाले अग्निरूप हिरण्यगभं को उत्पन्न करने की 
इच्छा से महान्‌ ब्रह्माण्ड रूप जळ देवताओं ने वित्र का रूप धारण किया, तब एक वर्ष पयंन्त गर्भ में स्थित देवताओं 
का प्राणरूप आत्मा लिंगशरीरमय हिरण्यगर्म के रूप में उत्पन्न हुआ। उस प्रजापतिरूप देवता के निमित्त हम हवि 
देते हैं ॥ २५॥ 


द्वे प्रजापतिदेवत्ये त्रिष्टुभौ हिरण्यगभंदृष्टे प्रथमा द्यक्षराधिका 'आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास' 
( श० ११।१।६।१ ) इति ्राह्मणमेतत्कण्डिकयोनिदानस्‌ । पुराकल्पद्योतको ह इति निपातः। यद्‌ यदा 
पुराकल्पे बृहतीबूंह॒त्यो महत्यो बहुला आपो जलानि ताभ हिरण्यगर्भलक्षणं दधाना धारयन्त्यः, अस्मिमरिनल्पं 
हिरण्यगर्भं जनयन्तीजंनयन्त्य उत्पादयिष्यन्त्यः, गर्भ हिरण्यमयमण्डं दधाना विश्वं सर्वेमात्मत्वेन आयन्‌, तदा 
ततो गर्भात्‌ संवत्सरोषिताद्‌ देवानामसुः प्राणरूप एक आत्मा समष्टिलिङ्गशरीररूपो हिरण्यगर्भः समवतंत 
समभवत्‌, उदपद्यत । य इत्थंभूत हिरण्यगभंस्तस्मे कस्मै प्रजापतिरूपाय देवाय हिरण्यगर्भाय वयं हविषा 
विधेम हविदेद्म:, विभक्तिव्यत्ययः । विधतिर्दानारथंः । 

अध्यात्मपक्षे -सर्वात्मत्वलक्षणवैराजपदद्रापत्युपोद्घातत्वेन 'आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास' ( श० 
११।१।६।१ ) इति ब्राह्मगमाख्यायिकया सृष्टि प्रतिपादयति। आपो हेति। इदं सवं सृज्यमानं जगत्‌ सृष्टेः 
पुव॑माप एव अबात्मकमेव, तत्कार्यत्वात्‌ । कथमिति चेत्तत्रोच्यते--अग्रे सष्टेः पुर्वं सर्वात्मकमिदं सर्वं सलिलमेव 
उदकपरिशेषं बभूव । ता अबभिमानिन्यो देवता अकामयन्त । अत्र ब्राह्मणमेवो दृघ्रियते-- 


'आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास । ता अकामयन्त कथं नु प्रजायेमहीति ता अश्राम्यस्तास्तपोऽतप्यन्त 
तासु तपस्तप्यमानासु हिरण्मयमाण्ड? सम्बभूवाजातो ह तहि संवत्सर आस तदिद! हिरण्मयमाण्ड यावत्‌ 
संबत्सरस्य वेला तावत्पयेप्लवतः ( श० ११।१।६।१)। कथं तु केन प्रकारेण विविधजगदात्मना प्रकर्षेण 
जायेमहि । ताः कामयमाना आपोश्श्राम्यन्त खिन्ना अभूवन्‌ । “श्रमु तपसि खेदे च' इति दैवादिकः । ताः श्रान्ता 
आपस्तप आलोचनरूपं कृतवत्यः । तद्‌ हिरण्मयं हिरण्यस्य. विकारं हिरण्मयं हिरण्यनिमितमण्डमप्सु प्रथमं 
मयुरकुकुटाण्डवत्‌ सम्त्रभुव । अतः संवत्सराभावाद्‌ यावती संवत्सरस्य बेला प्रान्तः सम्भाव्यते तावत्पर्यप्लवत | 
“ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत्‌ । स प्रजापतिस्तस्माढु संवत्सर एव स्त्री वा गौर्वा वडवा वा विजायते संवत्सरे 
हि प्रजापतिरजायत स इद. हिरण्मयमाण्डं व्यरुजन्नाह तहि काचन प्रतिष्ठास तदेनमिदमेव हिरण्मयमाण्डं 


यावत्संचत्सरस्य वेलासीत्‌ तावद्विभ्रतु प्यप्लवत' ( श० ११।१।६।२ ) । तदण्डं परिप्लृतमपामुपरि स्थितमासीत्‌ । 


ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत । ततस्तस्मादण्डात्‌ संवत्सरे काले गते सति पुरुषः शरीरी कश्चन समभवत्‌ । स 


है 
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पुरुषः प्रजापतिः। लोके शरीरिणामुत्पत्तिः संवत्सरकालसाध्या दृश्यते। यतो हि स्त्र्यादयो गर्भाशयस्थाने 
आण्डरूपे गर्भ धृत्वा तदवसाने पुत्रादिकं जनयन्ति। स उत्पन्नः प्रजापतिरिदं हिरण्मयमण्डं व्यरुजद्‌ भग्नं 
कृतवान्‌, “रुजो भङ्गे' तौदादिकः । एवमाश्चयभूतस्याण्डस्य विरुगणत्वात्‌ तस्य प्रजापतेः प्रतिष्ठा आस्पदं काचन 
किमपि नैवास । स च निराधारत्वात्‌ स्थातुमशक्तुवन्‌ इदमेव भिन्नं हिरण्मयमण्ड पुनः संवत्सरपर्यन्तं विभ्रद्‌ 
धारयन्‌ तास्वेवाप्सु परिप्लबत । स संवत्सरे व्याजिहीषंत्‌ । स भूरिति व्याहरत्‌ सेयं पृथिव्यभवत्‌ भुव इति 
तदिदमन्तरिक्षमभवत्‌ स्वरिति साऽसौ द्यौरभवतु तस्मादु संवत्सर एव कुमारो व्याजिहीषेति संवत्सरे हि 
प्रजापतिर्व्याहरतु' ( श० ११।१।६।३ ) । प्रसन्नं ब्राह्मणम्‌ । 

'स वा एकाक्षर-दक्षराण्येव । प्रथमं वदन्‌ प्रजापतिरवदत्तस्मादेकाक्षरद्वयक्षराण्येव प्रथमं वदतु कुमारो 
वदति' ( श० ११।१।६।४ ) । 'तानि वा एतानि। पन्नाक्षराणि तान्‌ पञ्न्तूनकुरुत त इमे पञ्न्चतंवः स एवमिमाँ- 
ल्लोकान्‌ जातान्‌ संवत्सरे प्रजापतिरभ्युदतिष्ठत्‌ तस्मादु संवत्सर एव कुमार उत्तिष्ठासति संवत्सरे हि प्रजापति- 
रुदतिष्ठत्‌? ( श० ११।१।६।५ ) । हेमन्त-शिशिरयोः समासाभिप्रायेण ऋतूनां पञ्चसंख्या। स परिप्लवमानः 
प्रजापतिरेकस्मिन्‌ संवत्सरे गते सत्याण्डं विहाय इमान्‌ सृष्टातु पृथिव्यादिलोकानवछम्व्य उदतिष्ठद्‌ ऊध्वं 
स्थितवान्‌ । यस्मादेवं तस्मादेव कारणाज्जन्मानन्तरं संवत्सरे काले गते एव कुमार उत्तिष्ठासति। स 
सह्रायुजज्ञे । स यथा नचै पारं परापश्येदेव9. स्वस्यायुषः पारं पराचख्यौ” (श० ११।१।६।६) । 'सो9्चेन्छाम्यं" 
एचचार प्रजाकामः। स आत्मन्येव प्रजातिमधत्त स आस्येनैव देवानसृजत ते देवा दिवमभिपद्यासुज्यन्त 
तद्देवानां देवत्वं यद्विवमभिपद्यासृज्यन्त तस्मै ससृजानाञ्च दिवेवास तद्वेव देवानां देवत्वं यदस्मै ससृजानाय 
दिवेवास' ( श० ११।१।६।७ ) स॒ आत्मनि स्वशरीर एव प्रजोत्पत्तिसाधनं योनिमधत्त। तत आस्येन ते देवा 
दिवं द्युलोकमभिपद्य असृज्यन्त । तस्मादिवमभिपन्नास्ते । तस्माद्‌ द्युसम्बन्धात्‌ तेषां देवत्वं देवशन्दाभिघेयता 
सम्पन्ना । एतावता 'बिद्वांसो हि देवा. (श० ३।७।३।१० ) इति श्रुतेरशुद्धमथं व्याचक्षाणाः सामाजिकाः 
परास्ताः । अत्र स्पष्टं द्युलोकसम्बन्धित्वेन देवत्वमुक्तम्‌ । दिवेव प्रकाश इव बभूव । अथ योऽयमवाङ प्राणः । 
तेनासुरानसृजत त इमामेव पृथिवीमभिपद्यासृज्यन्त तस्मै ससृजानाय तम इवास' ( श० ११।१।६।८ ) । 
'सोऽवेत्‌ । पाप्मानं वा असृक्षि यस्मै मे ससृजानाय टम इवाभूदिति ताँस्तत एव पाप्मनाविध्यत्‌ ते तत एव 
पराभंवॅस्तस्मादाहुनेतदस्ति यहैवासुरं यदिदमन्वाख्याने त्वदुद्यत इति हासे त्वत्ततो ह्येव तान्‌ प्रजापतिः पाप्मता- 
विध्यत्ते तत एव पराभवन्तिति’ ( श० ११।१।६।९ )। योश्यमवाङमुख्खः प्राणस्तेन प्रजापतिरसुरातु असृजत। 
ते पृथिवीमेवाभिपद्यासृज्यन्त। असुरान्‌ सृष्टवते प्रजापतथे सासुरसृष्टिरन्धकार इवाभवत्‌ । ततः प्रजापतिः 
पापमेव खल्वहं सृष्टवानस्मि यत्सृष्टो तम इवाभूदित्येवं पर्यालोच्य तमोख्पेण पाप्मना अविध्यत्‌ । तस्मात्कारणा- 
दभिज्ञा आहुः-- यतः प्रजापतिना सृष्टिसमय एवासुरा निराक्कताः, तेन देवासुरं देवाश्चासुराश्चेति युद्धादिकं 
यदस्ति तन्नैवास्ति। ° | 


यद्‌ देवैः साध॑मसुरसृष्टिप्रतिपादनम, तदेकमेवेदम्‌, तदुभयं नैवास्ति, सृष्टिसमय एव पापवेधेन तेषां 
पराभुतत्वात्‌ । 'तस्मादेतृषिणाभ्यनक्तम्‌ । न त्वं युयुत्से कतमच्चनाहर्न तेऽमित्रो मघवन्त्‌ कञ्चनास्ति माथेत्सा 
यानि युद्धान्याहुर्नाथ शत्रं न नु पुरा युयुत्स इति' ( श० ११।१।६।१० )। उक्ताथंदार्व्याय मन्त्रमुदाहरति- हे 
इन्द्र, त्वं न युयुत्से युद्धं न कृतवानु, त्वत््रतिभटानामसुराणामभावात्‌ । कतमच्च किमपि शन्ुसैन्यं नाहः 
नावधीः । हे मघवन्‌, ते तव प्रकृतसृष्टाव मित्रस्तव कश्चन न कोऽपि । 'स ऐक्षत प्रजापतिः । सवं वा अत्सारिषं य 
इमा .देवता असुक्षीति स सर्व॑त्सरोऽभवत्‌ सवंत्सरो ह वै नामँतद्यत्संवत्सर इति स यो हैनभेतत्संवत्सरस्य 
सरवेत्सरत्वं वेद यो हैनं पाप्मा मायया त्सरति न हैन? सोऽभिभवत्यथ यमभिचरत्यभि हैवेनं भवति य 
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एवमेतत्संवत्सरस्य स्ंत्सरत्वं वेद? ( श० ११।१।६।१२ ) । योऽहमिमा देवता असृक्षि सृष्टवानस्मि, सोऽहं 
स्वं स्रष्टव्यं जगद्‌ अत्सारिषस्‌ छद्मगत्या प्राप्तवानस्मि, त्सर छद्मगतौ' भौवादिकः । इत्यादिब्राह्मणेन यदुक्त 
तदेवास्मिन्‌ मन्त्रद्वये प्रोक्तम्‌ । या बृहत्य आपोर्शहगंन जनयिष्यन्त्यो गर्भमाण्डं हिरण्मयं दधाना विश्वं सवं 
स्वात्मत्वेनायन्‌ अवापुः, ततः संवत्सरोषितात्‌ देवानामसुः प्राणभूत एवात्मा हिरण्यगर्भ: समवतंत समभवत्‌, 
य ईहशो देवानामात्मभुतो हिरण्यगभंस्तस्मै कस्मै हविषा विधेम। 

दयानन्दस्तु- -ब्ृहतीजंनयन्तीर्यद्वविरिव गर्भं दधानाः सत्या आप आयंस्ततोऽर्नि देवानामेकोऽु 
समवतंत । तस्मै ह कस्मै देवाय वयं हविषा विधेम' इति, तदपि यत्किक्रित्‌, त्वद्रीत्या जडानामपां पृथिव्यादिः 
म्रष्टत्वासम्भवातु, गर्भपदस्य प्रधानाथंतापि निमूँछैव । देवानां पृथिव्यादीनामेकः समवतंत, अत्र परमात्मा 
कस्य शब्दस्यार्थः ? न चासुशब्दस्य परमात्मार्थः, तस्य प्राणवाचकत्वात्‌ ॥ २५॥ 


© ० | तीर्यं 
यश्चिदापों महिना पर्यपंध्यद्‌ दक्षं दर्धावा जनयन्तीयज्ञम्‌ । 
|] = चिषे 
यो देदेष्वभि देव एक आसौत्‌ कसम देवाय हविषां विधेम ॥ २६ ॥ 


मन्त्रार्थ--जिस अविनाशी ब्रह्म ने अपनी महिमा से प्रजापतिरूप हिरण्यगभं को घारण करने वाळे, यज्ञवाली 
प्रजा को भी उत्पन्न करने वाळे, निजकिरणरूप जल देवता को सब ओर से देखा । जो देवताओं में प्रमुख रूप से एक 
होता हुआ भी नाना प्रकार के अवतारों से क्रीड़ाशील हुआ, नस ब्रह्मदेव के निमित्त हम यह आहुति देते हैं ॥ २६॥ 


यश्चिद योऽपि, चिदप्यर्थकः, देवो अन्तर्यामी महिना महाभाग्येन आपोऽपः, विभक्तिव्यत्ययः, 
पूर्वोक्ताः पर्यपश्यत्‌ सवंतो ददशं। कीहृशीः ? दक्षं कुशल प्रजापति दधानाः। यज्ञ सृष्टिरूपं यज्ञं च जनयन्तीः । 
यज्ञं यज्ञकर्त्रीः प्रजा वा, लक्षणया यज्ञशब्देन यज्ञकर्त्रीणां प्रजानां वा विवक्षितत्वात्‌। यश्च देवेषु अधि अधिक 
उत्कृष्ट एको मुख्यो देव आसीत्‌, तस्मै देवाय हविषा विधेम हविदंद्मः । 

अध्यात्मपक्षे-पूर्वे एवार्थः । 


दयानन्दस्तु--'यो महिना दक्षं दधाना यज्ञं जनयन्तीरापः सन्ति, ताः पर्यपश्यत्‌ । यो देवेष्वधिकोऽधिदेव 
आसीत्‌ । तस्मै चित्‌ कस्मै देवाय वयं हविषा विधेम’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, बलस्य संसारस्य चोत्पादने 
जलानामपामहेतुत्वात्‌ । देवेषु प्रक्ृत्यादिजीवेष्वित्यप्यतर्थंः, जडानां भोग्यत्वेन भोक्तृत्वायोगात्‌। न च यज्ञपदेन 
सङ्गत्या संसारोऽरथः, तथात्वे संसारमग्नस्य याज्ञिकत्वेन यज्ञफलप्रापकत्वापत्तेः। न च परमेश्वरे ज्ञानोत्पत्तिः 
सम्भवति, आत्ममनःसंयोगाभावात्‌। न च संयोगो विद्यते, निहेतुकत्वात्‌, न च नि्हेतुकमेव ज्ञानम्‌, तथात्वे 
पर्यपश्यदित्यागन्तुकत्वानापत्तेः । न च नित्यमपि सम्भवति, ज्ञानानामनित्यत्वदर्शंनात्‌। सिद्धान्ते तु परमेश्वरस्य 
ज्ञानस्वरूपत्वेन नित्यत्वेऽपि भास्यसंसगंस्यागन्तुकत्वेनागन्तुकत्वोपपत्तिः ॥ २६॥ 


प्र याभिर्यासि दाश्वा\(ससच्छां तियुद्धिर्वायविश्य दुरोणे । 
नि नों रयि! सुभोज॑सं युवस्व नि वीरं गव्यमइव्य च राध॑ः ॥ २७ ॥ 
सन्त्रार्थ -हे सवंव्यापी वायुदेब, आप जिन घोड़ों की सहायता से यज्ञशाला में वर्तमान यज्ञ के अनुष्ठान के निमित्त 


हि देते हुए यजमान के सम्मुख जाते हैं, तब आप हमें सुख भोग के साघन घन को दीजिये, वीर पुत्र, गो, अश्व आदि 
घन को भो दोजिये ॥ २७ ॥ 
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हे वायुदेवत्ये त्रिष्ठुभो वशिष्ठदृष्टे । हे वायो, त्वं याभिनियुद्धिरश्वाभिरिष्टये यागाय दुरोणे यज्ञगृहे 
वर्तमानं दाश्वांसं हविदत्तवन्तं यजमानस्‌ अच्छा आभिमुख्येन प्रयासि। नियुच्छव्द उभयलिङ्गः स्त्रियां पूंसि 
च । 'निपातस्य च? ( पा० सू० ६।३१३६ ) इति संहितायामच्छेति दीघ: । “व्यवहिताश्च' (पा० सु० १।४।८२) 
इति प्रेत्यस्थ व्यवहितः प्रयोगः। ताभिनियुद्धिरागत्य नोऽस्मभ्यं सुभोजसं सुष्ठु भुज्यत इति सुभोजास्तम्‌, 
भुजेरसुन्‌ औणादिकः। किञ्च, वीरं पुत्रं गव्यं गोसम्बन्धि अश्व्यं अश्वसम्बन्धि च रायो धनं नियुवस्व देहि । 
निपूर्वो यौतिर्दानाथे:, व्यत्ययेन शः । तथा रयि सुवर्णादिरूपां लक्ष्मीं च नियुवस्व देहि । 
अध्यात्मपक्षे-हे वायो सर्वान्तर्यामित्‌ वायुरूपधारिन्‌, त्वं याभिनियुद्धिवंडवाभिरिष्टये यागाय दुरोणं 
यज्ञगृहे वर्तमानं दाश्वांसं यजमानम्‌, अच्छाभिमुख्येन ` प्रयासि, ताभिरागत्य नोऽस्मभ्यं सुभोजसं राय धनं 
नियुवस्व, वीरं पुत्रं गव्यं गोसम्बन्धि अश्व्यं अश्वसम्बन्धि रायो धनं च नियुवस्व देहि । किञ्चिदु धनं सदपि सुभोजो 
न भवति, दुजंरत्वात्‌, रोगादिजनकत्वाद्वा। तत एवार्थंशास्त्रेषु धर्मानुबन्धमर्थानुबन्धं च धनमाद्रियते, 
नाधर्मानुबन्धमनर्थानुवन्धमननुबन्धं चेति । 
दयानन्दस्तु-'हे विद्वन्‌ वायो, वायुरिव त्वं प्रयाभिः कमनीयाभिनियुद्धिनियतैर्गुणरिष्ट्येड्च्छयासि 
दुरोणेन सुभोजसं दाश्वांसं रयि नियुवस्व वीरं गव्यमश्व्यं च राधो नियुवस्व' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌ गौणार्था- 
श्रयणात्‌, धनमिश्रणासङ्गतेश्च, नियुत्पदस्य नियतगुणाथंत्वे मानाभावाच्च, दुरोण इति पदस्य चैयर्थ्यापाताच्च । 
दाश्वश्शव्दस्यापि रयिशब्देनासङ्गतिरेव, रये जडत्वेन तत्रानौपचारिकदातृत्वायोगात्‌ । विज्ञानादिगुण- 
प्राप्तिरपि तत्रास ङ्गतैव ॥ २७॥ ° 
आ नों नियुद्धिः शतिचीभिरश्वर१! सहल्निणीं भिरुपयाहि यज्ञम्‌ । 
वायो अस्मिन्‌ स॑ने मादयस्व यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ २८॥ 


मन्त्रार्थ- हे वायुदेव, शत-सहस्त संख्या वाळे घोड़ों की सहायता से आप हमारे सलथ दाता यज्ञ स्थान पर 
आइये, इस तीसरे सबन से तुस होये । हे ऋत्विजों, आप सब समस्त कल्याणों के साथ हमारी सदा रक्षा कीजिये ॥ २८ ॥ 
हे वायो, नियुद्धिरश्वाभिवंडवाभिर्नोञ्स्माकमध्वरं यज्ञमुपयाहिं। कीहशीभिनियुद्धि: ? शतिनीभिः सह- 
स्रिणीभिः शतं सहस्नं च संख्या यासां ताभिः, सपरिकरोञ्स्मचज्ञमुपागच्छ । सवाहनस्य सपरिकरस्य तपंणे वयं 


सक्षमा इति भावः। एत्य चास्मिन्‌ सवने तृतीये मादयस्व तृप्यस्व । इदानीमृत्विजो मन्त्रपादेनाह- है ऋत्विजः, 
यूयं स्वस्तिभिरविनाशैः कल्याणेर्वा नोऽस्मान्‌ सदा पात रक्षत। 


अध्यात्मपक्षे - हे वायो ! विश्वचालक परमेश्वर वायुरूपधारिन्‌. नोऽध्वरमुपयाहि। हे ऋत्विजः, यूयं 
तादृशस्य वायोयंजनेन तज्जनितैः स्वस्तिभिः कत्ाणैनंः सदा पात । शेषं पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु-'हे वायो, यथा वायुभियुद्धिचिश्चितैगंमनागमनैः शतिनीभिः शतानि बहुनि कर्माणि 
विद्यन्ते यासु, सहस्तिणीभिः सहल्लाण्यसंख्या वेगा विद्यन्ते यासु गतिषु, ताभिरस्मिन्‌ सवने नोञ्ध्वर यज्ञ संगन्तव्यं 
व्यवहारमुपगच्छन्ति, तथा त्वमेतमायाहि मादयस्व । हे विद्वांसो यूयमेतद्विद्यया स्वस्तिभिनेः सदा पात! इति, 
तदप्युपहासास्पदम्‌, असङ्गतत्वात्‌, सम्बोधनाहाँणां निर्मूलत्वाच्च, गतिमिति विशेषणस्य मूलेऽनिर्देशात्‌ । 
यौतेगंत्यथंतायां मिश्रणामिश्रणादेनिर्मूलता, अन्यथा गत्यथेतानिमूलता, व्यवहारस्यापि गतिविशेषरूपत्वात्‌, तं 


प्रति गत्यन्तरानपेक्षणाच्च, दार्ष्रान्ति विदुषस्ताहशगत्यसिद्धेश्व, किश्चैतस्य पश्चादिसाधारण्येन वेदे तदण॑नस्य 
निरथंकत्वाच ॥ २८॥ 
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नियुत्वान्‌ वायवागह्यय' शुक्रो अयामि ते । गर्न्तांसि सुन्व॒तो गहस्‌ ॥ २९ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे वायुदेवता, आप यजमान के गृह में आइये, वहाँ अश्व पर चढ़ कर आइये, यह शुक प्रदं आपको 


समपित है ॥ २९ ॥ 

षडचो वायव्या वायव्येष्टकापशुपक्षे' वपादीनां याज्यानुवाक्यात्वेन विनियुक्ताः। तत्राद्या गायत्री 
गुत्समदस्याषेम्‌ । हे वायो ! यतः सुन्वतोऽभिषवं कुर्वतो यजमानस्य गृहं प्रति 'त्वं गन्ता गमनशीलोऽसि। 
तृ्नन्तोऽयं शब्दः, आद्यदात्तत्वात्‌ । तच्छीलः, तद्धर्मः, तत्साधुकारी वा-एते हि तृनोऽर्थाः, 'आ क्वेस्तच्छील- 
तद्धरमतत्साधुकारिषु' ( पा० सू० ३२।१३४ ) इति पाणिनिस्मृतेः । अतो ब्रवीमि नियुत्वान्‌ अश्वावान्‌ नियुद्गुणको 
वा भूत्वा आगहि आगच्छ। शपो लुक्‌ । अयं शुक्रो ग्रहस्ते त्वां प्रति अयामि आगच्छतु प्राप्नोतु । लकारपुरुष- 
व्यत्ययः । शुक्रादिग्रहाणां त्वमेव पात्रमित्यथे: । 

अध्यात्मपक्षे - हे वायो परमेश्वर, सुन्वतः सोमाभिषवं कुवंतो यजमानस्य गृहं प्रति गमनशीलोऽसि, 
अतो नियुत्वान्‌ भूत्वा आगहि । अयं शुक्रो ग्रहोऽपि त्वां प्रत्यागच्छतु, सर्वात्मकस्य भगवत एव वायुरूपेणाप्यव- 
स्थितत्वात्‌ । अथवा हे भगवन्‌, अयं त्वड्ूक्तोऽहं शुक्रः पवित्रो भूत्वा ते तव धाम स्वरूपं वा अयामि 
प्राप्नोमि । अपरिच्छिन्नोऽपि भगवान्‌ भक्ताएग्रहकातरो भूत्वा रामकृष्णादिविग्रहेण दिव्याश्वादिवाहनैः सुन्वतो 
भक्तस्य गृहं प्रति यातीत्यहो भक्तवात्सल्यम्‌ । 

दयानन्दस्तु- है वायो, नियुत्वान्‌ ईश्वरस्त्वं यथायं शुक्रो गन्ता वायुः सुन्वतो गृहं गच्छति, तथा 
भामागहि, यतस्त्वमीश्वरोऽसि तस्मात्ते स्वरूपमहमयामि' इति, तदपि यक्किञ्चित्‌, नियच्छते नियुत्वानित्य सिद्धेः । 
प॒षोदरादिसमाश्रयणं त्वसति गत्यन्तरे बोध्यम्‌। न चेश्वरो गन्ता स्वेन रूपेण भवति, तस्य व्यापकत्वेना- 
नाप्तस्य गन्तव्यदेशस्याभावात्‌, परिच्छिन्नस्यैव उत्रमणसंक्रमणादिसम्भवात्‌ ॥ २९ ॥ 


वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्नं दिविष्टिषु । 
आयाहि सोमपीतये स्पाहों देंव नियुत्वता ॥ ३० ॥ 


सन्त्राथ- हे वायुदेवता, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों में रस के सारभूत इस शुक्र ग्रह को आपके लिये समपित करता 
हैँ । हे वायुदेवता, हमारे यजमान के यहाँ अपने अभीष्ट सोमपान के लिये अश्वथुक्त रथ से आइये ॥ ३० ॥ 


अनुष्टुप पुरुमीढाजमीढहष्टा। हे वायो, शुक्रो ग्रहस्ते त्वां प्रत्ययामि आगच्छतु । कीदृशः शुक्रो ग्रहः ? 
दिविष्टिषु दयौः स्वगं इष्यते प्राध्यंत याभिस्ता दिविष्टयस्तासु, 'ज्योतिष्टोमेन' स्वगंकामो यजेत’ इति तेः 
पा आत ख यज्ञरसेषु पो ग्रह: सारभूत इत्यर्थः । किञ्च, हे देव वायो ! नियुत्वता 
गीय त नाय आयाहि आगच्छ । कीइशस्त्वस्‌ ? ; 3 : 
000 दृशस्त्वस्‌ ? स्पाहे: स्पृहायोग्यः, यजमानादिभि 
अध्यात्मपक्षे-हे वायो, दिविष्टिषु यज्ञेषु मध्वो मधुनो रसस्य अग्रं सारभूतं त्वां शुक्रः शुद्धो भूत्वा 
अहमयामि ्राप्तोमि। हे देव, अश्वावता रथेन सोमपीतये सोमोपलक्षितभक्तसमपितनैवेदयग्रहणाय बाबारे । 
त्वं सवस्य प्राणिमात्रस्य स्पृहणीयः, सवेस्यात्मत्वेन सवंप्राणिपरप्रेमास्पदत्वात्‌ । 
TS 2 व HR ; 


१- अनुपलब्धमूल वचनमिदम्‌ । 
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दयानन्दस्तु- हे वायो, यो वायुरिव शुक्रस्त्वमसि, यो मध्वोःग्रं दिविष्टिव्वहमायामिं। हे देव, स्पाहंस्त्वं 
नियुत्वता सह सोमपीतय आयाहि इति, तदपि विश्यद्धुल्तिमेव, मध्व इत्यस्य मधुरवचनवोधकत्वे मानाभावात्‌, 
दिविष्टिष्वित्यस्य उत्तमसङ्गत्यर्थकत्वस्य चिन्त्यत्वात्‌। यः स्पृहयति तस्यायं स्पाहंः । हिन्दीभाष्ये तु 
उत्तमग्रुणाभिलाषबतः पुत्र इति व्याख्यानम्‌, तदपि निमूलम्‌, बाहसापेक्षाथपिक्षया निरपेक्षार्थस्यैव 
ज्यायस्त्वात्‌ ॥ ३० ॥ 


बायुरंग्रेगा यज्ञप्रीः साकं गन्मनसा यज्ञम्‌ । श्चिवो नियुद्धिः शिवाभिः ॥ ३१ ॥ 


सन्त्राथं-अग्रगामी, यज्ञ से तुस होने वाला, सबका कल्याण करने वाला वायुदेवता कल्याणरूप घोडियो के साथ 
प्रसन्न मन से हमारे यजमान के इस यज्ञ में आवे ।। ३१ ॥ 


द्वे गायत्र्यौ । वायुरग्रेगा अग्ने गमनशीलः, 'विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌” ( पा० सू० ६।४।४१ ) इत्याकारः । 


यज्ञप्रीयंज्ञेन प्रीयते तुष्यतीति यज्ञप्रीः: शियः कल्यागकरः, शिवाभिः कल्याणरूपाभिनियुद्धिरश्वाभिमंनसा साकं . 


चित्तेन साध॑ सादरं यज्चं गनु गच्छतु । 

अध्यात्मपक्षे ¬ वायुर्वायोरपि शीघ्रगामी मनसो जवीयः, 'तद्धावतोऽन्यानत्येतिः ( वा० सं० ४०४ ) इति 
मन्त्रवर्णात्‌ । व्यापकस्यापि सतस्तत्र तत्राभिव्यक्त्यपेक्षया तन्त्र्यां विद्युत इव गमनमुपचयंते। अम्नेगा अग्रे 
गमनशीलः, यज्चप्रीयंज्ञेन प्रीयते तुष्यतीति यज्ञप्रीः, सर्वयज्ञेभेंगवत एव समहंणीयत्वात्‌ । मनसा सानुरागेण 
साकं शिवः कल्याणकर: कल्याणरूपः, शिवाभिः कल्याणमयीभिनियुड्िवंडवाभिरश्वर्वा यज्ञमिमं गन्‌ आगच्छतु । 
आञ्जस्येन सर्वागीमानि विशेषणानिः भगवत्येव सङ्गच्छन्ते । 

दयानन्दस्तु--'हे विद्वन्‌, यथा वायुनियुद्धिः शिवाभियंज्ञं गन्‌, तथा शिवोऽग्रेगान्‌ यज्ञश्रीः संस्त्वं मनसा 
साकं यज्ञमायाहि' इति, तदपि यक्किञ्चितु, वायोविदुषश्च क्रियासु साम्याभावेन तदनुपपत्तेः सम्बोधनमपि 
निमूलमेव ॥ ३१ ॥ रा | 

बायो ये तें सहस्रिणो रथांसस्तेभिराग॑हि। नियुत्वान्‌ सोम॑पीतये ॥ ३२ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे वायुदेवता, आपके पास हजारों रथ हैं, उन रथों में मद्वो को जोत कर आप हमारे इस यजमान के 
यहाँ आइये ॥ ३२ ॥ 

हे वायो, ये ते तव सहन्िणः सहस्नसंख्याभियुक्ता रथासो रथास्तेभिस्तैरथैरागहि आगच्छ । किमथंस्‌ ? 
सोमपीतये सोमपानाय । कीहृशस्त्वम्‌ ? नियुत्वान्‌, अश्वायुक्तः, “नियुतो वायोः ( निघः ११५१० ) 
इति निघण्टूक्तेः । 

अध्यात्मपक्षे-हे वायो ! वायुरिव विश्वपावन भगवन्‌, ते तव सहस्तिणो रथाः, सहस्नपदमनन्तबोधकस्‌, 
अनन्तरथाः । तै रथैः साधनभूतैः सोमपीतये सोमपानाय आगहि आगच्छ । त्वं . वायुरूपेण नियुत्वानश्वावानसि। 
यद्वा निपूर्यस्य यौतेर्दानार्थकत्वेनानन्तदानादिगुणकोऽसि । क्विबन्तान्मतुबिति भावः। 

दयानन्दस्तु - हे वायो ! वायुरिव वर्तमान विद्वत्‌, ये ते सहस्रिणो रथाः सन्ति, तेभिः सह नियुत्वात्‌ 
सन्‌ त्वं सोमपीतय आगहि' इति, तदपि यत्किखित्‌, वायुयंज्ञमुहिश्याऽऽयातीति निश्चेतुमशक्यस्‌, त्वङ्रीत्या तस्य 
जडत्वेन प्रेक्षापूवेकारित्वायोगात्‌ । तस्य काः शिवाः काश्चाशिवा नियुत इत्यप्यशक्यनिणयस्‌, जीवानामल्पः 
ज्ञत्वात्‌ । विदुषोऽपि क्रियाणामपि तथात्वमशक्य निर्णयमेव ॥ २२॥ 
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एकया च दक्षभिश्च स्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विशशतो च । 

तिसुमिश्च वह॑से त्रिएशतां च नियुद्धिर्वायविह ता विर्सञ्च ॥ ३३ ॥ 
मन्त्रार्थ- है आत्मरूप समृद्धि वाले वायुदेव, एक, दो, तीन, दस, बीस और तीस वाहनों से आकर हमारे इस 
यजमान के यज्ञ की सम्पत्ति के लिये जिन पात्रों को आपने धारण किया था, उनको अब छोडिये ॥ ३३ ॥ 

अनयर्चा पात्राणि मुच्यन्ते । हे वायो, स्वभूते, स्वा स्वकीया भूतिः सर्वजगद्रूपा समृद्धिय॑स्य स स्वभूति- 
स्तत्सम्बुद्धै, यानि पात्राणि इष्टये देवयज्यायै एकया नियुता, दशभिः, द्वाभ्यां विशती : विशत्या 
पूर्वसवर्ण, तिसृभिः त्रिशता च नियुङ्भिरश्वाभिः इत्वा वहसे, ता तानि पात्राणि इह यज्ञे विमुञ्च । 
पञ्चचकाराः समुच्चयार्थाः। 

अध्यात्मपक्षे- हे वायो भगवन्‌, हे स्वभुते, स्वकीया भूतिजंगद्रूपा समृद्धियंस्यासौ स्वभूतिस्तत्सम्बुद्धो, 
ब्रह्मरूपेण सर्व॑स्य जगतो ब्रह्मविकारत्वात्‌। हिरण्यगभंरूपेणापि सुत्रात्मरूपस्य वायोरेव सर्व जगदुत्पद्यते । 
स चैकया दशभिद्वाभ्यां विशत्या तिसुभिश्च त्रिशता नियुद्धिरशवैरश्वतुल्याभिः शक्तिभिर्योग्यतानुसारेण एकया 
दवाभ्यां तदुपलक्षितैरनन्ताभिः शक्तिभिः कल्थाणपात्राणि वहति, ताभिश्च जगते कल्याणानि प्रापयतीत्यर्थः । 
इह्‌ यज्ञे । शेषं पूर्ववत्‌ । . 

दयानन्दस्तु--हे स्वभूते वायो, यथा पवन इहेष्टये एकया च गत्या दशभिर्दशविधाभिर्गंतिभिद्वाभ्यां 
विद्यापुरुषार्थाभ्यामिष्टये विद्यासङ्गतये विशती चत्वारिंशत्‌ तिसृभिस्त्रिशता च नियुद्धिः सह यज्ञं वहति, तथा 
वहे, स त्वं ता विमुञ्च, अर्थात्‌ ता उपदिश’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सर्वस्यैवार्थस्य स्वकपोलकल्पितत्वात्‌ । 
तियुत्पदेन नियता गतिरित्यर्थः कथङ्कारं ग्रहीतुं शक्यते ? लोके वेदे च एकादीनां गतीनामप्रसिद्धेः । “नियुतो 
वायोः? ( तिघ १।१५।१० ) इति च निषण्टुप्रसिद्धिः ॥ ३३॥ 


तब वायवृतस्पत त्वष्टर्जामातरङ्भुत । अवा"/स्यावुणीसहे ॥ ३४ ॥ 


२२४ 


मच्त्रार्थ- हे सत्यपालक, सूय के जामाता, आचय रूप वाले वायुदेव, हम यजमान के लिये आपसे धन-धान्य 
को और सभी प्रकार की रक्षा की कामना करते हैं ॥ ३८॥ : 


क गायत्री व्यश्वहृष्टा । हे वायो, हे क्रतस्पते ! ऋतस्य सत्यस्य पतिः पालक इति ऋतस्पतिः, ऋतस्य 
परे सुडागमः, तत्सम्बुद्धौ । यज्ञपालक वा, ऋतशब्दस्य यज्ञवचनत्वात्‌ । हे त्वष्टुरादित्यस्य जामातः ! आदि- 
रमा आदाय ता वायुगभिणी: करोति। ततो वृष्टिभंवति । तस्माद्वाथुरादित्यस्य जामाता । हे अद्भत 
रचय रूप, तव अवांसि अन्नानि, 'अव इत्यन्ननामसु” ( निघ० २।७९ ), आवृणीमहे प्राथेयामहे । न 
त अध्यात्मपक्षे-- परमेश्वर एव प्रसिद्धवायुरूपेण क्रतस्पतिरादित्यस्य च जामाता कन्यापतिर्भवति। स 
एवाश्चयरूपः, स एव चान्नाना दाता, अतस्तस्मादन्तानि प्रार्थ्यन्ते । पुराणेषु च आदित्यस्त्वष्टुर्जामाता प्रसिद्धः । 
स च तेजः सोढुमसमर्था त्वष्टुः कन्या संज्ञा वडवा भूत्वा तपश्चचार । त्वष्ट्रा च सुर्यस्य सौन्दर्याय 
यतेजसां बाहुल्यस्य शातनं कृतम्‌ । ततो वडवारूपायां संज्ञायामश्विनोरुत्पत्तिर्जाता । 
दयानन्दस्तु--' 
न्दस्तु-- है ऋतस्पते जामातरद्धुतवायो, वयं यानि त्वष्टुविद्यया दीप्तस्य तवावांसि रक्षणादीन्या- 


बुणीमहे, तानि त्वमपि स्वीकुरु' इति, तदपि यत्रिद्चित्‌, प्रकृते 
निर्मूलत्वाच्र । प्रार्थनमपि | कन्यापतिसादृश्य १ वीत 
एत्वाच्च। ततोऽवसां प्राथंनमपि सिकतातस्तैलप्राथंनाकल्पमेव ॥ वा निरूपणातु, विदुषः सम्बोधनस 
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अभि त्वा शूर सोनमोष्द्रघा इव धेनः । 
ईशानमस्य जग॑तः स्वरदुशमोशौनमिन्द्र तस्थुर्षः ॥ ३५ ॥ 


सन्त्राथं-हे शौयंवान्‌ परमेश्वर, आप इस जगत्‌ के स्वामी हैं, सूयंरूपी नेत्र वाळे हैं, इस स्थावर जगत्‌ के 


स्वामी हँ । हम आपके सम्मुख खड़े हो उसी प्रकार स्तुति करते हैं, जिस प्रकार कि बिना दुही हुई गाय बछड़ों के 
सम्मुख आती है ॥ ३५ ॥ 


बृहती सतोबृहती इयं प्रगाथं वसिष्ठष्टमिन्द्रदेवत्यस्‌। “रथन्तरं दक्षिणे पक्षे' ( श० ९१२३६ ) इति 
श्रुति:। 'नाच्योऽध्वर्योगयेत्‌’ ( श० ९१२॥४३ ) इति श्रुत्याध्वयोर्गानं विहितस्‌ । अतः साम्नां योनय ऋचः 
पठ्यन्ते । तनन्दरः प्रगाथो रथन्तरस्य योनिः। हे शुर ! हे इन्द्र, वयं त्वा त्वामभिनोनुमोऽभिष्टुमः । कथमिव ? 
अदुग्धा धेनव इव । यथा अदुग्धा अकृतकृत्या घेनवो वत्सान्‌ अभिष्टुवन्ति तद्दत्‌ । कीहशं त्वामभिनोनुमः ? अस्य 
जगतो जङ्गमस्य ईशानं परमेश्वरम्‌, तथा स्वश स्वः स्वगं परलोकं पश्यत्यापरोक्ष्येणेति स्वक, तम्‌ । यद्वा स्व 
आदित्य इव यो हश्यते स स्वहंक, तम्‌ । अथ च तस्थुषः स्थितवतः स्थावरस्य ईशानं नियन्तारं त्वाभिनोनुमः । 
का अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र परमैश्वयंवनु परमेश्वर, परमैश्वयंस्य ब्रह्मण्येव सम्भवात्‌ । हे शुर, निरतिशयः 
शौयंस्यापि तत्रैव सम्भवात्‌ । वयं त्वामभिनोनुमः। जगतस्तस्थुषश्चेशानत्वमपिं परमेश्वर एव पर्यस्यति । 
शेषं पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे शुर इन्द्र, धेनवोऽदुग्धा इव” वयमस्य जगतस्तस्थुष ईशानं स्वरृशमिवेशानं त्वामभि 
नोनुमः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, कस्यचिद्राज्ञः सभापतेर्वा वर्णने वेदस्य तात्पर्याभावात्‌ । न चेश्वरतुल्यं 
सामथ्यं राज्ञि सम्भवति, जीवमात्रस्यैवाल्पैश्वर्यवत्त्वात्‌ ॥ ३५॥ 


न त्वावाँ२॥ अन्यो दिव्यो न न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते । 
अश्वायन्तो भघवन्तिन्र वाजिनों गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ ३६ ॥ 


भन्त्रार्थ- हे पूर्ण धनवान्‌ परमेश्वर, आपके समान कोई दूसरा देव नहीं है, मनुष्य भी नहीं है। आपके समान 
न कोई उत्पन्न हुआ हे और न होगा । इस कारण अश्वो को चाहने वोले, गायों की कामना करने वाळे हम हवियुक्त 
होकर आपका आह्वान करते हैं ॥ ३६ ॥ 


हे मघवनु धनवनु हे इन्द्र, येन त्वाबात्‌ त्वमिव हृश्यत इति त्वावान्‌, त्वत्सदृशः । यत्तदेतेभ्यः परिमाणे 
वतुप्‌ ( पा० सू० ५।२।३९ ) इत्यत्र वतुबिति योगविभागाद्‌. वतुपभ्रत्ययः। पृषोदरादिः। अन्यो दिव्यो 
दिवि भवः, पार्थिवः पृथिवीभवः, नास्तीति शेषः न च पूर्व जातः, न वा जनिष्यत उत्पत्स्यते । कालत्रयेऽपि 
त्वत्तल्यस्यान्यस्याभावाद वयं त्वा त्वां हवामहे आह्वयामः । कीहृशा वयम्‌ ? वाजिनः, वाजं हविलक्षणमन्नमस्ति 
येषां ते, हविषा युक्ताः। पुनः कीदृशाः? अश्वायन्तः, आत्मनोऽश्वान्‌ इच्छन्ति कामयन्त इत्यश्वायन्ति, 
अश्वाघस्यात्‌’ ( पा० सु० ७।४।३७ ) इत्यात्वस्‌, ततः शतरि अश्वायन्तः; अर्थाद्‌ अश्वान्‌ कामयमानाः । 
पुनः कीदृशाः ? गव्यन्तः, गोकामा वयं त्वा हवामहे । गवाश्वात्‌ देहीति तात्पयंस्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-हे मघवन्‌, ज्ञानविज्ञानादिकं लोकिकं पारलौकिक च मघं धनमस्ति यस्य स मघवा 
तत्सम्बुद्धौ । हे इन्द्र परमैश्वर्यंवन्‌ परमात्मन्‌, त्वावान्‌ दिव्यः पाथिवश्चात्यः कश्चन नास्ति, “न त्वत्समोऽ 

२९ 
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[ अ० २७ 


२२६ शुकलयजुरवेदर्सहिती 
स्त्यम्यधिकः कुतोऽत्यः' ( भ० गी० ११४३ ) इति भगवहचनेनाप्ययमर्थ: समथितो भवति । अन्यत्‌ पूव॑वद 
व्याख्येयस्‌ । 


वाजिनो गव्यन्तो5शवायन्तो वयं त्वां हवांमहे, यावा य 
नें थिवो न जातो न जनिष्यते, तस्माद्‌ भवानेवास्माकमुपास्यो देबोऽ 22 इति, ति ता 
यति be मन्त्रे राज्ञः स्तुतिरित्यकस्मात्‌ कुत ईश्वरप्रसङ्ग इति पर्यनुय त्‌। 
किञ्चात्र मनुष्यातिरिक्तो देवोऽङ्गीक्ृत इत्यपसिद्धान्तापातश्च ॥ ३९ ॥ | 
त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । 
त्वां वत्रेष्विन्द्र सत्पतति नरस्त्वां . काष्ठास्वर्वतः ॥ ३७ ॥ 


दयानन्दस्तु- हैं मंघवन्निन्द्रेश्वरे, वा 


त्विकृगण सत्पुरुषों के पालक आपका ही धन-धान्य की प्रासि के लिये 


मन्त्राथं -हे परमेश्वर, यज्ञ के कर्ता हम ऋ 
आह्वान करते हँ । हमारा अश्‍व दिग्विजयी हो, इसके 


आह्वान करते हैं, शत्रु अथवा पाप के नाश के लिये भी आपका ही 
लिये भी हम आपका ही आह्वान करते हैं ॥ ३७ ॥ 
ऋद्यमैन्द्र: प्रगाथः शम्युदृष्टो बृहत्साम्नो योनिः, अध्वरयोर्गानस्योक्तेः। आद्या बृहती द्वितीया सतो- 
` बृहती, 'बृहदुत्तरे पक्षे' ( श० ९१२३७ ) इति श्रुतेः। हे इन्द्र ! कारवः कर्तारः स्तोमानां यज्ञानां वा 
नर ऋत्विजो वयं त्वामेव हवामहे आह्वयामः, इद्‌ एवार्थको हि निश्रयार्थेकश्च । किन्तिमित्तमाह्णानमिति चेत्‌, 
तत्राह ` वाजसाताविति वाजस्य अन्नस्य सातिर्लाभो वाजसातिस्तस्यास्‌, अन्नलाभनिमित्तमित्यथः । वृत्रेषु 
शत्रुषु हन्तव्येषु घातनिमित्तम्‌। काष्ठासु दिक्षु जेतव्यासु दिग्विजयनिमित्तमु। कीदृशं त्वाम्‌ ? सत्पति सतां 
श्रुतिस्मृतिविहितकर्मानुष्ठात॒णां निषिद्धकमंत्यागिनां पति पालयितारम्‌। तथा अर्व॑तः, अर्वतामश्वानां घ्रापतिनिमित्तं 
त्वामाह्वयन्ति । यद्वा विषयसप्तमी-वाजसातौ अन्नलाभविषये शत्रुघातविषये च सर्त्पति त्वां सन्तो नरो 
मनुष्याः आह्वयन्तीति शेषः। अर्वतोऽश्ववतो रथिनो वा आह्वयन्ति । त्वहते मनुष्याणामभीप्टासिद्धेः । 
आवृत्तिरादरार्था । 
अध्यात्मपक्षे - हे इन्द्र परमेश्वर, त्वामित्‌ त्वामेव हि निश्चयेन वयं कारवः स्तुतीनां यज्ञानां वा कर्तारो 
हवामहे । शेषं पुवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । : 
दयानन्दस्तु- है इन्द्र, वाजस्य ज्ञानविज्ञानजन्यस्य हि कारवो नरो वयं सातौ त्वां वृत्रेषु सूयंमिव 
सत्पति त्वामर्वंत इव सेनायां पश्येम, काष्ठासु त्वामिद्धवामहे गृह्णीमः’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, वाजपदस्य 
विद्याविज्ञानकार्याथत्वे मानाभावातु, सूयमिवेति पदस्य मूलेऽभावाच्च । सेनायामिति पदमपि मन्त्रवाह्ममेव । न 
चावंत उपसानं राज्ञि युक्तम्‌, तस्य पशुत्वेनोपकरणत्वेन चापकृष्टत्वात्‌ ॥ ३७॥ 


७ तंश्रि 
स त्वं नश्चित्र वज्नहस्त धृष्णया महः स्तवानो अंद्रिवः । 
IS We 
गामश्व रथ्यमिन्द्र सद्धिर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥ ३८॥ 


भन्त्रायं-हे अति आश्चर्यकारी, वज्चघारी, ब्रह्मा विष्णु, महेश का रूप घारण करने मे 
१ १ र , विष्णु, [ करने वाले परमेश्वर, हम आपकी 
५४ हप ओजस्वी वाणी से स्तुति करते हैं । आप हमें गायों और रथ में जोतने योग्य अब्वों नो दीजिये । 
तरह से संग्राम में विजय प्राप्त कराने वाले अश्‍व की रक्षा के निमित्त सुरक्षा और अन्न भी प्रदान कोजिये ॥ ३८॥ ` 
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स लोकवेदप्रसिद्धस्त्वं नोऽस्मभ्यं हे इन्द्र, हे वज्रहस्त वज्ञ हस्ते यस्यासौ वज्हस्तस्तत्सम्वुद्धी ! हे 
अद्विवः, अद्रयोञ्जेयत्वेन सन्तीत्यद्रिवानु, वज्ञस्य अद्रिसारमयत्वात्‌, तत्सम्बुद्धौ हे अद्रिवः, 'मतुवसो रु सम्बुद्धौ 
छन्दसि? ( पा० सु० ८।३।१ ) इति रु: । 'छन्दसीरः' ( पा० सु० ८२१४ ) इति मस्य वः । हे चित्र चायनीय 
आश्चयंकारिन्‌ वा, गामश्वं च संकिर देहि। सम्पूर्वः किरतिर्दानाथं:। कीहृशमश्वम्‌ ? रथ्यं रथे साधुम्‌, रथवहन- 
सम्थंस्‌। यतो हि त्वं धृष्णुया प्रागल्भ्येन महो महसा, विभक्तिव्यत्ययः, प्रसहनेन महत्वेन च स्तवानः 
स्तूयमानोऽसि । धृषेः न्नुः, ततो विभक्तेयदिशः । धृष्णुना धृष्णुत्वेन, भावप्रधानो निदेशः । स्तवान इत्यत्र 
विकरणव्यत्ययः। कथमिव संकिरेति? तत्राह-सत्रा वाजं न जिग्युषे । नकार उपमार्थीयः । यथा जिय्युषे 
जितवतेऽश्वाय हस्तिने वा सत्रा त्राणसहितं वाजं यवसं सस्नेहमपरिमितं संकिरेयुदंदयुस्तद्वत्‌, अस्मभ्यमश्वहस्त्यादिकं 
सस्नेहं प्रभुतं देहीत्यरथंः । 

अध्यात्मपक्षे- हे इन्द्र परमैश्वयेवन्‌, हे चित्र आश्चयेस्वरूप, 'आश्चयंवत्पश्यति कश्चिदेनस्‌' ( भ० गी» 
२।२९ ) इत्युक्तेः। हे वच्त्रहस्त वज्नायुधहस्त, हे अद्रिवः ! अद्रयो वशंवदाः सन्ति यस्य तत्सम्वुद्धो, त्वं धृष्णुया 
धृष्णुत्वेन महो महत्त्वेन तेजसा वा स्तवानः स्तूयमानः, जिग्युषे विजितवतेऽश्वाय हस्तिने वा सत्रा वाजं न सस्नेह- 
ममितवाजं यवसमिव नोऽस्मभ्यं गां रथ्यं रथवहनसमथेमश्वं संकिर देहि । | 

दयानन्दस्तु--हि चित्र ! वञ्तरहस्ताद्रिव इन्द्र, धृष्णुया महः स्तवानः स त्वं जिग्युषे न सत्रा वाजं न गां 
रथ्यमश्चं संकिर' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, मनुष्यं राजानं प्रति ताइशयाच्जानुपपत्तेः । न च ततेनदरत्वं वप्त्रहस्तत्वः 
मद्रिवत्त्वं चाञ्जस्येन स ङ्गच्छते, मनुप्येषु तददशंनात्‌ । पुरमेश्वरे देवविशेषे च तदुपपत्तेः ॥ ३८॥ 


|| || [| || ड़ । 
कया नश्चित्र आभवदती सदाबुधः सखा । कया शचिष्ठयाधवता ॥ ३९ ॥ 


सन्त्ार्थ-सदा सबको वृद्धि करने वाला, आइचयंरूप परमेश्वर किस तर्पण या प्रीति से, अथवा किस वर्तमान याग: 
क्रिया से हमारा सहायक होगा ?॥ ३९ ॥ 


तिस्रो गायत्र्य इन्द्रदेवत्या वामदेवहृष्टा:। वामदेव्यस्य साम्नो योतिः, वामदेव्यमात्मतः ( श०९।१।२ 
३८ ) इति श्रुतेः । अन्त्या पादनिचृत्‌ सप्ताक्षरत्रिपादा । इन्द्रपदं पूर्वोर्चोश्नुवतंनीयम्‌ । इन्द्रो देवः, कया ऊती ऊत्या 
अवनेन तपंणेन प्रीणनेन वा नोऽस्माकं सखा सहाय आभुवद आभिमुख्येन भवति ? ऊतीत्यत्र तृतीयैकवचनस्य 
'सुपां सुलुकपूवंसवर्णाच्छेयाडाडयायाजारः' ( पा० सु० ७१३९) इति पूवंसवर्णेः, आभुवदित्यत्र 'इतश्च लोपः 
परस्मैपदेषु' ( पा० सू० २।४।९७ ) इति तिप इकारलोपः । शपश्छान्दसे ङित्वे गुणाभावेन धातोरुवङ्ङादेशः । 
कीहश इन्द्रः ? चित्रश्चायनीयो विचित्रः पूज्यो वा, सदावृधः सदा वर्धत इति सदावृधः, 'इगुपघज्ञाप्रीकिरः 
कः? ( पा० सु० ३।१।१३ ) इति कप्रत्ययः । तथा कया वृता वतत इति वृत्‌ तया वृता वर्तमानया शचिष्ठया 
अतिशयेन शचीति शचिष्ठा तया अतिशयवत्या यागक्रियया नोऽस्माकं सखा भवति, सा ऊती सा क्रिया च 
अस्माभिः सततं स्पृहणीये प्रापणीये चेत्यर्थः । यद्वा कया ऊती ऊत्या केनावनेन तपंणेन वा नोऽस्माकं चित्रः 
श्चायनीय इन्द्रो भुवद्‌ भूयात्‌ । आकारो वृता सह सम्बद्धयते । तथा च कया नाम शचिष्ठया अतिशयकमंवत्या 
आवृता कमणा च सदावृधः सदाकालं वधयिता सखा च भूयादिति तदिन्द्रकतूकमवनं तच्च कर्म सदा स्पृहणीयस्‌ । 
आवत्यंत इत्यावृत्‌ क्रिया कमं वा, तया । अत्र सायणाचार्यः सदावृधः सदां वर्धमानः, चित्रश्चायनीयः पूजनीयः, 


सखा भित्रभूत इन्द्रः कया ऊती ऊत्या तपंणेन नोऽस्मान्‌ प्रति आभुवद आभिमुख्येन भवेत्‌ । शचिष्ठया प्रज्ञाः 


वत्तमया प्रज्ञासहितानुष्ठीयमानेन कमणा कया बृता वतंनेन कमंणा चाभिमुखो भवेत्‌ । 
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इन्द्रः परमेश्वरः कया ऊती उत्या केन तपंणेन वा नोऽस्माकं सखा आभुवद्‌ आभिमुख्येन 

भवति - वर्तमानतया शचिष्ठयातिशयवत्या यागक्रियया नोऽस्माकं सखा भवति, तदेव प्रीणनं तपंणं 
सैव च क्रिया सवेतोभावेनास्माभिरावतंती यमित्यर्थः । कीदृश इन्द्र: ? चित्र आश्चयरूपः । सदावृधो वर्धयिता । 

दयानन्दस्तु--हि विद्वन्‌, चित्रः सदावृधः सखा भुवत्‌ कयोती नोऽस्मान्‌ रक्षः? कया शचिष्ठया 

बृताऽस्मान्नियोजयेः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, नि्मूँलबह्वध्याहारमूलकत्वेन मन्त्रबाह्मत्वात्‌ । विद्वन्निति 


सम्बोधनमपि निमूलमेव || ३९ ॥ 
कस्त्वा सत्यो सवानां म!हिष्ठो मत्सदन्धसः । दढा चिदारुजे बसु ॥ ४० ॥ 

मन्त्राथं-हे परमेश्वर, सोमरूप अन्न की मदजनक हृवियों में कौन सा श्रेष्ठ अंश आपको प्रसन्न करता है ? 
जिस प्रसन्नता में कि दृढ़ता से रहने वाळे भक्तगणों को आप घन का विभाग करके देते हैं ॥ ४०॥ 

हे इन्द्र, अन्धसोञ्नस्य सोमात्मकस्य कोंडशस्त्वा त्वां मत्सद्‌ माद्यति मदयुक्तं करोति, 'मदी हरे 
इत्यस्माल्लेटि 'सिब्बहुल॑ लेटि' ( पा० सु० ३१३४ ) इति धातोः सिबागमे, इकारपकारानुबन्धयोलपि, 
'हेटो$्डाटौ? ( पा० सु» ३४९४ ) इति लेटोऽडागमे सिबादेशे, 'इतश्च लोप: परस्मैपदेषु' ( पा० सु० 
३४९७ ) इतीकारलोपे मत्सदिति रूपम्‌ । कीदृशोऽन्धसोंऽशः ? मदानां मदयन्तीति मदानि मदजनकानि हवींषि, 
तेषां मध्ये महिष्ठः श्रेष्ठ, अत्यन्तमदजनकः। 'महि वृद्धौ? भ्वादिः, मंहते वर्धत इति मंही, अत्यन्तं मंही मंहिष्ठ:, 
येनांशेन मत्तः सन्‌ ढा चिद्‌ हृढान्यपि वसु वसुनि कनकादीनि त्वमारुजे, रुजो भङ्गे’ तुदादिः, पुरुषप दव्यत्ययः, 
आरुजसि दातुं चूर्णयसि भनक्षि, भङ्क्त्वा भङ्क्त्वा ददासीति यावत्‌ । यद्वा कस्त्वा को नाम त्वा त्वां मत्सद्‌ 
मादयति सो$न्धसः सोमरूपस्यांशस्य अंशः सत्योऽवितथः। स च मदानां मध्ये मंहिष्ठोऽतिशयेन मदजनकः । 
येन मत्तः सतु त्वं हढा चित्‌ सुहढान्यप्यसुरवुन्दानि, आरुजे आरुजसि च्रृणंयसि, वसु च ददासीति शेषः। यहा 
हढात्यपि वसु वसूनि सुवणंप्रभृतीनि चिरकालावस्थायीत्यारुजसि चूर्णयसि दानाय । 
महि अध्यात्मपक्षे- हे इन्द्र परमेश्वर, अन्धसः सोमलक्षणस्यान्नस्य को मदानां मदजनकानां हविषां मध्ये 
श्रेष्ठः, अतिशयेन मदजनकस्त्वा त्वां मत्सद्‌ मादयति, येन मत्तः सनु दृढा चिद्‌ ह्ढान्यप्यसुरवुन्दानि, 
आरुजे आरुजसि, वसु च ददासि, तमेवांशं भक्तिरसपरिप्लुतं तुभ्यं समपंयामीत्यर्थः । 

दयानन्दस्तु--हे विं, कः सुखप्रदः सत्यः सत्सु, साधुमंहिष्ठो बिद्वांस्त्वान्धसो मदानां मध्ये मत्सद्‌ 
आनन्दयेत, आरुजे समन्ताद्रोगे औषधानि चिदिव हृढा वसु सञ्चिनुयात्‌, सोऽस्माभिः पूजनीयः' इति, तदपि 
यत्कित्रितु, क इत्यस्य सुखायते सत्यपि सुखप्रदाथत्वस्य निमूंडत्वात्‌ । अस्धसो मदानामानन्दानां निराकारत्वेन 
तन्मध्यत्वापरिच्छेदातु । औषधानि सञ्चिनुयादित्यस्य तु वेदबाह्यत्वमेव, न्त्र तदनुपलम्भात्‌ ॥ ४० ॥ 


अभी षु णः सर्लीनामविता जरितणाम्‌ । श॒तं भ॑वास्यतयें ॥ ४१ ॥ 


२२८ 


म्त्राथं हे इन्द्रदेव, मित्ररूप में आपकी स्तुति करने वाले हम भक्तों के आप रक्षक हैं ये 
हैं । हमारी रक्षा के लिये 
अली प्रकार से अभिमुख होकर आप राम-कृष्ण आदि अनेक रूपों को घारण करते हैं.॥ ४१ ॥ 
. है इच्द्र, अभी षु णः, नोऽस्माकं सखीनां मित्राणां अभी आभिमुख्येन ॒ 
~ डिक मुख्येन सुष्ठु शोभनरीत्या अविता पालयिता 
0. आ गारसासय . जरितेति स्तोतृनामसु' ( निघ० ३१६२ ), ऊतये पालनाय शतं 
१ पिन्तरूपण प्रादु्भवसीत्यथे: । अभी षु ण इत्यत्र (इकः सुञि’ ( पा० सु० ६।३।१३४ ) इत्यनेन 
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म० ४१-४२ ] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता २२९ 


अभीत्यस्य दीर्घः, सुज?' ( पा० सु० ८३१०७ ) इति मुधेत्य:, 'नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः? ( पा० सू० ८४२७ ) 
इति नस्य णः। दावा सुपर्णा सयुजा सखाया' ( ऋ० सं० १।१६४।२० ) इति सन्त्रे परमेश्वरस्य जीवानां च 
परस्परं सख्यसम्बन्धस्योक्तत्वात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र परमेश्वर, नोऽस्माकं सखीनां सख्यभावेन भजताम्‌, अविता पालयितासि। 
जरितृणां स्तोतृणामस्माकमूतये रक्षणाय शतं भवासि अनन्तरूपो भवसि । 

दयानन्दस्तु-- है विद्वन्‌, यस्त्वं नः सखीनां जरितृणां चाविता ऊतये शतं सुभवासि सोऽभियुज्यः स्याः 
इति, तदप्यसङ्गतम्‌, विदुषः कस्यचिन्मनुष्यस्य शतं सुभवनासम्भवात्‌। पूज्यस्य रागास्पदत्वेन विघेयत्वायोगाच्च, 
'त्रिधिरत्यन्तमप्राप्तौ' इति सिद्धान्तात्‌ ॥ ४१ ॥ 


यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे। 
प्र प्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ॥ ४२ ॥ 


मभ्त्राथं-हे परमेश्वर, हम प्रत्येक यज्ञ में आपकी स्तुति करते हुए आपके निमित्त अतिबली, अविनाशी, सर्वज्ञ, 
प्रीतिजनक, मित्र के समान अग्नि के रूप में आपका गुणगान करते हैं ॥ ४२ ॥ 

तृचः प्रगाथः, अग्निदेवत्यः। यज्ञायज्ञियस्य साम्नो योनिः, यज्ञायज्ञियं पुच्छस्‌' ( श० ९।१।२।३।९ ) 
`इति श्रुतेः । शंयोराषंस्‌ । द्वे वृहत्यौ, तृतीया सतोबृहती । यज्ञा यज्ञा इति वीप्सायां सप्तम्येकवचनस्य आ आदेशः | 
“रः इति द्वितीयाबहुवचनमेकवचनार्थे, यजमानविषयं” वा। 'अग्नये” इत्यस्य व्यत्ययेन अस्निमित्यथेः । 
गिरा गिरेति वीप्सायां ढित्वम्‌ । चः पादपूरणः। 'दक्षसे! इति द्वितायार्थे चतुर्थी । प्रसमुपोदः या 
( पार सु० ८१६ ) इति द्वित्वसु । शंसिषमित्याख्यातेन सम्बन्ध: । त्रयमिति बहुवचन । तथा 
चैवं मस्त्राथ:-यज्ञा यज्ञाऽनेकेषु यज्ञेषु गिरा गिरा अनेकया स्तुतिरूपया गिरा वाचा वस्त्वामग्नयेः्न 
्रशसिषं स्तौमि । 'शंसु स्तुतौ’ भौवादिकः। लुङि रूपस्‌। अडभाव आषं:। यद्वा-वो युक्माकमर्थेर्थन्न 
प्रशंसिषम्‌ । कीहशमग्निस्‌ ? दक्षसे दक्षसम्‌, उत्साहवन्तम्‌ । वुद्धचर्थकस्य दक्षतेरत्रोत्साहे वृत्ति: । दक्षतेरसुन्‌ः 
प्रत्यय: । दक्षते उत्सहत इति दक्षास्तमु । यद्वा--दक्षसं बलवन्तस्‌ । “दक्ष इति बलनाम' ( निघ० २९१३ ) । 
अन्तर्भावितमत्वथ द्रष्टव्यस्‌ । अमृतं मरणरहितं जातवेदसं जातप्रज्ञानं वेदो ज्ञानं धनं वा यस्मात्तम्‌, प्रियं 
प्रेमास्पदं प्रीतिजनकं वा मित्रं स्नेहवन्तं न इव । यथा कश्चित्‌ प्रियं मित्रं स्तौति, तद्वदर्नि स्तुम इत्याशास्महे । 
यद्वा -अहं यज्ञे यज्ञे वो युष्माकं यजमानानामर्थेऽग्निमुत्साहवन्तममृतं जातवेदसं तया तया गिरा स्तुतिरूपया 
वाचा प्रियं मित्रमिव प्रशंसिषमिति । 


अध्यात्मपक्षे-यज्ञु यज्ञा प्रतियज्ञं वस्त्वार्माग्न परमात्मानममृतं षड्विधभावविकारवजितं जातवेदसं 
ज्ञानधनादिजनकं प्रियं स्ंप्राणिपरप्रेमास्पदं मित्रं स्नेहवन्तं दक्षसमुत्साहवन्तं निरतिशयप्रशस्तबलवन्त वा 
गिरा गिरा तया तया स्तुतिरूपया वाचा प्रियं मित्रमिव प्रशंसिषं स्तौमि । 


दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, यथाहमग्तये गिरा गिरा दक्षसे यज्ञा यज्ञा वो युष्मातु प्रशंसिषम्‌, वयं जातवेदसः 
ममृतं परियं मित्रं न वो युष्मात्‌ प्रशंसेम, तथा यूयमप्याचरत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, असम्बद्धत्वातु, मनुष्याणा 
प्रशंसनं किमर्थमित्यनुक्तेः । यज्ञे यज्ञे गिरा गिरा नहि मनुष्यस्य प्रशंसा भवति, ताहशविध्यदशनातु, “अस्तये' 
इति चतुर्थ्यन्तस्य सम्बन्धायोगाच्च । 'दक्षसे!. इत्यस्य न बल्मथेः, तस्य तद्वत्वबोधकत्वातु । न च मनुष्याणा- 
ममृतमित्यादीनि विशेषणानि सङ्गच्छन्ते, तेषां मरणादिधमंकत्वात्‌ ॥ ४२॥ 
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३३० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २७ 
पाहि तों अग्न एकया पाह्यूत हितीयया । 
पाहि गीभिस्तिसृभिंरू्जा पते पाहि चंतसूर्मिवंसों ॥ ४३ ॥ 


त्त्राथ--हे घनघान्य के स्वामी अग्निदेव, आप सबके आश्रय-स्थान हैं । आप 3>कार का अथवा अद्वय श्रुतियों का 
उपदेश कर हमारी रक्षा करे, निर्गुण के साथ सगुण स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली वेदवाणी का उपदेश कर हमारी 
रक्षा करे, ऋक्‌, यजु और सामरूप त्रयी वेदवाणी का उपदेश कर हमारी रक्षा करें, चारों वेदों के मन्त्रो से हमारी 
3 = च्छ 
रक्षा करें ॥ ४३ ॥ 


गर्गहष्टा। हे अन्ने, हे ऊर्जाम्पते अन्नानां बलानां रसानां वा पालक, है वसो वासयितः ! अथवा 
लुप्तमत्वर्थः । हे वसुमन॒ धनवन्‌, एकया ऋण्लक्षणया गिरा, गिरेति पदस्य पूवतोच्नुषङ्गः । स्तुतः, सन्निति 
वाक्यशेषः। नोऽस्मान्‌ पाहि रक्ष । उतापि च द्वितीयया यजुलंक्षणया गिरा स्तुतः सन्नः पाहि । तिसृभिर्गीभि- 
ऋग्यजुःसामलक्षणाभिः स्तुतः सन्नः पाहि । चतसृभिक्रंग्यजु:सामनिगदलक्षणाभिः स्तुतो नः पाहि । 
ऋऋगाद्यास्तित्तो गद्यपद्यकाव्यादिरूपा चतुर्थी गीज्ञेया, अथर्वाङ्गिरसां तु पद्यरूपत्वेन ऋक्वेवान्तर्भावात्‌ । 
्रह्मत्विकसम्बन्धेन तु तस्य चतुर्थत्वेन परिगणनमिति । 

अध्यात्मपक्षे- हे अग्ने परमात्मन्‌, है ऊर्जा बलानां रसानां वा पते, हे वसो, संत्र बसति सर्वाणि वा 
वसन्त्यस्मिक्तिति वसुः, तत्सम्बरुद्धौ । त्वमेकया ऋरलक्षणया अन्नेरद्वितीयया द्वाभ्यामृभ्यजुरलक्षणाभ्यां गीभ्या 
तिसृभिः स्तुतः सन्नोऽस्मान्‌ पाहिं। चतसृभिक्रंगाद्याभ्रिगंचपद्मादिकक्षणया चतुर्थ्या च गिरा स्तुतः सन्‌ नः 
पाहि, अविद्यातत्काय॑निवर्तनेन स्वरूपसाक्षात्कारसम्पादनेन च पाहि। 


दयानन्दस्तु- है वसो ! सुवासप्रद हे अन्ने, त्वमेकया सुशिक्षया द्वितीयया अध्यापनक्रियया तिसृभिः 
कर्मोपासनज्ञापिकाभिः, हे ऊर्जाम्पते, चतसृभि्ध्मर्थकाममोक्षज्ञापिकाभिः क्रियाभिर्नोऽस्माचु पाहि’ इति, 
तदपि यत्किश्नित्‌, मनुष्यस्याल्पैश्वयंस्य सतः सवंसुवासप्रदत्वासम्भवात्‌। न च कश्चिदेकस्ताहृशो विद्वान्‌ 
सम्भवति, यः सुवासप्रदोऽपि स्यात्‌, सवंस्य बलानां रक्षकोऽपि स्यात्‌, सुशिक्षामध्यापनं च कुर्यात्‌, कर्मोपासन- 
ज्ञानधर्मायकाममोक्षज्ञापिकाभिः ङ्रियाभिश्च पालयेत्‌। न च स तादृशः केनचिन्नियोक्तव्यो भवेत्‌, सर्वेतन्त्र- 
स्वतन्त्रत्वातु ॥ ४३॥ 


ऊर्जो नपाँतए स हिनाऽयमंस्मयुर्वाशिम हव्यदातये । 
भुवद्वाजेष्वविता भुवदवध उत त्राता तनूनाम्‌ ॥ ४४ || 


मर्त्राथं--हे अध्वर्यु, तुम जलदेवता के पौत्र अस्निदेव को तपत करो । यह भरिनिदेव हमें चाहते हैं, इस कारण 


हवि देने का हम संकल्प करते है और ये अस्निदेव हमारे धन-घान्य की रक्षा करते हैं, हमारी सव प्रकार की समृद्धि के 


निमित्त हमारे शरोर की भी रक्षा करते हैं ॥ ४४॥ 


यजमानोऽध्वयुं प्राथंयते । हे अध्वर्यो, ऊर्जों नपातमपां पोत्रस, उजँशब्दे 
f ्देनात्रापो गृह्यन्ते, ताभ्योऽद्भय 
ह पी नित तैभ्यो वनस्पतिभ्योऽरणिरूपेभ्य एवाग्निर्जायत इत्यपां पौत्रोऽस्निर्‌ 'अपांनपात्‌' 
od ह्न हिनु तपंय हि गतो बृद्धौ च? स्वादिः, लोटू, उलोपश्छान्दसः। यतोश्यमग्निरस्मयु- 
४. क्याच्छन्दसि’ ( पा० सु० ३।२।१७० ) इत्यु अतो हव्यदातये हविषो दानाय दाशेम 
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मं ४४-४५ ] वैदाथपारिजातमाष्यसहिता २३१ 
सद्भूह्पयामः, दाशु दाने भ्वादिः । अत्र सङ्चुल्पार्थे वृत्तिः । यतोऽयं वाजेष्वन्नेषु विषयभूतेष्वविता गोपा भुवद्‌ 
भवति, उतापि ततुनां शरीराणां त्राता रक्षिता भवति, वुघे वृद्धौ च भुवद्‌ भवति । तनूनामिति बहुवचनं भार्या- 
पुत्रादिशरी राणा ग्रहणार्थभ। अग्निरन्नतनुरक्षिता वधंयिताऽस्मात्‌ कामयते, अतो हविर्दानाय तं सङ्भल्पयामः । 
ग्रत एवमत ऊर्जो नपातं हिनु इति सम्बन्धः। एवमदूरविप्रकर्षण विषममन्त्रा व्याख्येया इत्युव्वटाचार्यः । एतेन 
दूरविप्रकर्षेण व्याख्यातारोऽपास्ता वेदितव्याः । 

अध्यात्मपक्षे-ऊर्जो नपातम्‌ अन: शक्तेबंलरसस्याष्टमधातोनपातमु, न पातयतीति तपातः, तस । 
परमेश्वरं हे साधक, हिन हिनु तपेय । अयमस्मयुः, अस्मानिच्छतीत्यस्मयुः, अकारणकरुणः करुणावरुगाल्यो 
भगवान्‌ वत्सला गौव॑त्समिव भक्तान्‌ कामयते। अतो हव्यदातये तस्मै हविषो दानाय दाशेम सद्धुल्पं कुर्याम, 
यतोऽयं वाजेष्वन्नेषु विषयभूतेष्वविता गोप्ता भुवद्‌ भवति, वृधे अस्माकं वधंनाय च भवति, उतापि च त्राता 
तनुनामस्मच्छरीरस्यास्मद्भार्यापुत्रादिशरीराणां च रक्षको भवति। ताहशाय परमोपकारिणेऽस्मान्‌ कामयित्र 
परमात्मने हविर्दानाय सङ्कूल्पयामः । 

दयानन्दस्तु— हे विद्याथिन्‌, स त्वमूजंः पराक्रमस्य नपातं विद्याबोधनं हिन हिनु वघंय, यतोऽयं भवान- 
स्मयुर्वाजेष्वविता भुवत्‌, उतापि तनूनां वृषे त्राता भुवत्‌, ततस्त्वां हव्यदातये वयं दाशेम इति, तदपि यत्किञ्ित्‌, 
ताहशसम्बोधनस्य निर्मूलत्वात्‌, पराक्रमापातयितृणां ब्रह्मचर्यादीनां सत्त्वेन विद्याबोधग्रहणे विनिगमनाविरहात्‌, 
विद्यावोधवतामप्यदान्तानां पराङ्रमनाशकत्वोपछव्षेः । योऽस्माचु कामयते, तं दातव्यानां दानाय स्वीकुर्यामिति 
रागसिद्धा प्रवृत्तिरिति धमंन्नह्मपरे वेदे न तत्स्थानमहंति ॥ ४४ ॥ 


संबत्स्‌ रोऽसि परिवत्स रोऽसीदाबत्स्‌ रोऽसौद्वत्स रोऽसि वत्स रोऽसि। उषसस्ते कल्पन्ता- 
महोरात्रास्ते कल्पन्तामर्धमासास्ते कल्पन्तां भासांस्ते कल्पन्तामृतवस्ते कल्पन्ता१( संवत्सरस्ते 
कल्पतात्‌ । प्रेत्या एत्ये सञ्चाञ्च प्र॑ च सारय। सुपर्णचि्दसि तया देवत॑याज्निरस्वद्‌ 
धवः सोद ॥ ४५ ॥ ः 
के ॥ इति सप्तविशोष्ण्यायः ॥ 


मन्त्राथं- ज्योतिष शास्त्र में उक्त बोगाध्यक्ष पंचसंवत्सर रूप प्रजापति की स्तुति करते हैँ कि हे अग्निदेव, आप 

संवत्सर हूँ, परिवत्सर हैं, इदावत्सर हैं, इदत्सर हैं और वत्सर हैं । प्रातःकाल आदि आपके अवयव के रूप में कल्पित हैं । 

दिन-रात्रि, पक्ष, चैत्र आदि मास, वसन्त आदि ऋतुएँ--ये सभी आपके अवयव के रूप में कल्पित हैं । संवत्सररूपी काल 

भी आपका ही अवयव है । आप गति और आगति के लिये इच्छापूवंक अपना संकोच-विकास करते हैँ । आप सुपर्णाकार 

या हें । उस वाग्रूप देवता के साथ अंगिरा ऋषि के समान अचल होकर हमारे यज्ञ में विराजमान 
इये ॥ ४५ ॥ 


अग्निदेवत्यं यजुः । अत्र यजुषि नवनवतिरक्षराणि। एको व्यूहः, ततः शताक्षराभिङ्कतिश्छन्दः । 
चित्याग्नेरभिमशंने विनियोग: । 'पश्चसंवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिमु” इति ज्योतिःशास्त्रे यदुक्तं तदिहोच्यते । 
हे अग्ने, त्वं संवत्सरोऽसि सर्वस्य सारितासि, न त्वामन्यः सारयति । अत्र सूर्यात्मकोऽस्निरुक्तः, तदुगमनागमन्तै- 
रेव संवत्सरव्यवहारात्‌ । कालात्मकत्वातु स एव सवंस्य सारिता परिच्छेदकः, न तस्यान्यः कश्चन परिच्छेदकः, 
सवस्य कालपरिच्छिन्नत्वातु, तस्य च कालातीतत्वात्‌ । यश्च त्वं परिवत्सरोऽसि सवेतः सारितासि। इदा- 
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२३२ | शुक्सयजुर्वेदसं हिता [अ० २७ 
इदानीं इदानीमिति समानाथौँ ( निघ० २।२८।५-६ ) । इद्वत्सरोऽसि । इदिति 
० ला 'क्रियावाचकमाख्यातमुपसर्गो विशेषवत्‌ । सत्त्वाभिधायकं 


निपातः, स च पादपूरणार्थः । तथा च दुर्गाचार्यः तराता 
जग तिता पादपूरणः॥' इति। यश्च वत्सरोःसि निविशेषेण wo न डत का 
सीत्यर्थः, 'युगं भवेद्‌ वत्सरपश्चकेन' इति ज्यौतिषशास्त्रोक्तेः । ताह्शस्य व ल बनता स 
कालविशेषा अहोरात्रा अर्धमासाः पक्षा मासाश्चत्रादय ऋतवो वसन्तादयः कल त न्तामिति क्रियाबृत्ति । 
संवत्सरस्ते कल्पतां संवत्सरोपलक्षिताः पत्नापि वत्सरा अवयवत्वेन क्लृप्ता भवन्तु । कल्प यावुत्ति- 
रादरार्था । किन्न, प्रेत्यै प्रगमनाय, एत्यै आगमनाय, सध्वाश्व मसारय, छ जब सद्भोचविकासधर्मा भव । हल 
समश्च संकुच प्रसारय च । किञ्च, सुपर्णाकारेण चयने चितत्वात्‌ सुपर्णचदसि, तया देवतया वाचा सहितः सन्‌ 
अङ्गिरस्वद्‌ अङ्गिरस इव प्राणा इव धरुवः स्थिरः सीद अवस्थानं कुर । 

अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमेश्वर, त्वमेव संवत्सरोऽसि, परिंबत्सरोऽसि; इदावत्सरोऽसि इड्ृत्सरोऽसि, 
वत्सरोऽसि। सर्वात्मकत्वाद्‌ देशकालवस्तूनि तवय्येव कल्पितानि । तानि त्वदन्तर्गतानि, न त्वं तैः परिच्छिद्यसे । 
उषसः प्रातःकालादयस्ते तवावयवत्वेन कल्पन्ताम्‌ । अर्धमासा मासाश्च तेऽवथवत्वेन कल्पन्ताम्‌ । संवत्सरस्तेऽवय- 
वत्वेन कल्पताम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ पञ्चविधानामपि। पद्मापि ते$वयवत्वेन कल्पन्ताम्‌ । रत्यै प्रगमनाय, एत्य 
आगमनाय, सञ्चाञ्च प्र च सारय स्वेच्छया सङ्कोचविकासधर्मा भव । प्राणिनां कर्मानुसारेण तत्तद्धमेवत्त्वेना- 
विर्भावतयेति यावत्‌ । हे अग्ने, त्वं सुपर्णचिदसि, सुपर्णाकारेण चयने चितत्वात्‌ । तया देवतया वाचा सहितः 
सन्‌ अङ्गिरस्वतोऽङ्गिरसः प्राणा इव ध्रुवः सत्‌ सीद । 

दयानन्दस्तु-- हे विद्वन्‌ जिज्ञासो वा, यतस्त्वं संवत्सरोऽसि, परिवत्सरोऽसि, इदावत्सरोऽसि, इद्वत्सरोउसि, 
वत्सरोऽसि, तस्मात्ते कल्याणकर्यं उषसः कल्पन्ताम्‌, मङ्गलप्रदा अहोरात्रा अधंमासाः कत्पन्तास्‌, ते मासास्ते 
ऋतवः कल्पन्ताम्‌, ते संवत्सराः कल्पन्ताम्‌, त्वं च प्रेत्ये समञ्च त्वमेत्यै स्वप्रभावं प्रसारय च, यतस्त्वं 
सुपर्णंचिदसि तस्मात्तया देवतया सहाङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवः सीद? इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, विदुषः संवत्सरादित्वा- 
योगात्‌ संवत्सर इव नियमेन वतंमानत्वात्‌ संवत्सर इति चेत्‌, अश्वादिवद्‌ गन्तृत्व-भोकतृत्वादिना अश्वत्वा- 
द्यापत्तेः। वजितव्यो वत्सरे इव दुष्टाचारत्यागित्वात्‌ परिवत्सर इत्यपि निरर्थकम्‌, संवत्सरे त्यागग्रहणायोगेन 
दुष्टाचारत्यागेन परिवत्सरत्वायोगातु । न च निश्चयेन समन्ताद्‌ वतंमानत्वं सम्भवति, परिच्छि्नत्वातु, वर्णा 
इवेत्यत्र तद्धरमानुक्तेः । “उषसः प्रभाता मज़ुलप्रदाःः इत्यपि निमूलम्‌, मन्त्रे ताहशशब्दाभावात्‌ । 'यः शोभनानि 
पर्णानि पानानि चिनोति सोऽसि’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, चयनादियागवृत्तान्तानभिज्ञानमूलकत्वात्‌ । 
य॒ आप्ता व्यथं कालं न नयन्ति, सुनियमेन वतमानाः कतंव्यानि कुर्वन्ति, त्यक्तव्यानि त्यजन्ति, तेषां सुप्रभाता 
अहोरात्रादयः इति, तदपि फल्गु, वेदाक्षरबाह्यत्वात्‌ । त्वंच प्रेत्यै एत्यै स्वप्रभावे विस्तारयेत्यादिकमपि निमूंल्स, 
वेदाक्षरबाह्यत्वात्‌ ॥ ४५॥ | 


इति श्रोशुक्लयजुरवेदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदायंपारिजातभाष्यमण्डितायां 
सप्तविशौषध्यायः ॥ 
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| 
| 
| 


अष्टाबिशोऽप्यायः 
होतां यक्षत्समिधेन्द्रसिडस्पदे नाभां पृथिव्या अधि । 
ओजिष्ठश्वर्षणीसहां वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ १ ॥ 


सन्या दिव्य होता ने समिधा के द्वारा इन्द्र का यजन किया । यह इन्द्र तीन स्थानों में प्रदीप्त होता है । पृथ्वी 
के यजनीय देश में अरिनिूपी आत्मा से, पृथ्वी की नाभि अन्तरिक्ष में विद्युत्‌ रूपी आत्मा से और तीसरे ऊपर स्वर्ग के 


श्रेष्ठ स्थान में आदित्य रूप से यह प्रदीस होता है । मनुष्य का अभिभव करने वालों में अतितेजस्वी इन्द्र घृत का पान करें। 
हे मनुष्य होता, तुम भी यजन करो ॥ १ ॥ 


'इन्द्रमिड: सोत्रामणिको$ध्यायः! ( सर्वानुक्रमे तृतीये ) इति कात्यायनोक्त्याऽ्यमध्यायः सौत्रामणियाग- 
सम्बन्धी सौत्रामण्यङ्गभुतयोरैन्द्रवायोधसयोराद्यन्तपश्चो: प्रयाजानुयाजप्रेषरूप: । . आप्रीदेवतास्तु इन्द्रस्वैव 
विभुतय इति । ततश्च प्रजापत्यश्चिसरस्वत्यो$ध्यायस्य ऋषय:। आद्ेश्नुवाक्रे एकादश ऐन्द्रपशोः सम्बन्धिन 
आप्रीदेवता: । समित्ततुनपादित्यादिदेवताका: प्रयाजानां शैबा: होता यक्षत्समिधेन्द्रम्‌? इत्यादयो 'होता यक्षदिन्द्रस्‌' 
इत्यन्ता: । अथ सन्‍्त्रार्थ:-आर्षी त्रिष्टुप्‌। दैव्यो होता । समिधा समित्काष्ठेन हृविभूतेन । अथवा समिधाप्री- 
देवतया सहितमिन्द्र होता यक्षद्‌ यजतु। कोऽसाविन्द्र इत्यत आह--य इन्द्रस्त्रिषु स्थानेषु समिध्यते 
सम्यग्‌ दीप्यते । प्रथमम्‌ इडः पृथिव्याः पदे यजनीयप्रदेशे अग्न्यात्मना समिध्यते, द्वितीयं पृथिव्या अन्तरिक्षस्य 
नाभौ मध्ये अधि उपरि बिद्युदात्मना समिध्यते, तृतीयं दिवः स्वर्गस्य वष्मंच्‌ वर्ष्मणि वर्षिष्ठे प्रदेशे 
आदित्यात्मना समिध्यते। कथम्भूत इन्द्रः ? चषंणीसहामोजिष्ठः, 'चषेणयो मनुष्याः ( निघ० २।३।८ ), तान्‌ 
सहन्तेऽभिभवन्तीति चबंणीसहो देवाः, तेषां मध्ये ओजिष्ठोऽतिशयेन ओजस्वीत्योजिष्ठः, 'विन्मतोलुंक्‌' ( पा० सु० 
५।२।६५ ) इति विनो लुकि, 'टेः' ( पा० सू० ६।४।१५५ ) इति टिलोपे रूपम्‌। संहितायां चर्षणिंशन्दस्य 
'नहिदृतिवृषिव्यधिरचिसहितनिषु क्वो’ ( पा० सु० ६।३।११६ ) इति दीघ:। स॒ च इज्यमान इन्द्रो वेतु 
स्वांशमाज्यस्य पिवतु । हे मनुष्यहोतस्तं यज। ` 32 ै | 

अध्यात्मपक्षे-देवानां सम्बन्धी होता इन्द्र परमात्मानं समिधा यक्षद यजतु। स एव लीलया इडः 
पृथिव्याः पदे यजनीयप्रदेशे अग्त्यात्मना समिद्धयते । पृथिव्या अन्तरिक्षस्य नाभौ मध्ये अधि उपरि विद्युदात्मना 
समिद्धयते । स एव दिवः स्त्रगंस्य वष्मनु वर्ष्मणि वषिष्ठ प्रदेशे आदित्यात्मना समिद्धचते । यश्च चषंणीसहा- 
क स आज्यस्य स्वांशं वेतु । है मनुष्यहोतस्त्वमपि तं यज । परमेश्वर एव लीलया तत्र तत्र दीप्यते, 
ज्यते च। ` 

दयात्तन्दस्तु--'हे होतस्त्वं यथा होता आदाता ज्ञानप्रकाशेन समिधास्पदे वाण्याः पदे प्राप्तव्ये पुथिव्या 
भूमे्नाभौ दिवोऽधि वर्ष्मन्तिनद्रं वर्षके मेथे विद्युदाख्यमर्नि यक्षत्‌, तेनौजिष्ठः सन्‌ चषंणीसहां मध्ये समिध्यत 
आज्यस्य वेतु, तथा यज? इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, योद्कतुंकधृतादिपानस्य लोकसिद्धत्वात्‌, सवंत्रैव वाण्या 
ज्ञानपुर्वकत्वेन तत्राप्यवैशेष्यात्‌। पृथिव्या मध्ये प्रकाशस्य उपरि वर्षके मेघमण्डले इनद्रविदयुदाख्यमर्नि 
सञ्गमयेत्यपि यत्किक्नितु, मेघमण्डले विद्युतः सङ्गतेः स्वतः सिद्धत्वेन नियोगानहंत्वात्‌ । वष्म॑न्ित्यस्य 
मेघमण्डलाथंतापि चिन्त्यैव, होतुरपि चर्षणित्वेन तस्य चषंणीसहामोजिष्ठत्वायोगात्‌ ॥ १॥ 

३० 


दियो वर्ष्मन्‌ समिद्धचत 
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२३ ुकजुवेदसंहिता [ अ० २८ 
|. चननपांतम तिभिर्जेतारमपराजितम्‌ । इन्द्र देव स्वविदं पथिभिमंघुमत्तमे- 
होता यक्षततनूनपांतम्‌तिभिज्तार र्‌ व 


|| 
नेराज्ञ/सैन तेज॑सा वेत्वाज्यस्य होतयंज ॥ २ ॥ 
> ठ न मु गे तथा इात्रुओं को जीतने वाले 
गावी होता तेजस्वी मनुष्यों से प्रशंसनीय देव के सहित तनूनपात्‌ को २ 
FFT अ ; को जानने वाळे देव इन्द्र को तृस करने वाली .रक्षा और यजमान को 


किस हारने वाळे, स्वयं अपने को और स्वग ब 
द जाने वाली अतिमघुर हवियों के द्वारा यजन करें। इस प्रकार दो देवताओं से युक्त इन्द्र घृत का पाने कर । 


हे मनुष्य होता, तुम भी यजन करो ॥ २॥ 

अतिजगती । नराशंसेन देवेन युतमिन्द्र देवं च दैव्यो होता यक्षद्‌ यजतु। केन यजतु ¦ तत्राह--प्थिभिः, 
पतन्ति इतं गच्छन्ति स्वर्ग लोकं प्रति यजमाना यैस्ते पन्थानो हवींषि, तैः। कथम्भूतैः ? मधुमत्तमः, अतिशयं 
मधुमत्त इति मधुमत्तमाः, अतिशयेन रसयुक्तास्तैः । पुनः कथम्भूतैः ? ऊतिभिः, अवन्ति तरपेयन्तीत्यूतयः, 
'ऊतियतिजूतिसातिहेतिकीतंयश्च' ( पा० सु० ३।३।९७ ) इति बाहुलकात्‌ कतरि निपातः, तैः । कीदृशमिन्द्रस्‌ ? 
तनूनपातम्‌ । इदं विशेषणम्‌ आप्रीदेवताभिप्रायमिन्द्राभिप्रायं ह स हि मरीचेः पौत्रः । पुनः कथम्भुतम्‌ ? 
जेतारम्‌, शत्रृणामयज्वनां पराभवितारमु । तथा स्वयमपराजितं केनाप्यपराभूतम्‌, देवं दानादिगुणयुक्तास्‌ । 
स्विद्‌ स्वरः स्वर्ग वेत्ति स्वामित्वेन स्वीयं जानातीति स्ववितु, तमु । यद्वा स्वः स्वर्गे विद्यत इति स्ववत्‌, 
तस्‌ । 'बिद्‌ सत्तायाम्‌'। पुनः कथंभूतम्‌ ? तेजसा तेजस्विना नराशंसेन नरा आशंस्यन्ते देवरूपेण यत्र स नराशंसो 
यज्ञः, तेन । अत्र तनूनपान्नराशंसावेकस्मिन्‌ प्रयाजे पठिता इत्युभयवानयं प्रयाजः। स चेज्यमान इन्द्र 
आज्यस्थ स्वमंशं वेतु पिबतु। 

अध्यात्मपक्षे- दैव्यो होता तनुनपातं भक्तानां तनूर्ने पातयतीति तनूनपात, तमिन्द्रमैश्वर्यवन्तं परमेश्वरं 
देवं दातादिगुणयुक्तम्‌। स्वगे सुखरूपे स्वरूपे विद्यते यस्तम्‌ । मधुमततमैरत्यन्तमधुरंः पथिभिहंविर्भियक्षद्‌ यजतु । 
कथम्भूतमिन्द्रम्‌ ? नराशंसेन सवंजनग्रशंसितेन तेजसा ज्ञानलक्षणेन स्वरूपेण सहितम्‌। स चेज्यमानो देव 
आज्यस्य आज्यं वेतु पिवतु । 

दयानन्दस्तु- है होतभंवान्‌ यथा होता ऊतिभिमंधुमत्तमः पथिभिस्ततूनपातं जेतारमपराजितं स्वविदं 
देवमिन्द्रं यक्षन्नराशंसेन तेजसाज्यस्य वेतु तथा यज' इति, तदपि .यत्कि्ित्‌, होता सुखदाता ऊतिभी 
रक्षायुक्तेमंधुमत्तमैमंधुरजल्युक्तः पथिभिर्माग रित्यस्यार्थस्य, शरीराणां रक्षकं जेतारमपराजितं सुखप्रापकं देवं 
विद्यावितयशोभितं परमेश्वयंवन्तं राजानं सङ्गच्छेत, तथा नराशंसेन तेजसा आज्यं ज्ञातुं योग्यं विषयं वेतु 
प्राप्नोतु त्वं सङ्गच्छस्वेत्यस्यासङ्गतेरित्यस्य च निरर्थकत्वात्‌, त्रयाणामसङ्गतेः । होता यथा राजानं संगच्छेत्‌, तथा 
Fr योग्यं विषयं प्राप्नोतु, त्वं च यज संगच्छेति कि केन श्लिष्यत इत्यनवगमात्‌, यजेत्यस्य 

त्यनुक्तेरच ॥ २॥ , 


होता यक्षदिडाभिरिखरमोडितमाजुह्वानममंत्यम्‌ । देवो देवैः सदीर्यो वत्तरहस्तः 
पुरन्दरो वेत्वाज्यस्य होतर्यजं ॥ ३ ॥ 


मन्त्रार्थे-दैवी होता प्रयाज देवताओं के साथ वेद मन्त्रों से स्तुत, यजमानों से आहूयमान मरणधघर्मरहित इन्द्र का 


यजन करे। देवताओं के समान घमं वाले व जधारी पुरन्दरदेव घत का पान करें। हे 
क्रो ॥ ३॥ Mr चू कर्‌ । हे मनुष्य होता, तुम भी यजन 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


i त म डाडा 
क त कि त नत कन त त न a PN a 


म० ३-४] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता २३५ 


ब्राह्मी उष्णिक्‌ । होता इडाभिः प्रयाजदेवताभि: सह इन्द्र यजतु । कीहशमिन्द्रमु ? ईडितम्‌, ऋत्विर्भिः 
स्तुतम्‌, आजुह्वानम्‌ यजमानैराहृयमानस्‌, यजमानैदेंवान्‌ आह्वयन्तं वा, अमत्यंममरणधर्माणम्‌ । स चेज्यमानो 
देवो द्युस्थान इनदरो देवैद्युस्थानैः सवीर्यः समानं वीर्यं यस्य स सवीर्यः, सवंदेवेषु यादृशं वीयं तदेकस्मिन्निन्द्र 
इत्यर्थः । वजहस्तो वर्ज हस्ते यस्य सः। पुरन्दरः पुरां दारयिता। वेतु आज्यस्य स्वमंशं पिवतु, त्वमपि 
हे मनुष्य, होतयंज । 

अध्यात्मपक्षे - होता इन्द्रं परमात्मानं यक्षद्‌ यजतु । कीदृशम्‌ ? ईडितम्‌, वेदेऋषिभिभंक्‍तैश्च संस्तुतम्‌ । 
आजुह्नानं आतेरर्थाथिभिजिज्ञासुभिश्ञीनिभियंजमानैराहृयमानः, स चेज्यमानो देवो देवानामपि देवः, 'एको 
देवः सर्वभूतेषु गूढ: ( श्वे ६।११ ) इति श्रुतेः। देवैर्युस्थानै: सवीयंः समानवीयों वञ्चहस्तो वज्धादप्युग्र- 
चक्रहस्तः। पुरन्दरो रावणादिशत्रुपुराणां दारयिता आज्यस्य आज्यम्‌, कर्मणि षष्ठी, घृतगन्धि प्रेमपरिप्लुत- 
भक्तसमपितपत्रपुष्पफजलादिकं वेतु पिबतु। 'पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृत- 
मश्नामि प्रयतात्मनः ॥' ( भ० गी० ९।२६ ) इति गीतोक्तेः। 

दयानन्दस्तु - है होतस्त्वं यथा होतेडाभिरमरत्यमाजुह्णानमीडितमिन्दरं यक्षत्‌, यथायं वज्ञहस्तः पुरन्दरः 
सवीर्यो देवो देवैः सहाज्यस्य विज्ञानेन रक्षितुं योग्यस्यावयवान्‌ वेतु यज’ इति, तदपि यत्किश्ित्‌, होत्रादि- 
शब्दानामर्थेविशेषे प्रसिद्धत्वात्‌, त्वदुक्तेऽथे तेषामसङ्गतेः। त्रयाणां पुरुषाणामप्यसङ्गतिरेव। राज-राजपुरुषः 
साधारणव्यवहारवर्णनमपि निरर्थकमेव, वेदस्य धमंब्नह्मणोरेव तात्पर्यात्‌ । तत्प्रसङ्गैनैव व्यवहारादिकं . 
वर्णयितुं योग्यमेव ॥ ३॥ ० 


होतां यक्षदुहिषीद्ध निषद्वरं वृषभ नयोपसम्‌ । वसुभी सद्रैरादित्यैः सयुग्भिबंहिरासंदद्‌ 
वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ४ ॥ 


सन्त्रार्थ - दैवी होता ने बैठने वालों में श्रेष्ठ, वर्षणकारी, यजमानों के हितकारी इन्द्र की कुशा के आसन पर 
पूजा की है, समान योग वाले वसु, रुद्र और आदित्यों के साथ कुशा के आसन पर बैठ कर ये घृत का पान करें । हे मनुष्य 
होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ ४॥ ' । 


आर्षी त्रिष्टुप । बहिषि प्रयाजदेवतायां. स्थितमिन्द्रं दैव्यो होता - यक्षद्‌ यजतु । प्रयाजदेवता बहिरत्र यज्ञः 
साधनमेव । कथम्भूतमिन्द्रम्‌ ? निषद्वरम्‌ अनिराकुवंतां वरमुत्क्ृष्टम्‌ । निषीदन्तीति निषद उपदेष्टारः, तेषां वरं 
श्रेष्ठ वृषभं वषितारम्‌, नर्यापसं नरेभ्यो यजमानेभ्यो हितं नयंमु, नर्यमपः कमं यस्यासौ नर्यापस्तस्‌। अप 
इति कमंनामसु' ( निघ००२।१।१), आप्नोति कर्तारं फलरूपेणेत्यपः। 'आपः कर्माख्यायां ह्लस्वो नुट्‌ च वा! 
( उ० ४२०९) इत्यसुनि हुस्वे नुडभावे च रूपस्‌। स ताहृश इन्द्रो वसुभी रुद्रैरादित्येश्व सवनत्रयदेवैः सहितो 
बहिरासदत्‌, आसीदतु, आज्यस्व स्वमंशं वेतु पिबतु च। कीहशवंस्वादिभिः ? सयुग्भिः, सह युझजन्ति ये ते 
सयुजस्तैः समानयोजनैः। हे मनुष्यहोतः, त्वमपि तं यज। 


अध्यात्मपक्षे-दैव्यो होता बहिषि प्रयाजदेवतायां स्थितमिनद्रं परमात्मानं यक्षद यजतु। कीदेशस्‌ ? 
निषद्वर॑ बहिषि निषीदतां सर्वेषां देवानां वरं श्रेष्ठं देवस्‌, देवत्वाद्‌ वृषभस्‌, वर्षतीति वृषः, इगुपधलक्षणः कः, 
वृषो धमंः, स भाति येनासौ वषभस्तमभीष्टवर्षितारं वा। नर्यापसं जीवानां हितकमंकारिणमु, तं ताइश इद्रः 


८. 


समानयोगैवंस्वादिभिर्देवैः सहितो बहिरासदद्‌ आसीदतु, आज्यं वेतु। होतस्त्वमपि तं यज । 
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गुक्लयजुर्वेदसंहिता | [भ० २८ 


दयानन्दस्तु--'हे होतः, होता यथा सयुग्भिवंसुभी स्द्रेरादित्मै: सह बहिषि उत्तमायां विद्वत्सभायां 
निषद्वर निषीदन्ति वराः श्रेष्ठा यस्य सविधे तं वृषभं नर्यापसं नृषु साधून्यपांसि यस्य तमिन्द्र नीत्या शोभमानं 
यक्षद्‌ आज्यस्य बहिरासदत्‌ सुखं वेतु तथा यज' इति, तदपि यत्किंचित्‌, असम्बद्धार्थंप्रतिपादनात्‌ । तथाहि 
बहिःपदस्य विद्वत्सभा, आज्यपदस्य कतुं योग्यो न्यायः, होतृपदस्य सुखेप्सुरित्यादयोऽर्थास्तथाविधा एव । 
निषीदन्ति नरा यस्य सविधे स निषद्वर इत्यपि चिन्त्यम्‌, गौरवावहत्वादपर्यंवसानाच्च । एवमेव वस्वादिपदाना- 


मप्यर्थाः काल्पनिका निमूला एव ॥ ४ ॥ 
होता यक्षदोजो न वोर्यए सही द्वार इन्ख्रेमवर्धयन्‌ । सुप्रायणा अस्मिन्‌ यज्ञे विध॑यन्ता- 
मृतावृधो द्वार इन्द्राय मीढुषे व्यत्त्वाज्यस्य होतर्थजं ॥ ५ ॥ 


` मध्त्राथ--दैवी होता ने इन्द्र का यजन किया है । द्वारदेवता ने इन्द्रिय के, शरीर के और मन के बल को बढ़ाया 
` हुँ। सुख से जामे योग्य, यज्ञ के कारण खुले हुए द्वार अमृत का सिंचन करने वाले इन्द्र के. निमित्त खुल जाँय । इस यज्ञ में 
इन्द्र घृत का पान करे । हें मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ ५ ॥ 


अतिजगती । नकारः समुच्चयाथंक: । दैव्यो होता ता द्वारः प्रयाजदेवता यक्षद्‌ यजतु, या इन्द्र इन्द्रे 
सप्तम्यर्थे द्वितीया, ओज इर्द्रियबम्‌, वीयं शारीरं बलस्‌, सहो मनोबलम्‌, समुच्चितानीर्ब्रियशरीरमनोबलानि, 
अवर्धयत्‌ वर्धयन्ति। ताश्च द्वार इन्द्राय इन्द्रार्थं विश्रयन्तां विवृता भवन्तु। कथम्भूतायेन्द्राय ? मीढुषे, मेहतीति 
` मीढ्वान्‌, 'दाश्वानुसाह्वानुमीढवांश्च' (पा० सु० ६।१।१२) इति क्वसन्तो निपातः, तस्मै सेक्त्रे । कीहश्यो द्वारः ? 
सुप्रायणा: सु सुखेन अनायासेन प्रकृष्टमयनं गमनं यासु ताः, विवृतत्वादिति यावत्‌ । ऋतं यज्ञं वर्धयन्तीति ऋता- 
वधः, अन्येषामपि दृश्यते’ ( पा० सू० ६।२।१३७ ) इति दीघे: । ताश्च द्वारदेवता अस्मिन्‌ यज्ञे आज्यस्य स्वं 
स्वमंशं व्यन्तु पिबन्तु । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि ता यज । 
अध्यात्मपकषे- दैव्यो होता ता द्वारः प्रयाजदेवता यक्षद्‌ यजतु, या इन्द्र इन्द्रे जीवे ओजश्च वीर्यं च 
Ce मम देवाभीष्टहविषां वषित्र 244 कर्मोपासनानिष्ठाय जीवाय विश्रयन्तां 
* ¦ सुप्रायणा ऋतावृधः । से दे 
ह लि ता यय सु बृधः। अस्मिन्‌ यज्ञे ता द्वारः प्रयाजदेवता आज्यस्य 
न दयानन्दस्तु--'हे होतः, यथा याः सुप्रायणा द्वार ओजो न च वीर्य सह इन्द्रं चावधंयन्‌, ता ऋतावृधो 
दवारो मीढुष इन्द्रस्य अस्मिन्‌ यज्ञे विद्वांसो विश्रयन्ताम्‌ आज्यस्य व्यन्तु। होता च यक्षत्‌ तया यज! इति, तदपि 
क fe रागप्राप्तत्वेन वेदे तद्विधानायोगात्‌,- पदानां तेषु तेषु त्वदुक्तार्थेष्वस ङ्गतेश्च । 
पत्त र ची चित्त्यसु, निघष्टुरीत्या ओज इत्युदकनार्मप्रसिद्धयापि जलवेगाथंस्य 
दर नाच्या क ८ य॑ बलं सहनमिन्दरमैश्चयं च वर्धयन्ति’ इत्यपि यत्किञ्चित्‌, वीर्ये सहने 
उल्यताबुपपत्त: । न चेन्द्रपदस्य ऐश्वयमर्थ:, तस्य ऐश्वयंवच्चेतनपरत्वात्‌ । 'मीदुषे स्लिग्धवीयंवते 


होत षे इन्द्रस्य छे = तेजस 
होता “मद इत्धस्य धनू सुदुघे मातरां सही । सवातरो न तेजसा वत्समिन्द्रमवर्धतां 


वीतामाज्यस्य होतर्यज॥ ६॥ 


२३६ 


(८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


म० ६-७ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता २३७ 


मन्त्रार्थं - दिव्य होता दर इन्द्र को मातास्वरूप सुन्दर दूध देने वाळी दो गायों का रूप घारण करने वाली रात्रि 
और उषा का यजन किया है, इन्होंने इन्द्र के तेज को बढ़ाया है । जैसे एक ही बछड़े वाली दो गाये वछड को पुष्ट करती हैं, 
उसी प्रकार हे इन्द्र, तुम पुष्टि के लिये घृत का पान करो । मनुष्य होता भी इसी अभिप्राय से यजन करे ॥ ६॥ 


आर्षी निष्टुप्‌ । दैव्यो होता उषे, अत्र पूवपदलोपश्छान्दसः, नक्तोषे इत्यः, नक्तोषाधिष्ठात्र्यौ देवते 
यजतु । ते च नक्तोषे देवते तेजसा इनद्रमवधंतां वधेयतास्‌, आज्यस्य आज्यं वीतां पिबतां च । कीहश्यौ उषे ? 
तत्राह- इन्द्रस्य घेनु धिनुतो ये ते घेन्‌ प्रीणयित्र्यौ । सुदुधे सुष्ठु दुग्धो ये ते सुदुघे सुष्ठु दोहने सुष्ठु ढुग्बे पूरयित्र्यौ 
वा, मातरा मातरौ मातृवत्‌ पालयित्र्यौ, विभक्तेराकारः, मही मह्यौ महत्यौ, विभक्तिलोपः। कथमिव ते 
इन्द्रं वर्धयतास्‌ ? तत्र इष्टान्तः-सवातरौ न, नकार उपमार्थीयः, वातृशब्दो वत्सवचनः, समानो वाता वत्सो 
ययोस्ते, एकशिशुके गावौ यथा वत्सं वर्धयेते, तढृन्नक्तोषे तेजसा इनदरं वर्धयतामित्यर्थः। हे मनुष्यहोतः, 
त्वमपि ते यज । 

अध्यात्मपक्षे- इन्द्र भगवत्परायणं साधकं जीवं नक्तोषे रात्र्यहनी तेजसा अवधंतां वर्धताम्‌, ते इन्द्रस्य 
घेनू प्रीणयित्र्यौ । शेषं पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु- हे होतः, त्वं यथेन्द्रस्य विद्युतः सुदुघे मातरा मही घेनु सवातरौ वायुना सह वर्तमातौ 
न उबे प्रतापथुक्ते भौतिकसूर्यान्योस्तेजसा इन्द्रं परमैश्वयँ वत्सं वीतां प्राप्नुताम्‌ । होताज्यस्य प्रक्षेप्तं योग्यस्य 
यक्षद्‌ वर्धताम्‌, तथा यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 'उषे' इति पदेन प्रतापयुक्तयोभौतिकसूर्याम्योग्रंहणे 
मानाभावात्‌, उषापदस्य उषसोऽनन्तरभाविनः सूर्यस्यै ततस्तद्गतप्रतापस्य ततस्तइतोभौतिकूर्याग्योग्रेहणे 
विप्रक्ृष्टलक्षणापत्ते:, तयोश्च विद्युतः पोषकत्वमपि चिन्त्यमेव ॥ ६ ॥ 


होता यक्षहेव्या होतारा भिषज्ञा सखाया ह॒विषेन्द्र भिपज्यतः । कवी देवो प्रचेतसा- 
विन्द्राय धत इन्द्रियं वीतामाज्यस्य होतर्यजं ॥ ७ ॥ 


दिव्य होता ने वैद्य, मित्र, दीसिमान्‌ क्रान्तिदर्शी परमञ्ञानी देवताओं के दोनों होताओं का यजन किया है। इन्द्र 
की चिकित्सा करते हुए इन्द्र को बलवान्‌ बनाते हुए ये दोनों दैवी होता घृत का पान करें । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी 
अभिप्राय से यजन करो ॥७ ॥ :: 

अतिजगती । दैव्यो होता दैव्यौ होतारौ, अयं चाग्निरसौ च मध्यमस्थानो वायुः, तौ यजतु यौ च हविषा 
इन्द्र भिषज्यतश्चिकित्सतः, 'भिषज्‌ चिकित्सायाम्‌’ कण्ड्वादिभ्यो यक्‌, तस्माच्छतरि रूपस्‌ । इन्द्राय इन्द्रे इन्द्रियं 
वीर्यं धत्तः स्थापयतः। तौ च आज्ये वीतां पिवतास्‌। कीहृशौ तो ? भिषजा भिषजौ चिकित्साकुशलो, सखाया 
सखायौ परस्परं स्नेहवन्तौ समानख्यानौ वा, कवी क्रान्तदशंनौ, देवौ चुस्थानौ दीप्यमानौ वा, प्रचेतसौ प्रकृष्ट 
चेतो ज्ञानं ययोस्तौ प्रकृष्टज्ञानवन्तौ । हे मनुष्यह्दोतः, त्वमपि तौ यज .। 


अध्यात्मपक्षे-दैव्यो होता शास्त्राचार्यरूपौ दैव्यौ होतारौ यजतु। यौ च इन्द्र भवरोगपीडितं जीवं 
हविषा भिषज्यतः, धमंन्रह्मात्मतत्वोपदेशेन चिकित्सतः। कीदृशौ तौ भिषजौ ? भवरोगवैद्यो, सखायो 
परस्परं स्नेहवन्तौ, कवी अतीतानागतवतंमानदशंनो सकंज्ञकल्पौ, देवौ दिव्यो दिव्यात्मभावप्रापको प्रष्ट 
्रह्मात्मविषयं चेतसा साक्षात्कारात्मकं ज्ञानं याभ्यां तौ, यो. च इन्द्राय साधकाय जीवाय, तस्मिन्‌ जीव . 
इत्यृर्थः, इन्द्रियं वीर्यं धत्तः स्थापयतः, तौ चेज्यमानौ वीतां पिबताम्‌ आज्यं घृतगन्धिस्नेहं स्वीकुर्तास्‌ । 
हे होतः, साधक ! त्वमपि तौ यज। 7 
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| 
शुक्‍्लयजु्वेदसंहिता [अ०२८ | 
सुखप्रदातः, त्वं यथाज्यस्य यक्षहुँव्यौ विद्वत्सु 02 ई होतारा रोगमपसाय॑ 
प्रचेतसौ देवौ भिषजौ हविषेन्द्रं भिषज्यतः, इन्द्राय इन्द्रिय थतः, आयुर्वीताम, 
कम ची यत्किश्बित्‌, आयुरादिमन्त्रबाह्मदाध्याहारादिदोषःत्‌ । एवमेव होतृपदस्य युक्ता- 
हारविहारतद्वै्योऽथं इत्यपि स्वातन्त्र्यमेव । आज्यं ज्ञातुं योग्यं निदानं सङ्गमय, होतारौ रोगं निवत्यं सुखस्य 
प्रदातारौ हविषा यथायोम्येन ग्रहीतव्येन व्यवहारेणेत्यादिव्याख्यातमपि निमूलमेव, तथात्वे शब्दक्षेत्रेडराजकता- 


सङ्गात्‌ ॥ ७॥ 
होतां यक्षत्तित्रो देवोन भेषजं रयस्त्रिधातंबोऽपस इडा सरस्वती भारती मही । 


इन्द्रपत्नी विष्मतीव्ये न्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ८॥ 


२३८ 
दयानन्दस्तु-हे होतः सुख 


मस्त्रार्थ--दिव्य होता ने भेषज रूप तीन लोक और अग्नि, वायु, सूर्य नामक तीन धातुओं को धारण करने वाली, 
शीत, उष्ण आदि को धारण करने वाली महती इन्द्र की पत्नी और हवि से युक्त इडा, सरस्वती, भारती - इन तोन देवियों 
का यजन किया है। ये सब घृत का पान करें । मनुष्य होता भी उनका यजन करे॥ ८ ॥ 


| 
ब्राह्मी अनुष्टुप्‌। दैव्यो होता भेषजरूपा ये त्रयो लोकास्तान्‌ इडा-सरस्वती-भारतीति तिस्रो देवीश्च | 

यक्षत्‌ यजतु। इज्यमानाश्च ता आज्यं व्यन्तु पिबन्तु । नकारोऽ्रापि समुच्चयार्थंकः । कीदृशास्त्रयो लोकाः ? | 
त्रिधातवः, त्रयोऽग्तिवायुसूर्या धातवो धर्तारो येषां ते तथोक्ताः। अपसः अपस्विनः, मत्वर्थीयलोपः, (अप । 
इति कमंनामसु' ( निघ० २।१।१ ) कमंवन्तः, शीतोष्णवातवर्षादीनि हि तेषां कर्माणि, तैः कर्मवन्तो लोकाः । | 
कीहश्यस्तिस्रो देव्यः ? महीमंह्यः, महत्य इति यावत्‌ । इन्द्रपत्नीरिन्द्रस्य पालयित्र्यः, हविष्मतीहुविप्मत्यः, | 
हवींषि विद्यन्ते यासां ताः, हविषा संयुक्ता इत्यरथः । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । | 
। 
। 


अध्यात्मपक्षे-होता देवानामाह्माता साधकस्तिस्रो देवीरिडा-सरस्वती-भारतीरूपाः, ये च भेषजं 
भेषजरूपास्त्रयो लोकाः, त्रिधातवस्त्रयोऽग्निवायुसुर्या धातवो धर्तारो येषां ते । अपसोऽपस्विनः शीतोष्णवात- 
वर्षादियुक्ता:, तांश्च यक्षद्‌ यजतु। कीहश्ग्नो देव्यः ? महीमंह्यो महत्यः, इन्द्रपत्नीरिन्द्रस्य जीवस्य पालयित्र्य:, 
हिष्मतीहविषा युक्ताः। ताश्चेज्यमाना आज्यस्य स्वमंशं व्यन्तु पिबन्तु । होतयंज। इडा वागधिष्ठात्री 
सरस्वती ज्ञानाधिष्ठात्री, भारती प्रतिभाधिषत्रीत्येतास्तिल्रो देव्यो भोगापवर्गंसम्पादकत्वेन जीवस्य पालयित्र्यः, 
मह्यश्च महुत्व्पूर्णाश्च । त्रयो लोका अपि भेषजं भेषजरूपाः ्षुत्पिपासानिद्रातन्द्रालस्याज्ञानप्रमादादिनाशहेतुत्वे- 
नोषधरूपाः । तत्र हेतुगर्भाणि विशेषणानि-निधातवः, अम्निवायुसूर्यर्धृतत्वात्‌ शीतोष्णादिकर्मवत्त्वाच्च । देहादि- 
EFT तेषां तासां च यजनं पूजनं यथा दैव्यो होता करोतु, तथैव मानुषोऽपि 
ता यजतु 


दयानन्दस्तु-- हे होतः, यथा होताज्यस्य यक्षद्‌ यथा ये धातवो यास्तिस्रो देवीन॑ से म 
बमतीरिन््रपत्ी ही इडा 
- नि I यन्तु, तथा यज' इति, तदपि यत्किब्ित्‌, व्यक्तिविशेषाभयूहस्य वेदार्थ 
देवीः रम पनत व्यवहारारूढाथे रेव शब्दैव्यंवहरन्ति व्यवहर्तारः। होता विद्याया दाता आदाता वा, 


व्यक्तिविशेषाम्युहमात्राणि हा, म यातोः हविष्मती विविधज्ञानसहिताः- इत्यादिव्याख्यानानि 
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प्रर ९-१० ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २३९ 


होता यक्षत्‌ त्वष्टारमिन्द्र देवं भिषज सुथज ज घुतथिरयम्‌ । पुरुरूप सरेतसं मघोन- 
>~ य च — Re) = ललल 
मिरद्धाय त्वष्टा वर्धदिन्द्रियाणि वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ९ ॥ 


मन्त्रार्थ--दिव्य होता ने परम ऐश्वर्य युक्त, रोगनिवर्तक, सुपूज्य, दिव्य किरण जाल से शोभित, बहुरूप के आदि 
कारण, सुवीर्यवान्‌, धनवान्‌ त्वष्टा देव का यजन किया है । त्वष्टा ने इन्द्र के लिये पराक्रम किया है, घृत का आस्वादन 
किया है । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ९॥ 


अतिजगती । दैव्यो होता त्वष्टारं देवं प्रयाजदेवतां यक्षद्‌ यजतु । कीइशं त्वष्टारस्‌ ? इन्द्रम्‌, परमेर्थयं- 
वत्तं प्रभुस्‌ । देवं दानादिगुणकं दातारम्‌ । भिषजं रोगनिवतंकं सुयजं यः सुष्ठु इज्यते तस्‌ । साधुयष्टव्यमक्छेशयागं 
घुतश्चियं घृतेन श्रीः शोभा यस्य तम्‌ । आज्यहविष्का हि प्रयाजाः । पुरुरूपं पुरूणि बहूनि रूपाणि यस्य तस्‌। 
सुरेतसं शोभनवीर्यस्‌ । स त्वष्टा इन्द्राय इन्द्रे, विभक्तिव्यत्ययः, दधद्‌ धारयतु आज्यं वेतु । 

अध्यात्मपक्षे -दैव्यो होता त्वष्टारं विश्वस्य प्रकाशकं रचयितारं परमात्मानं देवं यक्षद्‌ यजतु। कीइशं 
त्वष्टारम्‌ ? इन्द्र परमेश्वयेवन्तस्‌, निरतिशयैश्वयंस्य परमात्मन्येव पयंवसानात्‌ । देवं स्वप्रकाशं द्योतमानं वा 
दातारं वा । भिषजं भवरोगवैद्यस्‌ । सुयजं सुखेन अनायासेन पत्रपुष्पफलजलादिना यष्ट शक्यभु। घुतश्रियं 
घुतगन्धिना स्नेहेन श्री: स्वाराज्यलक्ष्मीमोक्षलक्ष्मी: साम्राज्यलक्ष्मीविजयलक्ष्मीर्वा लभ्यते यस्मात्तम्‌ । पुरूपं 
पुरूणि बहूनि मत्स्य-कुम-वराहादीनि ब्रह्मविष्णुशिवादीनि वा रूपाणि यस्य तस्‌। सुरेतसं शोभनं रावणादि- 
पराभवितृ रेतो वीयं पराक्रमो वा यस्य तस्‌। मधोनं कामधेनुचिन्तामणिकल्पवृक्षकौस्तुभादिवाह्मधनवन्तं 
तथा ज्ञानवैराग्यादिलक्षणान्तरधनवन्तस्‌ । इज्यमानस्ताहशस्त्वष्टा इन्द्राय इन्द्रे स्वांशे जीवे इन्द्रियाणि वीर्याणि 
निद्रालस्याज्ञानाद्यपनोदनक्षमाणि दधत्‌ स्थापयतु । शेषं पूर्ववद्‌ व्याख्येयस्‌ । 

दयानन्दस्तु--'हे होतः, यथा होता त्वष्टारं दोषविच्छेदकं सुरेतसं मघोनं पुरूपं घुतश्चियमुदकेन 
शोभमानं भेषजं देवमिन्द्रं यक्षद्‌ आज्यस्येन्द्रायेन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि धनानि दधत्‌ सन्‌ त्वष्टा वेतु, तथा यज' 
इति, तदपि यत्किञ्चितु, गौणार्थाश्रयणात्‌ । सामान्यवैद्यादिप्रतिपादेन वेदस्य तात्पर्यायोगातु ॥ ९ ॥ 


होतां यक्षनस्पति! शमितार! शतक्गतुं धियो जोष्टारसिन्द्रियस्‌ । मध्या समञ्जन्‌ 
प॒थिषिंः सुगेभिः स्वर्दाति य॒ज्ञ मघ॑ना घतेन वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ १०॥ 


मन्त्रार्थ- दिव्य होता ने संस्कारकर्ता बहुकर्मी ब्रुद्धि के सेवक इन्द्र के हितकारी वनस्पति देवता का यजन किया हैँ । 
स्वादु घृत से सींचते हुए वे वनस्पति देवता सुगम मागं से स्वाढु घृत के द्वारा यज्ञ को देवताओं को प्राप्त कराते हैं । वे 
वनस्पति देवता घृत का पान करें । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ १० ॥ 


शक्वरी । होता वनस्पति प्रयाजदेवतां यजतु । कीहशं वनस्पतिम्‌ ? शमितारस्‌ उलूखलादिकूपेण 
हविषां संस्केर्तारमु, तण्डुलादिरूपेण निष्पादयितारस्‌। शतक्रतुं शतं क्रतवः कर्माणि यस्य तं बहुकर्माणस्‌, 
धियो जोष्टार' बुद्धेः कमंणो वा सेबितारम्‌, जुषी प्रीतिसेवनयोः', इन्द्रियं वीयंरूपमिन्द्रायात्मने हितं वा।स 
चेज्यमानो वनस्पतिमंध्वा समञ्जन्‌ मधुस्वादुना घृतेन अजञ संमृष्टीकुवंच्‌ पथिभिः सुगेभिः शोभनगमनेर्मागेमंधुना 
स्वादुना घृतेन युक्तं यज्ञस्‌, स्वदाति देवान्‌ प्रापयतीति । स्वदातिः प्रापणार्थं: । वेतु पिबतु चाज्यस्य स्वमशस्‌। 
हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 
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शुक्रूयजुवेदसं हितो [ अ० २८ 
अध्यात्मपक्षे-त्रीहियवादिहविषामुलूखलादिरूपेण संस्कर्तारं दैव्यो होता यजतु । परमात्मनः सर्वात्मभावं 
निरूपयनु मन्त्रवर्णं आह- होता यक्षदिति। उलूखलादिरूपवनस्पत्यभिमानिविशेषणानीमानि सङ्गच्छन्ते । 
तुत्वधियोजोष्ट्त्वयज्ञसमञ्जनकटृंत्वादिकं निराळम्बनमेव स्यात्‌ । व्याख्यानं 


२४० 


अन्यथा वनस्पतौ संस्कतृंत्वशतक्र' 


तु पुवंवदेव । A 9 
दयानन्दस्तु--'हे होतः, यथा होता वनस्पतिमिव वनानां किरणानां स्वामिनं सु शमितारं शतक्रतु 


धियो जोष्टारं यक्षनु मध्वा सुगेभिः पथिभिराज्यस्येन्द्रियं समञ्जन्‌ स्वदाति मधुना घुतेन यज्ञं वेतु, तथा यज' इति, 
तदपि यत्किश्रितु, वनस्पतिपदस्य तथाथंत्वायोगात्‌ । शमितृपदस्य यजमानपरत्वमपि चिन्त्यमेव । मधुना 
मघुरेण बिज्ञानेनेत्यपि निर्मूलम्‌ । प्रकृते किमभिप्रेत्य सुयंस्योपमानत्वमुक्तमित्यनुक्ते: । आज्यस्य संसाराथतापि 
न युक्ता, ज्ञातुं योग्यानां बहुत्वेत विनिगमनाविरहात्‌ । घृतेन जलेन सङ्गतियोग्यव्यवहारस्य कथं 
प्राप्तिरित्याचनुक्तेश्च ॥ १०॥ 

होता यक्षदिन्द्रा स्वाहाज्यस्य स्वाहा मेदसः स्बाहा स्तोकाना!' स्वाहा स्वाहा- 
कृतीचा! स्वाहां ह॒व्पसृक्तीताम्‌ । स्वाहां देवा आज्यपा जंषाणा इन्द्र आज्यस्य व्यन्त 


होतयंज ॥ ११॥ 

मन्त्राथं दिव्य होता ने इन्द्र का स्वाहाकारपूर्वक यजन किया । यह घृत भाग सुगृहीत हो, सेदावर्धक हवि 
सुगृहीत हो, सोम की बिन्दु सुगृहीत हो । स्वाहाकार से देवटाओं के निमित्त प्रयाज देवता का यजन कर, स्वाहाकार से 
हव्यसम्वन्धी सुवचनों के साथ देवताओं का यजन कर, स्वाहाकार से प्रसन्न हो दे!ताओं के साथ इन्द्र घृत का पान करे । 
है मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ११ ॥ 

शक्वरी । दैव्यो होता इन्द्र यक्षद्‌ यजतु । स एव होता स्वाहाकारेण आज्यस्य देवान्‌ यक्षद्‌ यजतु । 
स्वाहाकारेण मेदसो देवान्‌ यजतु । स्वाहाकारेण स्तोकानां सोमबिन्दूनां देवानु यजतु। स्वाहाकारेण स्वाहा- 
कृतीनां देवानां स्वाहाकृतीः प्रयाजदेवता यजतु। स्वाहाकारेण हव्यसुक्तीनां हृव्यसम्वन्धिसुवचनानां देवान 
यजतु । स्वाह्दाकारेणाज्यपा देवाः प्रयाजा जुषाणाः प्रीयमाणा भवन्तः सन्त इन्द्रश्च आज्यं व्यन्तु। 

यज। द 
स्स सा इन्द्र परमात्मार्न यजतु। तद्विभूतिभूतानाज्यस्य शास्त्रस्य देवानु स्वाहाकारेण 
तु सोमबिचटूनां च देवान्‌ यजतु, परमात्मन एव सर्वात्मत्वेन सूयंरूपेण पूज्यत्वात्‌ । 

र दयानन्दस्तु-- हे होतः, यथेन्द्रः र परमंश्वयंग्रदो होताज्यस्य स्वाहा सत्यां वाचं मेदसः स्वाहा स्तोकानां 
0 या स्वाहा हव्यसुक्तोनां स्वाहेन्द्रं यक्षद्यथा स्वाहाज्यस्य जुषाणा आज्यपा देवा इन्द्रं व्यन्तु, तथा 
क ता आ यत्किञ्चित्‌, सन्निकृष्टान्वयापेक्षया विप्रक्कष्टान्वयस्यायुक्तत्वात्‌, असम्भद्धत्वाच्च | इन्द्रः 
रमैश्वयंप्रद इत्य निमूलम्‌, प्रदेत्यंशस्य मन्त्रवाह्मत्वात्‌। स्वाहापदानामपि तत्तदुक्तार्था निर्मूला एव, तत्र 


तत्रार्थेषु तेषां पदानामशक्तत्वातु ॥ ११॥ | 

Ns |, ९ ७० १७ | ग्ण © रो 

दवं बहिरिन्द्र(! सुदेवं देववीरवत्‌ स्तं वेद्यामवर्धयत्‌ । वस्तोंबतं प्राक्तोभेत१ राया 
बहिष्मतोऽत्यगाइसवने बसधेय | द ह 
बह्ष्मताऽत्यगाद्सचने बसुधेयस्य वेतु यज ॥ १२॥ 
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मन्त्रार्थ- श्रेष्ठ देवता वाले, देवताओं में वीयंवान्‌, चेदि पर विछाये गये, दिन में काटकर रात भर रखे गये 
कुशाओं के देवता इन्द्र को पुष्ट करते हैं, घनसम्पन्न बहि वाले अन्य यागों से बढ़कर धन देने की इच्छा करने वाळे यजमान 
के घर में घन-घान्य की वृद्धि करने के लिये घृत का पान करे। हे मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन 
करो ॥ १२ ॥ 


एकादश ऐन्द्रपशोः सम्बन्धिन एवानुयाजप्रैषाः । देवता बहिरादयः । अतिजगती । मैत्रावरुणो वदति-- 
देवं बहिबं हिःसंज्ञानुयाजदेवता इन्द्रमवधंयत्‌ पुष्णाति । कीहशं बहिः ? सुदेवं शोभना देवा मरुदादयो यत्र तत्‌, 
तथा देवैर्दातृभिऋत्विग्भिवीरवद्‌ वीरयुतम्‌, वेद्यां स्तीणंमाच्छादितम्‌, आहृवनीयगाहूपत्यमध्यर्वातच्या- 
मिति यावत्‌ । वस्तोदुंतस्‌॒ अहनि लूनस्‌, धातोरनेकाथंत्वातु । अक्तोः रात्रौ प्र प्रकर्षेण भृतं धृतम्‌ । वस्तोः, 
अक्तो:--इत्युभयमव्ययं क्रमशो दिवारात्रिपर्यायस्‌। यद्‌ बहिः, राया हविलंक्षणेन धनेन, बहिष्मतो बहिषा- 
युक्तानन्यान्‌ यजमानान्‌ अत्यगाद्‌ अतिक्रम्य गतं संस्कारोत्कर्षात्‌, तद्‌ बहिवंसुवने वसुवननाय धनदानाय 
वसुधेयस्य वसुधेयाय वसुनो धानाय निधानाय यजमानगरुहे निखननाय वेतु आज्यं पिवतु। वसुवने 
वसुधेयस्येति सप्तमीषष्ठयौ चतु्थ्यंथें। हे मनुष्यहोतस्त्वमपि यज। यद्ठा-यज्ञसाधनभूतं बहिरिह देवता 
विवक्षिता । यदेवं बरहिरिन्द्रमवधंयत्‌। कथंभुतमिन्द्रस्‌ ? सुदेवं शोभना देवा मरुदादयो यस्य परिकरभूतास्तमु । 
शेषं पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । एवमग्रेऽपि कण्डिकाशेषो व्याख्येयः । 

अध्यात्मपक्षे-बहिदेवं बहिःसंज्ञानुयाजदेवता इन्द्र देहेन्द्रियादिदीपयितारं जीवमवर्धयत्‌ । कीहृशं 
बहिः ? सुदेवम्‌ । अन्यत्‌ पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । १ 

दयानन्दस्तु--हि विद्वन्‌, यथा बहिष्मतोऽत्यगाद्‌ वसुधेयस्य वसुवने वेद्यां स्तीणं वस्तोबूंतस्‌ अक्तोभृतं 
हुतं दरव्यनैरोग्यं प्रावर्धयत्‌ सुखं वेतु, तथा बर्हिरिव राया सह देवं देवैः सह वीरवद्वतंमानं सुदेवमिन्द्रं यज’ इति, 
तदपि न, अससम्वद्धत्वात्‌, अध्याहारादिमूलकत्वाच्च । बहिःपदस्यान्तरिक्षाथंत्वेऽपि तत्तुल्याथेता त्वसङ्गतैव, 
निष्ठान्तस्य स्तीणंशव्दस्य आच्छादितमर्थो न त्वाच्छादनीयमिति। वेद्यामित्यस्य हवनाधारकुण्डाथंता निमूला, 
नहि दिने स्वीकृतस्य रात्रौ धारितस्य द्रव्यस्य हवनाङ्गत्वेन विधानस्‌, तथा5दर्शनात्‌ । नैरोग्यमिति तु 
मन्त्रबाह्ममेव । हुतं द्रव्यं सुखमित्यादिकमपि वेदवाह्ममेव, मन्त्रे तथाऽदशंनात्‌ ॥ १२ ॥ 


देबीर्द्वार इन्द्र संघाते वीड्वीर्याम॑न्नवर्धवन्‌ । आ वत्सेन तरंणेन कुमारेण च सोवता- 
पार्वाण(( रेणुककाटं नुदन्तां बसुवनें वसधेयस्य व्यन्त॒ यज ॥ १३ ॥ 


भन्त्रार्थ- देहली, ,किवाड़ आदि में दृढ़ द्वार वाली देवी ने अपने कर्मों से इन्द्र को सब तरह से बढ़ाया है, ये 
मरखने तरुण और कुमार वत्स द्वारा अभिमुख गमन से कुत्सित धूल और वृष्टि को हटावें, घन देने के लिये यजमान के घर में ` 
घन की वृद्धि के लिये घृतपान करे । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ १३॥ 


एकाधिका शक्वरी । यज्ञगुहद्वारोऽत्र देवता: । यमत्‌, यच्छन्ति नियता भवन्ति ऋत्विजो यत्र तद्‌ याम 

कमं, तस्मिन्‌ यामत्‌, यमेरनिणप्रत्ययो वृद्धिश्च, सप्तम्याश्च लुक्‌। या द्वारो देव्य इस्द्रमवधेयच । कीहश्यो 

दारः ? सङ्घाते देहली-कपाटद्वार-शाखागंलादिसमूहें सति विडवीर्वीड्व्यो दृढा: सच्चातं विना द्वारां 

हढत्वाभावात्‌ । ता द्वारो रेणुककाटमपनुदन्ताम्‌ । काटः कुपः, कुत्सितः काटः काटः, रेणुभिहेतुना ककाटो 

रेणुककाटः, तमपनुदन्तां निवतंयन्तु । उपलक्षणमेतत्‌, यज्ञश्रंशकराणि क्षपादीनि यज्ञमार्गादपनर्य्त्वत्यथः । 
३१ 
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शुक्लयजुवँदसँहिता [ ब° २८ 


' कीहृशं रेणुक गोपुत्रे गेपत्रेण तरुणेन कुमारेण च आं आभिमुख्येन अर्यते गम्यते पत्यते . यत्रेत्यर्वा, 
a ee इश्यन्ते' ( पा० सु० ३२७५) इति ऋधातोवानिप्‌ । कीदृशेन वत्सेन ? 
मीवता, “मीञ्‌ हिसायाम्‌’ भावे क्विपि मीः, मीरस्यास्तीति मीवाच्‌, तेन हिसाशीलेत। हिसाशीलाश्वव्वला 
उच्चलन्तो वत्साः कुमाराश्च यत्र पतन्ति, तं रेणुककाटमपनुदन्तु, र वसुनिधानाय च ता व्यन्तु। हे 
भनुष्यहोतः, त्वमपि यज । यद्वा या देव्यो द्वारो यञ्चगुहद्वारो यामच्‌ यामनि कर्मणि कमंप्राप्ती सत्यामिन्द्रमवर्धयन 
वर्धयन्ति, याश्च सङ्घाते सति विड्वीइँढा:, ता इदानीमाभिमुख्येन स्थित्वा वत्सेन गोवत्सेन तरुणेन कर्मक्षमेण 
कुमारेण मीवता शत्रूणां हिसावता अर्वाणं रेणुककाटमपनयन्तु । यस्मित्‌ पे वत्सादीनां पतनं सम्भाव्यते, 
तदादीनि यज्ञविघ्नकराण्यपनुदन्तु । नही 

अध्यात्मपक्षे-देव्यो दीव्यमाना द्वारो यज्ञगृरहढ्ारदेवता इन्द्रं यज्ञादिकर्तारं साधकं जीवं वर्धयन्ति । 
याश्च सङ्घाते सति विडवीर्वीड्व्यो हृढास्ता बाह्याध्यात्मिकयज्ञविघ्तकराणि चापनुदन्तु। ता द्वारो वसुवननाय 
सवर्णर्ज्ञानवैराग्यादिरूपधनदानाय वसुधानाय ताहशधननिधानाय व्यन्तु । हे मनुष्यहोतस्त्वमपि यज। 


दयानन्दस्तु -'हे विद्वन्‌, यथा विडवीविशेषेण स्तोतुं योग्याः, देवीर्देदीप्यमाना द्वारो रेणुककाटं यामन्‌ 
वर्जयित्वा तरुणेन मीवता कुमारेण वत्सेन च सह Ft Hl वसुवने सङ्घाते वसुवेयस्य 
विष्तमपनुदन्तु व्यन्तु, तथा यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌ द्धत्वाच्च 23 नहि 
द्वार: स्तुत्याः, त्वद्रीत्या जडानामपूज्यत्वात्‌। रेणुककाटं यामन्‌ मागे वजंयित्वेत्यपि निमूलम्‌, त्वेति 
क्रियापदस्य मुळेऽभावात्‌। न च मार्गे ताहशः कपः राम्भाव्यते। नह्यवंतो हिसावत्कुमारादिभिः सहभावो 
युक्त: । न चावत ऐश्वयंस्य च साधम्यं युज्यते, येन सामानाधिकरण्यं स्यादिति ॥ १३॥ 


२४२ 


देवी उषासातत्तेर यज्ञ प्रय॒त्यद्धेताम्‌। देवोविश। प्रायासिष्टा" सुप्रींते सुविते 
वसवरने वसुधेय॑स्थ वीतां यज॑ ॥ १४ ॥ | 
सन्त्रार्थे- प्रण प्रीतिमान्‌ परम हितकारी देवी, उषा और रात्रि की देवता यज्ञ के प्रवतंमान होने पर इन्द्र का 


आह्वान करे । देवता सम्बन्धी प्रजा वसु, रुद्र आदि को निरन्तर प्रवृत्त करे, धन देने के लिये यजमान के घर में घन 
की वृद्धि के निमित्त घृतपान कर । हे मनुष्य, होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ १४॥ 


ब्राह्मी उष्णिक्‌ । उषाश्च नक्ता चेत्युषासानक्ता, 'उषासोषसः' ( पा० सु० ६।३।१ ) इति उषःशब्दस्य 
उषासादेशः, विभक्तेश्च आकारादेशः। अहोरात्राधिष्ठात्यौ देवी देव्यौ यज्ञे प्रयति प्रवर्तमाने सतीन्द्र देवमह्वेता- 
माहुतवत्यो । ये च देव्यौ दैवीविशो देवसम्बन्धिनीः प्रजाः प्रायासिष्टां प्रगतवत्यौ,, यातेर्लङि रूपस्‌, वसवो 
द्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इत्यादयो देवसम्बन्धिन्यः प्रजाः । यद्वा--दैवीविशो ्ञाङ्गभूतान्‌ पशून्‌ प्रति 
्रायासिष्टां प्रगतवत्यो, 'दैव्यो वा एता विशो यत्पशवः' ( श० ३।७।३।९ ) इति श्रृतेः। अनुयाजेषु 
तयोदेवतयोर्भाग इत्यभिप्राय। ये च सुधिते साधुहिते सुतरां हिते वा, ये च सुप्रीते अतितुष्टे, ते वसुवने 
वसुवननाय वसुधेयस्य वसुधानाय वीतां पिबतामु, आज्यस्य स्वं भागमिति यावत्‌ । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 


Ol देव्यौ र उषासानक्ता अहोरात्राधिष्ातर्यौ यज्ञे प्रवतंमाने इन्द्रं परमात्मानमह्वेता- 
माहूतवत्यो, अनादिक यावत्‌ परमात्मानमाह्णयत इत्यर्थः। अहोरात्रयोस्तथाकरणेन तदन्तगंत- 
सवश्रजानां तथाकरणं सिद्धयति, तयोश्च सुप्रीतसुधितत्वादिना सर्वप्रजानामपि सुध्रीतत्वादिलाभः । [ 
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दयानन्दस्तु--हि विद्वत्‌, यथा सुप्रीते सुधिते देवी उषासानक्ता प्रयति यज्ञ इन्द्रमह्वेताम्‌, वसुघेयस्य 
वसुवने दैवीविशः प्रायासिष्टासु, सवं जगद्‌ वीतां व्याप्नुताम्‌, तथा यज? इति, तदपि यत्किखित्‌, निष्ठान्तस्य 
स्य सुप्रीतिहेत्वथेत्वानुपपत्ते: । हा हितकारित्वमपिं तयोरनोपपद्यते, त्वद्रीत्या तयोजंडत्वेन हितज्ञाना- 
भावात्‌ । दैवीविशो न्यायकारिणां विदुषां प्रजाः प्रति तयोग॑मनमपि नोपपद्यते, विवेकाभावात्‌ । न च तयोः 
शब्दव्यवहारकारयितृत्वमपि युक्तस्‌, जडत्वादेव॥ १४॥ 


~ न वसं | in [| र | 
देवी जोष्ट्री वसुधिती दवसिन्द्रसवर्धताम्‌ । अर्याव्यन्याधादेषाएस्पान्यावक्षदस वार्याणि 
यज॑मानाय शिक्षिते चस॒वने वसधेयंस्य वीतां यज॑ ॥ १५ ॥ 


सन्त्रार्थ -प्रीतियुक्त तत्त्वज्ञाता घन के निधान द्यावापृथिवी ने देव इन्द्र को बढ़ाया । इन दोनों में से एक पाप 


और दुर्भाग्य को दूर करती है तथा दूसरी वरणीय भोगयोग्य घन यजमान को देती है.। हे मनुष्य होता, तुम भी 
अभिप्राय से यजन करो ॥ १५ ॥ | 


एकाधिकातिजगती । जोष्ट्री जोष्ट्रयौ जुषेते इति जोष्ट्यौ प्रीतियुक्ते, जोषयित्र्यौ वा, देवी देव्यौ, 
वसुधिती वसुनो धनस्य धारयित्र्यौ, अथवा वसुनो धनस्य धितिर्धारणं याभ्यां ते। के ते ? द्यावापृथिव्यौ वा 
अहोरात्रे वा, सस्यं च समा चेति कात्थक्यः ( नि० ९४१ ) इति यास्कोक्तेः। सस्यं ब्रीह्यादि, समा संवत्सर: । 
ते इन्द्रं देवमवर्धतां वधंयेतामु । तयोमंध्ये अन्या एका अघा अघानि पातकानि द्वेषांसि दौर्भाग्यानि च अयावि 
दूरीकरोति । “यु मिश्रणे, अमिश्रणे च! । यौतेश्चिण्‌ लकारव्यत्ययश्च। अन्या द्वितीया वार्याणि वरणीयानि 
वसु वसूनि धनानि यजमानाय आवक्षद्‌ आवहति। कीदृश्यौ ते ? शिक्षिते विनीते ज्ञातज्ञेये प्रबुद्धे । ते च 
वसुवननाय वसुधानाय च वीतां पिबताम्‌ । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि ते यज । 

अध्यात्मपक्षे- जोष्ट्रचौ इन्द्रं जीवं वर्धयतास्‌, भोगमोक्षप्रदानेन पोषयताम्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु - हि विद्वन्‌, यथा वसुधिती जोष्ट्री सेवमाने देवी उषासानक्ता इन्द्रं देवमवर्धताम्‌, तयोरन्याऽघा- 
देषांस्ययावि, अन्या च वसु वार्याणि च वक्षत्‌। यजमानाय वसुधेयस्य वसुवने शिक्षिते वीतां तथा यज' 
इति, तदपि यत्किञ्रित्‌, जडाभ्यामहोरात्राभ्यां सूर्यस्य व्ध॑नासम्भवात्‌, तयोस्तज्जत्यत्वाच्च तदनुपपत्तेः। न 
चान्धकाररूपाया रात्रे:  पापद्वेषसां पृथक्कारकत्वं सम्भवति, अन्धकाररूपत्वेन विवेचकत्वाभावात्‌। नहि 
स्वापजनकत्वेन तद्वत्वं सम्भवति, स्वापेऽपि संस्कारात्मना पापानां सत्त्वात्‌। अन्यथा स्वापमात्रेण सर्वोऽपि 
मुक्त: स्यादिति कृतं प्रायश्चित्तादिभिः। न च दिनस्यापि वसुवार्यादिप्रापकत्वस्‌, जडत्वाविशेषात्‌ । शिक्षितत्वमपि 
तयोदुंलभमेव । न च तयोमंनुष्यस्य शिक्षितत्वेन अधिकरणविधया तथात्वम्‌, तथात्वे भूमिभवनादेरपि 
शिक्षितत्वापृतात्‌ ॥ १५॥ ; 


जाहु © ५] °, 
देवो ऊर्जाहुती दुघे सुदुघे पयसेन्द्रसवर्धतास्‌ । इषमूजमन्या वक्षत्सम्धि!! सर्पोतिम॒न्या 
यो ~ el २०५ 
नवन पूवं दयमाने पुराणेन नवमर्घातामूर्जसर्जाहुती ऊर्जयमाने वस वायोणि यजमानाय 
शिक्षिते वसवर्ने वसुधेयस्य वीतां यज॑ ॥ १६ ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


शुक्लयजुर्वेदस हिता [ म° २८ 


सस्त्रार्थ-अन्नजल सहित आह्वान वाली कामदुघा, कामनारूप दूध से परिपूर्ण दोनों देवियाँ दूध से इन को 
बढ़ाती हैं। उनमें से एक अन्न और रसरूप जल का वहन करती है तथा dl और सहपान को देती है। ` 
कुपामयी ऊर्जायुक्त आह्वान वाली, रस को बढ़ाने वाली, तत्त्व को जानने वाली देवी नवीन अन्न के परिवर्तन में पुरातन 
और पुरातन के परिवतंन में नूतन अन्न को धारण करती है, यजमान को वरणीय धन देती-हैं। हे मनुष्य हाता, तुम भी 
इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ १६॥ 

विकृतिश्‍्छन्द: । अधस्तनमन्तरोक्त एव देवताविकत्पः। देवी देव्यौ पूर्व प्रैषमन्‍्त्रोक्ते पयसा दुग्घेन 
इन्द्रमवर्धतामु अवधंयतास्‌, 'छन्दस्युभयथा' ( पा० सु० २।४।११७ ) इति शप आधेधातुकत्वात्‌ णिचो लोप: । 
कीदृश्यौ ? ऊर्जाहुती ऊर्जा बलं तद्युक्ता आहुतिराह्लानं ययोस्ते । दुधे दुग्ध: भ्रपुरयत इति दुघे दोखथो, 
रुहः कब्षश्च' ( पा० सु० ३।२।७० ) इति दुहेः कप्रत्ययो हकारस्य धकारादेशश्च, 'अनयोरतुसम्भोगमिमाः 
र्वाः प्रजा अनु सम्भुञ्जते’ (श० १।७२।१६ ) इति श्रुतेः । सुदुघे सुष्ठु साधु दुग्ध इति सुदुघे साधुदोहने, 
तयोमंध्ये अत्या एका इषमन्नमूजं तदुपसेचनं दध्यादि च वक्षद्‌ वहति यजमानाय । अन्या द्वितीया सरिधिम्‌, 
अदनं र्धिः, समाना ग्धिः सरिधिः, अदेः स्त्रियां क्तितः ( पा० सू० ३।३।९४ ) इति क्तिनि, बहुल॑ छन्दसि’ 
( पा० सु० २।४।३९ ) इति घसादेशे, घस्‌+ति इत्यवस्थायाम्‌ 'घसिभसोहेछि च' ( पा० सु० ६।४।१०० ) 
इत्युपधालोपे घसति इत्यवस्थायास, 'झलो झरि’ ( पा० सु० ८२२६) इति सकारलोपे घ्‌+ति 
इत्यवस्थायास्‌, 'झषस्तथोर्धोभ्धः ( पा० सु० ८२४० ) इति तकारस्य धकारे घ्‌+ धि इत्यवस्थायास्‌, 
'झलां जश झशि' ( पा० सू० ८४५३ ) इति घकारस्य गकारे 'ग्धिः इति रूपम्‌, 'सुपा’ ( पा० सू० ३।१।४ ) 
इति समासे सर्धिरिति, तास्‌। सपीतिः समाना पीतिः पानं सपीतिः, ताम । अर्थात्‌ पुत्रादिभिः सह समान- 
पानभोजने वक्षद वहति। ये च देव्यौ नवेन नवीनेनान्नेन पूर्वं पुराणमन्नमधातां धारयन्त्यो पुराणेनान्नेन 
नवमन्नमधातां धारयन्त्यौ यजमानाय वार्याणि वरणीयानि वसु वसुनि धनानि च अधातां धारितवत्यौ, अन्नं 
धनं चाक्षयं कृतवत्यौ । पुराणेन धान्येन वपनादिद्वारा नवीनं धान्यमुत्पाद्य, नवीनेन च धान्येन पुराणं सुरक्षितं 
धान्यं रक्षयित्वा धारितवत्यौ। नवीनानुत्पत््या पुराणस्य भक्षणादिना समाप्त्यापत्तेः । कीहश्यो ? दयमाने 
दयामनुग्रहं कुवेन्त्यो, उक्षन्त्यौ कृपयन्त्यो बा, ऊर्जाहुती ऊर्जावती हुतिहोंमो ययोस्ते, ऊजं रसं ऊर्जयमाने 
वर्धेयन्त्यी । शिक्षिते कृतशिक्षे ते वीताम्‌ । हे होतस्त्वमपि इमे यज । यद्वा ये देव्यौ नवेन ऊर्जाधान्येन पूव 
3रातनमूज धान्यं दयमाने रक्षितवत्यो सत्यौ अधाताम्‌, पुराणेन च अर्जाधान्येन नवमूर्जाधान्यमधातां 
धारितवत्यौ, ये च ऊर्जाहुती ऊजंयमाने "स्वीकुर्वाणे, वरणीयानि वसूनि यजमानाय ऊर्जयमाने स्वीकुर्वाणे । 
शेषं पुवेबदु व्याख्येयम्‌। 

अध्यात्मपक्षे-ये देवी देव्यो पयसा इन्द्रं जीवात्मानमवधंताम्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववद्‌ व्याख्येयस्‌ । 


दयानन्दस्तु--हे विद्वन्‌, यथा वसुधेयस्य वसुवने वतमाने विद्वद्धिवंसुवार्याणि शिक्षिते रात्रिदिने 
र वीताम्‌, तथोर्जाहुती देवी पयसा दुधे सुदुघे सत्याविन्द्रमवघंतास्‌, तयोरन्या इषभूजं वक्षद्‌ 
ह ह । दयमाने सत्यौ नवेन पूर्व 2 पुराणेन नवमधातास्‌, ऊर्जयमाने ऊर्जाहुती ,ञजंमधातां 
OT स्य तदपि यत्किञ्चित्‌, सम्बोधनस्यैव » ईश्वरस्य नित्यैश्वयवत्त्वेत्न तत्रैश्वय॑स्थ धारणा- 
रा 0 सात जगदित्यपि चिन्त्यमेव, देयसम्प्रदानयोरपि जगदन्तःपातित्वेन जगादित्युक्ते- 
7p शिक्षितत्वं ुवंमेबापास्तम्‌। यजमानायेत्यस्य सङ्गत्य्थं प्रवततंमानायेत्यर्थोऽपि 
सापेक्षम्‌ मो यज्ञानुठातरि तत्सिद्धेः, रूढ्या योगापहारात्‌ । अहोरात्रयोब॑लप्राणधारणमपि प्रमाण- 
भु । भोजनपानप्रापकत्वमपि तयोः साध्यमेव, तयोरेश्वयंवृद्धिकारणत्वे सर्वस्यैश्चयंचत्त्वापत्तेः, तयोः सर्वान्‌ 


२४४ 
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म० १६-१८] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता २४५ 
प्रति सौलभ्यात्‌ । नवेन पुर्व पुराणेन नवमधातामित्यप्यपास्तमेव 


द्वे निशे प्रवर्तमाने नवपदार्थेन साध॑ पूं पुराणेन साधं नवं वस्तु धारयतु' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, नवस्य 


कालातिक्रमणेन प्राचीनत्वापत्तौ सत्यामपि पुराणस्य नवत्वापत्तौ मानाभावात्‌ । यदपि च--'वतंमानरूपे रात्रिदिने 
ूर्वापरस्वरूपञ्चापिके' इति, तदपि न, तथात्वेऽपि प्रक्ृतमन्त्रेण तदसम्बन्धात्‌॥ १६ ॥ 


स्तमेव । यत्तु ‘दयमाने गमनागमनगुणवत्यौ प्राचीने 


७५, चे | 09 ॥ म 
देवा दैव्या होतारा दवमिन्दरमवर्धताम्‌ । .हुताध॑श((सावाभर्श वस वार्याणि यज॑मानाय ` 
शिक्षितौ बसुवनें बसुधेयस्य वीतां यज ॥ १७॥ 


सस्त्रार्थ--पाप कमे के प्रशंसकों को दूर करने वाले, ईश्वरीय नियम के अनुसार शुभाशुभ फळ देने वाळे देवसम्बन्धी 
दिव्य दो होता इन्द्र को बढ़ाते हुए यजमान के लिये वरणीय घन लाते हैं । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से 
यजन करो ॥ १७ ॥ 


अतिजगती । देवा देवौ देव्या दैव्यो होतारा होतारौ, विभक्तेराकारः। एकः पार्थिवोऽग्निः, अन्यो 
मध्यम इन्द्रं देवमवर्धताम्‌ अवधंयताम्‌ । यजमानाय वार्याणि वरणीयानि वसु वसूनि च आभार्ष्टाम्‌ आहार्ष्टाम्‌, 
आहृतवन्तौ । आडङ्‌पूर्वात्‌ हरतेलुंडः, हस्य च भः। कथम्भूतौ तौ ? हृताघशंसौ । अघं पापं शंसन्तीच्छन्तीत्य- 
घशंसाः, हता अघशंसा याभ्यां तौ, पापनिवतंकौ इति यावत्‌ । तौ वीतां पिबताम्‌ । शेषं पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-तौ दैव्यौ देवौ इन्द्र देवं साधकं परमात्मान वा ध्येयाकाराकारितवृत्तिमदन्तःकरणादिभि- 
रुत्साहयतास्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है विद्वन्‌, यथा देव्या होतारा देवौ वायुवह्नी इन्द्र देवमवधंताम्‌, हताघशंसौ रोगानभार्टास्‌, 
यजमानाय शिक्षितौ सन्तौ वसुधेयस्य वसुवने वसु वीर्याणि च वीताम्‌, तथा यज' इति, तदपि यत्किश्बि्‌, 
ताभ्यां सूर्यवर्घेनस्यासाध्यत्वात्‌ । अघशब्दस्य चौरेऽशक्तत्वात्‌, रोगानित्यस्य मन्त्रबाह्यत्वाच्च। यजमानाय 
कमंसु प्रवतंमानाय शिक्षितावित्यपि निमूलम्‌, तयोस्त्वद्रीत्या जडत्वेन विवेकायोगात्‌। वसुघेयशन्दस्य ईश्वरार्थं 
तापि न युत्ता, समुद्रेषु वृष्टिवत्‌ तत्र वसूनां धानस्य निरर्थकत्वात्‌ ॥ १७॥ | ( 


_ ] ९ 0 OO |] 
देवीस्तिस्नस्तिलो देवी; पतिभिन्द्र॑सवर्धयन्‌ । अस्पृक्ष्धारंती दिव रद्रेयज्ञ' सरस्वती- 
डा चसमती गहान्बसवने चसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ १८॥ 
सन्त्रार्थ-तीन देवियों ने मिलकर अपने पति इन्द्र को बढ़ाया। भारती ने द्युलोक को, र्ट्रों सहित सरस्वती ने 


` यज्ञ को और घन वाली इड़ा ने . गृहों को स्पर्श किया । ये तीनों देवियाँ घन की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिये घृतपान 
करती हैं । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी तरह से यजन करो॥ १८॥ 


अतिजगती । तिस्रो देवीर्देव्यः पति पालकमिन्द्रमवर्धयन्‌, आदरार्थोऽभ्यासः। भरतः, बिभति स्मिति 
भरत आदित्यः, तस्येयं कान्तिर्भारती दिवं युलोकमस्यृक्षत्‌ स्पृशति, स्पृशेर्डुङि च्लौ तस्य 'शल इगुपधादनिटः 
क्सः' ( पा० सू० ३१४५ ) इति क्सादेशे, व्रश्चभ्रस्ज’ ( पा० सू० ८२।३६ ) इति शस्य षत्वे, तस्य “षढोः कः 
सि’ ( पा० सू० ८।२।४१ ) इति ककारे, 'आदेशप्रत्यययोः' ( पा० सू० ८३५९. ) इति मुधेत्यादेशे रूपस्‌। 
सरस्वती, सरतीति सरो ज्ञानम्‌, तदस्यास्तीति सरस्वान्‌, तस्येयं शक्तिः सरस्वती, रुद्रेयुता यज्ञमस्पृक्षत्‌ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ० २८ | 


शुक्लयजुर्वेदसंहिता 
२४६ गुहशब्देनाय 
स्पृशति। अत्र गृहशब्देनाय॑ लोक उच्यते 


जा १ : सहिता गृहान्‌ अस्पृक्षत्‌ 
स्पृशति । इडा पृथिवी वसुमती Me वसुधानाय व्यन्तु पिबन्तु । हे होतस्त्वमपि यज । 


ple देव्य इन्द्रं परमेश्वरं पति सर्वपालकमवर्धेयत्‌ स्तुत्यादिभिः प्रोत्साहितवत्यः । काः 
3 --भारतीति । शेषं पूर्ववत्‌ । 

नय त रुदरैर्भारती धारिका दिवं सरस्वती यज्ञ वसुमती इडा प्रशस्ता वाणी गृहान्‌ 
ध्ारयत्त्यो देवीदिव्याः क्रियास्तित्रो देवीः पतिमित्तर सूयंभिव जीवं चावधयन्‌, नउ नवा गृहात्‌ 
व्यन्तु, यस्त्वं यत्र भवानस्पृक्षतु स्पृहेत्‌' इति, तदपि यक्तिञ्चितु, निर्मूलगौणार्थाश्रयणात्‌ । किख, कोञ्य सूयतुल्यो 
जीवः, यमेतास्तित्रो देव्यो वर्धयन्ति दरः प्राणेर्भारती धारिकेत्यपि न युक्तम्‌, कस्या धारिका, का च 
रेति विशेषानिर्देशात्‌ विज्ञानयुक्तापि वाक्‌ प्रशंसनीया भवति। सा कुत इडातो भिद्यत इत्यनुक्तेश्व। गृहान्‌ 
शृहस्थानित्यपि निमूलम्‌, लक्षणामन्तरा तदयोगात्‌ । न च सा युक्ता, निर्बीजत्वात्‌ ॥ १८॥ 


= देव इन्द्री नराश"/संस्त्िवरूथस्त्रिबन्धुरो देवमिन्द्र॑मवर्धयत्‌ । शतेन शितिपष्ठाना- 
i ल डि द सर ] | ७ ० हट he | 
साहितः सहलेण प्रवते सित्रावरुणेदस्य होत्रमहेतो बृहस्पति: स्तोन्रमदिवताऽ्वर्यवं वसुवने 


उ 
प्यस्य वेत यजं ॥ १९ ॥ 
क्‌, यजुः, सामरूप बन्धन 


ऊ; सस्त्राथे-देवतागो की प्रशंसा का स्थान यज्ञ, सदोम्रण्डप, हविर्धान, आग्नीध्र युक्त ऋक्‌, यजुः, 
वाला यज्ञदेव दिव्यरूप इन्द्र को बढ़ाता है, श्याम पृष्ठ वाली सैकड़ों, हजारों गायों के साथ चलता है। इस यज्ञ के होता 
मित्रावरुण हैं, स्तोता बृहस्पति हैं और अध्वर्यु के कर्म में अदिविनीकुमार लगे हुए हैं। हे मनुष्य होता, तुग भी इसी 
अभिप्राय से यजन करो ॥ १९॥ > १ 
“गो कृतिः । देवो दानादिगुणक इन्द्र ऐश्वयवान्‌, ' इदि परमैश्वर्ये? इत्यस्मात्‌ 'क्रञ्जेन्द्राग्रवज' ( उ० २२९ ) 
इत्यांदिना रन्नन्तो निपातितः। नराशंसो नरा यस्मिन्तासीनाः शंसन्ति ताहशो यज्ञः, इन्द्रं देवमवर्धयत्‌ । 
स कोदृशः ? त्रिवरूथः, वरूधशन्दो ग्रृहवचनः, त्रीणि वरूथानि गृहाणि सदोहविर्धानाग्नीध्राणि यस्य सः। 
त्रिबत्धुर:, बन्धुरशन्दः सारथिस्थानवचनः, त्रीणि बन्धुराणि ऋग्यजुःसामलक्षणानि सारथिस्थानानि यस्य . 
स त्रिंबन्धुर: । अथवा त्रीणि बन्धुराणि ऋभ्यजुःसामलक्षणानि बन्धनानि यस्यासौ । शितिपृष्ठानां शिति श्यामं 
पृष्ठ यासां ताः शितिपृष्ठा; तासां शतेन आहितः सन्‌, अर्थात्‌ शतसंख्याकाभिः. शितिपृष्ठाभिर्गोभिराहितः, 
शतगुणो ह्यग्निराघेय इत्यभिप्रायमेतत्‌। सहस्नेण गवां प्रवतंते, सहस्रेण गवां यष्टव्यमित्यभिप्रायमेतत्‌ । 
यस्य चास्य नराशंसस्य यज्ञस्य मित्रावरुणा इद्‌ मित्रावरुणावेव होत्रमहंतो होतृकमंणि योग्यौ भवतः, 
बृहस्पति: स्तोत्रमु' औदुगात्रै कमे अहंति, अश्विना अश्विनौ आध्वयंचमहतः, स . वसुवननाय वसुधानाय वेतु । 
हे होतः, त्वमपि यज । 

. अध्यात्मपक्षे-नाराशंसो यज्ञ इन्द्र परमेश्वयंवन्तं | देवं द्योतनवन्तं ‘oe 
गी देवः इनः गोष इब | हा स देवं द्योतनवन्तं स्वप्रकाशं. यत्‌ । 
डी दयानन्दस्तु-- हे विद्वत, यथा त्रिवरूथरित्रबन्धुरो नराशंसो नरान्‌ शंसो नरानु शंसति स्तौतीति । देवो 
अ द ss देवमवर्धयत्‌, य शितिपृष्ठानां मध्य आहितः सहस्रेण प्रवतंते, मित्रावरुणा अस्य 

हित, नदुनेयस्य बृहस्पतिः स्तोव्रमश्विनाध्वयंव वसुवने वेतु, तथा यज? इति, तदपि यत्किख्चित्‌, निरडकुश- 
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म० १९-२१ ] वेदार्थपारिजांतभाष्यसहिता 


त्वात्‌ । देवो जीव इन्द्र ऐश्वयंमिच्छरित्यादिक निमूंल्मेव, तथा प्रमाणानुपन्यासात्‌ । त्र >> 
नीति कथं ग्रहीतुं शक्यते; तत्र तदशक्तेः। शतेन शतसंख्याकेन कर्मणेत्यपि i न 
न्यासात्‌ । शितिपृष्ठानां शतेनेति सरलतयान्वये सम्भवति पदान्तराध्याहरणमुपस्थितं परित्यज्यानुपस्थित- 
कत्पनन्यायमनुसरति । तथेव गोसहल्लेण यष्टव्यमिति श्रौतमध्याहारं परित्यज्य पुरुषाथपदाहरणमपि । शितिपृष्ठ- 
पदव्युत्पत्तिरपि स्वैरित्वमेव तस्य गमयति । नहि पृष्ठे गतयो भवन्ति, तस्य स्थिरत्वात्‌ । होत्र-स्तोत्राध्वयंवादि- 
प क यत्किश्चित्‌ प्रलपनम्‌ “मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी’ इत्याभाणक- 
मनुस | 


२४७ 


च रो Nae र्तिः | रे [| १ हु वमिद्ध 
दबा दववनस्याताहरण्यपणा मघशाखः सुपिप्पलो दवमिन्द्रमवर्धयत । दिवमग्रेणा- 
| ७ 4 क ~ पो 
सपुक्षदान्तरिक्षं पूथिवोमदृ(होद्रसवते धसुधेयस्य वेत यज॑ ॥ २० ॥ 
ऱ्य >) ५ 


सन्त्रार्थ--सुवणंमय पत्र वाले, मधुमय शाखाओं से युक्त, अतिस्वादु फल वाले वनस्पति देव ने अन्य देवताओं के 
साथ भिल कर कान्तिमान्‌ इन्द्र के बळ को बढ़ाया । वनस्पति देव ने अग्र भाग से स्वर्ग को, मध्य भाग से अन्तरिक्ष को 


और मूल भाग से पृथ्वी को स्पशं करते हुए यह कार्य सम्पन्न किया । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन 
करो ॥ २० ॥ 


अतिशक्वरी । यूपोऽत्र स्तूयते । वनस्पतियूंपः, "वनस्पतिकार्यत्वात्‌ । देवो द्योतमानः, अभिमान्यभि- 
तु । तथा च ब्रह्मसूत्रमु--अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्यास्‌' ( २।१।५ ) । देवैः सह इन्द्रमवधेयत्‌ । 
कथम्भूतो वनस्पतिर्देवः ? हिरण्यपर्ण: । हिरण्यमयानि पर्णानि पत्राणि यस्य सः । कारणभूतवनस्पत्यभिप्रायेणैतत्‌ । 
मधुशाखः, मधुमंघुररसवती शाखा यस्य सः । सुपिप्पलः, सु शोभनानि पिप्पलानि फलानि यस्य सः। यो 
वनस्पतिः, अग्नेणोपरितनेन भागेन दिवं द्युलोकमस्पृक्षत्‌ स्पृशति। अन्तरिक्ष अन्तरिक्षप्यंन्तमाऽसमृ्षत्‌, मध्येनेति 
शेषः, साकाङ्क्षत्वात्‌, आस्पृशति । पृथिवीमहंहीद्‌ हृढामकरोत्‌, अपरेणेति शेषः, अधस्तनेन भागेनेत्यथः । 
स वनस्पतिवंसुवननाय वसुधानाय च वेतु। त्वमपि हे होतयंज । ; 


_ अध्यात्मपक्षे-वनस्पतिदेवो देवैः सह इन्द्र परमात्मानं देवमवधंग्नत्‌ । कीहशो देव: ? हिरण्यपणे इत्यादिकं 
पूववद्‌ व्याख्येयम्‌ । | 


. दयानन्दस्तु- हे विद्वन्‌, यथा देवैः सह वतंमानं हिरण्यपर्णो मधुशाखः सुपिप्पलो देवो वनस्पतिर्देवमिन्द्र- 
'मवधयत्‌, अग्रेण दिवमस्पृक्षत्‌, अन्तरिक्षं तत्स्थानु लोकान्‌, पृथिवीं चाहंहीत्‌, वसुवने वसुधेयस्य वेतु तथा यज? 
इति, तदपि यत्किश्वित्‌, वनस्पतिमात्रे पूर्वोक्तविशेषणानुपपत्ते; जडस्य वनस्पतेः स्पृहासम्भवात्‌। दिवमन्तरिक्षं 
पृथिवीं च वनस्पतिः कथं द्रढयतीत्यनुक्तेः। सिद्धान्ते तु यूपाभिमानिदेवस्याचित्त्येश्वयेवत्त्वेन नानुपपत्तिः ॥ २० ॥ 


देवं बर्हिर्बारितोनां देवसिस्त्रमवर्धयत्‌ । स्वासस्थभिन्द्रेणासन्तमन्या बर्हो।!ष्यभ्यभूद्‌ 
वसुबने वसुधेयस्य वेत यज॑ ॥ २१ ॥ 


, सन्त्राथ जलाथित औषधियों के मध्य में दीप्तिमान्‌, सुखासन से बैठे हुए इन्द्र के आधित अनुयाज देवताओं ने 
इन्द्र के बल को बढ़ाया और बहियों को तिरस्कृत किया । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ २१ ॥ 
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चिष्ट्रप । देवं बहिरनुयाजदैव इन्द्र देवमवर्धयत्‌ । अन्या अत्यानि वहींष्यभ्यभूद अभिभवति, 
2 वक क सता लुझ। कीदृशं बहिः ? वारितीनासु, वार्‌ उदकस्‌ इतिः स्थानं यासां ता वारितयः, 
अथवा वारि उदके इतिगंतिर्यासां ता वारितयः, जलाश्रिता ओषधयः, तासा मध्ये देवं दीप्यमानस्‌, श्रेष्ठमिति 
यावत्‌ । यद्वा वारिभवा वार्या इतयो दर्भरूपेणावस्थानं येषां ते .वारितयो द्भ तद्यदेताभ्यामुत्पुनाति' 
( श० १।१।३।३ ) इत्युपक्रम्य 'तस्मादु हैका आपो बीसत्साब्चक्रिरे”"त इमे दर्भाः ( श० १॥१॥६॥५ ) इति 
दर्भोत्पत्तिप्रतिपादकशातपथश्रुतेः । यच्च स्वासस्थं सुखेनासनेन आस्थीयते यत्र ततु स्वासस्थस्‌, यद्वा सुष्ठु साधु 
आस्थेयं देवमनुष्यैरिति स्वासस्थम्‌, इन्द्रेणासन्नमाश्रितस्‌, तदु वसुवननाय वसुध्ानाय च वेतु पिबतु । हे होतः, 


त्वमपि यज, याज्यां पठेति यावत्‌ । , ह 
अध्यात्मपक्षे--बहिर्देवं बहिरनुयाजदेवता इन्द्रै देवं परमात्मानमवधयत्‌, स्तवनैजंयशव्दैश्च । शेषं पूर्ववद्‌ 


व्याख्येयस्‌ । EE 4500... 
दयानन्दस्तु--हि विद्वन्‌, यथा देवं वारितीनां वरणीयानां पदार्थाना मध्ये वतमानं स्वासस्थमिन्द्रेण 


सहासन्नमिन्द्र बहिदेवमवर्धयत्‌, अत्यानि बहींप्यभ्यभूत्‌, वसुवने वसुधेयस्य वेतु, तथा यज' इति, तदपि यत्कि- 
वत्‌, वरणाथंस्य धातोस्तादृशरूपायोग्ात्‌। अनायासलब्धस्यान्तरिक्षस्य वरणीयत्वमपि न सम्भवति, कुतस्तेषु 
शरेष्ठत्वस्‌ ? न च तस्य विद्युतो वर्धकत्वमपि, तस्य नि्व्यापारत्वात्‌ । ईश्वरेणासन्ततापि दुनिरूप्यैव । न चान्तरिक्ष 


. सम्भवन्ति, तस्य निरवयवत्वात्‌ ॥ २१॥ 
देवो अग्नि; स्विष्टकृद्‌ देवसिन्द्रमवर्धयत्‌। स्विष्टं कवन्‌ त्विष्टकुत्स्विष्टसद्य करोतु नो 
वसुवने वसुधेयस्य वेत्‌ यज॑ ॥ २२ ॥ 
मन्त्रार्थ-साधक की श्रेष्ठ अभिलाषाओं को. पूरा करने वाले दिव्य अग्नि ने इन्द्र के बल में वृद्धि की, स्विष्टकृत्‌ 
देवता श्रेष्ठ कर्मों का सम्पादन करते हुए हमारी श्रेष्ठ अभिलाषाओं को, शुभ मनोरथों को पूरा करें । हे. मनुष्य होता, तुम 
भी इसी प्रकार यजन करो ॥ २२॥ . ` 
आर्षी त्रिष्टुप्‌। स्विष्टकृत्‌, शोभनमिष्टं कतंव्यं यस्यायमधिकारः स स्विष्टक्ृदू देवोऽर्निरि्दर 
देवमवर्धयत्‌ । यश्च स्विष्टं कुत्‌ स्विष्टकुन्नामभूतो नाम्ना , प्रसिद्धः, स नोऽस्माकं स्विष्टं साध्विष्टमद्यास्मिनु 
` कर्मणि करोतु । अपि च, वसुवननाय वसुधानाय च वेतु। हे होतः, त्वमपि यज । 
: येध्यात्मपक्षे-स्विष्टकुद्देवो देवं स्वप्रकाशं पेरमात्मातमवधंयत्‌ । शेषं पर्वचद्‌ व्याख्येयम्‌ । 
ऱ्य दयानन्दस्तु--'हे विद्वनु, यथा स्विष्टङृहदवोऽरिनरिनदरं देवमवधंयत्‌, यथा च स्विष्टं कर्तु स्विष्टकृत्‌ सन्तरिनः 
स्विष्टं करोति, तथाद्य न: सुखं करोतु, घृतं वेतु, वसुधेयस्य वसुवने यज' इति, तदपि न सङ्गतम्‌, श्रौताथवृत्तान्ता- 
नभिन्ञानातु, इष्टस्य यज्ञस्य स्विष्टत्वं येन सम्पाद्यते, तस्थ कमंविशेषस्य स्विष्टकत्नाम्ना प्रसिद्धत्वात्‌ । त्वद्रीत्या 


जडेऽनो वधंनानुक्कलव्यापारवत्त्वासम्भवः। न खल जडः किमिष्टमिति ज्ञातु : सुखं 

र यायला छु तुं प्रभवति। अद्य नः सुखं करोत्विति 
अग्निमद्य होतांरमबुणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्तीः पचन्‌ पुरोडाक्षं बध्नन्निन्रांय छागम्‌ । 

सुपल्या ब देवो बनस्पतिरभवदिन्द्राय छागेन । अधत्तं मेदस्तः प्रति पचताग्रभीवर्वीबुधत्‌ 

पुरोडाशन त्वामद्य ऋषे ॥ २३ ॥ ८ $ 
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मस्त्राथं--इस यजमान नें आज पकाने के योग्य हवियों.को पकाते हुए पुरोड़ाशों को पकाया । इसने इन्द्र के 
लिये छाग को आगे किया । आज पशुपोषक वनस्पति देवता छाग की वृद्धि का आशीर्वाद देने के लिये आये । इसलिये 
तद्र के लिये छाग का पुरोड़ाश बनाया जाता है । इन्द्र को पशुओं की मेदा की वृद्धि के लिये आहुति दी गई । इसी 
प्रकार हे मनुष्य होता, तुम भी यजन करो ॥ २३॥ - 


इयं कण्डिका एकविशेश्थ्यायेञ्त्योपान्त्यापोपान्त्यासु व्याख्याता । _ तत्राग्निमद्य होतारमिति प्रथमा, 
सूपस्था अद्य देव इति द्वितीया, त्वामद्य ऋषे इति तृतीया । अत्र तृतीयायाः कण्डिकायाः प्रतीकमात्रम्‌ । सा 
च ऐन्द्रानुवाके वायोधसानुवाके चोभयत्रापि सकला ज्ञेया। अग्निम्य एकाधिका प्राजापत्या जगती । सूपस्था 
्रा्मी उष्णिक्‌ । त्वामद्य ऋषे एकाधिका विकृतिः । अथं यजमानोऽद्यारिति होतारमवृणीत वृतवान्‌ । कि कुर्वन्‌ ? 
पक्तीः पक्तव्यानि हवींषि पचन्‌ । इति सामान्येनोक्त्वा विशेषमाह--पुरोडाशानु पचन्‌, यूपे इन्द्राय छागं वध्तन्‌ । 
अद्य अस्मिन्‌ दिवसे सूपस्थाः साधु यज्ञमुपतिष्ठतीति सूपस्थाः, वनस्पतिदेवश्छागेन कृत्वा इन्द्राय सूपस्था 
अभवत्‌, छागेन इन्द्रस्य सेवां चकारेत्यर्थः । इन्द्रो भेदस्तो भेदोवपामारभ्य छागमधत्तं धारितवान्‌ । पचता 
पचतानि, पच्यन्त इति पचतानि पक्वानि, विभक्तेराकारः। पचेः “मृदशियजी' ( उ० ३।१०९ ) इत्यतचि रूपमु । 
्रत्यग्रभीत्‌, पक्वान्यवदानानि प्रत्यगृह्ह्ात्‌, अवीवृधच्च पुरोडाशेन। हे ऋषे, त्वामद्यायं होतारमवृणीत 
बृतवानु ॥ २३॥ क: 


होतां यक्षत्‌ समिधानं महद्यशः सुसमिद्धं वरेण्यमग्निमिन्द्र बयोधसम्‌ । गायत्रीं छन्द 
इन्द्रियं त्याव गां बयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ २४ ॥ 


मन्त्रार्थ - दिव्य होता ने गायत्री छन्द, बळ, डेढ़ वर्ष की गौ और आयु को स्थापित किया, दीप्यमान महान्‌ 
यश से पुनः प्रदीस वरणीय अग्नि का और आयु को देने वाले इन्द्र का यजन किया । इसी प्रकार हें मनुष्य होता, तुम भी 
यजन करो ॥ २४॥ 


एकादश वायोधसे पशौ प्रयाजप्रैषाः। समित्तनूनपादाद्या आप्रीदेवताः। अतिजगती। देव्यो होता 
अग्नि वायोधसमिन््रं च यक्षद्‌ यजतु । वयः आयुदंधातीति वयोध्लाः, तमायुषो धातारं धारयितारं वा। 
कीहृशमग्निम्‌ ? समिधानं दीप्यमानम्‌ । महद्यशो महता यशसा, “सुपां सुलुक' ( पा० सू० ७१३९ ) इति 
तृतीयैकवचनस्य सुरादेशः। समिद्धं दीप्तं वरेण्यं वरणीयम्‌ । कि कुर्वन यजतु? गायत्रीं छन्द इन्द्रियं वीर्यं 
त्यि गां वय आयुश्च दधत्‌ स्थापयन्‌, इन्द्र इतिःशेषः। षड्भिर्मासैरवयः प्रसुवते, तेनाविशब्देन लक्षणया 
षण्मासात्मकः कालो लक्ष्यते। त्रयोऽवयो यस्याः सा त्र्यविः साधंसंवत्सरा गोः, ताम्‌ । इन्द्रयुक्ता प्रयाजदेवता 
आज्यं वेतु । हे मनुष्यहोतस्त्वमपि यज । ` NENT रड 
. अध्यात्मपक्षे-दैव्यो होता अग्नि बाचामधिष्ठातारमिन्द्रै देहेन्द्रियादिदीपयितारं .यक्षद्‌ यजतु । शेषं 
पूव वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 
के ` दयानन्दस्तु-हे होतः, त्वं यथा होताग्निमिव समिधानं सुसमिद्धं वरेण्यं महद्यशो वयोधसमिन्द्र 
| छन्द इन्द्रियं त्र्यवि गां वयश्च दधतु सन्‌ यक्षद्‌ आज्यस्य वेतु, तथा यज' इति, तदपि यत्किश्बित्‌, 
विद्यादिग्रहीतरि मनुष्ये . तदसामर्थ्यात्‌ । नहि कश्चिद्‌ योगोऽर्नितुल्यो भवति, न वा प्रकाशवानु भवति, तस्य 


नीरूपत्वात्‌ । तत्र कीतिमत्ता भवति, न तु कीतिरूपता। इन्द्रमित्यपि भ योगस्य विशेषणम्‌, भिन्तप्रवृत्तिः 
३२ न 
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२५० शुक्लयजुर्व अक | 
निमित्तकाना शब्दाना समानविभक्तिकत्वेञ्पि सामानाधिकरण्यासम्भवात्‌ । किञ्च, ib mm न 
॥ द्‌ । 
चोक्तविशेषणानि योगाव्यभिचारीणि, तदन्यत्रापि तत्सङ्गतेः । आज्यपदस्य बिज्ञानरसाथ मू 
दिदं यं गर्भम्दितिदुधे शु मिन्द्र वयोधसम्‌ । उष्णिहं छन्दं 
हो दं यं गर्भभदितिदंधे शुच योधसंम्‌ । उष्णिहं 
तो यक्षत्तनुतर्पातमुद्धिदं य॑ गभे न 
इन्द्रिय दित्यवाह गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्यंस्य होतर्यज । 
यज्ञ-कलो को प्रकट करने वाळे अग्नि का और अदिति ने जिसको गर्भे में धारण 


भस्त्रार्थ-- दिव्य होता ने पवित्र य । 
हे कया । शचि देवता ने उष्णिक्‌ छन्द सहित इन्द्रिय बल, दो वरप की गाय और 


आय के दाता इन्द्र का यजन रिं 

र किया । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ २५ ॥ ह 7 

एकाधिका जगती । दैव्यो होता तनूनपातं प्रयाजदेवं वयोधसम्‌ आयुषो धातारमदि गर्भ दधे, तमिन्द्र 
च यजतु। कीदृशमिन्द्रमु ? उद्धिदस, उड्धिनत्ति प्रकटयति फलमित्युद्धित्‌, तं rat oe i श 
पवित्रस्‌। कि कुर्वन्‌ दैव्यो होता यजठु ! उष्णिहं छन्द इन्द्रिय वीर्य दित्यवाहं गां द्विवर्षा शां वय आयु 
इन्द्रे दधत्‌ । प्रयाजदेवता च इन्द्रसहिता वेतु आज्यस्य स्वमंशं पिबतु । त्वमपि हे मनुष्यहोतयज । 

अध्यात्म क्षे - दैव्यो होता तनूनपातं तन्वा रक्षकं प्रयाजदेवं वयोधसमायुषो घातारमिन्द् जीवं 
तदन्तर्यामिणं च यक्षद्‌ यजतु । कीदृशम्‌ ? अदितिरखण्डनीया चितिरनाद्यविद्योपहिता यं गर्भ दवे धारितवती, 
मायाविशिष्टायारिचतेः सकाशादेव सोपाधिकस्व जीवस्य जन्यत्वात्‌ । कीहृशं ततूनपातस्‌ ? उदं कर्मफल- 
दातारम । अस्यतु पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । उष्णिगादिधारणं तु संस्कारार्थम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे होतः, यथा होता तनुनपातमुद्धिदमदिति गर्भेमिव यं दषे वयोधसं शुचिमिन्दर 
यक्षदाज्यस्योष्णिहं छन्द इन्द्रियं दित्यवाहं गां च वयश्च दधत्‌ सन्‌ वेतु, तर्थतान्‌ यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
असम्बद्धत्वात्‌ । गर्भस्य शरीररक्षकत्वमुङ्धिद्य जायमानत्वं च नोपपन्नम्‌, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । यमित्यस्य को वाथं 
इत्यनुक्तेश्र। न चेन्द्रस्यैव तद्विशेषणमिति वाच्यम्‌, तस्य होतृकतुंकधारणानुपपत्तेः। न चावस्थावधंकत्वमपि 
तस्य सम्भवति, जडत्वात्‌। न च गायत्युव्णिगादिच्छत्दसामर्थैलक्षण्यम्‌, छन्दसां नामभेदस्याक्षरसंख्यामूल- 
कत्वात्‌ । न च छन्दःशब्दस्य बलकरत्वमर्थः, तथात्वे उष्णिगादीनां छन्दोभिन्नत्वापातात्‌। हे मनुष्याः, यथा 
माता गर्भ जातं बालं च रक्षति, तथा शरीरमिन्द्रियाणि च रक्षयित्वा विद्यायुषी वर्धयन्तुः इति भावार्थंस्तु 
मूखजनप्रतारणायैव, दूरतोऽपि मन्त्रसम्बन्धाभावातु ॥ २५ ॥ 


होतां यक्षदोडेन्यमोडितं वृत्रहन्तसमिडांभि रोड्य१! सहः सोममिन्द्र दयोधसंम्‌ । अनष्ट्भं 
छन्द इन्द्रियं पञ्चावि गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य होत॒यंजं ॥ २६ ॥ ु 


मन्त्रार्थ- दिव्य होता ने स्तुतियोग्य देवताओं से स्तुत, वृत्रनाशक, इड़ा अथवा प्रयाज देवता आदि से स्तुतियोग्य, 


आयु और वल को देनेवाले, सोम के समान प्रसन्न करने वाले इन्द्र का यजन किया । अनुष्टुप्‌ छन्द के साथ बल, ढाई 


वर्ष की गाय और पूर्णायु को यजमान अथवा इन्द्र में स्थापित किया । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन 
करो ॥ २६॥ ३ 
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व्यूहेन शक्वरी । दैव्यो होता इडाभिः प्रयाजदेवताभिः सह वयोधसमिन्द्र यक्षद्‌ यजतु | कीहशमिन्द्रम्‌ ? 

ईडितुं योग्यम्‌, ईडेरेन्य औणादिकः प्रत्यय: । ईडितम्‌ क्रषिभिमन्त्रैमनत्रद्ष्टरभिर्वा स्तुतम्‌, वृत्रहन्तमम्‌ 
अतिशयेन वृत्रहन्तारस्‌, ‘नाद्‌ घस्य’ ( पा० सू० ८२।१७ ) इति नुडागमः । ईड्यं सर्वे: स्तुतम्‌ । उन्वटाचार्यरीत्या 
त्विडाभिः प्रयाजदेवताभिरीङ्यम्‌ । पूनः कीद्दशम्‌ ? सहःसोममु, सहसा बलेन सोमवदाह्णादकम्‌, वयोधसं 
वयस आयुषो धारयितारम्‌ । कि कुर्वनु ? इन्दरेऽनुष्टुभं छन्दः, अनुष्टुप्‌छन्दसः सामथ्यंविशेषम्‌ इन्द्रियं वीर्य 
पक्चावि गां साधंद्धिवर्षा गां वय आयुश्च दधत्‌। प्रयाजदेवता च इन्द्रसहिता वेतु पिबतु, आज्यस्य स्वमंशम्‌ । हे 
मतुष्यहोतः, त्वर्माप यज । 

अध्यात्मपक्षे- दैव्यो होता देवसम्बन्ध्याह्वाता इन्द्रं परमात्मानं यक्षद्‌ यजतु। कीहशस ? ईडेच्यं स्तोतुं 
योग्यम्‌, ईडितमृषिभिः स्तुतम्‌, सह्‌ःसोमं सहसा बलेन सोमवदाह्वादकम्‌, वयोधसम्‌ आयुषो धातारम्‌ । कि कुव 
यजतु ? अनुष्टुभमिन्द्रियं पञ्चावि गां वयश्च स्वकीयं सरवमिन्द्रे दधद्‌ इन्द्राय समपंयन्‌ । 

दयानन्दस्तु-हे होतः, यथा होता आदाता वृत्रहन्तममिवेडाभिर्वारिभिरीडेन्यमीडितं सहो बलमीडयं 
सोमं वयोधसमिन्द्रं यक्षत्‌ सङ्गच्छेत, इन्त्रियमनुष्टुभं छन्दः पन्चावि गां वयश्च आज्यस्य दधद्वेतु, तथतान्‌ यज' 
इति, तदपि यत्किश्बित्‌, विसङ्गतेः, जीवे सूर्येतुल्यतानिरूपणात्‌। प्राणधारकत्वं सोमाद्यौषधगणधारकत्वं च न 
स्वातन्त्येण जीवे सम्भवति, तथात्वे स्वच्छन्दमृत्युत्वापातात्‌। न च होतुरपि जीव इन्द्रियादिधारणे सामथ्यंम्‌ । 
न च पृथिवीरूपाया अपि गोः प्चप्राणरक्षकत्वेन पञ्चावित्वम्‌, तस्यां सत्यामपि प्राणापगमदशंनात्‌ । तस्मात्‌ 
' यत्किश्भिदेतद्‌ व्याख्यानम्‌ ॥ (६॥ 

होता यक्षत्‌ सुर्बाहष पूषण्बन्तममत्यं सीदन्तं बहिषि ्रियऽपृतन्द् वयोधसम्‌ । बहुतीं 

छन्दं इन्द्रियं त्रिवत्सं गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य होतयंज ॥ २७॥ 


मन्त्रार्थ-- दिव्य होता ने सुर्बाहे, पोषण में समयं, अमर, रुचिर, अविनाशी कुशाओं पर स्थित आयुदाता इन्द्र 
का यजन किया । बृहती छन्द के बल के साथ तीन वर्ष की गाय और आयु को स्थापित किया । हे मनुष्य होता, तुम 
इसी प्रकार यजन करो ॥ २७ ॥ 


शक्वरी । दैव्यो होता सुबहिषं शोभनं -बाहिः प्रयाजदेवता यस्य तस्‌ । पूषण्वत्तं पुषास्यास्तीति पूषण्वानु 
तम्‌, पुष्णा संयुक्तम्‌, अमत्य॑ममरणधर्माणम्‌, प्रिये प्रेमास्पदे, अमृता अमृतेञ्नश्वरे बहिषि सीदन्तं वयोधसम्‌ आयुषो 
धातारमु इन्द्रं यक्षद्‌ यजतु । कि कुवेत ? बृहतीं छन्द इन्द्रियं वीय॑ त्रिवत्स गां वत्सो वत्सरः, त्रयो वत्सा यस्य 
गोः स त्रिवत्सो वृषः, त्रिवत्सं गां वयश्च दधत्‌ स्थापयन्‌ । वेतु पिबतु । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे -इन्द्रं परमैश्वयंवन्तं परमेश्वरं होता यक्षद्‌ यजतु। कीहृशमिन्द्रम्‌ ?. सुबहिषस, उ 
वहिदेभे आस्तुरणं यस्य तं सुबहिषं समुद्रतटे दर्भशयने स्थितं श्रीरामचन्द्रं पूषण्वत्तं पूष्णा सूर्येण स्वपूवंपुरुषेण 
युक्तम्‌, अमत्य मरत्यंरूपेणावतीर्णमप्यमरणधर्माणस्‌, प्रियेऽभिरचितेऽमृता अमृते बहिषि सीदन्तं तिष्ठन्तस्‌। कि 
7 बृहतीं छन्द इन्द्रियं त्रिवत्सं गां वयो दधत्‌ सनु स वेतु पिबतु आज्यस्य स्वमंशम्‌ । हे मनुष्यहोतः, 
त्वमपि यज । 

दयानन्दस्तु--'हे होतः, यथा स होता अमृता बहिषि प्रिये सीदन्तममत्यं पूषण्वन्तं सुबहिषं वयोधस- 
भिर यक्षत्‌, स आज्यस्य बृहतीं छन्द इन्द्रियं त्रिवत्सं गां वयश्च दधत्‌ सन्‌ कल्याणं वेतु, तथैतानि यज' 
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हति लि भाहि पस स नाच ते नल सार 

दमूतेत्वाच्च ॥ २७॥ | + : ह > 
होता यक्षद्‌ व्यचस्वतीः 

पङ्क्ति छन्द इहेन्द्रियं तवाहं गां वयो दद्‌ व्यः 


र ~ PR ॥ | 
सुप्रायणा क्रतावुधो हारो देवोर्हिरण्ययांन्रह्माणमिळध वयोघसम्‌। 
त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ २८ ॥ 


श्रेष्ठ गति के सत्यवर्घक इन्द्र का स्वणंमयी द्वार देवी के साथ यजन 


मन्त्रार्थ--दिव्य होता ने बड़े अवकाश वाले, म ॥ 
को इस इन्द्ररूपी यजमान में स्थापित करते हुए प्रयाज 


किया । पंक्ति छन्द, इन्द्रिय वळ, साढे नोन वर्ष की गाय और आयु 
देवता घुत पान करें । हे मनुष्य होता, तुम भी यजन करो ॥ २८ ॥ 


अतिशक्वरी । दैव्यो होता व्यचस्वतीव्पंश्चनवतीः, व्यचो व्यक्ननं गमनावकाशो विद्यते यासु Rg 
व्यचस्वत्यः। सुप्रायणाः शोभनं प्रकर्षेणायनं गमनं यासु ताः सुप्रायणाः । ऋतावृधः सत्यवधंयित्रीयेज्ञ- 
वर्धयित्रीवी। देवीर्यज्ञफलदात्रीः । हिरण्ययीहिरण्यमयीरविनाशिनीः, द्वारो यज्ञगृहद्वारः, तथा ब्रह्माणं परिवृढ 
वयोधसमिनद्रं च यक्षद्‌ यजतु । कि कुर्वनु ? पङ्क्ति छन्द इन्द्रियं तुर्यवाहं गां वयश्च इह इन्द्रे दधद्‌ धारयत्‌ । 
तुय चतुर्थ वर्ष वहतीति तुयंवाहं साध॑त्रिव्ष गां वयश्च दधत्‌, आज्यस्य स्वमंशं पिबतु । हें मनुष्यहोतः, 
त्वमपि यज। 
अध्यात्मपक्षे-होता साधकः, देवीद्योतनवतीः, द्वारो ब्रहमप्रासिद्वारः, वाङ्निरोधापरिग्रहादीन्‌ ब्रह्माणं 
ब्राह्मण गुरु वयोधसं वयोधर्तारं दीर्घायुषं पुराणं नित्यसिद्धमिन्द्रं परमात्मानं यक्षद्‌ यजतु । द्वारां विशेषणानि 
व्यचस्वतीः सुप्रायणाः, ऋतावृधः, देवीः, हिरण्ययीः। इह इन्द्रे पङ्क्ति छन्दो वीर्य तुर्यवाहं गां वयश्च दधत्‌ 
समपंयन । 

दयानन्दस्तु-- है होतः, त्वं यथेह होता व्यचस्वतीः सुप्रायणा ऋतावृधो हिरण्ययीर्देवीद्वारो वयोधसं 
ब्रह्माणमिन्द्रं पङ्क्ति छन्द इद्धियं तुयंवाहं गां वयश्च दधदाज्यस्यैतानि यक्षद्‌ यथा च जना व्यन्तु, तर्थेतानि 
यज? इति, तदपिं यत्कि्चित्‌, गृहादिद्वास्सु सत्यवर्धकत्वस्यानिरूपणात्‌। यक्षद्‌, दधत्‌ इत्युभयक्रियापदयोः सर्वे- 
वितीयान्तपदैः सम्बन्धे विगरकृष्टान्वयादिदोषापत्तेः। न च द्वारा ब्राह्मणस्य विद्यैश्वयंस्य च समानं धारणं स द्भमनं 
वा, वैरूप्यातु । न च घृतमेव प्रापतियोग्यस्‌, घटादेरपि तत्त्वेन आज्यत्वापत्ते:। किञ्च, केन कस्य सङ्गतिकरणं 
यजनमित्यपि वक्तव्यम्‌ ? नहि पडत्या गोः सङ्गतिकरणं सम्भवति ॥ २८॥ 


होतां यक्षत्‌ सुपेशसा सुशिल्पे बहती उभे नक्तोषासा. न॒ दक्षते विइवमिन्द्र 
गैघर्स' त्रिष्टभ चड कर प जर 
वयोधसमु। त्रिष्दुभ छन्द ` इहेन्द्रियं पष्ठवाहु गां वयो दधंद्‌ वीतामाज्यस्य 
होतयेज ॥ २९ ॥. | | 
मन्त्राथ--देवी होता ने सुरूप और सुन्दर परस्पर एक रूप महान्‌ दशंनीय दोनों नक्त (रात्रि) एवं उषा देवियों को 


बौर 
न इन्द्रको पूजा । ष्टुप्‌ छन्द और इन्द्रिय बल के साथ भार उठाने में समर्थ वृष;और आयु को इस 
त इन्द्र म स्थापित करते हुए नक्तोषासा घृत-पान करे । हे. मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन.करो ॥ २९॥ :: 
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अतिशक्वरी । देव्यो'होता उभे नक्तोषासा :नक्तोषसौ विश्वं सर्वात्मकं वयोधसमायुषो' धर्तारमिस्द्रं च 
यक्षद्‌ यजतु । नक्ता रात्रिः, उषा रात्रेरपरभागः। नकारः समुच्चयार्थः कीदृश्यौ नक्तोषसौ ? सुपेशसौ,-शोभनं 
वेशो रूपं ययोस्ते सुरूपे । सुशिल्पे सुष्ठु शोभनं शिल्पं निर्माणकौशलं ययोस्ते, अन्योन्यं प्रतिरूपे, 'यद्व 
प्रतिरूपं तच्छिल्पस्‌' ( श० ३।२।१।५ ) इति श्ुतेः। वृहती बृहत्यौ । दशते दर्शनीये, “भ्मृशियजि'{ उ० सु० 
३११० ) इत्यादिना हशेरतच्‌ । कि .कुवंच्‌ यजतु? त्रिष्टुभं छन्द , इन्द्रियं पष्ठवाहं भारवहूनसमर्थ गां च 
वयश्च इह इन्द्रे दधद्‌ धारयन्‌। सेन्द्रे नक्तोषसाविज्यमाने वीतां पिबतामाज्यस्य स्वमंशम्‌ । हे मनुष्यहोतः, 
त्वमपि यज । Re 

अध्यात्मपक्षे--दैव्यो होता उभे नक्तोषेसौ सुपेशसौ सुरूपे सुशिल्पे विश्वप्रपञ्चनिर्माणकौशलवत्यौ वृहृती 
महत्यौ, महत्प्रपञ्चोत्पादनत्वात्‌ । दशते, द्रष्टव्यजगद्धेतुत्वात्‌ । कि कुवेन्‌ ? तस्मिन्िन्े त्रिष्ठुबादीन्‌ धारयन्‌ । 
इन्द्रेण सहिते ते वीतास्‌। यद्यपि स्वरूपतः प्राधान्यमिम्द्रस्य, तथापि पानकतृंत्वं विद्याविद्यायोरेवेति पाने 
तयोरेव: प्राधान्यम्‌ । [ 

„ दयानन्दस्तु- हे होतस्त्वं यथेह बृहत्युभे सुशिल्पे. दशते नक्तोषासा न सुपेशसा विश्वं वयोधसमिदद्रं 
ब्रिष्टुभं छन्दो वय इन्द्रियं पष्ठवाहं गां वीताम्‌, यथाज्यस्यैतानि दधत्‌ स न होता यक्षत्‌, तथा यज! इति, तदपि 
यत्किश्बरितु, अध्यापकोपदेशकयो रात्रिदिनतुल्यत्वानिरूपणात्‌। न च तयोः सुपेशस्त्वमावश्यकम्‌, तयोविद्यादि- 
गुणवत्तवस्यैवादरणीयत्वात्‌। न च तयोजंगत्यादिधारकत्वमुपपन्नम्‌, तयोस्तत्रासामर्थ्यात्‌, अंशतोऽन्यैरपि 
तद्धारकत्वोपपत्तेश्च । विप्रकृष्टगौणार्थाश्नयणं तु सवंत्रैव दोषः ॥ २९॥ 


७ a =~ णे 
होता यक्षत्‌ प्रचेतसा देवानांमुत्तसं यज्ञो होतांरा देव्यां कवी सयुजेन्द्र बयोधसम्‌ । 
जग॑तोच्छन्दं इन्द्रियसनड्वाहं गां वयो दध॑द्‌ वीतामाज्यस्य होतर्यज ॥ ३० ॥ 


मन्त्राथ- दैवी होता ने सुचित्त देवताओं में श्रेष्ठ, यशस्वी, क्रान्तदर्शी, परस्पर सखा, दोनों दिव्य होताओं के 
साथ आयुघारक इन्द्र का यजन किया । दैवी होता जगती छन्द, इन्द्रिय बल, शकटवहनयोग्य वृष और आयु को इस यजमान 
रूपी इन्द्र में स्थापित करते हुए घृत-पान करें । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ३० ॥ 


“ एकाधिका शक्वरी । दैव्यो होता दैव्यौ होतारौ वयोधसभिन्द्रं च यजतु । अयं चाग्निरसौ च मध्यमो 
वायुः, एतावेव दँव्यो होतारौ। कीदृशौ होतारौ ? प्रचेतसा प्रचेतसौ प्रकृष्टं चेतो ययोस्तौ प्रकृष्टज्ञानौ । 
देवानामुत्तमं यशः पु्जीकृतदेवयशोरूपौ । कवी क्रान्तदशंनौ । सयुजा सयुजौ सह युझक्त इति सयुजौ तौ 
समानयोगौ। कि कुवन्‌ ? जगतीं छन्द इन्द्रियमनडवाहे गां वयश्च इन्द्रे दधत्‌। अनः शकटं बहतीत्यनड्वानु, 
अन उपपदे वहेः क्विपि त॑स्य. डादेशे वकारस्य सम्प्रसारणे च अनडुहः सिद्धिः, तम्‌ । तौ च दैव्यौ होतारो सेन्द्रा- 
विज्यमानौ आज्यस्य स्वमंशं वीतां पिबताम्‌ । त्वमपि हे मनुष्यहोतयंज । 

अध्यात्मपक्षे--दैव्यो होता साधकोऽनिवायुतुल्यो लक्ष्मणहनुमन्तौ इन्द्रं रामं च यजतु। कीदृशौ तो ? 
प्रचेतसौ, प्रकृष्टज्ञानौ देवानामुत्तमयशःस्वरूपौ सयुजो सहयोगिनौ। कीहृशमिन्द्रम्‌ ? वयोधसम्‌, आयुषो धारयिः 
तारम्‌ । कि कुवन्‌. युजतु ? जगत्यादीनि इन्द्र परमात्मति दधद्‌ धारयत्‌, समर्पेयक्षिति यावत्‌ । - ह 

दयानन्दस्तु--हे होतस्त्वं यथा देवानां प्रचेतसौ सयुजौ दैव्यौ होतारो कवी अध्यापकाध्येतारी श्रोतृ 
श्रोवयितारौ वा वयोधसमिन्द्रं जगतीं छन्द इन्द्रियमनडवाहं गां च वीताम्‌, यथाज्यस्य मध्य एताति दधत्‌ 
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सन्‌ होता यक्षत्‌, तथा यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, तयोजंगत्यादिविशेषधारकत्वे मानाभावात्‌, पारम्पर्येण 
सवच्छन्दभादीनामपि धारकत्वेन विशेषातुपपत्तेः॥ ३० ॥ 

होता यक्षत्‌ पेशस्वतीस्तितरो वहित पतिमिद्धै वयोधसम्‌ । 
विराज छन्दं हहेर्द्रियं धेनु गां न वयो दध्‌ व्य्त्वाज्यस्य होतर्थज ॥ ३१ ॥ 


मन्त्रार्थ-दैवी होता ने रूपसम्पदा वाली, सुवर्णमयी, विशाल, आदित्य, इन्द्र और अग्नि के तेज से बढ़ी हुई इड़ा, 
तीनों देवियों का और आयुदाता सबके पालक इन्द्र का यजन किया । विराट्‌ छन्द, इन्द्रिय बल, 


नामक 
सरस्वती, भारती न घृत का पान किया । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार 


दुघारू गाय और आयु को यजमान इन्द्र में स्थापित करते हुए 
यजन करो ॥ ३१ ॥। 
एकाधिका शक्वरी । दैव्यो होता तिस्रो देवीः पति पालकं वयोधसमिन्द्रं च यक्षद्‌ यजतु । कीहृशी- 
स्तित्नो देवीः ? पेशस्ततीः, पेशो रूपमस्ति यासां ताः पेशस्वत्यः, रूपसमुद्धास्ताः । हिरण्ययौहिरण्यालङ्कारा- 
छङ्कतेहाः। भारतीभंरत आदित्स्तस्येमाः, बहुवचनमिडासरस्वत्योस्पलक्षणार्थय, इडासरस्वतीभारती- 
स्तिल्लो देवीरित्यथ: । बृहतीः प्रभावेण। महीमंहतीस्तेजा, आदित्येन्द्राग्निसम्बन्धातु । कि कुवन्‌ ? विराजं 
छन्द इन्द्रियं घेनुं दोखीं गां वयश्च इन्द्रे दधद्‌ धारयन्‌। नकारः समुच्चयाथंः । ेनद्रास्तिस्रो देव्यो व्यन्तु 
पिबन्तु, आज्यस्य स्वमंशम्‌ । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज ।, 
अध्यात्मपक्षे--दैव्यो होता तिस्रो देवीः पति पालकमिन्द्रं परमेश्वरं च यक्षद्‌ यजतु। अन्यत्‌ पूर्ववद्‌ 
व्याख्येयम्‌, अधिष्ठानप्रह्मसहितासु तिसृषु महाशक्तिष्याञ्जस्येन मन्त्रसङ्गतेः । 
दयानन्दस्तु--'हे होतः, यो होता तिस्रो हिरण्ययीः पेशस्वतीर्भारती बृहतीमंहीर्देवीस्त्रिविधा वाचो 
वयोधसं पतिमिन्द्र विराजं छन्दो वय इन्द्रियं च यक्षत्‌, स धेनुं गां न व्यन्तु, तर्थेतानि दधत्‌ सन्नाज्यस्य फलं 
यज' इति; तदपि यत्किश्वितु, तात्पयंशुभ्यत्वात्‌, तिसृणां हिरण्यमयीनां स्त्रीणां महळिगरंदीतानां प्राप्तेः 
प्रयोजनानुक्ते:, तथैव विराट्छन्दःपरभृतीनामपि प्राप्त: कैम्थ्यानुकत्या निरर्थकत्वात्‌ ॥ ३१॥ . 
होता यक्षत्‌ सुरेतसं त्वष्टारं पुष्टिवर्धनं रूपाणि बिश्नंतं पृथक्‌ पुष्टिमिन्द्रं वयोधसम्‌ । 
हिपद॑ छन्द इनद्रियमक्षाणं गां न वयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ३२ ॥ 
मन्त्रार्थ- दैवी होता ने जगत्‌ के उत्पादक सुन्दर वीयं वाले, पुष्टिघंक, सबमें पृथक्‌ पृथक्‌ रूपों को और पुष्टि 
- को धारण करने वाले पूंषा देवता और आयुवर्धक इन्द्र का यजन किया। द्विपदा छन्द, इन्द्रिय वळ, अनड्वान्‌ वृष और 
लान में स्थापित करते हुए त्वष्टा देव घृत का पान करें । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन 
का शक्वरी । देव्यो होता सुरेतसं शोभन॑ जगदुत्पत्ति वीय॑ । 
 पुत्रादिपुष्टेवंधंयितारं पृथग्‌ नानाजातिषु सि त यी रि लला 
वयोधसम्‌ आयुषो धारयितारमिन्द्रै च यजतु । कि कुत्‌ ? द्विपदं छन्द इन्द्रियमुक्षाणं रेतःसेकक्षमं गां वृषं च 
वयश्वेच्धे दधत्‌ । नश्चाथे: । सेनदरस्त्वष्टा वेतु पिबत्वाज्यस्य स्वमंशस्‌ RL 
स्‌। हे मभुष्यहोतः, त्वमपि यज । 
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अध्यात्मपक्षे-दँव्यो होता सुरेतसं त्वष्टारं जगत्त्रष्टारं वयोधसमिन्द्र परमेश्वरमधिष्ठानभूत॑ स्वप्रकाशं 
यजतु । एतदानुगुण्येन विशेषणान्तराण्यपि योज्यानि । ७ 

दयानन्दस्तु--हे होतस्त्वं यथा होता सुरेतसं त्वष्टारं पुष्टिवर्धनं रूपाणि पृथग विश्रतं वयोधसं 
द्विपदं छन्द इन्द्रियमुक्षां गां न इव वयः सन्‌ आज्यस्य यक्षद्रेत, तथा यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌ 
निरर्थकत्वात्‌ । शुभगुणग्रहीता कथं सुरेतसं. त्वष्टारं कथं च सुन्दररूपाणि प॒थग्‌ धारयेत्‌ ? इन्द्र द्विपदं च कथं 
धारयेत्‌ ? किंन तस्य प्रयोजनम्‌ ? यथा वृषभो गभिणीः कृत्वा पशून्‌ वर्धयति, तथा गृहस्थाः स्त्रीगंभंवती- 
कृत्वा प्रजा वर्धयेयुः, सन्तानेच्छया पुष्टिवंधेनीया, इत्यादिभाववणंनं तु सवंथा दुःसाहसमेव, मन्त्रबाह्मत्वात्‌ ॥३२॥ 


होतां यक्षद्वनस्पति¢ शमितार? शतक्रतु हिर॑ण्यपणंमुक्यिन' रश्चनां बिञ्जतं 
बि भगमिन्द्र वयोधसंम्‌ । ककुभं छन्द इहेन्द्रियं वक्षा बेहतं गां चयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य 
होतर्थजं ॥ ३३ ॥ 


मन्त्राथं-दैवी होता ने संस्कार के कर्ता, बहुकमीं, सुवणंमय पत्र वाले, यज्ञयुक्त रज्जुघारी, मनोहर, भजनीय, 
वनस्पति और आयुवधंक इन्द्र का यजन किया । वनस्पति देवता ककुप्‌ छन्द, इन्द्रिय बल, वन्ध्या गर्भधातिनी गाय भौर 
आयु को इस यजमान में धारण करते हुए घृतपान कर्‌ । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ३३ ॥ 


अत्यष्टिः । दैव्यो होता वनस्पति यूपं वयोधसमिन्द्रे च यक्षद्‌ यजतु। कीदृशं वनस्पतिम्‌ ? शमितारस्‌, 
हविषां संस्कर्तारम्‌ । शतक्रतुं शतमनन्तं क्रतवः कर्माणि यस्य तस्‌ । हिरण्यपणं हिरण्यमयानि पर्णानि यस्य तस्‌ । 
उक्थिनम्‌ उक्थानि शस्त्राणि सन्ति यस्य तम्‌। रशनां रज्जुं बिभ्रतं धारयन्तम्‌ । यूपे हि पशुबच्धनाय रज्जुः 
सम्बद्धयते। चाश कान्तं भगं भजनीयमु । कि कुवंत्‌? ककुभं छन्द इन्द्रियं वशां वन्ध्या गां वेहतं गर्भो- 
पघातिनीं च गां वयश्च इह इन्द्रे दधत्‌ स्थापयन्‌ इन्द्रसहितो वनस्पतिवेंतु । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे- दैव्यो होता वनस्पति यूपमिन्द्रं परमेश्वरं वयोधसं यक्षद्‌ यजतु । शेषं पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु-हे होतस्त्वं यथेहाज्यस्य होता शमितारं शान्तिकरं हिरण्यपणं वनस्पति सूर्यमिव शतक्रतु- 
मुक्थिनं रशनां बिभ्रतं वाश भगं वयोधसमिन्द्रं ककुभं छन्द इन्द्रिय वशां वेहतं गां वयश्च दधत्‌ सन्‌ यक्षद वेतु, 
तथा यज? इति, तदपि यत्कि्बित्‌, निरर्थकत्वादनुपपत्तेश्च । कथं हि पुरुषः पुरुषान्तरं धारयेत्‌ ! स्वाजुलि 
सर्वोऽपि धारयति, अङ्ग च किमर्थं कथं धारयेत्‌ ? वन्ध्यां गर्भधातिनीं च किमथं धारयेत्‌? इत्याद्यसमाधातात्‌ । 
यथाकथङ्भिदेवं गौणादिवृत्त्या किश्भिदर्थलाभेऽपि निरर्थकमेव ॥ ३३ ॥ 


होता यक्षत्‌ स्वाहाक्ृतोरग्नि गहहर्पीत पृथग्‌ वरण भेषजं काव क्षत्रमिन्ध वयोधसम्‌ । 
अतिच्छन्दसं छन्द॑ इन्द्रियं बहदुंषभं मां चयो दघद्‌ व्यन्त्वाज्यस्य होतयंजं ॥ ३४ ॥ 


मन्त्रार्थ- दिव्य होता ने भिन्न-भिन्न यज्ञों में गृहों के पति, वरणीय, रोगनाशक, क्रान्तदर्शो, रक्षक, आयुदाता, 
अग्रगामी इन्द्र और स्वाहाकृती प्रयाजदेवता का यजन किया । अतिच्छन्द नामक छन्द, इन्द्रिय-बल, महान्‌ पुष्ट चुषभ और 


आयु को यजमान में स्थापित करते हुए प्रयाज देवता घृतपान करें । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन 
करो ॥ ३४॥ 
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स्वाहाकृती यक्षद यजतु, इन्द्रं च पृथग्‌ यज्ञेष्वागमनानन्तरं 
io । गृहर्पात देय । वरुणम्‌, ब्रियतेऽसौ वरुण ऋत्विग्भिव रणीयः 


ल क्रान्तदशिनम्‌ । क्षत्र क्षतात्‌ प्रहारात्‌ त्रातारम्‌ । वयोधसम्‌ आयुषो धातारम । 
कि कुर्वेनु ? अतिच्छन्दसं छन्द इन्द्रियं च वीर्यं वृहद्‌ महद ऋषर्भं पुष्ट गा चय आयुश्च इद्रे दधद्‌ धारयन्‌। 
सेन्द्राः स्वाहाकृतय आज्यस्य स्वमंशं व्यन्तु पिबन्तु । है मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 
अध्यात्मपक्षे - दैव्यो होता स्वाहाकृती प्रयाजदेवता इन्द्रं परमेश्वरं च माक यजतु । कीदृशमिन्दरम्‌ ? 
अन्निमु, अग्ने गत्तारं पृथक प्रत्येक यज्ञेष्वर्निमग्रे गन्तारं यजतु । कथंभूतमग्निस्‌ गृहपति संसा रगृहस्य पालकम्‌, 
वरुणं व्रियते सर्वेरिति वरुणः सर्वेवंरणीयस्तस्‌, भेषजं भेषजवद्रोगनिवारकस्‌, कवि क उ प्रहारात्‌ 
त्रातारम्‌, वयोधसमायुषो दातारम्‌ । कि कुवंच्‌ ? अतिच्छन्दसं छन्दआदिकं दधत्‌ । तस्मिन्तिद्रे छन्दआदीना- 
माधानस्‌, तस्मिन्‌ समर्पणम्‌, तैरभ्यहणं च । 
दयानन्दस्तु--हि हतस्त्वं यथा हाता स्वाहाकुतीरग्निमिव गृहपति वरुणं पृथग्भेषजं कबि वयोधस मिन्द्रं 
्षत्रमतिच्छन्दसं छन्दो वृहदिन्द्रियमृषभं गां वयश्च दधत्‌ सन्नाज्यस्याहुति यक्षत्‌, यथा जना एतानि व्यन्तु, तथा 
यज इति, तदपि यत्किञ्रित्‌, स्वाहाकृत्यादीनां धारणासिद्धेः, निष्प्रयोजनत्वाच्च; केपाश्चिद्‌ रागप्रापतत्वात्‌, 


तद्विधानवैयर्थ्याच्च ॥ ३४ ॥ 


२५६ 


र 2 ~ ट ~ 
देवं बहिरैयोघसं देवसिन्त्रमवर्धयत्‌ । गासत्र्या छन्दसेरिद्रियं चक्षरिन्द्र वयो दघद्सुवन 
वसघेय॑स्य वेत यज ॥ ३५ ॥ 


मन्त्रार्थ-वहि ने दिव्य आयु को बढाने वाले इन्द्रदेव को बढ़ाया । गायत्री छन्द के द्वारा नेत्र इन्द्रिय, वरू और 
आयु को यजमान में स्थापित करते हुए प्रयाज देवता घन-प्रामि ओर उसकी स्थिति के निमित्त घृतपान कर । हैं मनुष्य 
होता, तुम भी ऐसा ही करो ॥ ३५॥ 


वयोधसे पशावेव एकादशानुयाजानां प्रैषाः; वहिरादिदेवताः। एकाधिके आष्यौ त्रिष्टुमों। देवं 
वहियंद्‌ द्योतनं वहिवयोधसमिन्द्रं च देवमवर्धयत्‌ । कीइशं बहिः ? गायत्र्या छन्दसा चक्षुरिन्द्रियं वयश्च इन्द्रे 
दघदू धारयतु । तद्‌ वसुवने वसुवननाय वसुधेयस्य वसुधानाय च वेतु पिवतु, आज्यस्य स्वमंशस्‌। सप्तमी- 
प्या चतुथ्यं्थ । हे मनुप्यहोतः, त्वमपि यज याज्यां पठ । 


अध्यात्मपक्षे--देवं वहिरिन्द्रं जीवात्मानं देवमवर्धयत्‌ प्रोत्साहितवत्‌ । गायत्र्या कृत्वा इन्द्रे चक्षुरिन्द्रियं 
वयश्च दधत्‌ । शेपं पूरवंवद्वयाख्येयम्‌ । 


दयानन्दस्तु-- हे विद्वनु, यथा देवं बहिवंयोधसं देवमिन्द्रमवधंयत्‌, यथा गायत्र्या च्छन्दसा चल्षुरिन्द्रियं 


वयश्रेन्द्रे दधतु सद्रसुवेयस्य वसुवने वेतु,-तथा यज? इति, तदपि यत्किश्बरितु, बहिषोऽन्तरिक्षस्य जडत्वेन वधं" 
कत्वायोगातु । न च जीवेऽपि गायत्र्या छन्दसा चक्षुरादिकं धार्यते ॥ ३५ ॥ 


दवीर्दारो वयोधस१ शुचिमित्त्रमवर्धयन्‌ । उष्णिहा छन्दसेन्द्रिय फ्राणमिन्द्रे वयो 
दर्घट्सुवन धसंधेयस्य व्यन्त यज ॥ ३६ ॥ 
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भ० ३६-३८ ] वेदार्थपारिजातंभाष्यसहिता २५७ 
सन्त्रार्थ--8 रदेवियों ने उष्णिक्‌ छन्द के द्वारा प्राण, इच्धिय-बछ और आयु को यजमान में स्थापित करते हुए 


आयुदाता पवित्र इन्द्र को बढ़ाया । इन्द्र यजमान की घनप्रासि और उसकी स्थिति के निमित्त घत पान करे । हे मनुष्य 
होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ३६॥ रै 


देवीर्देव्यो द्वारो वयोधसमायुषो धारकं शुचि पवित्रमिन्द्रमवधेयन्‌ । कीदृश्यो द्वारः उप्णिहा 
मिन्द्रिय वीर्य ७ द्वारः ? उष्णिंहा छन्दसा 
कृत्वा सह वा प्राणमिन्द्रियं वीर्य वयश्च इन्द्रे दधद्‌ दधत्यः, रिङ्गवचनव्यत्ययः, ता र | वोता 


अध्यात्मपक्षे --देव्यो द्वार इन्र जीवात्मानमनर्धयन्‌। कीहृशस्‌ ? शुचिसु, स्वधर्मानुष्ठानेन 2 
करणम्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववद्‌ व्याख्येयस्‌ । शुचिम्‌, स्वधर्मानुष्ठानेन विशुद्धान्तः 


दयानन्दस्तु-- है विद्वन्‌, यथा देवीर्द्वारो वयोधसं शुचिमिन्द्रमिन्द्रियं प्राणमिन्द्र वसुधेयस्य वसुवनेऽवधंयद्‌ 
व्यन्तु, तथोष्णिहा च्छन्दसा एतानि वयश्च दधतु सन्‌ यज' इति, तदपि यत्किञ्चितु, वयःपदस्य जीवनार्थत्वे 
मानाभावात्‌ । द्वारामपि वर्धनानुगुणव्यापा रवत्त्वं न सम्भवति ॥ ३६ ॥ 


देवो खषासानक्ता देवमिन्त्रे वयोधसं देवो देवमंवर्धताम्‌ । अनष्टमा छन्दसेन्द्रियं 
क न [| कळ ~ ७ ग ST 
बलमिन्ट्रे बयो दधद्‌ वसवनें वसुधेयस्य वीतां यज॑ ॥ ३७॥ 


१० (१) 
सण्न्राथ-भ्रकाशवान्‌ उषा और रात्रि नामक देवियों ने अनुष्टुप्‌ छन्द के द्वारा इन्द्रिय-बळ और आयु को यजमान 
में स्थापित करते हुए आयुदाता इन्द्रदेव को बढ़ाया, इन्द्र ने भी यजमान की घन-प्राप्ति और उसकी स्थिति के निमित्त 
घृतपान किया । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ३७ ॥ 


हे ब्राह्मचौ वृहत्यौ । उषासानक्ता उषाश्च नक्तं च उषासानक्ता, ‘उषासोषसः? ( पा० सू० ६।३।३१ ) इति 
देवताद्वन्द्वे उषःशब्दस्य उषासादेशः, विभक्तेराकारः। देवी देव्यौ दीप्यमाने देवं दानादिंगुणकं वयोधसमायुषो 
दातारम्‌ इन्द्रं देवं दीप्यमानमवर्धताम्‌ । कि कुवंन्त्यो ? अनुष्टुभा छन्दसा बलमिन्द्रियं वयश्च इन्द्रे दधद्‌ दधत्यौ । 
दधदित्यव्ययस्‌, लिङ्गवचनव्यत्ययो वा । ते देव्यौ वसुवननाय वसुधानाय च वीतां पिबतास्‌, आज्यमिति शेषः । 
हे मनुष्यहोतस्त्वमपि यज । re ८ 

अध्यात्मपक्षे--देवी देव्यौ विद्याविद्ये इन्द्रं देवं वयोधसमवधंतां भोगापवगंवन्तं कुरुताम्‌ । वसुवननाय 
वसुधानाय च वीतां चेतन्यबलं गृह्हीतास्‌ । 

दयानम्दस्तु--हे विद्वत, यथोषासानक्तेव देवी वयोधसं देवमिन्द्रं देवी देवमिवावर्धतास्‌, यथा च 
वसुधेयस्य वसुवने वीताम्‌, तथा वयो दधत्‌ सन्तनुष्टुभा छन्दसेरद्रं इन्द्रियं बलं यज सङ्गमय' इति, तदपि 
यत्किज्ञितु, ,विसङ्गतेः, द्वाभ्यां स्त्रीभ्यामेकस्य सम्बन्ध्रानुपपत्तेः। . न च स्त्रीपदं सुलेऽस्ति। देवीति तु 
बिशेषणपरम्‌। न च ताभ्यामिन्द्रस्य जीवस्य वर्ध॑नं सम्भवति, ह्वासस्यैव दर्शनात्‌ । न च ताभ्यां बलवयसो- 
वेधन हश्यते, अनुष्टुभस्तत्र कथमुपयोग इत्यनुबतेश्च ॥ ३७॥ 


देवी जोट्टी वसुधिती देवमिन्द्र वयोधस देवी देवमवर्धताम्‌ । बहत्या च्छत्दसेन्ट्रिय४! 
शोन्नमिस्द्र बयो दध॑द्‌ बसुवनें वसुधेयस्य वीतां यज ॥ ३८॥ 
३३ 
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शुक्ल्यजुर्व॑दस हितां [ अ० २८ 
करने वाली दोनों देवियाँ कर्णेन्द्रिय और आयु का 


वरस्पर प्रीतियुक्त, घन को धारण करन र र 
पमान्‌ आयुदाता इन्द्रदेव को बढ़ाती हैं । इन्द्र भी यजमान म धन-प्राप्ति और उसको 


ष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ३८॥ 


ये देवी देव्यौ दीप्यमाने अनुयाजदेवते जोष्ट्री जोष्ट्रयौ जोषयित्र्यौ वसुधिती वसुनो धनस्य धारयित्र्यौ 
' बयोधसमायुषों घारयितारं देवं दीपमिन्द्र देवमवर्धताम्‌, ते वृतया च्छदा इन्द्रिय श्रोत्रं च वयश्च इन 
दधद्‌ घारयन्त्यौ सत्यौ वसुवननाय वसुधानाय च आज्यस्य स्वमंशं वीताम्‌ । त्वमपि हे प्यहोतयंज । 
अध्यात्मपक्षे -देव्यौ जोऱ्यौ भोगापवगंप्रदानेन जोषयित्र्यौ देवं दीप्यमानं वयोधसमिन्द्रं देवं दानादि- 
गुगकमवर्धताम्‌ । शेषं पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । RT 
दयानन्दस्तु - है विदन्‌, यथा देवी जोषी वसुधिती स्त्रियौ वयौधसमिन्द्रं देवं देवी देवमिव प्राप्या- 
वर्धताम्‌, वृहत्या छन्दसेन्द्र श्रोत्रमिन्द्रिय वीतास्‌, तथा वसुधेयस्य वसुवने वयो दधत्‌ सन्‌ यज' इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, पर्वोक्तदोषानुष ङ्गात्‌ ॥ ३८ ॥ 
देवी ऊर्जाहुती ढुघे सुबुभे पयसेन्द्र वयोधसं देवी देवमवर्धताम्‌ । पड्दत्या छत्दसेन्द्रिय( 


शक्रमिन्द्रे वयो दध॑द्‌ वसबन वसुधेयस्य वीतां यज ॥ ३९ ॥ 

फ मन्त्रार्थ--कामपूरक, कामना के दूध से परिपूर्ण, ढीसिमान्‌, अन्नजल को बुलाने वाली उक्त दोनों देवियाँ पंक्ति 
छन्द के द्वारा वीर्य, इन्द्रिय और आयु का इन्द्र में आधान कर अपने दूध से आयुदाता इन्द्र को बढ़ाती हैं । इन्द्र देवता 
यजमान की घन-प्राप्ति और उसकी स्थिति के निमित्त घृतपान करें। हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन 
करो ॥ ३९ ॥ र 
शक्वरी । ये देवी दात्र्यौ ऊर्जाहुती ऊर्जा बलेन रसेन वा आहुतिराह्नानं ययोस्ते । पयसा वयोधसमिन्द्र- 
मवर्धतासु । कीइश्यौ ? दुघे दोगो सुदुघे सुखेन दोग्धुं शक्ये । ते पङ्क्त्या छन्दसा शुक्र वीयेमिन्द्रियं वयश्चेन्दर 
दधत्यो वीतां पिबतामाज्यस्य स्वमंशम्‌ । त्वमपि हे होतयंज । 

ह अ देगी दात्र्यौ ऊर्जाहुती ऊर्जाह्वान्यौ देव्यो पयसा पयस्तुल्येन स्वपरिणामेन वयोधसं 
मवर्धतां भोगापवगंवन्तौ कुरुतास्‌। ते” तत्र पङ्क्त्या छन्दसा इन्द्रियं वीय शुक्रं वयश्च दधत्यौ वीताम्‌। 
शेषं पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु हि विद्‌, ह यथा दुघे सुदुघे देवी ऊर्जाहुती पयसा वयोधसमिन्द्रं देवी देवमिवावर्धताम्‌, 
पङ्नत्या छन्दसा इन्द्र शुक्रमिच्द्रियं वीतास, तथा वसुवेयस्य वसुवने वयो दधत्‌ सन्‌ यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 


ऊर्जापदस्य संस्काराथंत्वे मानाभावात्‌, इनस्य प्राणधरार्थकस्य 'वयोधसपदस्य निरर्थकत्वापत्तेश्च, प्राणहीनस्य 
वेनासम्भवात्‌ ॥ ३९१॥ , 


~ £ ] देवमिन्द्र _- ५ 9 23 
दवा देव्या होतारा देवमिन्द्र बयोधंस देवो देवमवर्धताम्‌ । त्रिष्टमा छन्दसेन्द्रियं 
त्विषिमिने च CT Fe Se 
घमिन्द्ध वयो दघद्‌ वसवनें बसुधेयस्य वीतां यज ॥ ४० ॥ 


आयु को प में इक शा (क व व निष्टुपू छन्द के द्वारा कान्ति, इन्द्रिय-बल और 
र 3 ता «मान्‌ इन्द्रको बढ़ाते हैं। इन्द्र यजमान की घन- की रक्षा 
के निमित्त घृतपान करें । हे मनुष्य होता, तुम भी यजन करो ॥ ४० ॥ की घन-प्राप्ति और उस 
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२५८ 


सस्त्राथ- प्रकाशवान्‌ 
यजमान में आधान करते हुए दी 
स्थिति के निमित्त घृतपान करते हैं । हे मनु 


म० ४०-४२ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २५९ 


अतिजगती । दैव्या दैव्यौ देवा देवौ देवसम्बन्धिनी होतारा होतारी देवं 
, अयमग्निरसौ च वायुः, मध्यमं 
दातारं वयोधसमायुबो धारयितारमिन्दरं देवमवधंताम्‌ । ते त्रिष्टुभा छन्दसा त्विषि कात्तिमिन्द्रियं अगर 
वयश्चेन्द्रे दधतौ वसुवननाय वसुधानाय च वीताम्‌, आज्यस्य स्वमंशम्‌ । हे होतः, त्वमपि यज । 


अध्यात्मपक्षे -देवौ दातारौ दैव्यौ देवसम्बन्धिनौ होतारावग्निवायुरूपो विराडढिरण्यगभौं देवं दानादि 
' धारयितार' देव दानादि- 

गुणकं वयोधसमायुषो धातारं धारयितारं देवं दीप्तं जीवात्मानमवर्धतां ज्ञानक्रियाशक्तिप्रदानेन तदन्तं कुरुतास्‌। . 
शेषं पूर्वंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे होतारौ, यथा दैव्यौ देवौ वयोधसमिन्दर देवो देवमिवावर्धताम्‌, तथा वसुवेयस्य 
वसुवने वीताम्‌ । हे विद्वन्‌, त्रिष्टुभा छन्दसेन्द्रे त्विषिमिनिद्रियं वयो दधतु सन्‌ त्वं यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌ । 
देवादिपदानां वक्तुरिच्छया यथेष्टार्थ प्रयोगे शान्दनयेऽराजकतापत्तेः। सम्वोधनमपि निमूलमेव । होतृपदेना- 
ध्यापकोपदेशकग्रहणमपि चिन्त्यमेव, निमूंलत्वात्‌ ॥ ४० ॥ 


CE द अळा सद 
देवीस्तित्रस्तित्रो देवीबयोधसं पतिमिन्द्रेसवर्धयन्‌ । जगत्या छन्दसेन्द्रिय) शूषमिन्द्रे 
वयो दघद्‌ वसवने वसधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ४१ ॥ 


मन्त्रार्थ -इडा, भारती और सरस्वती नामक तीनों देवियों ने जगती छन्द के द्वारा इन्द्रिय-बछ और आयु को 
यजमान में स्त्रागित कर आयुदाता पालक इन्द्र के बल को बढ़ाया था। इन्द्र यजमान की घन-प्राप्ति और उसकी रक्षा के 
लिये घृत-पान करें । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ४१ ॥ 


एकाधिका ब्राह्मी अनुष्टुप्‌ । यास्तिस्रो देव्यो भारतीडासरस्वत्यः । आदराथंमभ्यास: । वयोधस- 
मायुषो धारयितारं पति पालयितारं पालयितव्यं वा इन्द्रमवर्धयन्‌ वर्धयन्ति, ता जगत्या छन्दसा इन्द्रियं वीर्य 
शुषं बलं वय आयुश्च इः्द्रे दधद्‌ दधत्यो व्यन्तु पिबन्तु स्वमंशमाज्यस्य । हे होतस्त्वमपि यज । 

अव्यात्मपक्षे-तिस्रो देव्यो महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वत्यो वयोधसमिन्द्रं पति पालयितव्यमवर्धेयन्‌ 
वर्धयन्ति, ता जगत्या छन्दसा इन्द्रियं वीर्यं शूषं बलं वयश्चेन्द्रे जीवे दधत्यो व्यन्तु स्वमंशमाज्यस्य । हे होतः 
साधक, त्वमपि यज । ; 

दयानन्दस्तु--हे विद्वन, यथा तिस्रो देवीर्वयोधसं पतिमिन्द्रमवर्धयनु वर्धयेयुः, तथा जगत्या 
छन्दसेनद्रे शुषमिन्द्रियं वयो दधत्‌ सन्‌ वसुवेयस्य वसुवने यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, मनुष्यमात्रे विदुषि जीवे 
सेनासु वा जगत्या छन्दसा इन्द्रियबलाधानसामर्थ्यायोगात्‌ । न च विदुष्यः स्त्रियोऽपि स्वपति चक्रवर्तिं वा 
वर्धयितुं शक्नुवन्ति । यथा तश्नेति साहश्यमपि तेन विदुषा ताभिनं हश्यते, तथाऽनिरूपणात्‌ ॥ ४१॥ 


देवो ` नराश'(सों देवमिर्खख वयोधसं देवो देवमवर्धयत्‌ । विराजा छन्दसेस्द्रिय/ 
पसिन्द्रे धेयं 
रूपसिन्द्र वयो दधद्‌ वसवले वसधेयस्य वेतु यजं ॥ ४२ ॥ 


_ सन्त्रार्थ-दानशील मनुष्यों के द्वारा स्तुत यज्ञदेवता ने विराट्‌ छन्द के द्वारा रूप, इन्द्रिय-बछ और आयु को इन्द्र 
म स्थापित कर दीसिमान्‌ आयुदाता इन्द्र के बल को बढ़ाया था । यजमान की घन-प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिये इन्द्र 
पृत-पान करें । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ ४२ ॥ 
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नराशंसो देवं युस्थानं दीप्तं वा वयोधसमायुषी धारयितारमिन्द्र- 
। देवो दाता द्युस्थानो वा नराशंसो देवं चु 
चा वट १ विराजा छन्दसा रूपमिन्द्रियं वयश्चेन्द्रे दधद धारय वसुवननाय वसुधानाय च वेतु । 


न नराशंसो नरैराशंस्यते यः सः, देवं दीप्तमिर्द्र जीवमवर्धयद्‌ विविधसाधनोपन्यासेन 


वर्धेयति। शेषं परवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । | 
पा विद्वत्‌, यथा नराशंसो देवो वयोधसं देवमिन्द्रं देवो देवमिवावर्धयत्‌, विराजा छन्द 
सेन्द्रे समिय देतु तथा वसुवेयस्थ वसुवने वयो दधत्‌ सनु यज' इति, तदपि यत्किश्बित्‌, मनुष्यकतृंक- 
मनुष्यकमंकवधंने विराट्छन्दस उपयोगादशंतात्‌॥ ४२॥ 


|) १ क | rl द्र | सिद्ध 
देवो वनस्पतिदवमि्रै वयोधस देवो देवमबर्धयत्‌ । दिदा छन्दसेन्द्रियं भगमिन्द्र 
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वयो दध॑द्‌ वसुवने घसुधेय॑स्थ वेतु यज॑ ॥ ४३ ॥ 

मन्त्रार्थ--दानशीळ वनस्पति देवता ने द्विपाद छन्द द्वारा सौभाग्य रूप इन्द्रिय और आयु को यजमान में स्थापित 
कर दीप्तिमान्‌ आयुदाता इन्द्र को बढाया था। यजमान की धन-प्राप्ति और उसकी रक्षा के निमित्त इन्द्र घृतपान करें । हे 
मनुष्य होता, तुम भी यजन करो ॥ ४३ ॥ 


अतिजगती । यो देवो वनस्पतिस्तत्कार्यभूतयूपाभिमानी देवं द्युस्थानमिन्द्रै बयोधसमायुपो धातारं 
धारयितारमवर्धयत्‌, स इदानीं द्विपदा छन्दसा इन्द्रियं बोय भगमैश्वर्य च वय आयुश्च इन्द्रे धारयन्‌ वसुवननाय 
वसुधानाय च वेतु । त्वमपि हे होतयंज । 

अध्यात्मपक्षे-यो देवो वनस्पतिः संसारवृक्षस्वामी परमेश्वरो देवं रूपादि द्योतयन्तं देहादिस्वामिनं 
जीवात्मानमवध॑यत्‌, स द्विपदा छन्दसा इन्द्रियं वीयं भगमंश्वयं वयश्रेन्द्रे दधत्‌ सतु वसुवननाय वसुधानाय च वेतु। 
हे साधक, त्वमपि तं यज। 

दयानन्दस्तु--हि विद्वन, यथा वनस्पतिदेवो वयोधसं देवमिन्द्रं देवो देवमिवावर्धयत्‌, द्विपदा छन्दसेन्दर 
भगमिन्द्रियं वेतु, तथा वसुधेयस्य वसुवने वथो दधत्‌ सन्‌ यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, वाधिताथेत्वाद्‌ 
हष्टान्तानुपपत्तेः। नहि वटादिस्त्वद्रीत्या देवो विद्वानु सम्भवति, जडत्वात्‌; न वा दिव्यगुणवान्‌ सम्भवति, 
भौतिकवटे दिव्यगुणवत्त्वासम्भवात्‌। न च स दीर्घायुष्ट्वमैश्चय वा वर्धयन्‌ दश्यत उत्तमगुणको जनोऽपि। न 
चेन्द्रपदमैश्चयपरस्‌, ऋज्ञेन्द्रीग” ( उ० २२९) इति सूत्रे 'इन्दति परमैश्चयंवान्‌ भवतीति इन्द्र” इति 
स्वव्याख्यानविरोधातु। न च कश्चिज्जीवो जीवे इन्द्रियं भगमायुश्च धारयितुं शक्नोति। ईश्वरस्तु कर्मानुसारेण 
देहवदिन्द्रियादिकमपि विदधाति नापि च द्विपदा च्छन्दसा कश्चिदिन्द्रियादिक विरचयनु दृश्यते ॥ ४३॥ 


Ne [रितीनां ७ ०० बमिद्ध «| ७ ७ ० प्ये 
देवं बहिव देवमिन्द्र वयोधसं देवं देवमवर्धयत्‌ । ककुभा छन्दसेन्द्रियं यश इसे 
वयो दधद्‌ वसुवनें वसुधेयस्य वेत यज॑ ॥ ४४॥ 


मस्त्रार्थ--जल से उत्पन्न औषधियों में दीतिमान्‌ कुशा की अधिष्ठात्री देवता ने ककुप्‌ छन्द के द्वारा कीतिख्प 
इन्द्रिय-बछ ओर आयु को यजमान में स्थापित कर दीसिमान्‌ आयुदाता इन्द्र के बळ को बढ़ाया था । यजमान की घन-प्रासि 


ओर उसकी रक्षा के लिये इन्द्र घुतपान करें। हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ४४ ॥ 
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रह्म बृहती । यदु देवं श्रेष्ठ बहिर्देवं युस्थानमिन्द्र वयोधसमायुषो धारयितारं देवं दानादिगुणयुक्त- 
मवर्धयत्‌ । कीदशं 22 रै वारितीनां देवं वार्भ्योञ्द्धच इतीनामुद्गतानामोषधीनां मध्ये देवं श्रेष्ठम्‌ । यद्वा वार्भ्यः 
सकाशादितिरुत्पत्तियासां तासां वारितीनां मध्ये श्रेष्ठम्‌ । तत्ककुभा छन्दसा इन्द्रियं वीय यशो वय आयुथ्रेन्द्रे 
दधद्‌ धारयत्‌ वसुवननाय वसुधानाय च वेतु। हे होतः, त्वमपि यज। ; 
अध्यात्मपक्षे - देवं दिव्यं बहि वारितीनामोषधीनां श्रेष्ठं देवमिद्ध जीवमवर्धयत्‌, प्रोक्षणादिसंस्कारा- 


धानेनोपबूंहयतु, तद्सुवननाय वसुधानाय च इन्द्रे ककुभा च्छन्दसा इन्द्रियादिकं दधद्‌ वेतु पिबतु । हे होतः, 
त्वमपि यज । $ 


दयानन्दस्तु-- हि विद्वन्‌, यथा वारितीनां देवं वहिवेयोधसं देवमिन्द्रं देवं देवं चावर्धयत, ककुभा छन्दसा 
इन्द्रे यश इन्द्रियं वेतु, तथा वसुधेयस्य वसुवने वयो दधद्‌ यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, जडजले उक्तानुक्त- 


विवेकाभावेन वर्धेनासम्भवात्‌, अविशेषेणान्तरिक्षनिपतितजलस्य सर्वंवधंकत्वदशंनाच्च । न च तदिन्द्रियादिकमिन्द्र 
आधातुं समर्थंस्‌, जडत्वादेव ॥ ४४॥ 
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देखो अग्निः स्विष्टकृद्‌ देवमिन्द्रं वयोधसं देवो देवमवर्धयत्‌ । अतिच्छन्दसा छन्दसेन्द्रियं 
क्षत्रमिन्द्रे व॑यो दध॑द्‌ वसवने वसुधेयस्य वेत यज ॥ ४५ ॥ 

मन्त्रार्थ- दानशील, शुभकर्ता देवता अग्नि ने अतिच्छन्द नामक छन्द के द्वारा क्षत से त्राणरूप इन्द्रिय-बल और 


आयु को यजमान में स्थापित कर दीसिमान्‌ आयुदाता इन्द्र के बळ को बढ़ाया था । यजमान की घन-प्रासि और उसकी रक्षा 
के लिये इन्द्र घृतपान करें । हे मनुष्य होतां, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ४५॥ 


ब्राह्मी बृहती । देवो दाता द्युस्थानो वा अग्निः स्विष्टक्ृत्‌, साधु इष्टं कर्तव्यमिति यस्यायमधिकारः स 
स्विष्टकृत्‌, देवं द्युस्थानमिन्द्रं वयोधसमागुषो धारयितारं देवो दीप्तो देवं दीप्तमवर्धयत्‌, अतिच्छन्दसा छन्दसा 
स इदानीमिन्द्रियं वीर्य क्षत्रं क्षतात्‌ प्रहारात्‌ त्राणरूपं वय आयुश्च इन्द्रे दधद्‌ वसुवननाय वसुधानाय 
च वेतु, यज । 


अध्यात्मपक्षे- देवोऽग्निः स्विष्टकृद्‌ वयोधसमायुषो धारयितारं देवं दीप्तं जीवात्मानमवधंयत्‌ । शेषं 
पुवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । ~ 


दयानन्दस्तु--'हे विद्वन्‌, यथा स्विष्टकृद्‌ देवोऽग्नि्वंयोधसमिन्द्रं देवो देवमिवावर्धयत्‌, अतिच्छन्दसा 
छन्दसेन्द्रे वसुवेयस्य वसुवने वयः क्षत्रमिन्द्रियं दधत्‌ सन्‌ वेतु, तथा यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
कमंमीमांसाप्रसिद्धस्विष्टकृद्यागानभिज्ञानमूलत्वात्‌ । अतिच्छन्दसा छन्दसा ह्वादकरेणेत्यपि निमूलम्‌, 
गोणार्थाश्रयणात्‌ ॥ ४५ ॥ : 

अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्तो; पच॑न्‌ पुरोडाश बघ्नसिनद्रौय 
वयोधसे छाग॑स्‌ । सपस्था अद्य देवो बनस्पतिरभवदिर्द्राय वयोधसे छागेन । अघत्तं मंदस्तः 
प्रतिं पचताग्र॑भीदवींबुधत्‌ पुरोडाहोत । त्वामद्य ऋषे० ॥ ४६ ॥ 

इत्यष्टाविक्षो$ध्यायः ॥ 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २८ 
मन्त्रार्थं -इस यजमान ने आज पकाने के योग्य हवियों को पकाते हुए पुरोडाशों को भी पकाया | इसने इनदर के 
लिये छाग को आगे किया । आज पशुपोषक वनस्पति देवता छाग को वृद्धि का आशीर्वाद देने के ल्यि आये हैं, इसलिये 
इन्द्र के निमित छाग का पुरोडाश बनाया जाता है, इन्द्र के लिये, पशुओं की मेंदा की वृद्धि के लिये आहुति दी गई हु । 
इसी प्रकार हे मनुष्य होता, तुम भी यजन करो ॥ ४६ ॥ 

ब्राह्मी अनुष्टुप्‌ । एते व्याख्याते त्रयोविश्या- 


नमदेत्येकाधिका ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । सूपस्था इति Fe तयो। 
ला । त्वामद्येति प्रतीकोक्त एकविशेऽः पठितः सर्वोऽपि मन्त्रोऽत्र पाठ्यः, (इन्द्राय 


वयोधसे’ इति विशेष इत्युव्वटमहीधरावाचायाँ । 
इति वेदार्थपारिजाताह्यभाष्यमण्डितायां गुवलयजुर्देदमाध्यन्दिनसंहितायास्‌ 
अष्टाविज्योप््यायः ॥ 


२६२ 
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एकोनत्रिशोञ्ध्याय; 
समिद्धो अञ्जन्‌ कृदरं मतीनां घतमंग्ने मधुमत्पित्वमानः । 
बाजी बहन्‌ वाजिन जातवेदो देवानां वक्षि प्रियमा सघस्थम्‌ ॥ १॥ 


मन्त्रार्थ- है आतत्रज्ञान, वेगवान्‌, अति-दीप्त अरिनदेव ! आप मनुष्य की बुद्धि के रहस्य को प्रकाशित करते 
हुए, स्वादु घृत को देवताओं के निमित्त सींचते हुए, हवि को देवताओं तक पहुँचाते हुए उनसे हमें वांछित फल और 
प्रीति दिलावें ॥ १ ॥ 

आश्वमेधिकोऽध्यायः । प्रजापतित्रहषिः ! आद्या आप्रीसंज्ञा एकादश त्रिष्टुभ:, अश्वस्तुतयो वामः 
देवपुत्रेण बृहदुक्थेन समुद्रपुत्रेणाश्वेन वा हृष्टाः, बृहृढुक्यो वामदेव्यो ददर्शाश्वो वा सामुद्रिः' इति सर्वानुक्रमः 
वचनात्‌, समित्ततूनपादिडादिदेवताकाः। हे भगवन्नग्ने, हे जातवेदो जातत्रज्ञान ! त्वं देवानां सधस्थं सह 
तिष्ठन्ति यत्र तत्‌ सधस्थं सहस्थानं प्रति प्रियं प्रीतिमावक्षि आवह, देवान्‌ प्रीणयेत्यरथः । वहतेः शपो लुकि 
मध्यमैकवचने रूपस्‌ । कथम्भूतस्त्वस्‌ ? समिद्धः सन्दीप्तः । मतीनां बुद्धीनां कृदरमुदरम्‌, रहस्यमिति यावत्‌, 
अञ्जन्‌ व्यक्तीकुर्वन्‌ । मधुमद्‌ मधुस्वादुयुक्तं घृतं पिन्क्मान आत्मानं प्रति सिन्‌ स्वेच्छया पिबन्‌, देवेषु वा 
सिञ्चन्‌ । वाजी वजतीति, 'वज गतौ' भौवादिकः, गतिमान्‌ । वाजिनं हविवेहन्‌ देवात्‌ प्रापयत्‌ सन्‌ देवानां 
प्रीतिमावहेति सम्बन्धः। आज्ये हि सर्वासां देवतानां मनांसीदं मे स्यादिदं मे स्यादित्येवंप्रायाणि भवन्ति । 

अध्यात्मपक्षे -हे अग्ने भगवन्‌ परमेश्वर, हे जातवेदः सवेज्ञ, त्वं देवानां सधस्थं सहस्थानं प्रति प्रियं 
प्रीतिमावक्षि, सर्वेश्वर एव सर्वान्‌ प्रीणयतीति भावः, 'एष ह्येवानन्दयाति' ( तै० उ० २७१ ) इति 
श्रुतः। स एव च मतीनामुदरमनक्ति बुद्धिरहस्यं प्रकाशयति, सर्व॑साक्षित्वात्‌ सर्वान्तर्यामित्वाच्च। स एव 
सोपाधिकः सन्‌ चलति, 'तदेजति' ( ईशा० ५ ) इति श्रुतेः । शेषं पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु--'हे जातवेदोऽने विद्वन्‌, यथा समिद्धो अञ्जन्तर्निमंतीनां मधुमद्‌ घृतं पिन्वमानो वाजिनं वाजी 

वहन्निव देवानां सधस्थमावहति, तथा प्रियं वक्षि’ इति, तदपि `यत्किञ्चित्‌, समिद्धोऽग्निमंतीनां मनुष्याणां 
कृदरमुदरं मधुमद्‌ घृतं च कथं सेवत इत्यनुक्ते', वाजिनं बहन्‌ चालयन्नित्यसङ्गतेश्च । वाजी मनुष्यं वहतीति 
प्रसिद्धम्‌, नहि वेगवानपि मनुष्यो वाजिनं वहति ॥ १॥ | 


घतेनाञ्जन्‌ सम्पथो देवयानान्‌ प्रजानन्‌ वाज्यप्येतु देवान्‌ । 
अनु त्वा सपने प्रदिशः सचन्ता!; स्त्रधामस्मे यजमानाय घेहि ॥ २॥ 
मस्त्रार्थ- अर्व घृत की सहायता से देवयान मागं को प्रकाशित करता हुआ देवताओं की हवि को पहचान कर 


उन तक पहुँचाता है । हे अश्व ! दिशाओं में रहने वाले प्राणी तुम्हारी सेवा करें, तुस इस यजमान के निमित्त अन्न प्रास 
कराओ ॥ २॥ 


प्रथमोश्धचः परोक्षकृतः, उत्तरः प्रत्यक्षक्कतः। तयोरेकवाक्यतासिद्धयर्थं पुरुषव्यत्ययः। वाजी अश्वो 
देवानप्येतु अभ्यागच्छतु देवानु। कथम्भूतोऽश्वः ? घृतेन देवयानात्‌ पथः समञ्जन्‌ । देवा यायत्ते यैस्ते देवयाताः 
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२६४ शुक्लेयेजुर्वेदस हिता [ अ० २९ 


हवीषि देवानां हविरहमिति जांनन्‌ । एवं परोक्षमुक्चा 

ते जीवन्ति । देवयानान्‌ पथः प्रजानन्‌ देवाना ह्‌ t 
ह त प्रदिशो दिगाश्रयाणि भूतानि त्वामनुसचन्तास अनुसेवन्तास्‌, षच्‌ समवाये'। सपति 
कमणा समवैतीति सप्तिः, 'षप्‌ समवाये' तत्सम्बुद्धो, अस्मै यजमाताय स्वधामन्नं षेहि प्रयच्छ । अत्र घृतशब्द- 


स्तनूनपाच्छन्दपर्याय इत्युव्वटाचाय: । 
अध्यात्मपक्षे-हे सप्त, सपति कर्मणा समवैतीति सम्िस्तत्सम्बुद्धौ, हे अश्व जीवात्मन्‌, भवान्‌ घृतेन 


देवयानान पथो देवानां हविरहमिति प्रजानन्‌ देवातप्येतु अभ्यागच्छतु । हे सप्ते, कर्मणा सम्बद्ध ! प्रदिशो 
दिगाश्रयाणि भूतानि त्वामनु सचन्तामु । अस्मै यजमानाय स्वधामन्त घेहि। र 

दयानन्दस्तु - है सप्ते, अश्व इव वर्तमान विद्वन्‌ ! यथा बाजयप्यर्निुतेना्जन देवयानान्‌ पथः सम तं 
प्रजानन्‌ सन्‌ त्वं देवानेहि, येन त्वानु प्रदिशः सचन्तास्‌ । त्वमस्मे यजमानाय स्वधा घेहि' इति, तदपि यत्किञ्चितु, 
यज्ञक्े स्वधाधारणप्रयत्नस्य निष्फलत्वेनायुक्तत्वातु, तद्रीत्या व्याख्याने तु सिद्धसाधनत्वेन यजमानाय स्वधा- 
दानानुपपत्तेश्च ॥ २॥ 


ईड्यश्वासि वन्द्य॑श्च वाजिन्नाशुश्वासि मेष्यश्च सपे । 
अग्तिष्ट्व[ देवेबसंभिः सजोषाः प्रीतं वाह्नं वहतु जातवेदाः ॥ ३ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे वेगवान्‌ अस्त ! तुम स्तुतियोग्य और नमनीय हो, शीघ्र हो अश्वमेध यज्ञ के योग्य बनो । वसु 
देवताओं के साथ भ्रीतिमान्‌ सवंज्ञ अग्नि तुम्हें हवियों के घारक तुष्ट देव के निमित्त अपित कर ॥ ३॥ , 

हे वाजिन्‌ सप्ते, यस्त्वमीड्य ईडितुं स्तोतुं योग्यो वन्द्यो वन्दनीयश्चासि, आशुश्च शीघ्रश्नासि, मेध्यो मेधाहो 
मेधाय अश्वमेधाय योग्यः, यज्चसम्पादी चासि। चकाराः समुच्चयार्थाः। किञ्च, जातवेदा अग्निस्त्वा त्वां 
वहतु देवान्‌ प्रापयतु । कीहृशोऽर्निः ? वसुभिर्देवैः सजोषा जोषसा सहितः। कीहृशं त्वाम्‌ ? प्रीतं तुष्टं बाल्न 
हविषो वोढारस । 

अध्यात्मपक्षे-हे वाजिन्‌ ! गतिशीलजीवात्मच्‌, स्वधमनिष्ठत्वात्‌ त्वमीड्यो वन्दश्चासि । आशुः शीघ्र- 
्रियाकुशः, मेधाहो यज्ञाहश्रासिं। जातवेदाः सवंज्ञोऽग्तिः परमेश्वरस्त्वां वहतु देवान्‌ प्रापयतु। 
शेषं पूववत्‌ । 
ह दयानन्दस्तु--हे बाजिनु ! सप्ते शिल्पिनु विद्वन्‌, यतो जातवेदाः सजोषाः सन्‌ भवान्‌ वसुभिर्देवैः सह प्रीतं 
वाहू वहतु, यं च Fe त्वामग्निवेहतु, तस्मात्‌ त्वमीड्यश्रासि वन्यश्र, आशुश्रासि मेध्यञ्चासि' इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, अग्निकतृकजीववहनाप्रसिद्धे,, गोणार्थाश्रयणाच्च ॥ ३॥ ग 


स्तीणं बहिः सुष्टरीमा जुषाणोरु पथु प्रथमानं पुथिव्याम्‌ । 
दुवेभियुक्तमादितिः स॒जोषाः स्योनं कृण्वाना सुविते द॑धातु ॥ ४ ॥ 


मन्त्राथ हम कुशाओं को भछी प्रकार से विछाते हैं, प्रीतियुक्त सुख देने वाली अदिति देवी अतिमिस्तीणं इस 


पृथ्वी पर फैलाई कुशाओं र 4 
पत हुई कुश्ाओं को, जिन पर कि देवता विराजमान हैं, शुभ कर्म के निमित्त यज्ञ-गृह में स्थापित 
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प ४-५ ] बेदार्थपारिजातभाष्यसहिता २६५ 
वयं mp विदर्भात सुष्टरीम सु सुष्ठु स्तरीम स्तृणाम। अदितिर्देवी स्तीर्णं तद्रहि 
सुविते यु इते साधु गत स्वर्गछाके दधातु स्थापयतु । कथम्भूता अदितिः ? सजोषाः, जोपसा प्रीत्या युक्ता । 


स्योनं सुखं कण्वाना कुवती, SN आध्रीयमाणा। कीदृशं बहिः ? उरु बहु पृथु विस्तीर्णम्‌, पृथिव्यां प्रथमानं 
विस्तार्यंमाणम्‌, देवेभिदेवैर्युक्त सहितम्‌ । हि हु पृथु विस्तीर्णम्‌, पृथिव्यां प्रथमानं 


अध्यात्मपक्षे-स्तीर्ण॑ बहिवँय॑ सुष्टरीम साधु स्तरीम स्तृणाम, देवानां यजनायेत्यर्थ:। अदिति- 
रखण्डनीया 00 निविशेषा सविशेषा चितिदेंवी दीव्यमाना तद्‌ बहिः सुविते साधु गते दा दधातु 
स्थापयतु । कीदृशी सा ? सजोपाः, जोषसा प्रीत्या युक्ता, स्योनं सुखं कृण्वाना कुवती, आजुपाणा सवंतोभावेन 
प्रीयमाणा, तस्या एव कर्मविधायकत्वेन विशेषणानां तत्रैव सामञ्जस्यात्‌, 'निजाज्ञारूपनिगमा पुण्यापुण्यफलप्रदा' 
इति ललितासहस्रनामोक्ते: । अन्यतु पूर्ववत्‌ । 


दयानन्दस्तु-- है विद्वन्‌, वयं यथा पृथिव्यामुरु पृथु प्रथमानं स्तीर्णं बहिजुंषा सजोपा देवेभियुक्त स्योनं 
कृण्वानाऽदितिविदयुत्‌ सर्वेयुविते दधातु, तां सुष्टरीम तथा त्वं प्रयतस्व! इति, तदपि यत्किश्नित्‌, तीर्णमिति बहिः 
पदेन यानग्रहगे बीजाभावात्‌, बहिःपदप्रसिद्धार्थस्य दर्भेस्य त्यागे मानाभावाच्च। तथैव देवेभिदिव्यैः पदार्थं रिति 
व्याख्यानमपि निएलछमेव, न चानाशित्वेन विद्युतोऽदितित्वम्‌, तस्या नाशदर्शनात्‌ ॥ ४॥ 


एता उ बः सुथगां विश्वरूपा विपक्षोंभिः ्य॑माणा उदातेः । 
नहष्वाः स॒तीः कवषः शुस्थसाना हारों देवीः सुप्रायणा भंवन्तु ॥ ५ ॥ 


अस्त्रार्थं --है ऋत्तिकृगण और थजमानों, तुम्हारी ये द्वारदेवियाँ सुन्दर शोभा से युक्त, नानारूप चित्र-विचित्र 
ऊंचे उठे हुए पारूप कपाटों से विस्तारयुवत, गर्तियोग्य, श्रेष्ठ, खोलने और बन्द करने के समय शब्द. करने. बाळी 
शोभायमान और सुगम हों ॥ ५॥ 

हे ऋत्विग्यजमानाः, वो युष्माकम्‌ एता उ द्वारो यज्ञगृहुद्वारो देवीर्देव्यः सुभगा शोभनं भगं श्रीर्यासां 
ताः, विश्वरूपा नानारूपचित्राः पक्षोभिः पक्षैः, सान्तः पक्षसूशब्दः पक्षवाची, पक्षप्रायैः कपाटेविश्रयमाणा 
विस्तार्यमाणा भवन्तु । कीदृशैः पक्षैः ? उदातैः, अत्यन्ते विस्तायन्त इत्याताः, “अत सातत्यगमने', उद्‌ ऊध्वंम 
आता उदाताः, तैरूध्व॑ प्रसृतेरूध्वं सततमायतेर्वा । कीहश्यो द्वारः,? ऋष्वाः, ऋषन्ति इतस्ततो गच्छन्तीति, 
“ऋषी गतौ?! तौदादिकः, ऋष्वा महत्यः, “ऋष्व इति महन्नाम' ( निघ० ३।३।३ ) । सतीः सत्यः समीचीनाः । 
कवपः कुवन्ति शब्दं कुर्वन्ति कपाटपिधानसमय इति कवषः, असुन्नोणादिकः, षत्वमार्षंघ्‌ । ससुषिरा वा। 
शुम्भमानाः शोभमानाः, सुप्रायणाः सु सुखेन अनायासेन प्रक्ृष्टमयनं गमनं यासु ताः। एवंविधा देब्यो 
दीव्यमाना यजेगुहुद्वारो भ्रवन्त्वित्यर्थः । 

अध्यात्मपक्षे-हे साधकाः, वो युष्माकमीहृश्यो भगवत्पदप्राप्तिकारिण्यो द्वारोऽ भवन्तु । कीहृश्यः ? 
सुभगाः परमसौभाग्यशारिन्यः,  परमसौभाग्युलभगवत्पदभ्रपतिहेतुतंवात्‌ । विश्वरूपा विविधरूपचित्रिताः, 
उदातैरूध्वंसातत्योपेतगतियुक्तैः, पक्षोभिः पक्षप्रायैः कपाटैः, विश्रयमाणा विस्तायंमाणाः, ऋष्वा महत्यः, ससुषिराः 
` शुम्भमानाः शोभमानाः सुप्रायणा भवन्तु । 

दयानस्दस्तु--'हे मनुष्याः, यथा व एताः सुभगा विश्वरूपा ऋष्वाः कवषाः शुस्भमाता: सतीरदेवीद्वार 
उदातैः पक्षोभिः श्रयमाणा: पक्षिपङ्क्तय इव सुप्रायणा विभवत्तु, ताहशीरु भवन्तो रचयन्तु' इति, तदपि यत्किः 
खित्‌, विभक्ते रचनार्थकत्वे मानाभावात्‌ ॥ ५॥ | 

३४ 
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शुक्लयजुर्वे दस हिता [ अ २९ 


२९६ 
न्ती सूख यज्ञानामसिसंविदाने । 


अन्तरा मित्रावसंणा चर 
उषासा बा! सुहिरण्ये संशिल्पे ऋतस्य योर्नाविह साँदयासि ॥ ६॥ 


के बीच में इस पृथ्वीलोक .और स्वर्गलोक के मध्य में विचरने 


नत्रार्थ-- और यजमान, तुम दोनों 
सन्त्राथ-हे पत्नी तु ज्योति से युक्त, परस्पर समान रूप वाली उषा और रात्रि को 


वाली, अर्निहोत्र के होमकाल को बताने वाली, अच्छी 
यज्ञ में स्थापित करता हूँ ॥ ६ ॥ 

हे दम्पती यजमानौ, वां युवय 
चरितत्वाच्च द्वितीया रात्रिः सादयामि 


गोक्रीतस्य यज्ञस्य योनौ गृहे इह उषासा उषसौ नक्तोषसौ, द्विवचनात्‌ सह- 
मि स्थापयामि । कीद्श्यौ नक्तोषसौ ? [ims 
सब्चरन्ती सब्चरन्त्यौ, अयं वै लोको मित्रोऽसौ वरुणः! ( श० १२।९।२।१२ ) इतत श्रुतेः, 
ल अभिसंविदाने प्रक थयन्त्यौ, उत्तिष्ठतास्‌ । अयमर्निहोत्रहोमकाल ड्ति प्रातविप्रा 
वदन्ति, तढुषस्युपचयते । सुहिरण्ये सु साधु हिरण्यं हिरण्यमयं ज्योतियेयोस्ते । सुशिल्पे अन्योन्यं प्रतिरूपे, “यद्व 
प्रतिरूपं तच्छिल्पस्‌' ( श० ३।२।१।५ ) इति श्रुतेः । 
अध्यात्मपक्षे-हे दिव्यदम्पती ! सीतारामौ रुक्मिणीकृष्णी, वां युवयोरिह ऋतस्य यज्ञस्य योनौ गृहे 
उषासा नक्तोषसौ सादयामि । शेषं पुर्ववत । 
दयानन्दस्तु-- हे दिव्यशिल्पविद्याप्रचारकौ, यथाहमन्तरा मित्रावर्णौ चरन्ती प्राप्नुवन्त्यौ यज्ञानां 
सङ्गन्तव्याना मुखमभिसंविदाने सुहिरण्ये सुशिल्पे उषासा त्तस्य योनाविह सादयामि, तथा महयं स्थापयेतम्‌' 
इति, तदपि यत्किश्वितु, ताहृशसम्बोधनस्य निमूँलत्वात्‌, द्विवचनान्तत्वस्य स्वारस्यानुपपत्तेश्‍्च । सङ्गमनीयाः 
के पदार्था: ? किख तेषां मुखमु ? कश्च तस्य ताभ्यां सम्बन्धः ? कीदृशं च तयोः शिल्पमित्याद्यनुक्तेश्च ॥ ६॥ 


प्रथमा चा सरथिना सुबणों देवो पश्यन्तौ भुव॑नानि विश्वां । 
अपिप्रयं चोद॑ना वां मिमाना होतारा ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता || ७॥ 
मन्त्रार्थ-हे पत्नी और यजमान, तुम दोनों के बीच में एक रथ पर आरूढ सुन्दर वर्ण वाले दीप्यमान, सब 
भुवनों के द्रष्टा, तुम दोनों के कर्मो का निर्माण करने वाले और उपदेश द्वारा ब्रह्मज्योति का दर्शन कराने वाले दोनों होताओं 


को मैंने तुस किया है ॥ ७॥ 


हे यजमानौ दम्पती, वां युवयोयाँ प्रथमौ मुख्यौ होतारौ, अयं चाग्निरसौ च मध्यम इति तौ, अहमपिप्रयं 
श्रीणितवानस्मि, प्रीणातेणिजन्तस्य लुङि उत्तमंकत्वे रूपम्‌ । कीदृशौ होतारौ ? सरथिता सरथिनौ, समानो रथः 


* सरथः, सरथोऽस्ति ययोस्तौ, एकरथारूढो। सुवर्णा सुवणौ सु सुष्ठु वर्णो द्युतियंयोस्तौ शोभनवणौं। देवौ 


दीप्यमानौ दानादिगुणयुक्तौ वा। विश्वा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भुतजातानि पश्यन्तौ साक्षितयाऽ्रलोकयत्तौ 
वां युवयोश्चोदना चोदनानि चोदनाप्रमाणकानि कर्माणि मिमाना निमिमाणौ प्रदिशा प्रदेशेनाभिनयेन ज्योतिः 
राहवनीयाख्यं यष्टव्यमिति दिशन्तौ दशंयन्तौ । 


अध्यात्मपक्षे- हे दिव्यदम्पती यजमानो सीतारामौ रुविमणीकृष्णौ, वां युवयोर्होतारो वने 
दवातामाद्वातारो, अहम अपिप्रयं प्रीणितवानस्मि। कीहशौ तौ ? प्रथमौ 2 सत्त्वक्षेत्रज्ञौ 
बुद्धिजीवात्मानो, पुरञ्जनपुरञ्जनीरूपौ वा सम्बोधनीयो । शेषं पुंवत्‌ । 
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म० ७-९ ] वैदा्यंपारिजातमाष्यसहिता | र्त 


दयानन्दस्तु - है विद्याथिनौ ! यौ प्रथमौ सरथिनौ विश्वा भुवनानि पश्यन्तौ वां चोदनानि मिमाना 
ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता होतारा देवौ विद्वांसौ कुर्याताम्‌, यथा त्वमहमपिप्रयं तथा वां युवां तौ प्राप्नुतम्‌' इति, 
तदपि यत्किख्बित्‌, हे ढौ विद्याथिनाविति द्विवचनस्य स्वारस्यानिरूपणात्‌। “यौ प्रथमौ? इत्यत्रापि द्विवचनस्य 
मूलं चिन्त्यसु। न च हो मानुषौ विद्वांसौ विश्वानि भुवनानि पश्यतः, जीवमात्रस्य अल्पज्ञत्वात्‌ । सुतयोः 
शोभनवर्णत्वमपि क्वोपयुज्यते । भावाथंस्तु सवथा मन्त्राक्षरसम्बन्धशुन्य एवेत्युपेक्षणीय एव ॥ ७॥ 


आदित्येनों भारती वष्टु यज्ञ सरस्वती सह रद्रेन आवीत्‌ । 
। । ।] > 
इडोपहृता वसुभिः सजोषां यज्ञं नों देवोरमृतेष॒ घत्त | ८॥ 


मर्त्रार्थ- आदित्यों से युक्त भारती देवी हमारे यज्ञ को चाहे । आह्वान की हुईं प्रीतियुक्त सरस्वती और इडा 
देवी वसु और रुद्रों के साथ हमारे यज्ञ की रक्षा करें । हे भारती, सरस्वती और इडा देवियों ! आप सब हमारे इस 
यज्ञ को देवताओं में स्थापित करें ॥ ८ ॥ है 


अत्र त्रयः पादाः परोक्षकृताः, चतुर्थः पादः प्रत्यक्षक्कतः । न चैवं सामञ्जस्यम्‌, अतश्चतुथस्य पादस्य 
सन्ततिः, प्राधान्यमिति यावत्‌। प्रथितं हि प्रथमपुरुषापेक्षया युष्मदर्थस्य प्राधान्यम्‌, 'त्यदादीनि सर्वेनित्यम' 
( पा० सु० १।२।७२ ) इति सूत्रे, 'शेषे प्रथम: ( पा० सू० १।४।१०८ ) इति सूत्रे भाष्ये च। फलतः पुरुष- 
व्यत्ययः। आदित्यैः सहिता भारती नोऽस्माकं यज्ञं वष्टु कामयताम्‌ । रुद्रैः सह सहिता सरस्वती नोऽस्माकं 
यज्ञमावीद्‌ अवतु । अथवा नोऽस्मान्‌ आंवीद्‌ अवतु । इडा चोपहुता कृतोपह्वाना वसुभि्देवैः सजोषा प्रीतियुता 
अस्माकं यज्ञमावीत्‌ । एवमनेन प्रकारेण नोऽस्माकं यज्ञं तिस्रो देवीर्देव्यो भारतीसरस्वतीडा अमृतेषु देवेषु 
धत्त दधतु, पुरुषव्यत्ययः। अथवा परोक्षीकृत्य स्तुतास्ता इदानीं प्रत्यक्षीकृत्य आह्‌-हे तिस्रो देव्यः, नोऽस्माकं 
यज्ञं यूयममृतेषु देवेषु धत्त स्थापयत । 


अध्यात्मपक्षे--आदित्यैः सहिता भारती नोऽस्माकं यज्ञं परमात्मना सङ्गमनं तत्त्वंपदार्थंयोरँक्यं वष्टु 
कामथताम्‌ । अन्यत्‌ सवं पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु- हि विद्वन्‌, भवान्‌ य॒आदित्यैरुपदिष्टा उपहूताः भारती नो यज्ञं सम्पादयति, तया सह 
नोऽस्मान्‌ वष्टु । या रुद्रैरूपदिष्टा सरस्वती नोऽस्मानावीत्‌, या सजोषा इडा वसुभिरुपदिष्टा सती यज्ञं 
साध्नोति, हे जनास्ता देवीरस्मानमृतेषु दध्युस्ता यूयमस्मभ्यं धत्त' इति, तदपि यत्किक्रितु, प्रत्यक्षसम्बच्ध- 
मुत्सृज्य दूरसम्बन्धकल्पनायाः प्रमाणशुन्यत्वात्‌ । उपदिष्टेति पदमपि निर्मूलम्‌, मन्त्रबाह्मत्वात्‌ । आदित्यादिः 
पदानामपि प्रसिद्धमर्थमपहायं गौणार्थकल्पनं निमूल्मेव ॥ ८॥ 


: त्वष्टा वोरं देवकामं जजान त्वष्ट्रवों जायत आशचुरश्वंः । 
त्वष्टेदं विश्व भुव॑नं जजाम बहोः कर्तारंमिह यक्षि होतः ॥ ९ ॥ 
सन्त्रार्थ- त्वष्टा देव ने देवताओं के प्राथंनीय वीर पुत्र को प्रकट किया, त्वष्टा से ही दिशाओं में व्याप्त गतिशील 


सूय प्रकट हुए और परमात्मा त्वष्टा देव ने ही इस भुवन को उत्पन्न किया है। हे मनुष्य होता, सभी कार्यों के कर्ता 
परमात्मा का इस यज्ञ में यजन करो ॥ ९॥ 
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पुत्रं देवकामं देवकामस्तम्‌ ऋणत्रयापाकरणसमर्थस्‌, जजान जनयति, 

स्त्वष्टा वीरं पुत्रं देवकामं देवाच्‌ कामयत इति दे समद बलान जनयति 

र 040 अर्वा, ऋच्छतीत्यर्वा अरणः, अथवा इयर्तीत्यर्वा, 'स्तामदिपद्यतिपृशकिभ्यो वनिप्‌ 

(उ ११४) इति वनिप्‌ । आशुः, अजनुते दिशो व्याप्नोतीति, अश्नाति भक्षयति वेत्याशुः शीघ्रोऽश्वः, 
6 


जायत इति शेषः । यश्च त्वष्टा इदं विश्वं भुवनं भूतजातं जजान जनयति, तं तवष्टारं बहौशृतप्रामस्य.कर्तारमिह 


ने होतस्त्वं यक्षि यज। ्रष्टा वीरं पत्रे हि भी दे 
हह अध्यात्मपक्षे - यश्च त्वष्टा दीसिमान्‌ स्वप्रकाशः परमात्मा जगता बीर पुत्र ह्रिण्यगभ दवकामघ्‌, देवः 


काम्यत इति देवकामस्तम्‌, जजान जनयति, यस्माञ्च क रची जायते, स चार्वा आशुश्च। यश्च 
इदं विश्वं स्वं भुवनं जजान, तं बहोः कर्तारं हे होतः, वं कर्मभूमौ इह यक्षियज। = SR 

दयानन्दस्तु--'हे होतः, त्वं यथा त्वष्टा विद्वात्‌ देवकामं वीरं जजान, यथा त्वष्टुराश वा गो पय 
यथा त्वष्टा देवो विश्वं भुवनं जजान, तं बहोः कर्तारमिह यक्षि, तथा वयमपि कुर्याम इति, ड पे 
यत्किञ्चित्‌, त्वष्टा विद्यादिसदगुणः प्रकाशमानः, त्वष्टुः प्रदीप्ताच्छिक्षमाणम्‌, त्वष्टा स्वात्मप्रकाशित इत्यायर्थानां 
गोगार्थाश्रयणपूलत्वेनायुक्तत्वात्‌, रूढेर्योगापहाराच्च ॥ ९ ॥ । | 

अइवो घतेन त्मन्या समक्त उप॑ दवाँ२॥ ऋतुशः पाथ एतु । 
बनस्पतिर्देवलोकं प्रजानन्तग्निना हव्या स्वंदितानि वक्षत्‌ ॥ १० ॥ 

सस्त्रार्थ- घृतरूपी देह से पत्नियों के द्वारा सींचा हुआ अन्नू हवि यज्ञकाल पर देवताओं को प्राप्त हो। 
देवलोक को जानने वाला वनस्पति देवता अगिन से आस्वादित हवियों को देवताओं को प्रात करावे ॥ १०॥ «& 

योऽश्वः पलीभिषुंतेन त्मन्या आत्मना, आत्मतूशब्दात्‌ तृतीयाविभकतेर्यादेशे 'मण्तेण्वाङधादेरात्मनः' 
( पा० सू० ६।४।१४१ ) इत्याकारलोपे रूपसु । स्वयमेव समक्तः समुक्षितो देवान्‌ प्रति उप एतु उपगच्छतु । 
ऋतुश ऋतौ ऋतौ काले काले पाथोऽन्नं भूत्वा, पाथ इत्यन्ननामसु ( निघ० ४३३० )। ननु कथं देवलोक 
मजाननु देवान्‌ प्रति गच्छत्विति चेततत्राह-वनस्पतियूंपो देवो देवलोकं प्रजानन्‌ विदन्‌, अश्वस्य दर्शयत्विति 
शेषः । यद्वा वतस्पतिर्देवो हव्या हव्यानि वक्षद्‌ वहतु देवात्‌ प्रति कीदृशानि हव्यानि ? अग्निना तम्मित्रेण स्वदि- 
ताभ्यास्वाद्य मिष्टीकृतानि । 

अध्यात्मपक्षे-अश्चो व्यष्टिजींबः प्र॒जापतिरूपः पाथो$न्नं भूत्वा देवान्‌ प्रति एतु । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे विद्वन्‌, देवलोकं प्रजानन्‌ सनु यथा घृतेन संयोजितोऽश्वस्त्मप्या ऋतुशो देवान्‌ समक्तः 
सन्‌ पाथ उपंतु। अग्निना सह वनस्पतिः स्वदितानि हव्या वक्षत्तथा त्मना वतंस्व' इति, तदपि यक्किञ्चित्‌, 
त्वद्रीत्या देवानामपि मनुष्यत्वेन देवलोकशब्दार्थासङ्गतेः । यत्तु देवानां विदुषां रोकं दशकं व्यवहारं देवलोकमिति, 
ततु शान्दिकानां व्यवहारविरुद्धत्वादुपेक्ष्यम्‌ । ऋतुशो देवातुत्तमव्यवहारात्‌ समक्तः सम्यक्‌ प्रकटयन्नित्यपि 
क्लिष्टकल्पनमेव, प्रयोक्तृप्रतिपत्तृषु ताहणार्थे तदप्रसिद्धे: ॥ १० ॥ 


प्रजाप॑तस्तपसा वावृधानः स॒द्यो जातो दंधिषे यज्ञम॑स्ते। 
स्वाहाकृतेन हविषा पुरोगा याहि साध्या हविरंदन्तु देवाः ॥ ११॥ 


मन्त्राथ- है अग्निदेव, प्रजापति के तप से वृद्धि को प्राप्त हुए आप अरणि-काष्ठ से सद्यः उत्पन्न होकर यज्ञ को 
जाकर ह्‌ । स्वाहाकार कह कर होमी हुई आहुति के साथ अग्रगामी होकर आप देवताओं को प्राप्त करें और आपके 
जाने से साध्यदेवता हवि को प्राप्त कर उसका भक्षण करें ॥ ११॥ . र 


२६८ 
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हे अनने, यस्त्वं प्रजापतेस्तपसा वावृधानो वधेमानः सद्यो जातोऽरण्योः सकाशादुत्पन्तो यज्चं दधिषे धारयसि, 
लड्थे रिद्‌; तं त्वां ब्रवीमि । स्वाहाकृतेन स्वाहाकारोपलक्षितेन स्वाहाकारमुक्त्वा हुतेन वा हविषा सह पुरोगाः 
पुरो गच्छतीति पुरोगाः, अग्रगामी सन्‌ याहि देवानु गच्छ । त्वयि गते सति देवा हविरदन्तु भक्षवन्तु । कीदृशं 
हृविः ? साध्या साधु श्रेष्ठम्‌ । साधुशन्दात्‌ विभक्तेः 'सुपां सुलुक्‌ पूर्वंसवर्णाच्छेयाडाडचायाजालः' ( पा० सु० 
७।१।३९ ) इति ड्यादेशे टिलोपे रूपम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने, अग्रणीत्वात्‌ सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, त्वमग्निर्पेण सद्यो जातोऽरणिभ्यामुत्पन्तः 
प्रजापतेस्तपसा वावृधानो वर्धमानो यज्ञं दधिषे धारयसि, तदभावे देवयज्ञादिलोपापत्ते: । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 


दयानन्दस्ठु-- है अग्ने, त्वं सद्यो जातः प्रजापतेस्तपसा वावृधानः स्वाहाकृतेन हविषा यज्ञं दधिषे । ये 
पुरोगाः साध्या देवा हविरदन्तु, तान्‌ पाहि प्राप्नुहि’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌. सद्योजातशव्दस्य सद्य: प्रसिद्धार्थत्वे 
मानाभावात्‌, सर्वस्यैव संसारस्य परमेश्वरप्रतापजन्यत्वेन मनुष्यविशेषस्यैव तथात्वे मानाभावात्‌। न च तपः 
शब्दस्य प्रतापार्थंता प्रसिद्धा कच्छ्चान्द्रायणादौ मनोनिग्रहादौ च तत्प्रसिद्धे:। न च स्त्राहाशव्दस्य संस्कारः 
क्रियार्थंता च प्रसिद्धा। न च वायुशुद्धयथं कृतस्य होमस्य यज्ञत्वम्‌, तस्याऽन्यथाप्युपपस्तत्वात्‌ । त्वद्रीत्या 
विद्वांसो मनुष्या एव देवाः । मनुष्याणां च भोजनवदेव तेषां भोजनमपि, तेषां हविर्भोक्तुत्वे विशेषायोगात्‌ ॥ ११॥ 


यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्‌ समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
शयेनस्य पक्षा हंरिणस्यं बाहू उपस्तुत्यं महिं जातं तें अर्वन्‌ ॥ १२॥ 


सन्त्रार्थ-हे अश्च, जव तुमने प्रथमतः समुद्र से उच्चैःअवा के रूप में उत्पन्न होकर अथवा पथु योनि में उत्पन्न 
होकर हेषा शब्द किया, तब तुम्हारा माहात्म्य स्तुतियोग्य हुआ, जिस तरह से कि शयेन के पक्ष शौय से और हरिण को 
भुजाएं वेग से स्तुतियोग्य होती हैं ॥ १२॥ 


त्रयोदश अश्वस्तुतिरूपारित्रष्टुभो भार्गवेण जमदग्निना दीघेतमसा च इष्टाः, अश्वस्तुतौ विनियुक्ताः । 
हे अर्वन्‌ अश्व, यद्‌ यदा प्रथमं जायमानस्त्वमक्रन्दः, ह्लेषाशन्दमकार्षीः, तदा ते तव महि माहात्म्यमुपस्तुत्य- 
मुपसङ्गम्य स्तुत्यं स्तवनीयमृषिभिर्जातस्‌। यञ्च समुद्राद्‌ अन्तरिक्षलोकात्‌ पाथिवाद्वा समुद्रात्‌, उत वा अपि 
च पुरीषाद अन्यस्माद्वा जलसच्धात्‌ पशोर्वा उद्यन्‌ उद्गच्छन्‌ अङ्गन्दः, तदा श्येनस्य पक्षा पक्षौ शीघ्रतया अजैषीः, 
हरिणस्य बाहू शीघ्रतया, अजैषीरिति शेषः । यद्वा अनेन क्रन्दनेन श्येनस्य पक्षौ शौर्येण हरिणस्य बाहू वेगेन, जिता- 
विति शेषः। कीदृशस्स्वस्‌ ? समुद्राद्‌ अभ्तरिक्षलोकाद्‌ उदघेर्वा प्रथमं जायमानः, उत वा अथवा पुरीषात्‌ पशोः 
सकाशात्‌, उदयन्‌ उत्पद्यमानः । द | 

अध्यात्मपक्षे-हे अर्वन्‌ ! हे अश्व गतिशीलप्रजापते, यद्‌ यदा त्वमक्रन्दः, प्रथमं जायमानः क्रन्दनं रोदनं 
कृतवानसि, तदा ते तव महि माहात्म्यमुपस्तुत्यं जातम्‌ । शेषं पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु-हे अर्वन विद्वन्‌, यत्‌ समुद्राद्‌ अन्तरिक्षाद्‌ उत अपि वा पुरीषात्‌ पालकात्‌ परमात्मनः 
प्रथमं जायमानो वायुरिव उद्यन्‌ त्वमक्रन्दः शब्दं कुरुषे, तदा ते हरिणस्य बाहू श्येनस्य पक्षिणः पक्षाविव महि 
जातमुपस्तुत्यं भवति’ इति, तदपि यत्किज्रित्‌, तथानुपलब्येः। नहिं सर्वो विद्वान्‌ अश्ववेगो भवति, न वा 
अन्तरिक्षात्‌ परमेश्वराद्वा जायमानो विद्वात्‌ इश्यते, मातुर्योनेरेव सवंस्योत्पत्तिदशंचात्‌ । न च पुरीषशब्दस्य परः 
मामनि वृत्तिइश्यते । न च जायमानस्य बाहू शयेनस्य पक्षाविव बळवन्तो हश्यते, तदवपरीत्यस्यैव दर्शनात्‌ ॥ १२॥ 
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यमेत दत्त त्रित एंतमायुनगिस्त्र एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ । 
गन्धर्वो अस्य रशसामगुभ्णात्‌ सुरादशवं वसवो निरतष्ट १३॥ 


२७० 


भन्त्रार्थ-आठ वसुओं ने सूर्यमण्डल से अश्च को निकाला, वायु ने यम के दिये हुए इस अश्व को जोता । पहला 
। विश्वावसु गन्धवं ने इस अश्व की रस्सी को ग्रहण किया ॥ १३ ॥ 


हे वसवः, यूयं सूराद्‌ आदित्यमण्डलाद्‌ अश्वं निरतष्ट निष्कृष्य कृतवन्तः, तक्षतेः करोतौ वृत्तिः, तं यमेन 
दत्तमेनमश्व त्रितसित्रस्थानो वायरु, आयुनग्‌ युक्तवान्‌, युजेलंडि छन्दस्यपि हश्यते’ ( पा० सू० ६।४।७३ ) 
इत्याडागमे रूपम्‌ । इन्द्रश्च एणमेनमश्वस्‌, णत्वं छान्दसम्‌, प्रथमोऽध््यतिष्ठद्‌ आदावधिष्ठितवान्‌ । गन्धर्वो 
विशवावसुरस्य रशनामगृभ्णाद्‌ गृहीतवान्‌ । 
अध्यात्मपक्षे -प्रजापत्यात्मनाश्चः स्तूयते । वसवोऽष्टगणदेवाः सूरात सूयंमण्डलाद्‌ एनमश्वं निरतष्ट 
निष्कृष्य कृतवन्तः, स्थलप्रपश्चविग्रहस्य विराज उत्पत्तौ पृथिव्यादी नामादित्यमण्डलस्य च हेतुत्वातु। यमेन 
दत्तमेनं त्रितस्त्रिस्थानो वायुः सूत्रात्मा आयुनग्‌ युक्तवान्‌, इन्द्रश्ननमधिष्ठितवान्‌, गन्धवंश्चास्य रशनां गृहीतवान्‌ । 
दयानन्दस्तु-'हे वसवः, य इन्द्रस्त्रितो यमेन दत्तमेनमायुनक्‌, एनं प्राप्य प्रथमोऽध्यतिष्ठत्‌, गन्धवंः 
सन्नस्य रशनामग्रभ्णात्‌, अस्मात्‌ सुरादश्वं निरतष्ट, तं यूयं विस्तारयत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अनेका- 
ध्याहारमूलकत्वात्‌ । न चेन्द्रो विद्युत्‌ त्रितः पृथिवी जलाकाशेभ्यो जायते, तस्या अबिन्धनत्वप्रसिद्धेः। अत 
एव यमेन नियमकत्रां वायुना दत्तं कृतमित्यपि रिक्तं वचः, यमदत्तशन्दयोरर्थाननुगमात्‌। न च तद्रीत्या 
वायोजंडस्य नियमकतृंत्वं सम्भवति, नियमानां प्रेक्षावत्कतृंकत्वात्‌ । न चाग्निरिह प्रकृतः। न चेन्द्र इत्यनेन 
दत्तपदवाच्येार्थेनाभेदसम्बन्धः, वैयधिकरण्यात्‌। प्रथमेति शब्दस्य विस्तीर्ण प्रख्यातं विद्युदिति व्याख्यानं तु 
जडवैयाकरणकृतव्याघ्रपदव्याख्यानमनुहरति । गन्धर्वो पृथिवीधारकोऽस्य सूर्य॑स्य रशनानां किरणानां गतिमगृभ्णा- 
` दित्यपि यत्किञ्चित्‌ । अस्येति पदस्य सूर्यः कथमर्थः ? तस्याप्रकृतत्वात्‌। पृथिवीधारकश्च कः ? रशनाशब्दस्य 
किरणानां गतिरथं इत्यपि निर्मूलम्‌ । अश्वशव्दस्य शीघ्रगामी वायुरं इत्यपि स्वाभ्यूहमात्रम्‌, निर्मूलत्वात्‌ ॥ १३॥ 


असि यमो अस्यादित्यो अर्वन्तसि त्रितो गुह्णोन ब्रतेनं । 
असि सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्ध॑नानि ॥ १४॥ 


इन्द्र इस अश्च पर चढ़ा 


न Ce अश्व, तुम गोप्य कमं द्वारा यम हो, सूर्यं हो और इन्द्र हो । सोम के साथ तुम एकत्व को प्राप्त हुए 
में तान ऋक्‌, यजुः और साम रूप मण्डल में रहने वाला पुरुष तुम्हारे बन्धन के,रूप में स्थित है ॥ १४ ॥ 


हे अवं गतिशीलाश्व, त्वं यमोऽसि भवसि, आदित्यश्रासि । तथा गुह्येन 
7 ] गुह्येन गुढेन व्रतेन कर्मणा त्रितस्त्रिस्थान 
हो त तथा सोमेन या मध्यतो विपृक्तः सम्पृक्तः, एकीभूत इति यावत्‌, असि । एताभिदेवताभिस्तव 
युज्यं जात पा किख, ते तव दिवि द्युलोके आदित्यात्मना स्थितस्य त्रीणि ऋष्यजुःसामलक्षणाति 
ग ति बन्धनानि स्वरूपाणि बुधा आहुवंदन्ति। यद्वा-सोमेन समया सह विपृक्तः सम्पृक्त 
आह! के एवं यमादिभिः सायुज्यं गतस्य तव दिवि नभस्यादित्यरूपेण स्थितस्य त्रीणि बच्धनानि बुधा 
संश्लिष्यन्त इति बन्धनानि स्वरूपाणि, नऋगात्मक मण्डलं यजुरात्मकः पुरुषः सामात्मकान्यचीषि 
रे तपति तन्महुक्यस्‌' ( श० १०।४।२।१ ) इत्यादिश्रुते: । हया ग 
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म० ९४८ १६ ] वैदाथंपारिजातभाष्यसहिता २७१ 


अध्यात्मपक्षे-नहि सामाच्योऽश्वो यमादित्यसोमादिभिरेकीभूत: सम्भवति, तस्मात्‌ सं 
£ , तस्मात्‌ संवत्सरकालात्मक- 
प्रजापतिरूप एवात्राश्वः स्तूयते । स एव यमादित्यादिभिरेकीभुतो ` । 
हक नास भुतो भवति । स एव ऋग्यजुःसामात्मको भवति । 
दयानन्दस्तु- है अवंतु, यतस्त्वं गुह्येन ब्रतेन त्रितो यम इवास्यादित्य इवासि विद्वानिवासि सोमेन 
समया समीपे विपृक्तोऽसि, तस्य ते दिवि त्रीणि बन्धनान्याहुः' इति, तदपि यत्किशब्रित्‌, गोणार्थाश्नयणस्यैव 
दोषत्वात्‌ । न च मूळे इवशब्दसम्पृक्ता: यमादयः सन्ति, येन यमतुल्य इत्यर्थः स्यात्‌ । सम्पुक्ते( सम्बन्ध )नैव 
नैकट्यलाभे तदर्थं समयाशब्दप्रयोगस्यापार्थत्वात्‌। मनुष्ये कथञ्चित्‌ त्रीणि बन्धनानि वक्त शक्यन्ते, न 


मनुष्यप्रकाशे ॥ १४॥ 
त्रीणि त आहुदिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीष्यन्तःसंमद्रे । 
उतेवं से वरुणइछन्त्स्यवन्‌ यत्रां त आहुः परमं जनित्रम्‌ ॥ १५ ॥ 


मन्त्राथ- हे अश्व, जहाँ तुम्हारे श्रेष्ठ जनक सूयंदेव स्थित हूँ, वहीं स्वगं में तुम्हारे पूर्वोक्त तीन बन्धन भी 
विद्यमान हँ । जल में तीन बन्धन कृषि, वर्पा और बीज के रूप में हैं । अन्तरिक्ष में तीन बन्धन मेघ, विजलो और 
गर्जन के रूप में हैं । वरुण और तुम दोनों मेरी प्रशंसा करते हो ॥ १५॥ 


हे अर्वेनु, यत्र ते परमं जनित्रं जन्म बुधा आहुरादित्यरूपेण, तत्र ते तव त्रीणि बन्धनानि ऋग्यजुः- 
सामलक्षणानि । अप्सु उदकेषु त्रीणि बन्धनानि कुषिवृंष्टिबींजमिति । अन्तःसमुद्रे अन्तरिक्षस्य मध्ये त्रीणि 
बन्धनानि मेघो विद्युद अशनिरिति बन्धनानि रूपाणि सन्ति। उतेव उतापि च वरुणो वरुणरूपस्त्वं मां छंत्सि 
प्रशंससि, छन्दतिरचंतिकर्मा ( निघ० ३।१४।२० ), अचंनं प्रशंसनम्‌, कमणि षष्ठी । 

अध्यात्मपक्षे-सर्वात्मकत्वात्‌ प्रजापतेरेव दिवि उदके अन्तरिक्षे च त्रीणि त्रीणि रूपाण्युपपद्यन्ते नाश्वमात्रे । - 
व्याख्यानं तु पूर्ववदेव । 

दयानन्दस्तु-'हे अवंतु, यत्र दिवि ते त्रीणि बन्धनानि विद्वांस आहुयंत्राप्सु त्रीणि यत्रान्तमंध्ये समुद्र 
च त्रीणि बन्धनान्याहुः, ते च परमं जनित्रमाहुः, येन वरुणः सन्‌ विदुषश्छन्त्स्युतेव तानि मे सन्तु' इति, 
तदपि थत्किश्बित्‌, प्रकाशे बन्धनासम्भवात्‌। प्राणे जले समुद्रे च त्रीणि कानि बन्धनानीत्यप्यस्पष्टमेव । 
भावा्थंस्तु दूरादप्यक्षराणि न स्पृशति ॥ १५॥ 


इमा ते वाजिन्नवमाजनानीमा शफानां सनितुर्निधाना । 
अन्ना ते भद्रा र॑श॒ना अपद्यमतस्य या अभिरक्षन्ति गोपाः ॥ ५१६ ॥ 


मन्त्रार्थ हे अश्व, तुम्हारे अवमार्जन के सांधन इन वैतस, कट आदि को मैं देखता हूँ । तुम्हारे खुरों के रखने 
से वने इन चिल्लो को मैं देखता हुँ । इस यज्ञ की रक्षा करने में तत्पर तुम्हारी इन कल्याणरूप रस्सियों को मैं देखता 
हुँ। ये ही रस्सियाँ यज्ञ की रक्षा करती हैं ॥ १६ ॥ 


` हे वाजिनु, इमा इमानि ते तवावमार्जनानि, अवमाज्यंते यैस्तानि नृतनवेतसकटप्रभृतीनि, अहमपश्यं 
पश्यामि। इमा इमानि शफातां खुराणां सनितुः संविभक्तृनियन्तुः पादवाससो निधाना निधात्तानि स्थानाति, 
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२७२ दहा (बरो 
५ यं पश्यामि। अपि च, अत्र यज्ञे ते तव भद्राः स्तुत्या रशना 
यत्र पादवासअभृततीनि निधीयन्ते तानि, अप गोपाः, गोपायन्तीति गोपास्ता अभिरक्षणकर्त्री:, ऋतस्य ऋत॑ 


मध्यबन्धनरञ्जूरहमपश्यं पश्यामि। कीहशीः ? kh 
यज्ञमभिरक्षन्तीति, कर्मणि षष्ठी । ‘निपातस्य च! ( पा० सू० ६।३। ३६ ) इति म | न 
अध्यात्मपक्षे-हे वाजिन्‌, प्रजापतिरूपाश्च ! इमा इमानि ते तवावमाज॑नानि वेतसकटादीन्यपश्यं 


पश्यासि । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । विही र 22% 

दयानन्दस्तु--'हे वाजिन्‌, यथाहु ते तवाश्वस्य म इमा शफानां सनितुनिधानान्यपश्यम्‌, अत्र 
ते तवाश्वस्य या भद्रा गोपा रशना ऋतस्याभिरक्षन्ति ता अपश्यम्‌, तथा त्वं पश्य इति, तदपि यत्किञ्चित्‌ 
'वाजिन अश्व इव वेगादिगुणयुक्त सेनाधीश' इति गौणार्थाश्रयणस्य निमूलत्वात्‌ । सनित रक्षणनियमस्येति, 
निधानानि स्थानानीत्यपि न सङ्गतम्‌, तथार्थत्वस्य निमूलत्वात्‌ । न चेदं सेनाश्वादिरक्षणशास्त्रम्‌, धमंत्रह्मपरस्य 
वेदस्य ताइशार्थंबोधनेऽप्रवृत्तेः ॥ १६ ॥ 


आत्मानं ते. मन॑सारादंजानामवो दिवा पतय॑न्तं पतद्भम्‌ । 
हिरो अपब्य प॒थिभिः सुगेभिररेणुभिजेहमानं षतन्नि॥ १७॥ 


मन्त्रार्थ-हे अस्र, आकाश मागं द्वारा सूर्य में गिरती हुई तुम्हारी आत्मा को बहुत दूर गई हुई मैं जानता हूँ । 
सुगम, उपद्रवरहित देवयान मागं से चलने वाले तुम्हारे गतिशील सिर को मै सूर्य के रूप में देखता हूँ ॥ १७ ॥ 


एतैः पुरस्तात्‌ प्रतिपादितैरश्वमभिष्टुत्याथेदानीं भविष्यत्कमंणा तमभिष्टौति- हे अश्व, पशुसंस्पर्शनोत्तरं 
ते तव दिव्यमात्मानमहं मनसा आराद्‌ दुरेऽजानां जानामि। जानातेलेड्युत्तमेैकवचनम्‌ । कीहृशमात्मानम्‌ ? 
अवोश्धस्तात्‌ प्रदेशाद दिवा नभोमागेण पतङ्गं सुर्य प्रति पतयन्तमुत्पतन्तम्‌। 'पत गतौ वा” चुरादिरदन्तः। ` 
यद्वा दिवा दिवं प्रति पतयन्तमुत्पतन्तं पतङ्गं सूर्यरूपिणस्‌। किञ्च, ते शिरः सूर्यरूपमहं पश्यामि। कीहृशं 
शिर: ? पथिभिनंभोमागजेहमानं गच्छत्‌ । कीदृशैः पथिभिः ? सुगेभिः सु सुखेन गम्यते येषु ते सुगास्तैः सुगमतैः । 
अरेणुभिः, अविद्यमानो रेणुयेंषु तैः, निरुपद्रवैरित्यथंः । पुनः कीदृशं शिरः ? पतत्रि उत्पतनशीलम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-तस्यैव प्रजापतिभावनया दृष्टस्याश्वमेधीयस्याश्वस्य भविष्यत्कर्मभिरभिष्टवः। व्याख्यानं 
तु पूववदेव । 

दयानन्दस्तु-- हे विदवन्नहं यथा मनसा दिवो दिवा पतङ्ज प्रति पतयन्तं ते पतत्त्रि शिरश्चात्मानमजानाम्‌, 
अरेणुभिः सुगेभिः पथिभिजेंहमान॑ पतत्त्रि शिरोऽपश्यम्‌, तथा त्वं पश्य’ इति, तदपि यक्किञ्चितु, पश्येति ज्ञानस्य 
विधातासम्भवात्‌। यृत्कतुंमकतुंमन्यथा वा कतुं शक्यं स्यात्‌, तत्र क्रियायामेव विधानं सम्भवति, न तु ज्ञाने, 
तस्य वस्तुतन्त्रत्वेन पुरुषतन्त्रत्वायोगातु । विमानेन बहवोऽद्याधस्ताद्‌ दिवा गच्छन्त उपलभ्यन्ते । न च स्वख्पे 
शिरसतुत्यतापि सम्भवति, वैलक्षण्यात्‌ । तथा च निरर्थकमेव तत्‌ । सिद्धान्ते संज्चप्तस्य पशोः कर्ममहिम्ना सुयं 
प्रति गमनं नासम्भवि ॥ १७॥ 


अन्ना ते रूपमत्तमसंपश्यं जिगीषमाणमिष आ पदे गोः 
य॒दा ते मर्तो अन भोगमानडादिद्‌ प्रसिंष्ठ ओषधीरजीगः ॥. १८ ॥ 
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प्रश १८-१९ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहितों व 


मन्त्राथ- है अश्व, जब मनुष्य ने तुम्हें भोग समपित किया, उस समय तुमने अत्यन्त भक्षक बन कर औपधियों 
को खा लिया । इस सूर्यमण्डल में तुम्हारे उत्तम भोगरूप अन्नों को यज्ञीय सामग्री के रूप में तव ओर से देखा ॥ १८ ॥ 


हे अश्व, अत्रा अत्र चुलोके ते तव रूपमुत्तममहमापश्यं समन्तात्‌ पश्यामि । कथम्भूतं रूपम्‌ ? 
ह॒वींषि जिगीषमाणं जेतुमिच्छत्‌, जयतेः सन्नन्तात्‌ शानच्‌, 'सनुलिटोजेः' ( पा० सु० ७१५७ Mn 
कीहृशय्‌ ? गोगन्तुमंण्डलस्य पदे यूलोके आ आस्थितम्‌ । यद्वा 'गौर्नादित्ये वलीवदे? इत्यभिधानानुसारेण गौरा- 
दित्यस्तस्य पदे मण्डले ते तवोत्तमं रूपमहमापश्यं समन्तात्‌ पश्यामि । एवं चुलोकावस्थितस्य तवाहं रूप- 
मपश्यसु । अथ पुनः पृथिवीस्थितस्य यदा ते तव मर्तो मनुष्यो भोगं वाहनादिकमनु आनट्‌ अनुव्याप्नोत्‌ 
। आतु इत्‌ इति पादपूरणाथौ, तदा ग्रसिष्ठ: '्रसु अदने ग्रसितृतमः, अतिशयेन भक्षयिता, 
ओषधीरजीगः, गृह्वासि गिरसि वा। अन्यो वाहितश्चलितुमपि न शक्नोति, त्वं त्वतिशयेन भक्षयिता सन्‌ ओपधी- 
र्घासानशश्‍नासीति वीयेवत्तरो$सि स्वेभ्य इति भाव: । यद्वा मतों मनुष्यो यदा ते भोगमनु आनट्‌ अनुव्याप्नोति 
हवीरूपं भोगं समपंयति, देवेभ्य आत्‌ इद्‌ अनन्तरमेव त्वमोषधीहवीरूपाः, अजीगो गिरसि भक्षयसि, 'ग 
निगरणे' तौदादिकः, देवरूपो भूत्वा हवीरूपा ओषधीगिरसि । कीहशस्त्वमु ? ग्रसिष्ठः, अत्यन्तं भक्षयिता। . 
अध्यात्मपक्षे- संवत्सरभ्रजापतिभावनया भावितस्य प्रजापतिदेवत्यस्य अश्वमेधीयस्याश्वस्य द्लोकाः 
वस्थितस्य मत्यंलोकस्थितस्य च रूपमिह वर्णितम्‌ । व्याख्यानं पूर्ववदेव । 2 
दयानन्दस्तु - हे वीर, ते विजिगीषमाणमुत्तम रूपं गोः पदेऽत्र इषश्चापश्यम्‌ । ते मर्तो यदा भोगमानट 
तदादि ग्रसिष्ठ: सन्‌ त्वमोषधीरजीग:' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, सम्बोधनस्यैव निमूंलत्वातु । आनन्तर्यं च कार्यः 
कारणभावेन निर्धायंते। न च मनुष्यस्य भोगव्याप्तिवीरस्य ग्रसिष्ठत्वे हेतुत्वमुपगच्छति, अतोऽसम्बद्धत्वाद्‌ 
हेयोऽ्यम्थंः, इणो जिगीपमाणमिति प्रत्यक्षं श्रुतं कर्म उत्सृज्य शत्रूनिति कमंकल्पनस्य निमूलत्वाच्च ॥ १८॥ 


[| च टं 
डन त्या रथो अनु मर्यो' अर्वन्ननु गाबोऽन॒ भः कनोनांम्‌ । 
अनु ब्रातांसस्तन॑सख्यमौय॒रनं देवा म॑मिरे वीय ते ॥ १९॥ 


मन्त्राथ - हे अश्व, रथ तुम्हारे पीछे विद्यमान है, मनुष्य और गाये भी तुम्हारे पीछे चल रही हैं, कन्याओं का 
सौभाग्य तुम्हारे साथ है, मनुष्यों ने तुमसे मित्रता की हैं और देवताओं ने भी' तुम्हारी सामर्थ्यं को समझा हे ॥ १९॥ 


हे अर्वेनु अश्व, यस्य सुकृतिनो गृहे त्वं चेष्टसे, तस्य गृहे त्वामनु रथो वतंते, त्वामनु मर्यो मनुष्यों वतंते, 
त्वामनु गावो वतंन्ते, त्वामनु कनीनां कन्यकानां भगः सौभाग्यं वतंते । तत्रैते सर्वे पदार्था भवन्तीत्यर्थः । किद्ध, 
ब्रातासो व्राता मनुष्यसङ्खा अपि, ब्राता इति मनुष्यनाम ( निघ० २।३।१४ ), तव सख्यं सखिभावं मैत्रीमन्वीयुः 
भापु:। किमन्यद्‌ बहु वदामः, अनु देवा ममिरे वीयं ते, ते वीयं वीरकमं देवा अनुममिरे अनुमितवन्तः । अचिन्त्य- 
शक्तिसत्वमसीत्यर्थः । 
अध्यात्मपक्षे-प्रजापतिरूपस्याश्चस्याचित्त्यशत्तित्वेन संस्तवः । सामान्यरूपेणापि सुलक्षणोऽश्वो यत्र 
भवति, तत्र रथादयस्तमनुवतंन्ते, कन्यकानां सौभाग्यं मनुष्यसङ्घानुगमनं च तत्र सम्पद्यते । व्याख्यानं पूवंवदेव । 


दयानन्दस्तु—-'हे अर्वनु विद्वन्‌, ते कनीनां मध्ये वर्तमाना देवा ब्रातासोऽतुवीर्यमनुममिरे तव सख्यं 
चान्वीयु: । त्वानु रथो त्वा नु मर्यो त्वानु गावो त्वानु भगश्च भवतु’ इति, तदपि न किदख्ित, मनुष्यस्याश्वतुल्य- 


त्वायोगात्‌ । नहि बलेनाश्वतुल्यमपि मनुष्यं प्रति देवा अनु वीर्यमनुमिन्वन्ति, नः च विमानादयोऽपि तदुगुणा ` 
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_ ३७४ शुक्वधजुवेदर्सहिता [भर 
भवन्ति। कनीनां कमनीयानां जनानोमित्यप्यनर्थ:, निमूलत्वातृं, देवंपंदस्य जातिविशेषपरत्वस्य भूमिकायां 
साधितत्वाच्च ॥ १९ ॥ 

हिरण्यश्युज्ञोध्यों अस्य॒ पादा मनोजवा अवर इष आसीत्‌ । 

देवा इर्द्‌स्य हविरद्यमायन्‌ यो अन्त प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ ॥ २० ॥ 


झस्त्रार्थ--जो मुखिया स्वणंमय मुकुट धारण किये हुए है, जो अश्व पर आरूढ़ है, उसका पद इन्द्र से छोटा है। 
दस अर्ज के पैर मन की तरह बेग वाळे हैं। देवताओं ने स्वयं इस अश्‍व के भक्षणयोग्य हवि को प्राप्त किया है ॥ २०॥ 


` हिरण्यं श्युझुस्थानीयमस्येति हिरण्यश्ग्ज्ञः, हिरण्यवत्‌ ऽश्गं दीप्तियंस्येति वा हिरण्यः 

ङः, bn Ua ११७११ ), अयो लोहमस्याश्वस्य पादाः, अय इति सर्वेषां रजता- 
दीतामुपलक्षणस्‌, पादा इत्यवयवानामुपलक्षणस्‌। अस्य अश्वस्य रजतादिविशिष्टा अवयवा मनोजवा मनोवेगयुक्ताः 
वायुरूपेणाश्वस्यावस्थानादिति भावः। देवा इद्‌ देवा एव देवा अपि वा, अस्याश्वस्य हविरद्यं हविलेक्षणमदनीय- 
मायन्नगच्छन्‌ । अत्तं योग्यमद्यस्‌, हविश्च तदद्यं चेति हविरद्यं हविलेक्षणं भक्ष्य प्रति आयन्‌ अगच्छत्‌। यो यश्चावंन्तं 
प्रथमो मुख्योऽध्यतिषठद्‌ अधिष्ठितवान्‌, स इन्द्रो यस्मादवर आसीन्न्यूनोऽभवत्‌, तं वयं स्तुम इति शेषः । 

अध्यात्मपक्षे-अश्वोऽ्र प्रजापतिः । तत एव सर्वे देवा अस्य भोग्यत्वमुपजग्मुः । इन्द्रोऽपि तस्मादवरः। 
हिरण्यमस्य शशुङ्गस्थानीयस्‌। अयो रजतादयोऽस्य पदाः पादाद्यवयवाः। पादाश्च वायुवेगाः। व्याख्यानं 
पूर्ववदेव । 

दयानम्दस्तु- हे मनुष्याः, योऽवरो हिरण्यश्चुङ्ग इन्द्र आसीद्यः प्रथमोऽवन्तमयश्चाध्यतिष्ठत्‌, अस्य पादा 
मनोजवाः स्युः, देवा अस्य हविरद्ममिदायन्‌, तं यूयमधिश्रयत' इति, तदपि यत्किश्ित्‌, ताहृशस्य सभापते- 
रदशंनात्‌, श्शृङ्गतुल्यं यस्य तेजः स्यात्‌, लक्षणायां बीजाभावात्‌ । नहि कस्यचिन्मनुष्यस्य पादा मनोजवा 
भवन्ति। विमानान्येव पादा इत्यपि निमूलम्‌, मन्त्रबाह्यत्वात्‌॥ २० ॥ 


ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः स१/श्रणासो दिव्यासो अत्याः । 
हसा इव शरेणिशो” य॑तन्ते यदाक्षिषुदिव्यमज्ममश्वा१ ॥ २१ ॥ 


 सन्त्रार्थे-जव विशाल जघन और वक्षस्थल वाले, कृशोदर, अति पराक्रमी, दिव्य सूयं के रथ में जुते हुए घोडे 
थेणीभूत हंसों के समान तीव्र गति से चलते हुँ, तब वे दिव्य गति या संग्राम को प्राप्त कराते हैं ॥ २१ ॥ 


आदित्यस्य रथे. नियुक्तानामश्वानां रूपेणायमश्वः स्तूयते। ईर्मान्तासः, ईयंत इति ईः, 'इर क्षेपे', 
इषियुधी' ( उ० ११४५ ) इति बाहुलकान्मक्पत्ययः, ईमं: क्षिप्तोऽन्तः शरीरग्रान्तो येषां ते ईर्मान्ताः, ईर्मान्ता 
एव ईमान्तासः, पृथुजघनोरस्काः। ते हि सप्ताप्यश्वाः समीरितान्ता विक्षिप्तप्रान्ता:। सिलिकमध्यमासः, सिलिकः 
संल्छरनो मध्यमो मध्यभागो येषां ते सिलिकमध्यमासः, कृशोदरा इति यावत्‌ । 'षिल उञ्छे’ तौदादिकः, अत्र 
संश्छेषणे वृत्ति» इककप्रत्यय: । एतेनापि प्रकारेण स्तुतिरुपपद्यते, निरुदरास्तेऽशवा इत्यथः । संशुरणासः, शु 
शत्रं रणो रवो युद्ध वा येषां ते संशुरणासः। यदवा श्यूगाति हिनस्ति तमोजातमिति शुरण आदित्यः, श्वृणातेः 
डूरणसूप्रत्ययः, तेन सहिताः संशुरणाः । दिव्यासो दिवि भवा दिव्यासो दिव्या: । अत्याः सततगमनाः। अतग्ति 
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सततं गच्छन्तीत्यत्याः। सकृद्युकक्‍ता ब्राह्मं सहस्नयुगपर्यन्तमहर्यावद्‌ वहन्ति। य इत्थम्भूता अश्वास्ते हंसा इव . 


श्रेणिशो श्रेणीभूताः पङ्क्तिबद्धा रविरथस्था एकया रीत्या यतन्ते गमनाय सम्यक प्रयत्न कुर्वेन्ति। कदा ? 
यदा यस्मिन्‌ काले दिव्यं दिवि भवय्‌, अज्मं गमनं संग्रामं वा आक्षिषुरव्याप्नुवन्ति, अक्ष्‌ व्याप्ती भौवा- 
दिकः, छुडिः रूपम्‌। हंसा यथा पङ्क्तिबद्धा गमनाय यतन्ते, तथा अश्वा अपीत्यर्थः । यद्वा यदु यदा 
अश्वाः सप्त रविरथस्थाः श्रेगीभूता हंसा इव संयतन्ते सम्यक प्रयत्नं कुवन्ति, तदा दिव्यं दिवि भवमज्मं गमनं 
संग्राम वा आक्षिपुर्व्याप्नुवन्तीति सम्बन्धः । कीदृशा अशवा: ? ईमान्तास इति पूवेवत्‌ । अश्वत्वात्‌ प्राजापत्योऽ- 
एवमेधीयोऽश्व एव तेनापि स्तूयते । [ i 

अध्यात्मपक्षे--प्रजापतेः सर्वात्मत्वात्‌ सूर्यरथस्था दिव्या अश्वा अपि स एवेति स्तूयते । एवं सूर्यरथस्था- 
शवहृष्टया €ष्टोऽश्वोऽशवमेधीयः संस्कृतो भवति । आदित्यहृष्ट्या दृष्टयूपवतु, 'आदित्यो यूपः ( तै० ब्रा० 
२।१।१।२ ) इति श्रुतेः । व्याख्यानं पूर्ववदेव । 

दयानन्दस्तु - हे मनुष्याः, यद्‌ येऽन्यादय इव ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः शूरणासो दिव्यासो अत्या 
अश्वाः श्रेणिशो हंसा इव यतन्ते, दिव्यमज्मं समाक्षिषुस्तान्‌ यूयं प्राप्नुतः इति, तदपि न सङ्गतम्‌, निमूँलाध्याहार- 
मूलकत्वात्‌। अ'्व्यादयः पदार्था इवेत्यंशोऽपि निमूलः, मन्त्रबाह्यत्वात्‌ । दिव्याः प्राप्तदिव्यशिक्षा इत्यपि 
निमूलम्‌, मूळे शिक्षापदाभावात्‌॥ २१॥ 


Fl « Q ४ |] 
तब शरीरं पतयिष्ण्ववन्‌ तवं चित्तं वातं इव ध्रजीमान्‌ । 
तव शृङ्गाणि विष्ठिता पुरुत्रारण्येष जभ्‌ राणा चरन्ति ॥ २२ ॥ 


मन्त्रार्थ --हे अश्व, तुम्हारा शरीर पतनशील है, तुम्हारा चित्त वायु के समान गतिमान्‌ है, तुम्हारे साथ सायुज्य 
को प्राप्त करने वाली नाना प्रकार की विकसित दीसियाँ वनों में दावारिन के रूप में फैशती है २२॥ 


हे अवंनु अश्व, तव शरीरं पतयिष्णु उत्पतनशीलम्‌, तव चित्तं वात इव ध्रजीमान्‌, श्रज गतौ' भौवादिकः, 
तस्माद्‌ ईः प्रत्ययो वाहुलकात्‌ । ध्रजीः गतिः, मतुपि ध्रजीमानिति, वायुतुल्यवेगवत्‌, सूक्ष्मानर्थात्‌ प्रति गच्छतीति 
यावत्‌ । तव भ्शुङ्गाणि दीप्तयः, श्गङ्गाणीति ज्वलन्तामसु ( निघ० ११७११ )। अर्चींषि पुरुत्रा बहुधा 
विद्युच्चन्द्रार्कास्यादिषु विष्ठिता विविधं स्थितानि। अरण्येषु वनेषु जर्भुराणा जर्भुराणानि देदीप्यमानानि, 
जुभी गात्रविनामे', दावार्निरूपेण प्रसरन्ति । 

अध्यात्मपक्षे--प्रजापतिरूपोऽश्वोऽर्निरूपोऽपि-'स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते। आदिकर्ता 
स भूतानां ब्रह्माग्रे समवतंत ॥' (कु० पु० १।४।३८ तथा ब्रह्मा० पु० १।३।२४-२५ ), 'एतभेके वदत्त्यग्न 
मनुमन्ये प्रजापतिस्‌? ( म० स्मृ० १२।१२३ ) इति वचनाभ्यास्‌। तत एवाश्वमेधीयोऽपि अजापतित्वादेवारन्या- 
द्यात्मना स्तुयते । तस्य शरीरं सूत्रात्मकत्वाद्‌ वायुरूपमुत्पतनशीलम्‌ । तस्य सूक्ष्मशरीरात्मकं मनो हिरण्यगर्भरूप- 
सुक्ष्माथवेदि भवति । अग्न्यात्मना च तस्य श्शृङ्गाण्यर्चीषि पुरुत्रा विष्ठितानि। अरण्येषु दावाग्तिरूपेण 
देदीप्यमानानि सन्ति । 


दयानन्दस्तु--हे अर्वन वीर, यस्य तव पतयिष्णु शरीरं तव चित्तं बात इव ध्रजीमान्‌ वेगवान्‌ तव 
पुरु्रारण्येषु जर्भुराणा विष्ठितानि श्वुङ्खाणि चरन्ति, स त्वं धमं चर” इति, तदप्यसञ्गतमु, वीरस्य पशुनास्ना 
प्रस्बोधनासङ्गतेः । पतयिष्णु पतनशीलं नाशवानिति व्याख्यानमपव्याख्यानसु, युद्धादिप्रसङ्गे नाशवत्त्ववर्णनस्या- 
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ज शुबलयजुर्वेदसं हिता [मर २९ 


१ 7 ( भ० गी० ११३२ ) इति भावनाया एवादरणीयत्वात्‌। 
. मङ्गलत्वात्‌ । .युद्धसमये--कालो$स्मि लोकक्षयक्कत्‌' ( भ० गी 
ऽशुङ्गाणीव सेनाङ्गानीत्यपि निमूलस, सेनाप्रसङ्गस्याभावात्‌॥ २२॥ 


|] १ हर 
उप प्रागाच्छसंतं वाज्यर्वा देवत्रीचा सनसा दीध्यान; । 
अज; परो नीयते ताभिरस्यान पश्चात्‌ कवयो यन्ति रेभाः ॥ २३ ॥ 


सन्त्राथे--गमनशील देवापित होने की इच्छा से दीप्यमान अश्व गमन-स्थान पर प्रात हुला है । इस अश्व के आगे 
जो नाभि है, उसमें अज को स्थापित किया जाता है । उसके पीछे स्तुति करने वाले ऋत्विकगण चलते हैं ॥ २३ ॥ 


: शासनं विशसनस्थानम्‌ उपप्रागाद्‌ आगतः। कीहृशोऽश्वः ? वाजी, वजतीति वाजी, “वज 
गतौ! य अन्तवान्‌ वा । देवद्रीचा देवात्‌ प्रत्यक्चतीति देवद्रचङ्‌, तेन देवद्रीचा 'विष्वग्‌- 
देवयोश्च टेरद्रयश्चतौ वप्रत्यये ( पा० सू० ६।३।९२ ) इति देवशब्दस्य टेरञ्चतौ परेऽद्रथादेशः। मनसा दीध्यानः, 
दीधीत इति दीध्यानो ध्यायन्‌, हिरण्यगभंपदं चिन्तयत्‌ । 'दीधीङ्‌ दीप्तिदेवनयोः’ आदादिकः, शानचूप्रत्यय:। 
देवान्‌ प्रति गतेन मनसा दीप्यमानः । किव अस्याश्वस्य पुरोऽग्रेजो नीयते i 'कृष्णग्रीवमाग्नेयं रराटे 
पुरस्तात्‌ ( श० १३।२।२।३ ) इति श्रुतेः। अस्य नाभिः, अजो नाभौ स्थाप्यते, 'सोमापोष्णं श्यामं नाभ्यास्‌ः 
( श० १३।२।२।६ ) इति श्रुतेश्च । अस्य पश्चात्‌ कवय ऋत्विजोऽतुयन्त्यनुलग्ना गच्छन्ति । कथम्भूताः कवयः ? 
रेभाः, रेभन्त इति रेभाः, रेभू शब्दे’ भौवादिकः, स्तोतार इत्यथंः । 


अध्यात्मपक्षे - प्राजापत्योऽश्वः प्रजापतियंथा सर्वेषु देवेषु प्रधानभूतः, तर्थेवाश्चोऽपि सर्वेषु पशुषु प्रधानः 
भूतः। अन्ये सर्वे पशवोऽस्याङ्गभूता एव । तत एवाश्चमेघे आग्नेयोऽजोऽस्य पुरतो नीयते, नाभौ च स्थाप्यते, 
ऋत्विजश्नानुलग्तास्तं स्तुवन्ति । एवं महामंहिमवैभवोऽश्वमेधीयोऽश्व इति । व्याख्यानं पूवेवदेव । 

दयानन्दस्तु-यो दीध्यानो वाज्यर्वा मनसा शसनं युद्धमुपप्रागात्‌, विद्वद्धिरस्य नाभिः पुरो नीयते, तं 
पश्चादु रेभाः कवयोऽतुयन्ति’ इति, तदप्यसङ्गतम्‌, युद्धप्रसङ्गस्य निमुलत्वातु । युद्धं प्रति गमने कथमश्वस्य 
मनो देवानु प्रत्यश्ति ? तस्य पशुत्वेन ताहृशज्ञानाभावात्‌। अजः क्षेपणशील इत्यप्यस ङ्गतस्‌ । नाभिपदेन 
पृष्ठप्रदेशप्रहणमपि बलात्कार एव । नहि मेधाविनोऽश्वमनुगच्छन्ति, निरथंकत्वात्‌ । सिद्धान्ते तु प्राजापत्यस्या- 
श्वस्य तत्सवं सङ्गच्छते ॥ २३॥ ९ 


उप प्रागात्‌ परमं यत्सघस्थमर्वा*२॥ अच्छा पितर मातरं च। 
~ 
अया दवान्‌ जुष्टतमो हि गम्या अथाशास्ते दाशुषे वार्याणि ॥ २४ ॥ 


सन्त्राथ - जिस कारण से अश्च पृथ्वी और स्वगं के समीप सहस्थान देवलोक में प्राप्त हुआ, हे यजमान! अब 


परमप्रिय देवताओं को तुम भी उन्हीं कारणों से प्रास करो । ऐसा होने 
होने के बाद ही देवत्व को प्राप्त हुए हवि के दाता यजमान 
के निमित्त देवता वरणीय भोग्य वस्तुएं प्रदान करते हुँ ।। २४॥ न 


oo एवमश्वमभिष्टुत्य यजमानं कृतकृत्यतया सम्बोधयन्नाह--उपेति। यद्‌ यस्मात्‌ परममुत्कृष्ट सधस्थं 
के ह शश्च उपग्रागात प्राप्तवानु, नलोपाभावश्छान्दसः। अच्छा आभिमुख्येन पितरं मातरं 
[जब्या अभ्यागातु । तस्माद्‌ ब्रवीमि हे यजमान, जुष्टतमः प्रीततमः सन्‌ अद्या अद्य कृतकृत्यः सत्‌ देवान 
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म० २४-२६] वदार्थपारिजातभाष्यसहिता 
गम्यां गच्छेः । गमेराशीिङि मध्यमैकवचने रूपमु । अथेवं देवभावं गताय हविद॑त्तवते तुभ्यं 
बरणीयानि भोग्यवस्तुनि तुनमाशास्ते । अश्वो देवगणो वा । जन ss यात 
अध्यात्मपक्षे--प्रजापतिदृष्टया दृष्ट: सन्नर्वा सर्वात्मभावं गच्छति। मातर वितर 
च मातरं पितरं च द्यावा 
अभिगच्छति । याजी यजमानोऽपि देवभावं गच्छति । एवमुपासनासमुच्चितेन कर्मणा ना 
तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्तुते । व्याख्यानं पूर्ववदेव । 
दयानन्दस्ठु--हे विद्वत्‌, यद्यो$ईवान ज्ञानी जनो जुष्टतमः सन्‌ परमं सधस्थं पितरं मातरं देवांग़् 
र वांश्च 
आशास्तेऽथ दाशुषे वार्याण्युपप्रागात्‌, तं हि त्वमच्छ गम्या इति, तदपि यत्किश्बित्‌, ज्ञानिजनस्य पूर्णकामत्वेन 
परमं सधस्थं _ पितरं मातर प्रत्याशास्तेऽधिकमिच्छतीत्यसङ्गतेः। कश्च दाशुषे वार्याण्युपभ्रागात्‌, यं त्वमच्छ 
गम्या इत्यतुक्तेश्च ॥ २४॥ 


२७७ 


समिंद्धो अद्य मनषो डुरोणे देवो देवान्‌ यजसि जातवेदः । 
आ च वहं मित्रमहश्चिकित्वान्‌ त्वं दतः कविर॑सि प्रचेताः ॥ २५ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे यजमान से पूजित सर्वज्ञ अरिनदेव, दान आदि दीप्त गुणों से युक्त होकर आप यजमान के यज्ञगुह में 


अन्य देवताओं के साथ आइये, क्योंकि आप हो यजन करने में समर्थ हैं, आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप वेदवक्ता 
प्रकृष्ट चैतन्य चित्त से युक्त हैं ॥ २५ ॥ 


द्वादश आप्रीसंज्ञास्तरिष्टुभो जमदग्निहष्टाः । समित्ततूनपादादयो देवता: । हे जातवेदः, जातत्रज्ञान ! 
यस्त्वमद्य अस्मिन्‌ यजनीयेऽहनि मनुषो मनुष्यस्य यजमानस्य दुरोणे यज्ञगृहे समिद्धः सन्दीप्तो देवो दानादिगुणको 
देवात्‌ दानादियुक्ताच्‌ इन्द्रादीन्‌ यजति, तं त्वां प्रार्थये-हे मित्रमहः, मित्राच्‌ यजमानान्‌ महति फल्दानादिनेति 
मित्रमहाः, तत्सम्बुद्धौ, देवात्‌ आवह यज च । यस्त्वं चिकित्वान्‌ चेतनावान्‌ प्रेक्षापुवंकारी, दूतः कविः क्रान्तदर्शी, 
प्रचेतः प्रकृष्टं चेतो ज्ञानं यस्य सः, अतो ब्रवीमि त्वं देवानावह यज च । 

अध्यात्मपक्षे- हे जातवेदः, जाताः प्रादुर्भूता वेदा यस्मात्‌ स जातवेदाः, तत्सम्बुद्धौ । मनुषो मनुष्यस्य 
यजमानस्य दुरोणे यज्ञगृहे आहवनीयादिरूपेण समिद्धो देवः स्वयं प्राज्ञो देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ यजसि देवयजनहेतुता- 
मुपगच्छसि । हे मित्रमहो मित्रपूजयितः, त्वं देवान्‌ आवह यज च, देवागमनयजनादीतां त्वदायत्तत्वात्‌। 


सोभाग्यमेतद्‌ यत्त्वमस्माकं यज्ञे वर्तेथाः। त्वं देवानां दूतः, कविः क्रान्तदर्शंनः, प्रचेताः प्रकृष्टज्ञानश्वासि। 
अतस्त्वां प्रार्थये देवाच्‌ आवह यज च। 


दयानन्दस्तु--'हे जातवेदो मित्रमहो विद्वन्‌, त्वमत्र समिद्धोऽस्निरिव मनुषो देवः सन्‌ यजसि । चिकित्वान्‌ 
दूतो यो दुनोति दुष्टान्‌ तापयति सः। प्रचेताः कविः, दुरोणेऽसि, स त्वं देवांश्रावह' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
सङ्गतिसामान्यस्य संसारे स्वतः प्रापत्वात्‌, सङ्गतिविशेषस्य चानुक्तेः। न च मन्ते इवशब्दोऽस्ति। मन्त्रोक्ता 


विशेषणानि ` दिव्यगुणानामेव बोधकानि। न च ताइशगुणेभ्योऽत्ये विशिष्टा गुणाः सम्भवन्ति, येषां 
प्राप्तिरिष्येत ॥ २५॥ 


तर्न्‌नपात्‌ पथ क्रतस्य यानान्मध्वा समञ्जन्‌ स्वदया सुजिह्व । 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमन्धन्‌ देवत्रा च॑ कृणुह्यध्वरं नः॥ २६॥ ` 
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शुक्लयजुर्वेदहिता [ अः २९ 


सि के साधनस्वरूप मार्गो को मधुर रस पे 
त्रारथ--हे जल देवता के पोत्र, श्रेष्ठ जिह्वा वाले अरिनदेव ! ब्रह्मप्रा 
सींचते ल का भक्षण कीजिये । हमारी बुद्धि और ज्ञान के साथ यज्ञ को समृद्ध करते हुए हमारी आहुतियों 


को देवताओं तक पहुँचाइये ॥ २६ ॥ के 
न रिति तन्वः, 'कृषिचमितनि' उ० १।८० ) इत्यू:, आपस्तनुना नपात्‌ 5 

apd तेभ्योऽन्िरित्यपां पौत्रत्वमग्नेः। तथैव तनुनां गवां सकाशात्‌ पयो 
जायते, तत आज्यमिति तनूनपादाज्यम्‌, हे ततुनपादग्ने आज्य वा। है सुजिह्न, शोभना कल्याणरूपा जिह्वा 
यस्यासौ सुजिह्मस्तत्संबरुद्धी, अग्नेजिह्वा नानादेवत्यानि हवींष्यभ्यवहरति, न ह तस्मात्‌ कल्याण 
रूपा सा। ऋतस्य यज्ञस्य यानात्‌ गमनात्‌ पथो हवीषि, हविभिहि यज्ञो याति प्रवते, अतो यज्ञमागंशब्देन 
हृवीष्युच्यन्ते । यायत्ते यैर्येषु वा ते यानाः, “करणाधिकरणयोश्च ( पा० सु० ३।३।११७ ) इति ल्युट्‌। मध्वा 
मधुररसेन समझन्‌ म्रक्षयनु स्वदया स्वदय । “ऋचि तुनुघमक्षुतङकुत्रोरुष्याणाम्‌' ( पा० सु० ६।३।१३३ ) इति 
दोघे: । देवेभ्यो रोचयेत्यर्थः । किञ्च, नोऽस्माकमध्वरं यज्ञं देवत्रा कृणुहि देवानु गमय । करोतिरत्र गत्यर्थः । 
कथमिति चेत्तत्राह धीभिर्बुद्धिभिः सहितानि मन्मानि मतनानि ज्ञानानि, उतापि.च यज्ञमृन्धन्‌ समधयन्नस्माकं 
ज्ञानं वर्धयतु, यज्ञं देवलोकं गमय । 

अध्यात्मपक्षे-हे तनूनपात्‌, सर्वात्मकत्वात्‌ तनूनपात्‌, सुजिह्वरूपेणापि परमेश्वर एव सम्बोध्यते। स 
एव नानादेवत्यानि हवींषि भक्षयन्नपि नोच्छिष्टानि करोति। ताहशस्त्वमृतस्य यानान्‌ पथो हवींषि स्वदय 
देवेभ्यः । स त्वं मध्वा हवींषि संम्रक्षयति संम्रक्षयसि । यजं ज्ञानं च स एव समर्धयति, विश्वसृष्टिहेतुत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु-'सुजिह्व तनूनपात्‌, यस्तनूविस्तृतानपि पदार्थान्‌ न पातयति, त्वं ऋतस्य यानान्‌ पथोऽग्नि- 
रिव मध्वा समञ्जन्‌ स्वदय धीभिमंन्मानि मानानि उत नोऽध्वरं यज्ञं सङ्गमनीयं व्यवहारं धनं देवत्रा च कृणुहि' 
इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, ततूनपाच्छन्देन विदुषः सम्बोधने मानाभावात्‌ । न च ताहशी व्युत्पत्तिरेव तन्मान- 
मिति वाच्यम्‌, विस्तृतपदार्थातां धारणे पातनेऽत्पशक्तीनां जीवानामनधिकारात्‌। नह्यंशं कालं वा जीवः 
पातयति धारयति वा। नवा सत्यस्य जलस्य मार्गानरितिरपि स्वदयति, ` कुतस्तदुहृषटान्तेनात्योऽपि विद्वान्‌ 
स्वदयितुं प्रभवति। किञ्च, सत्यस्य मागः कः ? जलस्य वा को मार्गाऽत्र विवक्षित इत्यनुक्तेश्च । कथं च 
समञ्जनं तस्य ? मन्मपदेन यानग्रहणमपि निभूलमेव, धात्वर्थेविरोधात्‌॥ २६॥ 


` २७८ 


नराश(संस्य महिमानमेषामुपस्तोषाम यज॒तस्य॑ यज्ञैः । 
ये सक्रतव। शुच॑यो धियन्धा स्वर्दन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ २७ ॥ 
मन्त्रार्थ--सभी यज्ञों में पूजनीय, भक्तों के द्वारा स्तुतियो से प्रसन्न किये गये अरिनदेव की महिमा को हम इन सभी 


देवताओं के बीच में गाते हैं । शुभ कमं के कर्ता शुद्ध ज्ञान से सम्पन्न ये सब देवता दै 
यो > २ ७ । हमारी दी हुई अधिदैव और अध्यात्म 
दोनों प्रकार की हवियों को ग्रहण करते हैं ॥ २७ ॥ . ह ८ 


नराशंसस्य नरा अस्मिन्नासीनाः शंसन्तीति नराशंसो बुक यद्वा नरा आशंसन्ति य॑ स नराशंसोउम्तिः 

र :, यंस ऽस्तिः 

लि नरः स्यो भवति । तस्य प्रजापतेरननेयंज्ञस्य वा महिमानं महाभाग्यमेषां देवानां मध्ये वयमुपः 
च उपस्ठुम: । स्तोतेलेंटि उत्तमैकवचने “सिब्बहुलं लेटि’ ( पा० सु० ३।१।३४ ) इति सिपि रूपस्‌। 
कथस्युतस्य नराशंसस्य ? यज्ञय॑जतस्य यज्ञैराहृतिभियंष्टव्यस्थ । यजेरतचूप्रत्ययः 'भृमृहशियजि' ( उ० ३।११० ) 
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म २७-२८ ] वेदाथंपारिजातंभाष्यसहिता २७९ 
इत्यादिनेति ज्ञातव्यस्‌ । , केषां देवानां मध्ये उपस्तोषामेति तत्राह--ये देवा: सुक्रतव इति । ये देवाः सुक्रतवः 

सुष्ठु शोभनः क्रतुः कमं येषां ते। शुचयः शुद्धा निष्पापा अणिमाद्यैशवंयुक्ताः । धियन्धाः, धियं बुद्धि कमं वा 
दधतीति तथोक्ताः । अलुगाषं: । ये च देवा उभयानि हव्यानि सोमभितराणि च भक्षयन्ति । 

अध्यात्मपक्षे-चराशंसस्य सर्वेर्जीवैः संस्तुतस्य परमेश्चरस्य महिमानं महाभाग्यं वयमेषां देवानां मध्ये 

उपस्तोषाम उपस्तुमः । कथम्भूतस्य ? यज्ञैरग्निष्टोमादिभिर्यंजतस्य यष्टव्यस्य । अच्यत्‌ पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 
दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, यथा वयं ये सुक्रतवः शुचयो धियन्धरा देवा उभयानि हव्या स्वदन्ति, एषां 
ज्ञनं राशंसस्य यजतस्य व्यवहारस्य महिमानमुपस्तोषाम, तथा यूयमपि कुरुत! इति, तदपि यत्किक्रित, 
अस्पष्टत्वात्‌। स्वदन्ति यज्ञैः सङ्गादिलक्षणेनँराशंसस्य नरे: प्रशंसितस्य यजतस्य सङ्चन्तु योग्यस्य व्यवहारस्य 
महिमानं प्रशंसेमेत्यप्यसङ्गतम्‌, असम्बच्धात्‌ ॥ २७ ॥ 


आजुह्वान ईड्यो वन्दइचायाह्यग्ने वसंभिः सजोषाः । 
त्वं देवार्नाम्रसि यह्व होता स एंनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥ २८॥ 


मन्त्रार्थ--है अग्निदेव ! देवताओं का आह्वान करने वाले स्तुतियोग्य नमनीय वसु देवताओं के साथ प्रीति करने 
वाले आपः हमारे इस यज्ञ में आइये । हे महान्‌ शक्तिसम्पन्न अग्निदेव, आप देवताओं का आह्वान करते हैं । वह अभीष्ट 
यजमान आप सब देवताओं को यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा तृप्त कुरे ॥ २८॥ 


हे अग्ने, यस्त्वमाजुह्वान आहूयमानः सन्‌ ईड्यः स्तुत्यो वन्द्यो नमनीयश्रासि भवसि, स त्वं याहि 
आयाहि। यद्वा आह्वयते देवानित्याजुह्णानः, ह्लयतेः शपः श्लुः, ‘अभ्यस्तस्य च' ( पा० सु० ६।१।३३ ) इति 
सम्प्रसारणे शानचि रूपस्‌ । यश्च त्वं वसुभिः सजोषाः समानप्रीतिः । किद्न, हे यह्व हे महन्‌, 'महागुणविशिष्टो 
यह्नः' इति भट्टभास्करः, यह्न इति महन्नामसु ( निघ० ३।३।१३ ), यजतीति यह्वः, शिवयह्वजिह्वाग्रीवा- 
प्वमीवाः' ( उ० ११५४ ) इति वतूप्रत्ययः, जकारस्य हकारश्च निपात्यते। 'यसु प्रयत्ने’ इत्यस्मात्‌ क्वत्‌ 
इति भोजदेवः । यस्यति प्रयतते शत्रुजयादाबिति यह्नः। 'यह्व इति महतो नामधेयं यातश्च हूतश्च भवतिः 
( निरु० ८८ ) इति यास्कः । 'यातश्चासावाहृतश्चाथभिः, हुतश्चासौ शरणा्थिभिद्विधातुजत्वं दशितम्‌? इति 
स्कन्दस्वामी । यश्च त्वं देवानां होतासि स एतान्‌ देवानाहूय यक्षि यज'। कीहशस्त्वसु ? इषितः प्रेषितः, सत्कृत्य 
व्यापारितो वा। यजीयान्‌ यजतीति यष्टा, अतिशयेन यष्टा यजीयान्‌, ईयसुनि 'तुरि्ठेमेयस्सु' ( पा० सू० 
९।४।१५४ ) इति तृचो लोपः। 


अध्यात्मपक्षे-हे भुग्ने परमेश्वर, त्वं याहि आयाहि आगच्छ । कीहृशस्त्वस्‌ ? आजुह्वानः, भक्तराहय- 
मानः, ईड्यः सर्वेः सुरासुरै: स्तुत्यः, वस्यो नमनीयश्च । वसुभिर्भीष्माचेः सजोषाः सहुप्रीति:। किख, यह 
महन्‌, यस्त्वं देवानां होता आह्वाता श्रीरामश्रीकृष्णादिरूपेण यजनाय देवानामाह्वानकर्ता, इषितः सर्वेरभीष्टो 
यजीयान्‌ रामादिरूपेण यष्ट्तम आगच्छेति । 

दयानन्दस्तु- हे यह्वाग्ने, यस्त्वं देवानां होता यजीयानसि, इषितः सन्नेनान्‌ यक्षि, स त्वं वसुभिः 
सह सजोषा आजुह्वान ईड्यो वन्यश्चैतानायाहि' इति, तदपि यक्किञ्चित्‌, गौणार्थाश्नयणात्‌, पावकवत्‌ पवित्र 
विद्वन्निति मुख्याथंत्यागस्य गोणार्थंस्वीकरणस्य च निर्मूलत्वात्‌ । न स्पर्धा प्रणंसाहेतुः, न चेड्यत्ववन्यत्वा- 

दिभिमंनुष्यस्य कश्चित्‌ पुरुषार्थ: सिद्धचति ॥ २८ ॥ 
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१८, . ` ` शुकयजुवैदसहितां [ ब० २९ 
प्राचीन बहि प्रदिशो पृथिव्या वस्तोरस्या वज्यत अग्र अह्म्‌ । 
ब् प्रथते वित्रं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥ २९॥ 
पलास अतिन देवताओं को और अदिति को सब प्रकार का सुखे बुल वाली कुशाओं को हम प्रातःकाछू 
पूवं दिशा के अभिमुख विछाकर वेदी का श्रुतिवाक्यों के उच्चारण द्वारा आच्छादन करतं हैं ॥ २९॥ 
प्राचीन बहिः प्रागग्रं दर्भसमहः, अह्णां दिवसानामग्रे पूर्वाहणे वुज्यत आस्तीयंते, यागे पूर्वाहूकालस्य 
प्रशस्तत्वात्‌ । न जा नियति चेन्नेत्याह--प्रदिशेति । प्रदिकशब्देनात्र श्रुतिवाक्यमभिधीयते, 
'प्रदिशा प्रागग्रं बहि स्तृणाति' इति श्रुतेः) । किमर्थंस्‌ ? अस्याः पृथिव्या वेदेवंस्तोवंसनाय छादनाय । तद्वह्‌- 
बृज्यमान सद्‌ वि उ प्रथते विविधं विस्तीणं भवति, विविधं वा आच्छादयति । उकारः पादपूरणः । कीहशं 
बहिः ? वितरं बरीयः, अत्यन्त वि विशिष्टमिति वितरम्‌, अत्यन्तमुरु इति वरीयः, उरुतरम्‌, 'प्रस्थस्फ' ( पा० 
सु० ६।४।१५७ ) इत्यादिना उरोवंरादेशः । देवेभ्योऽदितये च स्योनं सुखकरम्‌ । 
अध्यात्मपक्षे-प्राचीनं पुराणं बहिराकाशं परं ब्रह्म प्रदिशः प्रकृष्टया दिशा गुरूपदेशेन पृथिव्याः पृथिव्युप- 
लक्षितस्य सवंस्यैव प्रपव्नस्य वस्तोवंस्तुमाच्छादयितुमह्वामग्ने प्रातःकाले वृज्यतेऽध्यारोपापवादेन तत्वसाक्षात्कारेणा- 
तदंशो व्यावत्यंते, ईशावास्यमिदं सवं यत्किव्व जगत्यां जगत्‌’ ( ई० उ० १ ), 'अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं 
प्रपञ्चते इत्यायुक्तेः । बुज्यमानं बहिब्रेह्य वि उ प्रथते विविधं प्रथते आच्छादयति, रज्जुसाक्षात्कारेण सपं इव 
्रह्मत्मसाक्षात्कारेण प्रपञ्चमाच्छादयति, चन्दनागर्वादिभिरिव निघर्षणजेन सौगन्ध्येन मृत्तुगजळादिक्लेदादिजनित- 
दोगेन्ध्यमिवापनोद्यते । तच्च बहिबितरमतितरां वरीयो वरतरं देवेभ्य इन्द्रियेभ्यो$दितये तेषां मातृभुतायै 
` शक्त्यै स्योनं सुखकरम्‌ । क 
दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यदस्याः पृथिव्या मध्ये प्राचीनं बहिवंस्तोवृज्यतेऽह्वामग्ने देवेभ्य उ अदितये 
वितरं वरीयः स्योनं विप्रथते, . तद्‌ यूयं प्रदिशा बिजानीत प्राप्नुत च' इति, तदपि यत्किबरित्‌, ब्रह्मणः सवे- 
व्यापित्वे पृथिव्या इति विशेषोक्तेरस्वारस्यात्‌, व्यापकं ब्रह्म दिवसस्य प्रकाशेन वृज्यते व्यज्यत इत्यस ङ्गतेर्च । 
दवेभ्योऽदितये वरीयः स्योनं सुखं यद्‌ ब्रह्म विप्रथते, तद्‌ यूयं प्रदिशा विजानीतेत्यपि यत्किश्वितु, तथात्वे 
सवस्यानायासेन मुक्तिसिद्धौ भ्रयासवैयर्थ्यापत्तेः। वितरं विशेषेण दुःसेभ्यस्तारकमित्यपि यत्किग्वित, ताहशेऽे 
शन्दस्यास ङ्गतेः ॥ २९ ॥ : 


व्यचंस्वतीरुविया विश्रयन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शुम्भ॑मानाः । 
देवोर्दारो बुहृतीविइवमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥ ३० ॥ 


मन्त्रा्थं-अतिर्विस्तीणं अवकाश वाली द्वाराभिमानिनी देवियाँ यहाँ वैसे ही विस्तार से उपस्थित रहें, जैसे कि स्त्रियाँ 


अपने पति के लिये उपस्थित रहती हैं । विज्ञाक विश्व के गमनस्थान में शोभायमान हे | र 
> [न हे द्वारदेवियों, आप सब यज्ञीय. 
के निमित्त सुगमता से यहाँ उपस्थित रहें ॥ ३० ॥ दु 


वारो देवीदेव्यो व्यचस्वतीव्यञ्चनवत्यो गमनवत्य:, उविया उसत्वेन इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌' 
पा० घरु० ७१२९, वा० १ ) इत्युरुशव्दातु तृतीयैकवचनस्य इया । विश्रयन्तां विवृता भवन्तु । कथमिव ! 
१. नेयं श्रुतिः, कस्यचित्‌ सूत्रस्य वचनं सम्भाव्यते । द 
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पतिभ्यो जनयो न जनय इव । यथा जनयो जाया मैथुन्यधर्मेण ब > 
गरू विश्रयत्ति विवृतो कुर्वन्ति एवं परोक्षेणोक्ला राका है शोभमाना आत्मानं शोभयन्त्यः 
सुप्रायणाः सुप्रगमना भवत । कीइश्यो द्वार: ? बृहतीबृंहत्यो 
एतेन्वंकप्रत्ययः/ अछुक्समासः। उविया इति द्वारविशेषणं वा । उरवो विशालाः । उक्तेन - 
डियाजादेशः । चित्वादन्तोदात्तः । अत्रैकवाक्यतायै परोक्षक्ृतोऽध्चस्य विपरिणामः । क 
अव्यात्मपक्षे-द्वारो भगवत्माप्तिद्वारः सत्सङ्गादयः, देवीर्देव्यो व्यचस्वतीव्यंचस्वत्यो गमनागमनवत्य 
र र 
उविया उरुत्वेन विवृता भवन्तु । कथमिव ? पतिभ्यो जनयो न जाया इव । यथा जाया विश्रयन्ति पतिभ्यः 


स्वात्मातमुद्घाटयन्ति, तइत्‌। द्वारो देव्यो बृहत्यो विश्वमिन्वा देवेभ्यो देवभावमुपजिगमिषुम्यः सुप्रायणाः 
सुगमना भवन्ति ॥ ३०॥ 


आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्ती सदतां नि योनों । 
दिव्ये योषणे बृहती संरुवमे अधि थिय शुक्रपिशं दघाने ॥ ३१ ॥ 


मम्त्राथं-परस्पर हँसती हुईं, भली प्रकार से शयन करती हुईं, परस्पर एक दुसरे के साथ चलती हुईं, यजन- 
योग्य दिव्य स्त्रियों के साथ सुन्दर आभूषण अथवा ज्योति से युक्त, नाना प्रकार की शोभा को धारण करने वाळी दिन-रात्रि 
रूप देवियां इस यज्ञगुह में भली प्रकार बैठ ॥ ३१ ॥ 


उषासानक्ता उषाश्च नक्तं चेति उषासानक्ता, प्रथमाद्विवचनस्य डादेशः, अहोरात्रे देवते योनौ यज्ञगृह्े 
आनिसदतां समन्तात्‌ सम्यगुपविशतास्‌। कथम्भूते ? सुष्वयन्ती स्मयतेः स्वपतेर्वा सुपुवंस्य रूपम्‌ । प्रथमपक्षे 
मकारस्य वकारः, द्वितीयपक्षे पकारस्य यकारश्छान्द्रसः। परस्परं हसन्त्यौ साघु स्वपन्त्यौ वा यजते यजनीये 
' उपाके उप समीपमकतो गच्छत इत्युपाके परस्परं समीपस्थिते यज्ञगृहे दिव्ये दिवि भवे योषणे योषे प्रीतिमत्यो 
वा, बृहती बृहत्यो महत्यौ सुरुक्मे सुरोचने सु शोभनं रुक्मं ययोस्ते रुक्माभरणयुक्ते वा, शुक्रपिशं शुक्रं शुक्लं 
च पिशं कपिशं चानयोः समाहारः शुक्रपिशं शुक्लां कपिशां च श्रियं शोभामभिदधाने। शुक्लमहः, कपिशा 
रात्रिश्च । तादृशीं शोभामधिदधाने अधिकं धारयन्त्यो, उपविशतामित्ति। 


अध्यात्मपक्षे-उषासानक्ता अहोरात्ररूपे विद्याविद्ये कर्मोपासनारूपे वा योनो योनिरूपायां त्रिकोणायां 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थायां प्रकृतौ, आनिसदतां सम्यग्‌ उपविशताम्‌ । कीहश्यौ ते? सुष्वयन्ती परस्परं 
हसत्त्यौ साधु स्वपन्त्यौ दा, यजते यजनीये, उपाके परस्परं समीपस्थिते, दिव्ये दिवि भवे, योषणे योषे 
स्त्रीरूपिण्यौ परस्परं प्रीतिमत्यौ वा, जुषी प्रीतिसेवनयोः' जकारस्य यकारश्छान्दसः, बृहती बृहत्यो, शुक्रपिशो 
शुक्लां कपिशां च श्रियं शोभामभिदधाने, विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽ- 
मृतमश्नुते ॥7 ( वा० सं० ४०।१४ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि विद्वन्‌, यदि दिव्ये योषणे इव सुरुक्मे बृहती अधिश्रियं शुक्रपिशं च दधाने सुष्वयन्ती 
उपाके उषासानक्ता योनौ न्यासदताम्‌, ते भवान्‌ यजते, तह्यतुलां श्रियमाप्नुयात्‌’ इति, तदपि यत्किख्ितु, 
दिनरात्र्योः परस्परविरुद्धत्वेत सङ्भतेरयोगात्‌, कथञ्चित्‌ सङ्गतेः स्वतः सिद्धत्वात्‌, पुरुषतन्त्रत्वाभावेन 
विनियोगायोगात्‌ । तहय॑तुलां श्रियमवाप्तुयादित्यादिकं निमूंलमेव, भन्त्रबाह्मत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ 

३६ 
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शुबेलयेजुवेदर्सहिता [ अ ३९ 
मन॑षो यजंद्धये । 
प्रदिशां दिशन्ता ॥ २२॥ 


२८२ 
देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञ 
प्रचोदयन्ता विदर्येषु कारू प्राचीनं ज्योतिः 

न कर्ता जो दिव्य दो होता हैं, वे इस यज्ञ में पूर्व दिशा में स्थित आहवनीय अग्नि को 

के यज्ञों को परिपूर्ण करते हुए यज्ञीय कमं के लिये प्रेरणा देते रहते हैं ॥ ३२॥ | 

न्धिनौ होतारा आह्वातारौ, अर्थ चाग्निरसौ च मध्यमो वायुः, तौ प्रथमौ आद्यौ सुवाचा 

न न वोतो शोभनवास्ियों वा, आसाते इति शेषः । यद्वा Debi eg 
शेषः । कीदृशो तो ? मतुषो मनुष्यस्य यजध्यै यष्ट यज्ञ कठु सिमाना यज्ञं निमिमाणौ, ies ह न हा सू 
श्र ) इत्यादिना शध्यैप्रत्ययः । विदथेषु यज्ञेषु, अन्यानु ऋत्विजः प्रचोदयन्ता भ्रचोदयन्ता भरयन्ता । हि स्वयं 

द कुरुतस्तौ कारू स्वयं कर्तारौ, 'उणादयो वहुलम्‌’ इत्युण्‌ । प्राचीनं प्राच्यां पुवस्या दिशि भवं प्राचीन- 

न पास ज्योतियंष्टव्यमिति प्रदिशा अभिनयेन श्रुतिवाक्येन वा दिशन्तौ कथयन्ती । सवत्र विभक्तेराकारः। 

Re अध्यात्मपक्षे--तौ रामलक्ष्मणौ कृष्णबलो . दैव्यौ होतारौ ममाभीषटं प्रसाधयेतास्‌ । कीहशौ ? प्रथमौ 

मुख्यौ, प्रधानभूतौ वा । सुवाचौ शोभनया वाचा युक्तो, मनुषो मनुष्यस्य यजध्यै यागं कतु मिमानौ यज्ञं 

निर्मिमाणौ, तयोः पूर्णकामत्वेन मनुष्याणां यजनायैव यागं कुर्वन्तो, विदथेषु यज्ञेष्वत्यानधिकारिणः प्रचोदयन्तौ 
प्रेरयन्तौ, कारू स्वयं यज्ञकर्तारौ प्राचीनं सनातनं ब्रह्मज्योतिर्ज्ञातव्यमिति प्रदिशाऽभिनयेन श्रुतिवाक्येन वा 
दिशन्तो उपदिशत्तौ प्रसाधयेतामित्यन्वयः । 

दयानन्दस्तु-“यौ दिव्यौ होतारौ प्रथमौ सुवाचौ मिमानौ यज्ञं यजध्यै मनुषो मनुष्यान्‌ विदथेषु 
प्रचोदयन्तौ प्रदिशा प्राचीनञ्योतिदिशन्तो कारू भवेताम्‌, ताभ्यां शित्पविज्ञानशास्त्रमध्येयस्‌' इति, तदपि 
यत्किखित, प्राचीनं ज्योतिरित्यस्य शित्मविद्याप्रकाशोऽ्ों निमूलः, ज्योतिःपदस्य ज्ञानाथेत्वे$पि शिल्पज्ञानमिति 
कुतस्त्यम्‌, कुतस्तरां प्राचीनत्वम्‌ ? सविकत्पज्ञानस्यानित्यत्वेन प्राचीनत्वायोगात्‌ । दैव्या इति द्विवचनं तु 

निःस्वारस्यमेव ॥ ३२॥ 


आ नों यज्ञं भारती तुय॑मेत्बिडा मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
तिस्रो देवीब हिरेद स्योन! सरस्वती स्वप॑सः सदन्तु ॥ ३३ ॥ 


मन्त्रार्थ- आद्य वेदवक्ता स्वयं न 
श्रुति वाक्यों का श्रवण कराते हुए, मनुष्य 


मन्त्रार्थ यज्ञ कमं में मनुष्य को सभी प्रकार की विधियों का ज्ञान कराने वाली भारती, इडा और सरस्वती देवी 
हमारे यज्ञ में शीघ्र आवें । शुभ कर्मों में प्रेरित करने वाली ये तीनों देवियाँ इस सुखरूप कुशा के आसन पर बेठें ॥३३॥ 


आङ्पसगं: सदन्त्वित्याख्यातेन सम्बद्धधते । भारती भरत आदित्यस्तस्येयं भा भारती, इडा ईड्यते 
या सा इडा, सरस्वती तरतीति सरो जलम्‌, तदसत्युत्पत्तिस्थानत्वेनास्येति सरस्वान्‌ ब्रह्मा, अप एव ससर्जादौ 
तासु बीजमवासृजत्‌’ ( म० स्मृ० १८ ) इति मनुक्तेः, तस्येयं शक्तिः सरस्वती च नोऽस्माकं यज्ञं तूयं क्षिप्रमा , 
एलु आगच्छतु, तुयमिति क्षिप्रनामसु ( निघ० २।१५।११ )। कथम्भूताः ? स्वपशः, सु शोभनमपः कर्म 
यासां ताः स्वपसः, अप इति कर्मनामसु ( निघ० २।१।१), शोभनकर्माणः। अग्निहोत्रादिकमंणामप्सम- 
वायित्वादपशन्दवाच्यत्वम्‌। पुनः कथम्भूता सरस्वती? मनुष्वद्‌ मनुष्यवदिह कर्माणि चेतयत्ती 
ज्ञापयन्ती कम ज्ञातं च बोधयन्ती, परिहृष्टपरिकारिणी वा। एतास्तिस्रो देवीदेव्यः स्योनं सुखरूपमिदं 
बहिरासदन्तु आसीदन्तु। . : ! 
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अध्यात्मपक्षे -भारतीडासरस्वती रिच्छाज्ञानक्गियारूपा र्व्ये 

द एतास्तिस्रो देवीर्देव्यो मनुष्वद्‌ मनुष्यवद्‌ इह 
चेतयन्ती व्यवहरन्ती, आसदन्तु आसीदन्तु, इदं स्योनं सुखरूपं ४ he 
नो यज्ञं क्षिप्रमागच्छन्तु, आगत्य उपविशन्तु । इल बहिरासीदन्तु । कीहश्यः स्वपसः शुभकर्माणः 

दयानन्दस्तु- है मनुष्या; या भारती इडा शिल्पविद्याधारिणी क्रियाशक्तिः सरस्वती विज्ञानवर्त 
बा र : नवती 
प्रज्ञा नस्तूयं ब शिल्पविद्याप्रकाशमयं मनुष्यवच्चेतयन्ती सुशिक्षिता मधुरवाग्‌ अस्मानेतु। इमास्तिस्रो देवीदेव्य 
इदं बहिः स्योनं स्वपसोऽस्मानासदन्तु' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, भारत्यादिपदानां तत्तदर्थत्व मानाभावात्‌ । 


तथेव यज्ञपदस्य शिल्पविद्याप्रकाशमयोऽथं इत्यपि चिन्त्यम्‌, विपरीतस्यापि सुवचत्वात्‌, विनिगमना- 
विरहाच्च ॥ ३३॥ 


य इभे द्यावापृथिवों जनित्री रूपैरपिंशद्‌ भुव॑नानि विवा । 
तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌ ॥ ३४॥ 


मन्त्राथ- हे होता, अनेक यज्ञ करने वाला यह्‌ यष्टा अपने अधिकार के ज्ञाता ईप्सित परमात्मा को, अपनी माया 
से पृथक्‌ करने वाले देव को इस यज्ञ में पूजे । - उस महानारायण को पुजे, जिसने सभी जीवों को; पृथ्वी, स्वर्गं और अन्य 
सभी भुवनों को देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि से युक्त किया ॥ ३४॥ 

यस्त्वष्टा देव इमे द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यौ जुनित्री सर्वभूतानां जनयित्र्यौ जनयतः, ते प्राण्युत्पादिके 
ताहश्यो रूपैरपिशदवयवैः सुचित्रिते अकरोद्‌ विचित्रे अकरोद्‌ वा । 'पिश अवयवे' तौदादिकः, 'शे मुचादीनाम्‌' 
( पा० सू० ७१५९ ) इति नुम्‌ । विश्वा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतानि रूपैरपिशद्‌ विविधरूपाण्यकरोत्‌ । 
तं त्वष्टारं देवमद्य अस्मिन्नहनि, हे होतः, इपितः प्रेषितोऽधीष्ट इति वा, यजीयान्‌ यष्ट्तमः, 'तुरिष्ठेमेयस्सुः 
( पा० सू० ६।४।१५४ ) इति तृचो रोपः, विद्वान्‌ स्वाधिकारं जानान इह्‌ यज्ञे यक्षि यज । 

अध्यात्मपक्षे --हे होतः, तं त्वष्टारं विश्वस्रष्टारं परमात्मानमिह्‌ यज्ञे यक्षि यज। तद्यजनेनेव त्वं यष्ट्तमो 
विद्वांश्च, स्या इति शेषः । क॑ तम्‌ ? यस्त्वष्टा इमे द्यावापृथिवी रूपै रापिशत्‌ । शेषं पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु- हे होतर्यो यजीयानिषितो विद्वान्‌ यथेश्वर इह रूपैरिमे जनित्री द्यावापृथिवी विश्वा 
भुवनान्यपिशत्‌, तथा तं त्वष्टारं देवं त्वमद्य यक्षि यज, तस्मात्‌ सत्कतंव्योऽसि' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
मन्त्रे यथेश्वर इति पाठाभावात्‌ । यजीयानित्यस्यातिशयेन सङ्गन्तेत्यथं उक्तः, स च न युक्तः, अतिशयेन 
स्त्रीगमनस्य निषिद्धत्वात्‌। द्यावापृथिवीत्यस्थ विद्युद्गामीत्यर्थं उक्तः, सोऽप्यसङ्गतः, द्योरित्यनेन विद्युतो 
ग्रहणे मानाभावात्‌, दृष्टान्तदाष्टान्तासङ्गतिश्व । यथेरवरो रूपेरिमे जनित्री द्यावापृथिवी विश्वा भुवना- 
न्यपिशत्‌, न तथा विद्वान्‌ पिशति। होता यथा त्वष्टारं यजति, तथा नेश्वरस्तं यजतीति विषम उपन्यासः । 
गोणार्थाश्रयणं पदानां सम्बन्धविप्रकषेस्तु सवंत्रेवास्य व्याख्याने राजेते ॥ ३४ ॥ छ 


` उपावसुज त्मन्या समञ्जन्‌ देवानां पाथं ऋतृथा हर्वीषि । 
बनस्पति; शेसिता देवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं मता घतेन ॥ ३५ ॥ 


हर सन्त्रार्थ-यजमान कहता है कि हे होता, तुम देवताओं के लिये हवि को मधुर रस घृत से सींच कर यज्ञकाल में री 
परमेश्वर के निमित्त हुवियो को छोड़ो । यूप, शमित्ता देवता और अग्नि ये तीनों हवियों को स्वादिष्ट बनावे ॥ ३५ ॥ 
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द्ध : त्वं त्मत्या आत्मता, आत्मनूशन्दस्य विभक्तेयदिशे मन्तरष्वाङ्यादेरात्मनः' 
( पा० Rt ॥ Li रूपम । ऋतुथा ऋतो ऋतो यज्ञकाले स न । कथमिति 
चेत्तत्राह--देवानां पाथो हविलेक्षणमन्नं मधुना मधुररसेन घुतेन समझन्‌ 040 | बुक इत्याह-- 
वनस्पतियूँपः, शमिता, देवोडग्निरेते त्रयो देवा हव्यं होत्रा सम्मृज्य दत्त आ वटाचायंरीत्या 
त्वध्वर्यु: सम्बोधनीय: । हे अध्वर्यो, उपावसृज उत्पिष्टं पाशुकमवसुज अवदान कल ह । ; 

— त्मत्या आत्मना हवींषि, ऋतुथा यथाकालम्‌ उपावडु कुर्वन्‌? 
देवानां बा नुत घृतेन प्रेम्णा वा सम्‌ संम्रक्षयन्‌ । के देवा शाह बना 
जँगद्बुक्षाधिष्ठाता, शमिता शान्तिदानेन पालकः, देवो5ग्निश्व रुद्र रविरेते त्रयो देवा हव्यं होत्रा सम्मृज्य दत्तं 
स्वदन्तु लक --है विद्वत, त्वं देवानां पाथो मधुना घृतेन समञ्जन्‌ त्मन्या आत्मना हवींषि ऋतुथोपावसूज । 
तेन त्वया दत्तं हव्यं वनस्पतिः शमिता अग्निश्च स्वदन्तु' इति, तदपि यत्किख्बित्‌, सर्वेषां विदुषां पाथोऽनं 
तत्तत्कर्मकरै: पल्यादिभिः संस्कतंव्यत्वेन तदर्थं जनसामात्यस्य चोदनानहुत्वात्‌ । हिन्दीभाष्ये तु यथावद्‌ होमं 
कुर इत्युक्तम्‌, तदप्यसङ्गतमेव। नहिं होमेन विदुषां क्षुण्निवृत्तिपूविका तृप्ति: सम्भवति । वनस्पति: किरणानां 
स्वामी सूर्यः शमिता शान्तिकर्ता देव उत्तमगुणो मेघोऽग्तिः स्वदन्तु, अर्थाद्‌ हुताः पदार्था एतेभ्य उपसर्पेन्त्वित्यपि 
यत्किञ्चित्‌, होमेन तेषां प्राप्त मानाभावात्‌, जडेषु प्राप्यत्रापकभावासम्भवाच्च ॥ ३५ ॥ 


सद्योजातो व्यंमितीत यज्ञमरिनिदेबानामभवत्‌ पुरोगाः । 
अस्य होतु; प्रदिश्यतस्य बाचि स्वाहाकृत हविरदन्तु देवाः ॥ ३६ ॥ 


२८४ 


मन्त्रार्थ-तत्कार प्रादुर्भूत हुए अग्निदेव देवताओं के अग्रगामी हैं, यज्ञ का विशेष रूप से विस्तार करते हैं । 
इन देवताओं का आह्वान करने वाले आहवनीय रूप से स्थित अरिनिदेव के पूवं दिशा में स्थित वागिन्द्रिय उपलक्षित मुख में 
स्वाहाकारपूवंक दी गई हवि को अन्य देवता ग्रहण कर । ३६ ॥ 


योऽस्निः सद्योजातः शीघ्रमुत्पन्नः सनु यज्ञं व्यमिमीत विशेषेण निरमिमीत, यश्च देवानां पुरोगाः, पुरो 
गच्छतीति पुरःूर्वात्‌ गमेविचि 'विड्वनोर्रनुनासिकस्यात्‌’ ( पा० सु० ६।४।४१ ) इति मकारस्याकारे रूपम्‌। 
तस्याननेहुंतुर्देवानामाह्वातुः प्रदिशि प्राच्यां दिशि ऋतस्य आहवनीयात्मना स्थितस्य वाचि वागिन्द्रियोपलक्षिते 
मुखे स्वाहाकृतं स्वाहाकारेण हुतं हविर्देवा अदन्तु भक्षयन्तु । वाग्रहणेन लक्षणया वा मुखग्रहणम्‌ । ‘अभिधेयाः 
विनाभावप्रती तिलक्षणोच्यते । लक्ष्यमाणगुणेयोगाद दृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥ इति भट्टपादोक्ते: । 

अध्यात्मपक्षे--सर्वात्मा परमेश्वरः, अरण्योमंन्थनेनार्निरूपेण सद्योजातो योऽग्निः शीघ्रमुत्पन्नः सन्नु यज्ञ 
व्यमिमीत निरमिमीत । अन्यतु पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, यः सद्योजातोऽग्नि्हतुनऋतस्य प्रदिशि वाचि यज्ञं व्यमिमीत देवानां पुरोगा 
अभवदस्य स्वाहाङतं हवि्देवा अवन्तु, तं सर्वोपरि विराजमानं मन्यध्वम्‌’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, निमूलाध्याहार- 
मुलकत्वातु, अस्निपदस्य विद्याप्रकाशितो विद्वान्‌ इत्यथंस्य गोणत्वात्‌। न चाभिधयाऽ्थंसम्भवे गौणाथंता युक्ता, 
मुल्यायवाधस्यान्याग्यत्वातु । न च शीघ्रतया प्रसिद्धिभंवति, पुरुषस्य क्रमेणैव प्रसिद्धिदर्शनात्‌ । न च प्रदिशीति 
निर्देशिका वागित्युच्यते, तथार्थकरणे मानाभावात्‌ । न च ज्ञपदस्यापि व्यवहारोऽथः, तथा यजेत्युक्ते व्यवहारं 
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२८५ 
कुवित्यथे : स्यात्‌ । न चायमर्थो युक्तः, व्यवहारस्य स्वतः चोदनानहत्वात्‌ 
त्यर्थ र उक्त, व्यवहारस्य स्वतः प्राप्तत्वेन त्वात्‌ । एवमन्यान्यपि दूषणाः 


च ७ [IN 
ए nS ००७ | ड्र्रिज 
कतु कण्वञ्चकतव्‌ पेशों मर्या अपरसे । समुर्षाडूरजायथा: ॥ ३७ ॥ 


मन्त्रार्थ हे अग्निदेष, अज्ञानी मनुष्य के लिये ज्ञान की तथा रूपहीन को रूप की प्राप्त कराने के लिये आप अग्नि 
में आहुति देने वाले यजमानों के द्वारा प्रकट किये गये हो ॥ ३७ ॥ 


'इत उत्तरमश्वरक्षिणो योद्धारो युद्धोपकरणानि च स्तूयन्ते, प्रागाग्नेय इति श्रतेः इत्युन्बटाचार्यः 
अग्निदेवत्या गायत्री मधुच्छन्दोइष्टाऽनिरुक्ता। हे अग्ने, त्वमुषड्धि:, उषन्ति ल क वी 
अन्तिहोत्रकर्तारो यजमानाः, तैः कृत्वा अजायथा उत्पन्नोस । कुतसम्प्रसारणस्य वसतेर्वा रूपम्‌ । तथा 
उषद्धिः, अनि प्रति निवसद्धिर्जायमानः सन्‌ अजायथाः। कीहृशस्त्वस्‌ ? अकेतवे, न केतुः प्रज्ञानं यस्य तस्मै, 
मर्या मर्याय मनुष्याय, 'सुपां सुलुक' ( पा० सू० ७१३९ ) इति विभक्तेराकारः, केतु ज्ञानं कृण्वन्‌ कुत्‌ । 
अपेशसे नास्ति पेशो हिरण्यरजतादिरूपं धनम्‌, पेश इति हिरण्यनामसु ( निघ: १२६ ), यद्वा पेश इति 
रूपनामसु (निघ० ३७१०), सोऽपेशाः सुवर्णेरजतादिधनहीनाय पेशो हिरण्यरजतादिरूपं धनं कुवन्‌, रूपहीनाय 
सुन्दररूपादि प्रयच्छन्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमेश्वर, त्वमु्षद्धिरति परमात्मानं प्रति निवसड्धिभंगवड्धक्तैरजायथाः, 
रामकृष्णादिरूपेण बहुधा उत्पद्यसे। कथम्भुतस्त्वस्‌ ? अकेतवे ज्ञानरहिताय मर्याय मनुष्याय केतुं ज्ञानं कृण्वन्‌ 
कुर्वनु, केतुः प्रज्ञानामसु ( निघ० ३।९।१) इति। अपेशसे सुवर्णादिधनरहिताय मनुष्याय पेशः सुवर्णादिः 
धनं कुवत । 

दयानन्दस्तु--हि विद्वन्‌, यथा मर्या अपेशसे पेशोऽकेतवे केतुं कृण्वन्‌ संस्त्वं समजायथाः' इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, उषऱ्हिः सह प्रज्ञां श्रियं च कृण्वन्नित्यसङ्गतेः, मूले ताहृशपाठाभावात्‌, मनुष्ये ताहशसामर्थ्या- 
भावेन तादृशविधेरयोगाच्च ॥ ३७॥ 


जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्रुमी याति समर्दासुपस्थे । 
अनाविद्धया तन्वा जय त्व१ स त्वा बमंणो महिमा पिपर्तु ॥ ३८ ॥ 


मन्त्रार्थं इस प्रकार अग्नि की स्तुति करने के बाद अश्व की रक्षा के लिये योद्धा और युद्धोपकरणों की स्तुति 
की जाती है -जब कवच को धारण करने वाला योद्धा संग्रामों के बीच में जाता है, तब सेना का मुख मेघ के समान हो 
जाता है हे कवचधारी, तुम्‌, अक्षत शरीर रह कर विजय प्रास करो, कवच की महिमा तुम्हारी रक्षा करे ॥ ३८ ॥ 

एवर्मान्न स्तुत्वाश्वरक्षिणो योद्धारो युद्धोपकरणानि च स्तूयन्ते। भरद्वाजसुत्‌ः पायुः संग्रामाङ्गानि 
प्रत्यृचं स्तौति । अनया त्रिष्टुभा वम स्तूयते । यद्‌ यदा वर्मी, वर्म विद्यतेऽस्येति वर्मी, कवचवाच्‌ समदां 
संमाद्यन्ति सह वा मादयन्ते योद्धारो यासु ताः समदः संग्रामास्तासाम्‌, उपस्थे उत्सड्रे याति, तदा प्रतीकं 
सेनामुखं जीमूतस्य मेघस्येव विद्युत्स्फुरित- स्तनयित्नु-धारानिकरेरसह्यं भवत्यन्तःसरणैः । एवं हस्त्यश्रपदाति- 
मुखं निशितासत्रगम्भी रनूयंतिनादशरधाराभिरसह्मं भवति। तमुपलक्ष्य ब्रवीमि-हे वितु, अनाविद्धया तया 
अक्षतया अरिष्ट्या तन्वा शरीरेण त्वं जय। शत्रून्‌ हत्वा विजयं प्राप्नुह। स वर्मणो महिमा प्रभावस्त्वां 


पिपतुं पालयतु । 
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छुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अष २१ 


वच-तारायणकवच-त्रह्यात्मसाक्षात्का रलक्षणकवचयुक्तो वीर, 
अध्यात्मपक्षे--यद्‌ यदा वर्मी चण्डीक न लास 
हु देवासुरसंग्रामाणामुपकण्ठे याति, तदा सेनामुखं जीमूतस्य मुखमिवासह्यं भवति । मेधस्य 


: समदामुपस्थे देव 
क र्‍या विद्यत्स्तनयित्नुवारिधाराभिरसह्यं भवति, तथा कामक्रोधलोभदम्भमोहादिकृतशस्तरास्त्रसङ्घातैरसह्य 


भवति । अतो ब्रवीमि हे वमित्‌, अनाविद्धया तन्वा शत्रूतु जय, स बरमंणो महिमा त्वां पिपर्तु । 
प्रतीकं जीमूतस्येव विद्युद्‌ भवति 
द्‌ यो वम्यंनाविद्धया तन्वा समदामुपस्थे प्रतीकं याति, स जीमूत सुद्‌ भवति । 
हे जिन, खा वगणी महिमा पिपर्तु, स त्वं शत्रून्‌ जय' इति, तदपि यत्किश्नित्‌, गौणार्थाश्चयणसम्बन्ध्- 
विप्रकर्षाभ्यामनुपपत्ते: । विद्युत्पदं तु मुळे नास्त्येव । । सम्बोधनमपि निमूलमेव ॥ ३८॥ 
ध्वना गा घर्न्वनाजि ज॑येम धन्व॑ना तोत्राः समदों जयेस । 


घनः शत्रोरपकासं कृणोति घन्वना सर्वोः प्रदिशों जयेम ३९ ॥ 


२८६ 


मन्त्रार्थ -योद्धागण धनुष के प्रताप से गोरूप धन को जीते, धनुष के द्वारा राजमार्ग को जीतें, धनुष से उग्र शत्रु 
के संग्रामों को जीतें । यह घनुष शत्रु के मनोरथों को नष्ट कर देता है । इस धनुष सें हम सब दिशाओं को जीतें ॥३९॥ 


अनया त्रिष्टुभा धनुः स्तूयते । धन्वना धनुषा कृत्वा वयं गा धेनुजंयेम । धन्वना धनुषा आजिस्‌, अजन्ति 
गच्छन्ति यस्मिन्नसावाजिर्मागेस्तं जयेम । धन्वना च तीव्रा उग्रा उद्गूर्णायुधाः समदः संग्रामानु जयेम । धनुश्च 
शत्रोरपकामं कृणोति काममपनयति, कतृंत्वविवक्षात्र धनुणि, मनोरथाभावमपकामं हृतकामं वा करोत्वित्यथ: । 
कामस्याभावोऽपकामम्‌, 'अव्ययं विभक्ति' ( पा० सू० २।१।६ ) इत्यादिनाऽर्थाभावेऽव्ययीभावः। किञ्च, धन्वना 
धनुषा सर्वाः प्रदिशो जयेम । एवं महत्वं धनुष इत्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे -'प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥' 
(मु० उ० २।४)। ताहशेन प्रणवात्मकेन धन्वना धनुषा गा इन्द्रियाणि जयेम । तेनैव धनुषा आजि दुगमं साधनमागँ 
जयेम। धन्वना तीव्रा उग्राः समदः कामाद्यरातिसद्धुर्षान्‌ जयेम । धनुः शत्रोरपकामं मनोरथाभावं भग्नमनोरथत्वं 
करोतु । धन्वना च सर्वाः प्रदिशो जयेम, प्रणवोपासनया सर्वाभीष्टसिद्धे: श्रवणात्‌, 'एतद्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो 
यदिच्छति तस्य तत्‌’ ( कठो० १।२।१६ ) इति श्रुतेः । 


दयानन्दस्तु—'देवा यथा वयं यद्धनुः शत्रोरपकामं कृणोति, येन च धन्वना गा धन्वनाजि च जयेम, 
धन्वना ती्राः समदो जयेम, धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम, तथा यूयमप्येतेन जयत’ इति, तदपि यत्किञ्नचितु, 
तस्य रागास्पदत्वेनोपदेशानहंत्वात्‌ । तादृशं सम्बोधनं च निमूँलमेव ॥ ३९ ॥ 


४ ६: 
वक्ष्यन्तीवेदागनोगन्ति कण प्रिय! सखायं परिषस्वजाना । 
योषे शिङ्क्ते कः 
व शिङ्क्त वितताऽधि षन्बन्‌ ज्या इय\/ सम॑ने पारयन्ती ॥ ४० ॥ ` 
मन्त्राथ- यह संग्राम में विजय दिलाने वाली प्रत्यंचा बहुत जोरों का शब्द करती है, स्त्री के समान अव्यक्त 


शब्द करती है, प्रिय बाणरूप सखा का आलिंगन करती है और 
जाती है ॥ ४० ॥ | है आर कुछ कहना चाहती हुई-सी योद्धा के कान तक 
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ज्या स्तूयते त्रिष्टुंभा । इयं ज्या मौर्वी धन्वन्‌ धन्वनि धनुषि अधि उपरि 
अव्यक्तं शब्दं करोति, "शिजि अव्यक्ते शब्दे’ अदादिः, सविना धातोः' ( हर त्ता 6 
ख्पस्‌ । योषेव यथा योषा वचनोत्सुकेव कामिनी कामुकरञजनायाव्यक्तं वदति, एवमियमव्यक्तं शब्दं करोति । 
कीहशी ज्या ? समने संग्रामे पारयन्ती, समनमिति संग्रामनामसु ( निघ० २।१७।१६ ), संग्रामादुत्तार- 
यन्ती विजयं कुवंन्ती । या च ज्या योदुधुर्दक्षिणं श्रोत्रं प्रति आगनीगन्ति आकृष्टा सती अत्यर्थमागच्छति, 
गमेयेझळुकि रूपस्‌ । पुनः कीदृशी £ वक्यन्तीव वक्तुमिच्छन्तीव। यथा कश्चन गुप्त मन्त्र वक्तुं कणं प्रत्यागच्छति 
तद्वत्‌ । प्रियं सखायं बाणरूपं परिषस्वजाना आलिङ्गन्ती, ष्वजे: शानि शपः श्लौ द्वित्वे रूपस्‌ । इत्‌ पाद- 

पूरणार्थं: । उव्वटाचार्योऽपि तथैवाह- या ज्या वक्ष्यन्तीव वचनोत्सुकेव योषिद्‌ आगनीगन्ति धानुष्ककणंमूरं 

्रत्यत्यथंमागच्छति, या च प्रियमिव सखायमिषुं परिषस्वजाना योषेव शिङ्क्ते, अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे - प्रणवो धतुस्तस्यैवा ङ्गभूता शरप्रेरिता ज्यावज्जीवप्रेरिका चोदना, सा च ज्यारूपा चोदना 
धनुषि प्रणवविकारभूतायां विधिवाचि, अधिवितता अध्यारोपिता शिङ्क्ते अव्यक्तं शब्दं करोति प्रवतंनाव्यापारं 
करोति । यथा योषित्‌ पतिरञ्जनार्थमव्यक्तं क्ुजितं करोति, तद्वत्‌ । कणं प्रति वचनोत्सुकेव धानुष्ककर्णमूलमिव 
आगनीगन्ति अत्यर्थमागच्छति। सेयं ज्या समने संग्रामे पारयन्ती स्वाभाविकपाशविकव्यापारान्निवारयन्ती 
प्रियं सखायमिव शरं जीवं परिषस्वजाना आलिङ्गन्तीव स्तूयते । 


दयानन्दस्तु— है वीराः, येयं वितता धन्वन्नधि ज्या वक्ष्यन्ती वेदागनीगन्ति कर्णं प्रियं सखायं पत्ति 
परिषस्वजाना योषेव शिङकते समने पारयन्ती वतूंते, तन्निर्मातुं बद्धुं चालयितुं च विजानीत' इति, 


तदपि यत्किश्चित्‌, अध्याहारस्य निर्मूलत्वात्‌, योषाशब्दस्य स्त्रीमात्रार्थत्वात्‌, गमेर्वोधार्ंत्वे कर्णपदस्य 
नैरर्थंक्यापाताच्च ॥ ४० ॥ 


ते आचरन्ती समनेव योषां मातेवं पत्रं बिंभुतासुपस्थें । 
अप श्षत्रन्‌ विध्यता! संविदाने आत्नी इसे विष्फुरन्ती असित्रान्‌ ॥ ४१ ॥ 


भन्त्रार्थ--यह धनुष की कोटि एक पति में मन लगाने वाली स्त्री के समान आचरण करती है, परस्पर संकेत करती 
है। शत्रुओं पर टंकार करती हुई मानो यह कहती है कि मेरे मध्य भाग में बाण को चढ़ाओ, जैसे कि माता पुत्र को 
अपनी गोदी में चढ़ाती हे । तब इसके बाद इस बाण से शत्रु पर प्रहार करो ॥ ४१ ॥ 
अनया त्रिष्ठुभा धनुषः कोटी स्तूयेते ते प्रसिद्धे इमे आरती आत्त्या धनु:कोटी उपस्थे उत्सज्भे मध्यभागे 
समना इव समने समानभतृंगतमनस्के योषे इव, वचनव्यत्ययः, यथा ताहशे ते पतिमागच्छतः, तथा आचरन्ती 
आगच्छन्त्यौ धानुष्कं प्रति आतेव पुत्रं बिभृताम्‌, शरमिति शेषः। यथा माता उत्सङ्गे पुत्रं धारयति, तथा 
मध्यभागे शरं धारयताम अप शत्रून्‌ विध्यताम्‌, “व्यध ताडने’, अपविध्यतां शत्रून्‌ ताडयताम्‌ । संविदाने 
सुखमनुभवन्त्यौ । अमित्रान्‌ शत्रून्‌ विष्फुरन्ती टङ्वार कुर्वाणे। संविदाने इति 'समो गम्युच्छिभ्याभ्‌' ( पा० सू० 
१।२।२९ ) इत्यात्मनेपदित्वात्‌ शानच्‌, परस्परं संकेतं कुर्वाणे बिश्नृतामित्यन्वयः । 
अध्यात्मपक्षे - अनेकासूपनिषत्सु पुराणेषु काश्यां मरणान्मुक्तिरिति सिद्धान्तो जागतितमास्‌। तत्र 
धनुराकारा अनुगङ्गं काशी काशते । तत्रासीवरुणे ढे. नद्यौ धनुषः कोटी इव राजेते। गङ्गा धनुर्ज्येव शोभते । 
ते प्रसिद्धे इमे आलीं आत्त्या. उपस्थे उत्सङ्गे मध्यभागे बिभृतां धारयताम्‌, शरं जीवरूपं परमलक्ष्ये ब्रह्मणि 
वेधाये । तत्रैव दृष्टान्त: माता पुत्रमिव, यथा जननी पुन्रमुत्सङगे बिभति, तथा विध्यतां ताडयतां पापमविद्या- 
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शुबेलयजुवेदस हिता [ अ७ २९ 
कोटी ? आचरन्ती आचरन्त्यौ आगच्छन्त्यौ धानुष्कं शिवं प्रति । तत्र दृष्टान्त:.... 
। कीदृश्यौ नमेकपतिगतं मनो ययोस्ते ताहश्यो योषे कि a कान्तमागच्छतः | 
संविदाने सङ्केतं अमित्रानु पापादिलक्षणानु प्रति विष्फुरन्ती टद्धारं कुर्वाणे। एव ps प्रणवधनुषोऽपि 
RR अपि शरत्रज्जीवमुत्सङ्गे धारयतः, ब्रह्मात्मतादात्म्यसम्पादनाय बन्धकाः 
नुपाधीन्‌ समष्टिव्यष्टिरूपाच्‌ अमित्रान्‌ विध्यतास्‌ । अन्यदपि पुर्वंवद्योज्यस्‌ । 
दयानन्दस्तु-'हे वीराः, ये योषा समनेव पति मातेव पुत्रं बिभृतामुपस्थे आचरन्ती शत्रूनपविध्यताम, 
इसे संविदाने आत्नी अमित्रानु विष्फुरन्ती वतेते, ते यथावत्‌ सम्प्रयुङध्वस्‌' इति, तदपि यत्किच्चितु, अध्याहारस्य 
निमूंलत्वात्‌ । सम्बोधनमपि निमुलमेव । ते धनुज्यें इत्यप्यसञ्गतय्‌, धनुष्येकस्मिन्‌ ज्याया एकत्वेन द्वित्वस्या- 
साम्प्रतिकत्वात्‌ । ति' इत्यपि आर्ली' इत्यनेन पदेन संसृज्यते । प्राप्यमाणे” इति तद्वयाख्यानमप्यसङ्गतस्‌, 
आलिपदस्य धनुषः कोट्योः प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ ४१ ॥ 


बह्वीनां पिता ब॒हुर॑स्य पुत्रश्चिश्राहणोति सम॑नाऽवगत्य । 
इषधिः सङ्काः पूर्तनाश्च स्वॉः ष्ठ निनद्धो जयति प्रसतः ॥ ४२ ॥ 


२८८ 


परिवाररूपान्‌ गत्र्नु 
समना योषेव, वचनव्यत्ययः, समा 


पन्त्रार्थ - यह तरकस बहुत से बाणों का पालक है, उनको अपने में धारण करता है । इसके पुत्रों की संख्या बहुत 
है । संग्रामों में जाकर यह ची-ची शब्द करता है । पृष्ठ पर बेधा होने पर भी आज्ञा मिलने पर सब योद्धाओं के गतिः 
स्थान युद्ध में शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करता है ॥ ४२॥ ˆ 


अनया त्रिष्टुभा इषुधिः स्पूयते। य इषुधिस्तूणो बह्वीनामिषूणां शराणां पिता पालयिता, तेन सहिताः 
पाल्यन्ते सहिताः सन्निदधति। यस्येषुधेवंहुरिषुकलापः पुत्रः पुत्रतुल्यः, तेन परिपाल्यमानत्वात्‌, पुरून्‌ बहुनु 
त्रायत इति पुत्रः, स हि तेनेषुकलापेन त्रायत इति वा पुत्रः, बहु वा तदर्थं हितं करोतीति पुत्रः, स इषुधिः समना 
संग्रामानवगत्य ज्ञात्वा चिश्चाकृणोति चिश्चिरिति शब्दं करोति । शब्दानुकरणमेतत्‌ । निषङ्गान्निष्कास्यमाणो 
वाणश्चिश्चिरिति शब्दं करोति । च पुनः, स इषुधिर्धानुष्केण पृष्ठे निनद्धो बद्धः प्रसूतोऽनुज्ञातः सन्‌ सर्वाः पृतनाः 
शत्रुसेना जयति पराभवति। कीहश्यः पृतनाः ? सङ्काः, सचन्ते सम्बद्धथन्ते सद्धीयेन्ते वा योधा यासु ताः 
सङ्काः। “सङ्काः सचतेः, सम्पूर्वाद्वा किरतेः’ ( निरु० ९१४ ) इति यास्कः। विवक्षातः कारकाणि भवन्तीति 
वैयाकरणानां सिद्धान्तेन इषुधेः कतूंत्वमु । सचन्ते समवयन्त्यास्विति सङ्काः, अथवा सङ्कीयंन्त आस्व- 
रय इति सङ्काः शत्रुसङ्घटमु । पृतनाश्च सर्वाः, प्रियन्ते सर्वावयवावच्छेदेन जना यत्र सा पृतना, प्रियते- 
बाहुलकात्तनन्‌, स्प्धंनीयतमाः संग्रामभक्तः सर्वाः पृष्ठे निनद्धो धानुष्कस्य पृष्ठे बद्धः । प्रसूती धानुष्केणाभ्यतुः 
ज्ञातः सनु जयतीत्याशास्महे - इत्युव्वटाचाये: । त 
अध्यात्मपक्षे-श्यः समष्टिजीवरूपो हिरण्यगभंः, स इषुधिरिव, जीवघनत्वातु, 'स एतस्माज्जीवघनात्‌ 
परात्‌ पर पुरिशयं पुरुषमीक्षते' ( प्रश्नोप० ५५ ) इति श्रवणात्‌ । स बह्वीनां पृथकचितीनां पिता पालयिता । 
हा : जीवसमुहो$स्य पुत्रस्थानीय:। स एवं चिज्जीवसमूहस्य संज्ञानं करोति । समना सचेतनान्‌, 
कारादशः, अवगत्य जञात्वा, पृष्ठे निनद्धः सर्वाः पृतनाः स्पध्ंनीयतमाः कामक्रोधादिशत्रुसेना: सङ्काः 
न हो न जक पृष्ठे निनद्ध उच्यते । स च प्रसूतो ब्रह्मणाभ्यवुः 
दा धादएतनाः सर्वाणि सङ्कटानि च जयति। हिरण्यगभंस्यापरब्रह्वारूपत्वेन माहाभाग्यात्‌ 
तदनुप्रहेण कामादिशत्रुसेनापराभवः सद्धूटनाशश्चानायासेन सम्पद्यते दि र जा 
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० ४२८४४ ] वेदारथपारिजात भाष्यसद्निता २८९ 


दयानन्दस्तु-- हे वीराः, यो बह्वीनां पितेवास्य बहुत्र इव पृष्ठे निनद्ध इपुधिः प्रसूतः सनु समनावगत्य 
चिश्चाकृणोति, येन वीरः सर्वाः सङ्काः पृतनाश्च जयति, तं यथावद्‌ रक्षत’ इति, तदपि यत्किख्बित्‌, 
बह्वीनामित्यस्य भ्रत्य्चाबोधकत्वे मानाभावात्‌, इघुधिशव्दसान्निध्येन वह्वीनामिपूणां वोधकत्वस्वैव 
त्यायप्राप्तवात्‌ ॥ ४२॥ न - | 


~ तिष्ठ 
रथे तिष्ठ्ञयति वाजिनः परो यत्र यत्र कामय॑ते सुषारथिः । 
भीरा ५ हिमाने १ पु सर 
अभीशनाँ महिमान पनायत॒ मनः पश्चादनंयच्छन्ति र्‌इमयः ॥ ४३ ॥ 


सन्त्रार्थ-- यहाँ आधे मन्त्र में सारथि की और आधे में बागडोर की स्तुति की गई है। रथ में बैठा हुआ अच्छा 
सारथि जहाँ-जहाँ चाहता है, रथ में जुते हुए घोड़ों को वहाँ पहुँचा देता है । उसके हाथ में विद्यमान वागडोर अश्व को 
अपने वश में रखती है, अतः हे मनुष्यों ! इस बागडोर की महिमा का गान करों ॥ ४३ ॥ 


अत्र जगतीच्छन्द: । अर्धेन सारथिरधेन रश्मयः स्तुयन्ते । सुषारथिः शोभनः सारथियंन्ता यत्र यत्र 
प्रदेशे कामयते इच्छति, मयात्र गन्तव्यमिति तत्र तत्र पुरो वर्तमानान्‌ वाजिनोऽश्वान्‌ नयति प्रापयति । कीहशः 
सुषारथिः ? रथे तिष्ठन्‌, तं स्तुम इति शेषः। अथ रश्मयः स्तूयन्ते। हे जनाः, अभीशूनां प्रग्रहाणां महिमानं 
महाभाग्यं यूयं पनायत पूजयत । हे जनाः, ये रश्मयः प्रग्रहाः पश्चाद्दतमानाः सन्तो मनोऽश्वानां चित्तमनुयच्छन्ति, 
अनुगम्य गृह्हून्ति, वशवतिनं कुर्वन्ति । 9 

अध्यात्मपक्षे--सुषारथिः शोभनः सारथिबुंद्धिरूपो यत्र यत्र विषयेषु कामयते इच्छति, तत्र तत्र पुरो- 
वतिनोऽशवान्‌ इन्द्रियरूपान्‌ नयति प्रापयति । कीदृशः सुषारथिः ? रथे शरीररूपे तिष्ठन्‌, शरीरस्यैव भोगाय- 
तनत्वात्‌ । तं वुद्धिरूपं सार्राथ स्तुमः। अथ रश्मयः स्तूयन्ते- हे साधकाः, यूयमभीशुनां प्रग्रहाणाँ महिमानं 
महाभाग्यं पनायत स्तुत । ये रश्मयः पश्चाद्वतंमानाः सन्तो मनोऽश्वानां चित्तमनुयच्छन्ति निमृक्तुन्ति, वशर्वातनं 
कुवन्ति, इन्द्रियाणि नियच्छन्ति-'आत्मानं रथिनं बिद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धि तु सार्राथ विद्धि मनः प्रग्रहमेव 
च ॥ इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । आत्ेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥' (कठोप० १३४) । 
यथा प्रग्रहाधीना हया भवन्ति, तथैव मनोऽधीनानीन्द्रियाणि भवन्ति। प्रग्रहस्तु सारथ्यधीतो भवति, तत एव 
सारथिस्तुतिवत्‌ प्रग्रहस्तुतिरपि युक्तैव । बु 

दयानन्दस्तु--हि विद्वांसः, सुषारथी रथे तिष्ठन्‌ यत्र यत्र कामयते, तत्र तत्र वाजिनः पुरो नयति । येषां 
मनः सुशिक्षितं हस्तगता रश्मयः पश्चादश्वाननुयच्छन्ति, तेषामभीशूनां महिमानं यूयं पनायत' इति, तदपि 
यत्किञबरित्‌, रश्मिषु रूढस्य अभीशुशव्दस्याभितः सद्योगन्तरि प्रवृत्यसम्भवात्‌। वाजिपदमपि अश्व एव रूढम्‌, 
अग्न्यादिषु तरप्रयोगस्तु निमूल एव ॥ ४३॥ | ८ 


; आ 
तोव्रान्‌ घोषान्‌ कृण्वते वृष॑पाणयोऽइवा रथेभिः सह वाजयन्तः । 
अवक्रामन्तः प्रपंदैरमित्रान्‌ क्षिणन्ति शत्रू १।रनपव्ययन्तः ॥ ४४ ॥ 
मन्त्राथ--प्रस्तुत मन्त्र में घोड़ों की स्तुति की गई है । अश्वावार पुरुष जब जयघोष करते हैं, तब रथ में जुते 
हुए घोड़े खुरों से शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं। यें घोडे शत्रुओं का नाश करने में समर्थ हैं ॥ ४४ ॥ 


३७ 
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शुंक्लयजुर्वेदस हित [ अ०: २९ 
ते संग्रहीतुप्रभृतयो योक्तारश्र 
वा अश्वाः पाणौ हस्ते येषां ते संग्रहीतृप्र वाजयन्तो 
क जय जयेत्ुग्रात्‌ शब्दात्‌ कृण्वते कुर्वन्ति, अश्वा 4020. रथेभी रथ. 
इति शेषः, तीव्रानेव' घोषात्‌ हेषितादीन ुण्वतेः | रादिकस्यात्र 
माधबः। अवक्रामन्तः प्रपदैः पादाग्रेः, खुरेरिति यावत्‌ । अमित्रान्‌ 
अँनपव्पयन्तः, ० [योः' अदन्तश्चुरादिः । 
क्षिण्वन्ति हिसन्ति। अँतपव्ययन्तः, व्यय वित्तसमुत्सगय फी अपपूर्वादस्मात्‌ 
ता 2 मय नाशप्रायत्वात्‌, न अपव्ययन्तोध्नपव्ययन्तो कम अपरित्य- 
जन्तो वा स्वामितम्‌। यद्वा वृषपाणयो5श्ववारा अश्वारोहिणोऽश्वनियन्तारो वा जय ज रानु शब्दान्‌ 


कुर्वेन्ति। अशवा अपि रथेभी रथैः सह वाजयन्तो गच्छन्तस्तीब्रात्‌ घोषान्‌ ह्लेषितशब्दान्‌ कुर्वेन्ति, शत्रूनु 


झिणन्ति नाशयन्ति। कीहशा अस्वाः ? प्रपदैः पादागरैः खुरैरमित्रान्‌ शत्रू अवक्रामन्त आक्रामन्तोऽनपव्ययन्तोऽ- 


नश्यन्तः) समर्था इति यावत्‌ । वाजिनः, स्वार्थे णिच्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -वृषपाणयो जितेन्द्रियावास्तीव्रानु पापनाशकाच्‌ उग्राच्‌ मन्त्रान्‌ भगवन्नामशब्दान्‌ कुर्वन्ति । 
अश्वा इर्द्रियाशवा अपि रथेभी रथंदेहैर्वाजयन्तो भगवन्तं पूजयन्तः प्रपदैः खुराग्रैः अमित्रान्‌ अवक्रामन्तो 
भगवद्वषयैः स्वस्वव्यापारैः शत्रूच पापान्‌ कामादीत्‌ः अरातींश्च क्षिणन्ति क्षिण्वन्ति नाशयन्ति । कीदृशा अश्वाः ? 
भगवद्विषयव्यापारँश्चानपव्ययन्तोऽनश्यन्तः,. समर्थाः सन्तः, 'मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥' ( भ० गी० १०६ ) इति भगवदुक्तेः । विषयविषयाः प्राणाः 
क्षीयन्ते, भगवद्विषयाश्च अनुपक्षी गा: सन्तोऽमित्रानवक्रामस्तः शत्रूनु क्षिणस्ति हिसन्ति । 

दयानन्दस्तु--'हे वीराः, ये वृषपाणयः, रथेभिः सह वाजयन्तः प्रपदैरमित्रानवक्रामन्तोऽश्वास्ती्रान्‌ घोषान्‌ 
कृण्वते, अतपव्ययन्तः सन्तः शत्रून्‌ क्षिणन्ति, तानु यूयं प्राणवत्‌ प्रतिपालयत' इति, तदपि यत्किखित्‌, सम्बोधन- 
स्यैव निर्मुलत्वात्‌ । वुषशव्दस्य बलिष्ठा बृषभादय इति गौण एवार्थः । पाणिशव्दस्य पाणिवद्रक्षका इत्यायथे- 
स्तथाविध एव, रक्षणादौ बीजाभावात्‌ । यानादयस्तु स्वयं शीघं चलन्तो$पि न वीरान्‌ चालयन्ति । प्रपदैः 
रकृष्टपारगमनेरित्यपि निमूंलमेव ॥ ४४ ॥ - 


२९० 

तिष्टुभाश्वा: स्तूयन्ते । 
रथे युक्ताः सन्तो गच्छन्तः शव 
सह वाजयन्तः पूजयन्तः, रथिन 
स्तुतौ बृत्तिः। 'वज-्रजो' चुरादावपीति मा 


रथवाह॑ण( हुविरस्य नाम यत्रायुधं निहितमस्य वम । 
तत्रा रथमुप झग्म१/ संदेम विवाहा वय" संमनस्यमानाः ॥ ४५ ॥ 


सल्त्रार्थ--इस रथ का रथवाहन नाम'है, शकट इसका हविर्धानःहैं, जिसमें इस योद्धा के कवच और आयुष 
स्थापित हें । योद्धाओं को सदा अनुकूल सुविधा देने बाले सुखदाता रथ को हम यहाँ स्थापित करते: हैं ॥ ४५ ॥ 


रथस्तुतिः, त्रिष्ठुपू । रथश्च शकटरूपः। अस्यानसो रथवाहणं नाम । रथं वहतीति रथवाहनस्‌, 
बाजपेयेऽनसि रथस्यारोप्यमाणत्वात्‌। तथास्य हृविहंविर्धानमिति द्वितीयं नाम । प॒षोदरादित्वादुत्तरार्घलोपः । 
विमुच्य सयन्तृक७. रथवाहणे करोति, अनस्तत्कमं ( का० श्रौ० १५।६।२७-२८ ) इति परमषिः कात्यायतः । 
तस्मादनस एव पौरोडाशिकेषु यज ४ षि' इति च श्रुति: । यत्र यस्मिन्ननसिः योद्धवर्म कवचमायुधं शस्त्रास्त्रादिक 
निहितं स्थापितम्‌, तत्रानसि वयं रथमुपसदेम उपसादयामः कल्पयामः । कीहृशं रथम्‌ ? शम्मं सुखकरम्‌ । कीहृशा 
वयस्‌ । विश्वाहः, विश्वेष्वह:स्विति विश्वाहा, बिभक्तेडदिशः । सव॑दा सुमनस्यमानाः सु शोभनं मनो येषां ते 
सुमनसः, अशुमनसः सुमनसो भवन्तीति, “भृशादिभ्यो भुव्यच्चेलॉपश्र हल: ( पा० सू० ३११२ ) इति क्यङि 
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सलोपे शानचि -रूपस्‌, अनुकुलचित्ता इत्यर्थः। तत्रेत्यत्र संहितायाम्‌ 'निपातस्य च! 
इति दीर्घः । 
अध्यात्मपक्षे-अस्य देहस्य रथवाहणमिति प्रथमं नाम हेविर्धानमिति द्वितीयं 
नत नाम । यत्रास्य साधकस्या- 
ज्ञानादिकमायुधस्‌, वमे शत्रुप्रहार कवच नारायणकवच-शिवकवच-चण्डीकवचादिकं न्यासजालादिकं च 


निहितं ख अहा तत्र वय शरमं सुखकरं रथमुपसदेम उपसादयाम उपकल्पयामः, संसारपारगमनसाधन- 
त्वात्‌ । कीहृशा वयस्‌ ? विश्वाहाः सुमनस्यमानाः, सर्वदानुकुलचित्ता इत्यथः । 


दयानन्दस्तु- है वीराः, अस्य यत्र रथवाहनं हविरायुधमस्य वम च नाम निहितम्‌, तत्र सुमनस्यमाना 
वयं शग्मं रथं विश्वाहा उपसदेम' इति, तदपि यत्किब्रित, हविःशब्देनाननीन्धनादिग्रहणस्य निर्मूलत्वात्‌ । 
एवमुक्तदिशान्यदपि दूषणपरूहनीयस्‌ ॥ ४५ ॥ 


२९१ 
( पा० सू० ६।३।१३६ ) 


¢, | ~ 
स्वादष'सदः पितरों वथोधाः कृच्छेश्ितः शक्तीवन्तो गभीराः । 
कु [| 
चित्रसना इषबला अमुद्ध्षाः सतोवीरा उरवों व्रातसाहाः ॥ ४६॥ 


मन्त्रार्थे - रथ के रक्षको की हम स्तुति करते हैं । रथ में आराम से बैठने वाळे रक्षक अन्न और आयुघ का 
संग्रह करते हैं। कष्ट को राहन करने की सामर्थ्यं वाले अथवा आयुघ को घारण करने योग्य गम्भीर बल और वुद्धि वाले, 
नाना प्रकार की सेवा वाळे, बाण के बड़ को धारण करने वळे, कठोर अवयव वाळे, उग्र शासन के कर्ता, वल के प्रेरक, 
विशाल वक्षस्थल वाले ये योद्धा शूरवीरों के समूह को जीतते हैँ ॥ ४६ ॥ 


रथगोपान्‌ स्तौति - स्वाद्विति। ईहशा नराः अस्माकं रथगोप्तारो भवन्त्विति शेषः । कीह्णा: ? स्वादु- 
षंसद: स्वादु सुखं यथा स्यात्तथा संसीदन्तीति'तथोक्ताः । य्रद्वा स्वादु सुखकरं संसदनं येषां ते । पितरः पान्ति 
ते पितरः, पातेस्तृचि 'नप्तुनेष्ट' ( उ० २।९७ ) इति निपातनाद्‌ धातोराकारस्य इकारः, रक्षितारः। वयोधा 
वयसोऽन्नस्य आयुषो वा धारयितारः। .कच्छ श्रीयत्ते सेव्यन्ते ते कृच्छेश्चितः, कमणि क्विप्‌, सप्तम्या अलुक्‌ 
दुःखे सति प्राणिभिराश्रयणीयत्वात्‌, दुःखनाशकत्वात्‌ । यद्वा सप्तमी द्वितीयार्थे, क्रच्छ श्रयन्तीति कुछ श्रिताः, 
दुःखं प्राप्यापि स्वामिसेवनतत्पराः। शक्तीवन्तः शक्तिः सामथ्यंमायुधविशेषो वा अस्ति येषां ते, 'अश्वराशीमति’ 
( प्रा शा० ३।९८ ) इत्यादिसूत्रेण वकारे परे शक्तिशब्दस्य दीघे:। गभीराः, गम्भीरं वलं प्रज्ञानं वा अस्ति 
येषां ते, 'गभीरगम्भीरौ' ( उ० ४।३६ ) इति निपातनात्‌ साधु, ततोऽचप्रत्ययः । _चित्रसेनाः, चित्रा नानाविधा 
हस्त्यश्वरथादियुताः सेना येषां ते । इषुबलाः, इषुभिर्वाणँबंछं येषां ते, -विशिष्टबाणबला इत्यर्थः । इषुषु विशेषतो 
वा बलं येषां ते तथोक्ताः! अमृदुघ्रा अमृदवः, उग्नशासना इत्यर्थः, कठिनाङ्गा वा । सतोवीराः सतः प्रशस्तस्या- 
श्वमेधस्य वीरा अश्वमेधसम्बन्धिवीरा इत्यर्थः । -यद्वा -सतो विद्यमानस्य बलस्य विविधमीरयितारः, शूरा 
इत्यर्थः, षष्ठया अलुक्‌ । उरवो विशालाः पृथुजघनोरस्का उर्मनस्का वा। -ब्रातसाहाः, ब्रातान्‌ शुरसमूहानु 
गणान्‌ वा "सहन्तेऽभिभवन्ति ये ते तथोक्ताः, 'अभिमातिपृतना' ( शु० य० प्रा ३।६।२७ ) इत्यादिना 
सहेरुपधादीर्घः । 

अध्यात्मपक्षे= शमदमादयः परमार्थमागसहायका अपेक्ष्यन्ते । तेषामेव विशेषणानि । शमदमादीनां 
संसदनं स्वादु सुखकरं भवति। “ते च 'पितरः पातारो भवन्ति। ते च वयोधा आयुषो धातारो अवन्ति, 


अजितेन्द्रियाणामदान्तमनस्कानामल्पायुष्टवदशनात्‌। इच्छे सत्याभ्रयणीया भवन्ति, तदानीं तदन्यस्य ` 
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[:, गभीरा गम्भीरं बलं प्रज्ञानं वा यत्र ते, रि 
दुःखनाशकत्वायोगात्‌। शक्तीवन्तोऽपारसामथ्य (यहा येथा ते, इवा इथुम्योःम्यशिकवलवन्तः, अमृ 


; दिनिवारकाः सेवा भटानां स व्शा. 
हातो र्मणः प्रापकाः। उरवो विशालाः। ब्रातसाहा त्रातान्‌ कामादिगणान्‌ सहस्ते 


ये ते तथोक्ताः । 
:, ययं ये स्वादुसंसदो : कृच्छ श्रिता: शक्तीवन्तो गम्भीराञ्नित् 
दयानन्दस्तु--'हे योद्धारो वीराः, यूयं ये स्व वयोधाः इच्छ्‌ ८ 
सेना उरुबला उरवो व्रातसाहाः सतोवीराः पितरः स्युः, तानाश्रित्य युद्धं कुरुत इति, तदपि यत्किञ्चित्‌ 
सम्बोधनस्य निर्मूलत्वात्‌, तानाश्नित्य युद्धं कुुेत्यादीनां मन्त्रेभावाच्च, विशेषणानां राजपुरुषेषवस ङ्गतेश्च । 
स्वादुषु भोज्याद्यन्नेषु सम्यक्‌ सीदन्तीति व्याख्यानमपि निमूलम्‌, सर्वेषामेव तथात्वसम्भवात्‌, स्वाद्वच्नभोजने 
समेषां रागात्‌ प्रवृत्तः । अम्यत्तु महीधराद्यनुकरणमेव ॥ ४६ ॥ १ 
ब्राहवणास: पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावापृथिवी अनेहसा । 
पषा न॑ः पातु बुरितादृंतावृधो रक्षा मार्किनों अघझ{स ईशत ॥ ४७ ॥ 


सन्त्राथं-ब्राह्मणगण, सोमपान करने वाले पितृगण और सत्य की वृद्धि करने वाले देवगण हमारी रक्षा कर | 
सबका कल्याण करने वाळे, अपराधों से दुर रखने वाले पृथ्वी, स्वर्ग और सूर्य हमारी रक्षा करें, पापों से हमारी रक्षा 
करें । कोई दुष्ट हमसे बढ़कर ऐश्वयं को न प्राप्त कर सके ॥ ४७ ॥ 

जगती, लिज्ञोक्तदेवता । ऋतावृध इत्यादिः प्रत्यक्षकृतः, ब्राह्मणास इत्यादिः परोक्षकृतः। ऋतावृध 
नऋतं सत्यं यज्ञं वा वर्धयन्ति ये ते ऋतावृधः, संहितायाम्‌ “अन्येषामपि हश्यते’ ( पा० सू० ६।३।१३७ ) इति 
दीर्घः । देवा इति सामर्थ्यादध्याहारः। रक्षा रक्षतेति वचनव्यत्ययः । संहितायाम्‌ 'द्रयचोऽतस्तिङः' ( पा० सू० 
६।२।१३५ ) इति दीघे:। माकिः, मा कश्चन अघशंसः पापी नोऽस्माकमीशत ईष्टे ऐश्वयँ मा करोतु। वयं 
तद्दशा मा भुमेत्यर्थः। अघं पापं शंसति वक्ति प्रकाशयतीति वा तथोक्तः। दुष्ट ईशतेत्यपि वचनव्यत्ययः। 
भवत्रसादाच्च ब्राह्मणासो ब्राह्मणा नोऽस्मान्‌ पातु पान्तु, वचनव्यत्ययः । पितरश्च पान्तु रक्षन्तु। कीदृशाः ` 
पितर: ? सोम्यासः सोमसम्पादिनः सोमपानयोग्याः। द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यौ नः पातास्‌। कीदृश्यौ ? शिवे 
कल्याणकारिण्यो। अनेहसा अनेहसौ, ईहते जनः स्वाभाविक्या रागोपहतया बुद्धया कतुं यत्‌ तद्‌ एह, औणादि- 
कोञ्सुनु, बाहुलकाद्‌ ईकारस्य एकारादेशः, पापमपराधो वेत्यर्थः । नास्ति एहो यथोस्ते तथोक्ते, अनुपहिसिन्यौ, 
अपराधनिवतिके वा। कि, पूषा सुर्यो नोऽस्मानु दुरितात्‌ पातु रक्षतु । 

अध्यात्मपक्षे--ऋतं सत्यं यज्ञं वा वर्धयन्ति ये ते ऋतावृधः परमेश्वराः, पूजायां बहुवचनम्‌ । हे 
ऋतादृध: ` परमेश्वराः, रक्षा रक्षत । अन्यत्‌ पुंवद्‌ व्याख्येयम्‌, परमेश्वरस्य सर्वान्तर्यामित्वात्‌, सर्वेषामभ्यः 
थॅनायास्तत एव पुतिसप़भवात्‌ । भगवत्प्रसादाच्च ब्राह्मणाइयोऽस्मानु पान्तु । 
क 2 : है सोम्यास ऋताबृधः पितरो ब्राह्मणासस्ते विद्वांसो नः _कल्याणकरा 
तानु रक्ष स्तेनान्‌ जहि' इति तदपि र O ने. नो दुरितात्‌ पातु । यतो नो हिसितुमघशंसो माकिरीशत 
कारकगुणयोग्या इति हिन्दीवयाख्यानस्य म्‌ लिका / नः कल्याणकरा इत्यस्य मन्त्रबाह्मत्वात्‌, सोम्यास आनन्दः 

यानस्य » यावापृथिव्योस्त्वद्रीत्या जडत्वेन कल्याणकरत्वायोगाच्च । 


त्राह्मणासों वेदेश्वरविद इत्यपि नि्ूक्तम्‌, " ता 
''जहीत्यपि भनबाह्मेव ॥ ४७ ॥ छम्‌, बराह्मोऽजातौ' ( पा० सु० ६।४।१७१ ) इति विरोधात्‌ । स्‍तेनाव 


२९२ 
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द [ss 
सुपर्ण व॑स्ते मगो अस्यांदन्तो गोभिः सञ्नद्वा पतति प्रता । 
कः ण्य 00 
यत्रा नर: संच विच द्रव॑न्ति तत्रास्मभ्यमिषवः दास यसन ।। ४८ ॥ 


२९३ 


भन्त्राथ --जो वाण श्रेष्ठ पक्षी के पंख को धारण करता हे, &स बाण का फलक शत्रुओं को खोजता है और 


किरणों से सन्नद्ध घनुषधारी से प्रेरित होकर शत्रुसेना पर गिरता है। जहाँ योद्धागण जाते हैं, नाना प्रकार को गति करते 
हैं, उस युद्ध में वाण हमारे सहायक हों ॥ ४८ ॥ 


द्वाभ्यामिषं स्तौति । आद्या निष्टुबपराऽनुष्टुप्‌ । या इषुः सुपणं पक्षिपिच्छं वस्ते आच्छादयति, 'वस 
आच्छादने? सुष्ठु शोभनं पर्ण पिच्छं यस्य सः, सुपर्णः पक्षी, तस्य विकारोऽपि सुपर्णः, 'कृत्स्तवस्निगमा भवन्ति’ 
( निरु० 2 ) इति यास्कोक्तेः सुपणंशब्देन तत्पिच्छ गृह्यते, बाणपुच्छे पिच्छस्य आरोप्यमाणत्वात्‌ । यस्या 
अस्या इषोर्शृगो मृगयते वेध्यमिति मृगो दन्तः, मृगयतेःन्विष्यति रिपून्‌ हन्तुमिति मृग: । “मृग अन्वेषणे' 
चुरादिरदन्तः, पर्चाच्चच्‌, 'मृगमयो$स्या दन्तो मृगयतेर्वा' ( निरु० २।१९ ) इति यास्कोक्तेः । दन्तः फलं शल्यम्‌ । 
तच्च वेध्यस्य मागंणान्मुग उच्यते। किञ्च, या इपुर्गोभिर्गोविकारैः स्नायुभिः सन्नद्धा बद्धा प्रसूता धनुष्मता 
प्रेरिता सती पतति, शत्रुबलं प्रति गच्छति । यत्र नरो योद्पुरुषाः सं च वि च द्रवन्ति सन्द्रवन्ति सम्यमाच्छन्ति, 
विद्रवन्ति विविधं प्रसरन्ति च । चकारौ समुच्चयाथों । तत्र रथे इषवो बाणा अस्मभ्यं शमं सुखं यंसन्‌ 
यच्छन्तु, सुखं दधत्वित्यर्थः । 'यमु उपरमे’ इत्यस्माल्लेटि सिब्बहुलं लेटि’ ( पा० सू० ३१३४ ) इति 
सिवागमे, अनुबन्धलोपे तिपि इकारलोपे, 'लेटोऽडाटी' ( पा० सू० ३।४।९४ ) इत्यडागमे यंसदिति रूपम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे -या प्रत्यकचितिरूपा इषुः सुपर्णं वस्ते सुपर्णेपिच्छं परिधत्ते, तेनैव परमेश्वरवज्जीवोऽपि 
सुपर्ण उच्यते, ट्वा सुपर्णा सयुजा’ ( ऋ० सं० १।१६४।२० ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । अस्या इषोः सोपाधिकस्य 
जीवस्य फलं वृत्यभिव्यक्तः प्रकाशो मृगो लक्ष्यं ब्रह्मभूतं मृगयते । या चेषुर्गोभिरिन्द्रियेबंद्धा उपहिता प्रसूता 
प्रणवधनुःसन्धात्रा प्रेरिता पतति रक्ष्यं प्रति गच्छति, यत्र च नरः साधत्राः सन्द्रवन्ति सम्यगगच्छन्ति विच 
द्रवन्ति विविधं प्रसरन्ति, तत्र साधनाभ्यासे धनुष्मतेव प्रेषितोऽस्मभ्यं साधकेभ्यः, इषव इषुः यंसत्‌ शरमं ब्रह्मरूपं 
सुखं प्राप्योपरतो भवति, 'अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌’ ( मु० उ० २।२।४ ) इति श्रुतेः । अत्र 
पदपाठे 'यंसन्‌' इत्येव प्यते वैदिकैः। अत्र जीव एव साधकरूपेण * धानुष्को भवति । स एव शररूपो भवति, 
लक्ष्यं ब्रह्म प्राप्य तन्मयतायां जातायामपि तत्प्रापिसुखानुभवितृत्वेन चिदाभासस्य साधकस्य विद्यमानत्वात्‌ । 
अतः परोक्षाप[रो]क्षे ज्ञाने जीवन्मुक्तिनिरङकुशा तृप्तिरित्यादिकमपि साधकैः प्राप्येत । 


दयानन्दस्तु— है ब्रीराः, यत्र सेवायां नरो नायकाः स्युः, या सुपणं वस्ते, यत्र गोभिः सह दन्तो मृग 
इव इषवो धावन्ति, या सन्नद्धा प्रसूता शत्रुषु पतति, इतस्ततश्चास्या वीराः संद्रवन्ति विद्रवन्ति च, तत्रास्मभ्यं 
भवन्तः शमं यंसन्‌' इति, तदप्यसत्‌, विसञ्गतेः, गृहादिष्वपि तत्सङ्गत्या विनिगमनाविरहाच्च । वस्ते धरतीत्य- 
प्यशुद्धस, धात्वर्थविरोधात्‌। यो माष्टि कस्तूर्या स मृग इत्यप्यसङ्गतस्‌, हरिणादावपि तत्प्रयोगदशंनात्‌ । 
सह दान्तो मृग इव इषवो धावन्तीत्यपि निमूंलमेवं, धावन्तीति क्रियापदस्य मन्त्रेदरशेनात्‌, गोभिः सहेत्यस्य 
स्वारस्यानुक्तेः, मूले इवपदासत्त्वाच्च । तत्र सेनायामस्मभ्यं शर्म भवन्तो यच्छन्तु' इत्यप्यसङ्गतम्‌, इषव 
इत्यस्य कतृंत्वेनान्वये सति भवन्त इत्यस्याध्याहारे श्रुतहान्यश्चुतकत्पनादिप्रसङ्गात्‌। दन्त इत्यस्य स्थाने 
दास्त इति कल्पनापि निर्मूलैव ॥ ४८ ॥ 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता [| ब १२ 
ऋजीते परिंबृझ्ग्धि नोञ्दमा भवतु नस्तनूः । 
सोमो अघि ब्रवीतु नोऽदितिः दम यच्छतु॥ ४९॥ 


२९४ 


मन्त्रार्- हे ऋजुगामी वाण, तुम हमें छोड़ दो, अर्थात्‌ हमारे ऊपर प्रहार मत करो । हमारा शरीर पापाण के 
ऋजुग ॥ त 


समान दृढ़ हो जाय । ईश्वर हमारी रक्षा करें। भगवती अदिति हमें सुख दें ॥ ४९ ॥ 

हे ऋजीते ऋजुः सरला ईतिगंतियंस्याः सा ऋजीतिः, टिलोप आर्षः, तत्सम्वुः्धौ । हे इषो, नो 
परिबृङग्ध परिवर्जय, अस्मासु मा पतेत्यथ:। नोऽस्माकं तनु: शरीरम्‌, अश्मा अश्मवत्‌ पापाणवत्‌ सुदृढा 
भवतु ] सोमो नोऽस्मानधिब्रवीतु, अधिकान्‌ वदतु । अदितिश्च देवमाता शम शरण सुख वा यच्छतु ददातु । 

अध्यात्मपक्षे= हे ऋजीते ऋजुगामिनि प्रत्यक्‌चिते, हे इषो, नोऽस्मान्‌ साधकान्‌ परिवुझूग्धि परिवजँय, 
रक्ष व्यसनादिभ्य इति यावत्‌। प्रत्यक्चिते राजराजेश्वरीरूपत्वात्‌ परप्रेमास्पदत्वात्‌ परमानन्दरूपत्वाच्च 
त्वत्रसादान्नोऽस्माकं तनूः शरीरम्‌ अस्मा वज्चोपमा भवतु। त्वतप्रसादादेव सोमोऽस्मानधिन्रवीतु, अदिति- 
रखण्डनीया परचितिनंः शमं शरणं यच्छतु । 

दयानन्दस्तु- हे विद्वन्‌, त्वमृजीते सरलव्यवहारे नोऽस्माकं शरीराद्‌ रोगान्‌ परिवृङरिध परिवजंय । 
यतो नस्तनुर्नोऽस्माकं शरीरमश्मा भवतु । यः सोमोऽस्ति, तं या चादितिरस्ति, ते भवान्नोऽधित्रवीतु नः शमं 
यच्छतु' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, रोगानिति पदस्य मूलेऽभावात्‌। अदितिः सोमश्च कतूंपदे । अध्याहारेण 
तयोः कतृंत्वापादनमपि निमूँलमेव ॥ ४९ ॥ 


आ जङ्कन्ति सान्वेषां जघनाँ२। उप जिघ्नते । 
'अइ्वांजनि प्रचेतसोळ्वांन्‌ समत्सं चोदय ॥ ५० ॥ 


मन्त्रार्थ--प्रस्तुत मन्त्र में चाबुक की स्तुति के गई है । हे कशे, संग्रामों में तुम शूर मन वाले बहादुर घोड़ों को 
हमारी विजय के लिये प्रेरित करो । इन घोड़ों के सानुतुल्य मांसल अंगों का हम ताडन करते हैं, कटिभाग का ताडून 
करते हैं ॥ ५० ॥ ८ - 


"अनुष्टुप्‌ । कशास्तुतिः। हे अश्वाजनि, अश्वा अज्यन्ते क्षिप्यन्ते यया सा अश्वाजनी, तत्सम्बुद्धौ । हे 
कशे, अज गतो क्षेपणे च', समत्सु संग्रामेषु त्वमश्वान्‌ चोदय प्रेरय, जयायेति शेष: । कीहशानश्वान्‌ ? 
परचेतसः प्रष्टं शुरं चेतो मनो येषां ते प्रचेतसः, तानु परिहष्टकारिणः, ्रकृष्टञ्ञानान्‌ वा । हे कशे, यथा 
त्वया अश्ववारा अश्वारोहिग एषामश्वानां सानु सातूनि सानुतुल्यानि मांसोपचितान्यङ्ानि, आजद्धून्ति 
आध्तन्ति ताडयन्ति, जघनानु कटिभागान्‌, उपजिघ्नते निघ्नन्ति, अश्वारोहा यथाश्वान्‌ वशयन्ति, तथा 
त्वमश्चानु प्रेरयेति भावः । र 


ह अध्यात्मपक्षे-इन्द्रियाशवा उ त यया सा कशा श्रद्धाह्पा, तत्सम्बुद्धों हे अश्वाजनि ! 
संसारसङ्चरेष्विद्दरियाश्वाच्‌ चोदय । कीदृशान्‌ ? प्रचेतसः प्रकृष्टज्ञानान्‌ र 

ता ! $ नु येषामेषामश्वानामश्वारोहाः 
द वि पचिताङ्गान्याघ्नन्ति; येषामेषा जघनानु कटिप्रदेशानु उपजिघ्नते निघ्नन्ति, तानश्वान्‌ 
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Se pe विदुषि राज्ञि, यथा वीरा 
त्वं समत्सु प्रचेतसोऽश्वाच्‌ प्रचोदय' इति, तदपि यत्किब्नितु, विरोधात्‌ । 'या अश्वान्‌ जनयति सुशिक्षितान्‌ 

करोति, तत्सम्बुद्धों हे अश्वाजनि' इति व्याख्यानस्य निमूंलत्वात्‌, धात्वर्थविरोधाञ्च । नहि जननं शिक्षणमिति 


प्रसिद्धम्‌, अश्वाजनीत्यत्र दीघंस्य स्त्रीकिङ्गस्य च स्वारस्यानुपपत्तिः 
स्वारस्यशुत्यं च ॥ ५० ॥ र नुपपत्ति:। जघनानु यून इत्यपि निर्मूलम्‌, 


एषां सानु आजङ्कन्ति जंघनानुपजिघ्नते, तथा 


अहिरिव भोगेः पयति बाहुं ज्याया हेति परिबाध॑मानः । 
हस्तष्मो बिश्वा वयुर्नातति विद्वान्‌ परमान्‌ पुमांसं परिपातु विश्वत: ॥ ५१ ॥ 


सन्त्राथ प्रस्तुतः मन्त्र में हस्तघ्न की स्तुति करतेः हुए कहा गया है कि सब ज्ञानों का ज्ञाता शूर खेटक या प्रकोछ- 
त्राण मेरी सब ओर से रक्षा करे, जो कि ज्या के प्रहार का निवारण करता है और भुजा को उसी तरह से घेरे रहता हँ, 
जैसे सपं अपने देह से हाथ आदि को ॥ ५१ ॥ 


हस्तघ्तः स्तूयते। सप्त त्रिष्टुभः । हस्तघ्नो हस्ते स्थित एव हन्तीति हुस्तघ्नः खेटकः, अथवा हुस्तं 
हन्ति प्राप्नोतीति हस्तघ्नः प्रकोत्राणं पुमांसमक्लीबं मां विश्वतः सर्वतः परिपातु रक्षतु । कथम्भूतो हुस्तघ्नः ? 
विश्वा विश्वानि सर्वाणि वयुनानि ज्ञानानि विद्वान्‌ जानानः, अर्थात्‌ सवंज्ञानोपेतः, परिहृष्टकारी वा पुमान्‌ 
शुरो$वलीबो वा। यश्च अहिरिव सर्पे इव भोगैः स्वशरीरावयवैः कृत्वा बाहुं पर्येति हस्तादिकं वेष्ट्यति। 
यथा सर्पो भोगैः स्वदेहैहंस्तादिकं परिवेष्टयति, तथा यः स्वशरीरावयवैर्बाहुं परिवेष्टयति। पुनः कीहृशः ? 
ज्यायाः प्रत्यव्वाया हेति बाणं शत्रुप्रेरितं परिवाधमानो निवतंयच्‌, यद्वा ज्याया आयुधविशेषाद हेति बाणं 
परिबाधमानः । प्रकोष्ठत्राणपक्षे तु ज्याया हेति घातं प्रहारं निवारयच्‌, प्रकोष्ठत्राणस्य ज्याघातनिवारकत्वात्‌ । 
यद्यपि जडभूतो हस्तघ्नो न सवंज्ञो न वा प्रार्थना श्वुणोति, तथापि तदधिष्ठातृभूता देवतैवात्र स्तूयते, माहा- 
भाय्याच्च सा सवं कतुं प्रभवत्येव । 


अध्यात्मपक्षे-यो देवोऽकारणकारुण्यवशाद्‌ हस्तं हन्ति प्राप्नोति, हस्तप्राप्त इव सुलभोऽस्ति, स परमेश्वर 
एव हस्तघ्न उच्यते । स एवात्र स्तूयते । एतादृशो हस्तघ्नो भगवान्‌ मां पुमांसं पुरुषार्थेरतं विश्वतः सवंतः 
परिपातु रक्षतु । कीदृशः ? विश्वानि वयुनानि विज्ञानानि विद्वान्‌ जानन्‌ । सवंज्ञः पुमान्‌ शूरः। यश्च अहिरिव 
सपं इव भोगैः स्वशरीरावयवै्वाहुं पर्येति परिवेष्टयति स्वशरीरं कवचं कृत्वा भक्तं पालयति, यथा श्रीरामो 
रावणेनामोघशक्त्या हन्यमानं“विभीषणं पृष्ठतः कृत्वा स्वात्मानमग्रतः कृत्वा तं रक्षितवान्‌, तथा रक्षति। ज्यायाः 
्रतयञ्चाया हेतिमाघातं परिबाधमातो . निवतंयन्‌ । ज्याया हेतिमित्याभ्यां पदाभ्यां विविध्रायुधप्रहारो रक्ष्यते । 
तेनः शत्रुकृतविविधायुधप्रहारं परिबाधमानः, निवतंयन्तित्यथंः। 


दयानन्दस्तुः- हे मनुष्य, यो हस्तघ्नो यो हस्ताभ्यां हन्ति स विद्वान्‌ः पुमान्‌ पुरुषार्थी भवानु ज्याया हेतिः 
वाणं परक्षिप्य बाहुं बाधकं शत्रं परिबाधमानः पुमांसं विश्वतः परिपातु ।. योऽहिरिव मेघ इव भोगविश्वा वयुनानिः 
पर्येतिः इति, तदपिः यत्किब्वित्‌, वाहुपदस्यः बाधकशत्रुवोधकत्वे मानाभावात्‌। हेति प्रक्षिप्येत्यध्याहारस्यापि 
निमूंलत्वमेव, बीजाभावात्‌ । अहिरिव भोगरित्यप्यसम्बद्धमेव। यत्तु ठीकायां गर्जनिवेत्युक्तपू, तदपि मन्त्र 
बाह्यमेव । भोगैविश्वा वयुनानि पर्येतीत्यपि निर्मूल्‌; भोगानां ज्ञानसाधनत्वाश्रवणात्‌ ॥ ११ ॥ 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ झ० २९ 
ह्नंस्पते ० ॥ || [nse सीर. |, 
स्पते वौड्चङ्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुरः । 
गोभिः सन्तंद्धो असि बीडयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥ ५२ ॥ 


२९६ 


तुम्हारे अंग दृढ़ हों । तुम्हारा सखा संग्राम के पार पहुँचने वाला 


मन्त्रार्थं - हे वनस्पति के विकार काष्ठमय रथ, | 
को स्तम्भित कर दो, तुम्हारा वीर रथी जेतव्य शत्रु पर विजय 


रथी योद्धा रत्नों की किरणों से सन्नद्ध हो । तुम शत्रुओं 
प्राप्त करे ॥ ५२ ॥ 4 

तिस्र ऋचो रथदेवत्याः। हे वनस्पते ! वानस्पत्यकाष्ठमयरथ, 'ताद्धितेन कृत्स्तवन्निगमा भवन्ति’ 
( निरु० २५ ) इति वनस्पतिशब्देन रथ उच्यते। त्वं वीइवङ्गः, वीडूनि ्ढाच्यङ्गान्यवयवा यस्य स तथा भूयाः, 
'हढाञ्गो हि भव” ( निरु० ९१२ ) इति यास्कः। कथम्भूतस्त्वस्‌ ! अस्मत्सखा अस्माकं मित्रभूतः । प्रतरणः 
प्रतरति संग्रामपारं गच्छतीति तथोक्तः। सुवीरः शोभनो वीरो रथी यस्मिन्‌ सः । किख््न, हे वनस्पते! हि 
यतस्त्वं गोभिगोविकारैश्रम॑भि: सन्नद्धो बद्धोऽसि, अतो वीडयस्व आत्मानं संस्तम्भयस्व। आस्थाता ते तव 
संस्थाता आरोढा रथी जेत्वानि जेतव्यानि शत्रुधनानि जयतु स्वायत्तं करोतु । 

अध्यात्मपक्षे = हे वनस्पते ! संसारवुक्षोपलक्षित तदधिष्ठानभूत परमेश्वर, त्वं वीड्वङ्गो दृढाङ्गो भूयाः। 
त्वमस्मत्सखा अस्माकं मित्रभूतः प्रतरणः प्रतरति संसारसागरमनेनेति तथोक्तः, अघिष्ठानसाक्षात्कारेणैव संसार- 
बाधात्‌ । सुवीरः शोभना वीरा यस्मिन्‌ स त्वं गोभिः सन्तद्धः परिबृतोऽसि, श्रीकृष्णरूपेण तवैव गोपारत्वात्‌ । 
त्वमात्मानं वीडयस्व स्तभान, त्वत्स्थित्यैव त्वदधिषठितानां स्थितिसम्भवात्‌ । आस्थाता ते त्वामाश्नित्य स्थितो 
जेत्वानि जेतव्यानि कामादीनि जयतु। 

दयानन्दस्तु--हि वनस्पते, त्वमस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरो वीड्वङ्गो हि भूयाः, यतो गोभिः सन्नद्धोऽसी- 
त्यतोऽस्मान्‌ वीडयस्व । त आस्थाता वीरो जेत्वानि जयतु’ इति, तदपि यत्किश्बित्‌, गौणार्था्रयणस्यैव 
दूषणत्वातु, यास्कादिव्याख्यानविरोधाच्च। पृथिव्यादिभिः सवं एव सम्बद्ध इति तैः सह सन्नद्धत्वे 
विशेषाभावात्‌ ॥ ५२॥ 


दिवः धिया उदम वनत्यतिभ्यः परात सह । 
अपासोज्सानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वस्त॑? हविषा रथ यज ॥ ५३ ॥ 


के मन्त्रार्थ है अघ्वर्यु, तुम स्वगं और पृथ्वी से उद्धृत, तेजोमय वृक्षों से बने हुए, वलरूप जल के सार, दिव्य 
किरणों से वेष्टित, दज्र से उत्पन्न रथ का हविप्रदान द्वारा यजन करो ॥ ५३॥ [ 


हे अध्वयो, त्व हविषा रथं रथाधिष्ठातारं देवं यज। कीदृशं रथम्‌ ? दिवो चुलोकात्‌ पृथिव्या भूमेः 
सकाशाच्च यदोजस्तेजः परि स्वत उद्धुतस उद्वृतम्‌, यच्च वनस्पतिभ्यो वृक्षेभ्यः सकाशात्‌ः परि सवंत 
आशभृतमानीतं सहो वलम्‌, यच्च अपां जलानां सम्बन्धि, तथा ओज्मानमोजःपरिमाणं तेजःसारभूतं वा। 
ओजःशन्दाद्‌ आचारक्विपि धातुत्वात्‌ 'अन्येभ्योऽपि दृश्यते’ ( पा० सु० ३।२।७५ ) इति मनिनि ओज्मेति, तम्‌ । 
चावापृथिवीबृक्षजलानां तेजश्चतुष्टयेन निमितमित्यथे: । पुनः कीहृशस्‌ ? रथस्‌, गोभिः किरणैः पर्यावृतं वेष्टितम्‌, 
तेजोनिमितत्वात्‌ । यद्वा गोभिर्गोविकारश्चमंभिर्वेष्टितम्‌, तथा इन्द्रस्य वञ्चस्‌ इन्द्रवज््दुत्पन्तम्‌, "इन्द्रो ह यत्र 
बुत्राय वञ्च प्रजहार । स प्रहृतश्रतुर्धाऽभवत्तस्य स्पयस्तृतीयं वा यावद्वा यूपस्तृतीयं वा यावद्वा रथस्तृतीयं वा 
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मं० ५३-५४ ] वेदा्थंपारिजातभाष्यसहितं २९७ 


यावद्वाथ यत्र प्राहरत्तच्छक्लोऽशीयंत स पतित्वा शरोऽभवत्तस्माच्छरो नाम यदशीयंतैबमु स चतुर्धा वस्रोऽभवत्‌ ॥ 

ततो द्वाभ्यां ब्राह्मणा यज्ञे चरन्ति द्वाभ्याँ ७. राजन्यवन्धव:? ( श० १।२।४।१-२ ) इति श्रुतेः । एतदभिप्रायस्तु ¬ 

इन्द्रो यदा वृत्राय वज्रं प्रजहार तदा वृत्रशरीरकाठिन्येन प्रतिहृतं वज्ञ चतुर्धा जातस्‌-(१) यूपः, (२) स्फ्यः, 

(३) स (४) शरश्चेति। तत्र यूपस्पयौ विप्रैगृंहीती, रथशरौ राजन्यैरिति। ईदृशं रथं रथाधिष्ठातारं 
वं यजेत्यर्थः । 


अध्यात्मपक्षे-हे अध्वर्यो, त्वं वनस्पतिविकारभूतं रथं यज। वनस्पतिः संसारवृक्षाधिष्ठानभूतः संसारः 
मूलमतः परमात्मैव, 'ऊध्वंमूल्मधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययस्‌ । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवितु ॥? 
( भ० गी० १५।१ ) इति गीतोक्तेः । ऊध्वेमृत्कृष्ट कारणत्वाद्‌ व्यापकत्वात्‌ सुक्ष्मत्वात्‌ प्रकाशकत्वात्‌ परब्रह्म 
मूल यस्य तत्‌, अधःशाखम्‌ अधःपदवाच्यानि महदादीनि शाखास्थानीयानि यस्य तत्‌, छन्दांसि गायत्र्यादीनि 
यस्य पर्णानि पत्राणि, तं ताहशं समूल बुं प्रतिक्षणं कालासिना छिद्यमानं यो वेद स वेदवित्‌ । वेदाथंभूतब्रह्ममूल- 
त्वात्‌ समूलाश्चत्थविज्ञानेन ब्रह्मेव विज्ञातं भवति । कीदृशं रथसु ? दिवः पृथिव्याः परित उद्भृतम्‌ उद्धृतम्‌ । 
ओजस्तेजोभूतं वनस्पतिभ्यश्च पर्याभृतस्‌। सहो वनस्पतिसकाशाच्च परित आहूतं सहो बलमु अपामोज्मानं च 
अपां सम्बन्धि ओजःपरिणामं च, उपलक्षणमेतत्‌ सर्वेषामपि पदार्थानाम्‌, सारभूतं तं रथं रमणीयं गोभिः 
परिवृतं श्रीक्ृष्णरूपेण गोभिरावृतमिन्द्रस्य वञ्ञं वज्चवद्‌ दुर्भेद्यं ताृशं रथं रमणीयं भगवन्तं यजेत्यर्थः । 


दयानन्दस्तु --हे विद्वत्‌, त्वं दिवः पृथिव्या उद्भृतमोजः परियज। वनस्पतिभ्य आश्रृतं सह परियज । 
अपां सकाशादोज्मानं च परियज । इत्द्रस्य गोभिरांवृतं बज्ने रथं हविषा यज' इति, तदपि यत्किश्वितु, 
निरथंकत्वात्‌, कस्यचिन्मनुष्यस्य ताहशसामर्थ्यासम्भवात्‌ । सूर्यात्‌ पृथिव्या ओजस उद्धरणे तस्यान्येभ्यो दानस्य 
च मनुष्ये सामर्थ्याहप्टेः। तथैव वटादिवनस्पतिभ्यः सहस आभरणमु, अपां सम्वन्धनम्‌, पराक्रमस्य सद्धूलन- 
मन्यत्र सञ्चारणं च न मानवशक्तिगम्यस्‌, अलौकिकशक्तीनां देवानां त्वयाऽन ङ्गीकाराच्च॥ ५३॥ 


इन्द्रस्य वज्रो सरुतामनीकं सित्रस्य गर्भो वरुणस्य नामिः । 
सेमां नों. हव्यदांति जुषाणो . देव॑ रथ £तिंहव्या गुंभाय ॥ ५४ ॥ 


मन्त्रार्थ-हे देव रथ, तुम व्र से उत्पन्न हो, जयदाता मरुद्गण के साधक, सूयं के गर्भरूप और वरुण के 
नाभिरूप हो । तुम हमारी दी हुई इन हवियों का सेवन करो, उनका ग्रहण करो ॥ ५४॥ 


हे रथ हे देव, स त्वं हव्या हव्यानि हवींषि प्रतिग्रुभाय प्रतिगृहाण, गृह्णातेः 'हलः एन: शानज्झौ' ( पा० 
सुर ३।१।८३ ) इत्यनुवृत्तौ, 'छन्दसि शायजपि’ ( पा० सू० ३।१।८४ ) इति हौ परे श्नोप्रत्ययस्य शायजादेशे, 
'हृग्रहोभंश्छन्दसि' ( पा० सू० ८।२।३२, वा० १ ) इति हकारस्य भकारे रूपम्‌ । इन्द्रस्य वस्त्रोऽसि, वज्ञोत्पत्न- 
त्वात्‌ । मरुतां देवानामनीकं मुखमसि, देवानां जयभ्रापकत्वात्‌ । मित्रस्य देवस्य गर्भोऽसि, गीयंते स्जुयत इति 
गर्भः, अतिगुभ्याँ भन्‌' ( उ० ३१५२ ) इति शृणाते रूपम्‌ । वरुणस्य नाभिः, नह्यते बध्यतेऽरिरनेनेति नाभिः, 
नहो भश्च ( उ० ४१२७ ) इति इञप्रत्यये हकारस्य भकारे च रूपस्‌, वरुणस्य देवस्य बन्धनसाधनम्‌, 
नो$स्माकमिमां हव्यदाति हविषो दानं जुषाणः सेवमानः । स इमामित्यत्र ‘सोऽचि लोपे चेतु पादपुरणस्‌? ( पा० 
सु० ६।१।१३४ ) इति सन्धिः । [ 
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शुबंल्यजुरवेदस हिता [न० २९ 
अध्यात्मपक्षे-हें देवं, स्वप्रकाश परमेश्वर, रथवद्‌ रमणकारक | त्वं हव्या हवींषि प्रतिगुभाय प्रतिगृहाण । 
कीहृशस्त्चमिन्द्रस्य वज्रोषसि वज्रवदविदुषां भयदोऽसि, “मह्यं वज्रमुद्यतम्‌’ ( ज्यात त २) इति काठकश्रते: । 
मरुतामनीकं सेनेव विजयहेतुरसि । मित्रस्य मित्रेण सूर्येण, विभक्तिव्यत्ययः, गर्भः स्तुत्योऽसि । वरुणस्य 
नाभि्बन्धनसाधनशस्त्ररूपोऽसि । स त्वमिमां नो हव्यदातिं हविर्दानं जुषाणः सेवमानो हव्यानि प्रतिऽ 
गुहाणेति सम्बन्धः । आ डक 

दयानन्दस्तु -'हे देव रथ, इमां हव्यदाति जुषाणः स त्वं य इन्द्रस्य वच्चा श्त क त्रस्य गभे 
वरुणस्य नाभिरसि, ह हव्या च प्रतिगुभाय' इति, तदपि यत्किख़ितु, । । इन्द्रस्य विद्युतो 
बञ्ञनिपात इति प्रसिद्धिविरोध एव, वञ्जशब्दस्य निपातार्थंत्वाभावात्‌। मरुता मनुष्याणामित्यपि न, 
निमूंलत्वात्‌ । नाभिरात्मनो मध्यवर्ती विचार इत्यपि निर्मूलम्‌, आत्मनो$णुत्वेन तन्मध्यत्वासिद्धे: । आत्मपदमपि 
निमूल्मु । विचारोऽपि नार्थ:, निमूलत्वादेव । हव्या आदातुमर्हाणि वस्पूनीत्यपि यत्किञ्चित्‌, रूढ्या 
योगापहारात्‌ ॥ ५४ ॥ | 


२९८ 


॥ "कैश चज ० ४ ॥ 
उपदवासय पृथिवीमत द्यां पुत्रा तें मनुतां विष्टितं जगत्‌ । 
i | 
स दुमे सजूरिन्द्रेण देवैद्राद दवीयो अपसेध शत्रून्‌ ॥ ५५ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे दुन्दुभि, पृथ्वी और अन्तरिक्ष को अपने शब्द से भर दो । नाना रूपों में स्थित यह स्थावर-जंगम 
जगत्‌ तुमसे भली प्रकार परिचित हो जाय । इन्द्र और देवताओं से प्रसाद प्राप्त कर तुम बहुत दूर-दूर के शत्रुओं को भी 
हटा दो ॥ ५५॥ 


तिस्र ऋचो दुन्दुभिदेवत्याः । हे दुन्दुभे, त्वं पृथिवीं भूमिमुत द्यामन्तरिक्षमपि उपश्वासय स्वतिनादेन 
निनादवन्तं कुरु। उपपुर्वकस्य शसेरत्र शब्दार्थे वृत्ति: । विष्ठितं विविधं स्थितं स्थावरजङ्गमात्मकं जगत्‌ पुरुत्रा 
बहुधा ते त्वां मनुतां जानातु । स त्वं दुराद्‌ दवीयोऽतिदूरं शत्रून्‌ अपसेध अपगमय अपसारय। अत्यन्तं दुर 
दवीयः, दूरशब्दादीयसुनि स्थूलदुरयुवह्वस्वक्षिप्रक्षुद्राणा यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः’ ( पा० सू० ६।४।१५६ ) 
इति रेफस्य लोपे ऊकारस्य गुणे रूपस्‌ । कथम्भुतस्त्वस्‌ ? इन्द्रेण देवैश्च सजुः प्रीतियुक्तः । 


अध्यात्मपक्षे-हे दुन्दुभे, भगवदचंतकीतंनाद्यपयुक्त वाद्यविशेष ! त्वं पृथिवीमुत द्यां द्युलोकमपि 
उपश्वासय उपश्लोकय निनादय, येन दिशाममङ्गरं विहन्येत । विष्ठितं विविधं स्थितं स्थावरं जगच्च सवं 
विश्वं पुरुत्रा बहुधा ते त्वां मनुताम्‌। स त्वं दवीयोऽत्यन्तं दूरं शत्रून कामादीनमङ्कलरूपान्‌ अपसेध 
डार । स त्वमिन्द्रेण परमात्मना देवैरन्यैश्च सजुः प्रीतियुक्तो दवीयोऽत्यन्तं दूरं शत्रून्‌ कामादीनमङ्गलरूपान्‌ 
अपसेध अपसारय । र 


दयानन्दस्तु-- हे दुन्दुभे, स त्वमिन्द्रेण देवैः सजूर्दूरात्‌ शत्रून दवीयो5पसेध । पुरुत्रा पृथिवीमुत 
द्यामुपश्‍वासय । भवान ताभ्यां विष्ठितं जगन्मनुतास्‌ । तस्य ते राज्यमनिन्दितं स्यात्‌’ इति, तदपि यत्किख़ित्‌, 
मनत्रबाह्यत्वात्‌ । दुन्दुभिपदेन तद्वद्‌ गजंनशीलूस्य वीरस्य ग्रहणमपि गौणार्थाश्रयणमेव, सत्यां शक्तौ भाक्तस्यार्थ- 
्याग्राह्मत्वात्‌, मनुष्यस्य कस्यापि पथिव्याकाशयोरुपजीवनासम्भवात्‌। ताभ्यां विष्ठितं जगन्मनुतामित्यपि 
यत्किश्चित्‌, मन्त्रवाह्यत्वात्‌ ॥ ५५ ॥ 
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म० ५६-५७ ] वेदा्थपारिजातमाष्यसहिता 
आक्रन्दय बलमोजो न आधा निष्टनिहि दुरिता बाध॑मानः । 
अपप्रोथ दुन्दुभे दच्छुनां इत इन्द्रस्य मुष्टिससि वोडय़स्व ॥ ५६ ॥ 


मन्त्रार्थं -हे दुन्दुभि, तुम शत्रन्सेना को रुळा दो हमें उत्साह से भर दो । पापों का मिरादर करने 

चारों तरफ गं र र र करने वाले शब्द 
को चारों तरफ गुंजा दो । हमारी सेना के पास फटकने वाले शत्रुओं को कुत्तों के समान भगा दो, क्योंकि तुम द्वन्द्व की 
मृष्टि हो, अतः हमें सब तरह से मजबूत बना दो ॥ ५६ ॥ ) 


२९९ 


हे दुन्दुभे ! त्वं बले शत्रुसैन्यसु, आक्रन्दय रोदय, पलायध्वं मदीयाः सर्वे वीरा हृता इत्यादिदीनानु 
शब्दानु कारय। नोऽस्माकमोजस्तेज आधा आधेहि। दुरिता दुरितानि पापानि बाधमानो निराकुवंनु 
निष्टनिहि जयाय निश्चितं शब्दं कुरु। 'स्तनगदी देवशब्दे” चुरादिरदन्तः । किब््ेतोऽस्मत्सेनायाः सकाशाद्‌ 
दुश्छुना दुष्टाश्च ते श्वानः श्वसदृशाः शत्रवो दुश्छवानः, तानु दुष्टान्‌ श्वसहशान्‌ शत्रून्‌ अपप्रोथय नाशय । 
'प्रोथ्‌ पर्याप्तौ’ भौवादिकः, अत्र नाशनाथे वृत्तिः । यतस्त्वमिन्द्रस्य मुष्टिरसि मुष्टिवदङ्गभूतोऽसि, अतो 
वीडयस्वात्मानध्‌, अस्मांश्च हृढय । यद्वा दुश्छुना दुष्टशुन इव याः शत्रुसेनास्ता अपप्रोथ अपकृत्य नाशय । 
सुखवचनो वा शुनाशब्दः, शुनति प्राप्नोति प्राप्तुं प्रयतते सर्वोऽपि यं स शुनः। “शुन गतौ! तौदादिकः । 
इगुपधलक्षणः कः। स्त्रियां शुना। दुःखं बहुकष्टसाध्यं यथा स्यात्तथा शुना सुखं यस्याः सा दुश्छुना 
शत्रुसेना - इत्युव्वटाचार्य: । 

अध्यात्मपक्षे हे दुन्दुभे, भगवदर्चनकीतंनादिसञ्बन्धिवाद्यविशेष ! त्वं शत्रूणां कामादीनां बलं सैन्यः 
माक्रन्दय रोदय । नोऽस्माकं साधकानामोजो ध्यानज्ञानादिसामथ्यंमाधा आवेहि। दुरिता दुरितानि बाधमानो 
निष्टनिहि निश्चितं भगवद्रोधकान्‌ महावाक्यादीन्‌ भगवन्नामशव्दांश्च कुरु। दुश्छुना दुष्टशुन इव याः शन्रुसेना 
दुःसुबा वा ता इतोऽस्मञ्ज्ञानतैराग्यादिसेनायाः सकाशाद्‌ अधप्रोथ नाशय। त्वमिन्द्रस्य परमात्मनो मुष्टिरसि 
मुष्टिरिव मुष्टिरसि, तदचंनकीतंनादिसाधनत्वात्‌ । अतो वीडयस्वात्मानमस्मान्‌ वा हृढय । 

दयानन्दस्तु -'हे दुन्दुभे, दुरिता बाधमानस्त्वं नो बलमाक्रन्दय, ओज आधाः, . सैन्यं निष्टनिहि, ये 
इश्छुनास्तानपाक्रन्दय, यतस्त्वं मुष्टिरसि, तस्मादित इन्द्रस्य वीडयस्व सुखानि प्रोथः इति, तदपि यत्किक्चितु, 
ूर्वोक्तदोषानुष ङ्गात्‌, आक्रन्दयते: प्रापार्थे प्रयोगादशंनाच्च । प्रोथतेः पूरणाथंतापि चिन्त्यैव ॥ ५६ ॥ 


आमूर॑ज प्रत्यावतंयेमाः केतुमद्‌ दन्दुभिवोव॒दीति । 
समइवंपणश्चरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनों जयन्तु ॥ ५७॥ 


मन्त्राथ- हे परमेश्वर, आप हमारी इन शत्रु-सेनाओ को सब ओर से हटा दें। जिस,तरह दुन्दुभि जान-बुझ 
कर जोरों से निनाद करती है, उसी तरह हमारी सेनाएँ भी जयशब्द का घोष करती हुई वापिस आवें । अद्व के समान 
धीर्‌ गति से चलने वाले हमारे योद्धा हषं मनावें, हमारे रथी विजय प्राप्त करें ॥ ५७॥ 

ऐन्द्री। हे इन्द्र ! अमूः शत्रुसेनास्त्वमा समन्तादज क्षिप 'अज गतिक्षेपणयोः'। इमा अस्मदीयाः 
सेना: प्रत्यावतंय जयं प्रापय्य प्रत्यानय । केतुमत्‌ प्रज्ञानवद्‌ दुन्दुभिर्वावदीति जितं जितमित्यत्यथ॑ वदतु । लोडर्थे 
छेट्‌। किञ्च, नोऽस्माकं नरो योधा अश्वपर्णा अश्ववत्‌ पणं पतनं येषां ते, सञ्चरन्ति सञ्चरन्तु। नोऽस्माकं 
रथिनो जयन्तु, त्वत्रसादादिति शेषः । 
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शुक्लयजुर्वेदसहिता [ अ० २९ 


अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र परमेश्वर, अमूः सावि तु नाहे ns 
कोतँनसम्बद्धो वाद्यविशेषः, केतुमत्‌ प्रज्ञानवात्र, लिङ्गव्यत्ययः, जितं ल वदतु । इमा 
अस्मज्ज्ञानवैराग्यादिसेताः प्रत्यावतंय जयं प्रापय्य प्रत्यानय । किञ्च, नोऽस्माकं न उ : सञ्चरन्तु। 
कीहशाः ? अश्वपर्णा अश्वपतताः । किञ्चास्माकं रथिनो रथस्था ड्‌व युद्धे जयन्तु जयं प्राप्नुवन्तु ॥ र 

दयानन्दस्तु¬ है इन्द्र, त्वम मुराऽज इमाः केतुमत्‌ प्रत्यावत॑य । यथा ुन्दुभिर्वावदीति, तथा उश्‍वपर्णा: 
सञ्चरन्ति । येऽस्माकं रथिनो नरः शत्रुनु जयन्तु, ते सत्कृताः स्युः इति, तदपि यक्किञ्चितु, ‘केतुमत्‌’ इत्यस्य 
सेना इति पदेन सम्बन्धविप्रकर्षात्‌, मूळे सेनापदाभावाच्च, दुन्दुभिर्वावदीतीत्यस्य राना । अश्वपर्णा 
अश्वानां पर्णानि पालनानि यासु ता इत्यप्यसञ्चतस्‌, सेनानामशवपालनस्थलत्वासिद्धेः । अश्वशालासु पालन- 
मश्वानां भवति न सेनासु, सेनासु च युद्धाथंमश्वानां स्थितिः ॥ ५७ ॥ | 


आग्नेय; कण्णयींवः सारस्वती मेषी बश्चुः सौम्यः पौष्णः श्यामः शितिपष्ठो बांहेस्पत्यः 
ए कट का न SF ड = [७० | . थर I ६ 
शिल्पो वइवदेव ऐनो$रुणो मारुतः कल्माष ऐन्ट्राग्न! सहि तोऽधो रामः सावित्रो वारणः 
कष्ण एकशितिपात्‌ पेत्वः ॥ ५८ ॥ 
< १ 


मन्त्रार्थ - कृष्णग्रीव पशु का देवता अग्नि है । मेषी की देवता सरस्वती, पिंगल वर्ण पशु का देवता सोम, कुष्ण- 
वर्ण पश का देवता पूषा, श्यामपृष्ठ पशु का देवता बृहस्पति, विचित्र वर्ण पशु के देवता विश्वेदेव, रक्तवणं पशु का देवता 
इन्द्र, कर्बुरवर्ण पशु के देवता मरुद्गण, दृढांग पशु के देवता इन्द्राग्नी, अधोदेश में श्वेत वर्ण के पशु के देवता सविता, 
एक श्वेत पाद वाले और अन्यत्र कृष्णवर्ण वेगवान्‌ पशु के देवता वरुण हैं ॥ ५८ ॥ 


आग्नेय: कृष्णग्रीव इति श्रुतिरा अध्यायपरिसमाप्तेः, 'े त्वेवेते एकादशिन्यावालभेत' ( श० १३।५।१।३ ) 
इति श्रुतिरश्रमेघे पठिता। ` तयोरेकादशिन्योः पशवस्तद्देवताश्व कण्डिकाइृयेनोच्यन्ते । तेनेमानि 
ब्राह्मणानि द्रव्यदेवताप्रतिपादकानि, न तु मन्त्राः। कृष्णग्रीवः कृष्णा ग्रीवा यस्य सः पशुराम्नेयोऽग्निदेवत्यः । 
मेषी सारस्वती । बभ्रुः पिङ्गलवर्णः पशुः सोम्यः सोमदेवत्यः । श्यामः पौष्णः कृष्णवर्णः पशुः पूपदेवत्यः । 
शितिपृष्ठः शिति श्यामं पृष्ठं यस्य सः, बाहुस्पत्यो वृहृस्पतिदेवत्यः । शिल्पो विचित्रवर्णो वैश्वदेवः, विश्वेदेवः 
देवत्यः । अरुणो रक्त ऐन्द्र इन््रदेवत्यः कर्तमाषः कर्बुरो मारुतो मरुद्देवत्यः । संहितो इढाङ्ग ऐन्द्रारन इन्द्राग्नि- 
देवत्यः । अधोरामोऽध्रोदेशे शवेतः सावित्र सवितृदेवत्यः। “रामा योषा हिङ्कुनद्योः क्लीवं वास्तूककुष्ठयोः। ता 
राघवे च वरुणे रैणुकेये हलायुधे ॥ हये च पशुभेदे च त्रिषु चारौ सितेऽसिते ॥' ( ११० २६-२७ ) इति मान्तवगें 
मेदिनी । एकशितिपाद्‌ एकः शितिः शवेतः पादो यस्य सः, एकपादे श्वैत्यम्‌, अन्यत्र इष्णत्वस्‌, पेत्वः 
पततशीलो वेगवान्‌ पशुः, वारुणो वरुणदेवत्यः | एवमेकादश पशवः। 


अध्यात्मपक्षे- सार्वात्म्यप्रदशंनपराणि वाक्यानि । कृष्णग्रीवः पशुस्तेन समहंणीया देवता च ब्रह्मैव 
बेदितव्यस्‌, सबै खल्वि्द ब्रह्म’ ( छा० ३।१४।१ ) इतिश्रुतेः, “सवं तं परादाद्यऽनयतरात्मनः सर्व वेद! ( वृ० 
४।५।७ ) इति च। एवमेव सारस्वती मेषीत्यादिकमपि व्याख्येयम्‌ । न 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, यूयं य आग्नेयः स कृष्णग्रीवः, या सारस्वती सा मेषी, यः सौम्यः स बु: 
य एकशितिपात्‌ पेत्वः कृष्ण: स वारुणश्चेत्येतान्‌ बिजानीत' इति, तदपि यत्किश्चितु, व्यभिचारान्तिमूलत्वाच्च, 
यो$ग्निगुणक: स कृष्णग्रीवो भवतीत्यस्य निमूंलत्वात्‌, अस्निगुणयुक्तेषु मनुष्यादिषु ङष्णग्रीवत्वाद्यदशंतात्‌ । 


३०० 
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म०५ ८-६० ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ३०१ 


पेत्वो वारण इत्यपि निर्मूलम्‌ । सिद्धान्ते तु ब्राह्मणवाक्यवलात्‌ क्रणग्रीवस्याजपशो राग्नेयत्वं 
सिद्धस्‌ । वचनबलादेव ताहृशेन पशुनाग्नेयेजनस्‌ ॥ ५८॥ 


अग्नयेऽनीकवते रोहिंता्ञिरनड्वानधोरामो सावित्रौ पोषणो रजतनाभी वैश्वदेवो 
पिशज्ञों तूपरौ मारतः कल्माष आग्नेयः कण्णोऽजः सारस्वती मेषी वारुण: पेत्व॑ः ॥ ५९ ॥ 


मन्त्राथं--रक्ततिलक वाला वृषभ सेना वाले अग्नि के निमित्त है। अधोमाग में श्वेत दो पशु सविता देवता के, 
रजतवर्ण नाभि वाले दो पशु पूषा देवता के, पोत और बिना सींग के दो पशु विद्वेदेव देत्रताओं के, कर्बुरवणं पशु 
मरुद्गणों के, झ्यामत्रणं मेष अग्नि देवता के, मेषी सरस्वती देवता के और वेगवान्‌ पशु वरुण देवता के निमित्त 
कल्पित हैं ॥ ५९॥ र 

द्वितीयैकादशिनीपशून्‌ देवांश्चाह--रोहिताञ्जिः रोहितो रक्तोर्शञ्जस्तिलको यस्यासौ, अनड्वानु 
ऋषभोऽनीकवतेऽनीकं मुखं सैन्यं वा यस्यास्ति सो$नीकवान्‌, तस्मै अनये नियोज्यः । अधोरामौ अधोभागे 
शवेतौ द्वौ पशू सावित्रौ सवितृदेवत्यौ । रजतनाभी रजतवद्‌ रजतवर्णा नाभियंयोस्तौ पौष्णौ पूषदेवत्यौ । पिशङ्गौ 
पीतौ तूपरो निःश्य जौ वैश्वदेवौ विश्वदेवदेवत्यौ । कल्माषः कर्बुरो मार्तो मर्द्देवत्यः। कृष्णः श्यामोऽजश्छाग 
आग्नेयोऽग्निदेवत्यः । सारस्वती सरस्वतीदेवत्या मेषी । पेत्वो वेगवान्‌ वारुणो वरुणदेवत्यः । 

अध्यात्मपक्षे-रोहिताञ्जिरनड्बाच्‌ तेन यजनीयोऽनीकवातर्निश्च परब्नह्म॑वः तद्विकारत्वात्‌। एवः 
मन्यदप्यूह्यमु । ७ 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, अनीकवतेऽनये रोहिताञ्जिरनड्वानु सावित्रावधोरामौ”"वारुणः पेत्व- 
श्चास्ति, तान्‌ यथागुणं प्रयोजय’ इति, तदपि यत्किब्ितु, असम्बद्धत्वादेव, सेनापतये रक्तानुड्ह उपयोगायोगात्‌ । 
न च कृषिकार्याथ तदिति वाच्यम्‌, रोहितादिविशेषणस्य वैयर्थ्यापातात्‌, निर्मूलत्वाच ॥ ५९॥ 


अग्नयें गायत्राय त्रिवृते राथन्तरायाषष्टाकंपाल इन्द्रीय त्रेष्ट भाय पञ्चदशाय बाहेतायै- 
कादशकपालो विश्वेभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्यः सप्तदशोभ्यों वैरूपेभ्यो द्वादशकयालो सित्रा- 
वरुणाभ्यामानुष्दुभाभ्यामेक वि((शाभ्याँ_ वैराजाभ्याँ पयस्या बृहस्पतये पाङ्क्तौय त्रिणवाय 
शाक्वरायं चरुः संवित्र ओ षगहाय त्रयस्त्रिएश्ञायं रैवताय द्वादशकपालः प्राजापत्यः 
श्वररदित्ये विष्णपत्न्यै चर्रग्नयें वैश्वानराय दवादंशकपालोऽनमत्या अष्टाकपालः ॥ ६० ॥ 
ऊनत्िश्ञोऽध्यायः ॥ है 


मन्त्रार्थ - गायत्री से, त्रिवृत्‌ सोम से और रथन्तर साम से स्तुत अग्नि के लिये अष्टाकपाल में संस्कृत पुरोडाश 
देना चाहिये । त्रिष्टुप्‌ से, पंचदश स्तोम से और बृहत्‌ साम से स्तुत इन्द्र के लिये एकादशकपाल में संस्कृत बुरोडाश 
देना चाहिये । जगती छन्द से, सप्तदश स्तोम से और वैरूप साम से स्तुत विद्वेदेव देवताओं को द्वादशकपाल में संस्कृत 
पुरोडाश देना चाहिये । अनुष्टुप्‌ छन्द से, एकविश स्तोम से और वैराज साम से स्तुत मित्रावरुण देवताओं को दुरघ में 
श्युल चरु अपित करना चाहिये । पंक्ति छन्द से, त्रिणव स्तोम से और शाक्वर साम से स्तुत बृहस्पति के लिये चरु देना 
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३०२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ ० २९ 


चाहिये । उष्णिक छन्द से, त्रय॒स्त्रिश स्तोम से और रैवत साम से स्तुत सविता अथवा शिव के निमित्त द्वादशकपाल ब 
संस्कृत पुरोडाश देना चाहिये । प्रजापति देता और विष्णुपत्नी अदिति के लिये चह अपित करना चाहिये । वैश्वानर 
अग्नि के लिये द्वादशकपाल में संस्कृत चरु और अनुमति देवी के लिये अष्टाकपाल में संस्कृत पुरोडाश अपित करना 


चाहिये ॥ ६० ॥ 

'अथाग्नीषोमीयस्य पशुपुरोडाशमनुदिशामवेष्टीनिवंपति' ( श० ९।४।२।१० ) इत्युपक्रम्य 'तदाहुदंश- 
हविषमेबैतामिष्टि निर्वपेतर ( श० ९।४।३।११ ) इति श्रुतौ दशहविष्कावेष्टिसं्ञेष्टि श्रुता । तस्या देवता हवीषि 
चाह--अग्नय इत्यादि । इमानि ब्राह्मणानि, न मन्त्राः । अग्नयेऽष्टादशकपालः पुरोडाशः कार्यः । अष्टासु कपालेषु 
संस्कृतः पुरोडाशोऽष्टाकपालः । 'तद्धितार्थो्तरपदसमाहारे च' ( पा० सु० २।१।५१ ) इति समासः। 'अष्टनः 
कपाछे हृविषि' ( पा० सू० ६।३।४६, वा० २ ) इत्यष्टन आत्वे रूपस्‌। कथम्भुतायाग्नये ? गायत्राय गायत्र्या 
स्तुताय राथन्तराय रथन्तरसाम्ना स्तुताय । इन्द्राय एकादशकपालः पुरोडाशः कार्ये: । समासः पुवेवत्‌ । 
कीहृशायेन्द्राय ? त्रैष्टुभाय त्रिष्टुभा स्तुताय पञ्चदशाय पन्चदशस्तोमस्तुताय वाहँताय वृहत्सामस्तुताय । 
विश्वेभ्यो देवेभ्यो द्वादशकपालः पुरोडाशः कायं: । कीदृशेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यः ? जागतेभ्यो जगत्या स्तुतेभ्यः 
सप्तदशेभ्यः सप्तदशस्तोमस्तुतेभ्यो वैरूपेभ्यो वैरूपसामस्तुतेभ्यः। मित्रावरुणाभ्यां पयस्या पयसि श्रितश्चरुः 
कार्यः । कीहृशाभ्यां मित्रावरुणाभ्याम्‌ ? आनुष्टुभाभ्यास्‌ अनुष्टुभा स्तुताभ्याम्‌ एकरविशाभ्याम्‌ एकविशस्तोम- 
सुताभ्यां वैराजाभ्यां वैराजसामस्तुताभ्यासु। वृहस्पतये चरुः कार्य: । कीदृशाय बृहस्पतये ? पाङ्क्ताय 
पङ्क्तिच्छन्दसा स्तुताय त्रिणवाय त्रिणवस्तोमस्तुताय शाक्वराय शाक्वरसामस्तुताय । सवित्रे द्वादशकपालः 
पुरोडाशः कार्य: । कीदृशाय सवित्रे ? औष्णिहाय उष्णिदीछन्दसा स्तुताय त्रयस्त्रिशाय त्रयस्त्रिशस्तोमस्तुताय 
रवताय रेवतसामस्तुताय। एवं छन्दःस्तोमसहितान्‌ षड्देवानभिधाय चतुरः केवलानाह- प्राजापत्यश्चरुः, 
ग्रजापतिदेवत्यश्चरः कार्य: । विष्णुपल्यै अदित्यै चरुरेव । वेश्वानराय वँश्वानरगुणविशिष्टायाग्नये द्वादशकपालः 
पुरोडाशः कार्यः । अनुमत्यै देवतायै अष्टाकपालः पुरोडाशः कार्यः । दशहविषावेष्टेदवता हवींप्यप्यश्वमेधोपयोगिः 
त्वादुक्तानि, 'समिद्धो अञ्जन्‌? इत्याश्वमेधिकोऽध्याय इत्यनुक्रमण्यां कात्यायनोक्तेः । 

अध्यात्मपक्षे-छन्दःस्तोमसामसहिता देवास्तदुपथुक्तानि द्रव्याणि केवला देवा द्रव्याणि च ब्रह्मात्मका- 
त्येव, तद्विवतंत्वात्‌ । 

__ वयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, युष्माभिस्त्रिवृते राथन्तराय गायत्रायानयेऽष्टाकपालः पञ्चदशाय त्रैष्टुभाय 
बाहु *““”अनुमत्या अष्टाकपालश्च निर्मातव्यः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, वैदिकपदार्थ- 
ज्ञानशुत्यत्वात्‌ । च यत्तु गायत्र्यादिच्छन्दोविज्ञापिताय, त्रिवृते यस्त्रिभिः सत्त्वरजस्तमोगुणेयुक्तस्तस्मे, राथन्तराय 
यो रथ: समुद्रादीस्तरति तस्मै पावकायाष्टाकपाछः पुरोडाश इत्यादिव्याख्यानम्‌, तदपि बालभाषितं मूर्खजन- 
अतारण वा, त्रिवृदादिस्तोमानां रथन्तरादिसाम्नां ब्राह्मणग्रन्थेषु लक्षितत्वात्‌ । निवृद्गतत्रिशब्दश्रवणेन त्रयाणां 
गुणानां कल्पनं निर्मूलमेव यथा घटपदेन चेष्टामात्राथंग्रहणम्‌, पङ्कजशब्देन पङ्कुजनिकतृष्वेन कुमुदादिग्रहणम्‌, 
व्याघ्रपदेन विशेषेण आसमन्ताद्‌ घ्राणकतृत्वेन ्रसिद्धार्थातिरिक्तग्रहणस्‌, तद्वत्‌ ॥ ६० ॥ 


इति श्रीशुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदाथपारिजातभाष्यमण्डिताय'म्‌ 
अनत्रिशौष्ध्यायः ॥ 
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त्रिशोऽध्यायः 


देव सवितः प्रसव यज्ञं प्रसव यज्ञपाँत भर्गाय । दिव्यो गन्धर्व: केतप्‌ः केत नः पुनातु 
बाचस्पतिर्वाच नः स्वदतु ॥ १ ॥ 


सन्त्रार्थे- हे सबके प्रेरक सविता देव, आप यज्ञ को प्रेरित करें, यजमान को भी सौभाग्य के निमित्त प्रेरित 
करें । स्वगं में स्थित, दूसरे के चित्त में वर्तमान ज्ञान का शोधन करने वाले, वाणो को घारण करने वाले सविता देवता 
हमारे चित्तवर्ती ज्ञान को ब्रह्मज्ञान से पवित्र करें वाणी के पति सबिता देव हमारी वाणी को मधुरता से भर दें, हमारी 
बाणी उन्हें भली लगे ॥ १॥। 


अत्राध्याये पञ्चमी कण्डिकामारभ्य यावदध्यायसमासि ब्राह्मणम्‌, मन्त्रधर्मेण पठ्यमानम्‌। हे देव 
सवितः, यज्ञं प्रसुव प्रकर्षेण प्रेरय, यज्ञपति यजमानं च भगाय सौभाग्याय प्रसुव । किख, दिव्यो दिवि भवः 
स्वर्गस्थः, केतपुः केतं परचित्त वतमानं ज्ञानं पुनाति शोधयतीति ताहशः, गन्धर्वो गां वाचं धारयतीति गन्धर्व: 
सविता, नोऽस्माकं केतं चित्तवति विज्ञानं पुनातु अनात्मन्गिराकरणब्रह्माभिव्यञ्जनेन शोधयतु। वाचस्पतिः, वाचो 
वाण्याः पतिः सविता नोऽस्मदीयां वाचं स्वदतु स्वादयतु, अस्मदुक्ता वाक्‌ तस्मै रोचतामित्यर्थः। अन्यद्‌ 
यद्वक्तव्यं तदेकादशे सप्तम्यां कण्डिकायामुक्तम्‌ । 

'इत उत्तरं पुरुषमेधः । द्वावध्यायौ नारायणः पुरुषोऽपश्यत्‌। ब्राह्मणराजन्ययोरतिष्ठाकामयोः पुरुषः 
मेधसंज्ञको यज्ञो भवति । सर्वभूतान्यतिक्रम्य स्थानमतिष्ठा । चैत्रशुक्लद्वादश्यामारम्भः। अत्र त्रयोविशतिर्दीक्षा 
भवन्ति, द्वादशोपदसः, पन्च सुत्या इति चत्वारिशहिनेः सिद्धयति । अत्र यूपैकादशिनी भवति । एकादशास्नीषो- 
मीयाः पशवो भवन्ति । तेषां च प्रतियूपं मध्यमे वा यूपे यथेच्छं नियोजनम्‌ । आज्येन सकृदगृहीतेन देव सवितरिति 
्रत्यूचं तिस्र आहुतीराहवनीये जुहोति’ इति महीधराचायं: ॥ १॥ 


तत्सवितुर्वरण्य भगो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदर्यात्‌ ॥ २॥ 
मन्त्रार्थ--उस सबके प्रकाशक और प्रेरक आदित्यान्तगंत पुरुषख्प ब्रह्म का जो सभी के द्वारा प्रार्थनीय पाप- 
नाशक तेज है, उसका हम ध्यान करते हँ । वह सविता देवता हमारी त्रुद्धि को सत्कर्मानुष्ठान को प्रेरणा दे ॥ २॥ 


ततु तस्य देवस्य द्योतनात्मकस्य सवितुः प्रेरकस्यान्तर्यामिणो हिरण्यगर्भोपाध्यवच्छिन्तस्यादित्यान्तगंत- 
पुरुषस्य वा ब्रह्मणो वरेण्यं वरणीयं सवंप्राणिपरप्रेमास्पदं सवंसम्भजनीयं भगः सर्वपापानां सवंसंसारस्य च 
भजंनसमथ॑ तेजः स्वरूपभूतं सत्यज्चानानन्दलक्षणं तेजो वयं धीमहि ध्यायामः। तस्य कस्य ? यः सविता 
नोऽस्माकं धियो बुद्धीः कर्माणि वा प्रचोदयात्‌ प्रकर्षेण प्रेरयति, सत्कर्मानुष्ठानायेति शेषः। अन्यद्‌ यद्वक्तव्यं 
ततु तृतीये पञ्चत्रिश्याँ कण्डिकायामुक्तम्‌ ॥ २॥ 


` विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्त॒ आसंव ॥ ३ ॥ 
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मन्त्रार्थ--हे सूये भगवन्‌, अथवा नाना प्रकार के अवतारों से क्रीइनशोल विष्णुदेव, आप सारे पापों को हमसे 


३०४ 


दूर करें। जो कल्याण है, शुभ हैं, वह हमें प्राप्त करावं ॥ ३ ॥ 
हे देव सवितः ! विश्वानि सर्वाणि दुरितानि पातकानि परासुव पराञ्चि गमय, दूरे गमय । यच्च भद्रं कल्याणं 
तन्तोऽस्मानु प्रति आसुव आगमय । 
अध्यात्मपक्षे-हे देव ! 
तत्कार्याणि च परासुव ्रह्मात्मसाक्षात्कारसम्पादनेन 


तन्नोऽस्मान्‌ प्रति आसुव आगमय प्रापय । 
दयानन्दस्तु- है देव सवितः, त्वमस्मद्विश्वानि दुरितानि परासुव । यद्‌ भद्रं तन्न आसुव जनय' इति, 
तत्त॒ नासङ्गतम्‌, किन्तु यत्‌ देव उत्तमगुगकमंस्वभावसवितः ! उत्तमग्रगकमंस्वभावेषु प्रेरक” इत्यादिकम्‌, तत्त 


सवाभ्यूहितमात्रम्‌, धात्वर्थाननुरोधात्‌ ॥ ३ ॥ 
~ श 
विभक्तार॑ हवामहे वसोदिचत्रस्य राधसः । सवितार नचक्षंसम्‌ ॥ ४ ॥ 


द्योतमान सवितः, सर्वंप्रेरकान्तर्यामिनु, विश्वानि सर्वाणि दुरितान्यज्ञानं 
म्पादनेन अपगमय । यच्च भद्रं भन्दनीयं कल्याणं ब्रह्मात्मकं वा वस्तु 


मन्त्राथं--हम भक्तगण नाना प्रकार के धन ओर योगधन वो विभक्त कर देने वाले, अन्तर्यामी, सबके प्रेरक 


परमात्मा का आह्वान करते हैं. ॥ ४ ॥ ह 

वयं सवितारं विश्वस्य प्रसवितारं हवामहे आह्वयामः । कथम्भूतं सवितारम्‌ ? वसोर्वासयितुः, तथा 
चित्रस्य नानाविधस्य विलक्षणस्य वा राधसो धनस्य आयुषो वा विभक्तारं विभज्य कर्मानुसारं दातार नृचक्षसं 
नृणां प्राणिनां चक्षसं द्रष्टारम्‌ । ये नरो यथा क्रूरया सौम्यया अनुग्राहिकया वा दृष्ट्या बुद्धया वा द्रप्टव्यास्तां- 
स्तथा पश्यति । 

अध्यात्मपक्षे -चित्रस्य विलक्षणस्य आश्चयंरूपस्य सर्वातिशायिनो ज्ञानविज्ञानलक्षणस्य वसोरज्ञाना- 
च्छादकस्य राधसो धनस्य आयुषो वा कर्मानुसारं यथायोग्यं विभज्य दातारं नृचक्षसं सवंप्राणिसाक्षिणं सवितारं 
सवंप्रपश्चस्योत्पादयितारं हवामहे आह्वयामः । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यं वसोश्चित्रस्य राधसो विभक्तारं सवितारं नृचक्षसं वयं हवामहे, तं 
यूयमप्याह्वयत' इति, तदपि यत्किश्नित्‌, सम्बोधनस्य निर्मूलत्वात्‌, हवामहे प्रशंसेमेत्यस्यापि निमूंलत्वात्‌ ॥ ४॥ 


ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो वेद्यं तपसे भत्रे तभ॑से तस्करं नारकाय 
वोरहणं पाप्मने क्लोबमांक्रयायां अयोगं कामाय पुकषचळूमतिक्रष्टाय मागधम्‌ ॥ ५ ॥ 


मन्त्रार्थं - नारायण पुरुष की स्तुति करने के बाद प्रस्तुत मन्त्र में पुरुषमेध के पशु और देवताओं का उल्लेख है । 
ये सब पशु य्ञान्त में छोड़ दिये जाते हँ । इस पुरुषमेघ यज्ञ में ब्रह्म के लिये ब्राह्मण को, क्षत्र के लिये राजन्य को, 
मरुद्गणों के लिये वैश्य को, तप के लिये शुद्र को, तम के लिये स्तेन को, नारक के लिये नष्टारिन अथवा शूर को, पाप 
के लिये नपुंसक को, आक्रया देवता के लिये अयोगू को, काम के लिये व्यभिचारिणी को और अतिक्रृष्ट के लिये मागघ को 
नियुक्त किया गया है ॥ ५ ॥ F ih 
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अतः परं पुर्षमेधीयाः पशव आ अध्यायसमाप्तेरुच्यन्ते। प्रतियूपमेकैकमेकादशिनं नियुज्य ब्राह्मणा- 
दीनण्टचत्वारिशत्संख्याकान्‌ पुछ्यान्‌ प्रकामोद्याय सदमित्यन्तानग्निष्टे यूपे नियुनक्ति। इतरेषु यूपेषु 
एकादशैकादश पुरुषान्‌ वर्णायानुरुधमित्यादीस्नियुनक्ति । ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌। तत्र ब्रह्मणे ब्रहादेवतामै ब्राह्मणं 
पुरुषं जष्टं नियुनज्मीत्यग्निष्टे ब्राह्मणं प्रथमं नियुनक्ति । एवमग्ने सर्वेषां यूप एव बन्धनम्‌ । अत्र चतुथ्येत्तं 
देवतापदं द्वितीयान्तं पुरुषपदं बोद्धव्यम्‌ । क्षत्राय देवाय राजन्यं क्षत्रियत्वजातिविशिष्टं पुरुष जुष्टम्‌, मरुद्धायो 
देवेभ्यो वैश्यं वैश्यत्वजातिविशिष्टं पुरुषम्‌, तपसे देवाय शुदरत्वजातिविशिष्टं पुर्षम्‌, तमसे तमोऽधिप्ठातृदेवाय 
तस्करं स्तेनस्‌, नारकाय देवाय वीरहणं नष्टाग्नि पुरुषं शुरं वा, पाप्मने देवाय क्लीबं नपुंसकस्‌, आक्रयायै 
देवाय अथोगूमयसो गन्तारम्‌, कामाय देवाय पुंश्रलूं व्यभिचारिणीम्‌, अतिक्रुष्टाय मागधं मगधदेशजं 
क्षत्रियायां वैश्यपुंसो जातं वा, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे- ब्रह्मादयो देवास्तेषां यजनसाधनभूता ब्राह्मणादयः पुरुषाश्च ब्रह्मरूपा एव, 
तज्जलानत्वात्‌ । 


दयानन्दस्तु -हे परमेश्वर राजन्‌ वा, त्वमत्र ब्रह्मणे वेदेश्वरज्ञानप्रचाराय ब्राह्मणं वेदेश्वरविदम्‌, क्षेत्राय 
राज्याय पालनाय वा राजन्यं राजपुरुषम्‌, मरुद्भ्यः पश्वादिभ्यः प्रजाभ्यो वैश्यं विक्षु प्रजासु भवम्‌, तपसे 
सत्तापजभ्याय सेवनाय शुद्रं सेवकं शुद्धिकरं सर्वतो जनय । तमसेऽन्धकाराय तस्करं चोरम्‌, नारकाय दुःखबन्धने 
भवाय कारागाराय वा वीरहणं यो वीरान हन्ति तस्‌, पाप्मने पापाचरणाय क्लीबम्‌, आक्रयायै आक्रमन्ति 
प्राणिनो यस्यां तस्यै हिसायै प्रवतंमानमयोगुमयसा शुस्त्रविशेषेण सह गन्तारम्‌, कामाय विषयसेवनाय प्रवृत्ता 
पुश्रलूं युवभिः सह चलचित्ताम्‌, अतिक्रुष्टाय अत्यन्तनिन्दनाय प्रवतंकं मागधं नृशंसं दूरे गमय’ इति, तदपि 
यत्किब्रित्‌, निर्मूंलाध्याहारमूलकत्वात्‌, ब्रह्मपदस्य वेदेश्वरार्थत्वे सत्यपि तप््रचारार्थंताया निमूंलत्वाच्च । वेदेश्वर- 
विदुत्पततिश्रार्थनमपि निमूलम्‌, मन्त्रबाह्मत्वात्‌ । क्षत्रपदमपि न राज्यपरम्‌, प्रमाणशून्यत्वात्‌। मरुत्पदस्य 
प्रजाथंता, वैश्यपदस्य विक्षु प्रसिद्धता च निमूंलैव । 'तपसे' इत्यनेन दुःखोत्पन्नम्‌, शूद्रपदेन शुद्धिकारक इत्यपि 
निर्मूलम्‌ । अन्धकाराय प्रत्तमित्थध्याहारोऽपि निमूंछ एव । नरकाय कारागाराथेत्यपि निर्मूलम्‌ । पाप्मने क्लीवं 
पापाचरणाय प्रकृत्तं क्छीबमित्युकतेव्यंथवात्‌ । हिंसायै प्रदृत्तमयसा शस्त्रबिशेषेण प्रवृत्तं दुरे गमयेत्यादिकमपि 
निमूल्म्‌, मन्त्रबाह्यत्वातु । एवमन्यदप्यरह्मस् ॥ ५ ॥ 


३०५ 


शेलषं ° ये 0 ्सायं he ° || 
नत्ताय॑ सतं गोताय A धर्माय सथाचरं नरिष्ठांये भीमलं नर्माय रभ हसाय 
2 प्र र Rs HS > | ° च्य 
कारिंमानन्दाय॑ स्त्रीषखं प्रमदे कुमारीपत्रं मेघाय रथकारं धैर्याय तक्षाणम्‌ ॥ ६॥ 


मस्त्रार्थ-नृत्त के लिये सूत को, गीत के लिये नट को, धर्मे के लिये शैलूष को, नरिष्ठ देवता के लिये भयंकर 
पुरुष को, नमं के लिये वाचाल को, हस के लिये कारी को, आनन्द के लिये स्त्री के सखा कों, प्रमद के लिये कानीन 
को, मेधा के लिये रथकार को और धैय के लिये सूत्रधार को नियुक्त किया गया है ॥ ६ ॥ 

नृत्ताय नृत्याधिष्ठातृदेवाय सूतं बराह्मण्यां क्षत्रियाज्जातं पुरुषं जुष्टं रचितम्‌, गीताय गीताधिष्ठात्रे देवाय 
शेलुषं नटम्‌ । धर्माय देवाय सभाचरं सभायां चरतीति सभाच रस्तम्‌, नरिष्ठायै देवतायै भीमलं भयङ्करं पुरुषस्‌, 
नर्माय देवाय रेभं शब्दकर्तारं वाचाटम्‌, हसाय देवाय कारि करोतीत्येवंशीरं कारणविशिष्टम्‌, हसनाय देवाय 
हसेनकारणविशिष्टम्‌, आनन्दाय देवाय स्त्रीषखं स्त्रियाः सखायम्‌, प्रमदे भ्रमदाधिष्ठात्रे देवाय कुमारीपुत्र 

„३९ व 
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कानीनम्‌, मेधायै रयक्रारं माहिष्येण करण्यां जातम्‌, धैर्याय तक्षाणं ` तक्षणक्रियाकर्तारं सुत्रधारं वर्घंकिम्‌, जुष्टं 
नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे--पूर्ववद्‌ व्याख्यानसु । 

दयानन्दस्तु नृत्ताय सुतं गीताय शैलूषं धर्माय सभाचर र्माय रेभं काव्पतायै स्तोतारम्‌ आनन्दाय 
स्त्रीषख मेधायै रथकारं धैर्याय तक्षागमासुव। तरिष्ठायै भीमं हसाय कारि प्रमदे कुमारीपुत्र परासुव? इति, 
तदपि यत्क्रिञ्चित्‌, अध्याहाराणां निर्मूलत्वात्‌ । अतिशयिता दुष्टा नरा सन्ति यस्यां तस्ये प्रवृत्त मित्यप्यस ङ्गम्‌, 
नि्मूलत्वात्‌ । त च सुतो नृत्योपयोगी, तस्य वंशगौरवस्तोतृत्वात्‌। : त च -शॅलूषशब्दस्य गाथनमर्थो भवति, 
निर्मूलत्वात्‌ । न च धर्मशब्दस्य धर्माचरणमर्थ:॥ न वा तत्र सभाचारिणः कोऽप्युपयोगः। न च मेधायै 
रथकारस्योपयोगः, किन्तु रथकरणाय मेधाया उपयोगो भवति । 'त.वा ध्याय तक्ष् उपयोगः, कथञ्चिद्‌ 
धैयस्येव तक्षण उपयोगात्‌, तस्मात्‌ प्रमादे प्रवत्तं कुमारीपुत्रं परासुवेतयुकत्याऽच्येषां तत्र प्रवृत्ते रिष्टापत्तेः । 
एतस्मात्‌ सिद्धान्तसम्मतमेव व्याख्यानं युक्‍तसु ॥ ६ ॥ 


० ७ ० [se ॥ ड 
तप॑से कोलालं मायायें कर्मार! रूपार्य 'सणिकार१ शुभे वप शरव्याया इषकार"! 
हेत्यै ध॑नुष्कारं कर्णे ज्याकारं दिष्टायं ` रज्जुसजं मत्यवे-सूगयुसन्त॑काय इवनिन॑म्‌ ॥ ७ ॥ 


मन्त्रार्थ- तप के लिये कुलालपुत्र को, माया के लिये लोहकार को, रूप के लिये मणिकार को, शुभ के लिये 
बीजवसा ( किसान ) को, शरव्या के लिये बाणकर्ता को, हेति के लिये धनुष्कर्ता को, कमं के लिये ज्याकर्ता को, दिष्ट 
के लिये रज्जुस्रष्टा को, मृत्यु के लिये मुगग्राही को और अन्तक के लिये शवानपाल को नियुक्त किया गया हैं ॥ ७॥ 


तपसे तपोदेवतायै कौलालं कुलाळापत्यम्‌, मायायै मायादेवतायै कर्मारं लोहकारमु, रूपाय रूपाभिमानि- 
देवतायै मणिकारं रत्नपरिष्कर्तारमु, शुभे शुभाय देवाय वपं बीजवप्तारम्‌, शरव्यायै छक्ष्याधिष्ठातृदेवताये इषुकार 
बाणकर्तारम्‌, हेत्यै शस्त्राधिष्ठातृदेवताथै धनुष्कारं चापनिर्मातारम्‌,' कमंणे क्रियाधिष्ठातृदेवतायै ज्याकारं 
प्रत्यव्वनकर्तारमु, दिष्टाय भागधेयदेवताथै रज्जुसज॑ रज्जुनिर्मातारम्‌, मृत्यवे मृत्युदेवतायै मृगयुं मृगग्राहिणम्‌, 
अन्तकाय देवाय श्वनिनं शुनो नेतारं जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 


अध्यात्मपक्षे -पुर्वंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


दयानन्दस्तु--हे जगदीश नरेश वा, त्वं तपसे कौलालं मायायै कर्मारं यः कर्माण्यळङ्कुरोति तं रूपाय 
मणिकारं शुभे वपं शरव्यायै इषुकारं हेत्यै धनुष्कारं कमंणे .ज्याकारं दिष्टाय रज्जुसजंमासुव । मृत्यवे मृगयुः 
मन्तकाय श्वनिनं परासुव’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, असङ्गतेः। नहि तापाय कुलालपुत्रसृष्टिः, तस्यानुद्देश्यत्वात्‌ । 
नहि मायायै प्रज्ञायै कर्मारो भवति, प्रज्ञया कर्मारत्वसम्भवात्‌। न च रूपशब्दस्य रूपनिर्मापकोऽ्थः, प्रमाणः 
शुत्यत्वात्‌ । शुभे शुभाचरणमित्यप्यनथंः, निर्मूलत्वात्‌ । न च तत्र तपस्योपयोगः, कृषीबळानामशुभाचरणत्वः | 


स्यापि सम्भवात्‌ । यो वपति क्षेत्राणि कृषीबल इवविद्यादिशुभगुणानित्यपि यस्किङ्नित्‌, निर्मूलत्वात्‌ । शरण्यायै 


शरति्माणायेत्यपि न सङ्गतम्‌, निमूँलत्वात्‌ । न वा वञ्रादिनिर्माणाय धनुष्कार उपयुज्यते, न वा क्रियासामान्यं 
सिद्धये ज्याकारोपयोगः, प्रत्यश्चाकारस्य तच्चिर्माण एवोपयोगात्‌ ॥ ७॥ 
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० ८ ] वेदार्यपारिजातभाष्यसहिता ३०७ 


ट 

नदीभ्यः पौज्चिष्ठसक्षीकाभ्यो नैषांदं पुरुषव्याघ्राय तदास आत 

7 e ¥ गोऽ ॥ हे स्‌ ये प्रयुग्भ्य 

उन्मत्त. सर्पदेवजनेभ्योऽपरतिपदमेभ्यः कितवमोयंतांया अकितवं पिजञाचेभ्यों विदलकारी 
याँतधानेश्यः इण्टकीकारीस्‌ ॥ ८॥ श क 


सस्त्राथ--नदियों के लिये पुल्कश की सन्तान को, ऋक्षीकों के लिये निषादपुत्र को, पुरुषठ्याघ के लिये उन्मत्त 
को, गन्धव और अप्सराओं के लिये सावित्रीपतित को, प्रयुगों के लिये उन्मत्त को, सपंदेवजनों के लिये विकल को 
अपों के लिये चूतकार को, ईयंता देवी के लिये अकितव को, पिशाचों के लिये वंशपात्रकारिणी को और यातुघानों के 
लिये कंटकी कर्म करने वाली को नियुक्त किया गया है ॥ ८ ॥ 


नदीभ्यो देवताभ्यः पौजिष्ट पुजिष्ठो$नत्यज: पुल्कसस्तदपत्यम्‌, ऋक्षीकाभ्यो नेषादं निषादपुत्रमु, पुरुषः 
व्याघ्राय दुमंदमुन्मत्तय्‌, गन्धर्वाप्सरोभ्यो व्रात्यं सावित्रीपतितम्‌, प्रयुगभ्य उन्मत्तम्‌, दीघंकालादिति शेषः, 
सपंदेवजनेभ्योऽप्रतिपदं प्रतिपद्यते झटिति जानातीति प्रतिपत्‌, न प्रतिपद्‌ अध्रतिपत्‌, तं ज्ञानविकलम्‌, अयेभ्यः 
शुभावहविधिदेवताभ्यः कितवं चूतकारम्‌, ईयंतायै ईते कम्पयतीति ईयंता, धातोयंगागमो$तचप्रत्ययश्न 
औगणादिकः, तस्यै अकितवम्‌ अदूतकारम्‌, पिशाचेभ्यो विदछकारीं वंशविदारिणीं वंशपात्रकारिणीम्‌, यातुधानेभ्यः 
कण्टकीकारीं केषुचिदपि कमंसु विघ्नकारिणीं जुष्टं नियुनज्मि । ङ 
अध्यात्मपक्षे - नदीभ्यस्तदधिष्ठत्रीभ्यो देवताभ्यः पुड्जिप्ठमन्त्यजपुत्रम्‌, ऋक्षी भल्लूकी तदधिष्ठात्रीभ्यो 
नैषादम्‌, पुरुषव्याघ्राय पुरुषों व्याघ्र इव पुरुषव्याघ्रस्तस्मै तदधिष्ठातृदेवाय दुमंदमुन्मत्तम्‌, सपंजनदेवेभ्योऽ- 
प्रतिपदं ज्ञानविकलम्‌, अथेभ्यः कितवम्‌, ईयंतायै अकितवम्‌, पिशाचेभ्यो विदलकारीं यातुधानेभ्यः कण्टकी- 
कारीम्‌-एते देवास्तद्यजनसाधनभुताश्च पुरुषा ब्रह्मरूपा एव, ब्रह्मकारणकत्वात्‌, देवबोधकपदानां विविधः 
व्याख्यासम्भवेऽपि प्रसिद्धेः प्राधान्यबोधनाय व्याख्यायामनाग्रहः। ड 
दयानन्दस्तु--हि जगदीश्वर, नृप वा,. नदीभ्यः सरिद्विनाशाय प्रवृत्तं पोञ्जिष्ठं पुकुसम, क्रक्षीकाभ्यो या 
ऋक्षा गतीः कुर्वंन्ति ताभ्यः प्रवृत्तं नैषादं निषादस्यः पुत्रस्‌, पुरुषव्याघ्राय व्याघ्र इव पुरुषस्तस्मै हितं दुमंदं 
दुष्टाभिमानम्‌, गन्धर्वाप्सरोभ्यः प्रवृत्तं ब्रात्यमसंस्कृतं प्रयुगभ्यो ये प्रयुञ्जतेः तेभ्यः प्रवृत्तमुन्मत्तं सपंदेवजनेभ्यो 
हितमप्रतिपदमनिश्चितबुद्धिमयेभ्योऽय्यन्ते प्राप्यन्ते पदार्थास्तेभ्यः प्रवृत्तं कितवम्‌, ईयंतायै प्रदृत्तमकितवं पिशिता 
नष्टा आशा येषां ते पिशाचाः, पिशितं सरक्तं मांसमाचामन्ति ये ते वा पिशाचास्तेभ्यो विदलूकारीस्‌, यातुधानेभ्यो 
यान्ति येषु ते यातवो मार्गास्तेभ्यो धनं येषां तेभ्यः प्रवृत्तं कण्टकीकारीं या कण्टकीं करोति तां परासुव? इति, ` 
तदपि यत्किञ्चित्‌, सम्बोधनादीनां निमूंलत्वात्‌। परासुवेत्यध्याहारोऽपि मन्त्रबाह्य एव। नदीभ्य इत्यस्य 
सरिद्विनाशाय प्रवृत्तमित्यर्थकरणं तु सर्वव निमूलं मूखंजनभ्रतारणं च। ऋहक्षीकाभ्य इत्येतदर्थोऽपि यत्किख्बित्‌, 
निमूंलत्वादेव । पुरुषव्याघ्रपदे समासोऽपि--“उपमितं व्याघ्रादिभिः सामाच्याप्रयोगेः ( पा० सू० २।१।५६ ) इति 
. सरेण भवति, उपृमानोपमेयोभयसमभिव्याहारे उपमातस्यैव विशेषणत्वात्‌ पूर्वनिपाते प्रासे विशेष्यस्य पुवे 
निपातार्थंमस्य सूत्रस्य आवश्यकत्वात्‌ । उत्तरपदे विद्यमानानां व्याप्नादिपदानां श्रेष्ठाथंवाचकत्वममरसिहेन 
ोक्तम्‌ । तथाहि--'स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपुङ्गवषंभकुञ्जराः । सिहशार्दूलनागाद्याः पृं श्रेष्ठाथंगोचराः ॥7 ( अ० 
को० ३१५९ )। तथा चः पुरुषव्याघ्राय पुरुषश्रेष्ठाय दुर्मदः कथं हितकारी स्यात्‌ ? ग्घर्वाप्सरोभ्यो ब्रात्यः 
. किमर्थं प्रवतेत ? अब्नात्यानामपि तत्र प्रवृत्तिदर्शनात्‌। प्रयोक्तारः के? कस्य वा? इत्यस्पष्टमेव । सर्पजन- 
वेभ्योऽप्रतिपदस्य कः सम्बन्ध: ? अप्रतिपदस्य पदार्थाश्वेदर्थस्तहि कितवेन तस्य कः सम्बन्धः ? अकितवानामपि 
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शः हिता ' [ अ० ३० 
३०८ गु 


I, । सम्बद्धथेत ? यातुधानपदस्य मार्गेभ्यो धन- 

। एवमेव पिशाचेभ्यो विदलकारी क घेत प 
ळे हविषे स यातुधान इति व्युसत्तिरपि निमुंलैव, रासु ठायोगस्य कोषादिषु, सिद्धत्वात, 
व्युत्पत््यनुसारं यातुधनेति रूपापत्तेश्न, तैः कप्टकीकोर्याः कः सम्बन्ध इतश, किमर्थं च तेषां टुर 


चासदानमित्यनुक्तेश्च ॥ ८ ॥ 
- ९ ८ कि ० || ड 
सन्धय जारं गेहायोगपतिमात्यें परिवित्तं .निळ्त्ये परिविविदानमरांच्या एदिविषुः- 
पति तिष्बत्यै ेज्ञस्कारो संज्ञानाय स्भरकारों प्रकामोद्यांयोपसदं बणोयानरधुं बर्ला- 
योपदास्‌ ॥ ९॥ 


मन्त्रार्थे सन्धि के लिये जार को, गेह के लिये उपपति को, आति के लिये परिवित्ति ( छोटे भाई का 
विवाह हो जाने पर अनव्याहा बड़ा भाई ) को, निति के लिये परिविदान ( बड़े भाई का विवाह न होने पर विर किया 
छोटा भाई ) को, आराध्या के लिये बड़ी बहिन का विवाह न होने पर छोटी बहिन के पति को, निष्कृति के लिये पेशस्कारी 
को, संज्ञान के लिये कामदीप्तिकारी को, प्रकामोच्च के लिये समीप में रहने वाले को, वणंदेवता के लिये अनुचर को 
और बल के लिये उपायनदाता को नियुक्त किया गया है॥९॥ ६ 


सन्धये सन्ध्यधिष्ठात्रे देवाय जारं जरयति परलोकं स्वैरचारितया यस्तम्‌, नियुनज्मीति शेषः । गेहाय 
गेहाधिष्ठातृदेवाय उपपति व्यभिचारिणं पुरुषम्‌, परस्त्रीषु स्वयं प्रवृत्तो जारः, व सिर ss 
उपपतिरिति तयोभेंदः कल्पनीयः। आतिविपत्तिः पीडा वा, तदधिष्ठात्यै देवतायै परिवित्तं पुरुपं नियुनज्मि 
कनिष्ठे ऊढेःप्यनुढं ज्येष्ठम्‌, नैऋत्ये तदभिधदेवतायै परिविविदानमतुढे ज्येष्ठे ऊढवन्तं पुरुषस्‌, आराध्ये देवताये 
एदिधिषु:पति पुरुषम्‌, ज्येष्ठायां भगिन्यामनुढायाम्‌ ऊढा कनिष्ठा एदिधिषुस्तत्पतिस्‌, निष्कृत्ये देवतायै पेश- 
स्कारीं प्रसाधनादिरूपकत्रीम्‌, संज्ञानाय देवाय स्मरकारीं कामोद्दीप्तिकारिणीस्‌, प्रकामोद्याय तत्संज्ञाय देवाय 
उपसदस्‌ उपसीदति यस्तं समीपस्थितस्‌ - एतानगिनष्टे यूपे नियुनक्ति । 


अथ द्वितीये यूपे वर्णायानुरुधमित्यादीन्‌ एकादश नियुनक्ति। वर्णाय देवाय अनुरुधमनुरुण द्धयनुसरतीत्यः 
नुरुत्‌ तम्‌, बलाय बलाधिष्ठात्रे तत्संज्ञाय वा देवाय उपदास्‌ उपददातीत्युपदा उपायनदाता उत्कोचदाता वा, त॑ 
जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 


अध्यात्मपक्षे- तत्तत्संज्ञान्‌ देवान्‌ तद्यजनसाधनभूतान्‌ पुरुषपशुंश्र ब्रह्मैव विद्यात्‌ । 


दयानन्दस्तु-“हे जगदीश्वर सभेश राजन्‌ वा, त्वं सन्धये परस्त्रीसमागमाय प्रवतेमानं जार व्यभिचारिणं 
गेहाय गृहपत्नीसमागमाय प्रवृत्तमुपर्पात पत्युः समीपे वतंते यस्तं परासुव । आत्ये कामपीडायै प्रर्त परिवित्त 
नित्र्हत्यै पृथिव्यै प्रवृत्तं परिविविदानं निष्कृत्यै प्रायश्चित्ताय प्रवतंमानं पेशस्कारीं रूपकत्रीं संज्ञानाय काम" 
प्रबोधनाय प्रवतंमानं स्मरकारीं यः प्रकृष्टैः कामैरुद्यतस्तस्मै उपसदं वर्णाय स्वीकरणाय म बळा 
बलवृद्धये उपदामुप समीपे दीयत इत्युपदा, तं परासुव' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, सम्बोधनानां निमूलत्वात! 
सन्धिपदस्य ताहशार्थत्वे माताभावात्‌। गेहायेत्यस्य व्याख्यानमपि निमूलम्‌ । 'आत्ये कामपीडायै' इत्यपि नि 
एतैश्च परिवित्त्यादीनां सम्बन्धविशेषानिरूपणाच्च ॥ ९ ॥ 
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० १०-११] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ३०९ 


उत्सादेभ्यः कुब्जं प्रमुदे वामनं द्वाभ्यं: लाम! स्वप्तायान्धमर्धर्माय बधिरं पवित्राय 

9 । - शर्मा = ८ नन॑मुपरः ज्र डं ४०2 
भिषज प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शभाशिक्षाय प्रदिननंमुपश्रिक्षारया अभिप्रदिनल सर्यादायै प्रदनः ` 
विवाकम्‌ ॥ १० ॥ 


मन्त्रार्थ--उत्साद देवताओं के लिये कुबडे को, प्रमुद:के लिये वामन को, द्वार देवताओं के लिये सदा कीचड़- 
भरी आँखों वाले को, स्वप्न के लिये नेत्रहीन को, अधमं के ' लिये बहरे को, “पवित्र के लिये वैद्य को, प्रज्ञान के लिये 
ज्योतिषी को, आशिक्षा के लिये शकुन आदि बताने वाले को, उपशिक्षा के लिये अभिप्रदन करने वाले को और मर्यादा के 
लिये प्रदनवक्ता को नियुक्त किया गया है ॥ १० ॥ 


उत्सादेभ्यः, उत्सीदन्ति प्राणिनो येभ्यस्ते उत्सादा विनाशास्तत्संज्ञकेभ्यस्तदधिष्ठातृभ्यो वा देवेभ्यः 
कुव्जं वकर ङ्गं जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । प्रमुदे तत्संज्ञकाय देवाय वामनं हृस्वाद्भस्‌, द्वाभ्या द्वारदेवताभ्यः 
स्रामं सदा जलक्लिन्ननेत्रमु, स्वप्नाय स्वप्नसंज्ञकाय देवाया$न्धं नेत्रहीनम्‌, अधर्माय वधिरं कर्णेन्द्रियरहितम्‌, 
'पवित्राय {भिषजं वैद्यस्‌, प्रज्ञानाय नक्षत्रदशं नक्षत्राणि दर्शयतीति नक्षत्रदर्शो गणंकेस्तम्‌, आशिक्षायै आ 
समन्तात्‌ शिक्षा सर्वाङ्गपू्णेशिक्षा तन्नाम्न्ये तदधिष्ठात्यै वा देवतायै प्रश्निनं प्रश्नवत्तं शकुनादिद्रष्टारस्‌, 
उपशिक्षायै अभिप्रश्निनमभिप्रश्नवन्तस्‌ । एतातु द्वितीये यूपे प्रत्येक जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । अथ तृतीये 
यूपे-मर्यादायै तन्नामदेवतायै प्रश्‍नविवाकं यः प्रश्नान्‌ उपस्थितान्‌ विविनक्ति स प्रश्‍नविवाकस्तंस्‌ । 


अध्यात्मपक्षे-एता देवतास्तत्तपंगसाधनभ्ुताः पुरुषपशवः सर्वे आनन्दसिन्धुसमु्भता आनन्दरसा- 
त्मका एव । 


दयानन्दस्तु-- है परमेश्वर राजन्‌ वा, त्वमुत्सादेभ्यः कुब्जं प्रमुदे वामनं दवाभ्यंः स्रामं स्वप्नायान्धमधर्माय 
बधिरं परासुव । पवित्राय भेषजं प्रज्ञानाय नक्षत्रदशंमाशिक्षायै प्रश्निनमुपशिक्षाया अभिप्रश्निन॑ मर्यादाये प्रश्न- 
विवाकमासुव' इति, तदपि यत्किश्वित्‌ु, नाशकारणेषु कुन्जानामकुब्जानां चोभयेषां प्रदृत्यविशेषातू, तथव 
्रमुदेऽपि वामनेतराणामपि प्रवृत्तः । द्वाभ्येः सवर्णभ्य आच्छादनेभ्य इत्यप्यसञ्गतम्‌, निर्मूलत्वात्‌, अधर्मादीनां 
बधिरादिभिः सम्बन्धरविशेषानिरूपणात्‌ । पापनिवारणेन पावित्यं भवृति न रोगनिवारणेन, तथा सत्यप्यपवित्रता- 
दर्शनात्‌ । नक्षत्राणि सर्वे पश्यन्ति, न च तावतापि ते प्रज्ञानवन्तो भवन्ति । उपशिक्षाये उपवेदादिः 


बिद्योपादानमिति व्याख्यानमप्यसञ्गतस्‌, निर्मूलत्वात्‌ । न च प्रशनबंुभ्श्नै्वा तदधिगतिः, तथात्वे यत्नान्तरस्य 
वैयर्थ्यापातात्‌ ॥ १०॥ 


* | पे ड र 
अमैभ्यो हस्तिपं जवार्याइवपं पुष्टये गोपालं वीर्यायाविपालं तेजसे$जयालमिर कीनाश 
के व्य खर ॥ हु || FP 
कोलालमये सुराकारं भद्राय गृहप!/ श्रेयसे वित्तघमाध्यक्ष्यायानुक्षत्तारस्‌ ॥ ११ ॥ | 
सन्‍्त्रार्थ--अम नामक देवताओं के लिये गजपाल को, जव के लिये अस्वपार को, पुष्टि के लिये घेनुपाल को,.... 


वीये के लिये अविपाल को, तेज के लिये अजपाल को, इरा कें लिये कर्षुक को, कीलाल करे लिये सुराकार को, भद्ग के 
लिये गृहपाळ को, श्रेय के लिये घनकर्ता को और आध्यद्ष्य के लिये सारथि को नियुक्त किया गया हे ॥ ११ ॥ -* 
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शुबरूयजुर्वे दसंहिता [ अ० ३७ 
नेवगोलके श्वेतभागे जायमानः कञ्चन रोगविशेषः, 'माँडा! bps 
हस्तिपं महामात्रं महावत' इति लोके ख्यातम्‌, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति ! जवाय वेगाधिष्ठातृदेवाय अश्वपम्‌, 
'सईस” इति ख्यातम्‌, पुष्टये गोपालं घेनुपालकस, वीर्याय अविपारम्‌, 'भेडिहार' इति ख्यातम्‌, तेजसेब्ज- 
पालसु, इरायै इराशब्देन भूर्वाक्‌ सुरा आप इति चत्वारोऽर्था उच्यन्ते, “इरा भूवाकसुराप्सु स्यात्‌’ 
( ३।३।१७६ ) इत्यमरः, तदधिष्ठातृदेवतायै कीनाशं कृषीबलस्‌, कीलालाय कीलालशब्दैन रुधिर जलं चेति द्वावथो 
ह्येते, ‘शोणितेऽम्भसि कीलालम्‌’ ( ३।३।२०० ), इत्यमरः, तदधिष्ठातृदेवतायं सुराकारं मद्यकर्तारसु, भद्राय 
भद्रो बलीवदस्तदधिष्ठातृदेवाय गृहपं गेहपालम्‌, श्रेयसे अतिशोभनाय देवाय वित्तधं वित्तं दधातीति वित्तधस्तम्‌, 
आध्यक्ष्याय अध्यक्षोऽधिक्ृतः, 'अध्यक्षेऽधिक्ृतः' ( ३।२ २५ ) इत्यमरः, तस्य भाव आध्यक्ष्यम्‌, अधिकारि- 
पदमिति यावत्‌, तदभिमानिने देवाय अनुक्षत्तार सारथ्यनुसारिणस्‌ । एतान्‌ तृतीये यूपे नियुनक्ति । 
अध्यात्मपक्षे- पूर्ववद्‌ व्याख्यातस्‌ । 
दयानम्दस्तु- है ईश्वर राजन्‌ वा, त्वममेभ्यः प्रापकेभ्यो हस्तिपं जवाय अश्वपं क गोपालं वीर्या- 
याविपालं तेजसेऽजपालमिरायै अन्नादिवृद्धये कीनाशं कीलालाय सुराकार भद्राय गृहं १ धर्माथथकामग्राप्तये 
वित्तधमाध्यक्ष्यायानुक्षत्तारमासुव' ` इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अर्मादिभिहस्तिपादीनां सम्वन्धविशेषानुक्तेः, 


नह्यन्तादिकं सुराकारादिभिरेभ्यते ॥ ११.॥ 


३१० 
अमेभ्यः, अमेति ने 


। भाये दार्वाहारं प्रभायां अस्यध ब्रब्नस्यं विष्टर्पागाभिषक्तार वर्षिष्ठाय नाकांय 


परिवष्टार देवलोकाय पेशितार मनुष्यलोकार्य प्रकरितार\/ सवस्यो लोकेभ्य उपसुक्तारसर्व- 
कऋत्यै वधायोपमन्थितारं सेधांप वासःपल्पलों प्रकासाय रजयित्रीम्‌ ॥ १२ ॥ 


मन्त्राथ- भा के लिये लकडहारे को, प्रभा के लिये अग्निवर्धक को, सूर्यलोक के लिये अभिषेक्ता को, उत्कृष्ट 
स्वगं के लिये परिवेषणकर्ता को, देवलोक के लिये प्रतिमा आदि बनाने वाले शिल्पी को, मनुष्य लोक के लिये विक्षेप्ता 
को, सब लोकों के लिये उपसेचनकर्ता को, अवऋति वध के-छिये उपमन्थन कर्ता को, मेधा के लिये वस्त्र धोने वाली 
धोबिन को और प्रकाम के लिये वस्त्र रंगने वाली स्त्री को नियुक्त किया गया है ॥ १२॥ 


अथ चतुर्थे यूपे जुष्टं नियुनज्मीति भायै देवतायै दार्वाहारं काष्ठानामाहर्तारम्‌, प्रभायै देवतायै अग्न्येध- 
मग्निमेधयतीत्यःन्येधोऽनेवंधंकस्तम्‌, ब्रध्नस्य बध्नाति तिमिरमिति ब्रध्नः सूर्यः, 'बन्घेब्रंधिबुधी च' ( उ० ३५ ) 
इति नकप्रत्ययः, तस्य विष्टपं विशन्ति यत्र तत्‌, 'विटपविष्टप’ ( उ० ३१४५ ) इति निपातितो मध्योदात्त- 
स्तस्मै सुयंलोकाय अभिवेक्तार रुद्राचभिषेककर्तारमु, वर्षिष्टायातिशयेन वृद्ध इति वर्षिष्टस्तस्मै नाकाय कं सुखम्‌, 
त्त कमु अक ठखस्‌, न अक,नाकं सुखमयं स्वर्गमिति यावत्‌, तस्मै उत्कृष्टस्वर्गाय परिवेष्टारं परिवेषणकर्तारस्‌, 
_ देवलोकाय तदधिष्ठात्रे देवाय पेशितारं पिंशतीति पेशिता तस्‌, 'पिश अवयवे' प्रतिमाद्यवयवकूर्तारम्‌, 
` मनुष्यलोकाय तदधिष्ठात्रे देवाय प्रकरितारम्‌, “क्‌ विक्षेपे' विक्षेप्तारमु, स्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारमुपसेचन- 
कर्तारम, अवनऋत्ये अवनीता दूरं गता ऋतिधृंणा यस्याः सा अवक्रतिस्तस्यै वधाय हत्यत इति वधः, भावे 
' हनश्च वध: ( पा० सु० ३३७६ ) इत्यपश्रत्ययो वधादेशश्च, तस्मै संज्ञपनाधिषात्रे देवाय उपमन्थितार- 
मुपमन्थनकर्तारम्‌, मेधाय मेधते सङ्गच्छत इति भेधस्तस्मै देवाय वासःपल्पूलीं वाससां शोधनकर्तारम्‌, 
पल्यूछ लवनपवनयो:' चौरादिकः, अथं शोधनदरव्येऽपि, तथा च श्रुतिः--'नास्य पल्पूलनेन वासः पल्पूलयेयु: ` 


0: कस्त ४७७-.. di ७२ कका ला.” “रा : Aid श्र 
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po वैदायपारिजातभाष्यसहिता ३११ 


( तै? सं० २१ शा ), 20 अत्र भाप्यम्‌ -'पल्पूलनं : वस्त्रणुद्धिसाधनमुषादि, तैनास्य वासो न शोधय्रेयु” इति, 
प्रकामाय देवाय॑ रजयित्री वस्त्राणां रनकर्त्रीं नारी जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 


अध्यात्मपक्षे - पूववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


दयानन्दस्तु-- हे जगदीश्वर राजन्‌ वा, त्वं भाये दीप्त्ये दार्वाहार॑ प्रभायै अन्येधे ब्रध्नस्याश्वस्य विशन्ति 
यत्र तस्मै मार्गायाभिषेककर्तार वर्षिष्ठायातिबृद्धाय श्रेष्ठाय नाकायाविद्यमानदुःखाय परिवेष्टारं देवानां लोकाय 
दर्शनाय वेशितारं मनुष्यलोकाय मनुष्यत्वदशंनाय प्रकरितारं सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारं मेधाय सङ्गमाय 
वासःपल्पुली प्रकामाय रजयित्रीमासुव, अवक्रत्यै विरुद्धप्राप्ये वधाय हननाय उपमन्थितारं समीपे 
बिलोडितारं परासुव' इति, तदपि यत्किब्नितु, सम्वोधनादीनां निर्मूलत्वात्‌, भादिभिदार्वाहारादीनां सम्वन्ध- 
विशेषासिद्धे: ॥ १२ ॥ 


नृतये स्तनहूंदयं वैरहत्याय पिश्ञनं चिविंकत्यै क्षत्तारमोपंद्रष्ट्याया5नुक्षत्तार दलोयानुचरं 
भस्ने पंरिख्कन्दं ग्रियायं प्रियवादिन रिंष्टया अझ्वसाद!/' स्व॒र्गाय॑ लोकायं भागदुघं चर्षिष्ठाय 
नाकाय परिवेष्टारम्‌ ॥ १३ ॥ 


सन्तार्थं--ऋति के लिये स्तेनहृदय को, वैरहत्यौ के. लिये चुगलखोर को, विविबित के लिये प्रतीहार को, 
ओपद्रष्टय के लिये प्रतीहार के सेवक को, बल के लिये अनुचर को, भूमा के लिये परिष्कन्द को, प्रिय के लिये मधुर- 
भाषी को, अरिष्टि के लिये अश्वारोह को, स्वगंलोक के लिये विभागदाता को और उत्कृष्ट स्वगं के. लिये परिवेष्टा को 
नियुक्त किया गया है ॥ १३॥ 


ऋतये देवतायै स्तेनहुदयं स्तेनस्येव हृदयं यस्य स स्तेनहृदयस्तं जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 
अथ पञ्चमे यूपे--वैरहत्याय हननं हृत्या हनस्त च' ( पा० सू० ३।१।१०८ ) इति क्यपि तकारान्तादेशे 
च रूपस्‌, वीरस्य कमं वैरम्‌, 'हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌' ( पा० सु० ५।१।३० ) इत्यण्‌, वैरस्य हत्या यत्र स 
वैरहत्यः परमहिसकस्तस्मै पिशुनं परवृत्तसूचकम्‌, विविकत्यै देवता क्षत्तारं प्रतीहारम्‌, ओपद्रश्र्याय देवाय 
अनुक्षत्तारं प्रतीहारसेवकस्‌, बलायातुचरं सेवकम्‌; भूम्ने देवाय परिष्कन्दं परितः स्कन्दति रेतः सिञ्चति यः 
स॒परिण्कन्दस्तस्‌, प्रियाय प्रियवादिनं मधुरभाषिणम्‌, अरिष्ट्यै अश्वसादमश्वारोहस्‌, स्वर्गाय लोकाय 
भागदुघं भागं दोग्धीति भागधुक्‌ तं विभागप्रद्‌, वषिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारं जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे ब्रह्मणः सार्वात्म्यप्रद्योतनाय विविधानां देवतानां तद्यजनसाधनभुतातां विविधानां पुरुषपशूनां 
च ब्रह्मात्मकता बोध्यते। | 

दयानन्दस्तु--ऋतये हिसायै प्रवृत्त॑ स्तेनहृदयं वैरहत्यायै वैरं हत्या च यस्मिन्‌ तस्मै प्रवतंमानं पिशुनं 


परासुव । विविकस्यै विवेकाय क्षत्तारं क्षतात्तारकम्‌, औपद्रष्र्याय उपद्रष्ट्त्वायानुक्षत्तारं बलायानुचर भुम्ने 
बहुत्वाय परिष्कन्दं प्रियाय प्रीत्यै प्रियवादिनमरिष्टचै कुशल्प्राप्तये$श्‍वसादं स्वर्गाय लोकाय दशंचाय 


सङ्घाताय भागदुघं वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारमासुव' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अध्याहाराणां 
निमूँछत्वात्‌ ॥ १३॥ 
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शुक्लयजुवेदसंहिता [ अर ३७ 
योक्तारं१( ` शोकांयाभिसर्तार॑ क्षेमाय विसोक्तार॑- 
त! शीलांयाज्ञनीकारीं तिऋत्ये कोशकारों 


३१२ ; 
मन्यवेयस्तापं क्रोरघांग्र निसरं योगाय 
न चठ I 
सुत्कूलनिकलेभ्यंस्त्रिष्ठिनं वपुषे मानस 
यसायासुस्‌ ॥ १४ ॥ - 
| ये रोघ के लिये निःसरणकर्ता को, योग के लिये योगकर्ता को, शोक के 
लिये Joes ॥ 2 "aie उत्कूल-निकूलों के लिये विद्या आदि में स्थित शीलवान्‌ को, वपु के 
ल्यि त को लील के लिये अंजनविद्या जानने वाले को; नित्त के लिये कोशकारी स्त्री को और यम के लिये 
बन्ध्या को नियुक्‍त किया गया है ॥ १४ ॥ 
] निसरं नितरां सर्तारमु, मन्युः शोकः, शोकजन्य- 
मन्यवे देवायाऽयस्तापं लोहतापकस, क्रोधाय देवाय निसरं नितरां र्ता 
श्रित्तक्षोभश्च, दैन्यमिति यावत्‌, क्रोधस्त्वपमानायंसहिष्णुतेति, मन्युक्रोधयोभेदः । अथ षष्ठे यूपे-योगाय, 
अल्ब्धलाभो | योगस्तस्मै योक्तारं योगकर्तारम्‌, शोकायाभिसर्तारं सम्मुखमागच्छन्तस्‌, शोक-मन्युशव्दयो: 
पर्यायत्वेऽपि शब्दभेदादान्तरबाह्यरूपो भेदो ग्राह्मः। अथवा यथा सिद्धान्ते सौर्य चरु, आदित्यं चरुम्‌’ 
इत्यत्र सूर्यादित्ययोर॑क्येऽपि शब्दभेदाद्‌ देवताभेदः, देवताभेदात्‌ कमभेद ह तर्थैवात्र ज्ञेयम्‌ । क्षेमाय 
प्राप्तरक्षणाय विमोक्तारं विमोचनकरम्‌, उत्कुलनिकुलेभ्य ऊर्ध्वांधःकुलेभ्य त्रिषु विद्यातपोयोनिषु 
तिष्ठतीति त्रिष्ठी तमु, शीलवन्तमिति यावत्‌ । वपुषे हृष्ट-पुष्ट-सुन्दरालङकुतदेहाधिष्ठात्रे देवाय मानस्कृतृ 
पूजाया अभिमानस्य वा कर्तारसु, सक्‌ छान्दसः, शीलाय देवाय आज्ञनीकारीमज्ञनविद्याकर्त्रीस, नित्य 
निऋतिदेवताय॑ कोशकारीम्‌, कोशः खज्चाद्यावरणमु, तत्करोतीति कोशकारी तां कोशकारिणीं स्त्रियम्‌, 
यमाय देवायासूं न सूत इत्यसूस्तां वसध्याम्‌, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 
अध्यात्मपक्षे-अतुकुलं प्रतिकूल प्रशस्तमप्रशस्तं वा सर्वं वस्तु सवंत्र तत्तदन्तर्यामितत्त्वं देवता 
शास्त्रप्रामाण्येन विहिताः। तत्तत्पुरुषास्तत्तद्यजनसाधनं सवं च ब्रह्मेति ब्रह्मणः सार्वात्म्यं सिद्धयति । 
दयानन्दस्तु - है जगदीश्वर राजन्‌ वा, त्वं मन्यवे आन्तयंकोपाय प्रवृत्तमयस्तापं खोहसुवर्णादितापकस्‌, 
क्रोधाय बाह्यकोपाय . प्रवृत्तं निसरं यो निश्चित सरति गच्छति तम्‌, योगाय योक्तारं शोकायाऽभिसर्तारं क्षेमाय 
रक्षणाय विमोक्तारं दुःखाद्विमोक्तारम्‌, यमाय अस्‌ परासुव। उत्कुलनिकुलेभ्य ऊध्वेनीचतटेभ्यस्त्रिष्ठिनं 
ये त्रिषु जलस्थलान्तरिक्षेषु -तिष्ठन्ति ते त्रिष्ठाः, बहवस्त्रिष्ठा विद्यन्ते यस्य तम्‌, वपुषे शरीरहिताय मानस्कृत 
मनस्कृतेषु विचारेषु कुशलम्‌, शीलां जितेन्द्रियत्वादिशालिनीम्‌ आज्ञनीकारिणीमाज्ञनीः प्रसिद्धाः क्रियाः कतुं शीरं 
यस्यास्ताम्‌, निऋत्ये भूम्यै कोशकारीं कोशसञ्चयकारीस्‌, या स्यति प्रक्षिपति तामासुव' इति, तदपि 
यत्किश्बित्‌, निमूलाध्याहारादिमूलकत्वात्‌, त्रिष्ठिनमित्यत्र त्रिपदेन शीलायेत्यत्र शीलपदेन च विपरीतस्यापि 
ग्रहीतुं शक्यत्वात्‌, विनिगमनाविरहात्‌ । आञ्जनीः प्रसिद्धाः क्रिया इत्यपि निर्मूलम्‌ । कोशपदस्य कोशसञ्चये 
लक्षणापि निमुलैव, तैस्तेषां सम्बन्धानिरूपणाच्च ॥ १४॥ त्मया 


य॒माय॑ यससुमर्थवभ्यो$वंतोका१. संवत्सराय॑ पर्य्यायिणौं परिवत्सरायाविंजातामिदाः 
वत्सरायातीत्वरीमिदवत्सराया|ंतिष्कहरी वत्सराय विजजरा१ संवत्सराय पलिबनीम॒भुभ्योऽजितः 
सन्ध साध्येभ्य॑दचमम्नम्‌ ॥ १५ ॥ 
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PR] वैदार्थपारिजातभाष्यसहिता 
मस्त्रार्थ--यम के लिये जुवा बच्चा जनने वाली को, अथव 
अनुक्रम जानने वाली स्त्री को, परिवत्सर के लिये अप्रहूता स्त्रो को, इदावत्सर के लिये अत्यन्त कुलटा स्त्री को, इद्वत्सर 


के जयि अतिष्कद्वरी स्त्री को, वत्सर के लिये शिथिल शरीर वाली स्त्री को, संवत्सर के लिये इवेतकेशा को, ऋभु देवताओं 
के लिये चमंकार को और साध्य देवताओं के लिये चर्माभ्यासकर्ता को नियुक्त किया गया है॥ १५॥ 


यमाय देवाय यमस्‌ यु्मप्रसवित्रीम्‌, अथवभ्यस्तत्सज्ञेभ्यो देवेभ्योऽवतोकामवगलितं तोकमपत्यं यस्याः 
सा अवतोका त्रवद्गर्भा, निरपत्येति यावत्‌, ताम्‌, संवत्सराय देवाय पर्यायिणीं योजला 
प्रज्ञावतीम्‌, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति। अथ सप्तमे यूपे--परिवत्सराय देवायाविजातामप्रसूतामु, इदावत्सराय 
देवाय अतीत्वरीमत्यन्तं कुलटासु, “असती कुलटेत्वरी' ( अ० को० २६१० ) इत्यमरकोषः, इद्दत्सराय 
देवायातिष्कद्वरीमतिस्कन्दति ख्रवतीत्यतिष्कद्वरी, 'स्कन्दिर गतिशोषणयो:' इत्यस्माद्‌ वनिपि स्त्रीत्वविवक्षायां 
“बनोर च' ( पा० स्‌० ४।१।७ ) . इति डीपि रादेशे च रूपस्‌, तास्‌, वत्सराय देवाय विजजंरां विशेषेण जर्जरा 
विजजंरा शिथिलशरीरा ताम्‌, संवत्सराय देवाय. पलिक्नी श्वेतकेशास्‌, ऋभुभ्यो देवेभ्योऽजिनसन्धं चमंसन्धा- 
तारम्‌, साध्येभ्यो देवेभ्यश्मंस्नं चर्माणि मनतीति चमंम्नश्वर्माभ्यासकरस्तम, जुष्ट नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे -पुवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


दयानन्दस्तु--'हे जगदीश्वर राजन्‌ वा, त्वं यमाय यमसूं नियन्त्रे या यमानु सूते ताम्‌, अथवंभ्यो5- 
हिसकेभ्योऽवतोकां निरपत्याम्‌, संवत्सराय पर्यायिणीं परितः कालक्रमज्ञामु, परिवत्सराय द्वितीयवषेनिणंयाया- 
बिजातामप्रसुतां ब्रह्मचारिणीम्‌, इदावत्सराय ठृतीयवष्चकायंसम्पादनायाऽतीत्वरीमतिगमनशीलाम्‌, इद्वत्सराय 
पञ्चमाय वर्षायातिप्कद्वरीस्‌, वत्सराय सामान्याय विजर्जरास्‌, संवत्सराय चतुर्थायानुवत्सराय पलिक्नीम्‌, 
ऋभुभ्यो मेधाविभ्योऽजिनसन्धं जेतुमयोग्यान्‌ सन्दधाति यः सोऽजिनसन्धः, जिधातोः कर्मणि नक्‌। साध्येभ्यः, 
ये साडूं योग्यास्तेभ्यश्रमंम्नं यश्चमंविज्ञानं म्नात्यभ्यस्यति तया सुव’ इति, तदपि न, निर्मूलाध्याहारादिमूलू- 
कत्वात्‌, चतुथ्यंन्तेद्वितीयान्तानां सम्बन्धविशेषासिद्धः । अहिसकेभ्यो निरपत्यामासुवेति कोऽर्थः सिद्धयति ? 
संवत्सरादिभिः पर्यायिण्यादीनामपि सम्बन्धविशेषासिद्धिश्व । इत्वरीपदं कुलटापरमित्यमरकोषसिद्धम्‌ । चमंपदं 
चमंविज्ञानपरमित्यपि निमूलम्‌ । सर्वथापि पारम्पर्यंविहीनो निरथंकोऽसम्बद्धश्चेतयुपेक्ष्योऽयम्थः । प्रभवादि- 
षष्टिसंवत्सराणां मध्ये द्वादश युगानि, प्रतियुगं च पञ्च वत्सराः। यथाह वराहमिहिरो बृहत्संहितायास्‌-- 
'संवत्सरोऽग्निः  परिवत्सरोऽकं इदादिकः शीतमयूखमाली । प्रजापतिश्चाप्यनुवत्सरः स्यादिद्वत्सरः 
शैलसुतापतिश्च ॥' ( ८२४ )। अत्र भट्टोत्पळ:--संवत्सर: प्रथमोऽब्दोऽरिनदेवत्यः, परिवत्सरो डितीयोऽक्ंदेवत्यः, 
इदावत्सरस्तृतीयश्चन्द्रदेवत्यः, अनुवत्सरश्चतुर्थः प्रजापतिदेवत्यः, पञ्चमश्चेद्वत्सरो रुद्रदेवत्य इति । एतदज्ञान- 
मूछकमेव दयानन्दीयं व्याख्यानमिति बोध्यम्रु ॥ १५ ॥ 


३१३ 


रों के लिये निरपत्य स्त्री को, संवत्सर के लिये 


सरोभ्यो धैवरमपस्थावराभ्यो दाश वैशन्ताभ्यों बेन्दं नंडवलाल्य:* शौष्कल पाराय 
मार्गारसवाराय केचत तोर्थेथ्य आन्दं विषमेभ्यो मैनाल'( स्वनेभ्यः षणक गुहाभ्यः किरात 
सानुंभ्यो जम्भ॑क पवतेभ्यः किम्पुरुषम्‌ ॥ १६ ॥ 


सन्त्रार्थ-सरोवरों के लिये धीवर के पुत्र को, उपस्थावर जल के लिये धीवर को, वैशन्त नामक जल के लिये 


निषाद के अपत्य को, नड्वलाओं के लिये मत्स्यजीवी को, पार के लिये मृगारि की सन्तान को, अवार के लिये कैवत॑ 
४० 
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शुक्‍लयंजुर्वदसंहिती [ अ ३८ 


को, तोद के लिये बरती को, विषमों के लिये मानग्राही की सन्तान को, बनं के लिये भीलों को, गुहाओं के लिये 
किरात को, सानुओं के लिये हिंसक को और पतों के लिये कुत्सित नर को नियुक्त किया गया है ॥ १६॥ 
सरोभ्यस्तडागाधिष्ठतृदेवेभ्यो धैवरं कैवर्तापत्यम्‌, उपस्थावराभ्यः स्थावराणां समीपे या जलदेवता: 
सन्ति ता उपस्थावराः, ताभ्यो दाशम्‌, 'दाग्यू दाने” दातारम्‌, दाशो धीवरो वा, वैशन्ता म्यो5ल्पसरोःधिष्ठात्ीभ्यो 
वैन्दं विन्दो निषादस्तदपत्यस्‌, नडवलाभ्यो नडाः सन्ति यत्र सा भूमिनंड्वला, 'नडशादाद्‌ ड्वछूच्‌” ( पा० सुळ 


४।२।८८ ) इति ड्वलचि रूपसिद्धिः तदधिष्ठात्रीम्यो देवताभ्यः शौष्कलं शुष्क्रलैमंत्स्यैजीवतीति शौष्कलस्तस्‌, 


; नियु॒नज्मीति नियुनक्ति । अथाष्टमे यूपे -पाराय परतटाभिमानिदेवाय मार्गार मृगारे्याधस्यापत्यमु, 
जुष्टं नियु यु + जुष्टं नियुततज्मीति नियुनक्ति । तीर्थेभ्य ऋषिजुष्टजलदेवताभ्य आन्दम्‌ 


अवाराय अवरतटवतिदेवाय कैवतँ जुष्ट UND, तददभ्यो मेतार 
अन्दति बध्तातीत्यान्दस्तं बन्धनकर्तारस्‌, विषमेभ्य उच्चावचं स्थल विषमम्‌, तदधिषठतृदेवेभ्यो मेनालं मीनान्‌ 
अळति वारयति जालैरिति मीतालस्तदपत्यं मैनालस्तम्‌, स्वनेभ्यः शब्दविशेषाधिष्ठातृदेवेभ्यः पर्णकं भिल्लम्‌, 


गुहाभ्यो गुहाधिष्ठतृदेवेभ्य: किरातम्‌, सानुभ्यः पर्वृतसमभूभागाधिष्ठातृदेवेभ्यो जम्भकं जम्भयति हिनस्तीति 
जम्भकस्तस्‌, पवंतेभ्यः पर्वाणि सन्ति यत्र ते पर्वतास्तेभ्यः पंताधिष्ठातृदेवेभ्यः किम्पुरुषं कुत्सितनरस्‌, 
जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे - 
रागद्वेषवियुक्तैः सद्भब्हौवातुसन्धेयमिति । 

दयानन्दस्तु -'सरोभ्यस्तारणाय धैवरम्‌, उपस्थावराभ्य उपस्यिताभ्योऽवराभ्यो निक्कृष्टक्रियाभ्यो 
दाशं दाशत्यस्मै तम्‌, वैशत्ताभ्यो वैन्दं निषादापत्यस्‌, नडवलाभ्यो नडा विदन्ते यासु भ्ुमिषु ताभ्यः शौष्कलस, 
पाराय मृगकमंसमाप्त्यथं प्रदत्त मार्गारं व्याधापत्यम्‌, अवाराय अर्वाचीनगमनाय कैवतंमासुव । तीर्थेभ्यस्तरन्ति 
ेसतेभ्य आन्दमासुव । विषमेभ्यो विकटदेशेभ्यो मैनालं मैनं कामदेवमलति बारयतीति तं जितेर्द्रियम्‌, स्वनेभ्यः 
शब्देभ्यो यः पर्णेषु पानेषु कुत्सितस्तम्‌, गुहाभ्यः किरातम्‌, सानुभ्यो जम्भकम्‌, पर्वेतेभ्यः किम्पुरुषं जाङ्गछं 
कुत्सित पुरुष परासुव' इति, तदपि यत्किञ्चितु, उपस्थावरशब्दस्य समीपस्थनिक्ृष्टक्रियाथेत्वे मानाभावात्‌ । 
एवमेव मीनालपदस्य जितेन्द्रियाथंत्वमपि न युक्तस्‌, मेतपदस्य कामार्थकत्वे मानाभावात्‌ । न च 'मदनो 
मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः' ( १।१।२५ ) इत्यमरकोषध्रामाण्यान्मीनः केतनं ध्वजो यस्येति व्युत्पत्त्या 
मीनोऽस्ति ध्वजत्वेन यस्य स मैनः काम इत्यथंः स्यादिति सवं सुशकसमाधानमिति चेत्न, मीनशब्दस्य 
ज़लूचरजन्तौ लक्षणा, लक्षणया च मीनशब्दस्य मकरोऽ्थः। न च सामाजिकैः कामो देवस्तस्य ध्वजश्च 
स्वीक्रियते । आसुव-परासुव-इति क्रियापदे मन्त्रबाह्ये एव। सम्बन्धविशेषासिद्धिस्तु स्पष्टैव ॥ १६ ॥ 


= पोल्कसं ० नक ० ° 
बीभत्साये पोल्कसं वर्णाय॑हिरण्यकारं तुलाय वाणिजं पश्चादोषायंरलाविनं बिइवेभ्यो 
०. औ। = र र | 
भतेष्प: सिध्मलं भूत्य जागरणमभत्ये स्वपनमात्ये जनवादिनं व्यू द्वया अपगल्भ(( सं((झराय 
प्रच्छिदम ॥ १७॥ गु 


३१४ 


च पृथक्‌ पृथग्‌ वस्तुनि सर्वाणि ब्रह्मात्मकान्येवेति सवंथा 


या मन्त्रार्थ- बीभत्सा के लिये पुल्कसापत्य को, वर्ण के लिये सुनार को, तुला के लिये बनिये को, पश्चादोष के 
लये असन्तुष्ट व्यक्ति को, सभी भूतों के लिये सिध्म रोग वाले को, भूति के लिये जागरण को, अभूति के लिये स्वप्नः 
शील को, आति के लिये जनवादी को, व्यृद्धि के लिये अप्रगहम को और संशर के लिये प्रच्छेदन कर्ता को नियुक्त, 
किया गया हे ॥ १७॥ " 
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बीभत्सायै बीभत्स वस्तु ताहशरसाधिष्ठातृदेवताय॑ पौल्कसं पुल्कसापत्यम्‌, वर्णाय नीलपीतादिवर्णा- 
धिष्ठात्रे हिरण्यकार' स्वर्णनिष्पादकम्‌, तुलायै तुलाधिष्ठातृदेवाय वाणिजं वणिगपत्यम्‌, जुष्टं नियुनज्मीति 
नियुनक्ति । अय नवमे यूपे -पश्चादोषाय पश्चादोषति परिणामस्मरणेन ज्वल्यतीति पश्चादोषः पश्चात्तापम्‌, 
तदधिष्ठात्रे देवाय ग्लाविनम्‌, 'ग्ले ह॒षक्षये” हुर्षरहितय्‌, विश्वेभ्यो भूतेभ्य एतन्नामदेवेभ्यः सिध्मळं सिध्मरोगः 
बन्तस्‌, भूत्यै ऐश्वर्याधिष्ातृदेवतायै जागरणं जागरूकस्‌, अभूत्यै अनैश्वयंदेवतायै स्वपनं शयालुम्‌, आत्ये 
देवतायै जनवादिनं जनान्‌ वदति परिबदतीति जनवादी आक्रोशकस्तस्‌, व्यृद्धचै विगता ऋद्धिव्य द्धिस्तदधिष्ठातृ- 
देवतायै अप्रगल्भं प्रागतभ्यरहितस्‌, संशराय सम्यक्‌ श्यूणाति हिनस्तीति संशरस्तदधिष्ठात्रे देवाय प्रच्छिद 
प्रच्छेदनकर्तारम्‌, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु-बीभत्साये भत्सँनाय प्रवृत्तं पौल्कसम्‌, वर्णाय सुरूपसम्पादनाय हिरण्यकारम्‌, तुलायै 
बणिजस्‌, पश्चादोषाय पश्चाद्दोषदानाय प्रवृत्तं ग्लाविनम्‌, विश्वेभ्यो भूतेभ्यः सिध्मरं सिध्माः सुखसाधका विद्यन्ते 
यस्य तम्‌, भूत्यै जागरणम्‌, अभूत्यै अनैश्वर्याय स्वपनम्‌, आत्येँ पीडानिवृत्त्यै `जनवादिनं प्रशस्ता जनवादा यस्य 
तम्‌, व्यृद्धयै विगतद्धर्थे अप्रगल्भम्‌, संशराय सम्यारधसनाय प्रवृत्तं प्रच्छिदमर्थाद्‌ बीभत्साये पौल्कसम्‌, 
पश्चादोषाय ग्लाविनमभूत्यै स्वपनम्‌, व्यृद्ध्या अप्रगल्भम्‌, संशराय प्रच्छिदं परासुव । वर्णाय हिरण्यकारम्‌, 
तुलायै वणिजम्‌, विश्वेभ्यो भूतेभ्यः सिध्मलम्‌, भूत्यै जागरणम्‌, आत्यें जनवादिनमासुव' इति, तदपि यत्किशखितु, 
विसङ्गतेः। तथाहि-एवंविधं वीभत्सशव्दस्य भत्स॑नार्थेकत्वं सिध्मशन्दस्य सुखसाधकार्थकत्वं कथं ज्ञेयम्‌ । बध 
बन्धने’ इति धातोः 'ववेश्चित्तविकारे’ ( पा० सू० ३।१।६, वाऽ ५ ) इति वात्तिकाच्चित्तविक्रियायां सनि 
बीभत्सशब्दः सिद्धयति । स च द्विविधो भवति --'विष्ठा कामज उद्वेगी क्षोभणो रुधिरादिजः' इति। सिध्मशब्दो- 
रोगविशेषपर इत्यायुर्वेदशास्त्रस्‌। तथाहि चरकः-- श्वेत ताम्र तनु च यद्रजो घुष्टं विमुखति। अलावु- 
पुष्पवर्ण तत्‌ सिध्मं प्रायेण चोरसिं॥' इति। आतिपदमपि पीडापरमु, न पीडानिवृत्तिपरम्‌, तथैव कोषादिषु 
प्रसिद्ध: । विपरीतार्थे लक्षणापि न सुशका। पश्चादोषशब्दस्यापि पश्चाद्दोषदानं कथमर्थे: ? सैद्धान्तिकोऽ- 
थंस्नुक्त एव ॥ १७॥ 


~ भ ६ | | 
अक्षराजार्य कितवं कतार्यादिनवदर्श त्रेतांये कल्पिन ह्वापरायाधिकल्पिनसास्कन्दाय 
कु | 5. ॥ ० ~ ७ विकन्तन्तं ७ भि [| उपति ति 
सभास्थाणुं मत्यवे गोव्यच्छसन्तकाय गोघातं क्षुधे यो गां विकन्तन्त भिक्षमाण उपतष्ठ 
दुष्कताय चरंकाचार्य पाप्मने सैलगम्‌ ॥ १८ ॥ 
मन्त्रार्थ- अक्षराज के लिये धूतं को, कृत के लिये आदीनव दोष के दृष्टा को, त्रेता के लिये कल्पक को, द्वापर के 
लिये अधिकल्पक्‌ को, आस्कन्द देवता के लिये सभास्थाणु को, मृत्यु के लिये गो के प्रति गमनशील को, अन्तक के लिये 


गोहन्ता को, क्षुधा देवी के लिये भीख माँगने वाले को, दुष्कृत के लिये चरकों के आचायं को और पाप के लिये दुष्ट की 
सन्तान को नियुक्त किया गया है ॥ १८॥ 


अक्षराजाय अक्षाणां कृतादीनां राजा स्वामी अक्षराजः, तदधिष्ठात्रे कितवं द्यूतकारं धूतं वा, इताय 
चतुरङ्ककृतसंज्ञकाक्षाधिष्ठात्रे देवाय आदिनवदर्शस्‌ आ समन्ताद्‌ दीयते दीङ्‌ क्षये’ इत्यादीनस्‌, “नपुंसके भावे 
क्तः” ( पा० सू० ३।३।११४ ) इति क्तः, 'ओदितश्च' ( पा० सु० ८।२।४५ ) इति निष्ठातस्य नत्वे रूपस्‌। 
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, 'घन्रर्थे कविधानम्‌’ ( पा० सू० ३।३।५८, वा० २ ) इति वातेः कप्रत्यये, 'आतो 
ज्य ह प बटर ) इत्यालोपे पवो दोषस्तं पश्यतीत्यादिनवदशंस्तस्‌, आर्षो 
ह्वस्वः, 'आदीनवाश्रवो क्लेशे’ ( अ० को० ३।२।२९ ) इत्यमरः, त्रेतायै व्यद्धूदयूताधिष्ठात्रे देवाय कल्पनं 
कल्पकं कल्पताकुशलम्‌, द्वापराय थ ङ्क्यताधिष्ठत्े देवायाधिकल्पिनमधिककल्पनाकर्तारम्‌, जुष्टं युनज्मीति 
नियुनक्ति। अथ दशमे यूपे-आस्कन्दाय आसमन्तात्‌ स्कन्दतीत्यास्कन्द एकाङ्कयूतकल्यधिष्ठाता, तस्मै सभास्थाणुं 
सभायां स्थिरम्‌, मृत्यवे देवाय गोव्यच्छं गाः प्रति गमनशीलम्‌, अन्तकाय तदभिमानिने देवाय गोघातं गवां 
हन्तारम्‌, क्षुधे क्षुदभिमानिने यो गां विकृन्तन्तं यः पुमात्‌ गां छिन्दन्तं भिक्षमाण उपतिष्ठति तं याचितारं क्षुधे 
देव्यै आरभेत । दुष्कृताय दुष्कृताभिमानिने देवाय चरकाचार्यं चरकाणां गुरुम्‌, पाप्मने पाप्माभिमानिने देवाय 
सैलगं सीलगो दुष्टस्तदपत्यम्‌, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 


अध्यात्मपक्षे-पूर्वंवद्‌ व्याख्यातम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि ईश्वर राजन्‌ वा, अक्षराजाय येऽक्लैः क्रीडन्ति तेषां राजा अक्षराजः, तस्मै हितं 
कितवम्‌, मृत्यवे मारणाय गोव्यच्छं गोषु विचेष्टितारम्‌, अन्तकाय नाशाय गोघातं गवां घातकम्‌, क्षुवे यो गां 
छिनत्ति तं विकन्तन्तं यो भिक्षमाण उपतिष्ठति तम्‌, दुष्कृताय दुष्टाचाराय चरकाचार्यं चरकाणां भक्षकाणा- 
माचायंसु, पाप्मने सैलगं सीलाङ्गस्य दुष्टस्यापत्यं परासुव, कृताय यद्यादीनवान्‌ पश्यति तं त्रेतायै त्रयाणां 
भावाय कल्पिनं कल्पः प्रशस्तं सामर्थ्य विद्य॒ते यस्य तम्‌, द्वापराय द्वावपरौ यस्मिन्‌ तस्मे अधिकलिपिनम्‌ 
अधिगतसामर््यंयुक्तम्‌, आस्कन्दाय समन्तात्‌ शोषणाय सभास्थाणुमासुव’ इति, तदपि यत्किञ््ित्‌, अक्षपदस्याक्ष- 
क्रीडाथंत्वे मानाभावात्‌ । चतु्य॑न्तानां पदानां द्वितीयान्तपदैः सम्बन्धविशेषासिद्धेश्च । 


पाश्चात्त्यास्तु दुष्कृताय चरकाचार्यमिति श्रुत्वा वेदानां पौरुषेयत्वसाधनाय प्रयतन्ते, शुक्लयजुर्वेदिन- 
श्चरकशाखिद्रेषवशाच्चरकाचार्याणां वलिदानमादिशन्तीति, तदपि निमूलम्‌, पुरुषमेधे पुरुषाणामुत्सर्गविधाना- 
दालम्भासिद्धया द्वेषासिद्धेः, ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभेत क्षत्राय राजन्यमालभेतेत्यादिभिर्ब्राह्म ण राजन्यादीनामपि 
पुरुषपशुत्वोक्त्या तददोषात्‌ ॥ १८॥ 


प्रतिभुत्काया अतनं घोषाय भ्रषमन्ताय बहुवादिन॑मनन्ताय मूक शब्दा्ाङम्बराघातं 
महसे वीणावादं क्रोज्षांय तृणवध्ममर्वरस्पराय शङ्कुष्सं बनाय वनपसन्यतोंऽरण्याय 
दावपम्‌ ॥ १९ ॥ 

मन्त्रार्थ - प्रतिक्ष॒त्का के लिये दुःखी प्राणी को, घोष के लिये जल्पक को, अन्त के छिये बहुवादी को, अनन्त के 


लिये मूक को, शब्द के लिये आडम्बर फैलाने वाले को, महस्‌ के लिये वीणावादक को, क्रोश के लिये तूणव बजाने वाले 


को, अवरस्पर के लिये शंख बजाने वाले को, वन के लिये वनपाल को और अन्यतोरण्य के लिये दावारिन के पालक को 
नियुक्त किया गया है ॥ १९ ॥ 


प्रतिश्रृत्काये, प्रतिशतं प्रतिज्ञातं कायति वारं वारमुच्चारयति, मया भक्तायेदं देयमिदं देयमिति वारं वारं 
ध्वनति या सा प्रतिश्रुत्का, तस्ये देवतायै अत॑न॑ दुःखिनम्‌, घोषाय बहुशब्दकारकाय देवाय भषं श्वरवकारिणम, 
अन्ताय समाप्त्यधिष्ठात्रे देवाय ससीमाय वा बहुवादिनं बहुजल्पकम्‌, अनन्ताय देवाय मूकं वबाग्विकल्स, 
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म० १९-२० ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता 


शब्दाय शपति आह्वयत्यनेनेति शब्दः, 'शाशपिभ्यां देदनौ' ( 
देवाय आडम्बराघातस्‌ आडम्बर 
नियुनज्मीति नियुनक्ति । 


अथकादशे यूपे--महसे तेजोऽधिष्ठात्रे देवाय वीणावादं वीणावादकस्‌, क्रोशाय क्रोशनं क्रोशस्तदधिष्ठात्रे 


देवाय तूणवध्मं तूणवं वाद्यविशेषं धमति यस्तम्‌, अवरस्पराय अवरेषु निङृष्टेषु यः परः सर्वोत्कृष्टः, सर्वेभ्योऽ- 
प्यधम इति यावत्‌, सोऽवरस्परस्तस्मै तदधिष्ठात्रे देवाय शद्भृध्म॑ शङ्कवादकस्‌, वनाय देवाय वनपालकम्‌, 
अन्यतोऽरण्याय दावपं वनवह्निपस्‌, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । | 


अध्यात्मपक्षे-पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


३१७ 


उ ४९८ ) इति साधुः, तस्मै तदधिष्ठात्रे 
वा्विशेषमाहन्तीत्याङम्बराघातः कोलाहलकर्ता तम्‌, जुष्टं 


दयानन्दस्तु--'प्रतिशचुतकायं प्रतिज्ञात्र्ये अतंनमतंतप्रापकस्‌, घोषाय भषं परिभाषकस्‌, अन्ताय समीपाय 
ससीमाथ वा बहुवादिनम्‌, अनन्ताय मूकम्‌, शब्दाय प्रनृतमाङम्वराघातं कोलाहरकर्तारम्‌, महसे महते 
वीणावादम्‌, अवरस्पराय शङ््ध्मम्‌, वनाय वनपमासुव । शब्दायाङम्बराघातम्‌, क्रोशाय तूणवध्मम्‌, अन्यतोऽ- 
रण्याय अभ्यतोऽरण्यं यस्मिन्‌ तस्मै दावं परासुव’ इति, तदपि यत्किश्वित्‌, सम्बन्धविशेषानुक्तेः, निमूलाध्या- 
हाराच्च । प्रतिज्ञा समीचीनाऽसमीचीना च भवति। न च सर्वोऽपि प्रतिज्ञाता सदेव प्रतिजानीते । आधुनिकानां 


शासनपदे स्थितानां मण्डलायोगवत्‌। न च शिष्टैरसत्प्रतिज्ञायाः पूर्ति: समर्थ्यते । अन्तानन्तशब्दाम्यां बहुवादि- 
सूकयोरपि सम्बन्ध स्यास्पष्टत्वात्‌॥ १९॥ 


नर्माथं पुंश्चलू! हसाय कारि यादसे ज्ञाबल्यां ग्रामण्यं गणंकमभिक्रोशंक तान्महसे 
० | ७ 
वोणावादं पांणिव्नं तूणवध्मं तान्तत्तायानन्दायं तलवम्‌ ॥ २० ॥ 


मन्त्रार्थ--नम देवता के लिये कुलटा नारी को, हस के लिये करणशील को, यादस्‌ के लिये कर्बुर वर्ण नारी की 
पुत्री को, महस्‌ देवता के लिये ग्रामणी, ज्योतिविद्‌ और निन्दक को, नृत्य देवता के लिये वोणावादक, खडतालवादक और 
तूणव बजाने वाले को और आनन्द के लिये वाद्यवादक को नियुक्त किया गया है ॥ २० ॥ 


नमोपहासः, तदधिष्ठात्रे पुंश्रछूं व्यभिचारिणी नारीम्‌, हसाय हासाधिष्ठात्रे कारि हासकरणशीलम्‌, 
यादसे 'यादांसि जलजन्तवः! ( अ० को० १।१०।२० ) तदधिष्ठात्रे शाबल्यां शपतीति शबलः, “शपेबंश्च' ( उ० 
' १।१०५ ) इति रूपसिद्धिः, कर्बुर इति यावत्‌, शबलापत्यभूतां नारीम्‌ । ग्रामण्यं ग्रामनेतारम्‌, गणकं ज्योतिविदम्‌, 
अभिक्रोशकं निन्दकस्‌, तान्‌ एतान्‌ त्रीन्‌ महसे जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति। एवं प्रतियूपस्‌ एकादशसु एकादशसु 
नियुक्तेषु येऽधिका अवशिष्टास्तान्‌ समाप्तिपय॑न्तान्‌ दवितीयोच्छिते यूपे नियुनक्ति। तांश्च बीणावादस्‌, पाणिघ्नस्‌, 
तूणवध्ममित्यादीन रात्र्यै कृष्ण पिङ्गाक्षमित्यन्तान्‌ चतुदश, ततोश्थैतानष्टौ मागधादीश्च चतुर इत्येवं 
सम्भुय ( सङ्भुलय्य ) षड्विशतिम्‌, द्वितीये यूपे पूर्वोक्ता एकादश, इमे च षर्डवशतिः, सद्धुलय्य सप्तत्रिशतु, 
तानालभते। तेवाह--वौणावादं पाणिघ्तं ( हस्ततालवादकस्‌ ) तूणवध्मम्‌, तान्‌ एतान्‌ त्रीन्‌ नृत्ताय देवाया- 


लभते । आनन्दाय आनन्दाधिष्ठात्रे देवाय तलवं तल हस्तादितलं तेन वाति वाद्यमुखं हस्तीति तलवः, वा 


गतिगन्धनयोः?, गन्धनं हिसनं तम्‌, वाद्यवादकमालभते । 
अध्यात्मपक्षे - पूर्वेवदेवाथं: । 
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दयानन्दस्तु ` 'नर्माय पुं्चळूं हसाय कारि विक्षेपकाय यादसे शाबल्यां परासुव । मण्य गणकमभि- 
क्रोशकम्‌, तानु महसे पूजनाय, वीणावादं पाणिघ्तं तूणवध्म क का तलवं सुव इति, दि 
यत्किित्‌, यादसे प्रवृत्तायाः शाबल्यायाः किमर्थं दुरीकरणमित्यनुक्तः । डाल मर्था क चे तस्याः प्रवृत्तिः ? 
वस्तुतो न चतुथ्येन्तद्वितीयान्तपदार्थानां लोकसिद्ध उपकार्योपकारकभावः, न वा अपकार्यापकारकभावश्च 


सिद्ध्यति । बलादेवाध्याहारादिभिः सम्बन्धस्तु यत्र कवचिदपि योजयितुं शक्यः ॥ २० ॥ 
॥ ही “~ ॥ र 

अग्नये पीवा पथिव्यै पोंठ्सपिणं वायवें चाण्डालमन्त रिक्षाय व((हनतिन दिवे खलति! 
Pe कः ER ०० ७ >) > र 
सुर्याय हर्यक्षं नक्षत्रेभ्यः फिमिरं चन्द्रससे किलासमह्नं शकलं पिज्ञाक्षए राज्य कष्णं 


३१८ 


पिंञ्चाक्षम्‌ ॥ २१॥ 


मन्त्रार्थ - अग्नि के लिये स्थूल को, पृथ्वी के छिये पीठसपीं को, वायु के लिये चाण्डाल को, अन्तरिक्ष के लिये 
बाँस पर नाचने वाले नट को, स्वगं के लिये गंजे को, सूर्य के लिये हरित नेत्र वाले को, नक्षत्रों के लिये कर्वुर वणं के 
मनुष्य को, चन्द्रमा के लिये सिब्म रोग वाले को, दिवस के लिये शुक्ल वर्ण वाले पिगाक्ष को और रात्रि के लिये कुष्ण 
वर्ण वाले पिगाक्ष को नियुक्त किया गया हे ॥ २१॥ 

अग्नये देवाय पीवानं स्थूळं नरम्‌, पृथिव्यै देवत्यै पीठसपिणं पीठेन आसनेन सर्पेति गच्छति यः स 
पीठसर्पी, तं पद्धुस, वायवे देवाय चाण्डालं चाण्डालकर्माणम्‌, अन्तरिक्षाय देवाय वंशनतिनं वंशेन नतँनशीलम्‌, 
दिवे दलोकाधिष्ठात्रे खलतिमछोमशिरस्कम्‌, खल्वाटमित्यर्थेः, सूर्याय देवाय हयेक्षं हरितनेत्रम्‌, नक्षत्रेभ्यो 
देवेभ्यः किरं कर्बरवणंसु, चन्द्रमसे किलासं सिध्मलम्‌, अह्ने दिनदेवतायै शुक्लं शुक्लवर्णं पिङ्गाक्षम्‌, 
रात्र्यै रात्रिदेवतायै कृष्णं कृष्णवर्णं पिज्गाक्षमालभते । 

अध्यात्मपक्षे = पूर्ववदेवार्थः । 

दयानन्दस्तु--'अग्नये पीवानं पृथिव्यै पीठसपिणमन्तरिक्षाय वंशर्नातनं सूर्याय हयेक्षं चन्द्रमसे किलासमहने 
शुक्लं पिङ्गाक्षमासुव, वायवे चाण्डालं दिवे खर्लति नक्षत्रेभ्यः किर्मीरं रात्र्यै कृष्णं पिङ्गाक्षं परासुव’ इति, तदपि 
यत्किश्वित्‌, अप्रकृतप्रक्रियात्वातु। तथाहि-ह्रह्मणे ब्राह्मणमिति ( पञ्चमीं) कण्डिकामारभ्य मनुष्याणामेव 
पशुत्वेन वर्णन हश्यते । अस्यां कण्डिकायां पीठसपिणं सर्पादिकमित्युक्तस्‌, स्थूलमिति स्थूलपदा्थं इत्युक्तम्‌, 
अन्तरिक्षायेत्यस्य सूरयपृथिव्योमंध्यस्थानाय आकाशायेत्युक्तस्‌। एषु कस्य केन कथङ्कारं सम्बन्धः ? सूर्येण 
हयक्षस्य च। चण्डालशरीरागतो वायुदुंगन्धत्वान्न सेवनीय इति भावार्थंस्तु तवापसिद्धान्त एव, कमंणा 
वर्णाङ्गीकारात्‌ ॥ २१॥ $ | 


अधेतानष्टौ विरूपानालभते$तिदोघं चातिंहस्वं चातिस्थूलं चातिकृशं चातिशुक्लं 
चातिकृष्ण चातिकुल्वं चातिलोमशं च । अशृद्वा अन्राह्मणास्ते प्राजापत्याः । मागधः 
भ्‌ ३ र - च 
पुश्चली कितवः क्लीबोष्शद्वा अरत्राह्मणास्ते प्राजापत्याः ॥ २२ ॥ । 
॥ इति त्रिशोष्ष्यायः ॥ 
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मन्त्रार्थं - अब अतिदीघँ और अतिहस्व, अतिस्थूछ और अतिकृश, अतिश 


शुक्ल और अतिकृष्ण, रोमरहित 
और सर्वाङ्कब्यापी रोम वाला -- इन आठ परस्पर विरोधी स्वभाव वाले पशुओं को नियुक्त किया गया है । ये यूद्र और 


ब्राह्मण से अतिरिक्त पशु होते हैं। ये आठौं प्रजापति देवता वाले हैं। इसी तरह से मागघ, पंश्वली, कितव और क्लीव 
ये चारों भी शूद्र-ब्राह्मण से व्यतिरिवन हूँ और प्रजापति देवता वाले हैं। इन नियुक्त पुरुषों की सहसक्षीर्पा' नामक ऋचा 
से दक्षिण की ओर बैठा हुआ ब्रह्मा स्तुति करता है और आलम्भन क्रम से प्रोक्षण आदि करता है । फिर उन ब्राह्मण आदि 
को पयंग्निकरण से संस्कृत कर देवता के निमित्त आपत करता है और उन सबको यूपों से अलग कर छोड़ देता है । अब्वर्यु 
घृत को संस्कृत करके 32 पुरुषदेवेम्यो ब्रह्मादिभ्यः' इत्यादि मन्त्रों से एक आहुति देता है। तब ॐ ब्रह्मणे स्वाहा, 
क्षत्राय स्वाहा, मरु्भय:, तपसे, तमसे इत्यादि का उच्चारण कर इन देवताओं के निमित्त घृत की आहुति देकर स्विष्ट- 
कृत्‌ आदि उदवसानीय पर्यन्त कमं करके फिर यजमान “अयं ते योनिः? इस मन्त्र से अग्नियों को अपनी आत्मा में समारोवित 
कर अद्धचः सम्भृतम्‌' इत्यादि ऋचाओं के अनुवाक से सूये का उपस्थान कर फिर बिना पीछे देखे वन में जाकर निवास 
करता है । यदि पुरुपमेध का अनुष्ठान करने के बाद ग्राम में बसने की इच्छा हो, तो उदवसानीय के अन्त में सायंकालीन 
आहुतियों से होम कर, अरणि में अग्नियों को समारोपित कर, महानारायण रूप में सूर्यं का उपस्थान कर तब घर में आवे 
और पुनः अग्नि की स्थापना करे । यथेच्छ यज्ञों का भी अनुष्ठान करे । इसका अभिप्राय यह है कि द्रव्यों से यज्ञ करने 
वाले के लिये गृहवास और अध्यात्म यज्ञ करने वाले के लिये सन्यास का विघान है ॥ २२ ॥ 


तत एतान्‌ वक्ष्यमाणानष्टौ विरूपान्‌ परस्परं विरुद्धरूपानु पशूनालभते । तानाह-अतिदींम्‌, अति- 
ह्वस्वम्‌, अतिस्थूलम्‌, अतिकृशमु, अतिशुक्लघ्‌, अतिकृष्णम्‌, अतिकुल्वं रोमरहितम्‌, अतिलोमशं सर्वाङ्गव्यापि- 
रोमाणम्‌ । तेऽष्टावशुद्रा अञ्राह्मणाः शूद्रब्राह्मगव्यतिरिक्ताः पशवो भवन्ति। तेऽष्टावपि प्राजापत्याः 
प्रजापतिदेवत्याः, 'अष्टावुत्तमानालभते’ ( श० १३।६।२।७ ) इत्युपक्रम्य ते वै प्राजापत्या भवन्ति’ ( श० 
१३।६।२।८ ) इति श्रुतेः । 


अत्र जातिनियमात्‌ पूर्वेषु जातेरनियमः । वीणावादादयश्चतुर्देश, अतिदीर्घादयोऽप्टौ, तया मागधः पुश्चली 
कितवः क्लीवः एते चत्वारोऽपि शुद्रब्ाह्मणव्यतिरिक्ताः प्रजापतिदेवत्याः सर्वे सम्भूय षड्विशतिः पशवो द्वितीयः 
यूपे नियोज्याः । स्वेषां नियोगानन्तरं तान्तियुक्तानु पुरुषान्‌ सहस्तशीर्षा पुरुष” ( वा० सं० ३१।१-१६ ) इति 
षोडशर्चेनानुवाकेन ब्रह्मा दक्षिणत उपविष्टो होतृवदभिष्टौति, ब्रह्मा दक्षिणतः पुरुषेण नारायणेनाभिष्टौति 
सहरूशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहरूपादित्येतेन षोडशर्चेन' ( श० १३।६।२।१२ ) इति श्रुतेः । अत्र ब्रह्मणि होतृ- 
धर्मातिदेशेन प्रथमोत्तमयोक्रचोस्त्रिवंचनम्‌, ऋगन्तानां प्रणवेन सन्धानं च । तद्यथा सहस्रशीर्षा पुरुषः 
०जुलोम पुरुष एवेद० रोहतोम्‌ इत्येवं रीत्याभिष्टौति। तत आलम्भनक्रमेण यथादेवतं प्रोक्षणादि । 
ब्राह्मणादीनां पर्यग्निकरणानन्तरमिदं ब्रह्मणे इदं क्षत्रायेत्येवं सर्वेषां यथास्वं स्वदेवतामुद्दिश्य त्यागः । ए 
ब्राह्मणादीन्‌ यूपेभ्यो विमुज़्य उत्सृजति तत एकादशिनैः पशुभिः संज्ञपतादिप्रधानयागान्तं वनस्पतियागं कृत्वा 
प्राकस्विष्टकृतो$ध्वयुराज्यं संस्कृत्य सकृद॒ग्रहीतमाज्यं गृहीत्वा ओमित्यादिना पुरुषदेवताभ्यो ब्रह्मादिभ्य आहवनीये 
जुहोति । तद्यथा -ॐ ब्रह्मणे स्वाहा, क्षत्राय स्वाहा, मरुछूथः स्वाहा, तपसे स्वाहा, तमसे स्वाहा-इति 
आ अध्याया्तं सवंदेवताभ्यश्रतुरशीत्युत्तरशतसंख्याकाभ्यस्तावतीषुताहुतीहु त्वा स्विष्टकुदाद्युदवसानीयान्तं कमं 
कृत्वा, अन्ते यजमानः-अयं ते योनिऋत्विय: ( वा० सं० ३१४, १२५२, १५।५६ ) इति मन्त्रेण आत्मन्यर्तीनु 
समारोप्य, अद्धचः सम्भृतः! ( बा० सं० ३११७ ) इति षड्चेनानुवाकेन सूर्यमुपस्थाय पश्चादनवलोकयत्‌ 
अरण्यं गत्वा संन्यसेत्‌, 'गाहँपत्येऽधरारणिमनुप्रहृत्य आहवनीय व क कड कि समारोप्य अरण्यं 
ब्रजेत्‌ ( शा० श्रौ० १६।१६।१ ) इति शाङ्खायनोक्तेः । अरण्यं प्र्रजेदिति सूत्रान्तः । ऽ्ावधरारणि- 
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त्य प्रक्षिप्य, आहवनीये$नौ उत्तरार्राण प्रक्षिप्य, आत्मन्यग्नीच्‌ समारोप्य, गाहँपत्यास्निमाहवनीयाम्निमु, 

नच श्रौतत्वात्‌ सभ्याग्निरपि ज्ञेयः । अरण्यं क न ग्रामं ल । है 
ग्रामे वासेच्छा जागुयात्‌, तर्ह्युदवसानीयान्ते सा हुत्वा अरण्योरनीः 

स RLS देवयजनमादीप्य गे ब्रजेत्‌ । गृहे आगत्य निमंथ्याग्नि स्थापयेत्‌ । यथेच्छ 
यज्ञानपि कुर्यात्‌ । अयमपि पक्षोऽस्ति । तत्‌ पुरुषमेधानन्तर संन्यास एवेति मुख्यः पक्ष इति श्रीमहीधराचार्याः । 

अध्यात्मपक्षे-उपलक्षणमेतत्‌ । पुरुषमेधादिसवंयज्ञैः समहंणीयानां देवानां यजनसाधनपशुनां चरुपुरो- 
डाशादीनां च ब्रह्मात्मकत्वं विभाव्याम्नीतां ब्रह्मादीनामृत्विजां यजनादीनां तत्फलानां च ब्रह्मरूपतैव विभावनीया । 
बरह्मापंणं ब्रह्म हवित्रंह्माग्नो ब्रह्मणा हुतस्‌ । ब्रह्म॑व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥' ( भ० गी० ४।२४ ) इति 
गीतोक्तेः, पुरुष एवेद! सवं यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌' ( बा० सं० ३१।२ ) इति मन्त्रवर्णाच्च । 

दयानन्दस्तु-- है राजानः, यथा विद्वानतिदीघँ चातिहुस्वं चातिस्थूलं चातिकृशं चातिशुक्लं चातिक्ृष्णं 
चातिकुल्व॑ चातिलोमशं चैतानु विरूपानष्टावालभते, तथा यूयमप्यालभध्वस्‌ । अथ येश्गुद्वा अब्राह्मगाः 
प्राजापत्याः सन्ति, तेऽप्यालभेरंन्‌ । यो मागधो या च पुंश्चली कितवः क्लीबोऽशुद्रोऽत्राह्मणस्ते दूरे वासनीयाः। 
ये प्राजापत्यास्ते समीपे निवासनीयाः' इति, तदपि यत्किब्ब्ित्‌, अतिदीर्घातिह्वस्वादीनां प्राप्तेः प्रयोजन- 
विशेषानुक्ते: । नहि लौकिको लाभ: शक्यसमर्थनः । अशुद्रऽब्राह्मण इत्यंशस्यापि प्रयोजनानुक्तेः । प्रजापति- 
देवताकत्वं तेषां कि मूलकमित्यनुक्तेश्च । किमर्थं मागधादयः प्राजापत्याः, ब्राह्मणादयः कुतो न प्राजापत्या 
इत्यप्यस्पष्ठमेव । सर्वथापि वेदानां लोकायतिकत्वापादनायैव क्लिप्टकल्पनाश्रयणम्‌ ॥ २२॥ 


इति वेदार्थपारिजातास्य भाष्यमण्डितायां शुक्छ्यजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां 
त्रिशोऽध्यायः ॥ 
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शुक्लयजुर्वेद-माध्यन्दिनसंहिता 
चेदार्थपारिजातभाष्यसमन्विता 
[ ३१-३९ अध्यायात्मको भागः | 
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नवाध्यायी(३१-३६)भाष्यनिष्कर्ष 


इसी खण्ड के पूवं भाग में २१ से ३० अघ्यायों के भाष्य का निष्कर्ष प्रस्तत किया जा | 
से ३९ अध्यायों के भाष्य का निष्कर्ष पूव॑पद्धति से ही प्रस्तुत किया जा ई इस द ल्व ह 
ईशावास्योपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है और उस पर संस्कृत, हिन्दी आदि विभिन्न भाषाओं में अनेकों पुस्तकं और अनुवाद 
प्रकाशित हो चुके हैं । अतः उस पर यहाँ अलग से विवेचना करचे की आवश्यकता नहीं है । यह इस लिये भी आवश्यक 
नहीं है कि इस अध्याय का वेदार्थपारिजातभाष्य अलग से प्रकाशित हो चुका है । 


३१वाँ अध्याय : पुरुष-सुक्त 

इस अध्याय की प्रथम १६ ऋचाएं पुरुष-सूक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं भौर आगे की छः ऋण्डिकाएं उत्तरनारायण' 
के नाम से जानी जाती हैं । ३०वें अध्याय के (ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌’ ( ३०।५ ) इत्यादि मन्त्रों से पुरुषमेघरू परमात्मा के 
अवयवों का वर्णन किया गया है । अब इस अध्याय में अवयवी पुरुष की स्तुति की जा रही है। कात्यायन के विनियोग 
के अनुसार ब्रह्मा यूप में नियुक्त ब्राह्मण आदि पशुओं की १६ ऋचाओं वाले पुरुष-सूक्त से स्तुति करता है और १उदवसानी- 
येष्टि के अन्त में छः ऋचाओं वाले उत्तरनारायणीय अनुवाक से सूयं का उपस्थान करता है । इसके बाद वह वन में रह कर 
वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर ले, अथवा पुनः ग्राम में आकर यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता रहे । इस विषय को 
चर्चा ३०वें अध्याय के अम्तिम मन्त्र ( पु० ३२० ) में की'जा चुकी है । वहाँ यह भी दिखाया गया है किं आचार्य 
महीधर के अनुसार पुरुषमेध के अनुष्ठान के बाद व्यक्ति को संन्यास ले लेना चाहिये। आचारय उब्वट ने इस अध्याय के 
शौनक भाष्य को उद्धत किया है । उसका मी वेदार्यपारिजातभाष्य में समावेश कर लिया गया है । 


७वे मन्त्र में यहाँ ऋग्वेद की २१, सामवेद की एक हजार और यजुर्वेद की १०१ शाखाओं को प्रसंगवश चर्चा 
की गई है और उत्पत्ति, सृष्टि, प्रवाहानादित्व, प्रवाहनित्यता, साजात्य आदि पदों का विवरण दिया गया है । ८वें मन्त्र 
में विष्णुपुराण के प्रमाण से संक्षेप में छन्द, स्तोम, साम आदि की सृष्टि का वर्णन किया गया है। नव मन्त्र में प्रोक्षण, 
उपस्तरण, अवदान, अभिधारण आदि संस्कारों का उल्लेख है । पुरुष-सूक्त के व्याइ्यानभूत शाबल्य ब्राह्मण को भी यहाँ 
उद्धृत किया गया है । ब्राह्मण आदि की सृष्टि के प्रसंग में ११वें मन्त्र में कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीयसंहिता और वाल्मीकिः 
रामायण को भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है और अगले मन्त्र मै मन से चन्द्रमा की उत्पत्ति की पुष्टि में 
भागवत का वचन स्मृत है। १५व मन्त्र में बताया गया है कि यज्ञ-याग आदि का अनुष्ठान केवल भारतवषं में ही प्रवृत्त 
है । यहाँ सात परिधियों और २१ समिघाओं की त्रिविध व्याख्या दी गई है और तृतीय अर्थ के समर्थन में तैत्तिरीय 
संहिता को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है । १ वं मन्त्र में आत्मसमपेण की यागरूपता प्रतिपादित है । 
उत्तरनारायण सूक्त की छः कण्डिकाओं में पूर्व काल में आदित्य रूप को प्राप्त पुरुषमेघयाज़ी की स्तुति की गई है । 
यहाँ कमंदेवों और आजानदेवों की भी चर्चा है। इस प्रकरण में तम शब्द का अथं अविद्या किया गया है। यह भी 
बताया गया है कि जीव रूप से और अन्तर्यामी रूप से भी वह सर्वात्मा प्रजापति ही सवंत्र विचरण करता है । २०ब 
मन्त्र में बताया गया है कि रात्रि काल में असुर और दिन में देवता प्रबळ रहते हैं । यहाँ पुराणों का उल्लेख कर कहा 
गया है कि विष्णु ही राम, कृष्ण, वामन आदि अवतार धारण करते हँ । २२वें मन्त्र में भविष्यपुराणस्थित आदित्य- 
हृदय स्तोत्र को उद्धृत किया गथा है और ज्यौतिषशास्त्र के प्रमाण से सूये को तेज का गोलक ओर नक्षत्रों को जळ का 


१. अग्निष्टोम याग में अनुवन्ध्या याग के अनन्तर इस इषि का अनुष्ठान होता है ( कात्या०, पु० ४७१ )। 
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गोलक माना गया है । यहाँ अन्त में भगवान्‌ की अपेक्षा भक्त की महिमा अधिक है, इस बात को छान्दोग्यशुति, भगवद्गीता 


और महाभारत में वर्णित भीष्मप्रतिज्ञा के दृष्टान्त से स्थापित किया गया है । 
३९वाँ अध्याय : सवमेध याग 
मे ग में चर्चा ३१वें अध्याय में की गई। अब इस अध्याय में सवंमेथ याग का प्रकरण 
प्रारम्भ हा के गो क विनियोग सर्वमेघ के *अप्तोर्याम नामक सातवें विन सबंहोम में किया जाता है। 
इसके लिये यहाँ सर्वानुक्रमणी और शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया गया है । तीसरे मन्त्र में हिरप्यगर्भ इत्यादि पदों से 
किन-किन अनुवाकों और मन्त्रों का ग्रहण किया जाता है, इस विषय को स्पष्ट करते बे बताया गया है कि ढाका विनियोग 
ब्रह्मयज्ञ और जप के निमित्त किया जाता है । इस अध्याय के मन्त्रों में अन्यत्र भी सत्त के प्रतीक द्यि गये हैं । उनका भी 
विनियोग जप और स्वाध्याय में ही बताया गया है। चतुर्थ मन्त्र में कहा गया हूं कि विस्व, तेजस, विराट्‌ और 
हिरण्यगभ; प्राज्ञ, अव्याकृत, समष्टि और व्यष्टि--ये सब उस सर्वात्मक भगवान्‌ के ही रूप हैं । ५व मन्त्र में षोडश पद का 
अर्थे षोडश अवयव वाळे लिंगशरीर को घारण करने वाला प्रजापति बताया गया है और मुण्डक श्रृति के प्रमाण से कहा गया 
है कि यह सर्वात्मक प्रजापति हो अपनी ज्योति से सबको प्रकाशित करता हैं। ८वों मन्त्र में ओत-प्रोत शब्द की व्याख्या 
करते हुए बताया गया है कि वह परमेश्वर शरीरभाव से ओत ओर जीवभाव से प्रोत है । नवें मच्च स त्रीणि पदानि’ की 
व्याख्या के प्रसंग में सृष्टि, स्थिति और प्रलय, तीन वेद, तीन काल और परब्रह्म, अन्तर्यामी एवं अव्याकृत स्वरूपों की 
चर्चा की गई है। १०बे मन्त्र में दिखाया गया है कि ब्रह्मज्ञान से कैवल्य की और अग्निहोत्र आदि से स्वगं की प्रापि 
होती है। ११-१२ मन्त्रों में शतपथ, बृहदारण्यक, मनुस्मृति आदि के प्रमाण से बताया गया है कि सवंमेघयाजी 
गृहस्थ की भी मुक्ति हो सकती है। आगे की तीन ( ३२।१३-१५ ) ऋचाओं से मेघा की और चौथी ( ३२१६) से 
श्री की याचना की जाती है ये चार मन्त्र वैदिक सम्प्रदाय में श्रीसूक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


३३ वाँ अध्याय : सर्वेमेष याग 


सर्वमेध के *अग्निष्टोमसंस्थ अरिनष्टुत्‌ संज्ञक प्रथम दिन में इस अध्याय की प्रथम १७ ऋचाएं पुरोनुवाक्या के रूप में 
प्रयुक्त होती हैं । यहाँ शतपथ के प्रमाण से ऋग्रूप मन्त्रों का ही ग्रहण किया जाता है, यजुःस्वरूप मन्त्रों का नहीं । उवध्य, 
महावेश्वदेव, पात्नीवत, हारियोजन यागों में यजुःस्वरूप मन्त्रों का विधान भी शतपथ में ही मिळता है । प्रस्तुत मन्त्र के 
भाष्य में विभिन्न सावंमेधिक यागों के प्रथम चार दिनों में प्रयुक्त होने वाली पुरोनुवाक्याओं का तथा ग्रहों का विवरण 
सर्वानुक्रमणी के तथा उब्वट और महीधर द्वार्रा की गई उसकी व्याख्या के आधार पर दिया गया है । आगे के मन्त्रों में 
किस-किस ग्रह के ग्रहण में किस-किस पुरोनुवाक्या का प्रयोग होता है, इस विषय का उल्लेख भाष्य के प्रारम्भ में ही 
कर दिया गया है । १३ व मन्त्र में बताया गया है कि व्याकरण शास्त्र में निर्दिष्ट स्थान, करण, प्रयत्न आदि के द्वारा 
उच्चरित, गुरुपरम्परा से प्राप्त मन्त्रों की सहायता से नैष्ठिक ब्रह्मचयं से सम्पन्न व्यक्ति वित्त ( घन ) की सहायता से यज्ञ- 
याग आदि का अनुष्ठान कर देवताओं को, सन्तान की उत्पत्ति से पितरों को और सत्कार द्वारा अतिथियों को सन्तुष्ट करता 
है । ऐसे बैदिक विद्वानों के द्वारा पढ़े गये मन्त्र सूयं के समान तेजस्वी हो जाते हैं, उनका प्रभाव कभी क्षीण नहीं होता । 


१. समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिये सवंमेघ याग किया जाता है । सर्वमेध में बारह दीक्षा, बारह उपसद्‌ और 
दस सुत्याएं होती हैं । सातवें दिन सम्पन्न होने वाली सुत्या का नाम अप्तोर्याम है ( कात्या०, पृ० ३७८ )। 

२. सोम याग की सात संस्थाओं में अरिनष्टोम याग का पहला स्थान है। अन्य सोम संस्थाओं की यह प्रकृति है ! 
सवंमेघ याग को भी इस अग्निष्टोम संस्था का ही अंग माना गया है। इसके प्रथम सुत्या दिवस का नाम 
अग्लिष्टुत्‌ है। इस याग की प्रधान देवता अग्नि है । अतः सभी सवनीय पदाथ आग्नेय कहलातेहँ। २३ 
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सवेमेघ का द्वितीय दिन * इन्दस्तुत्‌ कहलाता है। इसमें प्रस्तुत अध्याय में पठित बारह ( ३३।१८-२९ ) तथा 
प्रतीकोक्त पाँच, इस प्रकार कुल १७ मन्त्रों का विनियोग ऐन्द्रवारण आदि सावित्रान्त ग्रहों के ग्रहण में किया जाता है । 
रनिग्नाम्या रूप जल का भी यहाँ ( पु० ४३ ) ग्रहण किया जाता है 


हे । १९ वें मन्त्र की व्याख्या में सायण और महीघर को 
उद्धृत किया गया हैं। २२ व मन्त्र में इन्द्र के वृष्टिर्प कमं का वर्णन है। २४ वें मन्त्र में उस्त्रद पद का अर्थं बताया गया 


है। २७ वें मन्त्र में इन्द और मरुत्‌ का संवाद दिया गया है । २८ बा मन्त्र आदित्य ग्रह के दधिश्रपण में विनियुक्त है। 

सवंमेघ का तृतीय दिन सुयंस्तुत्‌ कहलाता है। यहाँ इस अध्याय की चौदह ( ३३।३०-४३ ) ऋचाओं को 
और प्रतीकोक्त तीन मन्त्रों को मिलाकर कुल १७ पुरोनुवाक्याएँ विहित हैँ । इनका सवंमेघ के उकथ्यसंस्थ सूर्यस्तुत्‌ 
संज्ञक तीसरे दिन ऐ्द्रवायवादि सावित्रान्त ग्रहों के ग्रहण में विनियोग विहित है । यहाँ प्रथम मन्त्र ( ३३।३० ) में 
बताया गया है कि पवन से प्रेरित रविमण्डल आकाश में भ्रमण करता है । इसके लिये महाकवि कालिदास के अभिज्ञान- 
शाकुन्तल नाटक का एक वचन प्रमाण के खूप में दिया गया है। ३२ वें मन्त्र में बताया गया है कि सर्वमेध याग में 
भुरण्यु पक्षी के आकार में अग्नि का चयन किया जाता है। यजमान उस अग्नि के स्वरूप में अपनी भावना करता है, 
अर्थात्‌ स्वयं को अग्निस्वरूप समझने लगता है, तो वह अवद्य ही मुक्ति-छाभ कर लेता है। इस मन्त्र में सूर्य को ही 
वरुण बताया गया है । ३७ वे मन्त्र में सिम शब्द को सवे का पर्याय माना गया है। ३९ वें मन्त्र में प्रगाथ तथा ग्रथन 
पदों का स्वरूप संक्षेप में बताकर कहा गया है कि गुरुजनों के चरणों की परिश्रमपुवंक सेवा करने से हो इनको विस्तार से 
समझा जा सकता है। 


सर्वमेध का चतुथं दिवस वैश्वदेवस्तुत्‌ है । यहाँ इस अध्याय के ग्यारह ( ३३॥४४-५४ ) और प्रतीकोक्त छः 
कुल १७ मन्त्रों का विनियोग किया जाता है । ४४व मन्त्र में बीरिट शब्द की व्युत्पत्ति देकर उसके अर्थ को विस्तार से 
समझाया गया है । इसी प्रसंग में बताया गया है कि 'वी' धातु में कुछ आचायं ई' घातु का भी प्र्लेष मानते हैं । 
उन्वटाचायँ की व्याख्या का भी यहाँ अलग से उल्लेख है । ५२वें मन्त्र में ४९ मरुद्गणो की सूचना है। ५३वाँ मन्त्र 
आदित्यग्रह के दधिश्रपण में विनियुक्त है। ५४वें मन्त्र में निदिष्ट हे कि अग्निहोत्र अमृतत्व को प्रदान करने वाला कर्म है, 
अतः अभेदोपचार से कमं में भी अमृतत्व का आरोप कर लिया जाता है । यहाँ दामन्‌ पद की द्विविघ व्युत्पत्ति बताकर 
कहा गया है कि आधुनिक विद्युत्‌ आदि पदार्थो में भी सूयं का ही अंश विद्यमान है । इसी प्रकार सविता देव सभी 
लौकिक और वैदिक व्यवहारों में प्राणियों के प्रवतंक के रूप में स्तुत हैं । 


इसके आगे ५५ से ९७ संख्या तक के इस अध्याय के मन्त्रों में पन्द्रह, पन्द्रह और तेरह संख्या के मन्त्रों वाळे 
तीन अनुवाक हैं । ये सभी मन्त्र अनारम्याघोत हूँ । इनका विनियोग किसौ श्रौत कमं में न होकर ब्रह्मयज्ञ में किया 
गया है । 'प्र वायुम्‌’ ( ३३।५५-६९ ) इत्यादि मन्त्रों के प्रथम अनुवाक में पन्द्रह पुरोरुक्‌ मन्त्र और दो प्रतीक सन्त्र 
मिलकर सत्रह पुरोनुवाक्याएँ हैं । यहाँ ५८वें मन्त्र में भागवत के प्रमाण से बताया गया हे कि दो अक्विनीकुमारों में से 
एक का नाम दस्र और दूसरे का नासत्य है। ५९बे मन्त्र में तीन सम्पात सूक्तों की चर्चा के बाद बुहद्देवता के आधार पर 
देवशुनी सरमा का उपाख्यान वणित है । ६३वें मन्त्र में इन्द्र और शम्बर के युद्ध का उल्लेख है । द्वितीय अनुवाक में पठित 
मन्त्रों ( ३३।७०-८४ ) को और दो प्रतीक मन्त्रों को मिलाकर कुछ १७ पुरोनुवाक्याएँ होती हें । यहाँ ( पृ० ७० ) भी 


१. सर्वमेध याग के द्वितीय सुत्या दिवस का नाम इनद्रस्तुत्‌ है । इस याग की प्रधान देवता इन्द्र हुँ। 

२. वसतीवरी जल को होता के चमस में छोड़ कर यजमान को दिया जाता है। यहाँ होता का जो चमस 
यजमान को दिया गया, उसे निग्राम्या कहते हैं । इसमें स्थापित जल ही निग्राभ्या जल है। 

३. “स्वरुः खड्गः, युपाय काऽछेदने प्रथमोत्पन्तः शकलो वा स्वरुः” ( भाष्य, पु० ४७ )। श्रौत०, पृ० १२६ 

` कात्या०, पृ० ५२९; वैदिक कोश, पृ० ५८६ भी देखिये। 
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उदक पद से निग्राम्पा जल ही गृहीत है । ७२वें मन्त्र में कमं और उपासना के समुच्चय की चर्चा है । ऽध मन्त्र में 
भाववृत्त परमात्मा की स्तुति की गई है । अगले मन्त्र में वैश्वानर परमात्मा भोक्ता के रूप में स्तुत हैं। ७६वें मन्त्र में 
उक्थ और आँगुष पदों की व्याख्या कर सप्तशत्ती के परिशिष्ट रहस्यत्रय के Li को किया गया है। दो मन्त्रो 
( ३३।७८-७९ ) में इन्द्र और मरुत्‌ का संवाद है । ८३वें मन्त्र में बताया गया है कि मन्त्रा ऋषियों के द्वारा उच्चरित 
मन्त्रों के प्रभाव से देवताओं के बल में वृद्धि होती है। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि आचारय उब्वट के मत से 
यहाँ इन्द्र के रूप में आदित्य की स्तुति की गई है। ८४वं मन्त्र में इस अष्याय का छठा पुरोहक्गण पूरा होता है । 

तब 'आ नो यज्ञम्‌ ( ३३।८५ ) से सातवाँ १३ ऋचाओं वाला अनुवाक प्रारम्भ हाता हैं। यहाँ इन तेरह 
ऋचाओं के साथ चार प्रतीकोक्त मन्त्रों को मिलाने से १७ ऋतचाओं का यह पुरोरकगण ऐन्द्रवायव आदि सावित्रान्त 
ग्रहों के ग्रहण में विनियुक्त है । ८७वें मन्त्र में वटू, श्रत्‌, सत्रा, अद्धा, इत्या आदि निपातों को सत्य का पर्याय बताया 
गया है। ८९वों मन्त्र में हविष्पंक्ति, नाराशंसपंक्ति और सवनपंक्तियों का परिगणन किया गया है । ९०वें मन्त्र में 
बृहदारण्यक, छान्दोग्य आदि उपनिषदों में वर्णित दयु, पर्जन्य, पृथिवी, पुरुष और योषा स्वरूप पंचास्निविद्या की व्याख्या 
कर `वसतोवरी और निग्राम्या जल से अभिषेक का विधान है । ९३वें मन्त्र में पहेली बुझाई गई है। उब्बट ओर 
महीघर की पद्धति से मन्त्र की व्याख्या कर वाणी का मूलाघार से मुख पर्यन्त त्रिशदंगुल पर्यन्त कमण वर्णित है । यहाँ 
अनेक मन्त्रो में आचार्य उब्बट के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का अलग से उल्लेख किया गया हे । ९४व मन्त्र में हि ओर 
स्म इन दोनों निपातों का अथे अतिप्रसिद्ध बताया गया है और ९७वें मन्त्र में उब्वट के मत से इत्‌ निपात की 


पादपूरकता निदिष्ट है । 
क | ३४ वाँ अनार्‌भ्याधीताध्याय 


इस अध्याय में भी सारे मन्त्र अनारभ्याघीत हैं । इनका लैंगिक विनियोग किया जाता है । यहाँ एक प्रसिद्ध 

इलोक के प्रमाण से बताया गया है कि शब्द की सामर्थ्यं, अर्थात्‌ अभिघा शक्ति को ही लिंग कहा जाता है । तदनुसार 

इस अध्याय के प्रारम्भ के छः मन्त्रों का विनियोग शिव. संकल्प में है । घमंब्रह्मविषयक संकल्प ही शिव संकल्प कहलाता 

है। इन मन्त्रों से प्रार्थना की जाती है कि मेरा मन सदा शुभ संकल्प में लगा रहे। ७व मन्त्र में अन्न की, ८-९ में 

अनुमति की, १०वें में सिनीवाली की, १९वें में सरस्वती नदी की और अगली चार ऋचाओं में अग्नि देवता की 

स्तुति की गई है। आगे के चार ( ३४१६-१९) मन्त्रों में इन्द्र की, अन्य चार ( ३४२०-२३) में सोम की, 

आगे के चार ( ३४२४-२७ ) में सावित्री की और अन्य तीन ( ३४।२८-३० ) में अश्विनीकुमारों की स्तुति की गई है। 
तब एक-एक मन्त्र में सविता, रात्रि और उषा देवता की स्तुति है। ३४वें मन्त्र में अनेक देवताओं की एक साथ स्तुति 
की गई है । तब आगे के पाँच मन्त्र ( ३४।३५-३९ ) भग देवता की स्तुति में विनियुक्त हैं और ४०वें मन्त्र की देवता 
उषा है। आगे के दो मन्त्रों में पूषा देवता की, तब ४३-४४ संख्या के मन्त्रों में विष्णु देवता की और ४५वें मन्त्र में 
द्यावापृथिवी की स्तुति हैं। ४६वें मन्त्र के लिंगोवत देवता हैँ। तब ४७वें मन्त्र में अछ्विनीकुमारों की और ४८वें में 
मरुद्गणों की स्तुति है। ४९ वें मन्त्र में भरद्वाज आदि सात ऋषियों को सृष्टि वर्णित है। अगले तीन मन्त्रों 
( ३४५०-५२ ) में हिरण्य ( सुवणं ) की स्तुति को गई है । ५३वीं ऋक्‌ बहुदेवत्या, ५४वीं आदित्यदेवत्या और १५वीं 
ऋचा अध्यात्मवादिनी है । यहाँ त्वक्‌, चक्षु, श्रवण, रसन, घाण, मन और बुद्धि लक्षण सात प्राणों को भी ऋषि माना 
गया है । हृदयाकाश में प्रतिष्ठित विज्ञानात्मा को ही लोक शब्द से अभिज्ञात किया गया है । इस अध्याय की अन्तिम तीन 
` ऋचाओं ( ३४५६-५८ ) में ब्रह्मणस्पति की स्तुति की गई है । ५७वें मन्त्र में उक्थ्य पद का अर्थ दिया गया है । ५८वें 


१, यज्ञ के कार्य के लिये उपयोग में आने वाळे आवश्यक जल को वसतीवरी कहते हैं । यह जल विधिपूर्वक नदी से 
घड़ों में छाया जाता है। इसी जल से सोमाभिषव आदि काये किये जाते हैं ( कात्या०, १० ५१४ ) । ् 
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रेषवां अध्याय : पितुमेध 
मृत पूवंपुरुष के कल्याण के निमित्त पितृमेघ याग किया जाता 
किया जा सकता है । यदि वर्ष ज्ञात है, तब अयुग्म वर्षों में किया जाता है। हस्त, स्वाति, पुष्य आदि नक्षत्रों में, 
अमावास्या तिथि में, ग्रीष्म, शरद्‌ ऋतु अथवा माघ मास में इसका अनुष्ठान किया जाता है। परिवार में अस्थिकलश की 
सेवा करने वाले जितने व्यक्ति हों, उतनी संख्या के घट और छत्र लेकर ये सब परिजन ग्राम की दक्षिण दिया में जाते 
हैं। वहाँ अस्थिकलश को रख नूतन वस्त्र से उसको लपेट कर बाजे-गाजे के साथ उस अस्थिकलश पर पंखा झळते हुए 
परिजन उसकी तीन प्रदक्षिणा विपरीत क्रम से करते हैं । रात्रि के पूवेमाग, मध्यभाग और अपरभाग में भी यह प्रदक्षिणा 
इसी तरह से की जाती है। पितृमेघ का आरम्भ करते समय ढेर सारा अन्न दान में देना चाहिये भोर सारी रात नृत्य 
आदि का आयोजन होना चाहिये । यह सारा कार्यक्रम तव तक चलते रहना चाहिये, जब तक कि सूर्योदय न हो जाय । 
वन में जाकर न्यग्नोध, अश्वत्थ आदि पवित्र वृक्षों से दुर, अन्य वृक्ष, गुल्म आदि से आवृत ऊषर भूमि में, जो कि जलाशय 
के पुवं अथवा उत्तर भाग में हो, एमशान के लिये पुरुष के शरीर के बरावर परिमाण वाली भूमि का चयन करना 
चाहिये । इस समचतुरक्ष भूमि का परिमाण और आकार शुल्वसूत्रप्रदर्शित पद्धति से निश्चित करना चाहिये । वेदाथं- 
पारिजातकार ने यहाँ सरला वृत्ति में दी गई टिप्पणी को भी उद्धृत किया है। तदुपरान्त महीघर के मत को उद्धृत कर 
कात्यायन श्रौतसूत्र और शतपथ के आधार पर पुरे पितृमेध याग की पद्धति को स्पष्ट किया है । तदनुसार सबसे 
पहले इस पूरे क्षेत्र को अप्रदक्षिण ( प्रदक्षिणा से विपरीत ) क्रम से रस्सी से घेर कर पलाश की शाखा से 
बुहार दिया जाता है । दि 
पत्र, पणे आदि का व्युदृहन ( सफाई ) करते समय इस अध्याय के प्रथम मन्त्र का पाठ किया जाता है और 
सवंविघ शान्ति के लिये यमराज से प्राथना की जाती है । इसके बाद उस पलाश की शाखा को दक्षिण दिशा में पँक 
दिया जाता है । तब रस्सी से वेष्टित उस क्षेत्र के दक्षिण अथवा उत्तर भाग को छः बैल वाले हल से जोता जाता है । 
इस समय द्वितीय मन्त्र का पाठ करना चाहिये । वायुः पुनातु” ( २५३ ) मन्त्र से घेरी गई रज्जु के सहारे हल से 
चार रेखाएं खींची जाती हैं । तदुपरान्त हळ को दक्षिण दिशा में छोड़ कर कृष्ट क्षेत्र में 'अश्वत्ये' ( २५४ ) मन्त्र से 
सर्वोषध का वपन किया जाता है। सविता ते” ( ३५५ ) मन्त्र से उस क्षेत्र के बीच में मृत व्यक्ति की अस्थियाँ रखी 
जाती हैं । यह अस्थिसंचय सूर्योदय के समय किया जाता है। छठे मन्त्र का विनियोग भी अस्थिनिवाप में हो किया 
जाता है। 'परं मृत्यो’ ( ३५७ ) मन्त्र का पाठ तब किया जाता है, जब कि कुम्भ के प्रक्षेप के लिये नियुक्त व्यक्ति 
दक्षिण दिशा में घट को फेंक कर वापस आता है। तब 'शं वातः' ( ३५।८-९ ) इत्यादि दो मन्त्रों से इमशान-स्थान 
के बीच में अस्थियों को इस प्रकार रखा जाता है कि मृत व्यक्ति का पूरा स्वरूप साकार हो सके । तदुपरान्त बीच में 
पादमात्री इष्टका स्थापित की जाती है । अब गतं से अथवा पूर्वे दिशा को छोड़कर अन्य किसी दिशा से मिट्टी लेकर 
विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, छूद्र आदि के लिये विभिन्न परिमाण के अथवा सबके लिये जानु-परिमाण के इमशान को 
रचना कर कुश आदि से उसको आच्छादित कर उसकी दक्षिण दिशा में दो गढ़े खोद कर उनको दूध और जल से भर 
दिया जाता है और इमशान की उत्तर दिशा में सात गड्ढे खोदकर उनको भी जलसे भर दिया जाता हूँ! 
तब अध्वर्यु, यंजमान और अमात्य के निमित्त तीन पाषाण-खण्डों को फेंक कर “अझ्मन्वती' ( ३५।१० ) मन्त्र से उन 
गर्तो पर चला जाता है । 


है। मृत्यु का वषं ज्ञात न हो तो यह कभी भी 


इसके बाद अमात्यजन उपवीती ( सब्य ) होकर जळ से आचमन कर हाथ में अपामागं लेकर उससे अपने शरीर 
पर जल छिड़कते हैं । कुछ आचायों का कहना है कि अपामागं के बीजों से उन्हें उबटन करनी चाहिये । अपाघम्‌' 
( ३५११ ) मन्त्र से इस विधि को किया जाता है । तब “सुमित्रियाः' ( ३५१२ ) मन्त्र से स्नान और नूतन वस्त्र का 
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'अनडवाहम' ( ३५।१३ ) भन्त्र से बैल को पूँछ पकड कर (उद्दयम्‌' ( ३५। १४ ) मन्त्र का पाठ करते हुए 
आ ल हैं। यहाँ “सुमित्रियाः' मन्त्र से यद्यपि स्नान का ही विघान है, तथापि इसी मन्त्र के उत्तर 
भाग 'दुमित्रियाः' से शत्रुओं के अपसारण के निमित्त जलांजलि का प्रक्षेप भी किया जाता हे आते सशर इमशान भोर 
ग्रास को सीमा को निर्धारित करने के लिये अध्वर्यु बीच में एक मर्यादा-लोष्ट को रखते हुये 'इमं जीवेम्यः? ( ३५१५ ) 
मन्त्र का पाठ करता है। घर आकर आंखों में काजल और पैर में 2 उबटन Si लगाकर आवसथ्य अग्नि पर दभं से 
परिवेष्टित वारण वृक्ष की चार परिधियों को रख कर वारण सुव से अग्न आयूंषि’ ( ३ ५।१६-१७ ) इत्यादि दो ऋचाओं 
का पाठ करते हुए एक आहुति दी जाती है । इसके बाद अध्वयु, यजमान और अमात्यों के प्रति 'परीमे' ( ३५१८ ) 
मन्त्र से रक्षा की याचना को जाती है । तब पितृमेघ याग के अन्तिम मन्त्र 'क्रव्यादमग्निम' ( २५१९ ) से आहुति से तृ 
औपासन अर्ति के एक भाग को हटा दिया जाता है । इस प्रसंग में यहाँ भाष्यकार ने हरिस्वामी, कर्काचायं आदि के मत 
को भी प्रस्तुत किया है । इस प्रकार यह पितृमेध की पद्धति पूरी होती है । 

पितुमेघ की समासि के बाद “वह वपाम्‌' ( ३५२० ) मन्त्र से जातवेदा अग्नि की स्तुति की जाती है । “स्योना” 
( ३५२१ ) मन्त्र का कोई श्रौत विनियोग नहीं बताया गया है, तो भी स्मातं ल्लस्तरारोहण और शयन में इसका 
विनियोग किया जाता है। इसी कण्डिका के “अप नः' इस यजुमंन्त्र का विनियीग गृह्यसूत्र के अनुसार सम्बन्धी जन के 
मरणनिमित्तक स्नान में और अनामिका से जल के अपनोदन में किया जाता है । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र 'अस्मात्‌' 
( ३५।२२ ) का वाचन उस समय किया जाता है, जब कि मृत व्यक्ति अग्निहोत्री हो । उस समय पहले अग्निहोत्र के 
उपयोग में आने वाळे सभी पात्रों को उसकी चिता में विभिन्न अंगों पर रख देने के वाद दाह के पहले उसके पुत्र आदि के 
द्वारा तन्निमित्तक घृत की आहुति दी जाती है । इस प्रकरण में अमात्य पद से पुश्र-पौत्र आदि का ग्रहण किया जाता है। 


३६वां अध्याय : प्रवगर्यार्निकाश्चमेधिक 


अगले चार अध्यायों में प्रवग्यं सम्बन्धी, आग्निक तथा अश्वमेध सम्बन्धी अवशिष्ट कर्मों का विधान है । इनके 

प्रारम्भ और अन्त में सवंविध शान्ति के लिये प्राथना की जाती है। “ऋचम्‌” ( ३६।१-१७ ) इत्यादि मन्त्रों से सप्त दशा- 

बयव प्रजापति के समष्टि लिगशरीर की तथा वृहस्पति, सविता, इन्द्र, मित्रावरुण, वात, रात्रिदिन, जल आदि देवों की 

प्राथंना की जाती हे । इस अध्याय के अन्तिम सात मन्त्रों ( ३६।१८-२४ ) में सवंविध शान्ति के लिये प्रधानतः महावीर 
को प्राथना की गई है । ० 

३७बां अध्याय : महावोर संभरण 

इस अध्याय के मन्त्रों से महावीर का संभरण किया जाता है। उखा संभरण के समय की जाने वाली मृत्पिण्ड 

आहरण को प्रक्रिया के समान यहाँ भी उदुम्बर अथवा विकंकत वृक्ष की हस्तप्रमाण अञ्जि का देवस्य त्वा' ( ३७१ ) 

मन्त्र से ग्रहण किया जाता है । उसे बाय हाथ में लेकर दाहिने हाथ से 'युञ्जते' ( ३७६२ ) मन्त्र का पाठ करते हुए 

उसका स्पर्श किया जाता है । इसकी सहायता से मृत्पिण्ड, वल्मीकवपा आदि संभारों का संग्रह किया जाता है, जिससे 

महावीर आदि का निर्माण किया जा सके । महावीर का लक्षण यहाँ ( पु० १६० ) कात्यायन श्रौतसूत्र के आधार पर 

बताया गया है । वहाँ यह भी निरूपित है कि पास में रहते हुए भी यजमानपली प्रवग्यं महावीर को न देखे । वेदाध्ययन 

न करने वाला व्यक्ति भी उसे न देखे । श्रपण की विधि, आवाप और उद्धरण का काल, तीन महावीरों के उद्दपन में तीन 

मन्त्रों का विनियोग, पिन्वन पात्रों और रौहिण कपालों का तृष्णीं उद्पपन, आवाप से उद्धृत प्रथम महावीर का अजाक्षीर 


से समन्त्रक तथा अन्य दो का तुष्णीं सेचन इत्यादि सारी विधियां यहाँ कात्यायन श्रौतसूत्र और शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण 
से बताई गई हैँ । 
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(९ ) 

उखा संभरण में जेसे मृत्पिण्ड का ग्रहण किया जाता है, 
अध्वर्यु साश्नि दक्षिण और खाली वाय हाथ से मृलिण्ड का ग्रहण करता 
और उत्तर की तरफ लोम वाले कृष्णाजिन पर उस मृत्पिण्ड को तू 


पर ही 'देव्यो वञ्नचः' ( ३७।४ ) मन्त्र से वल्मीकवपा का ग्रहण कर उसको भी तूष्णीं रख दिया जाता है । उपदीका 
उपर्जिह्मिका, ल ये सव पर्यायवाची शब्द हैं। इनके द्वारा किया गया मृत्संचय वल्मीक कहलाता है । इस 
वल्मीकवपा के उत्तर में कृष्णाजिन पर ही 'इयत्यग्रे' ( ३७।५ ) मन्त्र से वराह के द्वारा खोदी गई मिट्टी रखी जाती 


है । इसके उपरान्त छ्ठो कण्डिका के मन्त्रों से पूतीक ( रौहिण तृण )-रस और दुग्ध को लेकर उसी क्रम से कृष्णाजिन के 
उत्तर में रखा जाता है और इस पुरी सामग्री का अध्वर्यु अपने हाथ से स्पशं करता है। 


उसी तरह से यहां भी 'देवी! इत्यादि तृतीय मन्त्र से 
रता हं । तब उत्तर दिशा में स्थापित पूर्व की तरफ मुख 
ष्णीं रख देता है । मृत्पिण्ड की उत्तर दिशा में कृष्णाजिन 


अब प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः’ ( ३७७ ) मन्त्र से अध्वयुं, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उन्नेता कृष्णाजिन के चारों 
कोनों को पकड़ कर पूरी सामग्री के साथ उसे उठाकर अन्तःपात्य की उत्तर दिशा में पहले से निमित परिवृत 
स्थान में ले जाते हैं। पंचारत्निपरिमित, समचतुरस्न, प्राग्द्वार, सिकतोपकीणं, पहले से ही सात भू संस्कारों से 
संस्कृत एवं आच्छादित प्रदेश को 'परिवृत कहा जाता है। वहाँ संभारों के साथ कृष्णाजिन को रख दिया जाता है 
इस परिवृत स्थान में पाँच भूसंस्कारों के अतिरिक्त उद्धत और अवेक्षित नामक दो संस्कार अधिक किये जाते हैं । 
उल्लेखन विधि को उद्धत और जल्सेचन को अवेक्षित कहा जाता है । इसके उपरान्त अध्वर्यु वल्मीकवपा, वराहविहृत 
मृत्तिका और पूतीक रस को आपस में मिला देता है । तब उसमें से महावीर का निर्माण करने लायक मृत्पिण्ड को तृष्णीं 
अलग करके 'मखाय त्वा' ( ३७।७ ) मन्त्र से महावीर का निर्माण करता है । महावीर का आकार कात्यायन श्रौतसूत्र 
( २६।१।१६ ) में वणित है । महावीर का निर्माण पूरा हो जाने पर उसे बार्ये हाथ में लेकर “मखस्य' ( ३७।८ ) 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए दाहिने हाथ से स्पशं करता है । अन्य आचार्यों के मत से इस मन्त्र से मृदादान किया जाता 
है। स्पर्शं के लिये मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता । उसे तूष्णीं किया जाता है। इसी तरह अन्य दो महावीरों का 
भी निर्माण और अभिमशंन सम्पन्न होता है । तदनन्तर गवेधुका के जल से महावीर पात्रों को चिकना किया जाता 
है । तब 'अश्वस्य त्वा' ( ३७।९ ) इत्यादि कण्डिका के तीन मन्त्रों से घोड़े की सात लीदों को दक्षिणारिंन में डालकर 
उससे महावीर पात्रों को धूपित किया जाता हे और तब उखाश्रपण की पद्धति से महावीर का भी श्रपण किया जाता हुँ। 
यहाँ तीनों महावीरों के साथ दो-दो पिन्वन पात्रों और रोहिण कपालों को भी तपाया जाता है । इन सबके पक 
जाने पर "ऋजवे' ( ३७।१० ) इत्यादि कण्डिका के तीन मन्त्रों से उन्हें बाहर निकाला जाता है । इस प्रकार महावीर 
सम्भरण की यह विधि पूरी होती है । 


अब ब्रह्मा से अनुमति लेकर अब्वर्यु यमाय त्वा' ( ३७।११ ) इस कण्डिका में स्थित तीन मन्त्रों से प्रचरणीय 
महावीर का तीन बार प्रोक्षण करता है और अगली कण्डिका के पाँच मन्त्रों से महावीर के ऊपर अपना हाथ रखे हुए 
यजमान से पंचवावयात्मक इस कण्डिका का पाठ एक साथ कराता है। यजमान महावीर की दक्षिण दिशा की 
भूमि पर 'विश्वाभ्यः' ( ३७।१२ ) मन्त्र का पाठ करता हुआ अपने उत्तान हाथ को और महावीर की उत्तर 


१. “पञ्चारत्निपरिमितः समचतुरस्तः -प्रागृद्वारः सिकतोपकीणंः पूवमेव कृतः सप्तभूसंस्कारसंस्कृतश्छादितप्नदेशः 
परिवृत उच्यते” ( भा०, पृ० १६६ ) । 
२. अग्निस्थापन करने के स्थान पर संमार्जन, लेपन, उल्लेखन, उद्धरण ओर प्रोक्षण करना पंचभूसंस्कार हुँ 
( कात्या०, पु० ४९१ ) । 
२ 
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( १५० ) 


में उपरान्त अध्वर्यु स्वाहा मरुस्धिः' ( ३७।१३ ) मन्त्र से धृष्टियों के द्वारा 
प nd त की चारों दिशाओं में रख कर श्रागग्र न उदग्र , र त 
काष्ठ के टकड़ों से महावीर का परिश्रयण कर अंगारों के ऊपर उनको रख देता है । धवित्र ( र ) का 
कर पहले यदि प्रदक्षिणा नहीं की गई है, तो यहाँ उसकी तीन प्रदक्षिणा की जाती हैं। यदि पहले 
दण कस है, तो यहाँ अब एक ही प्रदक्षिणा करके ब्रह्मा, होता, बबु, अग्नीत्‌, श्रतिप्रस्थाता, प्रयोक्ता 
और यजमान--ये सब मिलकर गर्भो देवानाम्‌' ( ३७१४ ) इत्यादि “नमस्ते अस्तु ( ली, यक अवकाश 
नाम वाले मन्त्रों से घमे का उपस्थान करते हैं । इसके बाद शिर से अपना वस्त्र हटा क मह्‌ र पा) हि 
पत्नी को अध्वर्य 'त्वष्ट्मन्तः' ( ३७।२० ) मन्त्र का वाचन कराता है । तदुपरान्त अहः कटुना (३ ॥ इत्या 
इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र के पूर्बाघं से रौहिणहवनी खुचा से रौहिण पुरोडाश की प्रातःकाल तथा इसी मन्त्र 


` उत्तराध॑ से द्वितीय रौहिण पुरोडाश की आहुति दी जाती है। 
३८वाँ मध्याय : महावीर संभरण 

पैरों को बांधने की रज्जु को हाथ में लेकर अध्वर्यु देवस्य त्वा' ३८१ ) सन्त्र का 
कर आप बा के पीछे जाकर 'इड एहि' (३ दार ) इत्यादि तीन मन्त्रों से गाय को पुकारता हे । 
फिर तीन बार उसका नाम लेकर पुकारता है । गाय के आ जाने र अदित्यै' ( ३८।३ ) इत्यादि सि से उसे खभ से 
बाँध कर 'पूषाऽसि' ( ३८।३ ) मन्त्र से बछडे को दूध पिन्हाने के लिये छोड्ता है । तब न | ३ दर ) मन्त्र से 
गाय को पिन्वन पात्र में दुहता है और दुहते समय पिन्वन पात्रक्षे बाहर गिरे दूध के कणों को स्वाहन्दरवत्‌ (३८४) 
इत्यादि मन्त्रगत तीन वावयों से अभिमन्त्रित करता है । 'यस्ते स्तनः' (३८ ।५) से गाय के स्तन का स्पशे कर इसी मन्त्र के 
“उव॑न्तरिक्षम” इत्यादि भाग का पाठ करते हुए गाहंपत्य अग्नि के पास पहुँचता है। फिर “गायत्रम्‌' ( ३८।६ र इत्यादि 
कण्डिका के दो मन्त्रों से दो परीक्षासों का ग्रहण करता है । इसके बाद महावीर का बकरी के दूष से तूष्ण सिजन 
अग्नि की ज्वाला के शान्त होने पर 'इन्द्राश्विना' ( ३८।६ ) मन्त्रसे उस पर गाय के दूध का सेचन करता है । प्रतु 
ब्रह्मणस्पति’ होता के ऐसा कहने पर अध्वर्यु आहवनीय अग्नि को तरफ बढता हुआ “समुद्राय त्वा! ( ३८।५-८ ) इत्यादि 
कण्डिकाओं में पठित वात के बारह नामों का सस्वर उच्चारण करता है । अन्त में अध्वर्यु अपसव्य होकर दक्षिण दिशा में 
मुंह करके स्वाहा घर्मः पित्रे' ( ३७।९ ) मन्त्र का जप करे. और सब्य होकर जळ का स्पशं करे तब घमं को हाथ में 
छेकर उसके निमित्त आहुति देने के लिये आश्रावण करे। वषट्कार का उच्चारण करने के बाद बिश्वा आशा: 
(३८१० ) मन्त्र से घर्मं की आहुति दे। तब 'दिवि घा? ( ३८११ ) मन्त्र से महावीर को ऊपर उठा कर तीन बार 
हिलावे । पहला उत्कम्पन समन्त्रक तथा बाकी दो तूष्णीं किये जाते हैं। 'स्वाहास्नये' ( ३८।११ ) मन्त्र के बाद 

'वषट्‌ स्वाहा' कह कर घमं को आहुति दी जाती है । ं 
अब ब्रह्मा अख्विना' ( ३८१२ ) मन्त्र से और यजमान अपाताम” ( ३८१३ ) मन्त्र से घमं को अनुमन्त्रित 
करते हैं । 'इपे पिन्वस्व' (३८।१४ ) मन्त्र से आहवनीय अग्नि में सिच्यमान घमं का भी यजमान ही अनुमन्त्रण करता 
है । फिर इसी कण्डिका के 'घर्मासि इत्यादि मन्त्र से ईशान दिशा की तरफ उत्क्रमण करता है और 'अमेन्यस्मे' मन्त्र से 
महावीर को खर पर रखता है। अब घमं में घृत लगा कर विकंकत काष्ठ के सात टुकड़ों के साथ इस घर्माज्य की 


१. विस्तृत किये हुए अंगुष्ठ और तजंनी के मध्य भाग को प्रादेश कहते हैं ( वहीं, पु० ५०३ ) । 
२. ब्राह्मण और सूत्र ग्रन्थों मे घृष्टि शब्द गाहंपत्याग्नि से अंगारे उठाने के लिये प्रयुक्त चिमटे के अथं में आया है 
( वैदिक कोश, पु० २२१ ) । प्रस्तुत स्थळ पर यह शब्द द्विवचन में प्रयुक्त है । ह 
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'स्वाहा पृष्णे' ( ३८ १९-१६ ) इत्यादि दो कब्डिकाओं के सात रनों से आहुति दी जाती है। चतुर्थ काष्ठशकल की 
आहुति न देकर उत्तर दिशा को देखते हुए वेदि के दक्षिण भाग में वेदि पर आस्तीण बहि के दक्षिण भाग में उसे 
छिपा दिया जाता हे । एर घर्म को घृताम्यक्त कर उसके साथ सातवें काष्ठशकल को दक्षिण दिशा की तरफ देखता हुआ 
अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता को दे देता है। प्रतिप्रस्थाता उसे शाला के उत्तर भाग में फॅक देता है। बाकी के पाँच काषटखण्डों की 
घृत के साथ आहुति दी जाती है। यहाँ दो रौहिण पुरोडाशों की भी आहुति दो जाती है और अन्त में होता, अध्वर्यु 
ब्रह्मा, प्रस्तोता, प्रतिप्रस्थाता, अग्नीत्‌ और यजमान भिल कर उपयमनी पात्र में आनीत घर्माज्य की अस्निहोत्र प्रकरण के 
क्रम से समन्त्रक आहुति देकर वाजिन याग के समान "उपहव प्राथंना के साथ उसका भक्षण करते हैं। अब 'अभीमम्‌' 
( ३८।१७ ) मन्त्र से प्रचरणीय घमं को आसन्दी पर रखा जाता है। अन्य दो घमां को तूष्णीं रखा जाता है । तब बध्वर्य 
चतुगृंहीत संस्कृत घृत से या ते घम? ( ३८।१८ ) मन्त्र से आहुति देता है । 

इसके बाद अघ्वर्यु यजमानपत्नी को आगे करके 'क्षत्रस्य त्वा' ( ३८१९) मन्त्र का पाठ करता हुआ शाला से 
बाहर निकल जाता है । तब “चतुःस्नक्तिः ( ३८।२० ) मन्त्र से नाभि के सामने महावीर का आसादन कर जलयुक्त 
द्वीप में घम का उद्वासन कर देता है। इसके उपरान्त सात उत्सादन स्थानों को, अर्थात्‌ तीन महावीर स्थानों, दो 
पिन्वन स्थानों, उपयमन स्थान और खुवा को 'घमेंतत्‌' ( ३८।२१ ) मन्त्र से दूध से भर देता है । इसके बाद साम का 
गान किया जाता है और उत्सादन देश को दूध से सींच कर “अचिक्रदत्‌' ( ३८।२२ ) मन्त्र से घमं की सूर्यं के रूप में 
स्तुति की जाती है । अब सपत्नीक ऋत्विक्‌ और यजमान 'सुमिन्रियाः' ( ३८।२३ ) मन्त्र से चात्वाल का माजंन करते 
हैं। तब उद्यम्‌” ( ३८२४ ) मन्त्र का उच्चारण करता हुआ यजमान ईशान कोण की तरफ जाता हुँ। वहाँ से 
आते समय बिना पीछे देखे 'एघोऽसि' ( ३८।२५ ) मन्त्र से एक समिघा हाथ में लेकर समिदसि! ( ३८।२५ ) मन्त्र से 
उसे आहवनीय स्थान में रख देता है। अब “यावती' ( ३८।२६ ) मन्त्र से सपवित्र अग्निहोत्रहवणी में दधिघमं का 
ग्रहण कर उसकी आहुति दी जाती है । अवशिष्ट दधिघमं का यजमान और ऋत्विक्‌ “मयि त्यत्‌’ ( ३८२७ ) मन्त्र से 
सोपहव भक्षण करते हैं। इस अध्याय की अन्तिम २८वीं कण्डिका स्थित गायत्री मन्त्र से भी दघिघम का भक्षण किया 
जाता है । इस कण्डिका के शेष भाग से महाद्रतीय दिन में हुतशेष दघिघम का भक्षण किया जाता है । 


३९वां अध्याय : घमभेदप्रायश्चित्त 


प्रवग्यं का अनुष्ठान करते समय घमं यदि टूट जाय, तो इसके निमित्त प्रायश्चित्त करना पड़ता है । इसको प्रक्रिया 
यों ह-अध्वर्यु 'मूमिभूमिम्‌” और 'य ऋते चित्‌’ इन दो मन्त्रं से टूटे हुए घमं का स्पर्श कर परमेष्ठी आदि के छिये 
३४ आहुतियाँ देकर स्वाहा प्राणेम्यः' ( ३९।१ ) मन्त्र से एक पूर्णाहुति देकर “पृथिव्यै स्वाहाः ( ३९।२-३ ) इत्यादि 
मन्त्रों से २० आहुतियाँ सङ्गत्‌ गृहीत आज्य की दे तथा अन्त में “मनसः कामम्‌' ( ३९।४ ) इत्यादि मन्त्र से पुनः पूर्णाहुति 
दे । इस प्रकार यहाँ प्रारम्भ और अन्त में दो पूर्णाहुतियाँ दी जाती हुँ । इनके मन्त्रों का स्वरूप भाष्य में दिया गया 
है ( पु० २१३,२१५ ) । महावीर की संभ्रियमाण आदि अवस्थाओं का उल्लेख पांचवें मन्त्र में है। उन-उन अवस्थाओं 
में महावीर का भेद होने पर “प्रजापतये स्वाहा' ( ३९।५ ) इत्यादि मन्त्रों से आहुतियाँ दो जाती हैं। इसी तरह से प्रथम, 
द्वितीय आदि” दिनों में घमंभेद होने पर तत्तद्‌ देवताओं के लिये आहुतियों का विघान 'सविता प्रथमेऽहन्‌' ( ३९६ ) 
इत्यादि मन्त्रों द्वारा किया गया है । इन प्रायश्रित्ताहुतियों के पश्चात्‌ चयन स्थान में छः मारुत पुरोडाशो को शुकज्योति:' 
( १७८०-८५ ) इत्यादि छः मन्त्रों से आहुतियाँ देने के बाद अरण्यानूच्य संज्ञक ससम पुरोडाश की आहुति उम्रश्न' 


( ३९७) मन्त्र से देते हैं । इस मन्त्र की विमुख संज्ञा है । 


१, क्रत्विजो द्वारा किसी प्रकार की प्रार्थनीय अनुमति को उपहव कहते हैं ( कात्या, पु० ४७३ )। 
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की 'अर्नि हृदयेन' ( ३९।८-९ b इत्यादि दो कण्डिकाओं से उन-उन देवताओं 
को उन-उन अदवांगों के साथ चतुगृंहीत आज्य की आहुतियाँ दी जाती हूँ । आचायं हरिस्वामी के मत से प्रयोग का 
स्वरूप कैसा होगा, यह भी भाष्य में बता दिया गया है ( पृ० २१९ DURST से अध्याय की , समासि तक 
यहाँ अश्वमेघ सम्बन्धी अवशिष्ट मन्त्र पठित हैं । इनका पाठ भी रध (वन) में ही किया SU हुँ, अतः अरण्यानूच्य 
“उग्रश्च! मन्त्र के साथ इतका भी पाठ यहाँ किया गया है । देवताओं का और उनके अवयवों का!इन मन्त्रों में विधान 
है । आगे के 'लोमम्यः स्वाहा' ( ३३।१० ) इत्यादि मन्त्रों में केवल अच के हरो का तथा 'आयासाय स्वाहा' 
( ३९११-१३ ) इत्यादि मन्त्रों में केवल देवताओं का बिधान है । “लोमभ्यः स्वाहा” ( ३९१० ) से लेकर अध्याय 
समासि पर्यन्त मन्त्रों से ४२ प्रायश्रित्त-निमित्तक आहुतियाँ दी जाती हैं । कुछ आचार्यो मत से ह अंगों की 
आहुतियाँ दी जाती हैं । अन्य आचाय मानते हैं कि अश्वांगों के अभिमानी उन-उन देवता की इन मन्त्रों से स्तुति की 
जाती है । यहाँ 'द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा ( ३९।१३ ) मन्त्र से अन्तिम आहुति दी जाती है । 
शतपथ ब्राह्मण के अवधेय अंश 
मम्श्रों का यह विनियोग कात्यायन श्रौतसूत्र के प्रधानतः २१ और २५-२६ अध्यायों के अनुसार बताया गया 
है। भाष्यकार ने कात्यायन के उक्त विनियोगों का समर्थन शतपथ ब्राह्मण के प्रायः १३-१४ काण्डों के वचनों को 
विस्तार अथवा संक्षेप में उद्धृत कर किया है। साथ ही मन्त्रों की विशिष्ट शब्दावली की व्याख्या भी शतपथ के 
प्रमाण से की है । 
३१वें अध्याय में शतपथ के वचन बहुत ही कम उद्धृत हैं। प्रथम मन्त्र में शतपथ के प्रमाण से पुरुष पद की 
व्युत्पत्ति दी गई है । बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ भी उद्धृत है, जोकि शतपथ का ही अन्तिम भाग है । तैत्तिरीय संहिता 
आदि के प्रमाण से भी कहीं-कहीं कात्यायन के विनियोगों को समर्थन दिया गया है । १७वें मन्त्र में कमंदेवों ओर आजान- 
देवों के समर्थन में शतपथथुति उद्धृत है । इन वचनों का भी समावेश वृहृदारण्यक में ही माना जाता हैँ । 
३२वें अध्याय में सर्वमेध सम्बन्धी मन्त्र उपदिष्ट हैं । सर्वंमेध के अप्तोर्याम संज्ञक सातवें दिन किये जाने वाले 
स्वहोम में इनका विनियोग विहित है, इस बात की पुष्टि शतपथ के प्रमाण से यहाँ पहले ही मन्त्र में की गई है। द्वितीय 
मन्त्र में बृहदारप्यकश्रुति उद्धृत है। ११वें मन्त्र में भी शतपथ के षष्ठ काण्ड के ओर बृहदारण्यक के वचन मन्त्र के 
व्याख्यान की पुष्टि करते हैं । अन्यत्र शतपथ-वचन उद्धृत नहीं हैं । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अध्याय के भाष्य 
में शतपथ-वचनों का उपयोग बहुत कम किया गया हे । 
३३वें अध्याय के प्रथम मन्त्र में शतपथ,के चतुर्थ काण्ड के वचनों के प्रमाण से पुरोइक्‌ पद के अर्थ को समर्थन 
दिया गया है। आठवें मन्त्र में प्रथम काण्ड के वचन से चमस का अथं और प्रयोजन प्रदर्शित है। १८वें मन्त्र में शतपथ के 
आधार पर ही मन्त्रों का विनियोग दिखाया गया है । ३०वों और ४४वें मन्त्र का विनियोग भो शतपथ के आधार पर 
ही दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हूँ कि सवंमेध सम्बन्धी इस अध्याय के प्रारम्भ के ५४ मन्त्रों का विनियोग 
यहाँ शतपथ के आधार पर दिखाया गया है । यहाँ कात्यायन श्रौतसूत्र का कोई भी वचन उद्धृ नहीं है । इस अध्याय के 
आगे के मन्त्र अनारम्याधीत हैं । उनका विनियोग किसी कमं के अनुष्ठान में न होकर ब्रह्मयज्ञ में निर्दिष्ट है। अतः यहाँ 
अध्याय समासि पर्यन्त किसी भी मन्त्र में कात्यायन श्रौतसूत्र अथवा शतपथ के वचन उपलब्ध नहीं होते । प्रसंगवश ७०वें 
और ७४वें मन्त्र में कात्यायन के नवें अध्याय के वचन अवश्य मिलते हैं। ९०-९१ संख्या के मन्त्रों में भी बृहदारण्यक 
के एक-दो वचन दिखाई पड़ते हूँ । 
३४ अध्याय में भी स्मतः शतपथ का कोई वचन उपलब्ध नहीं है । कुछ स्थलों पर वृहदारण्यक के साथ 
कुछ अन्य उपनिषदों के वचन भी अवश्य उपलब्ध होते हैं । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ३१-३४ अध्यायों में शतपथ 
के वचन बहुत ही कय मिलते हुँ । 


विमुख संज्ञक इस मन्त्र से आगे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( १३ ) 


३५वें अध्याय के पहले ही मन्त्र में शतपथ के पितृमेघ-सम्बन्धी वचन विस्तार से उद्धृत हैं । कात्यायन श्रौतसूत्र 
के आधार पर महीधर दार कव सारे पितृमेघ-सम्बन्धी विधि-विधानों का इसमें विस्तार से उल्लेख हे । प्रारम्भ में 
शव और एमशान पदों को ब्युत्पत्ति बताई गई है । पालाश शाखा से तृण, पर्ण आदि के व्युदुहन ( बुहारना ) का प्रयोजन 
स्पष्ट करते हुए यहाँ संक्षेण म मन्त्र की व्याख्या भी की गई है। द्वितीय मन्त्र में पितमेघ के लिये निश्चित स्थान को 
रस्सी से घेर कर भूमि-कर्षण के विधान को भी यहाँ शतपथ श्रुति से पृष्ट किया गया हैँ । यहाँ हल में छः बैल ही क्यों 
जोते जाते हैं और हल से चार ही रेखाएं क्यों खींची जातो हैं, इसका समाघान तृतीय मन्त्र में उद्धृत वचनों से मिलता हैं । 
इसी प्रकार चौथे मन्त्र में सर्वोषधि-वपन का प्रयोजन बताया गया है । अस्थिसंचय सूर्योदय के वाद करना चाहिये, इसकी 
पुष्टि में भी पाँचव मन्त्र में शतपथ के वचन प्रस्तुत किये गये हैं । यहाँ मन्त्र के पदों को व्याख्या भी की गई है । शतपथ 
ब्राह्मण की यह पद्धति ही है कि मन्त्रों का विनियोग बताने के साथ ही यहाँ अनेक स्थानों पर मन्त्र-पदों की व्याख्या भी 
की गई है । इसीलिये शतपथ को तथा अन्य ब्राह्मण साहित्य को भी मन्त्रों का पहला भाष्य माना जाता है। इसी 
पद्धति से यहाँ ७-८ और १०-१२ मन्त्रो की व्याख्या के साथ उनके विनियोग भी प्रदर्शित हैं। इमशान और ग्राम के 
मध्य में मर्यादालोष्ट के रखने के विधान को भी १५व मन्त्र में निर्दिष्ट शतपथ का समर्थन मिलता है । इस प्रकार हम 
देख सकते हैं कि इस प्रकार की अनेक वेदिक विधियाँ लोकव्यवहार में रीति-रिवाजों के रूप में निरन्तर चली आ रहो 
हैं। १६वें मन्त्र में व्याख्यात नेत्रांजन, पादाम्यंजन जैसी विधियाँ शतपथश्रुति से तो समर्थित हैं ही, लोकव्यवहार में 
आज भी वे किसी-न-किसी रूप में प्रचलित हैं । 
३६वें अध्याय के पहले मन्त्र में ही शतपथ के वचन को उद्धत कर बताया गया है कि इस संहिता के अन्तिम 
पाँच अघ्यायो के विषय सर्वप्रथम आथवंण दध्यङ्‌ ऋषि को ज्ञात हुए थे । इनमें आग्निक और आश्वमेधिक मन्त्रों के साथ 
प्रवग्ये का प्रकरण विशेष महत्त्व का है। त्रयीविद्यासम्पन्न व्यक्ति को प्रवग्यं किसी प्रकार की हानि न पहुँचावे, इसके लिये 
यहाँ ३६वें अध्याय में सर्वविध शान्ति के सम्पादक मन्त्रों का पाठ किया जाता है। इन सत्रह शान्ति-मन्त्रो की तथा 
आगे महावीर की स्तुति में विनियुक्त अन्तिम सात मन्त्रों ( ३६१८-२४ ) की व्याख्या में भी कोई शतपथ वचन 
उद्धृत नहीं किया गया है । 
३७वें अध्याय में पहले ही मन्त्र में महावीर-संभरण का विधान अतिविस्तार से शतपथ के अनेक वचनों के 
आघार पर दिया गया है । शतपथ के १४बे काण्ड के प्रथम तीन अध्यायों को प्रवग्य काण्ड कहा जाता है । इस प्रवय्यं 
काण्ड में निर्दिष्ट विधि से यज्ञरूपी विष्णु के सिर का सन्धान किया जाता हैं। आदित्य ही इस यज्ञरूपी विष्णु का सिर हू। 
शतपथ में यहाँ एक आख्यायिका दी गई है कि किसी समय कुरुक्षेत्र में अक्विनीकुमारों को छोड़ कर बाकी अनेक देवगण 
यज्ञ ( सत्र ) कर रहे थे । इसके लिये एकत्र सभी देवताओं में विष्णु को श्रेष्ठ माना गया । वह यज्ञरूपी विष्णु अहंकारवश 
अपने सिरहाने घनुष को रख सो गया। इसी बीच दीमकों ने धनुष को प्रत्यंचा ( डोरी ) को काट डाला । प्रत्यंचा के 
टूटने के साथ ही विष्णु का त्रिर घड़ से अलग हो गया । देवगण संताप करने लगे कि आज हमारे बोच में से एक 
महावीर उठ गया । शतपथ में यहाँ घमं,' प्रवग्यं, महावीर, सम्राट्‌ आदि पदों की व्युत्पत्ति बताई गई है ( पृ० १५६ ) । 


१. कात्यायनयज्ञपद्धतिविमश्च में प्रवग्ये और घमं को पर्यायवाची शब्द माना गया है। वहाँ कहा गया हे कि 
अरिनष्टोम याग में प्रवग्ये विधान विहित है। महावीर संबन्धी समस्त कमं प्रवग्य है ( पु० ५०१ )। घमं- 
याग का परिचय पु० ४८०-४८१ पर तथा महावीर पात्र का परिचय इन्होंने पु० ५०८ पर दिया है । यहाँ 
पुनः कहा गया है कि प्रवग्यं और घमं महावीर का पर्याय हैं। इन तीनों स्थलों को और भाष्य के इस 
विषय से संबद्ध स्थलों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवग्यं याग का नाम हैं। इस विधि को सम्पन्न 
करने के लिये महावीर नामक पात्र का संभरण किया जाता है और इस तस महावीर पात्र में तप्त घृत में 
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आख्यायिका में आगे बताया गया है कि दीमक फिर इस प्रकार का उपद्रव न करें, इसके लिये उनके निमित्त 
देवताओं ने अन्नाद्य' ( अन्न और आद्य ) का विधान किया । तीन सवनों की भी यहाँ व्याख्या की गई है । आगे यज्ञछ्पो 
विष्ण के सिर के पुनः सन्धान की कथा इस प्रकार वर्णित है कि देवगण को यह माळूम था कि अथवंवेदी दघ्यङ्‌ ऋषि 
उस वाय की विधि को जानते हैं, जिससे कि यज्ञ में आने वाले विध्नों को दुर किया जाता है । इस विद्या को सीखने 
के लिये इन्द्र उनके पास गया। दध्यङ्‌ ऋषि ने इस शपथ पर इन्द्र को विद्या का उपदेश दिया कि वह किसी अन्य को 
यह विद्या नहीं सिखावेगा । इन्द्र ने भी दध्यङ्‌ ऋषि से कहा कि यदिं आप इस विद्या का उपदेश दूसरे को करगे तो 
आपका सिर घड़ से अलग हो जायगा । अश्विनीकुमार भी दष्यङ्‌ ऋषि के पास यह विद्या है, इस वात को जानते थे। 
अस्विनीकुमार जब बालक थे, तभी उन्होंने दध्यङ्‌ ऋषि की चिक्रित्सा की थो और उसके बदले में वे इस विद्या को 
प्राप्त करना चाहते थे । उस समय अरिविनीकुमार बालक थे, अतः दध्यङ्‌ ऋषि ने बाद में इस विद्या का उपदेश करने के 
लिये उनसे कहा था । बाद में इन्द्र के साथ घटी इस घटना से दष्यड ऋषि उस समय धर्मसंकट में पड़ गये, जब कि 
देवताओं की प्रार्थना पर अश्विनीकुमार इस विद्या को सीखने उनके पास पहुँचे । दष्यड ऋषि को अपने दिये वचन का 
पालन अवश्य करना था और वचन का पालन करने पर इन्द्र के साथ हुई प्रतिश्रुत के कारण शिरच्छेद का भय था। 
अश्विनीकुमारों ने इसका रास्ता खोज निकाला । उन्होंने दध्यङ्‌ ऋषि के सिर को हटाकर उसकी जगह अश्‍व का सिर 
लगा दिया । इस अस्व के सिर ( हयशीषं ) से उन्होंने दघ्यङ्‌ ऋषि से विद्या प्राप्त कर ली और इन्द्र की प्रतिश्रति के 
अनुसार इस अश्व के सिर के छिन्न हो जाने पर अश्विनीकुमारों ने दध्यङ्‌ ऋषि के अपने मनुष्य-सिर को पुनः 
अपने स्थान पर बैठा दिया । इसी प्रवग्य विद्या की सहायता से अदिविनीकुमारों ने देवताओं के यज्ञरूपी विष्णु के सिर का 
भी पुन! इसी तरह से सन्धान कर दिया । ) 
इस आख्यायिका को समाप्त करते हुए शतपथ में बताया गया है कि कक्षीवान्‌ नामक ऋषि ने भी ऋग्वेदीय मन्त्र 
( १।११६।१२ ) में इस विद्या की चर्चा की है। अन्त में यहाँ बताया गया है कि इस प्रवग्य विद्या का उपदेश 
सवंसाधारण को नहीं करना चाहिये । इस विद्या की प्राप्ति के लिये किन-किन नियमों का पालन करना चाहिये, इस 
विषय की भी शतपथ में विस्तार से चर्चा है ( पु० १५८ ) । प्रवय्यं के लिये महावीर आदि मिट्टी के पात्रों को बनाने के 
लिये मृत्पिण्ड, वल्मीक-वपा आदि संभारों के संचय को विधि भी यहाँ विस्तार से बताई गई है ( पृ० १५९-१६१ )। 
इस पूरे विधान की प्रक्रिया ऊपर बता दी गई है । सूत्रकार द्वारा निर्दिष्ट महावीर का लक्षण और उसको व्याख्या भी 
यहाँ ( पु० १६०-१६२ ) निदिष्ट है । र 
आगे इस अध्याय के प्रायः सभी मन्त्रों में कात्यायन के विनियोगों का शतपथ के वचनों के आधार पर विस्तार 
से समर्थन किया गया है। तीसरे मन्त्र में मृत्पिण्ड, चौथे में वल्मीक-वपा, पाँचवें में वराहविहत मृत्तिका और छठे में 
पुतीकरस के संभरण का विधान देखा जा सकता है। इसी तरह से ८वें मन्त्र में अजाक्षीर के संभरण का विधान है । 


दुध मिला कर तैयार की गई घमं नामक हवि की अग्नि में आहुति दी जाती 'है। अवशिष्ट घमं का यजमान 
आदि प्राशन करते हैं । शतपथ ब्राह्मण के १४ वें काण्ड के प्रथम तीन अध्यायों में प्रवग्यं याग का विस्तार से 
निरूपण किया गया है। महावीर का लक्षण भाष्य में इस तरह से दिया गया है--“प्रादेशमात्रोन्नताति 
पर्वेत्रयवन्ति घुण्टिकाकाराणि घमंहुविःसन्तापनार्थानि त्रीणि मृन्मयानि पात्राणि महावीरा उच्यन्त’ 
( पृ० १६२ )। इस पात्र की आकृति उक्त ग्रन्थ ( पु० ५४० ) में ही देखी जा सकती है । स्पष्ट है कि 
यह एक विशेष आकार का पात्र है और इसमें घमं नामक हवि को तप्त दिया जाता है । वैदिक कोश में भी 
इन शब्दों का अर्थ सही नहीं दिया गया है । 
१. अतु योग्यमन्नम्‌, दन्तव्यापारनिरपेक्षम्‌ । आद्यं दन्तव्यापारसब्यपेक्षम्‌” ( भा०, पु० १५७ ) । 
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नवें मन्त्र में इन पाँच संभारों के संभरण का कारण और महत्त्व प्रदर्शित 
है। इन पाँच संख्या वाळे अन्य अनेक पदार्थों का उल्लेख भाष्य ( पु० 
बैदिक विद्वानों के लिये विशेष रूप से अवलोकनीय है। १०वे मन्त्र में पक्व 
की यह विधि पूरी होती है । 


११वें मन्त्र में महावीर के प्रोक्षण आदि संस्कार विहित हैं। शतमान रजत के उपगूहुन के प्रसंग में एक श्रोत 
कथा दी गई है (१० १७२ )। यहाँ धोतसूत्र-प्रदशित मुंजप्रछव के आदीपन को भी समर्थन दिया गया है। १२व मन्त्र 
में महावीर के ऊपर हाथ रखकर यजमान हारा पाँच वाक्यों वाळे इस मन्त्र के पाठ के विघान को अलग-अलग वाक्यों 
की व्याख्या करते हुए स्वीकृति दी गई है ( पृ० १७३-१७४ ) । १३बे मन्त्र में तेरह विकंकत शकलों ( काए-खण्ड ) 
से महावीर का परिधयण क्यों किया जाता है, इस प्रश्न का त्रयोदश मासात्मक संवत्सर ही प्रवग्यं है, यह कह कर उत्तर 
दिया गया है ( पृ० १७५-१७६ ) । १४वें मन्त्र में प्रसलवि ( सव्य ) और अप्रसळवि ( अपसव्य ) क्रम से प्रदक्षिणा करते 
समय ब्रह्मा आदि ऋत्विग्‌ घमं पर पंखा झलते रहते हैं । ऐसा क्‍यों किया जाता है, इसका भी उत्तर शतपथ के प्रमाण से 
यहाँ ( पृ० १७७-१७८ ) दिया गया है। १४वें मन्त्र में यज्ञ की वाकस्वरूपता प्रदर्शित है और १७वें मन्त्र में सूय को 
सब प्राणियों का रक्षक बताया गया है। १८वें मन्त्र में प्रवग्य-प्रकरण को मधु-न्नाह्मण नाम दिया गया है और उसका 
महत्त्व प्रदर्शित है । ब्रह्मा आदि के द्वारा महावीर की स्तुति कर लेने के उपरान्त यजमान-पत्नी महावीर का ईक्षण 
करती है । यहाँ प्रवगय को वृषा और यजमान-पत्नी को योषा बताया गया है । इस अध्याय की अन्तिम ऋचा ( ३७२१ ) 
में रौहिण पुरोडाशों को चक्षुस्थानीय कहा गया है । यहाँ बताया गया है कि विष्णुरूपी यज्ञ का प्रवायं सिर है और 
रौहिण पुरोडाश चक्षु है । यह रौहिण पुरोडाश क्या है, इसको भी यहाँ दिखाया गया है (पुर १८३ ) । इस प्रकार 
इस अध्याय में अतिविस्तार से प्रायः प्रत्येक मन्त्र में शतपथ के वचन उद्धृत हैं और उनके द्वारा कात्यायन के विनियोगो 
को समर्थन तो मिला ही है, साथ में प्रसंगवश उठने वाले अनेक प्रइनों का समाधान भी हमें मिळता हूँ । 


है। पंक्ति शव्द से यहाँ पाँच संख्या गृहीत 
१६६,१६९ ) में किया गया है । यह विषय 
महावीरों के उद्वाप के साथ महावीर-संभरण 


३८वें अध्याय के दूसरे मन्त्र में शतपथ के प्रमाण से गाय के आह्वान की प्रक्रिया बताई गई है । वहाँ कहा 
गया है कि इडा, अदिति और सरस्वती ये सब गाय के ही नाम हें। इन सामान्य नामों से गाय का आह्वान करने के 
बाद ऊँची आवाज में गाय को उसके अपने नाम से पुकारना चाहिये । तीसरे मन्त्र में गाय के पिछले पैरों को बांधने 
और वत्स को दूध पीने के लिये छोड़ने और फिर गाय के सामने उसको बाँघने की विधि के समर्थक वचन दिये गये हैं । 
चौथे मन्त्र में भी कात्यायन वर्णित विनियोगों को शतपथ की अनेक कण्डिकाओं का समर्थन मिला है । पाँचवें मन्त्र में भी 
शतपथ की ऐसी ही कण्डिकाऐ उद्धृत हैं । यहाँ यज्ञ को ही वाक्‌ बताया गया है । छठे मन्त्र में उद्धत शतपथ से स्पष्ठ हो 
जाता है कि परीशास और शफ पर्यायवाची शब्द हैं। प्रवग्य महावीर आदित्य का ही स्वरूप है । यहाँ विस्तार से शतपथ के 
वचनों को उद्धत कर महावीर का उपयमनी पात्र में गृहोत अजाक्षीर से सेचन आदि का विधान बताया गया है । यहाँ 
यह भी कहा गया है कि वाटू पदे वषट्कार का ही निर्देशक है । ७वें मन्त्र में वात के नामों को जपते हुए आहवनीय 
अग्नि के पास जाने का विधान है। यहाँ शतपथ में एक आख्यायिका दी गई है कि ऐसा क्यों किय$ जाता है। ८वें और 
रव मन्त्रों में भी बताया गया है कि इन्द्र, सविता, बृहस्पति, यम आदि सभी नामों से यहाँ वात का ही ग्रहण क्यों 
किया जाता है । 'नवीं कण्डिका में स्वाहा घर्माय’ मन्त्र से आहुति देने का प्रकार भी बताया गया हे । १०वें मन्त्र में 
उद्धृत शतपथ में मन्त्र का अथे भो प्रदर्शित है । 
११वें मन्त्र के शतपथ में भी महावीर का तीन बार उत्कम्पन और बषट्कार के साथ होम का विधान प्रदर्शित 
है। ब्रह्मा द्वारा घमं का अनुमन्त्रण और स्तवन १२ वें मन्त्र में मिलता है। इसी प्रकार इस अध्याय के आगे के प्रायः 
सभो मन्त्रों में शतपथ को उद्धृत कर संक्षेप अथवा विस्तार से पूवं प्रदर्शित कात्यायन श्रौतसूत्र के विनियोगों का समर्थन 
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करते हुए इन विधियों को स्पष्ट रूप से समझाया गया है । साथ ही ५०७७७ के पदों की व्याख्या भी की गई है | 
१५वें मन्त्र में 'पाषाण और प्रतिरव की प्राणात्मकता वर्णित है । इसी मन्त्र में पितरो का स्वभाव भी वणित है । ररे 
मन्त्र के द्वारा गाये जाने वाळे साम का ना" वार्षाहर बताया गया है । २६बे मन्त्र में निष्कैवल्य पद का अर्थ प्रदशित है। 
२७वें मन्त्र में सूरयतापनीयोपनिषद्‌ को उद्धृत कर कहा गया है कि प्रातःकाल ऋग्वेद के मनतं से, मध्याह्न में यजुवद के 
मन्त्रों से और सायंकाल सामवेद के मन्त्रों से सूर्यस्वरूप धमं की स्तुति को जाती है। इस प्रकार भगवान्‌ सूयं कभी भी 
वेदों से अलग नहीं होते । 
३९व अध्याय के दूसरे मन्त्र में शतपथ के वचनों को विस्तार से उद्धृत किया गया है । यहाँ कात्यायन प्रदाशित 
विनियोगों को समर्थन देकर यह स्पष्ट किया गया है कि इस अध्याय के मन्त्रों का विनियोग घमंभेद निमित्तक प्रायश्चित्त- 
होम में किया जाता है। स्वामी दयानन्द ने इन मन्त्रों से शवदाह प्रक्रिया को निकाला है । वह सवंथा अप्रामाणिक है । 
आगे के कुछ मन्त्रों में भी शतपथ के वचन उद्धृत हैं। इस ब्राह्मण के व्याख्याकार हरिस्वामी के मत के अनुसार बनने 


वाले प्रयोग का स्वरूप भी यहाँ प्रदर्शित है। 
मन्त्रो का आध्यात्मिक अर्थ | 
३१बे अध्याय के प्रथम १६ मन्त्रों के पुरुष-सूक्त की व्याख्या के प्रसंग में यहां बताया गया है कि इन मन्त्रों का 
आध्यात्मिक अथे सामान्य मन्त्राथ से ही गतार्थं हो जाता है, अतः अलग से इनका आध्यात्मिक अथे बताने की आवश्यकता 
नहीं है । मन्त्राथं की व्याख्या में ही यहाँ अनेक विशेष विषयों का प्रतिपादन दिखता है, जिनका विनियोग प्रधानतः 
चतुर्व्यूह ( वासुदेव, संकषंण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ) की उपासना में किया गया है । यहाँ कुछ विशेष स्थलों की चर्चा 
करना उचित होगा । तीसरे मन्त्र को व्याख्या में किसी विशेष आचायं की व्याख्या को दिखाने के बाद सम्प्रदाय के वेत्ता 
आचार्यों का मन्तव्य प्रकट किया गया है ( पृ० ३-४ ) । ऐसा लगता है कि प्रथम व्याख्या पांचरात्र वैष्णव सम्प्रदाय 
के किसी विद्वान्‌ द्वारा की गई है । आगे के मन्त्रों में भी वैष्णव चतुर्व्यूहवाद के अतिरिक्त पांचरात्र आगम के नित्यमुक्त, 
विराट्‌, प्रकृति, अव्याकृत, परम व्योम जैसे पारिभाषिक शब्द मिलते हैँ, जिनका कि उपयोग प्राचीन पांचरात्र मत में 
किया जाता रहा है । बृहज्जाबालोपनिषद्‌, वेकुण्ठसंहिता, महाभारत शान्तिपवं, नृसिहोत्तरतापनीय, विष्णुपुराण, शाबल्य” 
ब्राह्मण, भोमद्भागवत इत्यादि ग्रन्थों को यहाँ प्रमाण रूप से उद्धृत किया गया है । इससे भी उक्त बात की पुष्टि होती 
है । यहाँ चतुथं अनिरुद्ध स्वरूप को ही सृष्टि का संकल्पक बताया गया है ( पृ० ४ ) । अद्वारक और सद्वारक सृष्टि को 
प्रक्रिया भी यहाँ ( पृ० ५ ) बताई गई है। जीवात्मा को यहाँ कौस्तुभ मणि माना गया है और विण्णुपुराण के प्रमाण 
से सृष्टिप्रक्रिया को विस्तारित किया गया है ( पु० ६ ) । आत्मसमपंण की यागरूपता और मोक्ष, परमपद, अक्षरपद, 
परघाम, नाक, वैकुण्ठ, परमव्योम आदि की पर्यायता भी यहाँ ( १० १४ ) वर्णित है । अनन्त, गरुड, विष्वक्सेन आदि को 
यहाँ नित्यमुक्त माना गया है । 
इस अध्याय की अन्तिम छः कण्डिकाएँ ( ३१॥ १७-२२ ) उत्तरनारायण के नाभ से प्रसिद्ध हैं । इन मन्त्रों की 
यहाँ अलग से आध्यात्मिक व्याख्या दी गई है । १७वें मन्त्र को व्याख्या में पृथिवी पद को सूक्ष्म और स्थूळ पंचमहाभूतों 
का प्रतीक माना गया है। १९ब मन्त्र में प्रजापति के जीवरूप से और अन्तर्यामी रूप से गभं में प्रविष्ट होने की चर्चा 
है । वस्तुतः देखा जाय तो इन उत्तरनारायण मन्त्रों की भी योजना प्रधानतः आध्यात्मिक अथं में ही ठीक से बैठती है । 


३२वें अध्याय के सवंमेघ प्रकरण का भी आध्यात्मिक अथं ही प्रधान है । यों कहा जा सकता है कि पुरुषसूक्त 
के मन्त्रों के समान ही सवंमेघीय प्रकरण के मन्त्रों का भी दार्शनिक महत्त्व है । यहाँ तृतीय मन्त्र में सजातीय, विजातीय, 


१, प्राणा वै ग्रावाणः" प्राणा वे ्रतिरवाः” ( भा०, पृ० २०० ) | . 
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स्वगत--तीनों प्रकार के भेद से शून्य अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व प्रतिपादित है। अन्य मन्त्रों की 
दिया गया है । उसको देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इन मन्त्रों में आध्यात्मिक अथं की 
शम, दम आदि छः प्रकार को साधन-सम्पत्ति के उल्लेख से भी यही बात स्पष्ट होती है । १५वें मन्त्र में वरुण पद की भी 
ब्रह्मपरक व्याख्या की गई है। १६वें मन्त्र में भी श्रीपद की कामार्थपरक तथा धर्माथंकाममोक्षपरक व्याख्या देखने को 


मिलती है । इस प्रकार स्पष्ट है कि इन दोनों ही अध्यायों में मन्त्रो के सामान्य और आध्यात्मिक अथं में कोई विशेष 
अन्तर नहीं है । 


व्याख्या का स्वरूप पहले बता 
ही प्रधानता हे । १३वें मन्त्र में 


३३ वें अध्याय से पुनः पृथक्‌ रूप से सन्त्रों को आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है । प्रथम मन्त्र में अग्नि पद से 
व्यष्टि-समष्टि रूप आत्मा के विश्व, तेजस, प्राज्ञ, अव्याकृत, विराट्‌, हिरण्यगभं, ईश्वर ओर तुरीय नामक स्वरूपों का 
ग्रहण किया गया है । तृतीय मन्त्र में अग्निपद से जीवात्मा को और चौथे मन्त्र में विद्या और अविद्या से ज्ञान और 
कर्म को संकेतित किया गया हे । ७ वें मन्त्र में अग्नि पद से ईश्वर का ग्रहण कर उसके निवास के लिये हृंदयाकाश के 
परिष्कार की चर्चा है । ९ वें मन्त्र में अग्नि पद का अग्रणी परमेद्वर अर्थ कर नारदीय महापुराण से तथा अन्य एक 
इछोक से भी भगवान्‌ की भक्तवत्सलता प्रतिपादित है । १० वें मन्त्र में भी अग्निपद से परमेदवर का हा ग्रहण कर 
सभी गोपालों को विश्वेदेव, अर्जुन को इन्द्र, भीम को वायु कह कर पुनः भगवान्‌ की स्तुति की गई है । ११ वे मन्त्र में 
भक्ति का पंचम पुरुषार्थ के रूप में ग्रहण हैं । १२ वें मन्त्र में भी बताया गया है कि इस सारे जगत्‌ की स्थिति अग्निख्य 
परमेश्वर के ही अधीन हे । आगे के भक्तिपरक अनेक मन्त्रों में. अग्नि पद से परमेश्‍वर का हो ग्रहण किया गया हे । 
१७ वें मन्त्र में भगव्रद्गीता को उद्धृत कर बताया गया है ,कि शास्त्रविहित कर्मों का अनुष्ठान प्रत्येक व्यक्ति को करना 
चाहिये । ?८ वें गन्त्र से आगे के अनेक मन्त्रों में इन्द्र पद से परमेश्‍वर गृहीत हें । १९ वे मन्त्र में गोपद को वेदवाणी 
अथवा इन्द्रियों का वाचक माना है । २० वें मन्त्र में ज्ञानरूप सूयं का उदय दशित है । २१ वें मन्त्र में रसा पद से 
गंगा नदी का ग्रहण किया गया है । २७ वे मन्त्र में श्रीमद्भागवत के प्रमाण से बताया गया है कि भगवान्‌ गरुड़ आदि 
वाहनों को भी छोड़कर छन्दोमय गरुड़ पर वैठ कर गजेन्द्र जैसे भक्तों की रक्षा के लिये दौड़ पडते हँ । एक अन्य 
अभियुक्त-वचन में गजेन्द्र की ओर द्रोपदी को रक्षा के लिये को गई भगवान्‌ का त्वरा का उल्लेख है । 


३२ वें मन्त्र में सगुण और निर्गुण ब्रह्म की उपासना से ब्रह्मलोक-प्रापि की तया ब्रह्ममावापन्न व्यक्ति को चर्चा 
है। ३६ वें तथा आगे के भी मन्त्रों में सूर्योपाधिक अन्तर्यामी संबोधित हैं । यहाँ तरणि पद का अर्थ वता कर भगवद्गीता 
और मुण्डक श्रुति के आघार पर बताया गया हुँ ` कि यही सबका तारक थोर प्रकाशक है । अगले मन्त्र में कहा गया है 
किं इस परमातमा के सिवाय कोई अन्य देवता इस जगत्‌ में ज्ञान का प्रसार नहीं कर सकता। ३८ वें मन्त्र में 
भविष्यपुराण स्थित आदित्य हृदय का प्रसिद्ध इलोक उद्धत है और वाल्मीकिरामायण के वचन के अनुसार भगवान्‌ की 
सर्वात्मकता प्रतिपादित है । ४१ वें मन्त्र में सूर्यं पद से अन्तर्यामी परमेश्वर का ग्रहण कर वताया गया है कि कमं 
और उपासना के समुच्चय कें बल से साधक सब कुछ प्राप्त कर लेता हे । इस प्रसंग में महाभारत के शान्तिपवं का 
नारदभ्रोक्त वचन भी उद्धृत है और कहा गया है कि परमेश्‍वर के धन में साधक का उसो प्रेकार अविकार है, जसे 
पिता के घन में पुत्र का होता है । ४४ वें मन्त्र के” विभिन्न पदों से हनुमान्‌ और श्रीराम का ग्रहण कर ज्ञ!नसूर्य के 
उदय का विषय प्रस्तावित है । ४६ वें मन्त्र में राम और लक्ष्मण की चर्चा है। ४८ वं मन्त्र में प्रतिपादित हुँ कि 
आधिदैविक जगत्‌ के अनुग्रह से ही आध्यात्मिक जगत्‌ संचालित होता हे, अर्थात्‌ देवताओं के अनुग्रह से ही मनुष्य में 
सद्गुणों की अभिव्यक्ति होती है । ५४ ब मन्त्र में सविता पद से सूर्यावच्छिन्न अन्तर्यामी का ग्रहण कर भगवद्गोता के 
प्रमाण से परमेश्वर की सबंप्रवतंकता प्रतिपादित ह । ५५ वे मन्त्र में ऋग्वेद के प्रमाण से बताया गया हैं किएक ही 
ईसवर को भक्तगण अनेक नामों से पुकारते हैं । ५८ वें मन्त्र में रामलक्ष्मण को संबोधित कर कहा गया है कि अक्ति- 

३ 
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(८९८ ) 
सम्प्रदाय गे भोग्य पदार्थ प्राकृत पदार्थो की तरह जड़ न होकर चेतन के समान महारसिक् हैं, परमानन्द से भरपूर हे | 
५९ वें गन्त्र में सरमा पद से सीता अथवा भवित का ग्रहण किया गया है । 

६१ वें मन्त्र में कहा गया है कि इन्द्र परमात्मा राम हैं और अग्नि लक्ष्मण । ' लक्ष्मण अग्निस्वरूप इसलिये हुँ कि 
ये संकर्षण के अवतार माने जाते हैँ । ६२वें मन्त्र में नानाविध वैदिक और तान्त्रिक स्तोत्रों से भगवान्‌ की स्तुति का 
विधान कर बताया गया है कि पुराणों में हरिहर की अभिन्नता के प्रतिपादन के साथ इनको परस्पर एक दूसरे की की गई 
उपासना का भी वर्णन है । ६३वें मन्त्र में अंगद आदि वानर योद्धाओं का महावीर मेघनाद के साथ हुआ युद्ध वागित 
है। अगले मन्त्र में भो श्रीराम, हनुमान्‌, कौशल्या आदि की चर्चा है । ६५वें मन्त्र में वृत्र पद से ब्रह्मातमतस्व के प्रावरक 
अज्ञान का ग्रहण किया गया है । अगले मन्त्र में जीधन्मुक्ति को चर्चा है । ६९व मन्त्र में परमेश्वर को प्रपंच के उत्पादक 
के रूप में स्तुति की गई है । ७०वें मन्त्र में भगवान्‌ का सार्वात्म्य प्रतिपादित है और ७ रवे मन्त्र में पुनः भक्त द्वारा 
आराधित भगवान्‌ रामलक्ष्मण को चर्चा है । ७४बे मन्त्र के विषय में बताया गया हूँ कि यह मन्त्र ऋग्ेद के नासदोय 
सूक्त में भी उपलब्ध है । यहाँ अविद्या, काम और कर्म का स्वरूप समझाया गया है । इनसे अनभिभूत व्यक्ति ही ब्रह्मस्व 
को प्राप्त कर सकता है। ७६व मन्त्र में इन्द्रानी पद से रामलक्ष्मण का ग्रहण हे । ७८वें मन्त्र में वणित है कि यहाँ राम 
का हनुमान्‌ और अंगद के साथ संवाद है । यह संवाद अगले मन्त्र में भो चलता है । ८०वें मन्त्र में श्रीराम अथवा श्रीकृष्ण 
का ग्रहण किया जाता है । मारीच, सुबाहु, पूतना, तृणावर्तं आदि का ये नाश करते हैं । ८६व मन्त्र में इन्द्रवायु पद से 
श्रीराम और हनुमान्‌ गृहीत हैं । ८७वें मन्त्र में नरनारायण, बलक्कष्ण और रामलक्ष्मण की चर्चा है। रामलक्ष्मण अगले 
मन्त्र में भी चरित हैं । ९० मन्त्र में बताया गया है कि यह सारा जगत्‌ अग्नि और सोम के संयोग से बना है । अग्नीषोम 
पद से यहाँ शिव और शक्ति, सूर्यं और चन्द्र अथवा सोम और अग्नि का ग्रहण किया जाता है। ९१वें मन्त्र में वृहदारण्यक 
श्रुति के प्रमाण से बताया गया हैँ कि देवगण उस व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करते, जो कि अपनी आत्मा के अतिरिक्त 

करिसी अन्य में देवताओं की स्थिति मानते हैं । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र ( ३४।९७ ) में इन्द्र पद से महेश्वर का ग्रहण 
कर कहा गया है कि वह अपने भक्त के बल को बढ़ाते हैं । 
रेडवें अध्याय के प्रथम मन्त्र के भाष्य में प्रतिपादित विषयों की चर्चा हम आगे भाष्य के विशेष अवघेय अंशों के 
प्रसंग में करेंगे। प्रथम छः शिवसंकल्प मन्त्रों की व्याख्या प्रधानतः अध्यात्मपरक की गई है । ७वें मन्त्र में तैत्तिरीय श्रुति 
और भगवद्गीता के प्रमाण से ब्रह्म की अंन्नरूपता और सर्वात्मकता प्रतिपादित है। ८व मन्त्र में अखण्ड चिद्रूपा परा 
संवित्‌ को ही अनुमति माना गया हे और इसके लिये भगवद्गीता का प्रमाण दिया गया है । अगले मन्त्र में अनुमति पद से 
हव्यवाह अग्नि का ग्रहण है । १० वें मन्त्र में सिनीवालो पद से कृष्ण की भगिनी भगवती विन्ध्यवासिनी बोधित हैं और 
इसमें ढुर्गाससशती का प्रमाण दिया गया हुँ। सरस्वती पद से जिह्वानुगत नाडी का ग्रहण कर अन्य नाडियों की और 
कुण्डलिनी शक्ति की चर्चा ११वें मन्त्र में है। १४वों मन्त्र में अग्नियद से श्रीराम का ग्रहण कर बताया गया है कि 
यह कोशल्या का पुत्र भक्तों की प्रज्ञा को निमंल करता है । ब्रह्माकार वृत्ति की भी यहाँ.चर्चा है और इन विषयों की 
पृष्टि के लिये दो अलग-झलग भागवत के वचन प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हैं। १६वें मन्त्र में दशरथ के पुत्र श्रीराम को 
और रावण की चर्चा हु भौर बताया गया हे कि भक्तों का यह माहात्म्य हे कि यह श्रीराम स्वयं उनकी स्तुति करते हूँ । 
अगले तीन मन्त्रों (२४१७-१९) में भी श्रीराम की चर्चा है। २०वें मन्त्र में साम्ब परमेश्‍वर का ग्रहण है और यहाँ सृष्टि" 
हिया बताई गई है। २१-२३ मन्त्रों में भी सोमपद से साम्ब सदाशिव सम्बोधित हैं । अगले चार मन्त्रों (२४२४-२७) 
में वदान्तवेद्य सविता देव स्तुत हूँ । २८-३० मन्त्रों में “अश्विनौ? पद से रामलक्ष्मण अथवा बलकृष्ण गृहीत हैं । 


३२ब मन्त्र में रात्रि पद से महामाया का ग्रहण किया गया हे । ३४वें मन्त्र में मित्रावरुण पद से रामलक्ष्मण 
अथवा बछङण्ण तथा सोम पद से साम्ब सदाशिव गृहीत हैं । ४०वें मन्त्र में उषा पद से भक्तिर्पी देवता बोधित है । 
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(रर) 


४९वॅ मन्त्र में पूषा पद परमेश्वर का बोधक है और बताया गया 
४३वे मन्त्र में गोपरूप विष्णु की चर्चा है और यहाँ महाकवि 
द्यावापृथिवी पद से पुरुप और प्रकृति का ग्रहण किया गया हे और बताया गया है कि जीव स्वरूपतः निविकार है और 
प्रकृति की प्रवाहनित्यता मानी जाती है । ४७ब मन्त्र में नासत्य पद से रामलक्ष्मण अथवा बलक्ृष्ण गृहीत हैं । ४८व॑ 
मन्त्र में भी ऋग्वेद का वह प्रसिद्ध मन्त्र उद्धत है, जिसमें एक ही परमात्मा के विविध रूपों का वर्णन हैं ४९वें मन्त्र में 
प्राणाभिमानी ऋषियों की सृष्टियज्ञ में प्रवृत्ति बताई गई है। ५१वें मन्त्र में मुण्डक थुति के प्रमाण से भूतिकाम के लिये 
शाताज्ञ की ही पूजा का विधान है । अगले मन्त्र में ब्रह्मज्ञान और त्रह्मसाक्षात्कार का उल्लेख है । ५४-५५ मन्त्रं में 
ब्रह्म की सर्वात्मकता प्रतिफदित है । इस अध्याय के अन्तिम तीन मन्त्रो ( ३४५६-५८ ) में ब्रह्मणस्पति के ल्प में बेद- 
पालक परमात्मा स्तुत हैँ, जो कि हमें धमं और ब्रह्म का उपदेश करते हुँ। 


है कि अमृतत्व लक्षण मोक्ष भी निरावरण ब्रह्मक्प हो है । 
कालिदास के मेघदूत का वचन उद्धृत है । ४५वें मन्त्र मे 


३५वें अध्याय के पहले मन्त्र में यमपद को परमेस्वरपरक 
जगत्‌ के उत्पादक, सृष्टि-स्थिति-संहार की लील 
के लिये परमेश्वर से प्रार्थना को गई है । 


व्याख्या की गई है । द्वितीय मन्त्र का सविता पद 
। करने वाले परमात्मा का बोधक है । तृतीय मन्त्र में साधक की पवित्रता 
चौथे मन्त्र में बताया गया हुँ कि इन्द्रियों का और पांचभौतिक देह का दास 
हो जामे पर जीवात्मा को अश्वत्थ, अर्थात्‌ संसाररूपी वृक्ष पर निवास करना पड़ता है। अगले दो मन्त्रों में साधक 


( जीवात्मा ) को संबोधित कर कहा गया है कि कर्म और उपासना के समुच्चित अनुष्ठान से प्रसन्न हो परमेश्वर हमारे 
पापों को घो डालता है। ७वें मन्त्र में केवल्य और बृहदारण्यक उपनिषदों के वचनों के अनुसार देवयान और पितुयान 
मार्गो का स्वरूप प्रदर्शित है । ९व मन्त्र में छान्दोग्य के प्रश्मण से बताया गया है किं ब्रह्मदृष्टिसम्पन्न साधक के छियें 
सब कुछ सुखमय हो जाता है। १०बे मन्त्र में साधकों को मित्र मानकर कहा गया हैं कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के 
बल से हम संसार नदी को पार कर मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। ११वें मन्त्र में बताया गया है कि मानस, कायिक 
ओर वाचिक पापों का परिमाजंन कर, दूसरों के द्वारा प्रेरित कृत्या, दुःस्त्रप्नजनित उपद्रव इत्यादि को दूर कर स्वस्थ हुए 
चित्त से ही ब्रह्म का शाक्षात्कार:किया जा सकता हैं । इसके लिये वाह्य द्रव्यो और मन्त्रों से माजन, सेचन आदि की भी 
आवश्यकता पड़ सकती है । १७वें मन्त्र में अग्नि पद का अं पापदाहक परमेश्वर किया गया है । २१व मन्त्र में कहा 
गया है कि अगवत्परायण बुद्धि संशय, विपर्यय आदि सारे कंटकों के साथ सारे पापों को भी जला डालती है। इस 
अध्याय के अन्तिम २२वें मन्त्र में श्रीमद्भागवत के प्रमाण से भगवान्‌ से प्राथना की गई है कि यह साधक आपके अनुग्रह्‌ से 
सालोबय, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य नामक मुक्ति के योग्य शरीर को प्राप्न कर सके । 


३६ वें अध्याय के प्रथम १-१७ मन्त्रों में परमेश्वर से सवंविध शान्ति के लिये प्राथंना की गई है । यहाँ नवें 
मन्त्र में मित्र पद का अर्थ भक्त पर स्नेह करने वाला भगवान्‌ किया गया है तथा १७ वें मन्त्र में बताया गया है कि 
सभी तरह के उपद्रवों से रहित शान्ति का पर्यवसान अन्ततः परब्रह्म में ही होता है, अर्थात्‌ आत्मतत्त्व का साक्षात्कार 
होने पर सारे उपद्रव अपने आप शान्त हो जाते हैं और सवंत्र शान्ति का साम्राज्य फैल जाता है ॥ १८बेमन्त्र में दृति 
पद का अर्थ सवंलयाधिष्ठान परमेश्‍वर किया है और भागवंत के एक इलोक को उद्धृत कर भागवतोत्तम का लक्षण 
वताया है । २१ वें मन्त्र में परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी वाणी रूप एवं आन्तर नाद रूप शब्दब्रह्म का नमन कर 
जताया गया है कि यह ब्रह्म ही जीव के सोपाधिक स्वरूप को विलीन कर उसे चिदादित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित करता हे । 
२२ वें मन्त्र में भी परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि आप ही राम, कृष्ण आदि का रूप धारण कर. नाना प्रकार की 
लीळाएँ करते है । २३ वें मन्त्र में बताया गया है कि मन्त्र और भावना के प्रभाव से सारी ओषधियाँ, सारी वस्तुएं 
भक्त की भावना के अनुसार फल देने लगती हैं । इस अध्याय के अन्तिम २४ वें मन्त्र में वेदान्तवेद्य ब्रह्म को ही सबका र 
चक्षु बता कर उससे शतायु स्वस्थ जीयन की कामना की गई है । 
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( २० ) 
३७ चें अध्याय के प्रथम मन्त्र में अश्नि पद की बुद्धिपरक व्याख्या कर बताया गया हे कि शास्त्र के रहस्य को 
मन्त्र में वम्नी पद का अर्थ ज्ञानवमनशीळ इन्द्रियाँ किया गया है 
सहायता से साधक परम पद को प्राप्त कर सकता है । ७-८ मन्त्रों का 
आध्यात्मिक अर्थ! एक साथ किया गया है । यहाँ ब्रह्मणस्पति, अर्थात्‌ वेदों के उपदेष्टा उरा से प्रार्थना की गई है कि 
आप हो सबको प्रिय लगने वाली त्रयीरूष वाणी प्रदान कर हमें ब्रह्मज्ञान से सम्पन्न कर हासा से समपन्न व्यक्ति 
किसी के भी प्रति द्वेषभाव नहीं रखता और सदा सब प्राणियों ने हित मे लगा उहुता।है।। यह! महावीर-संभरण के 
प्रकरण में घमं अथवा महावीर को सवंत्र ज्ञानयज्ञ के रूप में संबोधित किया गया हैँ । १३ व मन्त्र में मरुत्‌ पद का 
अथे हनुमान्‌ जैसे ज्ञानी जन बताकर कहा गया है कि इनका सहारा लेने से साधक सर्वदिन आध्यात्मिक, आधिदैविक 
और आधिभौतिक मधु को प्राप्त कर सकता है । २० व मन्त्र म ज्ञानयज्ञ के अधिष्ठाता परमेश्वर की तथा ब्रह्मज्ञानसम्पन्न 


बुद्धि की प्राथंना की गई है । 

३८ वें अध्याय के पहले मन्त्र में प्रेमरज्जु को भगवती त्रिपुरसुन्दरी की मेखला माना गया है । दूसरे मन्त्र में 
बताया गया है कि ब्रह्मयज्ञ में वैदिक और लौकिक राभी प्रकार की वाणियों का उपयोग किया जाता हे। आगे के 
मन्त्रों में यहाँ प्रेमरज्जुपाश, विचारपीयूष, ज्ञानविज्ञानाधिष्ठात्री सरस्वती, ज्ञानयज्ञ आदि को संबोधित किया गया है । 
छठे मन्त्र में किसी वचन को उद्धृत कर बताया गया है कि ज्ञानयज्ञ के लिये शास्त्रकुशल व्यक्ति को छोटी-बड़ी सभी 
वस्तुओं से उसी प्रकार उपदेश ग्रहण करना चाहिये, जैसे कि भ्रमर पुष्पो से उनके सारभाग को ग्रहण कर लेता है । 
इस अध्याय में भी महावीर अथवा घमं को ज्ञानयज्ञ के ,रूप में संबोधित किया गया हे । नव मन्त्र में यम पदकी 
परमेश्वरपरक व्याख्या को गई है। १० वें और १२-१३ मन्त्रों में 'अश्विनो' पद से रामलक्ष्मण अथवा वलकृष्णका 
ग्रहण किया गया है । १४ वें मन्त्र में ज्ञानयज्ञ को संबोधित कर एक 'इलोकार्घ की सहायता से कहा गया है कि मनुष्य का 
श्रेष्ठ घम यही है कि वह योग की सहायता से आत्मदशंन का प्रयत्न करे। २० वें मन्त्र में ज्ञानयज्ञ को 'चतुःसक्ति' 
इसलिये बताया गया है कि इस ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और उसकी सहायता से हमें ऋत और 
सत्य ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। अगले मन्त्र में कहा गया है कि वेदान्त का अध्ययन और अध्यापन इस कारं में 
हमारा सहायक बन सकता है । २२ वे मन्त्र में हरिपद की व्युत्पत्ति बताते हुए कहा गया है कि संसार के दुःख का 
हरण करने के कारण घमंरूप परमात्मा हरि कहलाते हैं। २७ वो मन्त्र में कमं, उपासना और ज्ञान के अनुष्ठान से 
ज्योतिमंय ज्ञानयज्ञ को अपने हृदय में प्रदीप्त ळर साधक को सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को अपने प्रत्यक्‌ चैतन्य से 
अभिन्न रूप से अनुभव करने का उपदेश किया गया है । इस अध्याय के अन्तिम २८ वे मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय यह हु 
कि इस संहिता में वणित प्रवग्य पर्यन्त सभी अनुष्ठान परमेश्वर की आराधना के लिये ही वणित हैं । 


जानने के लिये उसकी सहायता अपेक्षित है। चोथे 
और कठोपनिषद्‌ के प्रमाण से कहा गया है कि इनकी 


३९ अध्याय के पहले मन्त्र में बताया गया है कि समष्टि रिगदारीर का अभिमानी परमात्मा हो प्राण की 
प्रधानता से सूत्रात्मा और बुद्धि की प्रधानता पर हिरण्यगभं कहलाता है । अन्य सारे देवगण इस ब्रह्म की ही विभूतियाँ 
हुँ । तृतीय मन्त्र में इसी की सर्वात्मकता प्रतिपादित है । चतुथं मन्त्र में साधक स्वयं अपने लिये आशीर्वादात्मक प्रार्थना 
करता है कि मैं अपनी मनोकामना पुरी कर सकूँ । ५ वें मन्त्र में बताया गया है कि ज्योतिष्टोम आदि याहो में प्रवग्यं का 
अनुष्ठान करते समय महावीर-संभरण भादि जो कमं किये जाते हैं, वहाँ सवंत्र घर्मान्तर्यामी परमेदवर की ही उन उग 
अवस्थाओं में अभिव्यक्त हुए स्वरूपों की उन उन नामों से स्तुति की जाती है, क्योंकि यहाँ सब कुछ ब्रह्ममय है । 


१. “इज्याचारदमाहिसादानस्वाध्यायकमंणाम्‌ । अयं तु परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌ ॥”” ( ११८ ) यह वचन 
याज्ञवल्क्यस्मृति का है । 
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(२९) 


७ वें मन्त्र में भगवान्‌ शिव को ही उग्र आदि शब्दों से संबोधित किया गया है। अगले मन्त्र में कहा गया है कि सारे द्रव्य 
और देवताओं में सर्वत्र सदा ब्रह्म की हो भावना करनो चाहिये । ११वें मन्त्र में निदिष्ट है कि आयारा, प्रयास आदि देवगण 
भगवान्‌ की प्राप्ति में सहायक होते हैं, अतः ये भी पूज्य हैं । १२ वें मन्त्र में निर्दिष्ट है कि परम पुरुपार्थरूप भगवत्पद की 
प्राप्त के कारणभूत तप आदि भी देवस्वरूप ही है । इस अध्याय के अन्तिम तेरहवें मन्त्र में * यम, अन्तक, मृत्यु, ब्रह्महत्या 
आदि पदों के आध्यात्मिक अर्थ प्रस्तुत कर त्रिपाद्विभूति-महानारायणोपनिपत्‌ के प्रमाण से सवके अन्तर्यामी परमात्मा को 
सर्वस्त्र सर्मापित कर देने का उपदेश किया गया है । यहाँ उपनिषद्‌ का कहना है कि मैं स्वयं अपनी अपने में ही आहुति 
दे देता हूँ, अर्थात्‌ मैं अपने स्वरूप को उस सर्वाश्रयभूत ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देता हूँ । 


स्वामो दयानन्द के भाष्य को समालोचना 


वेदार्थपारिजात के भूमिकाभाग में प्रसंगवश पूरा ३१वां अध्याय उद्धृत है और वहीं स्वामी दयानन्द के द्वारा 
की गई इन मन्त्रों को व्याख्या का खण्डन भी किया गग्रा है। उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस अभिप्राय से यहाँ प्रत्येक 
मन्त्र में केवल स्थलनिर्देश कर दिया गया है । यह पूरा प्रसंग वहाँ द्वितीय भाग, पृ० १२३३ से १२८२ तक देखा 
जा सकता है । ० 

३२वें अध्याय के पहले मन्त्र में सामानाधिकरण्य का ताकिक लक्षण प्रस्तुत कर बताया गया है कि दयानन्दीय 
अर्थ में यह सामानाधिकरण्य घटित नहीं होने पाता और किसी एक गुण के आधार पर अग्नि इत्यादि पदों का गौण 
प्रयोग मानने पर तो कहीं भी इनकी प्रवृत्ति माननी पड़ जायगी । दूसरे मन्त्र में बताया गया हे कि तिमेष-उच्मेंष आदि 
तो नेत्र के धर्म हैं, इनके लिये किसी विद्युत्पुरुष की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं । “न तस्य प्रतिमा' (३२।३) 
मन्त्र से स्वामी दयानन्द मूतिपुजा का खण्डन बड़े संभार से करते हुँ, किन्तु यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि यह प्रतिमा 
शब्द मूति का वाचक न होकर सादृश्य का सूचक है । इस मन्त्र के उत्तरां में कुछ मन्त्रों के प्रतीक दिये गये हैं । आगे 
भी अनेक मन्त्रों में इसी पद्धति से प्रतोक मन्त्रों की सूचना दी जाती है । इस बात को बिना समझे इनका मनमाना अर्थं 
कर स्वामी दयानन्द ने अपने को हास्यास्पद स्थिति में डाल दिया है । चौथे. मन्त्र में बताया गया है कि अन्तः पद का 
अन्तःकरण अर्थं नहीं हो सकता । फिर आपके मत में तो ईश्वर निराकार है। वहाँ अन्तःकरण का कोई प्रसंग उठ हीं 
नहीं सकता । यह अनेक वार वताया जा चुका है कि मुख्यार्थं जब हो सकता है, उस स्थिति में गौण अर्थ करना पूरी 
तरह से अनुचित है । सातवें मन्त्र में लिखा गया है कि योगाभ्यास की अपेक्षा उसका फल हो हमें अभीष्ट हो सकता ह्‌ा 
ढे मन्त्र का स्वामी दयानन्द ने अथे किया है कि यह जगत्‌ परमात्मा में स्थित है । यहाँ प्रश्‍न उठता है कि परमात्मा में 
यह किस रूप में स्थित है। इनका समवाय सम्बन्ध आपको अमोष्ट नहीं है । आप जगत्‌ को मिथ्या नहीं मानते, मतः 
रज्जु में सपं की तरह परमात्मा में जगत का अध्यास भी नहीं माना जा सकता । आघाराघेयभाव भी दनका नहीं माना 
जायगा, क्योंकि सच्चिदानन्दघन परमेश्वर की निरवयवता के कारण यह बन ही नहीं सकता । र्ब मन्त्र में गुहा पद से 
बृद्धि गृहीत है । यह बुद्धि इश्वर की नहीं हो सकती, क्योंकि मुण्डक श्रुति इसका निषेध करती है । जीव is बुद्धि में 
आप नित्यमक्ति की स्थिति मानते ही नहीं । १०वें मन्त्र में बताया गया है कि जीव और प्रकृति को घाम के ख्य मे प्रसिद्धि 
नहीं है । इसके अभाव में ईदवर को तृतीय धाम नहीं माना जा सकता । १ वें मन्त्र के अर्थ में अनुपपत्ति यह है कि सत्य 
सबका अधिष्ठान है, अतः उसका कोई दूसरा अधिष्ठाता नहीं हो सकता । १२वें मन्त्र में कहा गया हे कि ईश्वर तो आप्- 


पापा पन 


१. इस प्रसंग में तित्याषोडशिकाणंव की टीका ऋजुविमशिनी मे उद्धत ये दो इलोक अवधेय हैँ-- कालो 
मृत्युयंमो व्याधिस्तत्वतस्त्वेक एव तु। वृत्त्यन्तरविश्षेषेण पर्यायेणाभिघीयते ॥ सर्वावच्छेदकः कालो मृत्युर्मारयिता 
च सः । यमनाद्यम एवायं व्याधिश्रिन्ताप्रदो हि सः ॥” ( पृ० २७३ ) । | 
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काम है, अतः उसको किसी वस्तु की प्राप्ति की कोई अपेक्षा हो नहीं है । सुख और विज्ञान पदों के अर्थं और सम्बन्ध 
7 ~ ~ Ef 

को इन्होंने स्पष्ट नहीं किया और सुखरूप की राद्यः सुख को प्रापि की बात भी पूरी तरह से निराधार है। १३वें मन्त्र 

में निराकार परमात्मा को सदसस्पति ( सभापति ) बताया गया हे । भला यह कैसे संभव हो सकता है ? अगले मन्त्र में 

देवगण और पितृगण का अलग-अऊग उल्लेख है । यहाँ पुनरुक्ति दोप उपस्थित होगा, क्योंकि आपके मत सेये दोनों शब्द 

मनुष्य के ही वाचक हैं । 


तेतोसवें अध्याय के पहले मन्त्र के स्वामी दयानन्द के भाष्य में दोप यह है कि अग्नि, विद्युत्‌ आदि उत्पाद- 
विनाशशील पदाथं हैं, इनकी अजरता कमी सिद्ध नहीं हो सकती । फिर विद्युत्‌ में धूम की उपलव्धि भो नहीं होती । 
अतः अर्चद्धमार:' यह विशेषण वहाँ उपपन्न नहीं होगा । द्वितीय मन्त्र में दोप यह है क्रि मन्त्र में वणित यत्नशीलता जड 
पदार्थों में नहीं हो सकती । सातव मन्त्र में सहस्राणि' पद का अर्थ हजार कोस का माग? किया गया है । यह कथमपि 
संभव नहीं हो सकता । ऐसा अर्थ मानने पर दूसरा दोष यह आवेगा कि तब इस सन्त्र के “त्रीणि शता व्रिशज्च नव च? 
ये पद व्यथं हो जायंगे । अग्नि, सूयं, वायु आदि देववाचक पदों का इन्होंने मनमाना अथं किया है और इनके मत में 
ये सब जड़ पदाधं हैं । ऐसी स्थिति में इनमें संवोध्यत्त अथवा पानकतृत्व आदि विशेषणों की कोई संगति नहीं बैठ सकती । 
यही दोष यहाँ दसवें मन्त्र में तथा अन्यत्र भी अनेक स्थलों पर दिखाया गया है। १२वें मन्त्र में अग्नि पद से राजा का ग्रहण 
किया है, किन्तु राजा सारी मानव जाति को ऐसा उपदेश अथवा परामश देने में पुरी तरह स असमर्थ हैं। १३व तथा 
आगे के मन्त्रों में भो अग्नि पद से मनुष्य को सम्बोधित किया गया है। १पर्व मन्त्र में इन सत्रका उत्तर देते हुए कहा 
गया है कि वेद तो धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादक है । कोई चार्वाक दर्शन का अनुयायी ही ऐसी बातें कर सकता हे । 
१६वें मन्त्र में बताया गया है कि प्रत्यक्ष और अनुमान से जो ज्ञात हो सकते हैं, ऐसे विषयों का उल्लेख वेद में मानने प्र्‌ 
उसको अज्ञातज्ञापकता नष्ट हो जायगी । ये मन्त्रों के पदों का प्रायः गौण अर्थ ग्रहण करते हूँ । इस विपय पर अनेक 
वार लिखा जा चुका है कि मुख्याथ का बाध होने पर ही ऐसा अर्थ किया जा सकता है, अन्यथा नहीं । १८-१९ मन्त्रो 
में इन्होंने निष्प्रयोजन 'इव? पद का अध्याहार किया है । २२ब मन्त्र में “महत्‌? पद से विद्युत्‌ का ग्रहण करने में भी 
कोई प्रमाण नहीं दिया गया । अगले मन्त्र में दयावापृथिवी-क्ृत सेवा का वर्णन है, किन्तु जड़ पदार्थ किसी को भी सेवा 
करने में असमथे है । परमात्मा तो सभी अवस्थाओं से अतीत हैं, अतः २४व मन्त्र में उनकी युत्रावस्था का उल्लेख संथा 
असंगत है । अल्प शक्ति वाला जीव कभी इन्द्र नहीं हो सकता, इतना कह कर १५व मन्त्र में बताया गया है कि मनुष्य 
की तृप्ति के छिये सोम की कोई उपयोगिता नहीं है और न आर्यसमाजी किसी राजा अथवा विद्वान का सोमपं से 
यजन ही करते हैं । 2 


२७वें मन्त्र में “हरिव पद के दयानन्दीय अर्थ की यहाँ सयुक्तिक समालोचना की गई है और इस प्रसंग में अमर- 

कोश के साथ वाल्मीकिरामायण के एक प्रसंग का भी उल्लेख किया गया है । २८वें मन्त्र में भी इन्द्र और ऊवे पद पर 

इसी पद्धति से विचार किया गया है । ३० और ३१ संख्या के मन्त्रों में राजपरक अथवा" विद्वत्परक गौण अर्थ करने मे 

कतेक दोष दिखाये गये हे । ३४वें मन्त्र में युत्रानः, विश्वानर, सविता आदि पदों के अर्थो की असंगति दिखाई गई है । 

वे मस्त म कहा गया हे कि परमेश्वर तो नित्य समाहित है, उसके लिये समाधि की कोई आवश्यकता नृहीं हुँ । ३८वें 

सन्म में कहा गया है कि आप सूर्य पद से कहीं राजा, कहीं विद्वान्‌ ओर कही ईश्वर का ग्रहण करते हुँ । यहाँ सूयं 
पद के प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ने का आपका प्रयोजन क्या है ? फिर ईश्‍वर का शुद्ध और अशद्ध दो तरह का रूप तो 
होता नहीं, क्योंकि वह तो सर्वतः शुद्ध है-। हमारे मत में तो पुण्यात्मा पर अनुग्रह भर पापात्मा का निग्रह करने से 
सूर्यं के निग्रहानुप्रहात्मक दोनों रूप उपपन्न हो जाते हैँ । आगे भी अनेक मन्त्रों में सूर्यं को गौणमुख्यार्थता पर विचार 
किया गया है । ४३वे मन्त्र में बताया गया हैं कि सविता आपके मत में अचेता है। वह मस्त्रोक्त किसी भी कार्य को 
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करने में असमर्थ है ! सूर्य की गति भी आपको स्वीकार नहीं है । ४४वें मन्त्र 


दिया गया है । ४८वें मन्त्र में दोप ग्रह है कि आप आत्मा को अणु परिमा 
व्यापकता आपके मत से संभव नहीं हो सकती । 'नासत्यौ' 


त्र में यही दोप दायु और सुर्य को लेकर 
ण का मानते हुँ, अतः मन्त्रोक्त आत्मा की 
पद की आपकी व्युत्पत्ति भी असंभव है । ४९वें मन्त्र में बताया 
गया हैँ कि एक तश्फ जड़ पूजा का आप विरोध करते हैं और दूसरी तरफ इन्द्र, अग्नि, मेघ, पर्वत आदि की स्तुति करते 
हैं। स्तुति भी तो पूजा का ही एक रूप हैं। ५४वें मन्त्र में कहा गया हूँ कि मोक्ष की प्राप्ति में तत्त्वज्ञान की ही कारणता 
हो सकती है, कर्म की नहीं। इसके समर्थन में यहाँ इसी संहिता का वचन उद्धृत है ! पपवें मन्त्र में दिखाया गया है 
कि निघण्टु में वायु के अश्व के लिये नियुत शब्द प्रयुक्त हँ, अतः उसका पुरुषपरक अर्थ प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 
५७वें मन्त्र में हुवे क्रियापद की स्त्रीकाराथंता कथमपि संभव नहीं है । अगले मन्त्र में अभिषुत पद का अर्थ वैदिक 
प्रक्रिया के विपरीत है । ६०वें मन्त्र में आपके मत से जड़ अरिन में चालन क्रिया संभव नहीं हैं । उसमें हित और अहित 
का ज्ञान भी इसी लिये असंभव है। हमारे मत में तो देवता दिंव्यशक्ति से सम्पन्न होते हैं । 

६१ व॑ मन्त्र में 'इन्द्राग्नी' पद से सभापति और सेनापति का ग्रहण किया गया है। इस तरह के अर्थों की 
समालोचना यहाँ अनेक स्थानों पर हो चुकी है। ६२ वे मन्त्र में उपगान पद का अर्थ भी अनोखा हैं । ६३ वे मन्त्र के 
मघवन्‌, हरिव इत्यादि पद इन्द्र के बोधक हैं, इन पदों का स्वयं असहाय मनुष्य के लिये प्रयोग सवंथा अनुचित है । 
यथा-तथा पद मन्त्र में हे हो नहीं । यही स्थिति ६४ वें मन्त्र. की हैं। वहाँ यथा-तथा के साथ 'इव' पद भी मन्त्र में नहीं 
है। ६७ वें मन्त्र की आपकी व्याख्या में दोष यह है कि यहाँ “अन्वीयुः” क्रियापद के अनुगुण कतुंपद नहीं दिया गया । 
७२ वें मन्त्र में व्युत्पत्ति के वल से 'रिशादशौ' पद का अर्थ अध्यापक और उपदेशक किया है, किन्तु इसी पद्धति से 
इसके अन्य भी अनेक अथं किये जा सकते हैं। ७४ वें मन्त्र में रदिमि पद पर विचार किया गया है कि यहाँ यह शब्द 
एकवचन में प्रयुक्त है । आपके किये अर्थ के अनुसार एक ही रहिम अनेक बिपरीत दिशाओं में नहीं जा सकती । ७५ वें 
मन्त्र में दोष यह दिखाया गया है कि विद्युत्‌ रूप अग्नि को व्यापक नहीं माना जा सकता । वस्तुतः यहाँ वेद का तात्पयं 
ब्रह्मरूप और देवतारूप अग्नि के वर्णन में है। ७६ वें मन्त्र में इन्द्राग्नी पद से समाध्यक्ष-सेनाध्यक्ष का अथवा अध्यापक- 
उपदेशक का ग्रहण करने में कोई प्रमाण नहीं है । ७८ वं मन्त्र में इसी पद से अध्यापक और अध्येता का ग्रहण करने में 
भी वही दोष हे । उक्थ, स्तोत्र आदि वैदिक पदों के अर्थं से इनका कोई परिचय हो, ऐसा तो लगता ही नहीं । ८१ वें 
मन्त्र के अथं में दोष यह है कि निरतिशय ब्रह्म की स्तुति से उसमें वृद्धि को कल्पना असंगत है । पदार्थ विद्या की प्रशंसा से 
परमेश्वर को प्रशंसा मानने पर तो भौतिक विषयों की प्रशंसा भी परमात्मा की उपासना मानी जाने छगेंगी । ८२ वें मन्त्र में 
बताया गया है कि यह सारा विश्व राजा का दास नहीं हो सकता । परमेश्वर पद से क्षुद्र नृपति का ग्रहण वेदिक मर्यादा के 
विपरीत हुं । ८५ वें मन्त्र में वायु पद के मुख्यार्थो का निरूपण करके बताया गया हे कि यहाँ इस पद से राजा के 
ग्रहण में कोई प्रमाण नहीं है। यही स्थिति ८६ वो मन्त्र के इन्द्र और वायु पदों की भी है । ८९ में मन्त्र में यथा-तथा 
पद नहीं हूँ । प्रत्यक्ष यज्ञ को छोड़ कर कर्मान्तर की कल्पना भी निराधार है। ९० वें मन्त्र में बताया गया हैँ कि यहाँ 
हरि पद निघण्टु के प्रमाण से इन्द्र के अझ्व के लिये प्रयुक्त है, अतः आपका किया अर्थ असंगत हे । “कनिक्रदत्‌' 
क्रिया का स्वारस्य भी आपने नहीं बताया । ९१ वें मन्त्र में दिखाया गया है कि विद्वान्‌ मनुष्य की भी क्रिया्वित 
और ज्ञानशक्ति इतनी समथं नहीं होती कि वह सबको प्रार्थना पूरी कर सके । यहाँ प्रायः सभी मन्त्रों में विद्वान्‌ मनुष्य 
अथवा अध्टापक-उपदेशक की चर्चा की गई हे, जो कि सवंथा निराधार है । ९६ वें मन्त्र में शतक्रतु शब्द को चर्चा है । 
सौ अश्वमेध यज्ञ करने वाळे इन्द्र के लिये यह शब्द प्रयुक्त है । उसका असंख्य बुद्धि अर्थं करना सर्वथा असंगत हूँ। 
इसी तरह से शतपर्व शब्द रे वस्त्र का ग्रहण किया जाता है, अन्य किसी अस्त्र का नहीं । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र में 


बताया गया हुँ कि इन्द्र आदि देवताओं का अपलाप नहीं किया.जा सकता, क्योंकि अमरसिह आदि सभी कोशङारों ने 


देववगं और मनुष्यवगं का अपने-अपने कोशों में पुरी तरह से पृथक्‌ रूप से वर्णन किया है । 
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ऊपर बताया जा चुका है कि ३४वें अध्याय के प्रथम छः मन्त्र शिवसंकल्प में विनियुक्त हैं । अपनी आदत के 
अनुसार स्वामी दयानःद ने इनका भी मनमाना अथं किया है । जाग्रत्‌ अवस्था में मनुष्य का मन बाह्य इन्द्रियो के अधीन 
रह कर हो कायं कर सकता है, अतः तब उसकी स्वतन्त्र स्थिति नहीं मानी जा सकती । इस विषय की चर्चा भाष्य के 
विद्येष अवधेय अंशों की प्रस्तुति के समय की जायगी । जिस किसी का मन सर्वोत्तम गुण, कर्म और स्वभाव से युक्त 
होता भी नहीं । श्रुति में मन की उत्पत्ति वणित है, अतः उसमें स्वरूपतः अमृतता भी नह मानी जा सकती । अतीत 
और अनागत वस्तु का ग्रहण कभी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं किया जा हक क्योकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है । इसी 
तरह से चित्त और मन तो एक ही हैं, अतः किसी एक मन में सभी प्राणियों के चित्त के समावेश की बात भी निराधार 
है। सिद्धान्त पक्ष के अनुसार तो यहाँ समष्टि मन का ग्रहण करना पड़ेगा, जो कि आपको अभिप्रेत नहीं हे । इसी तरह से 
मन इन्द्रिय होने के कारण करण है । वह कर्ता का नियामक कभी नहीं हो सकता । 
शिवसंकल्प मन्त्रों के अथ की इस अनुपपत्ति को दिखाने के बाद अन्य मन्त्रों के विषय में बताया गया हू कि 
स्वामी दयानन्द ने मन्त्रों के देववाचक पदों से कहीं राजसामान्य, कहीं विद्वान्‌ सभापति आदि अथं किबे हैं । वे सब 
असंगत हैं । ९वं मन्त्र में दिखाया गया है कि मुख्याथं त्याग और गौणाथं के ग्रहण कप इनके अर्थं में सत्र असंगति 
ही दृष्टिगोचर होती है । अनुमति, सिनीवाली और सरस्त्रती ( ३४॥९-११ ) पदों का अर्थ भो बड़ा विचित्र है। 
१४ब मन्त्र में वृषण पद की यज्ञाथंता में भी कोई प्रमाण नहीं है । आपके मत में यज्ञ का फल केवल वायु-शुद्धि 
है। इडा पद का प्रशंसित स्त्री अथं करने में कोई प्रमाण नहीं दिया गया । १५वे मन्त्र में इडा पद का अथं 
वाणी किया गया है । यह सब उनकी मनमानी हो तो है, बयोंकि ऐसा अर्थं करने के लिये न तो यहाँ कोई व्युत्पत्ति दी 
गई है और न कोश आदि का प्रमाण ही । १ इवें मन्त्र में आंगूष पद की विद्याशास्त्र-ओोधकता में भी कोई प्रमाण नहीं 
है। १८वें मन्त्र में अभिषव पद की निष्पादनाथंता भी अप्रामाणिक है । “ग्रावाणः? पद का अर्थ पाषाण है, उसका अर्थ 
पाजेता करने वाली” करना पूरी तरह से उपहासास्पद है। २०वें मन्त्र में अषाढ, सुक्षिति आदि पदों की भी यही 
स्थिति है । कोई राजा सोम ओषधि के समान रोग का नाश नहीं कर सकता, पृथ्वी और जल को पैदा भी नहीं कर 
सकता और न सूयं के समान अन्धकार को दूर करने में ही समथं है, २२वें मन्त्र की ये ही सव असंगतियाँ हैं । यहाँ 
अनेक मन्त्रों का मनुष्यपरक अर्थं दिया गया हैं। उन सबमें इसी तरह के दोष यहाँ चचित हुँ । २७वें मन्त्र में असंगति 
यह है कि भूमि पर कोई भी मागं धूल से रहित नहीं मिल सकता और अन्तरिक्ष में किसी को ले जाने की सामथ्यं 
विद्वान्‌ मनुष्य में नहीं हे। 
अगले अनेक मन्त्रों में अश्विनौ अथवा दस्रौ पदों के किये गये अध्यापक-उपदेशक, सभा-सेनेश आदि अर्थ पूरी तरह 
से निराधार हैं। ३४वें मन्त्र में मित्रावरुण पद का प्राण और अपान अर्थ भी इसी प्रकार का है। ३६वें और आगे के भी 
मन्त्रों में भग पद की भी यही स्थिति है। ३९वें मन्त्र में अध्वर पद का अथं अहिसक व्यवहार किया गया है । ऐसा 
करने पर तो क्रय-विक्रय व्यवहार में भो अध्वर पद प्रयुक्त होने लगेगा । वस्तुतः वेदिक यज्ञ को ही अध्वर कहा जाता है 
और इस अथं को बताने वाली व्युत्पत्ति भी भाष्य में बताई गई है । ४२वें मन्त्र में “स्तुयाम' पद है ही नहीं, इसका 
यहाँ तिरथंक अध्याहार किया गया है । अगले मन्त्र में विक्रमण और घमं शब्दों का अर्थ गलत किया गया है । ४९वें 
मन्त्र में निर्दिष्ट इन्द्र, अग्नि, वसु आदि पदों की आपने जड़परक व्याख्या की हे । फिर उनमें किसी साम्र्यं की कल्पना 
नहीं की जा सकती । ४८वें मन्त्र में स्तोम, मरुत्‌ आदि पदों की भी यही स्थिति है । ४९वें मन्त्र मै सहस्तोम शब्द की 
विचित्र व्याख्या की गई है। ५२वें मन्त्र में दाक्षायण पद का अथं पूरी तरह से असंगत है । मन्त्र में 'आयुष्मान्‌' पद है, 
किन्तु पदच्छेद का ठीक ज्ञान न होने से 'युष्मानु' पद की कल्पना कर ली गई है । ५५वें मन्त्र के सात ऋषियों में ये कभी 
जीव की गणना करते हैं, तो कमी बुद्धि की त्वक्‌ इन्द्रिय के सिवाय अन्य इन्द्रियाँ सारे शरीर को व्याप्त कर रहती भी 
नहीं । ५७वें मन्त्र में बताया गया है कि परमात्मा वेद का उपदेश करते हैं, किन्तु आपके मत से तो वे निराकार हुँ 
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। , तालु आदि अंगों के बिना वेद का उच्च [भव है र 
ल निराकार ईश्वर ह होने से तक ही है स्य च पं 202 नि मी ही र 
ध्याय के अन्तिम ५८व मन्त्र 

ब्रह्म पद से ब्रह्माण्ड के ग्रहण में भी कोई प्रमाण नहीं है । “अवन्ति' क्रिया का “उपदिशन्ति अर्थ करना भी निर्मळ है! 

३५ब अध्याय के पहले मन्त्र में 'सुषाव” क्रिया की सुतकमंपरक व्युत्पत्ति दी गई है, जिसमें कि गौरव दोष है। 
यम पद का भी प्रसिद्ध अर्थ न ग्रहण कर यन्ता अर्थ किया गया है । द्वितीय मन्त्र में जीव कौ सम्बोधित कर उस्रिया 
पद का अर्थ किरण किया है। वस्तुतः यहाँ यजमान सम्बोधित है और 'उस्निया का अथं बैल है । तीसरे मन्त्र का 
आवाथं पूरी तरह से निर्मूल है। चौथे मन्त्राथ के खण्डन में पूर्व प्रतिपादित सिद्धान्तों का स्मरण कराया गया है कि रूढि 
योग की अपेक्षा प्रवर मानी जाती है । गौणाथं और मुख्याथ॑ में मुख्याथ का ही प्रायः ग्रहण किया जाता हँ । कुछ विशेष 
परिस्थितियों में गौणाथं अवश्य स्वीकार किया जाता है, जैसे कि बादरायण सूत्रो में आकाश ओर प्राण शब्दों के 
विषय में निर्णय दिया गया है । इस तरह का कोई बाघक प्रमाण प्रस्तुत मन्त्र के विषय में नहीं है कि गौणाथं का ग्रहण 
किया जाय । पवे मन्त्र में सविता पद के मुख्याथं को छोड़ कर बिना प्रसंग के उसका पिता अर्थ किया गया है। छठे 
मन्त्र में जीव और ईश्वर विषयक विकल्प प्रस्तुत कर स्वामी दयानन्द के प्रतिपाद्य अर्थ को असंगत बताया गया है । 
इस तरह के विकल्प पहले भी अनेक स्थलों पर प्रदशित हैं । नवें मन्त्र में इस तरह के विकल्प के आधार पर पुनः 
उनके अर्थ में असंगति दिखाई गई है, जिसका कि उनके पास कोई उत्तर नहीं है। ११वें मन्त्र में अपामार्ग पद के 
प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ दिया गया है। जड़ अपामागं और सज्जन पुरुष में भी दूसरों के पापों का, दुःस्वप्नों का नाश कर 
देने की सामर्थ्यं नहीं हैं । हमारे मत में तो इस ओषधि की अधिछात्नी देवता में यह सामथ्यं विद्यमान है । १२बे मन्त्र की 
भी यही स्थिति है ! आपके मत से जल जड़ है और हम उसमें सामर्थ्यसम्पन्न देवता का आवाहन करते हैं । १३व 
मन्त्र में आपके द्वारा चर्चित यान-निर्माण की वहाँ कोई विधि नहीं दिखाई पड़ती । १५ मन्त्र में पवंत पद से ब्रह्मचय के 
ग्रहण में कोई प्रमाण नहीं है । 'अन्यस्य' पद भी मन्त्र में नहीं है, इसका व्यर्थ अध्याहार किया गया है । १७वें मन्त्र में 
अग्नि पद को राजाथंक मान कर मुख्यार्थं को बिना प्रमाण के छोड़ दिया गया है । मनुष्य के लिये घृतप्रतीक, घृतयोनि 
जैसे विशेषण भी अनावश्यक हैं । १८वें मन्त्र में पयंनेषत और पर्यहृष्पत इन दोनों क्रियापदों का अथं गलत किया 
गया हे । १९वें मन्त्र में क्रव्याद और यमराज शब्दों का अर्थ प्रमाण-विरुद्ध है । २०वें मन्त्र में भी जातवेदा, पितृभ्यः 
इत्यादि पदों के प्रसिद्ध अथं को अकारण छोड़ दिया गया है। २२वें मन्त्र में पुथिवी शब्द का अर्थ पुथिवी के समान 
वर्तमान स्त्री किया है और इस अध्याय के अन्तिम २२वें मन्त्र में विद्वान्‌ मनुष्य को अकारण सम्बोधित कर जो कुछ 
कहा गया है, वह पूरी तरह से निराधार है । 


३६वें अध्याय के पहले मन्त्र में भी मनुष्य को सम्बोधित करने में कोई प्रमाण नहीं है । ऋग्वेद के समान 
यजुर्वेद ओर सामवेद में भी वाक्‌तत्त्व की समान स्थिति है और यजुर्वेद का मन से सादृश्य कहीं वणित नहीं हे । दुसरे 
मन्त्र में बृहस्पति पद के प्रसिद्ध अर्थ को अकारण छोड़ दिया गया है । परमेश्‍वर की विद्युत्‌ से समानता आपके जैसे | 
निराकारवादी के मत में कैसे सम्भव होगी, ८वें मन्त्र में यही प्रतिपादित है । नवें मन्त्र में स्वामी दयानन्द प्राणप्रिय 
मित्र की चर्चा कृर बैठे हैं। १०वें मन्त्र में विकल्प उपस्थित किया गया हे कि वर्षा कराने की शिक्षा निराकार ईदवर 
दे नहीं सकता और विद्वान्‌ मनुष्य में ऐसी सामर्थ्यं नहीं है । ११वें और १ रव मन्त्र में भी यही विषय कुछ विस्तार से 
प्रतिपादित है । १७वें मन्त्र का मनुष्य को सम्बोधित कर जो अर्थ किया है, वह पूरी तरह से निराघार है। १८व 
मन्त्र में बताया गया है कि परमेश्वर सर्वान्तर्यामी है। उससे भिन्न किसो विद्वान्‌ मनुष्य में यह सामथ्यं नहीं है कि वह 
अन्य व्यक्तियों में अलौकिक सामथ्यं भर सके । यही दोष १९वें मन्त्र में भी है । २१वें मन्त्र का जो अथं आपने किया है, | 
उससे तो परमेश्वर साकार सिद्ध हो जाता है, जो कि आपको अभिप्रेत नहीं है । २३वें मन्त्र में वणित जल और 
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आपके मत में जड़ हैं । इनमें पक्षपात अथवा द्वेष की भावना मानना निरर्थक हैं, क्योंकि ये सब तो चेतन के 
अनुरोध स्वीकार करते हैं, अतः उनसे सब तरह को प्राथना की जा सकती है । इस 
त है कि इस मन्त्र का देवता सूर्य है । इस बात को स्वीकार कर के भी आपने मन्त्राथे 
है। परमेश्वर केवल देवताओं का ही हितकर नहीं है, वह तो सबका कल्याण 
रण उसका दर्शन होना असंभव है । 


ओषधियाँ आ 
घर्म हैं। भगवान्‌ तो भक्त का अ 
अध्याय के अन्तिम मन्त्र में प्रतिपादि 
` करते समय इसमें परमेश्वर से प्रार्थना की हे 
करता है। चक्षु पद का चक्षुतुल्य अर्थ करने पर भी चेतन ब्रह्म की निराकारता के का 
३७ वें अध्याय के पहले ही मन्त्र में अध्यापक और उपदेशक के हाथों से विद्वान्‌ व्यक्ति के ग्रहण की बात कही 
गई है । यहाँ ग्रहण करने वाला कोन है ? यह नहीं बताया गया । दूसरे के हाथों और बाहुओं से कोई अन्य व्यक्ति 
किसी वस्तु को कैसे ग्रहण करेगा ? इसको पद्धति यहाँ नहीं बताई गई । तीसरे मन्त्र भ॑ मो अध्यापक और उपदेशक की 
निष्प्रमाण चर्चा है। यज्ञ का सिर क्या है, इस विषय को भी यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया । चतुर्थ मन्त्र में पूछा गया है 
कि अल्पवयस्क तेजस्विनी स्त्रो के द्वारा देवयजन क्रिस उद्देश्य से किया जाय ? देवयजन शव्द का यहाँ पूजन अथे किया 
गया है और आगे छठे मन्त्र में देवयजन स्थान अथे करते हैं । इस प्रकार शब्दों से खिलवाड़ कर ये मूर्खो को ही ठग 
सकते हैं । ८ वें मन्त्र में इन्होंने मख शब्द को जो व्युत्पत्ति दी है, तदनुसार तो क्रय-विक्रय आदि लौकिक व्यवहारों में 
भी इस शब्द का प्रयोग होने लगेगा। नवें मन्त्र में मख शब्द का अथं वायुशुद्धि किया है । कया कोई व्यक्ति सम्य 
परुष के आने पर उसका स्वागत धूप से करता है । फिर इस शब्द का अर्थं घुपदान न होकर केवल धूप है, जिसका 
कि सही अर्थ अगुरु, चन्दन, गुग्गुल आदि का धूप होता है । ११ वें मन्त्र में दिखाया गया है कि कोई भी विद्वान्‌ 
स्पशेमात्र से किसी की रक्षा करने में असमर्थ है। अचि पद का अथि के समान' यह गोण अर्थ भी निष्प्रमाण है। 
१२ ये मन्त्र में बताया गया है कि विद्वान्‌ मनुष्य किसी दूसरे को आयु आदि देने में असमथं है । दूसरे की पत्नी पर 
अन्य व्यक्ति का अधिकार आर्यमर्यादा के विपरीत है । १३ वें मन्त्र में मधु पद की कर्माथंता में कोई प्रमाण नहीं है । 
संस्पृश्य पद का विद्युत्‌ अथं भी कहीं देखने को नहीं मिलता । १४ वें मन्त्र में मति शब्द का अर्थ मननशील मेधावी 
करना भी पूरी तरह से निराधार है । १६ वें मन्त्र में बताया गया है कितपसे परमेश्वर की उत्पत्ति आपके मत में 
भी स्वीकृत नहीं है । उत्पत्ति का अथं प्राकट्य हो. सकता है, किन्तु आपने इस पक्षको माना ही नहीं हैं। १७वें 
मन्त्र में भी इस प्रकार का दोष है कि निराकार ईश्वर का आप दशंन कैसे करेंगे। दूसरे की आत्मा को देखने में 
मन की भी सामथ्यं नहीं है । निराकार परमेश्वर के किसी प्रकार के आचरण को भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि 
साकार में ही यह सम्भव है। उसकी आच्छादकता भी इसीलिये नहीं मानी जा सकती । १८ वें मन्त्र का अथं पूरी 
तरह से शतपथश्रुति के विपरीत है। १९ वें मन्त्र में बताया गया है कि ईश्वर किसी प्रकार का प्रचार करते हुए देखा 
नहीं गया और देवपद का विद्वान्‌ अर्थ करने पर उसके लिये विद्या के प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, 
क्योंकि वह तो स्वयं हो विद्वान्‌ हैं ।. परस्परविरोधी और श्रुतिविरोधी अर्थं करने में ही स्वामी दयानन्द अपनी सारी . 
बुद्धि लगा देते हैं । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र में केतु पद का अथं जागरूक ज्ञान, जागुतावस्था किया है, किन्तु उसमें 
` कोई प्रमाण नहीं दिया ग्रया | ; 
अड़तीसवें अध्याय के अनेक मन्त्रो में स्वामी दयानन्द ने विदुषी स्त्री, मानवी, कन्या, विद्वान्‌ पुरुष, स्त्री-पुरुष, 
राजा-रानी आदि को संबोधित किया है हम पहले ही बता चुके हैं कि ऐसे संबोधन पूरी तरह से निराघार है । यहाँ 
प्रथम मन्त्र के अदिति पद का अथं नाशरहित नीति किया है । इसमें तथा स्त्री-पुरुष का वर्णन करने में भी कोई प्रमाण 
नहीं दिया गया । तीसरे मन्त्र में अदिति पद का नित्यविज्ञान, इन्द्राणी पद का परमैश्वयंवती नीति और उष्णीष शब्द का 
उष्णीषतुल्य अथं भी निष्प्रमाण हे । चौथे मन्त्र में उपनिषत्‌, पातंजल महाभाष्य, ब्रह्मसूत्र आदि के प्रमाण से अथ 
शब्द का दृष्टान्त देकर सयुक्तिक समझाया गया है कि प्रसिद्ध रूढ अर्थ का बाघ होने पर हो यौगिक अथं का ग्रहण 
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किया जा सकता है, अपने मनमाने तरीके से नहीं । छठे मन्त्र के भाष्य में मूल में अविद्यमान स्त्रीपद का अध्याहार किया 
गया है। चौथे मन्त्र की तरह यहाँ भी बताया गया है कि कभी-कभी वाक्यदेंष के बळ से भी अर्थान्तर ( गौण अर्थ ) का 
ग्रहण किया जाता है और इसके लिये छान्दोग्य उपनिषद्‌ को उद्धत कर उसकी पृष्टि ब्रह्मसूत्र, बृहदारण्यक के वचनों से 
की गई है। ऐसा कोई प्रसंग न रहते हुए भी स्वामी दयानन्द व्यथं ही थुतहानि और अश्चतकल्पना का सहारा छेते 
रहते हैं । सातवें मन्त्र में पुनः इसी प्रसंग में ब्रह्म पद पर भी विचार किया गया है और वात अथवा वायु प॒द की 
गौणार्थकता को असंगत बताया गया है। आठवें मन्त्र में स्वाहा, विभु इत्यादि पदों के अथं के प्रसंग में सांख्यदर्शन तथा 
उपनिषद्‌ के वचनों को उद्धूत करते हुए भाक्त प्रयोग की समस्या पर प्रकाश डाला गया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि 


स्वामी करपात्री जी महाराज ने इन मन्त्रों के दयानन्दीय अथं का खण्डन करते समय मुख्याथं और गौणाथं को समस्या पर 
बड़ा गम्भीर दाशंनिक विचार प्रस्तुत किया है । 


यम पद से न्यायाधीश का ग्रहण इन्होंने अनेक स्थलों पर किया है विद्युत्‌ आदि की असमय चर्चा ये करते 
रहते हैं । यहाँ के नव मन्त्र में भी इन्होंने यही किया है । १० वें मन्त्र में और आगे भी अश्वि और घमं पद का इनका 
अर्थ निमूँल है । ११ वे मन्त्र में आकाश शब्द के दृष्टान्त से इनके यज्ञ पद के व्याख्यान का खण्डन कर इसके वास्तविक 
अभिधेय को स्पष्ट किया गया है । यही स्थिति १४ वे मन्त्र के धमं, सुधमं, ब्राह्मण आदि पदों की भी है। १६ व मन्त्र में 
बताया गया है कि जीव, प्राण आदि को स्तुति से किसी पुरुषाथं की सिद्धि नहीं हो सकती । १७ वें मन्त्र में दिव पद का 
इन्होंने अविद्या आदि गुणों का प्रकाशक अथं किया है, वह इसलिये निराधार है कि अविद्या गुणस्वरूप न होकर अन्धकार“ 
स्वरूप होती है। उसका प्रकाश के वाचक दिव शब्द से , ग्रहण नहीं किया जा सकता। २० वें मन्त्र में नाभि को 
चतुःसक्तता ( चतुरस्रता ) पर विचार किया गया हैं। २६ वें मन्त्र में ग्रह का अथं सामर्थ्यं किया है। इसी तरह से 
२७ वें मन्त्र में घर्म शब्द का प्रताप और त्रिशुक्‌ पद का मुदु, मध्य ओर तीव्र दीसि अर्थ किया है, किन्तु इसमें कोई 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र में रेतस्‌ पद का पराक्रम अथ दिया हैं। उसकी यहाँ पूरी समीक्षा को 
गई है और अन्त में बताया गया है कि यह सब मत्तप्रलपित मात्र है । 


३९बे अध्याय के पहले मन्त्र में बताया गया है कि आपके मत से पृथिवी आदि जड़ पदाथं हें । इनके लिये स्वाहा 
( सत्य वाणी ) के प्रयोग की कोई उपयोगिता नहीं हो सकती। यहाँ दिये भावाथं का तो मूल से कोई सम्बन्ध ही नहीं 
है और न अपने कथन के समर्थन में कोई प्रमाण ही दिया है । स्वामी दयानन्द ने प्रस्तुत अध्याय के मन्त्रों का 
विनियोग मूत व्यक्ति के शरीरदाह के लिये बताया है, किन्तु इसमें इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया । श्रुति, सूत्र इत्यादि 
में तो इनका विनियोग घर्मपात्र के टूट जाने पर प्रायश्चित्त के लिये विहित हैं। इस विषय को विस्तार से दिखा कर 
यहाँ स्वामी दयानन्द के मत का खण्डन किया गया है । तीसरे मन्त्र में दिखाया गया है कि मत शरीर में वाणी आदि 
की स्थिति नहीं रहती, तब उनके लिये स्वाहाकार करने की क्या आवश्यकता है । यही दोष चोथे मन्त्र के अथ में भी 
दिखाया गया है । ८वें मन्त्र भें सम्राट्‌, सरस्‌ आदि पदों के इनके दिये अर्था की निर्मलता प्रदर्शित है । देहत्याग के बाद 
जीव उन-उन देवताओं को प्राप्त करता है, छठे मन्त्र के इस अथं में दोष यह दिखाया गया हैँ कि व इसके समथंन 
में कोई प्रमाण. नहीं दिया गया, दुसरे मन्त्र में ये पद हैं ही नहीं । ये विश्वदेव जीव द्वारा क्यों प्राप्त किये जाते हैं, इसका 
आपने कोई समाधान नहीं दिया और न विष्वेदेव पद का अथे ही बताया । देव नाम को कोई विशेषयोनि आपको मान्य 
नहीं है। आगे के मन्त्रों में भी इस तरह के निरथंक अध्याहार किये गये हैं । स्वाहा पद का आपका अथे भी बड़ा 
विचित्र है । १०वें मन्त्र का आपका अथं जड़ पदार्थं की पूजा में पर्यवसित होता है ओर मूर्तिपूजा का आप खण्डन करते 
हैं । ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं ? ऐसा करके तो आप अपने मान्य सिद्धान्त से ही च्युत हो जाते हैं। 2 
१३वें मन्त्र में मनुष्य के लिये स्वाहाकार के प्रयोग की आवष्यकता बया है, यह नहीं दिखाया गया । १२वें मन्त्र में _ 
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बेदाथंपारिजातभाष्यकार ने बताया है कि बिना प्रयोजन के किसी काय में प्रवृत्ति पापक को ही हो सकती है। इस 
अध्याय के अन्तिम १३वें मन्त्र में स्वाहाकार के प्रयोग पर फिर प्रदनचिज्ञ लगाया गया है । स्वाहाकार शब्द के बोलने 
मात्र से भमि का शोघन नहीं हो सकता । थोड़े से घृत और चन्दन की आहुति देने से भी यह संभव नहीं है । चन्दन 
की एक बूंद से समुद्र में सुगन्ध फैलने से रही । इसीलिये इस तरह की बात इमा की अवस्था में दिया गया प्रलाप- 
मात्र है । सिद्धान्त पक्ष में तो आहुति देते समय मन्त्र का उच्चारण किया जाता है और उससे I की उत्पत्ति मानी 
जाती है। उस अदृष्ट की सामथ्यं से सब कुछ संभव हो जाता है । आप अदृष्ट को स्त्रीकार नहीं करते, क्योंकि आपने 
उसका खण्डन कर दिया है । 
भाष्य के विशेष अवधेय अंश 
यहाँ प° ३-४ पर किसी आचायं के मत का उल्लेख करने के बाद 'सम्प्रदायविदम्तु' कह कर सिद्धान्त पक्ष 
को स्थापित किया गया है। इसी तरह पृ० ८ पर विष्णुपुराण के प्रमाण से वैदिक वाङ्मय की सृष्टि क है, जो 
कि अन्य अनेक पुराणों में भी इसी रूप में वणित मिलती है । पृ० १३ पर सात परिधियो और २१ समिधाओं * का वर्णन 
दर्शनाहं है। पृ० १९-२० पर 'न में भक्तः प्रणश्यति’ भगवद्गीता के इस वाक्य की हृदयाभिराम व्याख्या की गई है। 
पृ० २५ पर हम “यत्र विश्व भवत्येकनीडम्‌” इस प्रसिद्ध वेदवचन को देखते हैं। कवीन्द्र रवीन्द्र की विश्वभारती का यही 
वेदवचन आदशंवाक्य है । इससे संहिता भाग की दाशनिक गंभीरता का भी पता चलता है । ऐसे ही वाक्यों से प्रेरणा 
प्राप्त कर हम द्वेष और कलह से परे आधुनिक विश्व को मानव जाति का सुहुद्गृह बना सकते हैं । पु० ४९-५० परं 
मन्त्र का आध्यात्मिक अर्थ करते समय तथा दयानन्दीय अर्थं की समालोचना करते समय कुछ ग्रन्थों के आघार पर भगवान्‌ 
की भक्तवत्सलता प्रदर्शित है । इन्द्र के अश्‍व का वणं हरित्‌ है, निरुक्त की इस उक्ति का समर्थन रामायण के प्रमाण से 
किया गया है। ५९वें पृष्ठ पर भक्त पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि मैं भगवान्‌ के दर्शन करने में अपनी 
योग्यता के आघार पर अवश्य समथं हूँ । 
पृ० ७८ पर नासदीय सुक्त के प्रसिद्ध मन्त्र 'तिर्‌इचीनो विततो रश्मिरेषाम्‌' की अधियज्ञ व्याख्या देखने योग्य हूँ। 
वहाँ कहा गया है कि अध्वर्यू उत्तर हविर्धान के नीड पर एक अम्भ्रण को स्थापना करता है । उसे आधवनोय कहा जाता 
है । प्रउग स्थान पर द्वितीय अम्भ्रण की स्थापना की जाती है । इसे पूतभृत्‌ कहते हैं । हविर्धान शकट को कहते हैं, 
यह पहरे बताया जा चुका है। बड़े मुह वाले मिट्टी के घड़े को अम्भ्रण कहा जाता है । शाकट पर बैठने की जगह नीड 
कहलाती है । इस नीड के बाहर के भाग को प्रउग कहते हैं। मन्त्र से संस्कृत प्रादेश-प्रमाण नीचे से ऊपर तक बिना 
टूटे हुए दो दभों को मिलाकर प्रोक्षण के निमित्त पवित्र बनाया जाता है । उद्गाता ( सामगान करने वाला ) आदि के 
द्वारा सोम के ऋजीष, कल्क आदि को छानने के उपयोग में आने वाला वस्त्र दशापवित्र कहलाता है । ग्रह, चमस, 
आघवनीय भादि पात्रों में छने हुए सोमरस को स्थापित किया जाता है । पु० ८८ पर “पंक्तिराधसम्‌? पद की व्याख्या 


१. आहवनीयादीनां त्रिषु पाश्चेषु प्रथममेखलाया उपरि विधीयमानानि मेखलापरिमितायामानि काष्ठानि परिधय 
उच्यन्ते ।""'उत्तरवेदिपरिषयस्त्रयः, आहृवनीपरिधयस्त्रयः, सप्तमश्च आदित्यः परिधिरिति, सस परिघयो 
भवन्ति” ( भा०, पृ० १३ ) । आहवनीय खर के पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में जो पलाश की समित्‌ 
रखी जाती है, वह परिषि हे । यह बाहुमात्र लम्बी होती है ( कात्या०, पु० ४९२ ) । 

२. “समिधोऽनेर्दीिसाघनाभूतानि काष्ठानि” ( भा०, पृ० १३ ) । हवन के निमित्त पलाशं या अन्य विहित 
यज्ञकाष्ठ को समित्‌ कहते हैं । यह अंगुली की मोटाई से अधिक मोटी न होनी चाहिये । सड़ी और घुनी भी 
नहीं होनी चाहिये ( कात्या०, पु० ५२२ )। 
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विस्तार से की गई है। इस शब्द की व्याख्या अन्यत्र ( पु० १६९ ) भी मिलती है, किन्तु यहाँ हविष्पंक्ति, नारादंस- 
पंक्ति और सवनपंक्ति को अधिक स्पष्ट रूप से समझाया गया है। इस विषय को प० १६६ पर भी देखा जा सकता 
है। यहाँ टिप्पणी में बताया गया हैं कि इतका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में मिळता हा ऊपर इस बात की चर्चा हो चुकी है 
कि यह विषय वैदिक विद्वानों के लिये विशेष रूप से अवलोकनीय है। पृ० ८९ पर वृहदारण्यक के एक वचन के 
«आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान्‌ आराधक की आत्मा में छिपा रहता है । हमें लगता हैं कि देवो मृत्वा 
देवान्‌ यजेत्‌' जैसे वाक्य अपने भीतर छिपे हुए भगवद्धाव की ओर हो इंगित करते हैं । पृ० ९१ पर बताया गया है कि 
मूलाधार से उठकर वाणी तीस अंगुल का मागं तय करके मुख तक आती है । 
३४वें अध्याय के छः शिवसंकल्प मन्त्रों की व्याख्या करते समय पृ० ९५ पर प्रथम मन्त्र में मन के अतीत, 
अनागत, वतँमान, संनिकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यवहित पदार्थो को भी देख सकने की शक्ति की औपचारिकता का उपनिषद्‌ के 
प्रमाण से वर्णन किया गया हे । यहाँ बताया गया है कि गान्घर्व शास्त्र के अभ्यास से उत्पन्न षड्ज आदि स्वरों की पहचान 
की तरह प्रत्यगभिन्न ब्रह्मरूप का महावाक्यजन्य प्रमात्मक मानस साक्षात्कार हो सकता है । महावात्रयजन्य प्रमा का और 
सांख्य, वेदान्त, न्यायशास्त्र आदि दशंनों और विभिन्न ग्रन्थों के प्रमाण से मन की शक्ति एवं जागरण, स्वप्न, प्रस्वाप 
आदि दशाओं का यहाँ सप्रमाण विवरण दिया गया है। दार्शनिकों को इस प्रसंग का अवलोकन अवश्य करना चाहिये । 
पृ० ९८-९९ पर इस मत का उल्लेख किया गया है कि मस्तक में मस्तिष्क का जो स्थान है, वहीं मन का भी निवास है । 
बाद में इस मत का यहाँ खण्डन कर दिया गया हे और हुदय-पुण्डरीक में ही मन की स्थिति मानी गई है । 


पितुमेघ की प्रक्रिया का भी यहाँ ( पृ० १३०-१३१ ) विस्तार से वर्णन है, जिसका कि स्वरूप ऊपर बता दिया 
गया है । मुख्याथं को छोड़कर गौणाथ का ग्रहण किन-किन स्थितियों में किया जा सकता है, इस विषय का वर्णन यहाँ 
अनेक स्थलों ( पु० १३४, १८७-१८८, १९१-१९२, १९३ ) पर किया गया है । इसीरिये हमने ऊपर लिखा है कि 
दयानन्दीय अथं का खण्डन करते समय मुख्यार्थं और गौणाथं की समस्या पर बड़ा गंभीर दाशंनिक विचार प्रस्तुत किया 
गया है । पितृमेध के समान ही महावीर के संभरण की प्रक्रिया का भी यहाँ विस्तार से वर्णन है (पू? १५६-१६१) । 
इसके स्वरूप को भी ऊपर यथास्थान देखा जा सकता है । 


इस प्रकार इस ग्रन्थ के विभिन्न खण्डों में उपस्थापित ११-३९ अध्यायों का भाष्यनिष्कर्ष पुरा होता है । यह 
विधि का विधान ही है कि ४-१० अध्यायों के मुद्रण काये में अत्यधिक विलम्ब हो जाने के कारण प्रथम दस अध्यायों का 
भाष्यनिष्कषं अभी तक नहीं लिखा जा सका। यह कार्य भी शीघ्र सम्पन्न हो जाय, इसके लिये हम भगवान्‌ से 


'प्राथंना करते हैं । - टं 
वाराणसी द , > विद्ृढणंवद 
फाल्गुनपूणिमा, संवत्‌ १९४८ तजवल्लभ हिवेदो 
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पर्व्यात्रश अध्याय : पितुमेघ याग 
पितुमेष सम्बन्धी मन्त्र 
जातवेदा ( अरिन ) देवता की स्तुति 
पृथिवी देवता की स्तुति 
पुत्र आदि के द्वारा आज्याहुति का विधान 
षर्द्त्रश अध्याय : प्रवग्यं 
वाणी आदि की पवित्रता, मन-प्राण आदि की शान्ति और शतायु की कामना के लिये प्रवय्यं, 
बृहस्पति, सविता, इन्द्र आदि की प्राथंना 
सप्तत्रिश अध्याय : महावीर संभरण 


उखासंभरण की पद्धति से प्रथम मन्त्र में उदुम्बर अथवा विकंकत काष्ठ से बनी हस्तप्रमाण अश्रि 
का आदान और तदुपरान्त 'युञ्जते' मन्त्र का पाठ 


- तृतीय कण्डिका का पाठ करते हुए उखासंभरण की पद्धति से मृत्पिण्ड का साश्रि दक्षिण और वाम 


हस्त से उपादान ( उठाना ) 


. उत्तरदिशा में स्थापित प्राग्ग्रीव उत्तरछोम वाळे कृष्णाजिन पर मृत्पिण्ड का तूष्णीं निघान, प्रस्तुत 


मन्त्र के उच्चारण के साथ वल्मीकवपा का आदान और उसका भी तूष्णीं निधान 

“इयत्यग्ने' मन्त्र से वराहोत्खात मिट्टी का ग्रहण और उसका वल्मीकवपा की उत्तर दिशा में निघान 
“इन्द्रस्यौजः” मन्त्र से पूतीक तृणों का ग्रहण ओर उनको वराहोत्खात मृत्तिका की उत्तर दिशा में 
कृष्णाजिन पर रखना, 'मखाय' से दुग्ध का ग्रहण, उसका भी पूतीक तृण के उत्तर में निघान 


- अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उद्गाता द्वारा ससंभार कृष्णाजिन को चारों तरफ से पकड़ कर 


अन्तःपात्य की उत्तर दिशा में स्थापन और वहाँ महावीर का निर्माण 


. निष्पन्न महावीर का मन्त्रोच्चार के साथ वाम कर से स्पशं तथा अन्य दो महावीरों का भी इसी 


पद्धति से निर्माण और स्पशं 


, दक्षिणारिनि से प्रदीप्त अदव की लीद से तीनों महावीरों का प्रस्तुत कण्डिका के तीन मन्त्रों से 


घुपन और उनका उखावत्‌ श्रपण 


, श्रपण-संस्कार द्वारा परिपक्व महावीरों का तीन कण्डिकाओं के द्वारा एक-एक कर उद्धार 
, ब्रह्मा द्वारा अनुज्ञात अध्वर्यु का 'यमाय' कण्डिका के तीन मन्त्रों से प्रचरणीय महावीरों का 


तीन वार प्रोक्षण 


. महावीरों के ऊपर यजमान का अपने हाथ को रखना और अध्वर्यु द्वारा पाँच वाक्यों के इस पूरे 


मन्त्र का एक साय वाचन 


. अध्वर्यृ द्वारा महावीरों की चारों तरफ भस्म और अंगारों का प्रक्षेप, उनके ऊपर तेरह'वैकंकत 


काष्ठशकलों का परिश्रयण और धवित्र ( पंखा ) से अग्नि का प्रज्वालन 


. तीन परिक्रमा के बाद ब्रह्मा, होता, अध्वयुं, अग्नीत, प्रतिप्रस्थाता और यजमान द्वारा अवकाश 


संज्ञक इन मन्त्रो के द्वारा महावीर का उपस्थान 


१५ शिरोवस्त्र को हटा कर महावीर को देखती हुई यजमानपत्नी का अध्वर्यु द्वारा उच्चरित इस 


कण्डिका के 'त्वष्ट्मतः' इत्यादि मन्त्र को दोहराना 


. दिन और रात्रि में प्रस्तुत कण्डिका के दो मन्त्र से दो-दो रोहिण आहुतियों का देना 
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अष्टात्रिश अध्याय : घर्मंधुक दोहन 
१-२. देवस्य त्वा? मन्त्र के अध्वर्यू का गाय को बाँधने के लिये रज्जु का आदान और द्वितीय मन्त्र से 


गाय का उसके नाम से तीन बार भाह्वान १८५-१८६ 

३. गाय के आ जाने पर उसे खम्भे से बाँघना और वत्स को दूध पीने के लिये छोडना १८६ 

४. दूध दुहने के पात्र ( पिन्वन ) में गाय को दुहना और स्तन-स्पशं १८७-१८९ 

६. कण्डिका स्थित दो मन्त्रों से परीशासों का आदान और उनसे महावीर का ग्रहण १८९-१९२ 
७-९. होता के प्रैष के अनुसार आहवनीय अग्नि की तरफ जाते हुए अध्वर्यु द्वारा तीन कण्डिकाओं में 

स्थित वात के समुद्र आदि बारह नामों का उच्चारण १९२-१९५ 

१०. वषट्कार के उच्चारण के साथ घर्माहुति प्रदान १९६ 
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१२-१३ ब्रह्मा और यजमान द्वारा घमं का अनुमन्त्रण ० १९७-१९८ 
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` चेदि के दक्षिण भाग में उसका उपगूहन २००-२०१ 

१६. सातवें टुकड़े को घृतसिक्त कर दक्षिण दिशा को देखते हुए प्रतिप्रस्थाता को देना २०१-२०३ 
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१८. चतुगुंहीत संस्कृत आज्य की तीन आहुतियाँ देना २०४-२०५ 

१९. आहुति देने के वाद अध्वर्यु का यजमान-पत्नी को आगे कर यज्ञशाला से निष्क्रमण २०५-२०६ 

२०. नाभिस्पृष्ट घमं का जलयुक्त ढीप में उद्दासन २०६-२०७ 

२१. सात पात्रों को दूध से भरना २०७ 

२२. सामगान के साथ उत्सादन-देश को सींचना और प्रस्तुत मन्त्र के द्वारा घमं की सूर्यरूप में स्तुति २०८ 

२३. ऋत्विक्‌ ओर सपत्नीक यजमान के हारा चात्वाल का मार्जन २०८ 

` २४. “उद्वयम्‌' मन्त्र का उच्चारण करते हुए यजमान का ईशान दिशा की ओर गमन | २०८-२०९ 
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| ऊनचत्वारश अध्याय : घर्मभेद प्रायश्चित्त 
१०४. अध्वयु द्वारा भरन घमं का अभिमशंन, परमेष्ठो आदि के लिये २४ आहुतियाँ, “स्वाहा प्राणेभ्यः? से 


पूर्णाहुति, परथिवी आदि के लिये २१ आहुतियाँ और 'मनसः' मन्त्र से पूर्णाहुति देना, २१३-२१६ 
५. संञ्रियमाण आदि अवस्थाओं में घमं का भेद होने पर ध्रायश्चित्त-स्वरूप उस-उस अवस्था के 

प्रजापति आदि“देवताओं के लिये आहुतियाँ देना ` २१६-२१७ 
` ६ दिनभेद से घमंभेद होने पर उस-उस दिन के अधिपति देवताओं के निमित्त आहुति प्रदान ., २१७-२१८ 

७. शुक्रज्योतिश्च' इत्यादि छः मारत मन्त्रों से छः मार्त पुराडाशों के अपंण के बाद अरण्य में अनूच्य र 
ससम पुरोडाश की विमुखसंज्ञक “उग्रश्न' मन्त्र से आहुति २१८-२१९ 
१-९. दो कण्डिकाओं में पठित मन्त्रों से चतुगृंहीत आज्य से चार तथा अन्य आहुतियाँ देना २१९-२२१ 
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एकत्रिशोऽध्यायंः 
सहस्शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्नपात्‌ । 
स भूमि"! सर्वत॑ः ्पत्बऽत्यतिषठहृशञाङ्गलम्‌ ॥ १ ॥ 


मन्त्रार्थ--सभी लोकों में व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अनन्त शिर वाले, अनन्त नेत्र वाळे और अनन्त 
चरण ( पैर ) वाले हैं । ये पाँच तत्त्वों से बने इस गोलकरूप समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्माण्ड को तिरछा, ऊपर, नीचे 
सब तरफ से व्याप्त कर नाभि से दस अंगुल परिमित देश, हृदय का अतिक्रमण कर अन्तर्यामी रूप में स्थित हुए थे ॥ १॥ 


सहस्रशीर्षेति षोडशचं सूक्तम्‌ । नारायणो नाम ऋषिः। अन्त्या त्रिष्ठुप, शिष्टा अनुष्टुभः । अव्यक्तः 
महदादिविलक्षणो यश्चेतनः पुरुषः, 'पुरुषान्न परं किञ्चित’ ( कठोप० ३११ ) इत्यादिश्रुतिषु प्रसिद्धः) स 
देवता । तथा चानुक्रान्तम्‌--सह्नशीर्षा षोडशचंमानुष्टुभं निष्टुबत्त्यं पुरुषो जगद्वीजं मन्त्रदेवता’ इति । 
वेदवेद्यः परमेश्वरः सर्वान्तरात्मत्वात्‌ समष्टिप्राणिदेहैरपि देहवानिति स्वंप्राणिसमष्टिरूपो ब्रह्माण्डात्मको 
विराड्रूपेण सहस्नशीर्षा । सहस्नशन्दोऽनन्तवचनः। अनुन्तैः शिरोभियुंक्त:। यानि सवंप्राणिनां शिरांसि तानि 
सर्वाणि तदवेहान्तःपातित्वात्‌ तदीयान्येव । एवमेव सहह्लक्षत्वं सहल्नपात््वं च । स परमात्मरूपः पुरुषः, भूमि 
्रह्माण्डगोलकरूपां प्रकृतिरूपा वा स्पृत्वा परिवेष्ट्य कारणत्वादज्ञानं तत्कार्यात्मकं प्रपञ्चमाध्यासिकतादात्म्यः 
सम्बन्धेनेव व्याप्य दशाङ्गुलं दशाञ्जुलपरिमितँ देशमत्यतिष्ठद्‌ अतिक्रम्य व्यवस्थितः। दशाङ्भुछं दशगुणं 
महापरिमाणं वा देशमत्यतिष्ठत्‌, ब्रह्माण्डमण्डलाद्‌ बहिरपि व्याप्य स्थितः, प्रक्ृतितद्विकाराणां तदेकदेशस्थितत्वात्‌ । 


अस्य भाष्यं शौनको नाम ऋषिरकरोत्‌। प्रथमं विच्छेदः क्रियाकारकसम्बन्धः समासः प्रमेयाथंव्याख्येति 
स्ंमेतज्जनकाय मोक्षार्थं कथयामासेत्युव्वटाचार्यंः । 'नियुक्तान्‌ ब्रह्माऽभिष्टौति होतृवदनुवाकेन सहन्नशीर्षेति’ 
( का० श्रौ० २११।११ )। ब्रह्मा यूपे नियुक्तात्‌ ब्राह्मणमित्यादिपशुत्‌ षोडशर्चेन सह्नशीर्षेत्यनुवाकेन उपविष्टः 
सत्‌ होतृवत्‌ “त्रिः प्रथमान्त्ये' ( का० श्रौ० १९।६।२७ ) अनुवाकस्य प्रथमान्त्ये द्वे ऋचौ त्रिः पठनीये, 'ओङ्कार 
ऋगन्ते’ ( का० श्रौ० १९।६।२९-३० ) निविदवसाने ओङ्कारः पठनीय इति होतृधर्मेण, शस्त्रशंसनधर्मेणेति 
यावत्‌, अभिष्ट्रुवीतेति सूत्रार्थः । त्रेधातव्यन्ते समारोह्यात्मन्तग्नी सू्यंमुपस्थायाङ्भय इत्यनुवोकेनानपेक्षमाणोऽरण्यं 
गत्वा न प्रत्येयात्‌, ग्रामे वा विवत्सन्तरण्योः' ( का० श्रौ० २१।१।१७-१८ ) । त्रैधातवी उदवसानीयेष्टिः । 
तदन्ते 'अयं ते योनिः' इत्थग्नीनात्मनि समारोप्य सूर्यमुपस्थाय 'अद्धयः सम्भृतः' इत्यनुवाकेन षड्चेन 
सुयंमुपस्थाय पश्चादपश्यन्‌ वनं गत्वा न प्रत्येयात्‌, वानप्रस्थो भवेदिति -यावत्‌ । ग्राम नागच्छेत्‌। यद्वा 
ग्रामे वस्तुमिच्छन्‌ अरण्योरग्नीन्‌ समारोप्य अर्कोपस्थातानन्तरं ग्रामे गत्वा यज्ञान्‌ कुर्यादिति सून्रदवयार्थः । 
त्रधातवी उदवसानीयेति परमर्षिः कात्यायनः। तयाहि स॒ आह--त्रैधातव्युदवसानीया' ( का० श्रौ० 
१२।३।३३ ) इति । 


नारायणपुरुषहृष्टा जगद्वीजपुरुषदेवत्याः षोडश ऋचः। पञ्चदशानुष्टुसः षोडशी त्रिष्टुप्‌। ब्रह्मणे 
्राह्मणमित्याद्याः पुरुषमेधरूपस्य परमात्मनोऽवयवाः पूर्वाध्यायान्ते प्रोक्ताः तदवयवी पुरुषोऽन्न स्तूयते । 
सहस्तशन्दोऽनन्तवचन इत्युक्तमुपरिष्टात्‌, संख्यावाचकत्वे सहस्ञाक्ष इति विरोधः स्यात्‌, नेत्रसहरद्वयस्यो चित" 
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२ झुकँलयजुर्वेदेसंहिंता [ अ० ३१ 
शीषँशछन्दसि' ( पा० सु० ६।१।६० ) इति छन्दसि शिर:शब्दस्य शीर्षत्तादेशः । शिरोग्रहणं 
ताता तट तानि सर्वाणि तहेहान्तःपातित्वात्‌ तस्यैवेति सहस्नशीषेत्वसु । 
एवमग्रेष्प्यूह्यस्‌ । सहसाक्षः सहस्रमक्षीणि यस्य स तथोक्ताः! 'बहुत्रीहौ सवथ्यक्ष्णी: स्वाङ्गात्‌ षच्‌' 
( पा» सु० ५४११३ ) इति षचि रूपसिद्धिः। आक्षिग्रहणे सवज्ञानेन्द्रियोपलक्षकस्‌ । सहल्नपात्‌ सहस्र पादा 
यस्यः स तथोक्तः । 'संख्यासुपू्वस्य' ( पा० सु० १।४।१४० ) इति पादशब्दान्त्यलोपे रूपसिद्धि: । 00 
कर्मेन्द्रियार्थोपलक्षक: । स पुरुषो भुर्मि ब्रह्माण्डगोलकरूपां सवंत स्तियंगध्वंमधश्च स्पृत्वा व्याप्य, स्पृ ne 
स्वादिः। अत्र व्याप्त्यर्थे वृत्तिः । यद्वा भूमिशब्दो भूतोपलक्षकः। पञ्च महाभूतानि व्याप्य दशाजुरूपरिमि 
देशमध्यतिष्ठद्‌ अतिक्रम्यावस्थितः । दशाज्जुलमित्युपलक्षणम्‌, ब्रह्माण्डाइहिरपि सर्वतो व्याप्यावस्थित इत्यथः स 
यद्वा नाभेः सकाशाद्‌ दशाङ्गुलमतिक्रम्य हृदि स्थितः, 'कतम आत्मा' ( बृ० ४३७ ) इत्युपक्रम्य योऽयं ha 
मयः प्राणेषु हृ्न्तरज्योतिः' ( बृ० ४।३।७ ) इति श्ृतेर्नाभिपदाथलाभः । बिज्ञानात्मनो हृयवस्थार्न कमफलोप- 
भोगाय, अन्तर्यामिणो नियन्तृत्वेन । तदुक्तम्‌ दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दुष परिषस्वजाते । | तयो- 
रत्य: पिप्पलं स्वाहत्त्यनश्‍्नत्नन्यो अभिचाकशीति॥' (मु० ३११ ) इति। स पुरुषोऽत्र देवता । “इमे वे 
लोकाः पूरयमेव पुरुषो योऽयं पवते सोऽस्यां पुरि शेते तस्मात्‌ पुरुष” ( श० १३।६।२।१ ) इति श्रृतेः । 
अध्यात्मपक्षेऽप्ययमेवार्थंः । नव 
दयानस्दीयो्थो5त्र वेदाथेपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीये भागे १२३३ तमपृष्ठीयं द्वितीयमनुच्छेदं 
प्रारभ्य १२३६ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ द्रष्टव्यः ७ १॥ 


पुरुष एवेद! सवं यद्‌ भतं यच्च॑ भाष्यम्‌ । 
उताउमृत्त्वस्पेशानो यदन्ननातिरोहति ॥ २ ॥ 
मन्त्रार्थ--यह जो अतीत ब्रह्मसंकल्पमय जगत्‌ है. और जो भविष्य में होने वाळा ब्रह्मसंकल्पमय जगत्‌ है, जो 


जगत्‌ का बीज अथवा अन्न के परिणामभूत वीय॑ से वृक्ष, नर, पशु आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमृतत्व 
( मोक्ष ) के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है ॥ २॥ 


पुरुष एव इदं सबै यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ । उत अभृतत्वस्य ईशानो यद्‌ अन्नेन अतिरोहति ॥ स एव 


पुरुषः पूवंपर्यायविशेषितः एवशब्दो नान्यः। इदं वत॑मानकं सवं यच्च भूतमतीतं यच्च भाव्यं भविष्यत्‌ तस्य 


कालत्रयस्य ईशानः । न केवलं कालत्रयस्येशानः, उत अमृतत्वस्थापि मोक्षस्यापि। उतशब्दोऽपिशब्दार्थे । 
कस्मात्‌ कारणात्‌ ? यदु अन्नेत अमृतेन अतिरोहति अतिरोधं करोति, सवंस्येश्वर इति । 

यदु इदं वतँमानं*्जगत्‌ तत्सवं पुरुष एव । यद्‌ भूतमतीतं जगत्‌, यच्च भाव्यं भविष्यं जगत्‌, तदपि 
पुरुष एव। यथास्मिनु कल्पे वतंमानाः प्राणिदेहाः सर्वेऽपि विराट्‌पुरुषस्यावयवाः, तरथैवातीतागामिनोरपि 
कल्पयोद्रॅष्टव्यमु । उतापि च अमृतत्वस्य देवस्य ईशान: स्वामी स पुरुषः, यद्‌ यस्माद्‌ अन्नेन प्राणिनां भोग्ये- 
नाच्नेन फलेन निमित्तभूतेन, अतिरोहति स्वीयां कारणावस्थामतिक्रम्य परिदृश्यमाना जगदवस्थां प्राप्नोति, तस्मात्‌ 
पुरुष एव । प्राणिनां कर्मफलभोगाय जगदवस्थास्वीकारान्नेदं तस्य वस्तुत्वमित्यर्थः । यद्वा -सव॑ पुरुषश्चेत्तहि 
परिणामी स्यादित्याशङ्कघाह--अमृतलस्येशान इति। अभृतत्वस्य अमरणधमंस्य ईशानो मुक्तेरौशो मोक्ष 
श्वरो न ञ्रियत इति यावत्‌ । किञ्च, यज्जीवजातमन्नेनातिरोहति उत्पद्यते, तस्य स्वस्थेशानः । अनेन ब्रह्मादि- 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


म० २-३ ] वेदाथेपारिजातभाष्यसहिता ३ 


स्तम्मपर्यंन्तो भूतग्राम उत्तः, तस्यान्नेनैव स्थितेः । तथा च श्रुति:--इतः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्तिः ( श० 
१२५२४ ) इति । 


अध्यात्मपक्षेऽप्ययमेवाथः । 


दयानन्दीयाथंस्तु वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीये भागे १२३७ तमपृष्ठीयं द्वितीयमनुच्छेदं 
प्रारभ्य १२३८ पृष्ठीयं तृतीयमनुच्छेदं यावद्‌ द्रष््यः ॥ २॥ 


एतार्वानस्य महिमाऽतो ज्यायाँश्च पुरषः । 
पादोऽस्य विश्वां भतानिं त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३ ॥ 


सन्त्रार्थ - इस महानारायण पुरुष की इतनी सवृ विभूतियाँ है, अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान में विद्यमान सब 
कुछ उसी की महिमा का एक अंश है । वह महानारायण पुरुष तो इस संसार से भी अतिशय अधिक है। इसलिये यह 
सारा ब्रह्माण्ड इसका पादमात्र ( चतुर्थांश ) है । इसके बाकी बचे तीन पाद उस दिव्य लोक में विद्यमान हैं, जहाँ ब्रह्म 
स्वरूप यह महानारायण अपनी दिव्य ज्योति के साथ निंवास करते हैं ॥ ३॥ 


एतावान्‌ अस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुषः । , पाद: अस्य विश्वा भूतानि त्रिपात्‌ अस्य अभृतं दिवि ॥ 
अस्य पुरुषस्य पूर्वोक्त.वशेषणविशेषितस्य, एतावान्‌ महिमा एतदेव महत्वमस्य । अतः कारणाद्‌ ज्यायांश्च पुरुषः, 
महानित्यर्थेः । कस्मान्महत्त्वमायातस्‌ ? यस्मात्‌ पाद एकोंऽशोऽस्य पुरुषस्य विश्वा भूतानि विश्वानि चतुदंशभुवन- 
समूहे यानि चतुर्धा भूतानि तान्येकोंऽशः। त्रिपात्‌ पुनस्त्रयोंऽशा अस्य पुरुषस्य अमृतमृग्यजुःसामलक्षण- 
मादित्यलक्षणं वा दिवि द्योतत इति । 

अत्र केचित्‌ - भूतान्यचित्संसृष्टा जीवाः, तस्य पुरुषस्य पादस्तुरीयांशः। दिवि परमव्योमपदवाच्ये 
समस्तसमष्टितत्वबहिूंता प्राक्ृतस्थानविशेषरूपे परमपदेऽमृतं जरामरणादिरहितं नित्यवस्तुजातमस्य त्रिपात्‌ 
पादत्रयस्‌। भोग्य-भोगोपकरण-भोगस्थानरूपस्य त्रिविधस्थ वस्तुनः सत्वात्‌ तेषां पादत्रयत्वव्यपदेशः । यद्वा 
जगदम्तर्गतवस्त्वभिमानिनामस्त्रभूषणादिरूपाणां नित्यानां भगवदनुभवस्नात्रपराणां नित्यानां मुक्तानां च परमपदे 
सत्वात्‌ तेषां त्रियात्वव्यपदेशः । अश्रवा पादो भगवदाश्रयायाः सृष्ट्यादिशक्तेरेकदेशः, परमपुरुषशक्तिलेशः 
विजुम्भितमिदं जगदित्यर्थः । तथा चाह पराशरः --यस्यायुतायुतांशांशे विश्वसृष्टिरियंनस्थिता' इति । अस्य 
त्रिपादधिकांशस्त्वमृतममरणधर्मकं नित्यमुक्तरूप॑ दिवि परमव्योम्नि, भातत इति शेषः, “जागृवांसः समिन्धते 
( वृहज्जाबालोपनिषद्‌ ८६ )* इति श्रुतेः । अथवा न्रिशन्दो बहुपरः, पादशब्दश्च गुणपरः। तथा चानत्तज्ञाना- 
नन्दादिगुणविशिष्टमित्यर्थः । अथवा वामुदेव-सङ्कषंण-परयुस्तानिरुद्धात्मकस्य भगवतस्तुरीबोऽशः ( अनिरुद्ध: ) 
सर्वाणि भूतानि, अवशिष्टं च त्रिपाद्रूपं दिवि नाकपृष्ठे, निवसतीति शेष इत्यर्थेमाहुः । 

एतावानस्य महिमा, .सव॑ पूर्वोक्तमस्य महिमा वैभवम्‌ । यद्यपि तद्वैभवेयत्ता तु नास्त्येव, तथाप्यपरिच्छिञ्चस्य 
एतत्परिच्छेदे बाधाभावात्‌ । अतोऽपरिच्छिन्नज्ञानशक्त्यादिमत््वसर्वान्तर्याभित्वरूपाद्धेतोः पुरुषो ज्यायान्‌ 
अथवा अस्य प्रपञ्चस्य एतावान्‌ महिमा, पुरुषश्चांतो ज्यायानेव । अथवा सर्वमपि पूर्वोक्तस्य पुरुषस्य महिमा 
सामथ्मंमात्रम्‌ । अतः सवंस्मादस्मात्‌ पुरुषो ज्यायान्‌ । ज्यायस्त्वमेव प्रपक्चयति-पादोश्स्य विश्वा भूतानीति। 
अस्य पुरुषस्येति भावः। | 
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शुक्लयजुर्वेदसं हिता | [ अ० ३१ 


सम्प्रदायविदस्त्वित्यं वर्णयन्ति --अतीनानागतवतंमानरूपं जगद्‌ यावदस्ति, एतावानु सर्वो$प्यस्य पुरुषस्य 
महिमा स्वकीयसामथ्यविशेषः, न तु तस्य वास्तवं स्वरूपय्‌। वस्ठतस्छु पुरुषो$तो महिम्नोऽपि ज्यायान्‌ 
अतिशयेनाधिकः । तदेव प्रपञ्च्यते - अस्य पुरुषस्य विश्वा भूतानि कालत्रयवर्तीनि सर्वाणि भूतानि प्राणिजातानि 
पादश्रतुर्थांशः । अस्य पुरुषस्य अवशिष्ट त्रिपातस्वरूपस्‌ अभृतं विनाशरहितं सद्‌ दिवि द्योतनात्मके स्वप्रकाशस्वरूपे, 
व्यवतिष्ठत इति शेषः। यद्यपि च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( तै० उ० २१ ) इत्याम्तातस्य परन्रह्मण 
इयत्ताभावाच्चतुष्पात्वमपि निरूपयितुमशक्यस्‌, तथापि जगदिदं ब्रह्मस्वरूपापेक्षयाऽल्पमिति विवक्षितत्वात्‌ 
पादत्वोपऱ्यासः । अथवा 'अथमात्मा चतुष्पात्‌’ ( माण्डुक्य० २ ) इति भगवत्पादव्याख्यातदिशोन्नेयम्‌ । 


अध्यात्मपक्षेऽप्ययमेवारथंः । 
दयानन्दीयाथेस्तदालोचनं च वेदार्थंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीये भागे १२३९ तमपृष्ठीयं 
तृतीयमनुच्छेदमारभ्य १२४१ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ ३॥ 


प ॥ 
त्रिपादध्वे उदेत्‌ पुरष: पादोऽस्यृहाभवत्‌ पुनः । 
त्रपादुष् ष्‌ 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ ४॥ 


मन्त्रार्थ--यह महानारायण अपने तीन पादों के साथ ब्रह्माण्ड से ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप 
में निवास करते हूँ ओर अपने एक चरण ( चतुर्थांश ) से इस संसार को व्यास करते हैं । अपने इसी चरण को माया में 
प्रविष्ट करा कर ये महानाराबण देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के नानारूप धारण कर समस्त चराचर जगत्‌ म व्याप्त 
हो जाते हैं ॥ ४॥ 

त्रिपात्‌ ऊध्वं: उतु ऐत्‌ पुरुषः पादः अस्य इह अभवत्‌ पुनः। ततः विष्वङ वि अक्रामत्‌ साशनानशने 
अभि ॥ यस्मादयं पुरुषस्त्रिपातु व्यंशभूतः, ऊध्वं उपरिष्टात्‌, उदैद्‌ देदीप्यमानस्तिष्ठति। अस्य च पुरुषस्य पाद 
एकोंऽशः, इह त्रैलोक्ये बीजभूतं चतुर्षु भुतेषु, अभवद्‌ भूतस्‌, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌, विष्वङ्‌ भुवनकोशं 
व्यक्रामद्‌ उत्पन्नमित्यर्थः। तस्मादेव पुरुषात्‌ साशनानशने अभि साशं स्वर्गम्‌, अनशनं मोक्षं प्रति च, 
तस्मादेवोत्पन्न मित्यर्थः । 

त्रिपाद अपरिच्छिन्नज्ञानशक्त्यादिमान्‌ वासुदेव-सद्धूबंण-प्रद्युम्नरूपो नित्यमुक्तादिभिः परिचयंमाण ऊध्वें 
प्रकृतिमण्डलादुपरि परमव्योम्नि वैकुण्ठे उदैद्‌ उदगच्छत्‌ । तस्पैवंभूतस्य जगत्सष्टत्वादिक न स्वप्रयोजनाय 
भवति, न वाऽन्यनियस्राधीनम्‌, केवलं क्ृपामूलकमेव। पादोऽस्य इह लीलाविभूतौ अभवद्‌ अवातरत्‌ । 
तस्माज्जगतु सष्टु ब्रह्माऽभवत्‌। तदुक्तं वैकुण्ठसंहितायाम्‌-'सवंव्यापी विष्णुः स्वाच्छरीराज्जगत्‌ त्रातुं 
सद्धगमभावयत्‌, स प्रद्युम्न सोऽप्यनिरुद्धमभावयत्‌ | तस्माज्जगत्‌ सष्ट ब्रह्माभवत्‌ । एवं चतुर्धा संव्यूह्य 
स्वात्मानं पुरुषोत्तम: । “अण्डेभ्यः परतो नित्यं त्रिपादेन विराजते ॥ इति। अनिरुद्धात्मा स भगवान्‌ सुष्ट्यनुक्कल 
सङ्चुल्पं करोति । ततो योगनिद्रावसाने स एव विष्वक्‌ समन्ताद्‌ व्यक्रामतु स्वसङ्कूल्पेन समाक्रान्तवान्‌, 'वहु 
स्यां प्रजायेय' ( छा० ६२३ ) इति श्रुते: । साशनं जङ्गमं देवमनुष्यादिरूपम्‌, अनशनं स्थावर वृक्षगुल्मलतादि- 
रूपमु, ते उभे अभि उद्दिश्य स्थावरजद्भुमात्मककृत्स्नजगद्रपेण बहुभवनसद्धूल्पमकरोत्‌ । त्रिपात्‌ पुरुषः 
संसाररहितो ब्रह्मस्वरूप: । उवं उदैत्‌ । अस्माद्‌ अज्ञानकार्यात्‌ संसाराद्‌ बहिरभूतः, अत्रत्मैगुणदोषेरस्पृष्ट 
उत्तर्षेग स्थितवान्‌ । अस्य पादशचतुर्थोऽशो लेशो वा इह मायायां पुनरभवत्‌ सृष्टिसंहाराभ्यां पुनः पुनरागच्छति । 
सवस्य जगतः परमात्मलेशत्व॑ भगवताऽप्युक्तम्‌-विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌’ ( भ० गी० 
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म० ४-५ ] वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता प्‌ 
१०४२ )। ततो मायायामागत्य अनन्तर विष्वङः देवमनुष्यतियंगादिरूपेण विविधः सनु व्यक्रामद व्याप्तवान्‌ । 


कि कृत्वा ? साशनानशने अभिलक्ष्य साशनं भोजनादिव्यवहारोपेतं [ तद्रहितं 
- हारोपेतं चेतनम्‌, अनशनं गिरिनद्यादिकम्‌ 
तदुभय यथा स्यात्तथा स्वयमेव विविधो भूत्वा व्याप्तवानित्यर्थः । नं तद्रहित गिरिनद्यादिकप । 


अध्यात्मपक्षेऽप्ययमेवार्थः । 


दयानन्दीयाथस्तदालोचनं च वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीयभागे १२४२ तमपृष्ठीयं चतुर्थ- 
मनुच्छेदं प्रारभ्य १२४४ पृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ वतते ॥ ४ ॥ ` 


ततो विराडजायत विराजो अधि पुरुषः । 
| 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथों परः ॥ ५ ॥ 


सन्त्राथ-उस महानारायण पुरुष से सृष्टि के प्रारम्भ में विराट्स्वरूप ब्रह्माण्ड देह तथा उम्र देह का अभिमानी 
पुरुष ( हिरण्यगभं ) प्रकट हआ । उस विराट्‌ पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित की । बाद में उसने 
भूमि का तथा तदनन्तर देव, मनुष्य आदि के पुरों ( शरीरों ) का निर्माण किया ॥ ५॥ 


ततो विराट्‌ अजायत विराजः अधिपुरुषः। सः जातः अति अरिच्यत पश्चात्‌ भूमिम्‌ अथो पुरः॥ तस्मादेव 
पुरुषाद्विश्वोत्पत्तिः। तत्र पूर्व विराइ अजायत । विराजोऽधि पूरुषः प्रधानं तेजः। स क्षेत्रज्ञो ब्रह्मा सृश्क्रिज्जातः 
सन्‌ अतिरिच्यते । सोऽभितः पश्चाद्‌ अस्मात्‌ क्षेत्रज्ञाद ब्रह्मणो भूमिः पृथिवी आदौ जाता उत्पन्ना इति । अथो 
अनन्तरं पुरः शरीराणि पुराणि चतुविधानि भूतान्यजायन्त, पुत्रादीनि तेनैवोत्पादितानि । स एवमेकोंऽशः, तेनैव 
सर्वं विश्वमुत्पादितमिति । 

ततः सङ्कूल्पाद्धेतोविराड्‌ महदादिरूपेण विविधं राजत इति विराट्‌ प्रकृतिः, अजायत महदाद्यण्डपयंन्त- 
रूपेणाजायत। अद्वारका सृष्टिरेषा । अथ सद्ठारकां सृष्टि वक्तुं चतुमुंखसृष्टिरुच्यते--विराजोऽण्डपयंनतप्रकृति- 
मण्डलस्य अधि अनन्तरं प्रुषश्चतुमुंखोऽजायत । अथवा ततः परमपुरुषाद्‌ विराड्‌ विशेषेण राजत इति विराड्‌ 
अनिरुद्रः, अजायत परमपुरुषोऽनिरुद्रूपेणावतीणं इत्यर्थः । तदुक्तं मोक्षधमें- तपो यज्ञश्च यष्टा च पुराणः ` 
पुरुषो विराट्‌ । अनिरुद्ध इति प्रोक्तो लोकानां प्रभवाप्ययः ॥' ( म० भा० शान्ति० ३४१।१५-१६ )। विराजो 
विराट्पुरुषाद्‌ अनिरुद्वातु, अधि पुरुषोऽधिकारिपुरुषश्चतुर्मुखोऽजायत१ स चतुर्मुखो भगवत्कृपया प्रवृद्धबायो&- 
भवतु, येन अतिमहदपि वस्तु कर्तुं शक्नुयात्‌। तदृद्धिमिव दशंयति-पश्चाद्‌ भूमि भूमेः पश्चादित्यर्थः, 
भूमेरधः। अथो भूमि पुरो भूमेरूध्वं च अत्यरिच्यत । भूमिशव्दो ब्रह्याण्डपर्यन्तस्यौपलक्षणम्‌, ब्रह्माण्डस्य 
वहिरन्तश्च व्यापकोऽभूत्‌ । अथवा 'विष्वड व्यक्रामत इति पूर्वोक्तांशस्यैवात्र प्रपञ्च: । तस्मादादिपुरुषाद्‌ विराड्‌ 
ब्रह्माण्डदेहो$जायत । विविधानि वस्तूनि राजन्तेऽत्रेति बिराट्‌। विराजो अधि विराइदेहस्योपरि तमेव 
देहमधिकरणं कृत्वा पुरुषस्तद्देहाभिमानी कञ्चित्‌ पुमानजायत | सोऽयं सर्ववेदान्तवेद्यः ` परमात्मा स्वकीयया 
मायया विराडूदेहं ब्रह्माण्डाख्यं सृष्ट्वा तत्र जीवरूपेण प्रविश्य ्रह्माण्डाभिमानी देवतात्मा जीवोऽभवत्‌ । तदुक्त- 
माथवंणे नृसिहोत्तरतापनीये-'स वा एष भूतानीन्द्रियाणि विराजं देवताः कोषांश्र सृष्ट्वा प्रविश्यामूढो मूढ इव 
व्यवहरन्नास्ते माययैव’ ( तुश उ०९।८) इति। स जातो विराट्‌ पुरुषः, अत्यरिच्यत अतिरिक्तोऽभूत्‌, 
विराइव्यतिरिक्तो देवतियंङमतुष्यादिरूपोऽभूत्‌। पश्चाद्‌ देवादिजीवभावादूध्व॑ भूमि ससर्जेति शेषः। अथो 
भूमिसुष्टेरनन्तरं पुरस्तेषां जीवानां शरीराणि, सप्त धातुभिः पर्यन्त इति पुरः, ससजं । 

` अध्यात्मपक्षेप्ययमेवाथं: । 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३१ 
दयानन्दीयार्थस्तदालोचनं च वेदार्थपारिजातस्य (भूमिकाभागस्य) द्वितीयभागे १२४५ पृष्ठीयं चतुर्थमनुच्छेद 
प्रारभ्य १२४६ पृष्ठपर्यत्तं विद्यते ॥ ५ ॥ 


तस्माचज्ञात्‌ संवहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पदांस्तांश्रक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ ६॥ 


सन्त्रार्थ- उरा सर्वात्मा महानारायण ने, सर्वात्मा पुरुष का जिसमें यजन किया जाता है, ऐसे यज्ञ से पुपदाज्य 
( दधि से मिश्रित घृत ) को सम्पादित किया । उस महानारायण ने उन वायुदेवता वाले पशुओं को भी उतान्न किया, 
जो हरिण आदि वनवासी तथा अरव आदि ग्रामवासी थे ॥ ६॥ 

तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम्‌ । पशुभ्‌ तानु 
असिनिष्टोमाख्यात्‌ तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवाहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌, र 
कृतवन्तः । एवमात्मयज्ञात्‌ सवंहुतात्‌ पूरितादुत्पन्नेन योगिनः सर्वान्‌ पशून 
पश्यन्ति, पश्यन्ति किल ज्ञानतेजसा भुतजातानि । 

तस्मादात्मसमपंगरूपेण यज्ञेन आराधितात्‌ पुरुषाल्लव्धसृध्यनुकृलज्ञानशक्त्यादिकश्चतुर्मुखो यथापूर्व 
जगत्‌ ससजं। सर्वहुतः सवं जुहोतीति सवंहुत्‌, तस्मातु । सर्वं स्वीयसवंभरं भगवते समपितवतः । अथवा 
कौस्तुभस्थानीयस्य जीवात्मनोऽत्युत्तमतया तमेवानधेतमं स्वात्मानं समपितवताञ्नेन सर्वं समपितप्रायमिति सवेद्रत्‌, 
तस्मात्‌ । यद्वा सवेशव्दवाच्यो भगवान्‌ तस्मै जुहोतीति सवंहुत्‌, भगवदुद्देश्यकात्मसमपणरूपयज्ञकृत्‌, तस्मात्‌ । 
यज्ञाद्‌ यजनीयात्‌ । तस्माच्चतुर्मुखात्‌ । पृषदाज्यं दधिमिश्राज्यस्थानीयतत्तद्विचित्ररूपं सृज्यवस्तुजननहेतुशुक्ल- 
चीलादि सम्भृतम्‌ उत्पन्नम्‌ । 

यदा त्विदं वाक्यद्वयं न जगत्सृष्टिपरस्‌, तदा सर्वहुतः सवंहोमाधिष्ठानभूतात्‌ पृषदाज्यं सम्भृतम्‌ । यद्वा 
सव हुयतेऽस्मिन्तिति व्युत्पत्त्या सबंहुन्नारायण एव, सर्वाय हूयतेऽस्मिन्तिति व्युत्पत्त्या तु ताहशयज्ञपरः । 
तस्मात्‌ तादृशाद्‌ यज्ञाद्‌ यज्ञार्थम्‌, प्रयोजनस्य हेतुत्वविवक्षया पन्चमी, अध्ययनाद्‌ वसतीतिवत्‌ । पृषदाज्यं 
दधिमिश्राज्यं सम्भ्र॒तं कल्पितम्‌ । वायव्यानु वायुमागंचरणशीलान्‌ पक्षिरूपानु पशुत्‌ चक्रे । आरण्यान्‌ अरण्ये 
भवान्‌, ये ग्राम्या ग्रामे भवाः, तांश्च चक्र । तथा च विष्णुपुराणे प्रथमांशे पद्चमाध्याये--'गौरजः पुरुषो 
मेषश्राश्वाश्वतरगदंभाः 4 एतान्‌ ग्राम्यान्‌ पशुनाहुरारण्यांश्च निबोध मे ॥ श्वापदा द्विखुरा हस्तिवानराः पक्षि- 
पञ्चमाः। औदकाः पशवः षष्ठाः सप्तमाश्च सरीसृपाः ॥' इति । सवंहुतः सर्व: सर्वात्मकः पुरुषो यस्मिन्‌ यज्ञे हृयते 
सोऽयं सवंहुत्‌, ताइशात्‌ तस्मात्‌ पूर्वोक्तान्मानसाद्‌ यज्ञात्‌ पृषदाज्यं सम्भृतं सम्परदितम्‌ । तथा वायव्यानु 
वायुदेवताकानु लोकप्रसिद्धान्‌ आरण्यान्‌ पशून्‌ चक्र उत्पादितवान्‌ । आरण्या हरिणादयः, तथा ये च ग्राम्या 
गवाश्वादयस्तानपि चक्र | पशुनामन्तरिक्षद्वारा वायुदेवत्यत्वं यजुर्त्नाह्मणे समाम्नायते-'वायवः स्थेत्याह । 
वायुर्वा अन्तरिक्षस्थाध्यक्षोऽन्तरिक्षदेवत्याः खलु वै पशवो वायव एवैनान्‌ परिददाति’ ( तै० ब्रा० 
३।२।१।३ ) इति! 

आध्यात्मिकपक्षेऽप्ययमेवारथः । 


दयातन्दीयारथस्तदालोचनं च वेदार्थंपारिजातस्थ ( भूमिकाभागस्य ) द्वितीयभागे १२४८ तमपृष्ठीये 
प्रारम्भतोऽनुच्छेदद्वये विद्यते ॥ ६॥ [ 
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न्‌ चक्रे वायव्यान्‌ आरण्याः ग्राम्याः च ये॥ यथा 
तेन वायव्यान्‌ पशून्‌ आरण्या ग्राम्याश्च ये तान्‌ 
सर्वाणि भूतजातानि करतलवत्‌ 


म० ७-८ ] बैदार्थपारिजातमाष्यसहिता 


७ 
९ 
तस्मांद्यज्ञात्‌ संबहुत ऋचः सार्मानि जज्ञिरे । 
छन्दा१(सि जज्ञिरे तस्माद्यज॒स्तस्मांदजायत ॥ ७ ॥ 
मन्त्रार्थ--उस सर्वहुत यज्ञपुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए, उमी से सर्वविध छन्द उत्पन्न हुए । यजुर्वेद 


को भी उसी यज्ञपुरुष ते प्रकट किया ॥ ७॥ 


तस्मात्‌ यज्ञात्‌ स्वेहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुः तस्मात्‌ अजायत ॥ 
तस्मादेव यज्ञात्‌ सर्वहुतः प्रज्वालिताद्‌ यथा ऋचः सामानि यजूंषि च देवा उत्पादयन्ति छन्दांसि च, एवमात्मयज्ञे 
प्रणवेन दीपिते स्वयमेव ज्ञानादधिष्ठितानि भवन्ति। एवं येन परमात्मनि ज्ञायते, तेन सर्वे जग्धाः, सवं वाङमयं 
ज्ञातं भवतीति भावः । 

तस्माच्चतुर्मुखाद्‌ ऋच एर्कावशतिः शाखाः, सामानि सामवेदाः सह्नशाखाः, जज्ञिरे तत्सर्गीयप्रथमोच्चारण- 
विषयत्वरूपामुत्मत्ति प्रापुः। तस्मादेव छन्दांसि गायत्र्यादीनि। यजुर्तेवाधिकशतशाखो यजुर्वेदोऽजायत । 
इतरसापेक्षोच्चारणेषु घ्राथमिकत्वस्य विवक्षितत्वादेव तत्सर्गीयप्रथमोच्चारणविषयतैवोत्पत्तिः । तत्सर्गीयप्रथमो- 
च्चारणविषयत्वरूपोत्पत्तिरेव सृष्टिः। तेन वेदानां तत्सर्गीयचतुर्मुखकतृंकप्राथमिकोच्चारणविषयत्वरूपं 
चतुर्मुखजन्यत्वमपि यद्यपि न सम्भवति, तथापीतरसापेक्षोञ्चारणेषु प्राथमिकत्वस्थ विवक्षितत्वान्न दोष: । 
तस्मात्‌ परमपुरुषाद्वा वेदानां ताहशोत्पत्तिः, तस्यैव चतुर्मुखं प्रत्युपदेष्ट्त्वात्‌ । प्रवाह्ानादितवं च स्वसमानजातीय- 
शब्दासमानकालीचध्रागभावाप्रतियोगित्वस्‌ । ताहशध्वंसाप्रतियोगित्वं च प्रवाहनित्यत्वस्‌ । स्वसमानजातीयत्वं च 
स्ववृत्त्यानुपूर्वीवत्त्तरूपस्‌ । तत्तढुच्चारणभेदेनातुपूर्वीभेदे तु स्ववृत्त्यानुपूर्वीसजातीयानुपूर्वीसत्त्वमेव साजात्यस्‌ । 
संहुतस्तस्मात्‌ पूर्वोक्ताद्‌ यज्ञाद्‌ ऋचः सामानि जज्ञिरे उत्पन्नाः। तस्मात्‌ छन्दांसि गायत्र्यादीनि जज्ञिरे । . 
तस्माद्‌ यजुरप्यजायत । 

अध्यात्मपक्षे-उक्तेऽ्थे आध्यात्मिकोऽप्यर्थो गतार्थः । 

दयानन्दीयार्थंस्तदालोचनं च वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्य प्रथमभागे ४८४ तमं पृष्ठमारभ्य ४८६ 
तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ ७ ॥ 


तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोंभयादंत: । 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्मांज्जाता अजावय; ॥ ८ ॥ 


~~ ७७, 


मन्त्रार्थ - उसी यज्ञपुरुष से अश्व उतन्न हुए और वे पब प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ,अपर-नीचे दोनों तरफ 
दाँत हैं । उसी से गाय-बैल उत्पन्न हुए और उसी से भेड़-बकरियाँ पैदा हुईं ८॥ 

तस्मात्‌ अश्वाः अजायन्त ये के च. उभयादतः। गावः ह जज्ञिरे तस्मातु तस्मात्‌ जाताः अजावयः ॥ 
तस्माद्‌ यज्ञाद्‌ अश्वा अजायन्त उत्पन्ना: । तथा ये के च अश्वातिरिक्ता गरदभादयोःश्वतराश्व उभयादत 
उभयोर्भागयोर्दन्ता येषां ते उभयादतः, छान्दसं दीघेत्वमु, ऊर्ध्वाधोभागयोदंन्तयुक्ताः सत्ति ते$प्यजायन्त । 
तथा ह स्फुटं तस्माद्‌ यज्ञाद्‌ गावो ह जज्ञिरे। किञ्च तस्माद्यज्ञाद अजावयोऽजा अवयश्च जाताः । नहि . 
पशुभिविना यज्ञः सिद्धयेत्‌ । | 
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शुकंलयेजुरवेदस हितों [ अ° ३१ 
वेदाविर्भाववर्णनात्‌ तत्मतिपाद्यस्य यज्ञस्यापि सृष्टिरुक्ता भवति | तदर्थं यज्ञोपयोगिपदारथेसृष्टिरप्युच्यते । 
तस्माद्‌ ब्रह्मणः, अत्र तस्मादिति पदस्य जनिधातोश्च पुतः पुनरुपादानं स्थानावान्तरभेदभ्रदशंनाथंसु । तदुक्त 


विष्णुपुराणे प्रथमांशे पश्चमाध्याये-- ; 
गायत्रं च ऋचश्चैव त्रिवृत्स्तोम॑ रथन्तरम्‌ । अग्निष्टोमं च यज्ञानां निर्ममे प्रथमान्मुखात्‌ ॥ 


तथा । बृहत्साम तथोक्थं च दक्षिणादसृजन्मुखात्‌ ॥ 


यजेषि त्रैष्टुभं छन्दः स्तोमं पश्चदशं तथ 
सामानि जगतीच्छत्दः स्तोमं सप्तदशं तथा । वैरूपमतिरात्रं च पश्चिमादसृजन्मुखात्‌ ॥ 
एकविशमथर्वाणमाप्ोर्यामाणमेव च। अनुष्टुभं च वैराजमृत्तरादसृजन्मुखात्‌ ॥ इति, 

( १।५।५४-५७ ) 


तथा - 
'अवयो वक्षसश्चक्रे मुखतोऽजाः स सृष्टवान्‌। सृष्टवानुदराद गाश्च पार्श्वाभ्यां च प्रजापतिः ॥ 


पद्भचां चाश्वान्‌ समातङ्गान्‌ रासभान्‌ गवयानु मृगात्‌ । उष्टानश्वतरांश्वैव न्यडकुनन्याश्व जातयः ॥ इति च । 
( १५॥४८-५० ) 

तस्मात्‌ पूर्वोक्ताद्‌ यज्ञाद्‌ अशवा अजायन्त उत्पन्ना: । तथा ये के च अश्वव्यतिरिक्ता गदंभा अश्वतराश्च 
उभयादत ऊर्ध्वाधोभागयोदन्तयुक्ताः सन्ति, तेऽप्यजायन्त। तथा तस्माद्‌ यज्ञाद्‌ गावश्च जज्ञिरे । किश्च, तस्माद्‌ 


अजावयश्च जाताः । | 
अध्यात्मपक्षे अध्यात्मपक्षोऽप्यस्मिन्नेवार्थे गतार्थः । 
दयानन्दीयाथंस्तदाळोचनं च वेदाथपरिजात(भुमिकाभाग)स्य द्वितीयभागे १२५० पृष्ठे द्वितीयतृतीया- 


नुच्छेदयोद्रंधटव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
_ तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षन पुरुषं जातसंग्रतः । 
तेन॑ देवा अंयजन्त -साध्या ऋषयश्च ये ॥ ९ ॥ 


मन्त्रार्थे--साध्य देवता और सनक आदि ऋषियों ने सृष्टि के पूवं उत्पन्न उस यज्ञसाधनभूत विराट्‌ पुरुष का मानस 
याग की सम्पन्नता के लिये प्रोक्षण किया और उस विराट्‌ पुरुष के अवयवो से ही इस यज्ञ को सम्पादित किया ॥ ९॥ 


तं यज्ञ बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातम्‌ अग्रत: । ते देवाः अयजन्त साध्याः ऋषयः च ये ॥ यथेन्द्रेण तत्र 
यज्ञेऽसनषटोसाख्ये बहिषा प्रोक्षितः पुरुषो जातः । ज्ञानमुत्पद्यते दिव्यस । अग्रतः प्रथमतः । तेन देवा इन्द्रादयः 
साध्याश्च ऋषयश्च यथा अयजन्त, तथा देवा योगिनः कपिलादयश्च साध्याश्चापरे ऋषय: । ऋषयश्चाप्येतेनैव 
ग्रणवाधिष्ठितेन पुरुषेण आत्मयज्ञं कृतवन्त इति । 
तदेत्यध्याहार्यमु । तदा तं ब्रह्माख्यं यज्ञस्‌, यजस्त्यनेनेति यज्ञः यजनीयहविरिति यावत्‌, तस 
J i oe , यजन i, तु, तस्‌। बहिषि 
प्रकृतो, घायेत्यध्याहायंमु । क वन्नु द्रव्यत्यागयोग्यतापादकान्‌ प्रोक्षणोपस्तरणावदानाभि- 
घारणादिसंस्कारानकुवन्नित्यरथ: । . अग्रतः स्थिरतरसृष्टेरग्रतो जातमुत्पन्तस्‌। तेन पश्वादिसृष्टेः प्रागेवायं 
oa i a । तेन ब्रह्मरूपेण हविषा देवा इ्द्रियाण्ययजन्त यागमकुवंच्‌ । 
रूपं हृविः प्र ४ आत्मसमपंणं कृतवन्तः । साध्याः कमंसाधनाति 
न ल्क ॥ कमंसाधनानि वागादीनि । ऋषयो 
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म० ९-१० ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ९ 

ठर एतस्मिन्नर्थे उश्थसृक्तत््याख्यानभूतं.. शावल्यब्राह्मणं चोदाहरन्ति-'तस्मात्‌ ` पादनारायणान्शूरप्रकृति- 
रजायत । सा भ्रकृतिः पादनारायगशासनान्महदहङ्कारादीनु सूक्ष्मान्‌ पदार्थान्‌ अजनयत्‌ । एवं सु्ष्मायां सृष्टौ 
कृतायां स पादनारायणः स्थूलसृष्ट्यथ चतुमुंखं पुरुषमभिदध्यौ । तद्धयानात्‌ पश्चात्‌ पुरुषश्चतुमुंखाख्योऽजायत । 
स जातो भूमेः पश्चात्‌ पुरतश्चातिरिच्यत। सर्वकार्यक्षमो वुद्धकाय: सन्‌ पुरुषस्तूष्णीमास 


। तमनिरुद्वनारायणोऽ- 
आक्षीत्‌-बह्ंस्तृष्णी भवसीति ? अज्ञानादिति होवाच । न्रह्मंस्तवेन्द्रियाणि देवानंत्विजः . त्वदीयं 
कलेवरं हृविः कृत्वा मां हविभुंजं गत्वजः - कृत्वा त्वदीयं च 


ध्यात्वा मथ्यग्नौ निवेदय। मदङ्गस्पर्शमात्रेण जगत्कोशभूतस्त्वत्कायो 
बृंहिष्यते । तस्मादुद्भूतानि प्राणिजातानि यथापुरं निर्माय स्रष्टा भविष्यसि। य एवं सुष्यज्ञं जानाति स 
जन्मनीह मुक्तो भवति’ इति। . : * ' कह आकर, पु 

यज्ञ यञ्चसाधनभूत तं पुरुषं पशुत्वभावनया यूपे बद्धं बहिषि मानसे यज्ञे प्रौक्षन्‌ प्रोक्षितवन्तः । कीदृशम्‌ ? 
अग्रतः सवंसृष्टेः आग जातम्‌, पुरुषत्वेन उत्पन्नंम्‌, 'ततो विराडजायत विराजोऽधि पुरुषः' इत्युक्तत्वात्‌ । तेन 
पुरुषरूपेण पशुना-देवा अयजन्त मानसं यागं सम्पादितवन्तः । केः ते देवा: ? 'साध्या: सृश्सिधंनयोंग्या: प्रजापति- 
प्रभृतय:, तदनुकृला ऋषयो मन्त्रद्रष्टारश्च ये सन्ति.ते सर्वेद्प्यय्रजन्त । - पट ज्या १ 

आध्यात्मिकपक्षे -अयमेवार्थ: । 


दयानन्दीयोऽयस्तदालोचनं च वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीयभागे १२११ पृष्ठे द्वितीयः 
मनुच्छेदं प्रारभ्य १२५३ पृष्ठे प्रथममनुच्छेदं यावदवलोकनीयम्‌ ॥ ९॥ 


यत्पुरुषं व्यद॑धुः कतिधा व्य॑कल्पयन्‌ । 
` मुखं किसस्यासीत्कि बाहु किमरू पाद उच्येते ॥ १० ॥ 


'सन्‍्त्रार्थ--यहाँ प्रश्‍न उठता है कि जब यज्ञसाधनभूत इस विराट्‌ पुरुष कीं महानारांयंणं से प्रेरित महत्‌, अहंकार 
आदि की प्रकिया से उत्पत्ति हुई, तब उसके कितने प्रकारों की परिकल्पना की गई? उस विराट्‌ कै मुंह, भुजा, जंबा और 
चरणों का निर्माण किन-किन उपादानों से किया गया ॥ १० I - 5६022 


यत्‌ पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । मुखं किस्‌ अस्य आसीत्‌ कि: बाह किस्‌ ऊरू पादौ उच्येते ॥ 
यत्पुरुषं देवा इन्द्रादयस्तस्मिन्‌ यज्ञे व्यदघुः कृतवन्तो यथा, तद्वद्‌ योगिन आत्मयज्ञे पुरुषं ज्ञानं यद्‌ ज्ञानान्तं 
तत्कृतवन्तः कतिप्रकारं विकल्पितवन्तः। तस्यैवंविधस्य कि मुखं कौ बाहू कौ ` ऊरू पादौ उच्येते, उच्यन्ता- 
मित्यर्थः । ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्राः स्थिता इत्यर्थः ।' oe 


यज्ञानुष्ठायिनां ब्राह्मणौदीनामुत्पत्तिरुच्यते । यद्‌ यदा, पुरुषं . ब्रह्माख्यं ` व्यदघुः, पशुमित्यध्याहायं्‌, 
पशुत्वेन अकल्पयन्‌, तत्‌ तदा कतिधा. कतिप्रकारविशिष्टं व्यकल्पयत्‌ । बहुवचनं छान्दसमू^ अथवा यद्‌ यदा . 
पुरुषं मनुष्यं व्यद्रधुरकल्पयनु, असृजतेत्यर्थः। तत्‌ तदा, कस्मात्‌ क्रस्मात्‌ स्थानात्‌ . कीहृशकीहशाप्रकारविशिष्टः 
मकल्पयनु । यद्ठा पुरुषं मनुष्यं यद्‌ यदा व्यदधुः, तत्‌ तदा कतिधा , व्यक्रल्पृयत्‌..। मनुष्याद्युपादानभूतं चतुमुंख- 
शरीरं कतिभागविशिष्टमकल्पयन्‌। अस्य मुखं किरूपमासीत्‌, कायेकारणभावमूलकं सामानाधिकरण्यमत्र । 
मुखादुत्पन्नं किमित्यर्थः । एवं कि बाहु, किमूरू, कि पांदौ उच्येते । `प्रश्नोत्तररूपेण ब्राह्मणादिसृष्टि वक्तुं 
ब्रह्मवादिनां प्रश्ना उच्यस्ते। प्रजापतेः प्राणरूपा देवा यदू यदा पुरुषं विराइरूपं व्यदधुः सद्धूल्पेनोत्पादितवन्तः, 
तदानी कतिधा कतिभिः प्रकारँब्यंकल्पयनु विविधं कल्पितवन्तः। अस्य पुरुषस्य मुखं किमासीत्‌ ? को बाहु 

२ 
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१० शुक्लयंजुवँदसहिता [अ० ३१ 
अभतास्‌ ? कौ ऊरू ? कौ च पादा उच्येते? प्रथमं सामान्य: प्रश्नः । पश्चान्मुखं किमित्यादिना विशेष- 
विषयाः प्रश्नाः । 

अध्यात्मपक्षे-आध्यात्मिकोऽर्थोऽत्रैव समाविष्टः । 


दयानन्दीयोऽ्थो वेदार्थंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीयभागे १२५३ तमपृष्ठे द्वितीयेऽनुच्छेदे द्रष्टव्यः, 
तदाछोचनमपि तत्रैव विमृश्यस्‌ ॥ १- ॥ 
ब्राह्मणोऽस्य मुख॑मासीद्वाहु राजन्यः कतः । 
ऊरू तद॑स्य यहैस्यः पद्या! शूद्रो अजायत ॥ ११ ॥ 


मन्त्रार्थं - इस प्रन का उत्तर श्रुति देती है कि ब्राह्मण इस विराट्‌ पुरुष का मुखस्थानीय हुआ, क्षत्रिय बाहु 
से निष्पादित हुआ, वैश्य से ऊरु का आकार बना और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ ॥ ११॥ 


ब्राह्मणः अस्य मुखस्‌ आसीत्‌ बाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तत्‌ अस्य यत्‌ वैश्यः पङ्कां शूद्रः अजायत ॥ 
अस्य यज्ञोत्पन्तस्य पुरुषस्य ये केचिद्‌ ब्राह्मणास्ते मुखमासीत्‌ । ये क्षत्रियास्ते बाहु कृता: । ये वैश्यास्ते 
तस्य ऊरू कृता:। ये शुद्रास्ते पद्धचामजायन्तेति कल्प्यन्ते, तदस्योत्पन्तत्वादिति । एवमेतेश्वयवाः शिरः- 
प्रभृतयः पुरुषस्य विद्यन्ते, नात्य इति । | 

अथैषां प्रश्‍नानामुत्तराण्याह - ब्राह्मण इति । ब्राह्मणोऽस्य चतुमुंखस्य मुखमाननमासीत्‌, मुखादुत्पन्नो 
ब्राह्मण इत्यर्थः । ब्राह्मगस्य वक्ष्यमाणसर्वावयवेषूत्तमान्मुखादुत्यस्नत्वोक्त्या तस्यान्यवर्णापेक्षया स्वत एवो$त्तमत्वं 
सूचितस्‌ । मुखव्यापारभूतवेदाध्ययनादिप्रधानत्वं मुखवीर्यत्वं च व्यञ्चितम्‌ । बाहू राजन्यः क्षत्रियः कृत, क्षत्रियो 
बाहोरजायतेत्य्थः । बाहुजत्वाद्‌ ब्राह्मणापेक्षया न्यूनत्वं बाहुव्यापारभूतयुद्धांदिप्रधानत्वं बाहुवीय॑त्व॑ च प्रती यते । 
वैश्य इति यत्‌ तद्‌ अस्य ऊरू, अस्योरेभ्यां वैश्योऽजायतेत्यथंः । ऊरुजत्वादु वैश्यस्य क्षत्रियापेक्षया न्यूनत्व- 
मवगतम्‌ । पद्भ्ां पादाभ्यां शूद्रोऽजायत । शूद्रस्य पज्जातत्वात्‌ सर्ववर्णापेक्षयापि निकृष्टत्वं लब्धम्‌ । पादकार्य- 
भूतगमनागमनादिव्यापारश्च सूचितो भवति । 


इदानीं पूर्वोक्तानां प्रश्नानामुत्तराणि दशंयति- ब्राह्मण इति । अस्य प्रजापतेब्रह्मणो ब्राह्मणत्वजातिवि शिष्टः 
पुरुषो मुखमासीत्‌, मुखादुत्पन्न इत्यर्थः । योऽयं राजन्यः क्षत्रियत्वजातिमान्‌ पुरुषः, स बाहू कृतः, बाहुत्वेन 
निष्पादितः, बाहुभ्यामुत्पादितः। ततु तदानीमस्य प्रजापतेयंद्‌ यौ ऊरू तद्रपो वैश्यः, ` ऊरुभ्यामुत्पत्न इत्यर्थः । 
तथास्य पद्ध्था पादाभ्यां शूद्रः शृद्रत्वजातिमानु पुरुषोऽजायत। इयं च मुखादिभ्यो ब्राह्मणादीनामुत्पत्तिः 
कृष्णयजुःसंहितायां सप्तमकाण्डे -स मुखतस्त्रिवृतं निरमिमीत ( तै० सं० ७११४ ) इत्यादौ विस्पष्टमाम्नाता । 
वाल्मीकीये रामायणेऽपि-मुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा । ऊरुभ्यां जज्ञिरे वैश्याः पद्धचाँ शूद्रा 
इति श्रुतिः ॥' ( अ० का० १४।३० ) । अतः प्रश्नोत्तरे उभे अपि तत्परतयैव योजनीये । 


अध्यात्मपक्षे- आध्यात्मिकोऽर्थोऽत्रेव गतार्थः । 


दयानन्दीयोऽथस्तदालोचनं च वेदार्थपारिजात(भुमिकाभाग)स्य द्वितीयखण्डे १२५४ तमपृष्ठीयं 
तृती यमनुच्छेदं प्रारभ्य १२५५ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावदवलोकनीयस्‌ ॥ ११ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


म० १२-१३ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता ११ 


चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः सूर्या अजायत । 
[| 
थोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुर्खादग्निरंजायत ॥ १२ ॥ 


मन्त्राथे -विराट्‌ पुरुष के मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ, कान से वायु और प्राण उत्पन्न 
हुए तथा मुंह से अग्नि की उत्पत्ति हुई ॥ १२ ॥ 


चन्द्रमाः मनसः जातः चक्षोः सूर्यः अजायत । श्रोत्रात्‌ वायुः च प्राणः च मुखात्‌ अग्निः अजायत ॥ तस्य 
एवंविधस्य यज्ञोत्पन्तस्य पुरुषस्य चन्द्रमा मनसश्चेतसो जातः, अजायतेति कल्पना । मन एव चन्द्रमाः । तथा 
च श्रीमद्धागवते -'मनश्च स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः’ ( २।१।३४ ) इति । चक्षोर्नेत्राभ्यां सूर्यः, नेत्रे एव 
सूर्य: । यः प्राणो जीवः स एव वायुः श्रोत्राद्‌ अजायतेति कल्प्यते, श्रोत्रमेव वायुः। योऽयमग्निः स मुखाद- 
जायतेति कल्प्यते, मुखमेवारिनिः, अंशोत्पन्नत्वादिति । 

एवं यज्ञकतृंगामुत्यत्ति नुकःवा यछव्पदेवतोत्पत्तिमह--अस्य चतुमुंबस्य मनसश्चन्द्रमाः शीतांशुर्जात उत्पन्न: । 
चक्षोश्चक्षुवः सूर्य: सर्वाथंप्रकाशकरो भानुरजायत। इन्द्रश्च परमेश्वयेवान्‌ देवता सावेभोमः शचीपतिः, अग्निश्च 
देवानां मुखस्थानीयोऽनलः, अजायतामिति विपरिणतस्यानुषज्भ:। प्रागातु सवंभ्राणनहेतोश्रतुमुंखरूपधरस्य 
भगवतः प्राणाद्‌ वायुः स्ंप्राणनहेतुभूतोऽजायत । यथा दध्याज्यादिद्रव्याणि, गवादयः पशवः, ऋगादयो वेदाः, 
ब्राह्मणादयो मनुष्याश्च तस्मादुत्पन्ताः, एवं चन्द्रादयो देवा अपि तस्मादेवोत्पन्नाः। प्रजापतेमंनसः सकाशाच्चन्द्रमा 
जातः, चक्षोः सूयो ( चक्षुभः सूर्थोऽभि) अजायत। अस्य मुखादिन्द्रश्न अग्निश्च देवौ उत्पन्नो। अस्य 
प्रागाद्वायुरजायत । 

अऱ्यात्मपक्षे - आध्यात्मिकोरर्थो$त्रैव गतार्थः । 

दयानन्दीयाथेस्तदालोचनं च वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीयखण्डे १२५६ तमपृष्ठीयं तृतीयः 
मनुच्छेदं प्रारभ्य १२५७ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ द्रष्टव्यम्‌ ॥ १२॥ 


नाभ्यां आसीदन्तरिक्ष५! शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत । 
पऱडूचां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२॥ अकल्पयन्‌ ॥ १३ ॥ 


मन्त्रार्थ--नाभि से अन्तरिक्ष की उसत्ति हुई, शिर से स्वर्गं और चरणों से भूमि उत्पन्नं हुई। इसी तरह से 
कानों से दिशाओं और भूमि आदि की उत्पत्ति उस विराट्‌ पुरुष ने अपने देह के इन अवयवों से ही की ॥ १३ ॥ 

नाभ्याः आसीत्‌ अन्तरिक्षम्‌ शीष्णं: यौः सम्‌ अवतंत । पद्धयां भूमिः दिशः श्रोज्वातू तथा लोकान 
अकल्पयन्‌ ॥ तस्यैवंविधस्य पुरुषस्य या नाभिस्तदेव अन्तरिक्षं नभ: । या द्योस्तत्‌ शीर्ष शिर: । समवतेतेति 
कल्पितम्‌ । पादौ' भूमिरेव । श्रोत्रे श्रवणौ दिशः । श्रोत्रावयवा यस्माहिशो ब्रह्मणो जातास्तथेव सर्वात लोकान 
पुरुषस्यावयवभूतानु अकल्पयदिति । 

एतावता प्रबन्धेन उपास्यदेवतामुक्त्वा उपासीनानां भोगस्थानभूतस्यान्तरिक्षादिलोकस्य सृष्टिमाह ` 
नाभ्या इति । अत्तरिक्षं सूर्याण्डगोल्योमंध्यदेशरूपोःन्तरिक्षलोक आसीत्‌ । शीष्णे: शिरसः, द्यौर्युलोकः समवर्तत । 
इदमुपरितनानां सर्वेषां लोकानामुपलक्षणम्‌। पद्भयां चरणाभ्यां भूमिः पृथ्वीमण्डलम्‌ । इदं च सर्वेषामधोलोकाना- 
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ES 


१२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता । [अ० ३१ 


मुपलक्षणम्‌ । श्रोत्रात्‌ कर्णाद्‌ दिश आशाः, इदं च सप्तद्वीपोपलक्षणम्‌ । ' तथा यथा पूर्व॑स्मिन्‌ म कल्पे आसन्‌ तथा 
लोकान्‌ अन्तरिक्षादीन्‌ पृथिव्यादीश्च चतुदंशलोकान्‌ अकल्पयन्‌ अकल्पयत्‌-चकार ।, बहुवचनं कतिधा व्यकल्प- 
यन्िति प्रश्नानुरूपमत्र विवक्षितस्‌। यथा चन्द्रादीन्‌ प्रजापतेमंनःप्रभ्ृतिभ्योऽकल्पयन्‌ , तथाऽन्तरिक्षादीन्‌ 
लोकान्‌ प्रजापतेर्नाभ्यादिभ्यो देवा अकल्पयन्‌ उत्पादितवन्तः । एतदेव दशंयति- नाभ्याः प्रजापतेनभिरन्तरिक्ष- 
मासीत्‌ । शीष्ण: शिरसो यौः समवर्तत उत्पन्ना । अस्य पडूयां पादाभ्यां भूमिरुत्पन्ना । , अस्य श्रोत्राहिश 
उत्पन्नाः । र 

अध्यात्मपक्षे -आध्यात्मिकोऽप्यर्थोऽत्रैव गतार्थः । 

दयानन्दीयोऽथंस्तदालोचनं च वेदार्थपारिजात(भुमिकाभाग)स्य द्वितीयखण्डे १२५७ तमपृष्ठीयं चतुर्थे- 
मनुच्छेदमारभ्य १२५८ तंमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ वतंते ॥ १३॥ 


यत्पुरुषेण हवियां देवा यज्ञमतन्वत । 
वसम्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रोष्म इध्मः शरद्धविः ॥ १४॥ 


मन्त्रार्थ- जब विद्वानों नें इस विराट्‌ पुरुष के देह के अवयवो को ही हवि बना कर इस ज्ञानयज्ञ की रचना की, 
तब वसन्त ऋतु ने घृत का, ग्रीष्म ऋतु ने समिधा का स्थान संभाला और शरद्‌ ऋतु हविस्थानीय वनी ॥ १४॥ 


` यतु पुरुषेण हविषा देवाः यज्ञम्‌ अतन्वत । वरान्तः अस्य, आसीत्‌ आज्यम्‌ ग्रीप्मः इध्मः शरत्‌ हवि: 
कथमन्नेनाधिरोहति ? तदाह--यद्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ पुरुषेण हविषा हृविभूतेन देवा इन्द्रादयो यथा यज्ञमतन्वत 
विस्तारितवन्तः, तथा योगिनोऽपि पुरुषेणैवामृतभूतेन दीपितेनात्मना आत्मयज्ञं समधिकृतवन्तः। अत्र यज्ञे वसन्त 
आज्यमासीतु, ग्रीष्म इध्मः, शरद्धविरिति। इतरयागे वसन्तशब्देन सात्त्विको गुण उच्यते, ग्रीष्मशञ्देन राजसः, 
शरच्छव्देन तामसः । त्रयो हि गुणास्तत्रात्मयज्ञे योगिनो जुह्वतीति । 

स जातश्चतुमुंखः स्वयं जगत्मृष्टिमजानानो भगवदुपदिष्टमागेण भगवन्तमात्मसमपंणरूपेण . मानसयागेन 
आराध्य तत्प्रसादाल्लव्धविज्ञानो जगत्सृष्टिमृकरोदिति वक्तुं. भगवदाराधनात्मकं यागमाह-यत्‌ यदा, पुरुषेण 
चतुर्मुखात्मकेन, हविषा देवास्तदिन्ब्रियाणि, यज्ञं मानसं ध्यानरूपमतन्वत, तदेत्यध्याहारः। अस्य यज्ञस्य 
बसन्त जाज्यस्‌, वसन्तकालस्य आज्यप्रचुरत्वेन' अत्राज्यकल्पनम्‌ । ग्रीष्मं इध्मः, :तदानीं पलाशादीनां वाहुल्यो- 
पलम्भात्‌ । शरद्‌ हृविः, तत्कालस्य सस्यप्रचुरत्वात्‌ । एवं बसन्तादीनां मानसयज्ञे आज्यादित्वेन ध्यानस्‌ । यद्‌ 
यदा पूर्वोक्तक्रमेणेव ` शरीरेषुत्पन्नेषु सत्मु, देवा -उत्तरसृष्टिसिद्धय्थं वाहाद्रव्यस्यानुत्पन्तत्वेन हविरन्तरा5- 
सम्भवात्‌ पुरुषस्वरूपमेव मनसा हविष्ट्वेन संकल्प्य पुरुषेण पुरुषाख्येन हविषा, मानसं येज्ञमु,. अतभ्वत 
अन्वतिष्ठत्‌ । तदानीमस्य यज्ञस्य वसन्तो वसन्तर्तुरेव, आज्यम्‌ आसीद्‌ अभूत्‌, तमेवाज्यत्वेन संकल्पितवन्तः । 
ग्रीष्मो ग्रीष्मर्तुः, इध्म आसीत्‌, तमेव इध्मत्वेनन भावितवन्तः । तथा शरद्धविः पुरोडाशादिहविष्ट्वेन शरदं 
भावितवन्तः । पूवं पुरुषस्य हृविःसामान्यरूपत्वेन संकल्पः, अनन्तरं वसन्तादीनामाज्यादिविशेपरूपत्वेन संकल्प: 

अध्यात्मपक्षे - आध्यात्मिकोऽथं उक्तार्थं एव समाविष्टः । 


दयानन्दीयोऽ्थृस्तदालोचनं .च . वेदा्थंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीयखण्डे १२६० तमपृष्ठीयं 


१२६२ तमपृष्ठीयं - द्वितीयमनुच्छेदै यावद्‌ वतंते। तत्‌ तत्रैव जिज्ञासुभिरवलोकः 
| १ , लू 
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म० १५]: वेदार्थपारिंजातभाष्यसहिता १३ 


सप्रास्यांसन्‌ परिधयस्त्रि:सप्त समिधः कता; । 
दवा यझाज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ परुषं पशम॥ १५ ॥ 


सस्त्राथ--जव इस मानस याग का अनुष्ठान देवताओं ने. प्रारम्भ किया, तो सर्वप्रथम इस विराट्‌ पुरुप की ही 
पशु के रूप में भावना की गई'। उस समय.भायत्री आदि सात छन्दों ने सात परिघियोःका स्वरूप स्वीकार क्रिया । बारह 


मास, पाँच ऋतु, तोन लोक और सूर्यदेव को मिलाकर इक्क्रीस अथवा गायत्री आदि सात, अतिजगती आदि सात और 
कृति आदि सात छन्दों को मिलाकर, इक्क्रीस समिवाएँ बनीं ॥ १५॥ 


सप्त अस्य .आसन्‌ परिधयः -त्रिःसप्तःसमिधः कृताः-। देवाः यत्‌ यज्ञम्‌ : तन्वानाः अबध्नन्‌ पुरुषं पशुस्‌ ॥ 
देवा इन्द्रादयः, यथा यज्ञं पुरुषमेधाख्यं विस्तारयन्तः पुरुषं पशुम्‌ अबध्नन्‌ हतवन्तः, . अस्य पुरुषमेधयज्ञस्य सप्त 
समुद्राः परिधय आसन्‌ । भारते हि वर्ष यागः प्रवर्तते । त्रिःसप्त छन्दांसि गायत्र्यादीनि समिधः कृता: । 
आत्मयागे परिधिशब्देन पृथिव्यापस्तेजोवबायुराकाशं मनो बुद्धिरित्यैते परिधयः कल्प्यन्ते । त्रिःसप्त समिध 
पञ्च महाभुंतानि पृथिव्यादीनि, पञ्च तन्मात्राणि रूपादीनि, पञ्च वुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि, पन्च कर्मेन्द्रियाणि 
एण्यादीनि, मंनश्च। एतास्त्रिःसप्त समिधः कल्पयन्ति। तथा देवा दीव्यमाना ज्ञानेन योगिनः समाध्याख्यं यज्ञं 
तन्वान। विस्तारयन्तः, पुरुषं ज्ञानं पुरुषमेध शुरूपेणावस्थितमबध्नन्‌ अगुह्नन्‌। | 


अस्य यृज्ञस्य परिधयः परितो.. धीयन्त., इतिऽतथोक्ताः, आहवनीयादीनां. त्रिषु पार्श्वेषु प्रथममेखलाया 
उपरि निधीयमानानि मेखलापरिमितायामानिं काष्ठानि परिधय उच्यन्ते । सप्त आसन्‌ न त्रय एव। उत्तरवेदिः 
परिधयस्त्रयः, आहवनीयपरिधयस्त्रयः, सप्तमश्च आदित्यः परिधिरिति सप्त परिधयं भवन्ति । यद्यप्यत्र 
वसन्तादीनामाज्यादित्वमिव न परिधित्वेन कस्यचिद्‌ ध्यानमुक्तमु, तथापिं पू्वसृष्टिषु सपतसंख्याकानां पदार्थानामेव 
परिधित्वेन भावनं कतंव्यस्‌। ते च महदहङ्कारौ पञ्च तन्मात्राश्च सप्त पदार्थाः परिधित्वेन ध्याताः। अस्य 
यज्ञस्य त्रिःसप्त त्रिरावृत्ताः सप्तसंख्याः; एकविशतिसंख्याका इत्यथः, समिधोऽनेर्दीप्तिसाधनीभूतानि काष्ठानि 
दशेस्द्रियाणि, मनः, पञ्चतन्मात्राः, पञ्चमहाभूतानि च मिलित्वा एकावशतिसंख्याकाः समिद्र्येण भाव्यन्ते । 
देवा इन्द्रियरूपा: साध्याश्च, यद्‌ यदा, . यज्ञं देवता उदिश्य द्रव्यत्यागरूपं , तन्वानाः पुरुष चतुमुखाख्य पशु 


पशुस्थानीयमवध्नन्‌ हृदयाख्ये यूपेडध्यवसायरूपया रंशनयाऽनन्यगत्ति चक्रः, मूलप्रकृतिरूपे वा यूपे भगवदाज्ञाः 
रूपया रशनया न्ययुझ्ञन्‌ । 


अस्य साङ्कुल्पिकस्य यज्ञस्य गायतर्यादीनि सप्त छन्दांसि परिधय आसत्‌ । ऐष्टिकस्य आहवनीयस्य त्रय 
परिधयः, उत्तरवेदिकास्त्रयः, आदित्यश्च सप्तमः परिधिः परिधिप्रतिनिधिरूपः । अत्‌ एवाम्नायते -'न पुरस्तात्‌ 
प्रतिदधाति, आदित्यो ह्मैवोदयन्‌ पुरस्तादरक्षांस्यपहन्ति’ ,( तै० सं० २।६।६।३ ) , इति । तदेते आदित्यसहिता 
सप्त परिधयो$त्र सप्तच्छन्दोरूपाः । तथा समिधस्त्रिःसप्त त्रिगुणीकृतसप्तसंख्याका एकविशतिः कृता। द्वादशमासा 
पद्नत॑वस्त्रय” इमे लोका असावादित्य एकविशः' ( तै० सं० ५।१।१०।३ ) इति श्रृताः पदार्था एर्कावशतिर्दारु 
युक्तेव्मत्वेन भाविताः। यद्‌ य पुरुषो वैराजोऽस्ति, तं पुरुषं देवा प्रजापतिप्राणेर्द्रियरूपा यज्ञं तन्वाना मानसं 
यज्ञं तन्वानाः कुर्वाणाः, पशुमबध्नन्‌, विराट्पुरुषमेव पशुत्वेन भावितवन्तः । एतदेवाभिप्रेत्य पूवंत्र- यत्पुरुषेण 
हविषा' इत्युक्तम्‌ 


अध्यात्मपक्षे--आध्यात्मिकोऽप्यथं उत्ताथं एव समाविष्टः । 
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शुवलयजुर्वेदसंहिता [अ० ३१ 


दयानन्दीयोऽर्थस्तदालोचनं च वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीये खण्डे १२६३ तमपृष्ठीयं 
द्वितीयमनुच्छेदमारभ्य १२६१ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ ्रषटव्यस्‌ ॥ १५॥ 


१४ 


यज्ञेन यज्ञमंयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
के क || he] ॥ २७ 
ते ह नाक महिमानः सचन्त यत्र पूव साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६ ॥ 


मन्त्रार्थ =सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराटू पुरुष के अवयवों की हवि के रूप में कल्पना कर प्ररतुत मानस 
। बाद में ये ही महानारायण की उपासना के प्रथम ( मुख्य ) उपादान 


यज्ञ में यज्ञपुरुष महानारायण की आराधना की 
बने । जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं, उस दुःख से रहित लोक को ही महानारायण यज्ञपुरुष की उपासना 


करने वाले भक्तगण प्राप्त करते हैं ॥ १६॥ 


यज्ञेन यज्ञम्‌ अयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्‌। ते ह नाकम्‌ महिमानः सचन्त यत्र पूर्व 
साध्या: सन्ति देवाः ॥ यथा इन्द्रादयो देवा यज्ञेन ज्योतिष्टोमाख्येन यज्ञपुरुषं वासुदेवं विधिना अयजन्त । 
यतस्तानि यजनरूपाणि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌, ते ह महाभाग्ययुक्ता नाकं सचन्त स्वर्ग सेवन्ते, यत्र पूर्वे साध्याः 
प्रथमे सुराः सन्ति विद्ते देवास्तेजसा देदीप्यमाना: । एवं योगिनोऽपि दीपनादेवा यज्ञेन समाधिना नाराय गाख्यं 
जानरूपमयजन्त । यतस्तानि समाधिरूपाणि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते तु नाकं सनकादीनां स्थानं गच्छन्ति । 
ये तु योगिनो महिमानो जन्मान्तरँनिर्धूतगुणाः शुद्धास्ते नारायणाख्यं पुरुषमाविशन्ति, मुक्ति गच्छन्तीत्यथंः । 
यजनीयदेवतोददश्यकद्रव्यत्यागरूपेण कर्मणा परमपुरुषो हवेश्यक-प्रणवक रणकात्मसमपंणरूप-मानसयज्ञेन 
मुमु्षणामात्मसमपंणस्यैवावश्यकतंव्ययज्ञरूपत्वात्‌, अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा, 'इदमहं माममृतयोनौ 
सूर्य ज्योतिषि जुहोमि’ 'ओमित्यात्मानं यु्जीत' इत्यादिभिरात्मसमपंणस्य यागरूपता विज्ञायते । यज्ञं यजनीय- 
देवतारूपं भगवन्तं परमपुरुषम्‌, 'यज्ञो वै विष्णु” ( श० १।१।२।१३ ) इति श्तेः, अयजन्त भगवन्तमुदिश्य 
आत्मसमपंणरूपं यज्ञमकुवेन्‌ । तान्येव धर्माणि स धमं एव, प्रथमानि प्रधानः, आसन्‌ आसीत्‌ । लिङ्गवचन- 
व्यत्ययश्छान्दसः। तेषां फलमुच्यते-ते यज्ञानुष्ठातारो नाकं निरतिशयानन्दैकतानं मोक्ष-परमपदाक्षर-पर- 
घामादिशन्दितं नाकाख्यं वैकुण्ठलोकम्‌ । कं सुखम्‌, अकं दुःखम्‌, तन्न विद्यते यत्र तन्नाकमिति व्युत्पत्त्या दुःख- 
EE 6 योगरूढ्या 'ताह्शपरमव्योमबोधकत्वातू, 'नाको$्म्बरे रवो स्वर्गे परमव्योस्नि 
स्मृतः इ ्टुवचनात्‌ । महिमानः परमसाम्यापत्तिरूपमहिमवन्तः, 'ब्रह्मयो महिमानमाप्नोति' 
( नारायणोप० ८० ) इति श्रुतेः । 


अथवा भगवन्महिमभता भगवद्विभतिभता: । परब्रह्मोपसम्पत्त्या निवृत्ताविद्यातिरोधानस्य सुविदितात्म 
८ ८५ ८० > 
याथात्म्यस्य परमात्मात्मकस्वात्मानुसन्धानेन अहँ ब्रह्मास्मि ( बृ० १।४।१० ) इत्येव ह्यनुभवस्तद्युक्तस्य । 
ह गती भगवन्तमचंयन्तः, मह पूजायाम्‌' इति धातोस्तद्रपनिष्पत्तेः। अथवा महिमानः पुज्यमानो- 
डो य समवेता भवन्ति नित्यसुरिपरिषदा सह एकीभवन्ति । 
। 2 परम! ( त० २१ ), 'परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेत्त रूपेणाभिनिष्पद्यते” 
८१२३ ) । के: समवेता भवन्ति? यत्र ह्‌ वैकुण्ठे लोके हो pepe 
पूर्वे लोके पुरातनाः, यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजा 
उ Re ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । सव॑दा भगवन्नित्यसङ्कूल्पेनास्खलितज्ञानाः साध्याः बोट । 
तदोयशेषत्वपयंन्तत्वेन प्राप्यस्यापि तदीयैकपरय्तत्वेन नित्यसूरिपरिधदामपि परमप्राप्यत्वात्‌ 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भ० १६-१७ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता 


ते साध्या उच्यन्ते । यद्वा साध्याः साध्याख्या देवा भगवत्स्तुतिपरायणा 
90 ; त्स्तुतिपरायणा अनन्तगरुडविप्वकसेनप्रभृतयो नित्या 
व्यन्ति po देवाः सन्ति समिन्धते। तं नाकं ते महिमानः सचन्तेऽतन्तादिभिः सह्‌ 
भगवदनुभर्व कुर्वन्ति, 'तद्दिष्णोः परमं पदर? सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव ं 
कश क, | सू चक्षुराततम्‌ ॥' ( वा० सं० ६५ ) 


१५ 


पूर्व प्रपश्चितमथंमत्र संक्षिप्य दर्शंयति -देवाः प्रजापतिप्राणरूपा यज्ञेन यथोक्तेन मानसेन सङ्कल्पेन । 
यज्ञं यथोक्तयज्ञस्वरूपं प्रजापतिमयजन्त पूजितवन्तः । तस्मात्‌ पूजनात्‌ तानि प्रसिद्धानि धर्माणि जगद्रूपविकाराणां 
धारकाणि प्रथमानि मुख्यान्यासच्‌। एतावता सृष्टिप्रतिपादकसूतक्तभागार्थः संगृहीतः । अथोप!सनतत्फलानु- 
वादकभागारथंः संगृह्यते -यत्र यस्मिन्‌ विराद्प्रा्तिूपे नाके साध्याः पुरातना विराइपास्तिसाधका देवाः 
सन्ति तिष्ठन्ति, तन्नाकं विराट्प्रापिरूपं स्वग ते महिमानस्तदुपासका महात्मानः सचन्त समवयन्ति प्राप्नुवन्ति। 


अध्यात्मपक्षे आधध्यात्मिकोऽप्यर्थाऽत्रैव ज्ञातव्यः । 


दयानन्दीयोऽथंस्तदालोचनं च वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीये खण्डे १२६६ तमपृष्ठीय 
ड्वितीयमनुच्छेदमारभ्य १२६७ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ १६ ॥ 


अद्धचः सम्भृतः पुथिव्ये रसांच्च विश्वकर्मणः समवतताग्रे । 
तस्य॒ त्वष्टा विदषंद्रपसेति तन्मंत्येस्य देवत्वमाजानमग्र ॥ १७ ॥ 


मन्त्रार्थ - उस महानारायण की उपासना के ओर भी प्रकार हैं-पृथिवी और जल के रस से, अर्थात्‌ पाँच 
महाभूतों के रस से पुष्ट, सारे विश्व का निर्माण करने वाळे, उस विराट्‌ स्वरूप से भी पहळे जिसकी स्थिति थी, उस रस के 
रूप को धारण करने वाला वह महानारायण पुरुष पहले आदित्य के रूप में उदित होता है । प्रथम मनुष्यरूप उत पुरुषः 
मेघयाजी का यह आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्म ही मुख्य आराध्य देवता बनता है ॥ १७॥ 


अद्भयः सम्भृतः पृथिव्यै रसात्‌ च विश्वकमंणः समवेत अग्रे। तस्य त्वष्टा विदधत्‌ रूपस्‌ एति तत्‌ 
मत्य॑स्य देवत्वस्‌ आजानम्‌ अग्ने ॥ त्वष्टा प्रजापतिब्रंह्मा यद्रूपमेकांशभूतं विदधत्‌ कृतवान्‌, तदेव मर्त्य॑स्य मत्ये 
भोके देवत्वं प्रभुत्वम्‌ आजानम्‌ आप्तमित्यरथः । किम्भूतोऽसौ ? अङ्यः सकाशात्‌ सम्भृतः पिण्डीभूतः पृथिव्या 
रसाच्च । विश्वकमंणोःग्रे प्रथमतः समवतंत संयोगरूपेण कृतः । तस्यैव तान्यस्य तदेव कारणान्मर्त्ये प्राप्तः 
वान्‌ स तु पालनीयदानवादिविनाशनायेति । 


'अद्भूबः सम्भृतः' इति षट्कण्डिका उत्तरनारायणशब्देनोच्यन्ते। तथा च सर्वानुक्रमः- अङ्यः षड्च 
उत्तरनारायणो मन्त्र आद्यास्तित्रस्त्रिष्टुभो ठे अनुष्टुभौ अन्त्या त्रिष्टुपू' इति । आदित्यदेवस्याः । पूर्वकल्पे पुरुषः 
मेधयाजी आद्ित्यरूपं प्राप्त: स्तूयते । अङ्भचो जलात्‌ पृथिव्याः सकाशाच्च । पृथिव्यपां ग्रहण भूतपश्चकोपलक्षकम्‌ । 
भृतपञ्चकाद्‌ यो रसः सम्भूतः पुष्टः, तथा विश्वकर्मणो विश्वं कमं यस्यासौ विश्वकर्मा कालः, तस्य । रसात्‌ 
रीतयो रसोऽग्ने प्रथमं समवतंत समभवत्‌ । भुतपन्चकस्य कालस्य च स्वं प्रति कारणत्वात्‌ पुरुषमेधयाजिनो 
लिङ्गशरीरे काल: पञ्चभूतानि च तुष्टानि । ततस्तुष्टेभ्यः कञ्चिद्‌ रसविशेषफलरूप उत्तमजन्मप्रद उत्पन्न 
इत्यर्थ: । तस्य रसस्य रूपं विदधद्‌ धारयतु त्वष्टा आदित्य एति ्रत्यहमुदयं करोति । अग्रे प्रथमं मत्यस्य 
मनुष्यस्य सतस्तस्य पुरुषमेधयाजिन आजानदेवत्वं मुख्यं देवत्वं सुयंरूपेण द्योतते । द्विविधाः खलु देवा कम" 
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देवाः, आजानदेवाश्च । कंमंगा उत्कृष्टेन देवत्वं प्राप्ता:'कमंदेवाः । सृष्ट्यादावुत्पन्नाः आजानदेवाः । ते कमंदेवेभ्यः 
श्रेः, “अथ ये शतं कमंदेवानामानन्दाः स एक झाजानदेवानामानन्दः' ( श० १४।७।१।३५ ) इति श्रृतेः-। 
सूर्यादय आजानदेवाः। Ben PRS: > 
अध्यात्मपक्षे--3;:३यः कमसमवायिन्य आपः संस्कारखूपास्ताभ्यः। तथा पृथिव्यै पृथिवीशब्देन सूक्ष्माणि 
स्थूलानि च पश्चमहाूतान्युच्यन्ते, तेभ्यः, बिभक्तेविपरिणामः, तेषां रसाच्च सम्भृतः पिण्डीभूतो रसो विश्व- 
कर्मणो विश्वनिर्मातुः प्रजापतेः सवंकृमंगामग्ने समवतंत । अन्तःकरणे संस्कार-वासनादिरूपेण दृढं निहितानां 
कर्मणां परिपाके फलरूपेणोपततानां भोगाय प्रथमं जागरितवदिति ध्वनिः । .तस्य भोगस्य . रूपं:विदधद्‌ - भोगं 
साकारं कुवंनु, भोगं प्रयच्छन्निति यावत्‌, त्वेषतीति त्वष्टा, व्विषेः तृनि 'ल्विषेर्देवतायामका रञ्चोपधाया:' ( पा० 
सू० ३२१३५, वा० ४ ) इति वात्तिकेन रूपसिद्धिः। आदित्य एति.प्रत्यहमुदयं करोति । अग्रे प्रथमं मत्यंस्य 
मनुष्यस्य सतस्तस्य पुरुषमेधयाजिन आजानं देवत्वम्‌, सूर्यरूपेण मुख्य देवत्वमित्यरथः। 
दयानन्दीयोऽथस्तदालोचनं च वेदार्थंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीयखण्डे १२७१ तमपृष्ठीयं 
चतुर्थमनुच्छेदमारभ्य १२७३ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ १७॥ 4 


वेदाहमेतं पुरुष॑ महान्तमादित्यवणं .तसंस; परस्तात्‌ । [ 
तमेव बिंदित्वाऽतिंमुत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ १८ ॥ 


मन्त्रार्थ मैं इस आदित्यस्वरूप अविद्या के लवलेश से भी रहित ज्ञानस्वरूप परम पुरुष उस महानारायण को 
जानता हूँ। कोई ,भो प्राणी उस मंहानारायण पुरुष को जान लेने के उपरान्त ही मृत्यु का अतिक्रमण, कर अमृतत्व को 
प्राप्त करता है अमृतत्व की प्राप्ति का इससे भिन्न कोई दुसरा उपाय नहों है ॥ १८ ॥ 


वेद अहमु एतमु पुरुषम्‌ महान्तम्‌" आदित्येवण तमसः -परस्तात्‌ । ` तम्‌एव विदित्वा' अतिमृत्युस्‌ एति न 
अन्यः,पन्थाः विद्यते अयनाय॥ ऋषेः प्रतिवचनम्‌ । अहमेतं पुरुषं वेद । महान्तं देशकालाद्चवच्छेदर हितम्‌ । 
आदित्यवर्ण स्वप्रकाशम्‌ । तमसः परस्ताद्‌ अविद्याया भेददंशेनम्‌ | तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति अतिक्रम्य 
मृत्यु तं पुरुषमनुप्रविशति । न अन्यः पन्था मागंस्तस्य अथनाय गमनाय विद्ते! . .. ` न 

एतं महान्तं सर्वोत्कृष्टं पुरुषं सूर्यमण्डलस्थमहं ` वेद जानामीति ऋषेवंचनम्‌ ।- कीहृशस्‌ ? आदित्यवणंम्‌, 
आदित्यस्य वणे इव Ml स॒ आदित्यवणंस्तम्‌, उपमान्तराभावातु स्वोपमम्‌। तथा तमसः पंरस्ताद्‌- 
दुरतरस्‌, शिन । तमःशुन्देन अविद्योच्यते । तमेवादित्यं विदित्वा ज्ञात्वाः मृत्युमत्येति अतिक्राम्यति 
पर ब्रह्म गर्च्छात। अयनाय आश्रयाय अन्यः पन्था मार्गो न विद्यते । [मण्डलान्तः | 
जा ह. आ मार्गा) तै। सूर्यमण्डलान्त्‌ःपुरुषमात्मरूपं 
अध्यात्मपक्षे-- एतं स्वशरीरान्तवंतिनमित्यज्धुल्या निर्देश: ।. महान्तमवेद्यत्वे सत्यपरोक्षमु । पुरुषं 
ति पुरुषं शरीर- 
त्वेन वेद इति ज्ञानिनः साधकस्यर्षेवंचनस्‌। आदित्यवर्णं निरपेक्षप्रकाशम्‌ । तमसः परस्ताद्‌ 

He 2380 एतमेवः पत्यक्‌चंतन्यं परबनह्माभिन्नतया विदित्वा ज्ञत्वा मृत्युं जनन-- 
पन्था मार्गो न बिद्यते कीती कट यु चन Vs अ 
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दयानन्दीयोऽथंस्तदालोचनं च वेदा्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्य छोयं द्वितीय 
मनुच्छेदमारम्य १२७६ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ १ ) द्वितीयखण्डे १२७४ तमपृष्ठीयं द्वितीय- 


१७ 


प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा विर्जायते। 
तस्य॒ योनि परिपश्यन्ति घोरास्तस्मिन्‌ ह तस्थभुवनानि विइवां॥ १९ ॥ 


सन्त्राथ सर्वात्मा प्रजापति अन्तर्यामी रूप से गभं के मध्य में प्रकट होता हैं। जन्म न लेता हुआ भी वह देवता 
॥ | 


तियंक्‌, मनुष्य आदि योनियों में नाना रूपों में प्रकट होता है । ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष 
को सब ओर से देखते हैं, जिसमें कि यह सारा ब्रह्माण्ड स्थित है ॥ १९ ॥ 


प्रजापतिः चरति गर्भे अन्तः अजायमानः बहुधा विजायते । तस्य योनिम्‌ परिपश्यन्ति धीरा: तस्मिनु ह 
तस्थुः भुवनानि विश्वा ॥ स एव पुरुष एकांशभूतः प्रजापतिरस्य गर्भस्य अन्तरजायमानश्चरति चतुविघेषु 
भूतेषु। स एव जायमानो बहुधा अनेकप्रकारं विजायते । ये धीरा योगिनस्ते तस्य योनि परिपश्यन्ति स्वत्यागेन 
परिहरन्ति । विश्वे त्रेलोक्ये भुवनानि तस्मिन्‌ आतस्थुः । 


यः सर्वात्मा प्रजापतिः, अन्तहूंदि स्थितः सन्‌ गर्भे चरति गर्भमध्ये प्रविशति, जीवरूपेण अन्तर्यामिरूपेण 
च । यश्च अजायमानोऽनुत्पद्यमानो नित्यः सन्‌ बहुधा कुर्यकारणरूपेण विजायते मायया प्रपञ्रूपेण उत्पद्यते । 
धीरा ब्रह्मविदस्तस्य प्रजापतेर्योनि स्थानं स्वरूपं परिपश्यन्ति, अहं ब्रह्मास्मीति जानन्ति। विश्वा 
विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि तस्मिन्‌ ह तस्मिन्नेव कारणात्मनि ब्रह्मणि तस्थुः स्थितानि । सवै 
तदात्मकमेवेत्यर्थः । 


अध्यात्मपक्षे-आध्यात्मिकोऽप्यर्थोऽत्रैव गतार्थः । \ 


दयानन्दीयोऽ्थंस्तदालोचनं च वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीये खण्डे १२७६ तमपृष्ठीयं 
द्वितीयमनुच्छेदं प्रारभ्य १२७७ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ १९ ॥ 


यो देवेभ्यं आतर्पति यो देवानां पुरांहिंतः । 
पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो. रुचाय ब्राह्मये ॥ २० ॥: 


मन्त्राथं -जो परम पुरुष महानारायण सूयं, चन्द्रमा आदि देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिये अपने प्रकाश 
से उनको आलोकित करता है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं का बहुत पूवं काळ से हित करता आया हैं, इन 
सबका पूज्य है, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भूत हुआ है, उस ब्रह्मज्योतिस्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम 
करते हैं ॥ २० ॥ | 

यः देवेभ्यः आतपति यः देवानाम्‌ पुरः हिंतः । पूर्व: यः देवेभ्यः जातः नमः रुचाय ब्राह्मये ॥ अग्ने यो 
देवेभ्यः.। योगिनस्तं नमन्ति ध्यायन्ति। यो देवेभ्यः सर्वेभ्य आतपति अतिशयेन तेजसा तपति, आदित्यरूपेणे- 
त्यर्थः । यश्च देवानां. पुरोऽग्रे इन्द्रत्वेन स्थितः, यश्च पूर्वोश्मे ब्रह्मरूपेण देवेभ्यो जातः, तस्मे रुचाय तेजसे 
ब्राह्मये ब्रह्मपुरुषापत्याय नमः । 

३ 
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शुंक्ल्यजुवेदसंहिता | अ० ३१ 


१ ; देवेभ्योऽर्थाय आतपति द्योतते, आदित्योदंयस्य दैव्यकर्मयज्ञयागादिप्रवृत्ति- 
ला हिस्र ना 0 भिति श्रवणात्‌ । यश्च देवानामम्तीन्द्रादिपुरोगमाना 


त्रावसुराणां प्राधान्यं दिने देवानां प्राधान्य 

हित वकु पुरोऽग्रे हितः स्थितः, नीत इत्यर्थः । आदित्यस्य देवानामिन्द्ररूपेण पुरोहितत्वं ब्रह्मरूपेण 
न च। यद्वादित्यस्य विष्णुप्रधानत्वेन विष्णोश्चेन्द्रादीनां सवंकार्यषवग्रेहितत्वमिति पुराणादिउु स्फुटमेव, 
देवानां कार्याथमेव रामकृष्णवामनादिरूपेण विष्णो :। यञ्चादित्यरूपेण देवेभ्यः सकाशात्‌ हुवे 
जातः प्रथममुत्पत्नः, तस्मै आदित्याय परमात्मपुरुषाय नमः प्रह्मीभावोऽस्तु, स्वात्मसमपंगमस्त्विति यावत्‌ । 
कीहशाय ? रुचाय रोचतेऽसौ रुचः, तस्मै दीप्यमानाय, 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः ( पा० सू? ३११३५ ) इति 
कीहशाय ? ब्राह्मये ्ञह्मणो हिरण्यगर्भस्यापत्य एमान ब्राह्मिः, तस्म । संस्कार" 


१८ 


कम जता हिरण्यगभतेजोनिकषेपेण | ब्रह्माण्डाच्चादित्यस्याविर्भावश्ववणात्‌ । 
अध्यात्मपक्षे-व्याख्यानोक्तदेवाय आत्मरूपेण परिभाविताय सर्वप्राणिहत्सरोजे स्थिताय भूयो 


भूयो नमोऽस्तु । 
दयानन्दीयोऽरथस्तदारोचनं च 

द्वितीयतृतीययोरनुच्छेदयोविद्यते ॥ २०॥ 

रुच॑ ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्‌ । 


यस्त्वैवं ब्रौह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन्‌ वश ॥ २१ ॥ 


वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीयखण्डे १२७९ तमपृष्ठीय- 


मत्त्रार्थ-इत्त्ियो के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभन ब्रह्मज्योतीरूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह 


कहा कि है आदित्य ! जो ब्राह्मण आपके इस अजर-अमर स्वरूप को जानता है, हम सब देवता उस उपासक के वश में 


रहते हैं ॥ २१ ॥ 

रुचं ब्राह्मम्‌ जनयन्तः देवाः अग्ने तत्‌ अब्रृवचु । यः त्वा एवं ब्राह्मणः विद्यात्‌ तस्य देवाः असन्‌ वशे॥ 
रुचं देदीप्यमानं ब्रहम ब्रह्मण उत्पन्नं जनयन्तः सृष्टयथं देवा योगिनस्तेजसा दीप्यमाना यद्‌ अरुवन्‌ यद न्‌ युः, 
अग्रे प्रथमतः । किमूचुः ? अपरोऽपि यो ब्राह्मणो ब्रह्म विद्याद्‌ विजानीयात्‌ तस्य देवा असनु वशे, सोऽपि 
सनकादीनां स्थातं गच्छतीत्यथे: । 

देवा दीप्यमानाः प्राणा रुचं शोभनं ब्राह्म बरह्मणोऽपत्यमादित्यं जनयन्त उत्पादयन्तः, अग्ने प्रथमं 
तद्‌ वचोः्नुवन्‌ अ्छुः। '्रा्मोऽजातो' ( पा० सू० ६।४।१७१ ) इति निपातनाद्‌ ब्राह्मं सिद्धम्‌ । 
ततु किमत आह हे आदित्य, यो ब्राह्मणस्त्वामेवमुक्तविधिनोत्पत्नं विद्याद्‌ जानीयात्‌, तस्य ब्राह्मणस्य 
देवा वशे असत, अर्थात्‌ सर्वे इन्द्रादयो देवा इन्द्रियाणि च वश्या भवन्ति। आदित्योपासको देवानामपि 
बश्यतामापादयतीत्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे--आध्यात्मिकोःप्यर्थोःत्रेवार्थे निहित: । 


दयानन्दीयोऽर्थस्तदालोचनं च वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीये खण्डे ० तमे पृष्ठे 
द्वितीयेब्नुच्छेदे विद्यते ॥ २१॥ हा hh पक दे 
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म० २२] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता १९ 


[| च ०० 
श्रोइच ते लक्ष्मीइच पर्त्न्यावहोरात्र पाइवें नक्षत्राणि रूपसदिवनौ व्यात्तम्‌ । इष्णन्तिषाणामुं 
म॑ इषाण सर्वलोकं म इषाण ॥ २२ ॥ 


॥ इत्पेर्कात्रशोऽध्यायः 0 


मन्त्राथ- हे महानारायण परम पुरुष ! श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियाँ हैं, ब्रह्मा के दिन-रात पादवं-स्वरूप हूँ, 
आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूपभूत हैं । द्यावापृथिवी विकसित मुख है । स्वयं चाहते हुए आप सदा मेरे कल्याण की 
इच्छा करे । मुझे आप अपना कल्याणमय लोक प्रास कराव । सारे योगेश्वयं मुझे प्रदान कर ॥ २२ ॥ 


श्री: च ते लक्ष्मी: च पत्त्यौ अहोरात्रे पाश्वे नक्षत्राणि रूपम्‌ अश्विनी व्यात्तस्‌। इष्णन्‌ इषाण अमुमु 
मे इषाण सर्वलोकस्‌ मे इषाण ॥ अस्य पुरुषस्यैतेऽवयवाः। श्रीश्च लक्ष्मीश्च पल्यौ भार्ये । अहश्च रात्रिश्च 
ते पार्श्वे । नक्षत्राणि रूपस्‌। अश्विनौ व्यात्तं मुखस्‌ । इण्णन्‌ इषाण स्वर्गस्य लोकस्य ईशानः । एतद्गुणविशिष्टो 
नाम मोक्षस्य ईशानः, सर्वलोकस्य च स एव देवानामीशान इति । 


इति शोनक्प्रणोतं पुरुषतुक्तभाष्यं समाप्तम्‌ । 


हे आदित्य ! आदित्यान्तःपुरुष परमेश्वर विष्णो ! 'ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यव्ती नारायणः सरसिजा- 
सनसन्निविष्टः । केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी ह्री हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः ॥' इति भविष्यपुराणीया- 
दित्यहूदये वर्णित ! श्रीश्च लक्ष्मीश्च ते तव पत्यौ भार्ये त्वद्ृश्ये । यया जनः सर्वंजनाश्रयणीयो भवति सा श्रीः । 
श्रीयते यया सा श्रीः सम्पदित्यथे: । यया लक्ष्यते इश्यते जनैः सा लक्ष्मीः सौन्दर्थमित्यथंः । अत्र तत्तदधिष्ठाच्यो 
देव्यौ विष्णोः पर्यौ प्रसिद्धे स्तः। यद्वा सरवेनरपेक्ष्येण श्रयते हार या सा श्रीः क्षीरसमुद्रमन्थनादाविरभूता 
भगवती श्री: । सर्वानभिलराषिणोऽपि देवान्‌ दैत्यान्‌ ऋषीश्चोपेक्ष्य निरपेक्षमपि हरिमेव वव्रे, तेन सा श्रयणाच्छी- 
रुच्यते । तदाश्रयणादेव श्रीयते सवंगुणैः सौन्दर्यमाधुर्यादिभिः या सा श्रीः यद्वा श्रीयते श्रीहरिणापि या सा 
श्रीः, 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तर्थव भजाम्यहस्‌' ( भ० गी० ४११ ) इति भगवद्वचनात्‌ । लक्ष्यते हश्यते 
सर्वेर्या सा लक्ष्मी: शोभा । अथवा लष्यतेऽभिलष्यते सर्वया सा लक्ष्मी: । यद्वा ष्यते हरिणापि या सा रक्ष्मीः। 
श्रीलंक्ष्मीशच ते तव पत्यौ भार्ये । निराकारस्य भगवतो द्वै भार्ये » भ्ार्यावद्वश्ये । अहोरात्रे तवादित्यरूपस्य 
पार्श्वे पाशवंस्थानीये । नक्षत्राणि गगनस्थास्तारास्तव रूपम्‌, तवैव तेजसा भासमानत्वात्‌, 'तेजसो गोलकः 
सूर्यो नक्षत्राण्यम्बुगोलकाः' इति ज्यौतिषशास्त्राच्च । अश्विनौ द्यावापूथिव्यो तव च्यात्तं विकसितं मुखं 
विकसितमुखस्थानीयौ । अश्नुवाते व्याप्नुतस्तावश्विनौ द्यावापृथिव्यौ, “इमे? हीद७ सर्वमश्नुवाताम्‌? इति श्रुतेः । 
एवं कर्मफलमिष्णन्‌ इच्छन्‌ सन्‌ महामहिमवैभवं भगवन्तं त्वामहं यांचे । इषाण इच्छ। किमेषणीयं तत्राह अमं 
मे मम परलोकः समीचीनोऽस्त्वित्यमुं भावमिच्छ । ननु त्वयेवेष्यतां कि मदीयेच्छयेति चेन्न, तव परमेश्वरस्या- 
मोघेच्छत्वात्‌ | मम तु जीवत्वात्मोघेच्छत्वमपि सम्भवति । अतो याचेऽस्य परलोकः समीचीनोऽस्त्विति त्वमेवेच्छ । 
सर्वलोकं मे मम इषाण सर्वंलोकात्मकोऽहं भवेयमितीच्छ, मुक्तो भवेयमित्यभिभ्रायः, सव खल्विदं ब्रह्म? 
( छा० 2१४१ ) इति श्रुतेः । “कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न भे भक्तः प्रणश्यति' ( भ० गी० र ) इति 
भगवानर्जुनं भक्तं प्रेरयति हे कौन्तेय ! त्वमेतत्प्रतिजानीहि मम वासुदेवस्य भक्तो न प्रणश्यति, इत्येतां प्रतिज्ञां 


rr अ कम मे 
eo —— ० 


* १, अनुपलब्धमूलेय श्रुति: । 
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२० शुक्ल्यजुर्वेदसंहिता [अ० ३१ 
कुरु । ननु त्वयैव शक्तिमता प्रतिज्ञायतामिति चेत्न, तव भक्तस्यामोघप्रतिज्ञत्वात्‌ त्वं प्रतिज्ञां कुरु। मम तु 
प्रतिज्ञा भीष्मस्य भक्तस्य समक्षे भज्यते। तेन त्वमेव प्रतिजानीहि येन न कदाचिदप्यनाश्वासाशङ्का स्यात्‌ । 
यथा भक्तप्रतिज्ञाञमोघा भवति, तथैव भगवत इच्छा सवंथंवामोघा भवति । 

अध्यात्मपक्षे -सवेलोकावयवस्य भगवतोऽमोघयेच्छया भक्तोऽपि सवंलोकमयत्वं स्वात्मनोऽशनुते, 
ब्रह्मरूपो भवतीत्यर्थः । 

दयानत्दीयोऽ्ेस्तदालोचनं च वेदा्थंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीयखण्डे १२८१ तमपृष्ठीयं द्वितीय- 
मनुच्छेदं प्रारभ्य १२८२ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ २२॥ े 


इति शुक्लयजुर्वेदमाध्यर्दिनसंहितायां चेदाथपारिजातभाष्यमण्डितायाम्‌ 
एकत्रिशोऽध्यायः ॥ 
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हवात्रिशोऽभ्यायः 


तदुवास्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तर चन्द्रमाः । 
~ ७ 
तदच शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजार्पतिः ॥ १ ॥ 


मन्त्रार्थ -वह ब्रह्म हो अग्नि है । वही सूर्य और वही वायु भी है। चन्द्रमा भी वही है । वही सारे संसार का 
बीज ( कारण ) है । जल और प्रजापति भी उस ब्रह्म के ही स्वरूप हैं ॥ १॥ 


ब्रह्मजत्वादिदं सर्व॑ब्रह्मेवेति सुनिश्चितम्‌ । 
ब्रह्माधीनस्थितिलयं सवै ब्रह्मेति सूच्यते॥ 

अतीतेऽध्याये पुरुषमेधमन्त्रा उक्ताः। अथात्र सर्वमेधमन्त्रा उच्यन्ते । 'प्रवायुमच्छा बृहती' ( ३३५४ ) 
इति मन्त्रात्‌ प्राक्‌ सर्वमेधमन्त्राः स्वयम्भूब्रह्महष्टा आत्मदेवत्याः सप्तमेःहन्यप्ोर्यामसंज्ञके सवंहोमे विनियुक्ताः । 
तथा चानुक्रान्तम्‌ -'तदेवं सर्वमेधोऽध्याय आत्मदैवतः सप्तमेऽहनि संहोमे विनियुक्तः ( सर्वा० ३ १५) इति । 
तथा च श्रुतिः--अप्तोर्यामः सप्तममहभंवति” ( श० ४३७१९ ) इत्युपक्रम्य सवै जुहोति सवंस्मै जुहोति 
सर्वस्याप्त्यै सवंस्यावरुद्धधै' ( श० १३।७।१।९ ) इति । द्वे अनृष्टुभौ । विज्ञानात्मा परेणात्मना विशिष्टोअन्यादि- 
ष्वोतप्रोतत्वेनोपास्योऽभिधीयते । अग्निस्तदेव, वेदान्तेषु ब्रह्मविद्वरिष्ठगोष्ठीषु प्रसिद्ध कारणं ब्रह्मेवाग्नि: । तदेव 
चादित्यः सूर्य: । तदेव च वायुः। चन्द्रमाश्च तदेव । उ एवार्थकः। शुक्रं शुक्लं तत्‌ प्रसिद्ध ब्रह्म ब्रह्माधिगम- 
हेतुभूतं त्रयीलक्षणं ब्रह्म तदेव । ताः प्रसिद्धा आपो जलानि, स प्रसिद्धः प्रजापतिरपि तदेव ब्रह्म । 

अध्यात्मपक्षे - आध्यात्मिकोऽप्ययमेवार्थंः । 

दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः, तदेवार्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तच्चनद्रमास्तदेव शुक्र च तद्‌ ब्रह्म स उ प्रजापति 
रस्त्येवं यूयं विजानीत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, ज्ञानस्वरूपत्वात्‌ स्वप्रकाशितत्वाच्च सोर 
वा प्रलये सवेस्यादातृत्वात्‌ परमेश्वरस्य आदित्यत्वमिति युक्तस्‌, तथोत्व गणप्रयागापत्तर, देवदत्तस्य हट 
क्रौर्यादिभिः सिंहपदप्रयोगवत्‌ । तथात्वे च मुख्यं सामानाधिकरण्यं नोपपद्यत, भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तकत्वे स॒ 
समानविभक्तिकत्वे सत्येकार्थनष्ठत्वस्यैव सामानाधिकरण्यप्रयोजकत्वात्‌। अनन्तवल्वत्त्वसदधतृत्वादिना वाजु, 
आनन्दस्वरूपत्वाद्‌ आह्वादकत्वाच्च चन्द्रत्वम्‌, सर्वेभ्यो महत्त्वाच्च ब्रह्मत्वसु, सवत व्यापकत्वादप्त्वस्‌, 
स्वप्रजायाः स्वामित्वात्‌ प्रजापतित्वमित्यादिकमपि यक्तिङ्ितु, तथात्वे केनचिद्‌ गुणेतार्न्यादिप्रयोगसम्भवेन ना 
साधारण्यापातात्‌ । सिद्धान्ते तु- ‘सवं खल्विदं ब्रह्म” ( छा० २१४१ ) इतिवद्‌ स 
रज्जुरितिवत्‌, "मृद्‌ घट इतिवच्च कार्यकारणभावाच्च “तदनन्यत्वमारम्भणशन्दादिभ्यः' ( ब्र० सु 
इति न्यायेन तदनन्यत्वेन तच्छब्दप्रयोगः ॥ १॥ 


सवे निमेषा ज॑ज्ञिरे विद्युतः पुरुषादघि । 
नैन॑मर्ध्वं न तिर्थश्चं न सध्ये षरिजप्रभत्‌ ॥ २॥ 
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शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ अ० ३२ 


पुरुष से ही निमेप आदि काल के विविध रूप प्रकट होते हैं । 
रों दिशाओं ) को और मष्य को भी ग्रहण नहीं कर सकता, 


२२ 


सन्त्रार्थ विशेष रूप से द्योतमान महानारायण 

कोई भी प्राणी इसके ऊपरी भाग को, तियंक्‌ भागों ( च 
क्योंकि वह प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है ।। २॥ 

; ज्ञिरे उत्पन्नाः । कथम्भ- 

निमेषाः कालविशेषास्त्रुटिकाष्ठाघट्यादयः पुरुषाद बृहत्तमरूपात सकाशाज्ज म) र. 

तात्‌ न १ विद्यः, विशेषेण द्योतते प्रकाशते स्वात्मतयेति विद्युत्‌, तस्मात्‌ प्रत्यक्चेतन्याभिन्नप्रकाशात्‌ । 

किञ्ज, एनं पूर्वोक्तं पुरुषस्‌, कध्वमुपरिभागे कश्चिदपि न परिजग्रभन्न परिगुह्वाति । एनं तियंज्वं चतुदिक्षु न 

परिगृह्मति । मध्ये मध्यदेशेऽपि नैनं कश्चित्‌ परिगुह्वाति, प्रत्यक्षादीनामविषयत्वात्‌, स्‌ एष नेति नेत्यात्माआह्यो 

नहि गृह्मते' (ब्रश ३।९।२६) इति श्रुतेः। यो हि प्रत्यक्षादीनां विषयस्तस्य ऊर्ध्वाधस्तियंडःमध्यादिसम्भवः, तस्येव 

च ग्रहणं सम्भवति, नापरिच्छिन्नस्य सत्यज्ञानानन्दलक्षणस्य ब्रह्मणः । 

अध्यात्मपक्षे-उक्त एवार्थः । on क. 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, यस्माद्वियुतः पुरुषात्‌ सर्वे निमेषा अधिजज्ञिरे तमेनं कोऽपि नोध्व न तियळ्च 

न मध्ये परिजग्रभत्‌, ye इति, तदपि न, आकाशादिषु व्यभिचारात्‌ । TTT कला- 

काष्ठादिकालावयवास्तु नेत्रादिभ्यो जायमानाः स्पष्टमुपलभ्यन्ते, कथं तेषामीश्वरहेतुकत्वं सम्भवति ? सिद्धान्ते 

तु नेत्रादीनामपि सू्यंदैवतत्वात्‌ तत्रापि तत्कारणकत्वं न विरुध्यते, सोपाधिकाद्‌ आदित्यात्‌ परमेश्वरात्‌ 


तेषामुत्पत्तिसम्भवात्‌ ॥ २॥ 
| 
न तस्य॑ प्रतिमा अस्ति यस्य नामं महद्यशः । 
~ 20 
हिरण्यगर्भ इत्येष मा मां हि(सीदित्यंषा यस्मान्न जात इत्युषः॥ ३ ॥ 


सन्त्राथ-उस महानारायण पुरुष का कोई उपमान नहीं है, अर्थात्‌ उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है | 
उसका नाम महान्‌ यश को देने वाला है, इसमें वेद ही प्रमाण है । जैसे कि "हिरण्यगर्भः! ( २५१० ), मा मा हिएसीत्‌ 
(२११०२ ), यस्मान्न जात? ( ८।३६ ) इत्यादि श्रुतियाँ इसके महान्‌ यश को वर्णित करती हूँ.॥ ३ ॥ 


द्विपदा गायत्री । अपरिच्छेदमेवाह--न तस्येति। तस्य विज्ञानात्माभिन्नस्य परमात्मनः प्रतिमा 
प्रतिमानमुपमानं न किश्चिदप्यस्ति, स्वस्थ परिच्छिन्नत्वात्‌ तस्य चापरिच्छिन्नत्वात्‌, सर्वस्य दृश्यत्वात्‌ तस्य च 
कत्वात्‌ । अत एव युस्य नाम प्रसिद्धं महत्‌ सर्वातिशायि यशः कीतिः। हिरण्यगभं इत्येषोऽनुवाकश्चतुत्रधचः- 
(१) हिरण्यगर्भ: ( २५।१० ), (२) यः प्राणतः ( २५११ ), (३) यस्येमे हिमवन्तः ( २५।१२ ), (४) य आत्मदा 
(२५१३); मामा हिएसीत्‌ ( १२१०२) इत्येका एषा ऋक्‌, यस्मान्न जात इत्येषोऽनुवाकः । एष 
चानुवाको द्विकण्डिक:--(१) यस्मान्न जातः ( ८३६ ), (२) इन्द्रश्च सम्राट । एताः प्रतीकचोदिताः पूर्वेपठितः 
त्वादादिमात्रेणोक्ता ब्रह्मयज्ञे जपे च सर्वा अध्येयाः । एवं सवंत्र । 
अध्यात्मपस्षे-त्रह्मणः सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यत्वाद्‌ अद्वितीयत्वादनुपमत्वास्तिरतिशयैश्वयं- 
त्वात्तिरस्तसाम्यातिशयत्वाच्च तस्योपमानं किञ्चिदपि क्वापि न सम्भवतीति तत एव यस्य महदनन्तं यशः 
कीतिवैभवः। 
दयानन्दस्तु- तस्य परमेश्वरस्य प्रतिमा प्रतिमीयते यया तत्प्रतिमापकं सहशं तोलनसाधनं प्रतिकृतिः 
राकृतिर्वा नास्ति । यस्य नाम स्मरणं महत्‌ पुज्यं यशः कीतिकरं धम्येकमंचरणं हिरण्यगभंसूयेविद्युदादिपदाधि- 
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S| वैदाथंपारिजातभाष्यसहिता २३ 
` करण एवान्तर्यामितया प्रत्यक्षो मा मां हिसीत यस्मान्न जात उत्पन्न एप: इति, तदपि य 
प्रतिकृत्यथंताया अनुपद निराकरणात्‌ । न चान्तर्यामितया परमेश्वर: प्रत्यक्षः, तथात्वे त अ त 
बस्तुतस्तु हिरिण्यगभं इत्यादीनि पदानि मन्त्रप्रतीकरूपाण्येव । न चात्र प्रतिमानिषेधः सम्भवति 
पूर्वोध्याये$न्त्यायां कण्डिकायां 'श्रीश्च ते लक्ष्मीञ्च पल्यौ' ( ३१२२ ) इति गदितम्‌। कथङ्कारं निराकारस्य 
पलीद्वयम्‌ ? स एव आदित्यादिरूपेण पूज्यते । सर्वे निमेषा यतो जायन्ते, 


अभिन्ननिमित्तोपादानत्वाद्‌ यस्मै 
सर्वेभवनस्‌, न तस्य प्रतिमाऽस्तीति कथं तस्य मूतिनिषेधः सम्भवति? तस्मात्‌ प्रतिमाननिषेधपर एव म 
अत्रैव हिरण्यगर्भं इति प्रतीक उक्तः। तस्य च हिरण्यगभंत्वं ज्योतिमंयत्वं च मृतिमत्त्वमेव । तस्यैव च य 


विधेमेति पूजनं ज्ञायते । 'उत्तानं प्राञ्च? हिरण्यपुरुषं तस्मिन्‌ हिरण्यगभं इति’ ( का० श्रौ० १७४।३) इति 
भगवता परमर्षिणा कात्यायनेन हिरण्यगर्भे इति मन्त्रेण मू्तिस्थापनादिकमुक्तम्‌ । 

मा मा हि सीदित्येतदपि भन्तरान्तरस्य प्रतीकरूपस्‌। तस्यायमर्थः -यः सत्यधर्मा भगवानु पृथिव्या 
दिवश्च जनयिता, यश्च जगदाह्वादजनयित्रीरपः सृजति, यश्च प्रथमः सृष्टेभ्यः पूर्वभेव जजान अभिव्यक्तः, स 
मां मा हिंसीत्‌ । यस्येति प्रतीकसूचिताभ्यां मन्त्राभ्यां सूतिमतः पूजनं स्पष्टं विज्ञायते, तेन मन्त्रेण मूतिनिषेध- 
कल्पनं विप्रतिषिद्धमेव । तत्रैव 'यस्माच्न जातः' इति तृतीयः प्रतीकोऽपि। स॒ चायं मन्त्रः-यस्मात्न जातः 
परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा । प्रजापतिः प्रजया संरराणस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी ॥' 
(बा० सं० ८।३६) । एतदर्थंस्तु -यस्मादभ्यः परो नास्ति, यो भुवनानि प्रविष्टोऽत्तर्यांमी स षोडशी प्रजया रममाण: 
प्रीयमाणः, तत्पालनार्थमग्निवायुसूर्याख्यानि त्रीणि ज्योतींषि सचते । स्पष्टमत्रापि भगवतो ज्योतिष्मत््वं ज्ञायते । 
किञ्च, नात्र प्रतिमाशब्दो सूतिपरः, अनुपयोगात्‌ । लोकेवेदे वा स एवार्थो युक्तो यश्च स्वरूपतो भावतो वा 
वाच्यार्थंतयोपयुज्यते । यश्च वाक्यार्थे नोपयुज्यते, स ृतोऽप्यथो व्यर्थो भवति । यथा पाकोपक्रमे सैन्धवशन्दो 
नाश्वपरः सम्भवति । अत्र तु यस्य भगवतो महद्यशो नामास्ति, तस्य प्रतिमा प्रतिक्ृतिर्नास्तीति तथा नोपयुज्यते । 
नहिं मृत्यंभावो यशोमहत्त्वे कारणत्वमापञ्चते । महायशस्वितां महोदयानां मुत्यंभावो केनानुभूयते ? प्रत्युतानु- 
भूयन्ते यशस्विनां सह्नशः प्रतिक्ृतयः। तस्मात्न प्रतिमाशब्दो मूतिपरः, किन्तूपमानपर एवेत्यलमनल्प- 
जल्पनेन ॥ ३॥ 


एषो हं देवः प्रदिश्षो$न सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भ अन्तः । 
स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥ ४ ॥ 


मन्त्रार्थ- यही पुरुष सब दिशाओं में व्याप्त होकर स्थित है । हे भक्तजनों ! शास्त्रों में यह प्रसिद्ध हे कि स 
नारायण ही सबसे पहले प्रकट हुए, अर्थात्‌ ब्रह्मभाव से महानारायण ने पुरुषभाव को प्राप्त किया । ही ग ने 
मध्य में ये ही स्थित रहते हैं । जो कुछ अब तक उत्पन्न हुआ है, अथवा आगे उत्पन्न होगा, वह सब इनका ही स्वरुप है 
ये नारायण स्ंव्यापी और सब ओर मुख वाले हैं ॥ ४ ॥ च 

चतस्त्रिष्टुभः। एष प्रत्यक्चैतन्याभिन्‍नोधरोक्षो हृ प्रसिद्धो देवो pte 000: 
निखिलाः प्रदिशः प्राच्याद्या अनुतिष्ठति व्याप्य तियंगुध्वमधश्व 02. त Mo Woes 
ह इति प्रसिद्धमेव । गर्भे अन्तगंभंमध्ये स उ a तिष्ठत) चत छे 2223. 
स एव । प्रत्यङ्‌ प्रतिपदाथमद्नतीति प्रत्य्‌ bp मुख मुखा तम बह ह कळ टात 
मप्यवयवानामुपलक्षणम्‌ । सर्वात्मत्वादेव विश्‍वविरादतैजसहि गभंग्राझाव्याकृतादिव 
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म 2 शुक्‍्ल्यजुवेदसंहिता बर ३२ 


स एव वतते । स एव च कैनचिद्रपेण मध्येस्त, केनचिद्र्पेण जातः केनचिह्रपेण i si । सएवच 
प्रतिपदार्थमध्वति । स एव विराट्स्वरूपेण स्वंतोमुखः सवतः पाणिपादः संतो. इत्यर्थः । 
अध्यात्मपक्षे-अत्रापि स एवार्थः । 
दयानन्दस्तु -'हे जनाः, एषो ह देवः सर्वाः प्रदिशोऽन्तः पूर्वो ह जातः स जनिष्यमाणः सर्वतोमुखः प्रत्यङ्‌ 
तिष्ठति, स युष्माभिरुपासनीयः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अन्तःपदस्य अन्तःकरणार्थत्वे मानाभावात्‌ । 
जनिष्यमाणः प्रसिद्धि प्राप्स्यमान इत्यप्यसङ्गतस्‌, - निसूँछत्वात्‌ । निराकारस्य च कथं सवंतोमुखाद्यवयवत्वं 
सम्भवति? न च तेन मुखादीन्द्रिकार्यकरत्वं विवक्षितमिति वाच्यस्‌, लाक्षणिकार्थापेक्षया मुख्याथंस्यैव 
प्राशस्त्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
यस्माज्जात न पुरा किञ्च नैव य आंबभूव भुर्वनानि विश्व । 
प्रजापति: प्रजर्या स((रराणस्त्रोणि ज्योती'/षि सचते स षोडशी ॥ ५ ॥ 


मन्त्रार्थ-- जिससे पहले दुसरा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ, जो सारे ब्रह्माण्ड और प्राणियों में व्याप्त है, वह षोडश 
कलाभों से सम्पन्न प्रजापालक प्रजापति नाना स्वरूप घारण कर प्रजाओं में अपने आप ही क्रीडा करता हुआ सूयं, चन्द्र 
और अग्नि रूप ज्योतियों का सेवन करता है, अर्थात्‌ सूयं आदि के रूप में प्रकट होता है ॥ ५॥ - 


यस्मातु पुरुषात्‌ पुरा पूवं किञ्चन किमपि न जातमेव, यश्च विश्वा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूत- 
जातानि आबभूव समन्ताद भावयामास, अन्तर्भावितणिजर्थः। स षोडशी षोडशावयवलिङ्गशरीरी प्रजापतिः 
सन्‌ प्रजया संरराणो रममाणस्त्रीणि ज्योतींषि सूर्यचन्द्राग्निरूपाणि सचते सेवते, स्त्रज्योतिषा ज्योतिष्मन्ति 
करोति । "न तत्र सुयो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य 
भासा सवंमिदं विभाति ॥' ( मु २।२।१० ) इति श्रृतेः । 

अध्यात्मपक्षे-पर्वोक्त एवार्थः। 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यस्मातु पुरा किव्बन न जातम्‌, यः सवत आबभुव, यस्मिन्‌ विश्वा भुवनानि 
वतन्ते, स एव षोडशी प्रजया सह संरराण सम्यग्‌ रममाणः प्रजापतिस्त्रीणि विद्युत्सुयंचन्द्ररूपाणि ज्योतींषि 
सचते समवैति’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सर्वास्याभावे सवंतो भवनासम्भवात्‌ ॥ ५॥ 


येन छोरुग्रा पृथिवी च॑ दढा येन स्वः स्तभितं येन नाक: । 
यो अन्तरिक्ष रज॑सो विमानः कस्म देवाय हविषां विधेम ॥ ६ ॥ 
मन्त्रार्थ--जिस पुरुष ने स्वगं को वर्षा करने के लिये उद्यत किया और पृथ्वी को दृढ़ किया, अर्थात्‌ प्रजा के लिये 
प्राणघारण, वृष्टिकरण और अन्ननिष्पादन आदि काये किये; जिसने स्वगं को एक जगह स्तम्भित कर दिया, जिसकी 


कपा से इःखरहित गोछोक भक्तं को दृष्टिगोचर होता है, जो आकाश में जळ का निर्माता है, उस महानारायण पुरुष के 
निमित्त हम आहुति देते हैं ॥ ६॥ 


येन पुरुषेण योस्या उदूण बष्टिदायिनी कृता, पृथिवी भूमिश्च येन पुरुषेण प्राणिधारणाय वृष्टिप्रहणायात्ष 
गय वृष्टिग्रहणायाज्न- 
निष्पादनाय च हढा स्थिरीकृता। थेन स्वर्‌ आदित्यमण्डलं स्तभितं स्तम्भितम्‌, येन नाकः स्वर्गः स्तम्भितः, 


- CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मै० ६-८ ] बैदार्थपारिजातभांष्यसहिता १५ 
यश्च अन्तरिक्षे नभसि रजसो दृष्टिलक्षणस्योदकस्य विमानो विमिमीते योऽसौ विमानो निर्माता, तं परमात्मान- 
मचिन्त्येश्वयंमाहात्म्यमपहाय कस्मै देवाय हविषा विधेम हविदंद्य: ? न कस्मचिदित्यर्थः । 
_ अध्यात्मपक्षे - अस्मिन्‌ पक्षेऽप्युक्त एवार्थः । ( 
. .दयानन्दस्तु--येनोग्रा दयः पृथिवी च हढा, येन स्वः स्तभितम्‌, योऽन्तरिक्षे वत॑मानस्य रजसो विमानोऽस्ति, 
तस्मै कस्मै देवाय हविषा विधेम, एवं यूयमपि सेवध्वम्‌’ इति, तदपि यत्किश्ित्‌, सुखस्य मोक्षस्य च 
जीवैरपि धारणसम्भवेन स्वर्नाकयोर्धारणस्य परमेश्वरस्यासाधारणधमंत्वानुपपत्त। लोकानां मातारोऽप्यनेके 


सिद्धाः सन्त्येवेति योगवाशिष्ठादी स्फुटम्‌ । सवलोकस्रष्टृत्वमेव परमेश्वरस्यासाधारणो धर्म: । न चात्र तथात्व- 
बोधकः कश्चन शब्दोऽस्ति ॥ ६॥ 


यं क्रन्द॑सी अव॑सा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मन॑सा रेज॑माने । यत्राधि सुर उदितो विभाति 
कसम देवाय हविषां विधेस ॥ आपों हु यद्‌ बुहतोयेश्रिदापः ॥ ७ ॥ 
भन्त्रार्थ वृष्टिजनक हविरूप अन्न से प्राणियों को तुस करने वाली, सब तरफ से शोभायमान पृथ्वी ने और स्वगं के 
देवताओं ने मन से जिस पुरुष को शोभन सृष्टि करते हुए देखा, जिस पृथ्वी और रूगं के मध्य सूर्य का उदय होता है, वह 
अधिक प्रकाशित होता है, उस प्रजापति के निमित्त हम आहुति देते हूँ ॥ ७॥ 
यं पुरुष क्रन्दसी द्यावापृथिव्यौ मनसा अभ्यैक्षेतां साधुकृतमित्येतत्‌ पश्यताम्‌ । कीदृश्यौ क्रन्दसी ? अवसा 
हविर्लक्षणेनान्नेन वृष्टिजनकेत तस्तभाने प्राणिजातं स्तम्भयन्त्यौ धारयन्त्यो । व्यत्यये स्तम्भतेजुंहो त्यादित्वम्‌ । 
रेजमाने देदीप्यमाने शोभमाने वा। सूरः सूर्यो यत्र द्यावापृथिव्योर्दितः सन्‌ अधि अधिको विभाति विशेषेण 
दीप्यते, यद्धा अधिकं शोभते वित्रासयति, यद्वा यत्र अधि उपरि स्थितो यदाधार उदित आविभृतः सूर्यो विभाति, 
तं विहाय कस्मँ देवाय हविदंद्म: । 'आपो ह यद्‌ बृहतीः? ( वा० सं० २७२५ ), 'यश्चिदापः' (बा० सं० २७२६) 
इति द्वे प्रतीकोक्ते जपादावध्येये । व्याख्यानं तु प्रतीकोक्तानां पूर्वमेव कृतस्‌ । | 
अध्यात्मपक्षे-अयमेवार्थः । 
दयानन्दस्तु-'हे मनुष्याः, यं परमात्मानं प्राप्ते तस्तभाने धारिके क्रन्दसी गुणैः प्रशंसनीये द्यावापृथिव्यो 
स्तः, सर्वं धरतो यत्र सुरोऽध्युदितो यद्‌ या बृहतीरापो ह याश्चिदापः सन्ति, ताश्चिदपि विभाति, तं तो 
चाध्यापकोपदेशकौ एनसा अभ्गैक्षेतास्‌ । तस्मै कस्मै"” इति, तदपि यत्किञ्रित्‌, हविषा आदातव्येन योगाभ्या- 
सेनेति व्याख्यानस्य निर्मूलत्वात्‌ । नहि योगाभ्यासं एवादातव्यो भवति, तत्फलस्य सर्वाधिकादातव्यत्वोपपत्ते: । 
विभाति विशेषेण प्रकाशयन्नित्यपि निर्मूलम्‌, धातोरकमंकत्वात्‌। क्रन्दसी प्रशंसनीये इत्यपि निर्मूलम्‌, धात्वर्थ 
विरोधात्‌ ॥ ७॥ | ह 


वेनस्तत्पश्‍्यश्निहिंत॑ गुहा सद्यत्र॒ विश्वं भव॒त्येकनीडम्‌'। 
दर [| 
'तस्मिन्निद सं च वि चेति सब? स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजास्‌ ॥ ८ ॥ 
मन्त्रां - वेदान्त के रहस्यों के ज्ञाता विद्वदृगण बुद्धि अथवा हृदय में स्थित जिस नित्य ब्रह्म को देखते हैं, जिस 
ब्रह्म में सारा विशव अद्वैत महानारायण का वासस्थान होकर स्थित है, जिस ब्रह्म में यह सारा भूतनसग संहार काल में, 
प्रलय में एकीभूत हो जाता है और उत्पत्ति काल में प्रकट होता है, वह महानारायण सारी प्रजा में ओतप्रोत भाव से 


व्याप्त हैं ॥८॥ 
R$ 
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वेनः, अजति जांनाति वेदितव्यानि सर्वाणीति वेनः, 'धापुवस्यज्यतिभ्यों नः ( उ० ३६ ) इति न- 
प्रत्यये 'अजेव्यंघञपो:” ( पा० सु० २।४।५६ ) इति वीभावे गुणे च रूपस्‌, विदितवेदितव्यो वेदवेदान्तरहस्यज्ञ- 
स्तद्‌ ब्रह्म परयति जानाति। अथवा _श्रेनो वेनतेः कान्तिकमंणः' ( निरु० १०।३ ८१) इति यास्कः। सवंजन- 
कमनीयः सर्केच्छाविषयः परब्रह्म, सर्वात्मत्वात्‌ । तज्ज्ञाता पश्यत्‌ पश्यति जानातीत्यर्थः । कीदशं तद्‌ न! गुहा 
गुहायां रहःस्थाने बुद्धौ वा निहितं स्थापितम्‌, दुर्जेयमित्यथेः, गुहायामिव स्थितस्‌। पुनः कथम्भूतं तत्‌ : सत्‌, 
नित्यस, यत्र ब्रह्मणि विश्वं सवं बिकारजातमेकनीडम्‌ एकं ब्रह्मैव नीडमाश्रयो यस्य तदेकनिलयं भवति, 
अविभक्तमविशेषकारगरूपं भवतीत्यर्थः, सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः! ( छा० ६।८।४ ) इति श्रुतः । तस्मिन्‌ ब्रह्मणीदं 
सबै भूतजातं समेति स इच्छते एकीभवति संहारकाले, व्येति निगच्छति च ततः सर्गकाले । स परमात्मा प्रजासु 
ओतः प्रोतश्च उध्वंतन्तुषु पट इव शरीरभावेन ओतः, तियेकतन्तुषु पट इव शरीरिभावेन प्रोतश्च । पुनः 
कीहशः ? विधुः कार्यकारणरूपेण विविधं भवतीति विभुः। तस्मिन्निदं सं च वि चैति सर्व सवंमिदं विकारजातं 
समेति संहृतिकारे समेत्य च व्येति सृष्टिकाले वैविध्योपेतं भवति। स च परमेश्वरः शरीरभावेन ओतो जीव- 
भावेन प्रोतश्च । इतरथा वा विभुः कार्यकारणभावेन प्रजासु विभवति च । सवं स एवेत्य्थंः । 


अध्यात्मपक्षे-अत्राप्येष एवार्थः । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यत्र विश्वमेकनीडमेकस्थानं भवति, तद्‌ गुहा निहितं सद्वेनः पण्डितः पश्यति । 
तस्मिन्तिदं सर्व समेति च व्येति च। स विभुः प्रजास्वोतः प्रोतश्च । स एवोपासनीयः' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, 
परमात्मति विश्वं केन सम्बन्धेन तिष्ठतीत्यनुक्तेः । न च तन्तौ पट इव, तन्तुनामिव त्वया परमात्मनः समवायि- 


कारणत्वानुपगमात्‌ । चापि रज्ज्वां सपं इव, त्वया जगतो मिथ्यात्वानुपगमात्‌ । नाप्याकाशे पटादय इव, ब्रह्मणः 
सञ्चिदातत्दघनत्वेन सावकाशत्वायोगात्‌ ॥ ८ ॥ 
5 । ] 
प्र तढोंचेदमूत नु विद्वान्‌ गन्धर्वो घाम विभृत गुहा सत्‌ । 
त्रोणि प॒दानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पितासंत्‌ ॥ ९ ॥ 
मन्त्रार्थ -वेदवचनों का धारक विद्वान्‌ जिस महानारायण के उस अविनाशी हृदय अथवा बुद्धि में विद्यमान 
तेजस्वरूप नानारूप विराट्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि के रूपों में एक पद से विभक्त होकर स्थित है, उसी महानारायण 
के तीन पद गुफा में छिपे हुए हैं। जो इस स्दरूप को जान लेता है, वह ब्रह्मा का भी पिता बन जाता है, अर्थात्‌ विष्णु” 
भाव को प्राप्त कर लेता है॥ ९ ॥ 
विद्वान्‌ वेत्तीति विद्वानु, विदेः शता, तस्य 'विदेः शतुवेसुः' ( पा० सू० ७१३६ ) इति वस्वादेशेन 
रूपसिद्धिः, पण्डित: । गन्धः, गन्धवेलोके ब्रह्मविद्यायाः सुप्रचाराद गन्धवंः । अथवा गां वेदवेदान्तवाचं 
धारयति विचारयति यः स गन्धवंः, वेदान्तवेत्ता । नु क्षिप्रं तद्‌ ब्रह्म प्रवोचेत्‌ प्रब्रूयात्‌ । कीदृशं ब्रह्म ! अभृतम्‌, 
षड्विधभावविकारवर्जितत्वात्‌ शाश्वतस्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? गुहा गुहायां सत्‌ साक्षित्वेन सदा विद्यमानम्‌, अथवा 
गुहायामिव निगूढ(अविवृत)वेदान्तरहस्यसञद्भावम्‌, धाम धमंस्थानं स्वरूपं वा विभूतं विहृतं सृष्टिस्थिति- 
प्रल्यैविभत्तः नानाभूतं वा । किज्ञास्याममृतस्य ब्रह्मणस्त्रीणि पदानि स्वरूपाणि गुहा गुहायां निहिता निहितानि । 
अथवा अस्य त्रीणि पदानि सृष्टिस्थितिप्रलयाः, त्रयो वेदाः, त्रयः काला वा। भूयस्त्वोपलक्षणार्थं वा, भूयांसो 
हि तत्र गुणाः श्रूयत्ते श्रुतिषु विज्ञानघनानन्दघनसत्यसङ्कल्पादयः, परब्रह्मान्तर्याम्यव्याकृतानि वा त्रयः पादाः, 
यश्च तानि प॒दानि वेद जानाति, स पितुरपि ब्रह्मणोऽपि पिता परमात्मा असद्‌ भवतिः परब्रह्मस्वरूपो 
भवतीत्यर्थः । तद्ध ब्रह्मरूपं श्रेष्ठ, “बरह्म वेद ब्रह्मैव भवति’ ( मु० ३।२।९ ) इति श्रुतेः । 
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म० ९-११ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २७ 


अध्यात्मपक्षे-अयमेवार्थः । 


दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यो गन्धर्वो विद्वान्‌ गुहा विभृतममृतं धाम तत्‌ सन्नु प्रवोचेत्‌, यान्यस्य 
गुहा निहितानि पदानि त्रीणि सन्ति, तानि च वेद, स पितुः पिता$सत इति, तदप्यसत्‌, त्वद्रीत्या प्रवोचेदित्यनेनैव 
पितुः पितेति वाक्यस्य गतार्थत्वात्‌ । 'गुहा बुद्धौ विभृतं विशेषेण धृतममृतं धाम तन्नित्यं प्रवोचेत्‌’ इत्यप्य- 
सङ्गतम्‌, विकल्पानुपपत्तेः । तथाहि-गुहापदेन कस्य बुद्धिरिष्यते ? परमेश्वरस्येति चेत्न, तस्य मनोवुद्धयादय- 
भावात्‌, 'अप्रागो ह्यमनाः शुभ्र” ( मु० २१२ ) इति श्रुतेः। नापि जीवस्य, त्वद्रीत्या नित्यमुक्तिस्थानस्य 
बुद्धावसम्भवात्‌ ॥ ९॥ 


le ॥ 
स नो बन्धर्जेनिता स विधाता घार्मानि वेद भुवनानि विज्वा । 
|] a 
यत्र देवा अमृत॑मानशानास्ततीय्‌ घाम॑न्नध्यैरंयन्त ॥ १० ॥ 


मन्त्राथ वह परमात्मा हमार बन्धु है, हमें उरान्न करता है, हमारा विधाता हे । वह सत्र प्राणियों और भुवनों 
को एवं तेजस्वी घामों को जानता है । देवता जिस मोक्षदायक ज्ञान को प्राप्त कर स्वगं में स्वेच्छानुसार विचरण करते 
हैं, आनन्द का उपभोग करते हैं, वह उसी को कृपा का फल है ॥ १० ॥ . 


स परमेश्वरो नोऽस्माकं बन्धुः, बध्यते स्नेहपाशेनेति वन्धुः, बन्धुवन्माव्यो वा । जनिता जनयिता, तूचि 
'जनिता मन्त्रे' ( पा० सू० ६।४।५३ ) इति णिलोपः। स च नो विधाता धारयित्ता, प्राणस्यापि प्राणत्वात्‌ । 
स विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि धामानि स्थानानि च वेद जानाति। यद्वा स नो विधाता धारयिता । 
यो धामानि ब्रह्मणः स्यानानि वेद भुवनानि भूतजातानि च विश्वा विश्वानि सर्वाणि वेद । यत्र देवा अग्न्याद- 
योऽमृतं पर्रह्मस्वरूपमानशाना व्याप्नुवन्तस्तृतीये धामन्‌ धामनि स्वगंरूपे स्थाने, अधि उपरि स्थिता ऐरयन्त 
स्वेच्छया प्रवतन्ते, तच्च यो वेद, स नो बन्धुरित्याद्यतुवतंते । यद्वा अमृतं मोक्षप्रापकं ज्ञानं यत्र ब्रह्मणि, आनशाना 
व्याप्नुवानाः, अश्नुवते इत्यानशानाः, “बहुलं छन्दसि’ ( पा० सू० २४७६) इत्यशेह्णौदित्वेन द्वित्वे 
शानच्यभ्यासस्य नुमागमे रूपम्‌ । ब्रह्मनिष्ठं ज्ञानं पराप्ताः सन्तः स्वे देवा मोदन्ते । यद्यपि ब्रह्मज्ञानफलं कंवल्यम्‌, 
स्वग॑स्त्वग्निहोत्रादिकमंफलम्‌, तथापि स्वंप्राप्त्यनन्तरभाविद्नह्मज्ञानं नासम्भवि, तत्फलं तु स्वगंप्रापकप्रारव्धः 
कमंसमाप्तावेव भविष्यति, प्रारव्धस्य बलवत्त्वात्‌ । ब्रह्मज्चानप्राप्ताः सिद्वा अपि स्वेच्छया रोकलोकान्तरस्थिति 
द्रष्टं गन्तुं शक्नुवन्त्येव । अत एव ऐरयन्त स्वेच्छया प्रवर्तन्त इत्युव्वटाचार्या: । अध्यैरयन्त स्वेच्छया प्रवतन्त 
इति महीधराचार्याः । डु 

अध्यात्मपक्षे -अयमेवा्थे: । १ 

दयानन्दस्तु -'यत्र तृतीये धामन्नमृतमानशाना देवा अध्यैरयन्त यो विश्वा भुवनानि धामानि वेद स 
नो बन्धुजेनिता विधाता? इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, जीवप्रकृत्योर्धामत्वाप्रसिद्धया परमेश्वरस्य तृतीयधामत्वासिद्धे । 
न च गुद्धस्य” मोक्षसुखभोक्तुणामाधारत्वं सम्भवति, चेतनानां चेतनान्तराश्रयत्वासिद्धेः। न च मुक्तानां. 


स्वेच्छापि सम्भवति, तथात्वे मुक्तत्वानुपपत्तेः ॥ १० ॥ 


॥ || 
परोत्य भतानिं परोत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वौः प्रदिशो दिशञश्च । 
च So i मानसि ७ 
उपस्थायं. प्रथमजासतस्यात्मनात्मानंसधि , संविवेश ॥ ११ ॥ 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ २० ३२ 


भेघयाजी की मुक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी प्राणियों को 
कर, सब दिशाओं और विदिशाओं को ब्रह्मरूप जान कर, प्रथमोत्पन्न 
तदनुसार यज्ञ और उपासना करके सवंमेधयाजी जीवरूप से ब्रह्मस्वरूप 
त्‌ परमात्मा के साथ सायुज्य को प्राप्त कर लेता हुँ॥ ११॥ । 


२८ 


मन्त्रार्थं अनन्य भक्तजन ज्ञाननिष्ठ सङ 

ब्रह्मरूप जान कर, भ आदि लोकों को ब्रह्मरूप जान 
वेदत्रयी रूप वचनो को भलोभाँति समझ कर, अर्थात्‌ 
यज्ञ के अधिष्ठाता परमात्मा में प्रवेश कर जाता है, अथ 
अथ सर्वेषु भूतेष्वहमस्मि सर्वाणि भूतानि मयि सन्तीति विज्ञानावगुण्ठितस्य सवंमेधयाजिनो मुक्तिरुच्यते 

द्वाभ्यां कण्डिकाम्यास्‌ । न चात्र सवंमेधप्रहोऽपि, ` दर्शनस्थैव प्राधान्यात्‌ । एवंविदो यजमानस्य अग्निहोत्रादयः 
तत्र यज्ञः । भूतानि सर्वाणि परीत्य सर्वाधिष्ठानभूतत्रह्मत्वे- 


सर्वेऽपि यज्ञाः सर्वमेधा एव । आलम्बनमात्रं हि Ms 
नावधाय॑ लोकान्‌ भूरादीश्र परीत्य परिज्ञाय ब्रह्मरूपान्निश्रित्य सर्वाः प्रदिशः प्राच्याचा दिश आण्ने्यादयोऽ- 


वान्तरदिशश्च परीत्य ब्रह्मरूपा ज्ञात्वा प्रथमजां प्रथमोत्पन्नां प्रथममाविर्भूतां वाचं त्रयीलक्षणाम्‌, 'अपि हि 
तस्मात्‌ पुरुषाद्‌ ब्रहमव पूवेमसृज्यत' ( श० ६।४।१।१० ) इति श्रते ्रद्मपदेनात्र वेद एव गृहमते । यद्यप्यनाद्येव 
तारशं ब्रह्म, तथापि महाप्रलयकाले ब्रद्मशत्रत्यात्मनावस्थितं तदेव पुरुषादपि पू्वमाविभेवति निःश्वासन्यायेन, 
"अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्््वेदो यजुरवेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः' ( वृ० २।४।१० ) इति श्रुतेः । 
उपस्थाय संसेव्य कर्मोपासनादि कृत्वा, उपक्रमोपसंहारादिभिः षड्भि्िङ्गृः प्रत्यगभिन्ने ब्र&णि महातात्पयं- 
मवधाये, तदतुगुणैः स्तवैमंतनेन श्रुतम्थं व्यवस्थाप्य, दीघंकालनैरन्तयसत्कारपूर्वक निदिध्यास्य, आत्मना 
पुरुषरू्पेण ऋतस्य यज्ञस्यात्मानं यज्ञाधिष्ठातारं परमात्मानमभिसंविवेश ्रह्मात्मभावेनावतिष्ठते, “सवभूतेषु 
चात्मानं सवंभूताति चात्मनि। समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥' ( म० स्मृ १२९? ), ‘ब्रह्म वेद 
रह्मैव भवति’ ( मु० उ० ३।२।९ ) इत्यादिवचनेभ्यः । 

दयानन्दस्तु--हे विद्‌, त्वं यो भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च परीत्य ऋतस्या- 
त्मानमभिसंविवेश प्रथमजां वेदचतुष्टयीमुपस्थाय पठित्वात्मना तं प्राप्नुहि' इति, तदपि यत्किव्रितु, सत्यात्मकस्य 
परमात्मनः सत्यात्मप्रवेशानुपपत्तेः। अत एव “ऋतस्य सत्यस्य स्वरूपमधिष्ठानं वा आत्मना स्वरूपेण अन्तःकरणेन 
चाभिमुख्येन सम्यक प्रविशति’ इति व्याख्यानमपि निमूंलस्‌, सर्वाधिष्ठानसत्यस्याधिष्ठानान्तरानुपपत्तेः। न च 
प्रवेष्ठु: परमेश्वरस्यान्तःकरणमस्ति, तस्य शरीरत्रयसम्ब्धानुपपत्तेः ॥ ११॥ 


परि द्यार्वापृथिवी सद्य हत्वा परि लोकान्‌ परि दिशः परि स्वः । 
ऋतस्य तन्तं वित॑तं वित्य तद॑पइत्‌ तदभवत्‌ तदासीत्‌ ॥ १२ ॥ 


सन्त्राथं ज्ञानी पुरुष पृथ्वी और स्वगं को सद्य: ब्रह्मरूप जान कर, लोकों को ब्रह्मरूप जान कर, दिशाओं को और 
सूयं को ब्रह्मरूप जान कुर, यज्ञ की इतिकतंव्यता को विस्तार से समझ कर जो ब्रह्म का दर्शन करता हूँ, वह ब्रह्म ही हो 
जाता है, वह पहले भी ब्रह्म ही था । वस्तुतः अज्ञान की निवृत्ति को ही ब्रह्मदशंन या ब्रह्मभाव कहा जाता है ॥ १२॥ 


परीत्युपसर्ग इत्वेत्यनेन सम्बद्धयते । अश्वमेधयाजी द्यावापृथिव्यौ सद्यः परि इत्वा परीत्य ब्रह्मरूपेण 
ज्ञात्वा छोकानु परीत्य दिशः परीत्य स्वरादित्यं च परीत्य, सवं ब्रह्मेव न ब्रह्मव्यतिरिक्तं किमपीति ज्ञात्वा। तत्वस्य 
गुढत्वेन पुनरक्तिनं दोषाय, पौनःपुन्येन श्रवणादेव चित्तारोहणसम्भवात्‌। ऋतस्य यज्ञस्य तन्तुमितिकतंव्यतां 
विततं प्रसारितं यथा स्यात्तथा विचत्य समाप्य यज्ञ कृत्वा ब्रह्म अपश्यत्‌ पश्यति, तदभवद्‌ ब्रह्मैव भवति । 
वस्तुगत्या तदेवास्ति। अज्ञाननिवुत्तिरेव दरशन ब्रह्मभवनं च, विस्मृतकण्ठमणिप्रापतिवत्‌। दृशमस्त्वमसीत्यासः 
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स० १२-१३ ] वेदार्थंपारिजातमाष्यसहिता 


वाक्येन दशपुरुषाज्ञाननिवृत्त्या तद्दशनप्राप्तिवच्च, ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ 
सन्तस्तदु तद्‌ भवामः' इति श्रुतेश्च । 
परमात्मन इमे जीवा अपि व्युच्चरन्ति । 


आभ्यां कण्डिकाभ्यां गृहस्थानामेव 


२९ 


( बृ० ४।४।६ ) इति श्रृतेः, “तदेव! 
यथा ह्येकस्याग्ने: प्रदीपसहस्नाणि तुल्यशक्तीनि निगच्छन्ति, एवं 


४ ह मुक्तिदेशिता । तेषां हि भूयांस उपाया यज्ञादयः सन्तीत्युन्वटाचार्याः । 
इदं च सगु सालोक्य-सामीप्य-साष्टिसायुज्यायभिप्रायेण प्रत्येतव्यम्‌, कर्मोपासनसमुच्चयेन हिरण्यगर्भ- 


पदप्राप्तेवंक्ष्यमाणत्वात्‌, 'विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह । अविद्यया मृत्य तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥' 
( वा० सं० ४०।१४ ) इति मन्तरवर्णात्‌। । केवल्यमुक्तिस्तु साध्यसाधनेषणात्यागपूर्वंकात्‌ केवलादेव ज्ञानाद्‌ भवति, 
'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नाच्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ ( वा० सं० ३११८ ) इति मन्त्रवर्गात्‌, “परीक्ष्य लोकान्‌ 
कमंचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायास्नास्त्यक्ृतः कृतेन? ( मु० ११२१२ ), 'एतं चै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः 
पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाशच लोकेषणायाएच व्युत्थाय भिक्षाचय॑ चरन्ति' ( वृ० ३।१।१ ) इत्यादिश्रुतिम्यः । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, यः परमेश्वरो द्यावापृथिवी सद्य इत्वा पर्यंभवत्‌, यो दिशः सद्य इत्वा 
पर्यासीत्‌, यः स्वः सद्य इत्वा पर्यपश्यत्‌, य ऋतस्थ विततं तन्तुं बिचृत्य तत्सुखमपश्यत्‌, येन तत्सुखमभवत्‌, 
यतस्तद्वज्ञानमासीत्‌, तं यथावद्विज्ञायोपासीत' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, अनुपपत्तेः । तथाहि संप्राप्तस्य विभोः 
्राप्त्यन्तरयोगः कथङ्कारं घटते? ऋतस्य विततं तन्तुं कारणं विचित्य विविधतया ग्रन्थयित्वा बद्ध्वा तत्सुखमपश्य- 
दित्यादिकमप्यसञङ्गतमेव, सत्यकारणग्रच्थिबन्धनासिद्धेः । तेन बन्धनेन सुखं विज्ञानं च कीहृशमित्यपि वक्तव्यः 
मासीत्‌ । सुखरूपस्य सद्यः सुखाप्तिरपि निमूलेव, विरोधात्‌ ॥ १२॥ 


स्द॑सस्पतिसङ्ू'तं प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ । सनि मंधामयासिष१ स्वाहां ॥ १३ ॥ 


मन्त्रार्थ--यज्ञगृह के पालक, अचिन्त्य शक्ति से सम्पन्न, परमेश्वर की प्रिय कमनीय शक्ति अरिनदेब से में घन-ऐश्वयं 
की तथा धारणाप्रती मेघा की याचना करता हूँ । उसके निमित्त यह श्रेष्ठ आहुति गृहीत हो ॥ १३॥ 


इतः प्रारभ्य तिसृभिऋग्भिमेंधा याच्यते श्रीश्च चतुर्थ्या। प्रथमा गायत्री सदसस्पतिदेवता । सदो यज्ञगृहम्‌, 
तस्य पतिः सदसस्पतिरग्निस्तम<्भतं महान्तमचिन्त्यशक्तिमिन्द्रस्य प्रियं मित्रं काम्यं कमनीयं काम्यसम्पत्करं 
सनि धनं मेधामयासिषं याचे, द्विकमँको याचिः, सदसस्पतेरचिन्त्यशक्तेरिन्द्रस्य प्रियाद्‌ धनमेधाथिभिः कामनीयाद्‌ 
देवात्‌ सकाशादहं सनि धनं मेधां च याचे । तस्मै देवाय स्वाहा सुहुतमस्तु । 


अध्यात्मपक्षे- सदसः संसारलक्षणस्य गृहस्य पति परमेश्वरम्‌, इन्द्रस्य जीवाएँमनः प्रियं ्रेमास्पदम्‌, 
सर्वे: काम्यं सर्वान्तरात्मत्वात्‌ सवेप्राणिपरप्रेमास्पदत्वाच्च सनि शमदमादिषट्सम्पत्तिरूपं धनं मेधां ब्रह्मात्मः 


साक्षात्कारलक्षणां मेधां चायासिषमयाचिषस्‌। ताहशात्‌ परमेश्वरात्‌ ताहृशं सनि ताहशीं च मेधां याचे इत्यर्थः । 
तस्मै स्वाहा सुहुतमस्तु । Ee 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, अहं स्वाहा सत्यया क्रियया वाचा वा यं सदसस्पतिमद्धुतमिन्द्रै कास्य 
प्रियं परमात्मानमुपास्य सनि भेधामयासिषस्‌, तं परिचयतां यूयमपि प्राप्नुत! इति, तदपि यत्किखित्‌, 
स्वाहापदस्य तथाथंत्वे मानाभावात्‌। निराकारस्य परमात्मनः सदसस्पतित्वमपि निमूल्मेव । सद:स्थेरदृष्टस्य 
सदसस्पतित्वस्य लोके$्दृष्टत्वात्‌ । पालकत्वेन तत्त्वं ठु निमूंलमेव, पालकत्वसवंसाधारण्येन वैशेष्यानुपपत्तेः ॥ १३ ॥ 
20-24 REN 


ERE अनुपलब्धमूळेयं श्रुति: ॥ 
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शुक्लयजुवेदसंहिता [ अ° ३२ 
पे 'श्वोपासंते मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥१४॥ 

यां संथा देवगणाः पितरश्रोपासते । तया मामद्य सघयान न रु 
मन्त्रार्थ- हे अग्निदेव ! आप मुझे आज उस मेघा के द्वारा मेधावी बनाइये, जिस मेधा को देवसमूह और 

पितृगण सेवन करते हैं । आपके लिये यह श्रेष्ठ आहुति समपित है ॥ १४ ॥ 

मन्त्रोक्तदेवत्याउनुष्ठुप । हे अग्ने, यां मेधां घारगावतीं धियम्‌, 'धीर्धारणावती मेधा? ( अ० को० १॥५२ ) 
इति कोषः, लोकोत्तरप्रज्ञेति यावत्‌, तामु । देवगणा इन्द्रादयः पितरश्चाग्निष्वात्तादय उपासते पूजयन्ति, तया 
मेधया मां मेधाथिनमच्य अदैव मेधावितं कुरु, देवपितृपूज्या बुद्धिरस्माकमस्त्वित्यर्थ:। स्वाहा तस्मे देवाय सुहुतमस्तु। 
अध्यात्मपक्षे यां ब्रह्मात्मसाक्षात्कारलक्षणां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते पूजयन्ति, तया मामद्य 

शीघ्रं मेधाविनं ब्रह्मात्मसाक्षात्कारवत्तं कुरु, तस्मै देवाय स्वाहा सकंस्वर्मापतमस्तु । [ 
दयानन्दस्तु-- हे अग्ने विद्वत्‌ अध्यापक जगदीश्वर वा, देवगणाः पितरश्च याँ मेधामुपासते, तया 
भामद्य मेधाविनं कुरु इति, तदपि यत्किश्वित्‌, त्वदुक्तरीत्या देवपितृगणयोरभेदेन पौनरुक्त्यापत्तें:। न च 


रक्षका ज्ञानिनो भवन्ति, सैनिकानां रक्षकत्वेऽपि ज्ञानित्वायोगात्‌ ॥ १४ ॥ 
सेघां से बसंणो ददातु मेधामरिनः प्रजापतिः । 
० | 
सेघामिन्द्रदच वायुश्च मेघां घाता द॑दातु मे स्वाहा ॥ १५ ॥ 


मन्त्रार्थ--वरुणदेव मुझे तत्त्वज्ञान को समझने में समर्थ मेघा ( बुद्धि ) प्रदान करें, अग्नि और प्रजापति मुझे मेघा 
प्रदान करें, इन्द्र और वायु मुझे मेघा प्रदान करें । हे दाता ! मुझे आप मेघा प्रदान कीजिये । आप सब देवताओं के लिये 
मेरी यह श्रेष्ठ आहुति समपित है ॥ १५ ॥ 

किङ्गोक्तदेवत्याऽनुष्टुम्‌ । वरुणो देवो मे मह्यं मेघां ददातु । अग्नि: प्रजापतिश्च मे मह्यं मेधां ददातु । 
धाता मे मह्यं मेधां ददातु । स्वाहा तस्मै सुहुतमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे - वरुणः सर्वंवरणीयो देवो ब्रह्मात्मा मे मह्यं मेधां ब्रह्मात्मभावावद्योतिकां प्रज्ञां ददातु । 
तस्या अतिदुलेभत्वात्‌ तदथ सर्वे देवा याच्यन्ते । 

दयानन्दस्तु--'यथा वरुणः परमेश्वरो विद्वान्‌ वा स्वाहा मे मेधां बुद्धिधनं वा ददातु, अग्निः प्रजापतिमेंधां 
ददातु, इन्द्रो मेधां ददातु, वायुश्च धाता मे मेधां ददातु, हे मनुष्याः ! तथा तुभ्यमपि ददातु' इति, तदपि 
यत्किश्बित्‌, वरुणारिनप्रजापतीन्द्रादिशब्दानां तथाथंत्वस्य प्रसिद्धिविरोधात्‌ । स्वाहापदस्य धमंयुक्तक्रियाथंत्वमर्थो 
निमूंल एव, शिष्टेस्तथा प्रयोगादशंनात्‌॥ १५ ॥ ४ 


'इदं मे ब्रह्म॑ च क्षत्रं चोभे शिय॑मदनुताम्‌ । 
मपिं देवा दधतु थियमुत्तमा तस्ये ते स्वाहां ॥ १६॥ 
इति द्वात्रिश्ोऽध्यायः ॥ 
मन्त्रार्थ-यह ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति, दोनों मिल कर मेरी लक्ष्मी का उपभोग करें । देवगण मुझे उत्त 
लक्ष्मी प्रदान करें। लक्ष्मी के निमित्त मेरे द्वारा दी गई यह श्रेष्ठ आहुति समपित हो ॥ १६॥ 
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मे० १६ ] वैदाथंपारिजातभाष्यसहितां ३१ 

मन्त्रोक्तदेवताञ्नुष्टुप्‌ । श्रीकामोऽनया श्रियं याचते । सदसस्पतीत्यारभ्य इर्माश्चतस्न ऋचो 

ते इमाँश्चतस्न क्रचो वैदिकसम्प्रदाये 

य रोचयन्ते सर्वोऽपि विधि. श्रीसूक्तवदेव कार्यः। इदं ब्रह्म ब्राह्मणजातिः, क्षत्रं क्षत्रियजातिः 
उभे ब्रह्मक्षत्रे मे श्रियं मदीयां शियमुपजीवतास्‌ । मयि च देवा उत्तमामुत्कृष्टां धर्माथंकाममोक्षप्रापिकां श्रिय॑ 
दधठु स्थापयन्तु, यथाहं सवजनभोग्यो भवामि । तस्यै ते नमः। या त्वमेव सवंजंनैरभिलष्यसे, तस्यै श्रिये ते 
तुभ्यं स्वाहा सुहुतमस्तु । श्रियं मेधां चाप्राप्य यज्ञादिकं कतुं न कोऽपि प्रभवतीति। 

अध्यात्मपक्षे- इदं ब्रह्म इदं क्षत्रं च उभे ब्रह्मक्षत्रे श्रियमश्नुताम्‌, धर्मार्थकाममोक्षप्रापिकायां तयोः 
प्राधान्येनाधिकारात्‌ । अन्येषां तु श्रीः प्रायशः कामार्थप्रापिकैव भवति। अन्यत्‌ पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु - है परमेश्वर, भवत्कृपया हे विद्वन्‌, तव पुरुषार्थेन स्वाहा मे ममेदं ब्रह्म च क्षत्रं चोभे 
श्रियमश्नुतास्‌ । यथा देवा मयि उत्तमां श्रियं दधतु, तथाऽन्येष्वपि। हे जिज्ञासो, ते तुभ्यं तस्यैव प्रयतेमहि' 
इति, तदपि यत्किख्ित्‌, वेदेशवरविज्ञानराज्यादे्वा श्रीभोक्तत्वानुपपत्तेः॥ १६॥ 


इति शुक्लयजुरवदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदार्थपारिजञातभाष्यमण्डितायां 
द्वात्रिशोष्ष्यायः ॥ 
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प्रयस्त्रिशो5ध्यांयः 
द्‌ द्ध ग्तयः पावकाः । 
अस्याजरासो दमासरित्रा अचंद्धूमासो अग्नयः पावक ८ 
हिवतीचय: इवात्रासो भुरण्यवोँ वनर्षदो वायवो न सोमाः॥ १ ॥ 
जरा-रहित हैं, शत्रुओं से लोकों की रक्षा करती हैं, देवयान और पितृयान 


याँ यजमान के सुख, कल्याण, तुष्टि, शक्ति और पुष्टिम उज्ज्बरूता को 
और वन के काष्ठो में बिद्यमान वायु की तरह यजमान के 


मन्त्रार्थं - इस यजमान की अग्नियाँ ज 
मागं से सम्बन्ध रखने वाली हैं । ये पवित्र अग्नि 
बढ़ाने वाली, शीघ्र फल देने वाली, भरण-पोषण करने वाली 
मनोरथों को पूणं करने वाली है ॥ १ ॥ न की 2 

ऽरिनष्टोमसंस्थेऽरिनष्ुतसंज्ञे प्रथमेऽहनि 'अस्याजरासः' इत्याद्याः, “महो अग्ने’ इत्यन्ता: सप्तदश 
os oR पुरोऽनुवाक्याः । _पुरोर्क्‌शब्देन नऋमूपा ग्रहणमन्त्रा उच्यन्ते | 
न यजूरूपाः, ऋणग्धि पुरोरुक! ( श० शरा३े।७ ) इति श्रुतेः। उक्थ-महावैश्वदेव-पात्नीवत-हार्योजनेणु 
यञ्जुरूपे ग्रहणमन्त्रे सत्यपि तं वा अपुरोस्क् गृह्लाति' ( ल ४।२।३।७ ) इति श्रुतेस्तत्र न दोषः । अत 
एवाग्नेयीभिऋच एव निवत्य॑न्ते, नोपथामादीनि। तत्र नां चतुर्णामह्नां चत्वार आद्याः पुरोर्चः। 
यथास्यास्निषटुदरििष्टोमः प्रथममहर्भवति, तस्याग्नेया ग्रहा भवन्त्याग्नेय्य: पुरोरुचः । एवमिन्द्रस्तदुक्थ्यो 
ढितीयमहभंवति । तस्य ऐन्द्रा ग्रहा भवस्त्यैन्द्रथः पुरोरुचः । सुयंस्तढुक्थ्यस्तृतीयमहभंवति, तस्य सोर्या ग्रहा 
भवन्ति सोय: पुरोरुचः। वैश्वदेवश्चतुथंमहभंवति, तस्य वैश्वदेवा ग्रहा भवन्ति वैश्वदेव्यः पुरोरुचः । 
त्रयोऽनुवाका अनारभ्याधीताः। एताश्च पुरोरुचो यच्छन्दस्काः प्रकृतिदृष्टास्तच्छन्दस्का इहापि प्रायो हश्यन्तेऽ- 
न्त्यमनुवाकं वरजेयित्वा - इति सर्वानुक्रमानुसारी उव्वटमहीधराचार्ययोरभिप्रायः। आद्ये ढे ऐन्द्रवायवग्रहस्य 
पुरोरुचौ । वत्सप्रीदृष्टा आग्नेयी त्रिष्टुप्‌ । 

अस्य यजमानस्यान्नयोऽजरासः, नास्ति जरा वार्धकं येषां तेऽजरासो वाध॑कविहीनाः, दमां दमानास्‌, 

दाम्यते शीतादियंत्रासौ दमः, बहुत्वे दमाः, तेषां दमानाम्‌, घञ्‌। 'नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः” 
(पार सु० ७३३४ ) इति बृद्धिप्रतिषेधः; 'दमे’ इति ग्रहतामसु ( निघ० ३।४।१२ ), ग्ृहाणामरित्रा रक्षकाः । 
नावामिव केनिपाताः ( डाँडा इति भाषा ), अरिभ्यस्त्रायन्त इत्यरित्राः, 'अरित्रं केनिपातकः ( अ० को० 
११०१३ ) इत्यमरः। यद्वा दमां दमनीयानां रक्षसामरित्रास्तारकाः, आषंत्वाद विभक्तेनुंडभावात्‌ सवणंदीघं:, 
भवन्त्विति शेषः । पुनः कीदृशाः ? अर्चद्धमासः, अर्चनु पूजनीयो धूमो धूमोपलक्षिता ज्वाला येषां ते तथोक्ताः 
पावकाः पावयित्ारः शोधकाः, श्वितीचयः ्वेतत्वप्रचयकारिणः, श्विति श्वेतवर्णं चिन्वन्तीति श्वितिचयः, 
आगमशास्त्रमनित्यमिति “ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्‌? ( पा० सू० ६।१।७१ ) इति प्राप्ततुगभावः, श्वितिशब्दस्य 
छान्दसो दीः; यजमानस्य इवेतत्वं स्वच्छत्वमुज्ज्वलत्वं वधंयन्तः । श्वात्रासः, श्वात्रशब्दो धनवाचकः ( निघ० 
२।१०।६ ) क्षिप्रधनप्रदा इत्यथे: । भुरण्यवः क्षिप्रं भरणर्तारः। भुरण्युशन्दः क्षिप्रवाचकः ( निघ० २१५१४ ) । 
वनषंदो वने काष्ठे सीदन्तीति वनषंदः, 'वनसदो$वेटो रेफेण' ( प्रा" सु० ३।३।११ ) इति प्रातिशाख्यसूत्रेण 
रेफागमः। वायवो न वायव इव दीपयितारः । सोमाः सोमा इव यजमानेष्टदाः। यद्वा वायव इव श्वात्रासः 
क्षिश्रगमनाः, वनषंदो वनमुदकसु, तत्र सच्चा उदकाभिषुताः। “शवात्रमिति क्षिप्रनाम, आशु अतनं भवतिः 
( ५।३ ) इति यास्कः। 
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म० १-३] बैदार्थपारिजातभाष्यसहिता ३३ 


अध्यात्मपक्षे--अस्य यजमानस्यालयो व्यष्टिसमष्टिरूपा आत्मानो विश्वतैजसप्राज्ञा विराडढिरण्यगर्भाव्या- 
कृतेश्वरास्तुरीयश्व, अजरासो जरामरणरहिताः, जराशव्देन मरणमपि लक्ष्यते, दमां गृहाणां ्थूलसूक्मरूपाणा- 
मरित्रा रक्षकाः, नावामरित्राः केनिपाता इव । अचंद्भमासः, अचत अर्चनीयो धूमो धूमोपलक्षितो ज्ञानरूपः 
प्रकाशो येषां ते तथोक्ताः । श्वितीचयः श्विति शवेतवर्णमुज्ज्वलं ज्ञानात्मकं प्रकाशं चिन्वन्ति ये ते श्वितीचयः 
छान्दसो दीघ: । वायवो न वायव इव श्वात्रासः क्षिप्रफलप्रदा:, भुरण्यवः क्षिप्रं भरणकर्तारः, तदभावे जगदाख्या- 


पत्त्या सर्वव्यवहारलोपप्रसज्भः । वनषंदो वने संसाराख्ये सीदन्तीति वनषंद: । सोमाः सोमा इवेष्टफलदातार:, 
भवन्त्विति शेष: । 


दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, येऽस्य जगदीश्वरस्य सृष्टौ अजरासो$रित्रा अच॑द्धमासः पावकाः श्वितीचयः 
शवात्रासो भुरण्यवः सोमा अग्नयो वनषंदो वायवो न दमां धारकाः सन्ति, तानु यूयं विजानीतः इति, तदपि 
यत्किश्चितु, अग्निविद्युदादीनामुत्पादविनाशशालित्वेनाजरत्वानुपपत्तेः, विद्युति धूमानुपलव्बेश्च। न च तेषां 
जडानामेश्वयेवत्त्वमपि सम्भवति । पवनानां गृहरक्षकत्वमपि विप्रतिपन्तमेव। सुतरां दार्छन्तिकेऽपि तदनुपपन्नम्‌ । 
सिद्धान्ते त्वग्न्यधिष्ठातृदेवानामजरत्वं निर्वाणाभिप्रायेणैव । तेनैव चाभिप्रायेण आहवनीयादीनामजरत्वम्‌ । किख, 
ब्राह्मणसुत्रादिरीत्याऽर्निपुरोऽनुवाक्यत्वेन तथाथंत्वेऽपिं सामान्यास्निविद्युदादिपरत्वं तु निमूंलमेव ॥ १॥ 


हरंयो धूमकेतवो वातजूता उप द्यवि । यतन्ते वृथंगग्नर्य: ॥ २॥ 


छ 
झस्त्रार्थ - हरित वणं वायु से, गतिमान्‌ धूम से ज्ञात होने वाली ये यज्ञीय अग्नियाँ नाना रूप से स्वगं में गमन 
करने के लिये यत्नशील रहती हैँ ॥२॥ 


गायत्री विश्वरूपहृष्टा। 'इन्द्रवायू इमे' ( वा० सं० ७८ ) इत्यस्याः स्थाने. 'हरयो धूम’ इति ऋक । 
अग्नयो वृथक पृथक्‌ पृथक्‌ , वणंव्यत्ययो5त्र द्रष्टव्यः, नानाप्रकारेण दवि स्वर्गे उपयतन्ते स्वर्ग गन्तुं यत्तं 
कुर्वेन्ति । यद्वा द्यवि द्युलोकं प्रति यतन्ते यत्नमाचरन्ति, यजमानं स्वगं प्रापयितुं य॒त्नमाचरन्तीत्यथं: । कीदृशास्ते 
हरयः ? हरितवर्णा धूमकेतवः, धूम एव केतुः केतुवद्विज्ञापको येषां ते तथोत्ताः, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति 
व्याप्तेः । वातजूता वातेन जूतं गमनं प्रसारो येषां ते तथोक्ताः। इमे द्वे ऋचौ .सप्तमीययोः सपतम्यष्टम्योर्‌ क्रचो:- 
स्थाने वेदितव्ये । 

अध्यात्मपक्षे-ते अग्नयो अवि स्वप्रकाशे ब्रह्मणि पृथक्‌ पृथग्‌ नानाभ्रकारेण यतृत्ते स्वप्रकाशन्रह्मभावं 
गमयितुं यत्नमाचरन्ति, साक्षात्‌ पारम्पर्येण ब्रह्मात्मभावग्राप्तौ पर्यंवसानात्‌। ते कीदृशा हरयः ¦ उपासिताः 
सन्तो दुःखहर्तारः, धूमकेतवो धूमोपलक्षितज्ञानात्मकप्रकाशखिङ्गेत गम्याः, वातजूता मनआद्युपाधिभिमंनोजवा: । 
स्वतोऽचला एव, अधिष्ठानरूपेण व्यापकत्वात्‌ । ८ 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, ये धूमकेतवो वातजूता हरयोऽनयः पृथग्‌ वि उपयतन्ते, तानु कार्यसिद्धये 
प्रयुङध्वस्‌' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, त्वद्रीत्या जडानां तेषां यत्नवत्त्वानुपपत्तेः, यत्नवत्त्वस्य चेतनधमंत्वात्‌॥ २॥ 


च ७ ०. , ~ || अ 
यजा नो सित्रावरुणा यजा देवाँ२॥। ऋतं बहत्‌ । अग्ने यक्षि स्वं दमम्‌ ॥ ३॥ 


सस्त्रार्थ--हे अग्निदेव ! हमारे मित्रावरुण देवताओं का यजन करो, देवताओं का यजन करो, महान्‌ यजञस्वरूप 
अपने गृह का पूजन करो ॥ ३॥ टे 
५ 
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३४ शुक्लयजुवेदसंहिता | [ अं० ३३ 
गोतमस्य मै अय बाँ मित्रावएणा' ( वाऽ सं० ७९) 
मैत्रावारुणी गं भ्य । मैत्रावरणस्य पुरोर्क्‌। 'अंयं वां मित्रावरुणा' (वा० सं 
Sai लिन इति ऋक । हे अग्ने, नोऽस्माकं मित्रावरुणा bass 
इत्यानेङि, सुपा सुलुक्‌! ( पा० सू० ७१३० ) इति विभ 
देवताद्वन्द्वे च' ( पा० सु० ६।२।२६ ) ङि, सुपा सुलुक ( पा० सु० ७।१।३% व 
ता हे न यज देवान यज । ऋतं यज्ञ विष्णुं बृहन्महान्त यज । स्वं दमं स्वकीयं गृहं यक्षि यज । 
यजेत्यत्र 'दघंचो$तस्तिड:' ( पा० सुर ६३१ ३५ ) इति दीर्घः । + 
अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने आत्मन्‌, मित्रावरुण देवौ यज। ऋतं यज्ञं 
गुहमाश्रयं परमात्मानं यज, तस्यैव सवंतोभावेन समहंणीयत्वात्‌ । | बळे 27 
5 दयानन्दस्तु-- हे अग्ने, त्वं नो मित्रावरुणा देवांश्च यज, बृह्ह्तं यज, येन स्वं दमं यक्षि’ इति, क 
यत्किश्बरित्‌, अग्निपदस्य विद्वदर्थत्वे मानाभावात्‌। न च लक्षणया सोऽर्थ इति वाच्यस्‌, तत्र बीजाभावात्‌ स क्ट 
मित्राणि श्रेष्ठ विदुषश्च स्वयमेव सत्करोति, नान्यमुखेनेति । ऋतमपि स्वयमेव यजनीयं भवति, नान्यमुखेन । 


तथा सत्यन्यद्वारा पूजनेन स्वकल्याणासम्भवातु ॥ ३॥ 
|] | ८, | प 
यक्ष्वा हि देबहतमाँ२॥ अइवाँ अग्ने रथीरिंव । नि होतां पूर्व्यः सद; ॥ ४ ॥ 
घ्ड 


सन्त्राथं-हे अग्निदेव ! आप देवतानो को बुलाने वाले घोड़ों को रथी के समान उत्साहपूर्वक अवश्य ही रथ में 
शीघ्र जोतिये । कारण यह है कि पुरातन काल से देवताओं-का आह्वान करने वाले आप आज इस यज्ञकम में अपना 
स्थान ग्रहण कर रहे हैं ॥ ४॥ 

आश्विनस्य ग्रहस्य पुरोरक्‌ । 'या वां कशा? ( वा० सं० ७११ ) इत्यस्याः स्थाने युक्ष्वा हि' इति नहक्‌। 
हे अग्ने, त्वमश्चात्‌ युवा युक्षव योजय । हि प्रसिद्धो । कीहशानश्वान्‌ ? देवहृतमानु देवान्‌ ह्यस्तीति देवहुवः, 
अतिशयिता देवहुवो देवहूतमाः, तानतिशयेन देवानामाह्नातृन्‌ । तत्र इृान्तमाह- रथी रथस्वामी यथाश्वान्‌ 
योजयति तद्वत्‌ । रथोऽस्यास्तीति रथीः, “छन्दसीवनिपौ च वक्तव्य! ( पा० सू० ५।२।१२२, वा० २ )- इति 
ईप्रत्ययो मत्वर्थीयः । कि, तवं पूर्व्यः पुरातनः पूवंभवः, मानुषाद्‌ होतुः प्रथमोऽयो भूत्वा नि सदः, अस्मिन्‌ 
यज्ञे होतृसदने निषीद । अन्यत्‌ त्रयोदशेऽध्याये सप्तत्रिश्यां कण्डिकायामुक्तस्‌ ॥ ४ ॥ 


ढे विरूपे चरतः स्वथं अन्यान्य। वत्समुपंधापयेते । 
हरिरन्यस्यां भव॑ति स्वधार्वाज्छक्रो अन्यस्यां ददृशे सवर्ची: ॥ ५ ॥ 


मन्त्रार्थ-परस्पर पृथक्‌ पृथक्‌ रूप वाले, मोक्ष और दिव्य विषय वाळे, दोनों रात और दिन अथवा पितृयान और 
देवयान रूप दो मागं जीवात्मा को क्षीरपान कराते हैं और निरन्तर घूमते रहते हैं । रात्रि में अग्नि स्वघावान्‌ होता है 
और दिन में सूर्य दीप्तिमान्‌ दिखता है ॥ ५ ॥ 


शुक्रग्रहपुरोर्क कुत्सद्ृष्टा, त्रिष्टुप॥ 'तं प्रलथा' ( वा० सं० ७१२ ) इत्यस्याः स्थाने (द्वे विरूपे’ इति 
ऋषक। द्वे रात्र्यहनी विरूपे नानारूपे, कृष्णा रात्रिः, शुक्लमहः । स्वर्थे सु शोभनोऽर्थो ययोस्ते तथोक्ते कल्याण- 
प्रयोजने । अन्या च अच्या च वत्समुपधापयेते क्षीरं पाययतः। अन्या एका रात्रिरग्निरूपं वत्समुपधापयते, 
रात्री अग्निदेवत्यस्य अग्निहोत्रस्य विधानात्‌ । अन्या अहोरूपा वत्समादित्यरूपमुपधापयते, अल्लि सूयंदेवत्य- 
स्याग्नहोत्रस्य विधानातु । तदेवाह-अन्यस्यां रात्रो हरिहँरितवर्णोऽर्निः, स्वधावान्‌ अन्नवान्‌ भवति। 


बिष्णु बृहत्महान्तं यज । स्वं दमं 
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अन्यस्यामहनि शुक्र: शुक्ल आदित्यः, सुवर्चाः शोभनप्रकाश:, दहशे निरन्तर 
यद्वा हे द्यावापृथिव्यौ, अग्निभूंमो स्वधावान्‌, सूर्यो दिवि सुवर्चा रा er यो 

अध्यात्मपक्षे- द्वे विद्याविद्ये ज्ञानकमंरूपे वा, विरूपे नानारूपे चरतो निरन्तरं प्रवर्तेते । कीदृशे ? स्वर्थे 
सुष्ठु शोभनौ प्राणिनां स्वर्गापवगौं अथः प्रयोजनं ययोस्तौ । अन्यान्या वत्समुपधापयेते, अन्या एका अविद्यारूपा 
क्मेरूपा वा अन्यं चन्द्रमसं चन्द्रोपलक्षितं स्वर्ग वत्समुपघापयति क्षीरं पाथयति। अन्या देवता ज्ञानरूपा 
विद्यारूपा वा सूर्य वत्समुपधापयति सूर्योपलक्षितं ब्रह्मलोकमुपधापयति । अन्यस्यां कमंरूपायां हरिहरिदरणंः स्वगं: 
स्वधावान्‌ भवति । अन्यस्यां विद्यारूपायां ज्ञाने वा देवता सूर्य: सुवर्चाः शोभनप्रकाशो ददृशे । सूर्योपलक्षितो 
ब्रह्मलोको ब्रह्मात्मस्वरूपो वा दृश्यते । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, यथा स्वर्थे सुष्ठु अर्थ: प्रयोजनं वा ययोस्ते द्वे विरूपे विरुद्धस्वरूपे स्त्रियों 
चरतोऽन्या अन्या च वत्समुपधापयेते। तयोरन्यस्यां स्वधा स्वाहा हरिभेवति । शुक्लः सुवर्चा अन्यस्यां 
दहृशे, तथा द्वे रात्र्यहनी वर्तेते इति जानीत' इति, तदपि यत्किज्ञित्‌, विप्रतिषिद्धत्वात्‌ । दवे विरूपे स्त्रियों 
कालभेदेन एकं वत्सं यद्युपधापयेते, तदैकस्यैव वालस्य हरित्वशुक्रत्वभेदेन कथं भेदः स्यात्‌ ? वसन्ति भूतान्य- 
स्मिन्निति वत्सः, तमिति व्युत्पत्त्या वत्सपदस्य संपारार्थत्वेऽप्येक एवोभाभ्यामुपधापनीयः, नह्मेकस्यैव चन्द्रत्वं 
सूर्यत्वं चोभयं सम्भवति। सिद्धान्ते तु वत्सभेदेन तदुपपत्तिः । नह्यपधापनकतृभेदेन बालभेदः सम्भवति, असति 
बालभेदे ॥ ५ ॥ 


अघसिह प्रथमो घायि धातृभिहोता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्य: । 
यसप्नंवानो भृग॑वो विएरचुर्वनेषु चित्रं विभ्वं विशेविशे ॥ ६॥ 


सन्त्राथं--यह आहवनीय अग्नि इस स्थान में मुख्य है और आधान करने वाळे यजमान के हारा उसका स्थापन 
किया गया है । यह अग्नि देवताओं का आह्वान करने वाळा ( बुलाने वाला) और उत्कृष्ट प्रकार से याग करने वाला 
है । यज्ञ में ऋत्विकृगण उसकी स्तुति करते है । भुगुकुलोसन्न पुत्रवात्‌ मुनियों ने प्रत्येक यजमान के लिये अरण्य में इस 
अग्नि को प्रदी किया था। इस अग्नि का भिन्न-भिन्न कर्मों में उपयोग होता है, अतः वह महान्‌ आश्चर्यकारक 
और व्यापक हैं ॥ ६॥ गृ 

मन्थिग्रहपुरोरक । त्रिष्टुप्‌॥ 'अथं वेनश्चोदयत्‌” ( वा० सं० (५१६ ) इत्यस्याः स्थाने 'अयमिह' इति 
ऋक । अयमाहवनीयः, इह कर्मानुष्ठाने प्रथमो मुख्यः। धातृभिराधानकतृंभिराहित; । दक्षिणास्यपेक्षया 
प्राथम्यम्‌ । कीहशः ? होता देवानामाह्वाता । यजिष्ठः, अतिशयेन यष्टा, अध्वरेषु यागादिषु, ईड्य ऋत्विग्मि: 
स्तुत्य: । विशे विशे यजमानरूपाय तस्मै तस्मै मनुष्याय । विश इति मनुष्यनाम ( निघ० २।६।५ ) । अप्तवातो 
भृगवो यं वनेषु विरुरुचुविविधां दीप्ति प्राप्तवन्तः। यद्वा -वनेषु ग्रामाद्वहिरयंजनाख्येष्व्रण्य्रदेशेषु यर्मास्न 
विरुरुचुः । कीहृशम्‌ ? चित्रम्‌, विविधकर्मोपयोगित्वेनाश्चयंकारिणस्‌, विभ्वं विभुत्वशक्तियुक्तम्‌ । 

यद्वा--यंमग्निमाधाय पूर्वेऽपि ऋषयोऽप्तवानप्रश्ृतयो भूगवश्व भृगोरपत्यानि पुमांसः, विरुरचुः 
क्वावसिथितं सन्तमाधाय विरुरुचुः ? वनेष्वित्यरण्योराधानाभिप्रायस्‌ । चित्रं चयनीयस्‌, विभ्वं विशे विशे। यं 
चेदानीमप्यादधति विभूतिशक्तियुक्तं विशे मनुष्याय । द्विबचनमादरार्थ्‌। तृतीये पन्चदश्या व्याख्यातस्‌, 
तत्रापि द्रष्टव्यस्‌ । 

दयानन्दीयं व्याख्यानमपि तत्रैव समालोचितस्‌॥ ६॥ 
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तरीणि चता त्री सहत्राष्यर्न त्रि"(दाच्च देवा नव॑ चाऽसपर्यत्‌ । 
क्षत घतैरस्त॑णन्‌ बहिरंस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥ ७ ॥ 
= < टु be] न्न — ~= = 


मन्त्रार्थं -तीन हजार तीन सौ उनतालीस देवता अग्नि की परिचर्या करते हैं । उन्होंने घृत से अग्नि को सींचा 
है और इस अग्नि के लिये कुशाओं को बिछाया है। तदनन्तर ही होता को हवन कमं में नियुक्त किया जाता हे ॥ ७ n 


विश्वामित्रदृष्ट त्रिष्टुप्‌ । विश्वेदेवदेवत्यस्य आग्रयणग्रहस्य पुरोरुक्‌ । ये देवासः’ ( वा० सं० ७१९ ) 
इत्यस्याः स्थाने “त्रीणि शता' इति ऋक्‌ । त्रीणि शता शतानि, त्री त्रीणि सहस्राणि त्रिशन्नव च देवाः, सङ्कलय्य 
३३३९ भवन्ति । एते वस्वादिगणा देवा अग्निमसपर्यन्‌ परिचरन्ति। सपर्यंतिः परिचरणकर्मा (निघ० ३।५।३) । 
कथं परिचरन्तीति तत्राह-ओक्षनिति। ते घृतैरग्निमौक्षत्‌ अग्नि देवमाज्यैरसिञ्चनु । 'उक्ष सेचने’ इति 
भौवादिकस्य छुङि रूपस्‌ । अस्मै अग्नये बहिरस्तृणन्‌ आच्छादयन्‌ आद्‌ इद्‌ अनन्तरमेव होतारं वृत्वा होतृवरणं 
कृत्वा हौत्रे कर्मणि न्यसादयन्त विनियुक्तवन्तः । घुतसेचनबहिस्तरणहोतृवरणैरराग्न परिचरन्तीत्यर्थंः । 

अध्यात्मपक्षे -त्रीणि शतानि त्रीणि सहल्लाणि विशन्नव च देवा अग्नि परमात्मानमसपयंच्‌ परि- 
चरितवन्त उपासितवन्तः, घृतैः स्नेहपरिप्छुतनैवेद्यैश्च अग्निमभिषिक्तवन्तस्तपितवन्तः । अस्मै प्रसिद्धाय 
परमात्मने बहिरेतदुपलक्षितमाकाशं हृदयाकाशमास्तुगन परिष्कृतवन्तः। अनन्तरमेव होतारं वुत्वा आह्वातार- 
माचाय॑ वृत्वा न्यसादयन्त नितरां विनियुक्तवन्तः, आत्मानमिति शेषः । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, यथा त्रिशञ्च नव भ देवास्त्रीणि शता त्री च सह्राण्यग्निमसपर्यंचु घुतै- 
रौक्षन्‌ बहिरास्तृणन्‌, अस्यै होतारं न्यसादयन्त स्थापयन्तु, तथा यूयमपि कुरुत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
सहस्राणीतिपदेन सहल्लक्रोशमागंमिति व्याख्यानस्य निर्मूलत्वातु । किख, मन्त्रे देवा इति त्रीणि शता त्री सह्राणि 
त्रिंशच्च नव चेत्येतत्संख्याका देवा उक्ताः। न च त्वद्रीत्या तेषां देवत्वं सम्भवति, जडत्वे विद्वत्वायोगात्‌ । 
सहत्तक्रोशमितमागंविवक्षणे त्रीणि शता त्रिशच्च नव चेत्यादिपदानां वैयर्थ्यमेव स्यात्‌ । न च पृथिव्यादीनां 
त्वद्रीत्याऽग्निसपर्याकतुं्वं सम्भवति, जडत्वेन चोदनानहंत्वात्‌ ॥ ७॥ 


३६ 


*] | 
मर्धान दिवो अंर्रात पृथिव्या वेश्‍वान्‌रसत आ जातमरिनम्‌ । 
कवि"! सम्राजमतिथि जनानामासन्ता पात्रं जनयन्त देवाः ! ८ ॥ 


सन्त्राथं-देवताओं ने चुलोक के. मस्तकस्वरूप सुयंदेव से प्रकाशित पृथिवी की सीमाभूत जाठरोरिन के रूप में 
समस्त नरलोक के हितकारी यज्ञ में अरणीद्वय से उत्पन्न, अविचळ और दीसिमान्‌, क्रान्तदर्शी, भकतों के सम्मुख होने वाली, 
नक्षत्रमण्डली में सम्राट, यजमान आदि समस्त जनों के अतिथिभूत हवि से आदरणीय इस ब्रह्माग्ति को मुख्य पात्र 
चमस से प्रकट किया है ॥ ८॥ 


प्रकृतिवदेव धुवग्रहपुरोरक्‌ । इयं च सप्तमे चतुविशी कण्डिका । तत्रैव व्याख्यातापि । तत्र परकृतौ यथा 
ध्रुवग्रहणे विनियुक्ता, तथवात्रापि। यतो हि नास्याः स्थानेऽत्र ऋगन्तरं प्रयुत्तस्‌। वैश्वानरः सर्वात्मतया 
स्भूयते । देवा ईदृशम्ति जनयन्त उत्पादितवन्तः। कीहृशस्‌ ? दिवो मूर्धानम्‌, द्युलोकस्य सूर्यात्मनावस्थितं 
मूर्धानं शिरोवदुन्नतप्रदेशे$वस्थाय भासकमाहुब्रह्मविदः। पृथिव्या उपरि अरतिम्‌ अनुपरतस्‌ । तत्र कदाचिदः 
प्यन्नेरपरमोऽभावो नास्ति, दाहुःपाकःप्रकाशैः सर्वानुग्रहरतत्वात्‌ । यद्वा पृथिव्या अन्तरिक्षनामसु पाठेन पृथिव्या 
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अन्तरिक्षस्थ अरतिमलर्म्मात पर्याप्तमतिमु, पूरकमित्यर्थ: । तत्र स्थितोऽसौ यथाकालं वृष्ट्या भूतानि पुष्णाति । 
रलयो: सावण्यंस्‌ । मकारलोपश्छान्दसः । तथा च अरतिमित्यस्य अलम्मतिमित्यथ: । तथा वैश्वानरं विश्वेभ्यः 
सर्वेभ्यो नरेभ्यो हितो वैश्वानरः, नरे संज्ञायाम्‌? (पा० सू०६।३।१२९) इति दीघं, जाठरार्तिरूपेणान्नपाचकत्वात्‌ । 
तथा नते यज्ञे आजातं यज्ञनिमित्तमरणिद्वयान्मन्थनेन जातम्‌ । कावि क्रान्वदशिनमु । सञ्राजं सम्यग्दीप्यमानम्‌ । 
जनानां यजमानानास्‌, अतिथिम्‌ अतिथिवत्‌ पूज्यं हृविभिः सत्कारयोग्यम्‌ । विज्ञायते ह्ातिथिरुपेणानेः प्रवेशो 
गृहेषु, तस्मात्‌ तस्योदकमाहरन्ति। आसन्‌ आपपात्रम्‌, आस्यशब्दस्य सप्तम्मेकवचने 'पहुन्नोमास्‌” ( पा० सू० 
६।१।६३ ) इति सुत्रे आसन्नादेशः, “सुपां सुलुक्‌’ ( पा० सू ७।१।३९ ) इति सप्तमीविभक्तिलोपे “आसन! इति 
रूपस्‌, आस्ये इत्यर्थः । आभिमुख्येन पीयतेऽनेनेत्यापात्रम्‌ । एताहशर्मग्नि देवा इन्द्रादयोऽजनयन्त, चमसो देवपान 


इति चमसेन ह वा एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति’ ( श० १।४।२।१४ ) इति श्रुतेः । शेषं व्याख्यानं सप्तम एव 
द्रष्टव्यस्‌ ॥ ८॥ 


अग्लिवृंत्राणि जङ्कनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्ययां । समिद्धः शुक्र आहुंतः ॥ ९ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ--दीघप्त, मन्त्रशुद्ध, निमन्त्रित होकर यहाँ प्राप्त हुआ अग्नि हविरूप घन को चाहता हुआ नाना प्रकार की 
पूजा के द्वारा हमारे पापों को नष्ट करता है ९ ॥ 

भरद्वाजद्दष्टा गायत्री, ऐन्द्वाग्नग्रहपुरोरक । (इन्द्रानी आगतम्‌' ( वा० सं० ७३१ ) इत्यस्याः स्थाने 
'अग्निवुत्राणि' इति ऋक्‌। अग्निस्तन्नामकः प्रसिद्धो देवः, वृत्राणि प्रावरकाणि वुजिनानि पापानि जद्धनद 
अत्यर्थं हन्ति। यङ्लुगन्तरूपमेतत्‌। केन हेतुना जञ्चैनत्‌ ? तत्राह-विपन्यया, विपनिरचंतिकर्मा ( निघ० 
३१४१६ ), विविधया पूजया पापं हन्ति निमित्तभूतया । कीहशोऽग्निः ? द्रविणस्युः, द्रविणो धनमिच्छति 
द्रविणस्यति, द्रविणस्यतीति द्रविणस्युः, सुप आत्मनः क्यच्‌’ ( पाऽ सू० ३१८ ) इति क्यचि, 'क्याच्छन्दसि' 
( पा० सू० ३३१७० ) इत्युप्रत्यये रूपस्‌। 'द्रविणस्‌' इति सान्तः शब्द: । हविलंक्षणं धनमिच्छन्‌ । पुनः 
कीहृशः ? समिद्धो दीप्तः, शुक्रः शुक्लो दीप्तिमान वा, आहुतोऽभिहुतः सन्तिति । आ 

अध्यात्मपक्षे- अग्निरग्रणीः परमेश्वरो वृत्राणि पातकात्यतिशयेन हन्ति, 'हरिहेरति पापानि दुष्ट 
स्मृतः। अनिच्छ्यापि संसृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥” (बृ० ना० पु० १११००) इत्यादिवचनेभ्यः । की हशोऽरिनिः ? 
द्रविणस्युः, द्रविणं पत्रपुष्पादिलक्षणं द्रव्य मिच्छतीति द्रविणस्युः, “तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च । विक्रीणीते 
स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः ॥' इत्युक्तेः । केन हेतुना हन्ति? तत्राहू-विपन्यया भक्तकृतया पत्रपुष्प- 
समपेणरूपया पूजया। पुनः कीहशोऽस्तिः ? समिद्धः सम्यग दीप्तः स्वप्रकाशोऽखण्डबोधरूपः, शुक्र: सर्वोपाधिः 
विवर्जितः शुद्धः, आहुतो भक्तैरासमन्तात्‌ सवंस्वात्मसमपंणेनाराधितः । | 

दयानन्दस्तु-- है विद्वत्‌, यथा समिद्धः शुक्रोऽरिनिः शीघ्रकर्ता ढुत्राणि मेघावयवान्‌ जङ्घनद्‌ श त 
्रविणस्युरात्मनो द्रविणमिच्छुराहुतः कृताह्नानो भवान्‌ विपन्यया विशेषव्यवहारयुकत्या दुष्टानु भश श दा 
तदपि यत्किञ्बित्‌, सम्बोधनस्य निर्मूलत्वात्‌ । किध, न विशेषव्यवहारयुकत्या दानां हनन सम्भवति, 
वीयेंण शस्त्रेण उद्यमेन च तद्धननसम्भवात्‌॥ ९ ॥ 


विद्वेंसिः सोम्यं सध्वग्न इन्द्रेण वायुना । पिबा सित्रस्य धाम॑भिः ॥ १० ॥ 


मस्त्राथ--हे अरिनिदेव ! आपके साथ मित्र के तेज से तेजस्वी सभी देवता इन्द्र और वायु के साथ सोममय 
मधु का पान करें ॥ १० ॥ 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता [भ० ३३ 

बै ६ कणी? ( वा० सं० ७३३ ) इत्यस्याः स्थाने 

भेधातिथिद्ृष्टा गायत्री । बैश्वदेवग्रहपुरोरक्‌ । 'ओमासश्चषंणी' ( वा० सं० ® Ne 
८ | १ अग्ने, विश्वेभिः सवेदेवैरिर्द्रेण वायुना च सह सोम्यं सोममयं मधु मधुररसं 
RR 2 ७ ) इत्यनेन मकारे परे दीर्घः । कीहृशस्त्वम्‌ ? मित्रस्य 


पिबा पिब। '्यूणुत त्विषिघ्रजी' ( शु० य° प्राश २११७ | | 
प्रियस्य धामभिर्तमिभिः स्तुतः सन्‌, 'त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्‌ त्वं मित्रो भवसि यत्‌ समिद्धः’ (ऋ० सं० ५।३।१) 


इति मन्त्रवर्णात्‌ । डी 
अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमेश्वर, त्वं विश्वेभिः सर्वेर्देवे: सह इन्द्रेण वायुना च सह सोम्यं सोमसम्बन्धि 


$ मधुरं दधिदुगधादिकं पिब गोपालरूपेण सर्वे गोपाला विश्वे देवाः, इन्द्रो$जुंनः, वायुर्भीमः। 
सन य प्रियस्यार्जुनादेर्धामभिर्नामभिः स्तुतः। भक्ततत्सछी भगवानु भक्तनामगुणकथाभिरनु- 


रज्यते प्रसीदति च । | 

दयानन्दस्तु--हि अग्ने विद्वन्‌, त्वं यथा सूर्यो विश्वेभिर्धामभिः सोम्यं मधु पिबति, तथा मित्रस्य 
विश्वेभिर्धामभिः सोम्यं मधु रसं त्वं पिब’ इति, तन्न, अग्निपदस्य मुख्याथंत्यागेन गौणाथंग्रहस्य निर्मूलत्वात्‌ । न 
च त्वद्रीत्या जडस्याग्नेः सम्बीध्यत्वं पानकतृंत्वं च सम्भवति, इष्टान्तत्वेनोपच्यस्तस्य सूर्यस्य वायोश्चापि न 
पानकतृंत्वं सम्भवति, त्वद्रीत्या तयोजंडत्वात्‌ । धामभिरित्यस्योभयत्रापि स्वारस्यं नोक्तम्‌, स्थानानां पाने 


कारणत्वायोगात्‌ ॥ १० ॥ 


३८ 


आ यदिषे नपात तेज आनट्‌ शुचि रेतो निषिक्तं धौरभीके । 
अग्निः शर्धमनवद्यं युवान! स्वाष्य जनयत्‌ सदयच्च ॥ ११ ॥ 


मन्त्रा्थ-जब अन्न और जल के लिये देवताओं के निमित्त अग्नि में आहुति के रूप में दिया गया मन्त्रों से 
संस्कृत घृत यजमान के रक्षक अग्नि को तृप्त करता है, तब अग्नि बलवान्‌ निर्दोष सवके अभिलषणीय जगत्‌ के बीजरूप 
जल को स्वगं के समीप अन्तरिक्ष में प्रकट करता है और उसे वृष्टि के रूप में छोड़ता है ॥ ११ ॥ 


पराशरद्ष्टा त्रिष्टुप्‌ । मरत्वतीयग्रहपुरोर्क । (इन्द्र मरुत्वः' ( वा० सं० ७३५ ) इत्यस्याः स्थाने 
'आ यदिषे? इति ऋक्‌। आ' इत्युपसगंमानड इति क्रियापदेन संयोज्य व्याख्येयेयमृक्‌। यद्‌ यदा तेजस्तेजसो 
हेतुभूतं हविनेर्पति नुर्यजमानस्य पालकमर्ग्निमानड अश्नुते व्याप्नोति, यदाग्नौ हृविहुयत इति यावत्‌, तदाऽनी 
रेतो जगद्वीजभूतं जल द्यौदिवः, षष्ठे प्रथमा, अभीके समीपेऽन्तरिक्षे जनयज्जनयति, मेघरूपेण च पुरः 
सुदयत्‌ सूदयति क्षरति वृष्टिद्वारेण, 'षूद क्षरणे’ चौरादिकः । कीदृशं तेजः ? इषे वृष्ट्यै निषिक्तं देवतो हवेश्ये- 
नाग्नौ सिक्तं क्षिप्तम्‌, हुतमिति यावत्‌। शुचि मन्त्रसंस्कृतम्‌ । शधं बलहेतुभुतम्‌, शर्धो बलनामसु ( निघ० 
२।९।७ ) । अनवद्यं निर्दोष, “अवद्यपण्यवर्या गह्मंपणितव्यानिरोधेषु” ( पा० सु० ३११०१ ) इति गर्हाथंकोऽ- 
वद्यशव्दो निपातितः। न अवद्यं गह्यंमु अनवद्यं प्रशस्तम्‌ । युवानं परिपक्वरसम्‌, ृढमित्यर्थः। स्वाध्यं 
सु सुष्ठु आसमन्ताद्‌ ध्यायते चिन्त्यत इति स्वाध्यं चिन्तनीयम्‌ । सर्वो दृष्टि कामयते । हविषा तपितोअग्निरष्ट- 
मासैजँल निष्पाद्य वर्षासु वर्षतीति महीधराचार्य: । 

उव्वटाचायेस्तु--यद्‌ यदा इषे अन्नाय निषिक्तं नितरां सिक्तं देवतोहेश्येन क्षिप्तं शुचि मन्त्रैः क्षिप्तं 
तेजो जगदुतत्तिबीजं हविनृपति सर्वेषां जीवानां पति पालकमस्निमानड आसमन्ताद्‌ व्याप्नोति, ततोऽपि 
रेतो मध्यस्थानं व्याप्नोति विद्युल्कक्षणं तेज द्यौरपि तस्याहुतिपरिणामभूतस्य रसस्याभीके निकट एव वतंते । 
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म ११-१२ ] वेदाथंपारिजांतंभाष्यसहितों 


अग्निस्तत्‌ शधं बलं तस्य हेतुभूतमनवद्यं प्रशस्यं युवानं परिपक्वं रसं स्वाध्यं सुष्ठु ध्यानीयम्‌, वृष्टेः सर्वाभिलापा- 
स्पदत्वात्‌, जनयद्‌ अष्टाभिर्मासैजेनयदुत्पादर्यात, सूदयच्च निष्पन्नमुदकं चतुभिर्मासैः कषरति वृष्टारेगेत्यथं: । 


कक अध्यात्मपक्षे - यद्‌ यदा इषे इष्यमाणाय चतुवेर्गाय धर्माथेकाममोक्षाय, तत्पराप्तय इति यावत्‌ । पच्चम- 
पुरु भक्त्यै वा नृणां नराणां जीवानां पति सत्तास्फूतिप्रदानेन पालकर्मान परमात्मानं निषिव्त नितरां 
सिक्तं समपितं शुचिमल्त्रे: संस्कृतं तेजः प्रकाशप्रायं मन आनड्‌ आ समन्ताद्‌ व्याप्नोति, तदा अग्निः परमात्मा 
रेतो जगद्रीजभूतमहृष्टर्पेण परिणतं कमंसमवेतं जलं ययौरभीके दिवः समीपे जनयद्‌ जनयति, मेघरूपेण सुदति 
क्षरति च। कीहशं रेतः ? शर्धं बलस्य हेतुभूतम्‌, अनवद्यं प्रशस्यसु। अन्यत्‌ पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 


दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यदिषे वृष्टये निषिक्तं शुचि तेजो यज्ञोत्थं नूर्पात सूयं राजानमिव आनद, 
तदाग्निः शर्धमनवयं युवानं युवत्वसम्पादकं स्वाध्यं रेतो द्यौरभीके जनयत्‌ सूदयच्च' इति, तदपि यत्किक्रित, नृपति 
राजानमिवेत्यस्यासङ्गतेः, मुख्याथेत्यागे मानाभावात्‌ । युवानमित्यस्य युवत्वसम्पादकमित्यनर्थः, गोणार्था- 
श्रयणात्‌ । एवमन्यदप्यूहनीयस्‌॥ ११॥ 


३९ 


~ [५] [| ] | ॥ 
अग्न्‌ शर्ते महते सौभगाय तव द्यस्नान्यत्तमानि सन्तु । 
सं जांस्पत्य!? सुयममाकृणुष्व शत्रूयतामभितिष्ठा सहाएसि ॥ १२ ॥ 


सस्त्रार्थ--हे अग्निदेव ! आप हमें सबसे बडा सौभाग्यशाली बनाने के लिये अपने बल को प्रकट कीजिये । आपके 
लिये हवि के रूप में दिया हुआ अन्न अथवा हमारा यश सब तरफ फैले । आप पत्नी सहित यजमान को जितेन्द्रिय एवं 
परस्पर प्रीतियुक्त बनाव । हमारे साथ शत्रुता करने वालों के तेज को आप नष्ट कर दें ॥ १२॥ 


अन्निदृहित्रा विश्ववारया दृष्टा तरिष्टुप्‌ । द्वितीयमरुत्वतीयपुरोर्क। 'मरत्व्तं वुषभम' (वा० सं० ७३६) 
इत्यस्याः स्थाने 'अग्ने शधे' इति ऋक्‌ द भगवन्नग्ने, त्वं महते सौभगाय महत्सौभाग्याय लोकस्थितये शं 
उत्सहस्व बल्माविष्कुर । एवमुद्यच्छतस्तव दयुम्नानि यशांस्यन्तानि विलक्षणानि वा उत्तमान्युत्कृष्टानि सन्छु। 
'द्युम्नं द्योततेयंशो वा अन्तं वा” ( नि० ५।५ ) इति fs आ जाया बि रियो जायापती, 
तयोर्भावो , जायापत्यमिति प्राप्ते आकारय : सुगागमश्चेत्युव्वटाचारयः । ` | 
यक/ ( पा० सुर ४ ११२८ ) इति यक्‌ । पत्नीयजमानरूपं सुयमं सुनियमं जितेन्द्रियमन्योन्यमाबद्धराग 
समाकृणुष्व । सुष्ठु यम्यत इति सुयमस्‌, ईषद्दुःसुषु कच्छाकच्छार्थेषु खल्‌' ( पा० सू ३३१२६ ) इति खल । 
किब्, शत्र्यता शत्रुत्वमिच्छतां जनानां महांसि तेजांसि महत्त्वाल्यभितिष्ठ पडूयामाक्रमस्व अभिभव । 

अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमेश्वर, त्व॑ महते सौभगाय लोकस्थितये शे उत्सहस्व बलमाविष्कुर । 
परमेश्वराधीनैव लोकस्थितिरिति प्रसिद्धमेव । एवं कुतस्तव द्युम्नानि यशांस्युत्तमानि लोकोत्तराणि सन्तु 
भवन्तु । किञ्च," लोके जास्पत्यं जायापत्यं पत्नीयजमानरूपं सुयमं सुनियममन्योत्याबद्धरागं समाक्कणुप्त । 
शत्रूयतां.रावणादीनां महांसि तेजांसि, अभितिष्ठ ms [ fT | 

. दयानन्दस्तु--'हे अग्ने विद्वन्‌ राजन्‌ वा, त्वं महते सौभगाय शध कृणुष्व, यतस्तव यु न्युत्तमानि 
सन्लु, त्वं जास्पत्यं र समाकृणुष्व शत्रूयतां महांस्यभितिष्ठ' इति, तदपि यक्तिञ्चित्‌, ns i स 
वा ग्रहणे मानाभावात्‌। सिद्धान्ते त्वर्यधिष्ठातरि देवेऽभनिशब्दश्रयोगः, तत्रैव च सर्वाणि प॒दात्ति स 
मनुष्यमात्रस्य तथोपदेशे परामशंदानेअपि विद्वानु राजा वा समर्थः ॥ १२॥ कु 
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३७ सुदा [ य० ३३ 
> hn el] १ || 
त्वा हि सन्दरतममर्कशोकँवेवसहं सहि नः श्रोष्यग्ने । 
वः ° &> [| [| (दै 
इन्द्र न त्वा शवसा देवता वायुं पृणन्ति राधसा तृताः ॥ १२ ॥ 
ह गम्भीरता के साथ सूर्य के समान प्रकाशमान आपको ही वैदिक मन्त्रों के 


मन्त्रार्थ हे अग्निदेव ! हमने पूरी मनुष्य उत्तम देवता से बल प्राप्त कर इन्द्र और वायु के 


द्वारा वरण किया है । हमारे स्तोत्रों को आप सुनते हूँ । श्रेष्ठ 


समान हविरूप अन्त से आपको तृप्त करते हैं ॥ १३ ॥ ( बा० सं ७३९ ) इत्यस्याः स्थाने त्वां हि 
। माहेद्धग्रहपुरोरुक्‌ । ईन्द्रो नृवत्‌' (वा०सं ७२७) ३° ` ` कैररकवत्‌ 
भरद्वाजदृष्टा त्रिष्टुप्‌ गन्दनीयतममतिगम्भीर्‌ मृदुहृदय वा त्वामकंशे शोचन्ते 


मन्द्रतमस्‌' इति ऋक्‌। हे अग्ने, वयं मन्द्रतम मन्द ता ै 
दीप्यन्त इत्यकंशोकास्तैः, यर्थक्तस्थानकरणानुप्रदानवळ्िरदेवताद्यात्मवित्तसन्तानगभंगुरुणुभ्रूधाधिगताविष्लावित 


्रह्मचर्येरधीता अर्कवहीप्ता भवन्ति, अयातयामैरिति यावत्‌ : 2 
ह स्तोत्रं श्रोषि ध्यूणोषि, विकरणव्यत्ययः । किञ्च, इत्थं नाम त्व महती र 
श्रेष्ठमनुष्या: शवसा बलेन इन्द्रै न इन्द्रमिव त्वा पृणन्ति पूरयन्ति । वायुमिव च राधसा हविलक्ष कं ध 
च पृणन्ति पुरयन्ति । अथवा देवता' इति इन्द्रस्य वायोश्च विशेषणमेव । तथा सति देबताशन्दात सुप लुक्‌ 

अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमेश्वर, मन्द्रतमं गम्भीरं मृदुलहृदयं त्वां वयमकंशोकेः सुयंवदीपैरयातयाम- 
रमोधैमन्त्रैववुमहे वृतवन्तः । त्वं च नोऽस्माकं महि महत्‌ स्तोत्रं श्रोषि शृणोषि, सवंज्ञत्वात्‌ सवंगतत्वाच्च। शवसा 
बलेन इन्द्र न इन्द्रमिव वायुं न वायुमिव च स्थितं त्वां वयं राधसा भक्तिरसपरिप्लुतेन हविलंक्षणेनान्नेन 
नृतमा मनुष्यश्रेष्ठाः पृणन्ति पूरयन्ति । 

दयानन्दस्तु--'हे अग्ने, हि यतो नो महि श्रोषि तस्मान्मन््रतमं त्वामकंशोकंवंयं वदुमहे । नृतमाः शवसा 
इन्द्रं न वायुमिव च देवतास्त्वा राधसा पृणन्ति’ इति, तदप्यसङ्गतम्‌, मनुष्यमात्रस्याग्निपदाथंत्वे महतत्वपूर्णवचन- 
श्रवणेन पुरुषार्थासिद्धे: । नहि मनुष्यमात्रस्यातिशयेन प्रशंसादिसत्क्ृतत्वमपि सम्भवति, न वा सूर्यवत्‌ प्रकाशवद्‌ 
राजापिं सम्भवति, कुतस्तदीयास्ताहशा भवेयुः । न च नृतमा मनुष्यमात्रर्माग्न पृणन्ति ॥ १३॥ 

अग्ने ॥ 
त्वे अंग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु. सरयः । 


= 


यन्तारो ये मघर्वानो जनांनामर्वान्‌ दय॑न्त गोनाम्‌ ॥ १४ ॥ 


मन्त्रार्थं हे अर्नदेव ! हमने आपको विधिपूर्वक आहुतियाँ दी हैँ, मनुष्यों के मध्य में इन्द्रियों का निग्रह कर 
जो धनवान विद्वान्‌ गो-दुग्ध और दधिसहित विशिष्ट अन्नों को आपको अपित करते हैँ, वे आपकी प्रीति के पात्र हों ॥६४॥ 

दे बृहत्यो आदित्यग्रहपुरोरूचो । आद्या वसिष्ठदृष्टा । 'कदाचन स्तरीरसि’ (वा० सं० ८२) इत्यस्याः स्थाने 
त्वे अग्ने! इति ऋक्‌ । अन्त्या प्रस्कण्वद्श 'श्रुधि श्रु्कणं' इति ऋक्‌। सा च ‘कदाचन प्रयुच्छसि’ ( वा० सं० 
८३ ) इति ऋचः स्थाने। हे स्वाहुत अग्ने, सुष्ठु आहृयत इति स्वाहुतः, तत्सम्बुद्धौ । हे अग्ने, त्वे तव ते 
प्रियासः प्रियाः सन्तु । के ते? थे सूरयो विदितवेदितव्याः पण्डिताः, ये च यन्तारो निगुहीतेन्द्रिया मघवानो 
धनवन्तो हविष्मन्तः, ये च जनानां मध्ये गोनाम्‌, गवामिति प्राप्ते 'गोः पादान्ते’ ( पा० सू० ७ १॥५७ ) इति ऋचि 
पादान्ते विद्यमानस्य गोशब्दस्य नुटि रूपम्‌, गवां सम्बन्धिभिरुपसेचनैडुंग्धदध्यादिसहितान्‌ ऊर्वान्‌ अन्नविशेषान्‌ 
ठा दयन्त ददति। दय दानगतिरक्षणहिसादानेषुः इत्यस्य लङि रूपस्‌, अडभाव आः, ते प्रिया 
भव | | 
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वतु । ववृमहे वृतवन्तः । त्वं च दतः सन्‌ महि ` 


सं १४-६६ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता ४१ 
अध्यात्मपक्षे-हे स्वाहुत ! सु शोभनैः सञ्चरित्रैरा तः, तत्सम्बुद्ध 
परमेश्वर ! अन्यत्‌ पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । "ताद हत इति साहु तत्वत हैन 


दयानन्दस्तु-- है स्वाहुताग्ने, ये जनानां मध्ये वीरा यन्तारो मघवानो गोनां पृथिवीभेन्वादीनां हिंसकान्‌ 
ऊर्वान्‌ दयन्त घ्नन्ति, ते सुरयस्ते तव प्रियासः सन्तु' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, मनुष्यमात्रस्य राज्ञोःप्यस्निपदेन 
ग्रहणे मानाभावात्‌, लक्षणायाएच निमूंलत्वात्‌ ॥ १४॥ ए ला 


शुधि शत्कर्ण बह्निभिदंबैरग्ते सयावभिः । 
आसीदन्तु बहिषि मित्रो अयमा प्रौतर्याचांणो अध्वरम्‌ ॥ १५॥ 


सस्त्राथ-हे शोभन श्रवणशब्ति युक्त अग्निदेव ! अपने साथ चलने वाळे यजमान द्वारा दी हुई आहुतियों को 
ग्रहण करने वाले देवताओं के साथ इस यज्ञ को आप सुनिये, अर्थात्‌ चारों तरफ से उसका निरीक्षण कीजिये । मित्र 
और अर्यमा देवता प्रातःसवन में हवि को प्राप्त कर कुशा के आसन पर विराजमान हों ॥ १५ ॥ 

हे अग्ने, त्वमध्वरं यज्ञमाग्नेयं श्रुधि श्युणु । श्रश्यणुपूकृवुभ्यशश्‍छत्दसि' ( पा० सू ६।४।१०२ ) इति हेधि: । 
श्रुत्कर्णं श्वुणुत इति श्रुती श्रुधातो: क्विपि, “ह्रस्वस्य पिति कृति तुक! ( पा० सु० ६।१।७१ ) इति तुकि द्विवचने 
रूपस्‌। अथिवचसां श्रोतारौ कर्णों यस्य स श्रुत्कणं:, तत्सम्बुदधौ हे श्रृत्कणे, त्वयि श्रुतवति वह्लिभिः, वहन्ति 
हवींषीति वह्लयः, 'वहिश्रिश्रुयुद्रग्लाहात्वरिभ्यो नित्‌’ ( उ० ४५२ ) इति वहेनिप्रत्यये रूपस्‌ । तैर्वोढुभिर्देवैः 
सयावभिः सह यान्तीति सयावानः, यातेवंनिप्‌, तैः सहिता मित्रोथ्य॑मा प्रातर्यावाणश्च, प्रातर्यान्ति हविः प्राप्नु- 
वन्तीति तथोक्ता: । प्रात.सवने येषां हृविःप्राप्तिभंवति, ते देवा बहिष्यासीदन्तु उपविशन्तु । 

अध्यात्मपक्षे - हे अग्ने परमेश्वर, हे श्रुत्कणे ! तवमध्वर श्रुधि श्वूणु । त्वयि श्रुतवति बढ्लिभिर्वोढभिर्देवः 
सयावभिः सह गमनैः सह मित्रोऽर्यमा प्रातर्यावाणश्च देवा बहिषि आसीदन्तु उपविशन्तु, परमेश्वरस्यैव 
यज्ञाधिष्ठातृत्वात्‌, तच्छवणेनैव कमणां याथातथ्येन सम्भवात्‌ । 

दयानन्दस्तु-- हे शरुत्कर्णाग्ने, सयावभिर्वेह्विभिर्देवेः सह अध्वर श्रुधि । प्रातर्यावाणो मित्रो अर्यमा च 
बहिष्यासीदन्तु' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, धमंत्रह्मपरे वेदेऽत्यादिपदेन मतुष्यविशेषराजादीनां ग्रहणे मानाभावात्‌ । 
सयावभिरित्यनेनापि पदेन ये सह यान्ति ते वह्निभिः कार्येनिवहिकैरित्यादिव्युत्पत्तिभिः कायंनिर्वाहका: 
सहगामिन उक्ताः। योऽर्यान्‌ वैश्यान्‌ स्वामिनो मन्यते तस्‌, ये प्रातर्यात्ति ते प्रातर्यावाण उच्यन्ते, एवं रीत्या 
वेदार्थस्य लोकायतीकरणं कृतमिति स्वरूपनिरूपणमेव तन्निराकरणं वेदितव्य ॥ १५ ॥ 


विश्वेषासदितिय शयानां विदवेषासतिथिर्मानंषाणास्‌ । 
अरिनर्देवानासवं आवृणानः संमूडीको भ॑वतु जातवेदाः ॥ १६ ॥ 
मन्त्रार्थं -सवंज्ञ, सभी यज्ञों में देवताओं के साथ उपस्थित रहने वाळे, अदीन स्वभाव, सब मनुष्यों के अतिथि के 
समान पूज्य जो अग्निदेव देवताओं के निमित्त हविरूप अन्न को समापित करते हैं, वे हमारे लिये सब प्रकार से 


सुखदाता हों ॥ १९ ॥ 


वामदेवगोतमदृष्टा त्रिष्टुप्‌ । आदित्यग्रहदधिश्रपणे विनियुक्ता 'यज्ञो देवानास्‌' ( वा० सं० ८४ ) 
इत्यस्या ऋचः स्थाने 'विश्वेषामदितिः? इति ऋक । योऽग्निविश्वषां सर्वेषां यज्ञियानां यज्ञार्हाणां यज्ञसम्पादकाचां 


६ 
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श्रे ुंक्ल्य जुरवेदसंहिती [अ० ३३ 
० ® ६ १ * 'क्तिचक्तो न्च संज्चायास्‌ |) 
दितिर्नास्ति दितिः खण्डन॑ यस्य स तथोक्तः, दो$वखण्डने' इति धातो ६ स्‌ 
न नी ३।१७४ ) इति क्तिचि, ध्यतिस्यतिमास्थामित्ति किति? (पा० सु० ७४।४ ०) इति धातोरिकारान्तादेशे 
दितिरिति रूपस्‌, अदीन इति यावतु । तथा विश्वेषां मानुषाणां नराणामग्निहोत्रिणामतिथिः, अतिथिवत्‌ पूज्यो 
जातवेदा जातप्रज्ञानः, देवानामवो हविलक्षणमन्नस्‌, अव इत्यन्ननाम ( निघ० २।७।९ ), आब्रुणानः समपयनु, 
सुमृडीकः सु शोभनं मृडीकं सुख यस्यात्‌ स तथोक्तः, शोभनसुखकारीति यावत्‌, भवतु । | 
अध्यात्मपक्षे - योऽग्निः परमेश्वरो विश्वेषां यज्ञियानां देवानामदितिरखण्डनीयो विश्वेषां मानुषाणा- 
मतिथिरतिथिवत्‌ सत्करणीयः, यश्च जातवेदा वेदानामाविर्भावकः, स देवानामवो हविलेक्षणमन्नसु, आवुणान: 
समपंयन्‌, सुमृडीकः शोभनसुखकारी भवतु । े 
दयानन्दस्तु--'हे सभापते, भवान विश्वेषां यज्ञियानां देवानां मध्येऽदितिविश्वेषां मानुषाणामतिथिरिव 
आवृणानः सुमृडीको जातवेदा अग्निभेवतु' इति, तदपि यत्किश्ितु, मन्त्राणां मनुष्यपरत्वेनैव योजनात्‌ । अत्र 
देवपदेन विद्वासो मनुष्याः, यज्ञिया इत्यनेन सत्काराहाः, अदितिपदेनाखण्डितबुद्धिमंनुष्यो ग्राह्य: । जातवेदा 
अपि आविर्भूतविद्यायोगप्रज्ञो मनुष्यः । अग्निपदेनाप्यग्निवत्तेजस्वी पुरुष एव ग्राह्य: । तदेतत्सव लोकसिद्धमेवेति 
प्रत्यक्षानुमानाभ्यामज्ञाताथज्ञापकत्वेन वेदानां प्रामाण्यं व्याहन्यते । न चात्र मुख्यार्थे सम्भवति शब्दानां गौणाथेता 
ग्राह्या । तस्मादुपेक्ष्य एवैताइशोऽथंः ॥ १६॥ . 
महो अग्नेः संमिधानस्थ शसंण्यनांगा मित्रं वरणे स्वस्तये । 
श्रेष्ठं स्याम सवितुः सवीमनि तद्देवानामवों अद्या वृणीमहे ॥ १७ ॥ 


मन्त्रार्थ- सुयं को श्रेष्ठ आज्ञा होने पर देवताओं के निमित्त समर्पित अन्नरूप हवि का अब हम संस्कार करते 
हैं । पूज्य दोप्यमान अग्नि के आश्रय में मित्र और वरुण की दृष्टि में निरपराध सिद्ध होकर हम सबंविध कल्याण से 
सम्पन्न हों ॥ १७ ॥ 

छुशोधानाकहृ्ा त्रिष्टुप्‌ । सावित्रग्रहस्य पुरो्क । 'वाममद्य सवितः? ( बा० सं० ८६ ) इत्यस्याः स्थाने 
“महो अग्ने! इति ऋक्‌। देवानां सम्बन्धि तदवो हविलैक्षणमन्तस्‌, अद्य वयं वुणीमहे संस्कुमंः । कस्मिन्‌ सति ? 
सवितुः सूर्थस्य सवीमति सत्यनुज्ञायां सत्यासु, 'सवीमा प्रसवो$नुज्ञा' इति कोशः । कीदृशे सवीमनि ? श्रेष्ठे, 
अन्यदेवानुज्ञापेक्षया सूर्यातुज्ञायाः श्रेष्ठत्वात्‌ । किमथंमु ? येनान्नेन वयं स्वस्तये स्वस्तिमन्तो भवेम । कीहृशा 
वयस्‌ ? अनने शमंणि -शरणे आश्रये विद्यमाताः, भित्रे वरुणे च अनागा अनागसो मित्रवरुणाद्यपराधरहिताः। 
कीहृशस्याग्नेः? महः, मह्यत इति मट पूज्यः, मह पूजायास्‌', क्विप्‌, तस्य समिधानस्य दीप्यमानस्य 
ताइशस्यानेः शरणे सन्तः, मित्रवरुणादिषु चापराधरहिता वयमद्य देवानां : हविरुक्षणमवोऽन्नं दुणीमहे 
संस्कुमंह इति सम्बन्धः । 

अध्यात्मपक्षे-सवितुजंगदुत्पादयितुः कारणस्य परमेश्वरस्य श्रेष्ठे सर्वोकृष्टे सवीमन्याज्ञायां सत्यां 
येनान्नेन वयं स्वस्तये स्वस्तिमन्तः स्याम भवेम, देवानां सम्बन्धि तदवो हविलक्षणमन्नं वयमद्य वृणीमहे 
संस्कुम: । कीहशा वयम्‌ ? महः पूज्यस्य समिधानस्य दीप्यमानस्य स्वप्रकाशस्याग्ने: परमेश्वरस्य शमंणि 
शरणे सन्तः । मित्रे वरुणे च अनागा अनागसोऽपराधरहिताः। एतावता परमेश्वराश्रितैरपि कारणान्तर्यामि- 
प्रेरणया देवतान्तरापराध्शुष्यदेवानां कृते चरपुरोडाशादिसंस्कारः कतंव्य एव । 'स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि 
विन्दति मानवः? ( भ० गी० १८।४६ ) इति गीतोक्तेः । न 
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म० १७-१९ ] ेदर्थपारिजातमाष्यसहिता र 


दयानन्छैस्तु - वयं राजपुरुषाः, महः समिधानस्याग्ने: शर्मणि श्रेष्ठे मित्रे वरुणे चातागाः स्याम । अद्य 
सवितुः सूर्यस्य सवीमनि सत्याज्ञायां सत्यां प्रसवे वृणीमहे’ इति, तदपि यत्किचित्‌, 'वयं राजपुरुषाः इत्यंशस्य 
वेदवाह्मत्वात्‌। अग्नेः समिधानस्येत्यादिपदैरपि गोणाथंग्रहणं निमूंलमेव । अग्निपदेन राजादिग्रहणं सर्वथा 
निर्भूलम्‌ । मित्रवरुणादिपदानामपि गोणार्थस्वीकरणं सर्वथा निमूंलमेव ॥ १७॥ 


आपदिचत्पिप्युस्त यों न गावो नक्षन्‌ नतं जरितारस्त इन्द्र । 
याहि वायुर्न नियुतो नो अच्छा न्व!/ हि धीभिदेयसं वि वाजान्‌ ॥ १८॥ 


मन्त्रार्थ- हे इन्द्रदेव ! वेदवाणियों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाके ऋत्विकृगण आपके निमित्त किये जा रहे 
यज्ञ को व्याप्त कर रहे हैं और निग्राभ्या रूप जल को भो संस्कृत कर रहे हैँ। आप उसी प्रकार हमारे सामने आइये, जसे 
वायु अपने नियुत नामक अब्वों के सम्मुख आता है । आप ही सारी प्रजा को वुद्धि के साथ अन्न को देने वाळे हैं ॥ १८ ॥ 

सर्वमेधे इन्द्रस्तुत्संज्ञमुक्थ्यसंस्थं द्वितीयमहर्भवति, 'इन्द्रस्तदुक्थ्यो द्वितीयमहर्भ॑वति।""तस्यैद्रा ग्रहा 
भवन्त्यैनद्रयः पुरोरुचः सवंमैःद्रमसदिति' ( श० १३।७।१।४ ) इति श्रुतेः । तत्र आपश्चिदित्यादय इमां त इत्यन्ता 
द्वादशर्च: । 'तं प्रथा ( १), अथं वेनः (२), महाँ इन्द्र: ( ३), कदाचन स्तरीरसि ( ४), ब कदाचन 
प्रयुच्छास (५) इति पञ्च प्रतीकोक्ताः सम्भूय सप्तदश इन्द्रदेवत्या ऐन्द्रवाय ग्रहाणां 
ग्रहणमन्त्रा वसिष्ठाः । त्रिष्टुप। ऐन्द्रवायवस्य पुरोरुक 'आ वायो' ( वा० सं० ७७ ) इत्यस्याः स्थाने 
आपश्चित्‌” इति ऋक्‌ । हे इन्द्र, जरितारः स्तोतार ऋत्विजस्ते तव ऋतं यज्ञं नक्षन्‌ नक्षन्ति व्याप्नुवन्ति, 
नक्षतिर्व्यातिकर्मा (ऽनिघ० २।१८।२ ), लङि अडभाव आर्ष: । आपश्चिद्‌ आपोऽपि निग्राभ्यारूपाः, पिप्यु- 
राप्याययन्ति सोमं वर्धयन्ति, 'ओप्यायी वृद्धौ! इत्यस्माल्लिटि 'लिड्यडोश्च' ( पा० सु० ६ १२९ ) इति 
पीभावे रूपस्‌। तत्र दृष्टान्तः--स्तर्यो गावो न, स्तृणन्ति सुन्वन्ति याभिस्ताः स्तये:, याभिः सोमः सूयते ता 
गावो वेदरूपा वाच इव । ता यथा सोममाप्याययन्ति, तथा आपोऽपि। अत एव त्वं नोऽस्मानच्छ अभिमुखः 
मागच्छ। वायुर्न वायुरिव यथा वायुनियुतः स्वानश्वानभियाति, तथा त्वमस्मानभिमुखमागच्छेत्यरथ- । हि ब 
धीभिवुंद्धिभिः कर्मभिर्वा वाजान्‌ अन्तानि विदयसे विविधं ददासि, 'दय दान-गति-रक्षण-हिसा-दानेषु', 

एवागच्छ। | 

है? अध्यात्मपक्षे- हे इन्द्र परमेश्वर, जरितारः स्तोतारस्ते तव ऋतं यज्ञ नक्षन्‌ नक्षन्ति व्याप्नुवन्ति । 

दयानन्दस्तु--हे इन्द्र, ते तव जरितार आप इव पिप्युः, स्तर्यो गावो न कतं नक्षत, तथा त 
नियुतश्च वायुरं त्वमच्छ याहि, हि यतो धीभिविद्यसे दयसे, तस्माच्चिदपि सत्कतंव्योऽसि’ इति, a 
यत्किख्ित्‌, यत इन्द्रपदस्य विद्वानु वा राजा वा गौण एवार्थः । ईश्वरो देवराजो वा प 
सम्बोधनाहः-। ते तव जरितारः स्तोतार आप इव पिप्युरित्यप्यस ङ्गतम्‌, मूलमल्त्रे_ इवप क्य 
न च मनुष्यस्तोतृणां तथा वृद्धिहेश्यते, तथानुपलब्धेः । न वा नृस्तोतारः किरणा इव सत्यं व्याप्नुवन्ता ह 


वाजात विज्ञानवत इत्यपि निमूलस्‌ ॥ १८ ॥ 
गाव उपावतावतं मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कणी हिरण्यया ॥ १९॥ 
मन्त्राथ- हे गोमाताओं, अथवा वृष्टिघाराओं [ ये महान्‌ द्यावापृथिवी नामक युगल देवता स॒र्वंविध यज्ञफल को 


देने वाले हैं । इन दोनों को सुवणं-मय कर्ण के आभूषण प्रदान कर चत्वाल रूप कूप के प्रति आप गमन करे ॥ १९॥ 
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४४ शुवलयजुर्वेदसंहिता [ भ० ३३ 


तिम्रो गायत्र्यः। इयं 'गाव? इति पुरुमीढाजमीढद्दष्टा ऐन्द्रवायवस्य द्वितीया पुरोरक्‌ । 'इन्द्रवायू' 
( वा० सं० ७८ ) इत्यस्याः स्थाने 'गाव उपा? इति ऋक्‌ |: दक्षिणारूपा गाव उच्यन्ते । है गावः, अवतं कं 
चात्वालरूपं प्रति, अवत इति कृपनाम ( निघ० ३२२७ ), उपावत उपागच्छत। ननु को हेतुरुपागमने ? 
इति तत्राह-मही महत्यौ द्यावापृथिव्यौ यज्ञस्य रप्सुदा रप्सुदे, सुपां सुलुक्‌"” ( पा० सु० ७१३९ ) इति 
विभक्तेराकारः । 'धर्मयज्ञस्थ साधनभूते’ इति सायणः, आरिप्सोः फलप्रदे इति यावत्‌ । यद्वा र॒पर्ण शब्दनं रप्‌ 
मन्त्रः, तेन सुष्ठु दातव्ये भनत्रप्रयोगपूर्वेकं दानमिति यावत्‌ । अथवा पुद क्षरणे’, रपा र क्षारणीये । 
«रप्सु' इति रूपनामेति महीधराचायं: । रप्सु रूपं दत्त इति रप्सुदे । द्यावाभूमी यज्ञस्य शोभां कुरुत इति 


यूयमुपगच्छत । किख, भवतीनाम्‌ उभा उभौ कर्णा कणौ हिरण्यया हिरण्ययौ हिरण्यमयौ । अत एव श्रुत्वा 


दानाथेमागच्छतेत्यथे: । 

अध्यात्मपक्षे हे गावो वेदवाच इन्द्रियाणि वा, अवतं क्रुपं संसाररूपं वा उपावत उपागच्छत। मही 
मह्यौ द्यावापृथिव्यौ यज्ञस्य रप्सुदे यज्ञस्य फलप्रदे शोभाधायिन्यौ वा, तस्माद्यूयमुपागच्छत। किख, युष्माकं 
हिरण्यमयो ज्योतिमंयौ ज्ञानमयौ कणौ तस्माज्जीवानां कल्याणार्थंमागच्छत । 


दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, यथा गाव उभा रप्सुदा मही रक्षन्ति, तथा यूयं हिरण्यया कर्णा यज्ञस्यावत- 
मुपावत' इति, तदपि यत्किित्‌, हे मनुष्या इति सम्बोधनस्य निमूँलत्वात्‌। अत्र गाव इति सम्बोधनमपहाय 
मनुष्या इति सम्बोधनकल्पने श्रुतहाम्यश्रुतकल्पने प्रसज्येयाताम्‌। न चात्र इवशब्दप्रयोगोऽस्ति । न चावतशव्दस्य 
वेद्यादिगर्तो ऽथः, निमूँलत्वात्‌। अवतंपदं क्रुपपर तु युक्तम्‌, निघण्टुप्रामाण्यात्‌। तच्च चात्वालरूपमेव, -न 
वेद्यादिपरम्‌ । सर्वथापि सिद्धान्तानुसारी पूर्वोक्त एवार्थो न्याय्यः ॥ १९॥ 


यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो अयमा । सवाति सविता भगः ॥ २० ॥ 


मन्त्राथं-अब सूयं का उदय होने वाला है। इस समय निरपराध व्यक्तियों को मित्र, अर्यमा, सविता और भग 
नामक देवता शुभ कार्यों के निमित्त प्रेरित करते हैं, उनको भले कामों में लगाते हैं ॥ २० ॥ 


वसिष्ठदष्टा मैत्रावरुणपुरोण्क्‌ । 'अयं वास्‌' ( वा० सं० ७९ ) इत्यस्याः स्थाने 'यदद्य सूर! इति ऋक्‌ । 
यत्‌ कमं अद्यास्मिन्‌ अवि सुरे सूं उदित उद्गते सत्यनागा अनपराधो मित्रोऽनागा अयंमा तथाभूतः सविता 
भगश्च सुवाति प्रसौति प्रेरयति वा, तत्कमं कुर्यादिति शेषः । 


अध्यात्मपक्षे -अद्य सूर्ये ज्ञानरूपे उदिते सत्यनपराधो मित्रः, तथाभूतोश्यंमा सविता भगश्च यथा 
रयात तथा कुर्यातु,' स्वतः कतृत्वाभावात्‌ । सर्वे च देवाः परमात्मभावापन्नाः अनपराधा भवन्ति। तेषां 


प्रेरणयेव यावज्जीवनं, व्यवहारो भवति। तेन ते यथा प्रेरयन्ति, तथैव ज्ञानी व्यवहरति। ते च प्रारव्धा- 
नुसारमेव प्रेरयन्ति । न 


 दयानन्दस्तु--है मनुष्याः, यद्योऽद्य उदिते सुरेच्नागा मित्रः सविता भगोऽर्यमा स्वास्थ्यं सुवाति, स 
ला हत इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, असामञ्जस्यात्‌ । तथाहि-यद्यद्य सूर्योदयेऽनागा अपि कामं 
[व दिनेषु परदिनेषु रात्रो च पापकृत्‌ स्यात्‌, तहि कि स्यादित्यनुक्तेः। सवितृशब्दस्य मुख्यमथंमुपेक्ष्य 


राज्यनियमेन प्रेरयितेत्यर्थोऽपि काल्पनिक एव । अथ तथोक्तोऽ्ो निम 
मन्त्रवाह्ममेव ॥ २० ॥ एव । अर्थंमादिपदानामपि रों निमूंछ एव । स्वास्थ्यपदमपि 
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वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ४५ 
भा सुते सिंञ्चत थिय"! रोदस्योरभिश्चिय॑म्‌ । 
रसा द॑धीत वृषभम्‌ | तं प्रत्नथाञ्य बेनः ॥ २१ ॥ 
मन्त्रार्थ- आत्मा रूप नदी पृथ्वी और स्वर्ग के चारों तरफ शोभित घमं को घारण करती है । से 
होने पर ऋत्विक्गण उसको सीचें ॥ २१ ॥ eu 


सुनीतिदृष्टा आश्चिनग्रहपुरोर्क । 'या वां कशा' ( वा० सं० ७११ 
ऋक्‌। यं वृषभं वर्षितारं सोमम्‌, रसा नदी 'रसतेः शब्दकर्मंण:” ( नि० ११२५ ) इति यास्कः । दधीत धारयति 
पुष्णाति वा। रसति नदतीति रसा, नद्युपकण्ठे सोमस्य जायमानत्वात्‌ । ताहृशे सोमे सुतेऽभिषुते आसिव्वत 
ग्रहपात्रेषु चमसेषु । कथंभूतं वृषभस्‌ ? सोमं रोदस्योर्यावापृथिव्योरभिश्रियमधिगतश्चियस्‌, सोमश्रियो ब्रह्माण्डः 
व्यापिनीत्वात्‌ । पुनः कथंभूतं श्रियम्‌ ? श्रीयत इति श्रीः, तं रोदस्योरभिश्रियम्‌, तस्य सवंजगदाधारत्वात्‌ । 
अथवा श्रियं श्रियो हेतुभूतम्‌ । अभि सर्वतः श्री: शोभा यस्य स अभिश्रीः, तम्‌ । 'तं प्रत्नथा’ ( वा० सं० ७१२ ), 
'अथं वेनः' ( वा० सं० ७१६ ) इति दवे प्रतीकोक्ते शुक्रमन्थिनोः प्राकृते सप्तमस्य द्वादशीषोडश्यौ कण्डिके । 

अध्यात्मपक्षे -रसा नदी गङ्गा यं वृषभमभीष्टानां वषितारं भगवन्तं सोममुमया सह वर्तमान शिवं दधीत 
धारयति, सोमे सुते$भिषुते सति हे ऋत्विजः साधका वा तमासिन्चत गङ्गाजलेनाभिषेक कुरुत । कीहशं वृषभम्‌ ? 
रोदस्योरभिश्चियं सवत्रह्माण्डाधार श्रियं शोभारूपं वा । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, रसा यूयं सुते वृषभ रोदस्योरभिश्चियं श्रियं सभापतिमासिव्वत, स च युष्मानु 
दधीत' इति, तदपि यत्किब्ित्‌, मन्त्रे राज्ञः सभापतेर्वा अचचितत्वात्‌ । रसा इत्यस्य आनन्ददातार इत्यप्यतर्थः, 


निमुलत्वात्‌ । मनुष्या इति सम्बोधनमपि निमूंलमेव । सुते जगतीत्यपि स्वारस्यहीनस्‌ । न च मनुष्येण राज्ञा 
द्यावापृथिव्योः शोभावृद्धिहृश्यते, तस्य देवाद्यपेक्षया नगण्यत्वात्‌ ॥ २१॥ 


) इत्यस्याः स्थाने आ सुते! इति 


आतिष्ठन्तं परि बिश्वें अभूषन्‌ थियो वसांनदचरति स्वरोचिः । 
महत्तद्‌ .वृष्णो असुरस्य नामा विष्वरूपो असृतांनि तस्यो ॥ २२॥ 


सम्पूणं देवताओं ने चिरकाल से स्थित इन्द्र देवता को शोभित किया है । देवताओं की दीमि को आच्छादित 
करता हुआ वह अपने प्रकाश से विचरण करता है । वित्र का निरूपक वह इन्द्र वृष्टि के निमित्त मेघों को प्रेरित करता 
है । सावधान बुद्धि वाले फलवर्षी इन्द्र का यही नाम प्रसिद्ध है ॥ २२॥ 


विश्वामित्रहृष्टाग्रयणपुरोरक्‌ । त्रिष्टुप्‌ । 'ये देवास” ( वा० सं० ७१९ ) इत्यस्याः स्थाने 'आतिछन्तमु 
इति ऋक । इन्द्रस्यात्र वृष्टिकमं वण्यंते । विश्वे देवाः सर्वे देवा मध्यमका देवगणा ग्रीष्मान्ते मध्यमस्थानेःत्तरिक्ष 
आतिष्ठन्तं समन्तात्‌ तिष्ठन्तमिन्द्रै पयभूषन्‌ परिरक्षणेनालङकृतवन्तः। स इन्द्रश्‍चरति सर्वत्र गच्छति । कीहश 
इन्द्र: ? श्रियों वसानः, देवानां दी्तीराच्छादयन्‌, स्वरोचिः स्वं रोचिः प्रकाशो यस्य स तथोक्तः अनन्याधीन- 
प्रकाशत्वात्‌ स्वयंप्रकाश: । विश्वरूपं विश्वं रूपयति शोभयति निरूपयतीति विश्वरूपः, स ताहश इद्रः यतोऽ 
मृतानि जलाभ्यातस्थौ वृष्टये आस्थितवान्‌, अधिष्ठितवाच्‌, दृष्णो वर्षणशीलस्येन्द्रस्य तन्महत्‌ प्रसिद्ध नाम वासवो 
वृत्रहेत्यादि । कीदृशस्य वृष्णः? असुरस्य असवः प्राणा बलानि विद्यन्ते यस्य स असुरः, मत्वर्थीयो र आः । 
महाप्राणो महाबलः, सावधानः प्रज्ञावात्र वा तस्य, असुपदेन प्रज्ञादीनामपि संग्रहात्‌ । यद्वा विश्वरूप इन्द्र, 
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यतोऽृताच्युदकात्यातस्थो, उदकेषु पातयितव्येषु वृष्णोबोषितुरसुरस्य प्रज्ञावतस्तन्नाम नमनं प्रह्मीभावः, महाः 
महिम्नो महाबलस्य महाप्रज्ञावतो वृष्टिकायें प्रवृत्ति: प्रह्नीभाव एव । द 

अध्यात्मपक्षे - आसमन्तात्‌ तिष्ठन्तमिन्द्रं परमैश्वयेवन्तं परमेश्वरं विश्वे सर्वे देवाः पर्यभूषत्‌ प 
अरुङङृतवन्तः। स च स्वरोचिरनस्याधीनदीपित्वेन स्वप्रकाशः स्वदीप्त्या देवानां थिय आच्छादयन्‌ स्वेच्छया 
चरति। स च विश्वरूपः सर्वात्मत्वात्‌ सवंरूपः; अमृताति मोक्षम्‌, पूजायां बहुवचनम्‌, यत आतस्थौ 
अधिष्ठितवात्‌, तत्‌ तस्य असुरस्य महाप्राणस्य महन्नाम नमनस्‌ । 

दयानस्दस्तु हे विद्वांसः, विश्वे भवन्तो यथा श्रियो वसानः स्वरोचिविश्चरूपोऽर्निश्चरति अमृतानि 
तस्थो तथंवमातिष्ठत्तं पयंभूषन्‌ । यद्‌ वुण्णोऽसुरस्यास्य महत्तन्नामास्ति, तेन सर्वाणि कार्याण्यलङकुरुत' इति, 
तदपि यत्किश्चित्‌, विद्युतो महन्नामासिंद्धेः । न च विद्युदर्निरभौतिकमात्मानं व्याप्नोति, तस्य भौतिकत्वात्‌ । यत्तु 
भावार्थे 'असुर' इति नामेति, तदपि निमूल्स्‌ । न चाग्नेरसुरेति नाम प्रसिद्धम्‌, तस्य विशेषणत्वात्‌ । वृष्णोवंषंण- 
शीलस्य असुरस्य असवः प्राणा बलानि वा विद्यन्ते यस्य तस्येति सङ्गतेः। तिन सर्वाणि कार्याण्यलङ्कुरुत' 


इत्यपि निमूलमेव, मूलासंस्पशित्वातु॥ २२॥ 
प्र चों महे सन्द॑मातायान्यसोऽवी विइवार्नराय विश्वाभुवे । 
इन्द्र॑स्य यस्य सुसं! सहो महि श्रवो नम्णं च रोदसी सपर्यतः ॥ २३ ॥ 


मन्त्रार्थे हे ऋतिक्गण ! आप लोगों के हविरूप अन्न से मोदमान सर्वव्यापी महनीय इन्द्र के सभी मनुष्य 
यजमान हैं, भतः सबको इन्द्र का पूजन करना चाहिये । पृथ्वी और स्वगं इस इन्द्रूप यजमान के शोभन यज्ञ, बरू, 
महान्‌ यश और घन की समृद्धि की स्तुति करते हैं । २३ ॥ 

सुचीकहृष्टा त्रिष्टुप । धरवग्नहपुरोर्क । “मूर्धानं दिवः’ ( वा० सं० ७२४ ) इत्यस्याः स्थाने 'प्र वो” इति 
नक्‌ । प्रेत्युपसगंस्य अर्चेति क्रियापदेन सम्बन्धः । हे ऋत्विजः, यूयं विश्वानराय विश्वे सर्वे नरा यष्टारो यस्य स 
विश्वानरः, "नरे संज्ञायास्‌' ( पा० सू० ६।३।१२९ ) इति दीः, इन्द्रः, तस्मै प्रार्चा प्राचंत, ताहशमिस्द्र 
पृजयतेत्यर्थः, वचनव्यत्यथः । अर्चेत्यत्र द्वयचोञ्तस्तिङः' ( पा० सु० ६।३।१३५ ) इति संहितायां दीः । 
कीदृशाय विश्वानराय ? महे महते, वो “यु्माकमन्धसोऽन्धसा अन्नेन हवीरूपेण मोदमानाय, 'मदी हषें'। 
विश्वाभुवे विश्वस्‌ आसमन्ताद्‌ व्याप्नोतीति विश्वाभूः सवंव्यापी, तस्मै । विश्वाभूर्वा यस्य तस्मै । विश्वं भवति 
प्रभवति यस्मादिति वा विश्वाभूः, संहितायां छान्दसो दीर्घ: । किख, रोदसी द्यावापृथिव्यौ यस्मेन्द्रस्य सुमखं 
शोभनं यज्ञं सहो बलं महि महत्त्वं श्रवो यशो नृम्णं धनं च सपर्यतः पूजयतः, द्यावाभूमी यस्य सुमखादीन्‌ 
पूजयतः, हे ऋत्विजो यूयमपि तं पूजयतेत्यथे: । 

अध्यात्मपक्षे- हे ऋत्विजः साधका वा, यूयं विश्वानराय विश्वानर परमात्मानं प्राचं प्राचंत पुजयत । 
विश्वं सवंमासमन्तान्नृणाति नयति पुरुषार्थं प्रापयति यस्तस्मै सवंप्राणिपुरुषाथंप्रापकाय ताहशेन्द्राथ परमात्मने 
प्राचंत पूजयतेत्यर्थः, विभक्तिव्यत्ययः । शेषोंऽशः पूर्व॑वद्‌ व्याख्येयः । _ 

दयानन्दस्तु-- हि मनुष्य, त्वं रोदसी यस्येन्द्रस्य सुमखं नृम्णं सहो महि श्रवश्च सपर्यतः, तस्मै 
विश्वानराय महे मन्दमानाय विश्वाभुवे प्राचं । स वोञ्धसः सुखं ददातु' इति, तदपि यत्किञ्ित्‌, रोदस्यो- 
दावापृथिव्योस्वद्रीत्या जडयोः सपर्याकतृंत्वायोगातु । सुखं ददात्विति मन्त्रबाह्ममेव, तथानुल्लेखात्‌ ॥ २३॥ 
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४७ 
बहन्निदिध्म एंषां भूरिं श॒स्तं पथुः स्वर । येषामिन्द्रो युवा सरां ॥ २४ ॥ 


मत्त्रार्थ--जिन ऋत्विजों का मित्र जराहीन इन्द्र है, उनका प्राण महान्‌ होता है, उनका ज्ञानखड्ग बिशाल 
और शरीर महान्‌ बलशाली होता है ॥ २४ ॥। र 2 
त्रिशोकदृष्ट गायत्री । ऐन्द्रानपुरोरक्‌ । 'इत्दरास्ती' ( वा० सं० ७३३१ ) इत्यस्याः स्थाने 'बृहन्‌' इति 
ऋहक्‌ । येषां यजमानानां युवा सपर्यं इन्द्र: सर्वंकमंसु दक्षः कुशलः सखा सहायः, एषामिन्द्रो बृहन्‌ इद्‌ 
महानिव इध्मो भवति, इन्ये येन स इध्मः, ‘इषयुधीन्धिदसिश्याधूसूभ्यो मक्‌' ( उ० ११४१ ) इति साबुः। 
यद्वा वन्य यजमानानां बृहन्‌ इद्‌ महानेव इध्मो भुरि बहु शस्तं शस्त्रं होतृषदनासीनेन होत्रा पठितं शस्त्र 
बहु महत्त्वोपेतं स्वरः खड्गः, यूपाथ काष्ठछेदने प्रथमोत्पन्नः शकलो वा स्वरुः। यः स्वरुहोम उपयुज्यते, सोऽपि 
पृथुविशालो भवति । महत्त्वं च साधनानां साध्योत्कषं कुर्वतां भवति । एतत्कथनेन यज्ञानां वा भूयोभूयः 
करणमेवाभिप्रेतं स्यात्‌ । 
अध्यात्मपक्षे-युवा तरुणः समं इन्द्रः परमात्मा येषां जनानां दक्षः कुशलः सखा सहायः, तेषामेषां 
बृह्‌ इद्‌ महानेव इध्मः शस्त्रमृकसमहुविशेषो बहु भूरि स्वरुः काष्ठशकलविशेषः पृथुविशालो भवति, सर्वाणि 
यज्ञसाधनानि गुणसम्पन्नानि महाफलनिष्पादकानि भवन्ति । A 
दयानन्दस्तु --'येषामिध्मः पृथुः स्वर्ख्युवा बृहल्निन्‍्द्र: सखास्ति, एषामिव एषामेव भुरि शस्तं स्तुतियोग्यं 
कमं भवति’ इति, तदपि यत्किन्नित्‌, सर्वावस्थातीते परमात्मनि युवत्वातुपपत्तः। न च स प्रदीप्तोर्शप, 
नीरूपत्वात्‌ । विस्तीणंतापि तस्य न समञ्जसा, नित्यव्यापकस्य संकुचितत्वाभावेन विस्तीणंताया अप्यसङ्गतेः । शस्तं 
स्तुत्यं कम इत्यपि निर्मूलम्‌, मन्त्रे कमंपदाभावात्‌ । तदपेक्षया शस्त्रमेवाधिक स ङ्गतम्‌, धात्वर्थानुरोधात्‌ ॥ २४॥ 
इन्द्रेहि मत्स्यन्थप्तो विश्वेभिः सोमपर्वभिः । महाँ२॥ अंभिष्टिरोजसा ॥ २५ ॥ 
मनत्ार्थ--हे इन्द्र ! आप यहाँ आइये, तेज से श्रेष्ठ पूजनीय सोमरस से संयुक्त हमारे दिये हुए अन्न से आप तृप्त 
होइये ॥ २५ ॥ द दे 
मधुच्छन्दोदृष्टा गायत्री वैश्वदेवपुरोर्क । 'ओमासः' ( वा० सं० ७३६ ) इत्यस्याः स्थाने 'इल्द्रेहि' इ 
ऋक । हे इन्द्र आ इहि, इह आगच्छ, 'ओमाङोश्च' ( पा० सू० ६१९४ ) इति पररूपम्‌। आगत्य च 
अन्धसोऽध्यानीयस्य सोमलक्षणस्यान्नस्य स्वांशेन, अथवा अन्धसा, विभक्तिव्यत्ययः, हविलेक्षणेनात्नेन टा 
मत्सि तृप्यस्व, 'मदी हे’ श्यनो लुक । ततोऽपि विश्वेभिः सर्वैः सोमपर्वभिः सोमयागक़ालैनिमित्तभूतैः या 
सोमांशुभिर्वा त्वं मत्सि । कस्मात्‌ त्वमेवमस्माभिः प्रार्थ्यसे ? इत्याह -यत ओजसा स्वकीयेन बलेन महार्तास 
रेषठोऽसि, अभिष्टिरभ्येषणशीलश्च शत्रूणामभियष्टव्यो वासि । पृषोदरादित्वात्‌ सिद्धिः । 
अध्यात्मपक्षे -हे इन्द्र, परमैश्वयंवत्त्‌ ईश्वर, त्वमेहि आ।भिमुख्येनागच्छ। अन्धसा : सोमां- 
शुभिश्च त्वमोजसा बलेन महानसि । अभिष्टिश्च सर्वेरभियष्टव्यः पूजनीयश्च । RP सी 
दयानन्दस्तु--हि इन्द्र विद्वत, यतस्त्वमोजसा सह महि विश्वेभिः ङ र 
मत्सि, तस्मादस्मानेहि" इति, तदपि यत्किश्वितु, अल जीवस्येन्द्रशन्दार्थत्वायोगात्‌ 
परमेश्वरांशत्वेनैवेन्द्रव्वमु, अन्यापेक्षया परमैश्वयंवत्त्वात्‌। परमेश्वर एव चाभियछ्ठव्य:, ee आ 
दातुं शक्तत्वात्‌। न च मनुष्याणां तृप्तौ सोमस्य सोमपवंणो वा उपयोगो हश्यते। न च सामाजिका 
विद्वांसं वा मनुष्यं सोमपरवंभियंजन्ति ॥ २५ ॥ 
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ह नुदे [ ब० ३३ 
इन्द्रों वन्रमंवणोच्छपनोतिः प्र सायिनासमिताहरपणीतिः । 
अहन्‌ व्यसमद्ाधग्वनेंष्वाविर्ढधेना अकृणोद्‌ राम्याणाम्‌ ॥ २६ ॥ 


सर्त्राथे- बलवान्‌ नानारूपधारी चोरों के दाहक इन्द्र ने मायावी असुरों को युद्ध के र लिये ललकारा और उन्हें 

मार डाला । वन में खोज-खोज कर उसने दुष्टों का नाश किया और ऋत्विजों की पत्रित्र वाणियों को ह किया ॥ २६॥ 
त्रिष्टुप्‌ । प्रथममरुत्वतीयपुरोरुक्‌ । (इन्द्र मरुत्व' ( वा० सं० ७। स इत्यस्याः स्थाने 

'इन्द्रो न । य इन्द्रो वृत्रं दैत्यमदुणोद्‌ युद्धाय वृणोति स्म, यश्च मायिनां मायिनो दैत्यान्‌, विभक्ति- 
व्यत्ययः, प्रामिणाद्‌ हिनस्ति, 'मीञ्‌ हिसायास्‌' क्रथादिः, प्वादित्वातु 'प्वादीनां हस्वः’ ( पा० स ७।३।८० ) 
इति ह्वस्वत्वस्‌ । मायिनामिति सम्बन्धसामाच्यविवक्षायां कर्मणि षष्ठी । यश्च व्यंसम्‌ अंस समाघाते’ डुरादिरदन्तः, 
विशेषेणांसयति समाहत्य ग्रह्मति सर्वस्वमिति व्यंसः साहसिको धूतं वा, तस्‌ । च हन्ति। क्व? वनेषु। 
वनस्थानपि दुष्टान्‌ हन्तीत्यथं: । यश्च इन्द्रः शध॑नीतिः शर्घे चतुरङ्ग बले नीतियंस्य सः, शार्धं इति बलनामसु 
( निघ० २।९।७), चतुरञ्गबनीतियुक्तः, यश्च वपंणीतिः वप नानारूपं नयति प्राप्ोतीति वर्षणीतिः, 
वपे इति रूपनामसु ( निघ० ३७३ ), स्वेच्छया नानारूपविजुम्भकः, य॑श्च उशधग्‌ उशन्ति कामयन्ते 
परस्वमित्युशाः, पचाद्यच्‌, आषं सम्प्रसारणस्‌, चौरास्तानु दहृतीत्युशधक्‌, वनेष्वपि विद्यमानात्‌ उशानु 
शत्रुत्वं कामयमानान्‌ दहतीत्युशधक्‌ , स इन्द्रः, राम्याणाम्‌, रमयन्ति देवात्‌ क्रताविति राम्यास्तेषां यायजञ्जुकाचां 
धेनाः स्तुतिरूपा वाचः, घेना इति वाङ्तामसु ( निघ० १।११।३९ ), आविरक्ृणोत्‌ प्रकटयति, यजमानाः 
स्तुवन्तीति प्रादुष्करोतीत्यथे: । यद्वा अवश्यं रमयितव्यानां राम्याणां यजमानानां धेनाः स्तुतिरूपा वाच इत्थं 
शतरूनु हन्ति, इत्थमपरिमितं धनं ददातीत्येवंरूपाः, प्रकटयतीत्यथंः । अ 

अध्यात्मपक्षे- य इन्द्र: परमेश्वरः, वृत्रं प्रावारकमज्ञानस्‌, अवुणोत्‌ युद्धाय वृणोति, यश्च शधंनीति- 
रज्ञातादिभिः शत्रुभिः साध॑ सामादिनीतिमपहाय बलनीति दण्डनीतिमङ्गीकरोति, यश्च मायिनां मायिनः 
प्रामिणाद्‌ हितस्ति, यश्च वपंगीतिः पुरुरूप ईयते, यश्च व्यंसं धीसम्बन्धिनं मायिनम्‌, अहन्‌ हन्ति, यश्च वनेषु 
उशधग्‌ उशानु शत्रुत्वं कामयमानान्‌ वनेष्वपि वर्तमानान्‌ दहति, स इन्द्र राम्याणामवश्यं रमयितव्यानां भक्तानां 
धेनाः स्तुतीराविरकृणोत्‌ प्रकटयति । 

दयानन्दस्तु-'शधंनीतिवंपंणीतिरशृधग इन्द्रो वृत्रमवृणोत्‌ । मायिनां प्रामिणाद्‌ वनेषु व्यंसमहेन्‌ 
राम्याणां घेना आविरक्रणोत्‌, स एव राजा भवितुमहंति' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, इन्द्रपदस्य गौणाथंग्रहणे 
मानाभावातु । अन्यत्तु सायणमहीधराथंमोषणमेव ॥ २६ ॥ 


कुतस्त्वमिन्द्र मा हेंनः सन्नेकों यासि सत्पते कि त॑ इत्या । सम्पुच्छसे समराणः शंभानै- 
वेचिस्तन्नों हरिवो - यत्ते अस्मे । महाँ२॥ इन्द्रो य ओज॑सा कदा चन स्तरीरसि कदा चन 
्रय॑च्छसि ॥ २७ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे सत्युरुषों के पालक इन्द्रदेव ! आप बिना सहायक के कहाँ जाते है ? आपके जोने का क्या कारण है? 
आपकी इस शुभ यात्रा के विषय में हम विनम्र भाव से पूछते हैं कि हे हरित वणं के अद्वों वाले इन्द्रदेव ! हमें आप इस 
एकाकी गमन का कारण बतावें, क्योंकि हम आपके ही हैं। 'महान्‌ इन्द्रो य ओजसा” (.७।४० ), “कदा चन स्तरीरसि’ 
( ८।२ ), “कदा चन प्रयुच्छसि' ( ८३) ये तीन मन्त्रो के प्रतीक हैँ । इन मन्त्रों से भी इन्द्र की स्तुति की जाती है ॥२७॥ 
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भ० २७ ] वैदार्थपारिजातभाष्यसहिता 
अगस्त्यदष्टा त्रिष्ठ्प्‌ । सशस्त्रमर्वतीयपुरोरक्‌, 'मरत्वन्तमु' ( वा० सं० ७] ; 
'कुतस्त्वस्‌' इति ऋक । इः्द्रमरुत्संवादे मरुतां वाक्यमेतदिद्ध प्रति । हे १ [ हे उतत 00 
चारनिष्ठानां पतिः पालकः सत्पतिः, तत्सम्बुद्धो, त्वमेकः सन्‌ असहायः सन्‌ कुतो यासि क्व गच्छसि। ते तव 
इत्था इत्थमनेन प्रकारेणेति विग्रहे इदमः 'इदमस्थमुः' ( पा० सू० ५।३।२४ ) इति स्थमुप्रत्यये, मान्तत्वात्‌ 
कृन्मेजन्तः' ( पा० सु» १।१।३९ ) इत्यव्ययत्वात्‌, 'अव्ययादाप्सुपः' ( पा० सू० २ ४८२ ) इति विभत्तोर्ठकि 
राप्ते, “सुपां सुलुक' ( पा० सू० ७१३९ ) इति विभक्तेडदिशः। कीहशस्त्वम्‌ ? माहिनो महितः पूज्यः, 
निष्ठातस्य नत्वं धातोवुँद्धिश्च छान्दसी । यद्वा मह उत्सवोऽस्यास्तीति मही, स एव माहितः, भ्रज्ञादिभ्यश्चः 
( पा० सु० ५।५।३८ ) इति प्रज्ञादेराक्ृतिगणत्वात्‌ ्वार्थेऽण्‌, 'इनण्यनपत्येः ( पा० सू० ६।४।१६४) इति 
टिलोपाभावः । किख, समराणः सम्यग्‌ गच्छन्‌ सन्‌ शुभानैः शोभनैवंचनंस्त्वं सम्मृच्छसे कतमः पन्था इति लोकान्‌ 
पच्छसि, एकाकित्वात्‌ । शोभन्त इति शुभानानि, शानचि शपि छुप्ते रूपस्‌ । सम्पूवेस्यतः शानचि शपि लुप्ते 
समराण इति। हे हरिवः, हरयोऽश्वा अस्य सन्तीति हरिवान्‌, 'छन्दसीरः' ( पा० सू० ८॥२।१५ ) इति मतुपो 
मस्य वः, तत्सम्बुद्धौ “मतुवसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि’ ( पा० सू० ८।३।१ ) इत्यलोऽन्त्यपरिभाषया नकारस्य रुः, 
हरितवर्णाश्चयुक्त हे इन्द्र, नोऽस्माकं तद्‌ एकाकिगमनकारणं वोचेन्रूहि । यद्‌ यतो हेतोरस्मे वयं ते तव त्वदीया 
इति हेतोवंक्तव्यमित्यथंः। यद्वा हे सत्पते, त्वं कुतः कस्माद्धेतोर्माहिनो महनीयः, सवस्य पूज्यः सन्‌. असहायः 
सनु शत्रून्‌ यासि। कि ते तव इत्यंभूतं प्रयोजनमस्ति, येन एकाकी यासि। समराणः सङ्गच्छमानः शुभानेः 
शोभनैवंचनैः कतमः पन्था इति सम्पृच्छसे लोकान्‌, हे हरिहो हरिवन्‌, तत्कारणं नोऽस्माकं वोचेत्रूंहि । अथवा 
यत्ते व्यावृत्तिकारणं तत्‌ तदस्मेऽस्मासु वोचेरिति सभ्बन्धः। 'अस्मदः' इति सप्तमीबहुवचने “सुपां सुलुक्‌ 
ूर्वसवर्णाच्छेयाडाङ्यायाजालः' ( पा० सू० ७४१३९ ) इति विभक्तेः शे आदेशे, 'लशक्वतद्धिते' (पा० सू० १।३।८) 
इति शकारस्य इत्संज्ञायास्‌, 'शेषे लोप: ( पाऽ सु० ७२।९० ) इति मपर्यन्तात्‌ परस्य लोपे 'अस्मे' इति रूपस्‌ । 
तिस्नः प्रतीकोक्ताः । तत्र (१) 'महाँ इन्द्रो य ओजसा' ( वा० सं० ७४० ) इत्यस्या माहेन्द्रग्रहणे विनियोगः । 
“महाँ इन्द्रो नुवत्‌' ( वा० सं० 9३९ ) इत्यस्याः स्थाने. 'कदाचन स्तरीरसि’ ( वा० सं० ८२ ), ‘कदाचन 
प्रयुच्छसि' ( वा० ८।३ ) इति हयोरादित्यग्रहणे विनियोग: । | 

अध्यात्मपक्षे- इन्द्र ऐश्वयंवान्‌ भक्तानां रक्षाथ॑ भक्तविरोधिनां शत्रूणां निराकरणाथ त्वरया गरुडादीनपि 
परित्यज्य गच्छति । यथा गजेन्द्रोद्धारे -- कन {i 

पूं विसृजन्‌ गणानगणयन्‌ भूषार्माण विस्मरतु ` 
उत्तानोक्ति गजा गजेति निगदन्‌ पद्यामनालोकयन्‌ । 
निगच्छन्नपरिच्छदः खगर्पात चारोढुमीक्षन्‌ दुतं 
्ाहग्रस्तगजेन्द्रपुङ्गवसमुद्धाराय नारायणः ॥ 


ह. 


ततोऽपि त्वरायाम्‌--छन्दोमयेन गरुडेन समुह्ममातश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ( भा० पु 


८।३।३१ ) । गरुडो महता वेगेन धावस्तपि- चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्माद्धस्तै प्रगृह्य भगवाच शपो 
( भा० पु० २७१६ ) इति गजेन्द्रोद्धरणानन्तरं विश्रमणकाले तत्राजगाम । तदुक्तमभियुक्ते: ऱ्य्यात्व - 
त्राणे या त्वरा गजमोक्षणे । मय्यातें करुणामूर्ते सा त्वरा क्व गता ह्रे॥' इति । व्याख्यानं ठु पूर्ववदेव ज्ञेयस्‌ । 


दयानन्दस्तु - है सत्मते इन्द्र, माहितस्त्वमेकः सन्‌ कुतो यासि, किं त इत्या ? हे हरिवो यदस्म ते. 


तस्मात्‌ समराणस्त्वं नः सम्पूच्छसे। शुभानेस्तद्ठोचेश्च' इति, तदपि यत्किब्वित्‌, इन्द्र राजानं परिकल्प्य 


राजपुरुषैस्तथा प्रश्नकल्पनस्य निर्मुलत्वातु, ताइृशलक्षणायां बीजाभावाच्च। न च हरिवः इति सम्बोधन 


७ 
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राजसु प्रयुज्यते, तथा शिष्टाप्रयोगात। न च सर्वेऽएवा हरिशब्देन विवक्यन्तै, हरयो die देवराज- 
स्यैवाश्वा,, तथा भगवतो भास्करस्यापि। तथा चामर्रासहः -“भास्वद्विवस्वत्सप्ताश्वहारदर स 
(अ० को० १३२९ )। रामायणेऽरण्यकाण्डे पञमे सर्ग महषिशरभङ्गसमीपे भगवता रामभद्रण कुर्तामन्द्र- 


जा समीपे शरभङ्गस्य ददर्शं मह॒दःड्भुतम ॥ ४ ॥ 
सूयंवैश्वानरप्रभस्‌ । रथप्रवरमारूढमाकाशे विब्रुधानुगस्‌ ॥ ५ ॥ 


विबुधेश्वरम्‌ । सम्प्रभाभरणं देवं विरजोऽम्बरधारिणम्न ॥ ६ ॥ 
आ हरितैर्वाजिभि्युक्तमन्तरिक्षगतं रथस्‌ ॥ ७ ॥ इति । 


५५ 


` विज्नाजमान वपुषा सूयं 
असंस्पृशन्तं वसुधां ददश 
तद्विधैरेव बहुभिः पूज्यमानं महात्मभिः । 
श्रीरामश्चाद्धत॑ तद्‌ द्रवा लक्ष्मणमन्नवीत्‌ । यद्यथा -- 
रामोऽथ रथमुद्दिश्य भ्रातुदंशंयताङ्भुतस्‌ ॥ (२॥ 
आचिष्मन्त श्रिया जुष्टम्भुतं पश्य लक्ष्मण । प्रतपन्तमिवादित्यमन्तरिक्षगतं रथम्‌ ॥ १३॥ 
थे हयाः पुरुहृतस्य पुरा शक्रस्य नः श्रुताः । अन्तरिक्षगता दिव्यास्त इमे हरयो ध्रुवस्‌ ॥ १४॥ इति। 


न वा राजा एकाकी युद्धार्थं गच्छति, सहायातपेक्षस्य इन्द्रस्यैव तथात्वोपपत्तः। न च सम्पृच्छस इति 
वतंमानप्रयोगस्य पृच्छेति कल्पनं युक्तम्‌, यथाश्रुताथंत्यागे कारणाभावात्‌ ॥ २७॥ 


आ तत्त॑ इनद्रायबंः पनम्ताभि य ऊवं गोमन्तं तितृत्सान्‌ । 
छै ॥ ७ महीप [| ७. रॉ 
` सकत्स्व, ये परुपत्रां मही! सहस्रधारां बृहत दुद॒क्षन्‌ ॥ २८ ॥ 


सन्त्रार्थ--हे इन्द्रदेव ! जो मनुष्य जल से युक्त सोमरूप अन्न को अभिषुत करना चाहते हैं, जो एक हो बार 
घन देने वाली, अनेक पुत्रों वाली, अनन्त धारा वाली इस विशाळ भूमि को दुहना चाहते हैं, वे इस शुभ कर्म के लिये 
आपको पूजते हैं ॥ २८ ॥। र 

गौरीवीतिदृष्ट त्रिष्टुप्‌ । आदित्यग्रहस्य दधिश्रपणे विनियुक्ता। 'यज्ञो देवानास्‌' ( वा० सं० ८४ ) 
इत्यस्याः स्थाने आ तत्त' इति ऋक्‌। आङ्पसगं: पनन्तेत्याख्यातेन संसृज्यते। हे इन्द्र, ते तब कर्म बुत्रवधादिकस्‌, 
आयवो मनुष्या यजमानाः, आयव इति मनुष्यनामसु ( निघ० २।३।१७ ), आपनन्त पूजयन्ति, पनतिः पूजा- 
कर्मा ( निघ ३।१४।३१ ), लङ अडभाव आर्ष: । कथम्भूता आयवः? ये आयव ऊर्वमन्नं सोमरूपं अभि 
तितृत्सान्‌ अभितितृत्सन्ति तदितुं हिसितुमिच्छन्ति, 'उतृदिर्‌ हिसानादरयोः' सन्नन्तः। इतश्च लोपः परस्मंपदेषु' 
( पा० ३।४।९७ ) इत्यन्ते रिकारलोपः संयोगान्तलोपश्च, ये सोमं सोतुमिच्छन्तीत्यर्थः । गोमन्तं गौरुदकमस्ति 
यस्मिन्न स गोमान्‌ निग्नाभ्यालक्षणोदकयुतः, तस्‌ । ताभिरेव सोमः सुयते । पुनः कीदृशा आयवः ? ये मनुष्या 
महीं भूमि दुदुक्षन्‌ दुधुक्षन्त दोग्घुमिच्छन्ति, दुहेः सन्नन्ताल्छट्‌, पुवेवदिकारलोपः, तेऽपि तव कमं पनन्ति 
स्तुवन्ति। कीदृशीं महीम्‌? सङ्तस्वं सङृदेकवारमेव प्रभूतं सूते बहु हिरण्यधान्यादि ददातीति संक्नत्सुः, तास्‌ । 
पुरुपुत्रा त स्वेषां पृथिवीत एवोत्पत्ते:। सहस्नधारां सहस्र धारा अविच्छिन्नवेगेन पतनं हिरण्यादीनां 
यस्यां सा, बहुभागर्दात याचतु, तामु। यद्वा सहुत्नमसंख्यं प्राणिजातं धरतीति सहस्रधारा तास्‌, बृहती महतीं ये 
प्राः सोममभिपुम्बन्ति, ये च सानिया भुमि दुहि पाल्यन्ति ददते वा, ते इन्यादि कम स्तुवन्ति, 
नान्ये दुर्मेधस इत्यथः । | 
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अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र परमेश्वर, आयवो मनुष्यास्तव कर्म - - 
पालनादि आपनन्त पूजयन्ति । के मनुष्याः ? ये गोमन्तम्‌ ऊर्वम्‌ pe 
षुण्वन्ति, ये च विविधविशेषां भूमि पाल्यन्ति ददते च, ते मनुष्यास्तव कमं पूजयन्ति, न सामान्यजनाः । 

दयानन्दस्तु- हे इन्द्र, य आयवो मनुष्याः सकृत्स्वं या सकृद एकवारं सुते सा सकृत्सः, तां पुरुपुत्रां 
सहस्रधारां बृह॒तीं महीं महतीं भूमि दुदुक्षन्‌ दोग्घुमिच्छेयुः, ये गोमन्तं दुष्टा गाव इन्द्रियाणि यस्य तमूचं हिसकं 
तितृत्सान्‌ तदितुमिच्छेयु:, ये च ते तदा पनन्तः प्रशंसेयुः, तान्‌ त्वं सततमुन्नय' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अत्रापीद्ध- 
पदेन राज्ञो ग्रहणस्य निमूंलत्वात्‌ । गोमन्तमित्यनेन दुष्टा गावो यस्येति ग्रहीतुं न शक्यते, मन्त्रे दुष्टपदाभावात्‌ । 
उ न हिसकोऽप्यर्थः, अत्रोवंपदेन सोमलक्षणस्यान्नस्यैव जिघुक्षितत्वात्‌। अन्यत्तु महीधराद्यनु- 
करणमेव ॥ २८॥ : 


इमां ते धियं प्रभरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्तं आनजे । 
| [| भू २०० 
तर्मत्सवे च प्रसवे च सासहिमिन्द्र देवासः शव॑साऽमदञ्नन्‌ ॥ २९ ॥ 


मन्त्राथे- हे इन्द्रदेव ¦ आप हमारे पूज्य हैं, इस महान्‌ स्तुति को हम आपको समपित करते हँ । इस यजमान 
की बुद्धि आपके स्तोत्रगान से स्थिर हुई है । देवगण सब प्रकार के अभ्युदय में पुत्रोत्सव आदि के अवसर पर बलवान्‌ 
शत्रुओं के जेता इन्द्र का अनुमोदन करते हैं ॥ २९॥। >» 


कुत्सदृष्टा जगती । सावित्रपुरोरक्‌। 'वाममद्य' ( वा० सं० ८६ ) इत्यस्याः स्थाने 'इमां ते! इति ऋक॥ 
हे इन्द्र, इमां मामकीं धियं वाद स्तुति वा कम वा ते तुभ्यं प्रभरे प्रहरामि समपेयामि । कीदृशस्य ते ! महो 
महतः पूज्यस्य वा धियम्‌ । कीहशीम ? महीं महतीस्‌ । यद्‌ यस्मात्‌, अस्य यजमानस्य धिषणा बुदधर्वाग वा स्तोत्रे 
क्रियमाणे ते तव, कर्मणि षष्ठी, त्वाम्‌ आनजे अभिव्यतक्ति, अञ्जेलिटि नकारलोपश्छान्दसः ।. यद्वा अस्य 
यज्ञस्य स्तोत्रे धिषणा वाग्‌ यद्‌ यस्मात्‌ तव स्वभूतान्‌ गुणान्‌, आनजे अभिव्यनक्ति, ऐन्द्रमेव यज्ञं प्रकाशयति । 
किञ्च, तभेवेनद्रं देवासो देवा अपि, अन्वमदन्‌ अनुमदन्ति, अभिष्टुवन्ति, छन्दसि प्रेऽपि? ( पा० सू० १४८१ ) 
इत्यनोः परः प्रयोगः । क्व स्तुवन्ति? उत्सवे अभ्युदये प्रसवे गुव॑नुज्ञायां सत्याम्‌ । यद्वा प्रसवे पुत्राद्युत्पत्तिख्पे 
उत्सवे इन्द्रं स्तुवन्ति। कीध्शमिन्द्रम्‌ ? शवसा बलेन, सार्साह सहत इति सासहिस्तम्‌, शत्रूणामभिषवितारम्‌ । 
चकारौ समुच्चयाथों । 

अध्यात्मपक्षे--'हे इन्द्र परमेश्वर, इमां महीं महतीं मामकीं धियं स्तुति बुद्धि वा ते तुभ्यं प्रभरे प्रहरे 
समपंयामि । कीद्शस्य ते ? महः, महतो ब्रह्मरूपस्य। शेषं पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु ` हे इन्द्र, अहं महीमिमां ते धियं प्रभरे धरे स्तोत्रे$स्य धिषणा यचे आनजे व्यनक्ति तं 
शवसा बलेन सार्साह भूशं सोढारमिन्द्रमहमुत्सवे प्रसवे च देवासोऽन्वमदन्‌' इति, तदपि यत्किख्बित्‌, सामाच्यराजः 
परत्वे लौकिकार्थबोधकत्वेनानुवादकत्वात्‌, अनधिगतगन्तृत्वाावेन वेदानामभ्रामाण्यापत्तेः । बहुभिरंशमही- 


धरार्थानुकरणमेव ॥ २९॥ 
विश्राइ बहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुदंधच्ज्ञपतावविह॒तम्‌ । 
वस्राइ ब यु 
चात॑ंजतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पपोष पुरुधा वि राजति ॥ ३० ॥ 
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५२ शुक्लयजुवेदसंहिता [ ब° २३ 


मत्त्रार्थ- हे सूयंदेव ! यजमान में 'अखण्डित आयु को स्थापित करते हुए आप इस अत्यन्त € ३8 सोमरूप हवि का 
पान कीजिये । सूर्यदेव वायु से प्रेरित आत्मा द्वारा प्रजा का पालन और पोषण करते हैं, अनेक रूपों में शोभित 


होते हैं ॥ ३० ॥ 

: सूयेस्तुत्‌ हिं येस्तदुक्‍थ्यस्तृतीयमहभंवति । सूयो वै सर्वे देवाः सर्वेषां देवानामाप्त्यै सौर्या 
ग्रहा र Bt सौयमसदिति” ( श० १३७१५ ) इति श्रुतेः। चतुदश सोये: पुरोरुचः, 
तिस्रः प्रतीकोक्ताः। एवं सम्भूय सप्तदश ऋचः सूर्येस्तुत्संज्ञे उपय्यसंस्ये सर्वमेधस्य तृतीयेऽहनि । ऐन्द्रवायवादि- 
सावित्रान्तानां ग्रहाणां पूर्वोक्तक्रमेण 'ग्रहणमस्त्रा बोध्याः । विभ्राड्द्टा जगती । ऐन्द्रवायवपुरोरक्‌ । विध्राट्‌ 
विविधं भ्राजत इति विभ्राट्‌ सूर्यः, सोम्यं सोमसम्बन्धि सोमरूपं वा हविः पिबतु । Sd ? वृहन्महद 
मधु मधुरस्वादोपेतम्‌ । यः सूर्यो वातजूतो वातेन प्रेरितः सन्‌, वातेन प्रेरितं रविमण्डल भ्रमतीति ज्योतिः- 
शास्त्रे प्रसिद्धिः । तथा चाह कालिदासोऽभिज्ञानशाकुन्तले--त्रि्रोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठां ज्योतींषि चारयति 
च प्रविभक्तरश्मिः। तस्य द्वितीयहरिविक्रमनिस्तमस्कं वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गस्‌॥' इति । त्मना आत्मना 
फमन्त्रेष्वाड्यादेरात्मन:? ( पा० सू० ६।४।१४१ ) इत्याकारलोपः। प्रजा अभिरक्षति पालयति, पुपोष पुष्णाति 
च शीतोष्णवातवर्षेः। पुरुधा बहुरूपेण विराजति शोभते च, अग्निविद्युन्नक्षत्ररूपैर्दीप्यते वा । कि कुवन्‌ ? 
यज्ञपतौ यजमानेऽविह्वतमखण्डितम्‌, 'ह ह्वरेशछन्दसि' ( पा० सु० ७२।३१ ) इति धातोनिष्ठायां हु-आदेशः । 
आयुदेधतु स्थापयनु । | > 

दयानन्दस्तु--'यो वातजूतः सूयं इव विभ्राड्‌ अविह्नतमायुर्यज्चपतौ दधत्‌ त्मना प्रजा अभिरक्षति पुपोष 
पुरुधा विराजति च, स भवानु बृहत्‌ सोम्यं मधु पिबतु' इति, तदपि यत्किब्वित्‌, अनुपपत्तेः । किख, गौणार्थ- 
स्वीकरणमेव संत्र । नहि मनुष्यो राजा वा वायुजूतो वा भवति, सूयंतुल्यप्रकाशो वा भवति । न च भोजनादि- 
व्यवहारे यज्ञः, न वा तत्पालको यज्ञपतिभंवति। न राजा पुरुधा' विराजति। तस्यौषधिरसपानविधानमपि 
व्यर्थमेव, रागप्रापतत्वेन विधातुमनहंत्वात्‌ ॥ ३० ॥ ॒ 


त्यं ७ ०] «~, थत हि _ ७ 
उदु त्यं जातवेदसं इवं वहन्ति कतवः । द्शे विश्वाय सूय! स्वाहा ॥ ३१ ॥ 


मन्त्रार्थे --सब पदार्थों को जानने काले, प्रकाशात्मक सूर्यदेव की किरणें उनको इस समस्त विश्व को प्रकाशित 
करने के निमित्त वितक के साथ प्रतिदिन उध्वं वहन करती हैं, अर्थात्‌ स्वगं में पहुँचाती हैं । इन्हीं के निमित्त प्रदत्त यह 
हवि भली प्रकार गृहीत हो ॥ ३१ ॥ 


तितर: प्रस्कण्वकुत्सागस्त्यदृष्टाः, सौरी गायत्री । 'ऐन्द्रवायवस्य द्वितीया पुरोरुक्‌ । केतवो रश्मयः, त्यं तं 
प्रसिद्ध सूर्य देवमुद्वहन्ति । कीहशं देवस्‌ ? जातवेदसम्‌, जातं वेदो ज्ञानं धनं वा यस्मात्‌ तम्‌ । किमर्थंमुद्वहन्ति ? 
विश्वाय विश्वस्य दर्शे दर्शनाय, जगद्‌ द्रष्टमित्यर्थ: । तस्मै सूर्याय स्वाहा सुहुतमस्तु। अन्यत्‌ सप्तमेऽध्याये 


षक 


एकचर्त्वारश्याः कण्डिकाया व्याख्याने उक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 


येनां पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ२॥ अनं । स्वं बर॑ण पइयंसि ॥ ३२ ॥ 


सन्त्राथं-हे शोधक वरुणदेव ! आप जिस अनुग्रह दृष्टि से उस सुपर्ण | स्वरूप को देखते हैं, उसी चक्ष से आप 
हम ऋत्तिजों को भो देखिये ॥ ३२ ॥ ह्‌, नु 
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म० ३२-३३ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ५३ 
मन द रपट यी पक्ष्याकारेणाम्निश्वीयते । तट्रपमात्मानं सम्पाद्य मुक्ति 
हे पावक : शुद्धिकारक, येन चक्षसा दर्शनेन त्वं भुरण्यन्तमनुपश्यसि, 
क्षिप्रपाती पक्षी भुरण्युः, भुरण्युमात्मानं करोतीति भुरण्यति, भुरण्यतीति भुरण्यन्‌, तम्‌, गतृप्रत्ययान्तः । 
स्मेधयाजिनं भुरण्युपक्षिरूपमात्मानं कृत्वा स्व॒ग॑च्छन्तं येन चक्षसा ज्ञानेनानुपश्यसि, तेन चक्षसा जनानस्मानपि 
भुरण्यतो हे वरुण, अत्र वरणीयत्वात्‌ सूर्यं एव वरुण उच्यते, हे सूर्य ! त्वं पश्य । तदोऽध्याहारेण वाक्यपूतिः । 
अध्यात्मपक्षे-हे पावक, पावयतीति पावकः, तत्सम्बुद्धौ हे परमेश्वर ! तस्यैव पावनहेतुनामगुणकमं- 
स्वरूपत्वात्‌ । येन दशनेन त्वद्विपयकज्ञानेन भुरण्यपक्षिवदात्मानं त्वल्लोकं गच्छन्तमनुपश्यसि, तेनैव चक्षसा 
ज्ञानेन जनानस्मानपि भुरण्यतः पश्य । अत्र सग्रुणब्रह्मप्राप्तिहष्या शीघ्रगामिपक्षिवदात्मानं कृत्वा भगवल्लोकं 
साधको गच्छति। निर्गृणब्नह्मष्टया तु शीघ्रतया देहाद्युपाधिवाधेन नित्यप्राप्तब्रह्माभिव्यक्तिरेव विवक्षिता । “न 
तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रेव समवलीयन्ते’ ( वृ० उ० ४।४।६ ) इति श्रुतेः । 
दयानन्दस्तु--हि पावक वरुण विद्वन्‌, त्वं येन चक्षसा भुरण्यन्तमनुपश्यसि, तेन जनान्‌ पश्य। 
तवानुकृलाश्च वयं वर्तेमहि' इत्यादिकं व्याख्याति, तदपि यत्किश्वित्‌, मनुष्यस्य विदुषो राज्ञो वा दर्शनमात्रः 
कर्मेण वैशेष्यानुपपत्तेः। देवाः सत्यसङ्कूल्पाः सद्धुल्पमात्रेणानुग्रहवत्या बुद्धधा वा दर्शनगोचरस्य कल्याणं कतुं 
शक्नुवन्ति, दिव्यशक्तित्वात्‌ । न मनुष्यास्तथा कर्तु पारयन्ति, अल्पशक्तित्वात्‌ । पावकवरुणादिपदानां देवताः 
विशेषपरत्वमेव, न श्रेष्ठमनुष्यपरत्वम्‌ । नहि धात्वर्थानुरोधमात्रेण प्रयोगा भवन्ति। नहि लोके चेष्टावति गवादौ 
'घटशव्दः प्रयुज्यते, अतिप्रसङ्गात्‌। भुरण्यपदमपि शकुनिविशेषे प्रसिद्धमिति तां प्रसिद्धिमतिक्रम्य पालकमात्र- 
परत्वे यदि प्रयुज्येत, तहि शाव्दन्याये महान्‌ दुर्नयः समुदियात्‌ ॥ ३२ ॥ 


देव्यांवध्वय आग॑त! रथेन सुयैत्वचा । मध्वा यज्ञ! समंञ्ञाथे । तं प्रत्नथायं बुनश्रिन्र 
देवानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे दिव्य अश्विनीकुमारों ! आप लोग सूर्य के समान कान्तिमान्‌ रथ से हमारे यहाँ आइये । पुरोडाश, 
दधि आदि से यज्ञ को सींच कर बहुत हवि वाला बनाइये ॥ ३३ ॥ 


गायत्री आश्विनपुरोरुक्‌ । हे दैव्यौ देवानामिमौ दैव्यौ, दिवाद्यजत्रौ' ( पा० सू० ४।१।८५, वा? ३) इति 
बजि रूपस्‌, तत्सम्बोधने । अध्वयूं अध्वरमिच्छतोऽध्वरीयतः, अध्वरीयत इत्यध्व यू, अध्वान सुप 
आत्मनः क्यच्‌’ ( पा० सू० ३।१।८ ) इति क्यचि, धातुसंज्ञायास्‌, “क्याच्छन्दसि! ( पार सू० ३।२। कव 
प्रत्यये, 'न छम्दस्यपुत्रस्य/ ( पा० सू० ७४३५ ) इति निषेधादीत्वनिवृत्तो, वाय वारा 
( पा० सू" ७।४।३९ ) इत्यन्त्यलोपे रूपस्‌ । अथवा अध्वरं याति यौति वेत्यध्वयुः, मितद्र्वादिभ्य अ 
( पा० सू० ३।२।१८०, वा० "१ ) इति डुः। हे अश्विनो, युवां रथेन आगतमागच्छतस्‌, आगमन कुरुतम्‌, श 


श सूर्यत्वचा सूर्यस्येव ्तर्यस्य स सूर्थत्वक्‌, तेन । एत्य च मध्वा मधुरस्वादुना 
लक । कीदृशेन रथेन ? सूर्यत्वचा सूर्थस्येव त्वक्‌ कान्तियस्थ स सुप Pe 
मा he यज्ञं समञ्जाथे चरुपुरोडाशदध्यादिता च यज्ञ सञ्रक्षयतस्‌, प्रभूतानि ही el 
समाप्तमिति साधुरूपं समञ्चयतमित्यर्थः । 'तं प्रत्लथा' ( ७१२ ), अयं ( ७१६ ), 'चित्रं देवानास्‌' (७४२) 

: । आदये द्वे शुक्रमन्थिपुरोरुचौ, तृतीयाऽग्रयणस्य पुराएक। 
ति दैव्यावध्वगूँ, सूयंत्वचा रथेतागतं मध्वा यज्ञ च समज्ञाथे' इति, यत्किख़ित्‌, म 
अतन्तरत्वात्‌, देवेषु दिव्येषु विद्वत्सु च कुशलो अध्वरमहिसायज्ञ गच्छत्ताविति द्विवचनस्य तिमूलत्वात्‌, 
तथात्वसम्भवात्‌ । सूर्येवह्दीसरथोऽपि लोके क्वोपलभ्यते ? ॥ २२॥ 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता [अ० ३३ 


hn] || 
आ न इ्डाभिविदर्थे सुशस्ति विश्वानंरः सविता दब एतु । 
है. ड क ७ त्वे [| 
अपि यर्था यवानो सत्संथा नो विदवं जर्गदभिपित्वे मनीषा ॥ २४ ॥ 
र दर आहुतियों के कारण प्रशंसायोग्य यज्ञशाला में 
तृप्त होते हैं, उसी प्रकार इस सारे जगत्‌ 


५४ 


सत्त्राथे-सब जीवों का हितकारी अन्तर्यामी ईश्‍वर हमारी सुन 
प्रकट हो । हे जरारहित देवताओं ! आगमन काल पर जिस प्रकार आप सब 
को भी हमारी प्रज्ञा से तृप्त करें ॥ ३४॥ 


अगस्त्यदृष्टा त्रिष्टुप्‌ । ध्रुवपुरोरक्‌। द्वितीयो5्ध॑चे: प्रथमं व्याख्यायते, यच्छव्दयोगादित्युव्वटाचार्य: । 


उ : सर्वकर्मक्षमा जरारहिताः, षड्विधभावविकाररहिता अविपरिणामिनो वा अपि निश्‍चित, 
द पतते आगमनकाले विश्वं जगदुद्धराम इति कृत्वा यथा येन प्रकारेण यूयं मत्सथ तृप्यथ, मद ट्स 
तथा तेन प्रकारेण विश्वानरो विश्वनरहितकारी सविता देवो नोऽस्माकं यज्ञगुहे आ एतु आगच्छतु कथः 
मागच्छतु ? इत्यत आह -इडाभिः सुशस्ति यथा स्यात्‌ तथा इडाभक्षणेन शोभना शस्तिः प्रशंसा यस्या क्रियायां 
तथा, यथा सर्वे इडां भक्षयन्ति तथा, एत्वित्यथे: । 

यहा - इडाभिः करणभूतैः सुशस्तिभिश्च शोभनैः शंसनैः शस्त्ररूपैः करणैः सहिते विदथे आगच्छत्वित्यर्थेः । 
यद्वा पूर्वार्धेन विश्वानर सूयंमुत्तराधेन च देवानाह - विश्वानरः सवंहितकारी सविता देवो नोऽस्माकमिडाभिः 
सुशस्तिभिर्युक्ते विदथे यज्ञगृहे आगच्छतु । अथ देवानाह है देवाः, युवानो जरादिविकाररहिता अपि निश्चित- 
मभिपित्वेऽभिपतने आगमनकाले यथा येन प्रकारेण यूथं मत्सथ तृप्यथ, तथा नोऽस्माकं विश्वं जगद्‌ गन्तृपुत्रः 
गवादिकं मनीषया मनस इच्छया मत्सथ तपयत, अन्तर्भावितण्यथंः । 

दयानन्दस्तु--'हे युवानः, यथा विश्वानरो देवः सविता इडाभिः शिक्षिताभिर्वाग्भिविदथे विज्ञापनीये 
व्यवहारे सुशस्ति नो विश्वं जगत्‌, तथाभिपित्वे यूयं मत्सथ, या नो मनीषा तामपि शोधयत' इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, युवानो ब्रहमच्येणाधीतविद्या इत्यस्यार्थस्य निर्मूलत्वात्‌ । विश्वानरसवित्रादिपदान्यपि न विश्वनायक 
सुयतुल्यमनुष्यादिपराणि, तथार्थत्वे मानाभावात्‌, असम्भवाच्च। तादृशोऽपि न विश्वं जङ्गम च प्राप्तु 


शक्नोति ॥ ३४॥ 
शा दिं 
यदद्य कच्च वत्रहन्नदगा अभि सूर्य । सव तदिन्द्र ते कश ॥ ३५ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे अन्धकार के नाशक ऐदवयंयुक्त सूयंदेव ! जहाँ कहीं भी आप उदित होते हैं, वह सब स्थान 
आपके ही वश में हो जाता है. ॥ ३५ ॥ ः 

श्रुतकक्ष-सुतकक्षद्ृष्टा गायत्री । ऐन्द्रारनग्रहपुरोस्क । हे वृत्रहनु, बृत्रमन्धकारं शार्वरं तमो हन्तीति 
वुत्रहा, 'ध्वान्तारिदानवाःवृत्राः' ( अ० को० ३।३।१६४ ), तथा (ृत्रो रिपौ घने ध्वान्ते शैलभेदे च दातवे 
( मेदिनी १३८८५ ) इत्यादिकोशेभ्य: । तत्सम्बुद्धौ हे वृत्रहत्‌ सूर्य, हे इन्द्र परमेश्वयंयुक्त, अद्य यत्‌ कच्च 
यत्र कुत्रचितु त्वमभि उदगा अभ्युदेषि, तत्सवं ते तव, वशेश्स्तीति शेषः । यद्वा उदगा इत्यत्र पुरुषव्यत्ययः, 
यत्किक्रितु प्राणिजातमुदेति, तत्सवं तव वशे । त्वमेव सर्वस्येशिता इत्यर्थः । 

अध्यात्मपक्षे - हे वृत्रहन्‌, वृत्रमज्ञानान्धकारं हन्तीति वृत्रहा, तत्सम्बुद्धौ हे परमेश्वर, शावेरतमोहत्तृसूर्यो- 
पाधिक: परमेश्वरो वृत्रहा । हे इन्द्र परमेश्वर्योपेत, त्वमद्यास्मिनु दिनेऽस्मानभि उदगाः, अस्मानु प्रति प्रादुभेव । 
यतु कच्च यक्तिञ्चिदस्ति तत्सवं ते तव दशे । | र 
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भ० ३५०३७ ] वैदा्थपारिजातंमाष्यसाहिता १५ 
दयानन्दस्तु--हि वृत्रहन्‌ सूर्येन्द्र, ते यदद्य सवं वशेऽस्ति; तत्‌ कच्चाभ्युदगाः' इति, तदपि यत्किक्रित्‌, 


रहि ba सर्व जगद्वशे भवति। तस्मात्‌ सूर्थे्द्रादिपदेन कस्यचित्‌ तेजस्विनोऽपि ग्रहणमसङ्क- 
तमेव ॥ ३५॥ 


तरणिविश्वद्शंतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ ३६॥ 


सन्त्राथ - हे सूयंदेव ! आप संसार-सागर में नौका के समान हैं, सबके दर्शन-योग्य हैं, सबको तेज प्रदान करने 
वाले हैं । यह सारा संसार आपके प्रकाश से प्रकाशित है, आप ही सारे संसार को प्रकाशित करते हैं ॥ ६६ ॥ 


प्रस्कण्वहृष्टा गायत्री, वैश्वदेवपुरोरक्‌। हे सूय, यस्त्वं तरणिः, तरत्यतिक्रामति नभोवत्मेंति तरणिः, 
'अतिसृधधम्यश्यवितुभ्योऽनिः' ( उ० २।१०४ ) इति तरतेरनिः प्रत्ययः। विश्वदशंतः सवंस्य दर्शनीयः 
मृश"? ( उ० ३११० ) इत्यादिना दृशेरतचप्रत्ययः । ज्योतिष्कृद्‌ ज्योतिषस्तेजसः कर्तासि, स त्वं 
विश्वं सर्व संसारमाभासि समन्तात्‌ प्रकाशयसि। कीहशं विश्वस्‌ ? रोचनं दीप्यमानम्‌ । अर्निविद्युननक्षत्रचन्दर- 
ग्रहतारकादिषु त्वदीयमेव ज्योतिज्वेलतीत्यथ: । 


अध्यात्मपक्षे-हे सूर्योपाधिक अन्तर्यामिन्‌, त्वं ज्योतिष्कृद्‌ ज्योतिषां सूर्यचन्छादीनां कर्तासि, यिन सुयं- 
स्तपति तेजसेद्धः? ( तै० ब्रा० ३१२९७ ) इति श्तेः, “यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ । यच्चन्द्र 
मसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकस्‌ ॥' ( भ० गी० १५।१२ ) इति गीतोक्तेश्च | त्वं तरणिरसि जरूतरणो- 
पायरूपा तरणिनौंका, "स्त्रियां नौस्तरणिस्तरिः ( अ०को० १।१०।१० ), तथा 'तरणिर्यमणौ पुंसि कुमारीनौकयोः 
स्त्रियाम्‌? ( मे० ४८५० ), तथा--'तरणिस्तरणेऽकेऽशौ कुमार्योषधितौकयोः । यष्टावव्धौ' ( हैमे २२१५ ) इति 
कोषकदम्बकेभ्यः । विश्वदशंतः, विश्वं दशंतँ दशंनीयं यस्मात्‌ सः, त्वत्सत्तास्फूतिभ्याभेव जगत्‌ सत्तास्फूतिमद 
भूत्वा दर्शनयोग्यो भवति । त्वमेव विश्वमाभासि प्रकाशयसि । कीहृशं विश्वस्‌? रोचनम्‌, सूयंचनद्रादिभिः 
दीप्यमानम्‌, 'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सव॑ 
तस्य भासा सर्वमिदं बिभाति ॥' ( मु० २२१० ) इति श्रतेः । 


दयानन्दस्तु--हे सूय, त्वं यथा तरणिविश्वदशंतो ज्योतिष्कृत्‌ सविता रोचनं विश्वं भ्रकाशयति, तथा 
त्वमपि, यतो न्यायविनयेन राज्यमाभासि, तस्मात्‌ सत्कतंव्योऽसि' इति; तदपि यत्किख्ित्‌, सूयंशब्दस्य मशः 
परत्वे' शब्दान्तराणामसङ्गत्यापत्तेः। नहि सूयेवन्मनुष्यो ज्योतिष्कृद्‌ भवति, सूर्यशब्दस्य 
मानाभावाच्च ॥ ३६ ॥ 


तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्म॑हित्वं मध्या कर्तोचितंत(! सञ्ज॑भार । _ 
2! Ms | हि 
यदेदय॑क्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तमुते सिमस्स ॥ ३७ ॥ 
भ्र--सूर्य देवत्व है : वह विराद्रूप देह के मध्य में सब ओर से विस्तारित . 
मन्त्रार्थ -सूर्य का जो यह देवत्व है, यह जो ऐश्वय हैं, वह विराद ॥ त त 
ग्रहमण्डल को अपनी आकषंण शक्ति से नियमित रखता है । जब यह अपनी हरित वर्ण की किरणों को आकाश मण्डल में 


अपनी आत्मा से युक्त करता है, तदनन्तर ही रात्रि सबके लिये वस्त्राच्छादन करती है, अर्थात्‌ अपने अन्धकार रूपी वस्त्र से 
सबको ढक देती है ॥ ३७ ॥ 
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५६ शुक्लयजुवेदसं हिती [ अ० ३६ 


कुत्सहष्टे दवे त्रिष्टुभौ । मरत्वतीययोग्रेहयोः पुरोरुचौ । सूर्यस्य भगवतस्तदेव देवत्वममानुषत्वं दिव्यत्वं 
महित्वं महाभाग्यमैश्वयंस्‌, तत्किमित्यत आह यव कर्तोः कार्यश्ेष्ठस्य जगद्रूपस्य 'ईश्वरे तोसुनुकसुनो' 
( पा० सु० ३।४।१३) इति तोसुचुप्रत्ययान्तस्य रूप, मध्या मध्ये विततं विस्तारितमंशुजालं संजभार 
संजहार संहरते । नह्यन्यो द 
हरिद्वर्णात्‌ रश्मीन्‌ अयुक्त युडक्ते, आत्मन्यारीपयति । सधस्थात्‌ सह तिष्ठन्त्यंशवो यत्र ततु सधस्थ व्योममण्डलम्‌, 
तस्मात्‌ सन्ध्याकाले यदैव सूर्यः पीतवर्णात्‌ रश्मीन्‌ स्वात्मन्‌ स्वात्मनि योजयति, आद्‌ अनन्तरमेव रात्री 
रात्रिनिशा सिमस्मै स्वस्मै वासस्तनुते, सवं वस्तु तमसाच्छादयतीत्यरथेः, व्योममण्डलाद्‌ रश्मिजालस्य सूर्यात्मन्यु- 
पसंहारे रात्रिसद्भावदर्शंतात्‌ । सिमशब्दः स्वपर्यायः । 

अध्यात्मपक्षे- सूर्यस्य परमात्मनस्तदेव देवत्वम्‌, अलौकिकं महित्वं महाभाग्यम्‌, तत्किमित्याह-यत्‌ 
कतो: कायेश्रेष्ठस्य जगतो मध्ये विततं ज्ञानजालं संजभार निद्राकाले प्रत्ययकाले च संहरते। नहि परमात्मान- 
मन्तरा कश्चिदन्यो जगति ज्ञानजालं प्रसारयितुं संहतुं वा शक्नोति । यदैव हरितो ज्ञानरश्मीच्‌ सधस्थात्‌ 
सह तिष्ठन्ति ज्ञानानि यत्र तस्मात्‌ संसाराद्‌ अयुक्त स्वात्मन्युपसंहरति, तदैव रात्रिरविद्या अज्ञानं वा सिमस्मे 
सर्वस्मै वासः प्रावरणं तनुते, अज्ञानेनाच्छादयति । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, जगदीश्वरोऽन्तरिक्षस्य मध्या मध्ये हरितो दिशो यदा विततं विस्तृतं 
कार्य जगत्‌ संजभार हरति, सिमस्मै सवंस्मै रात्री रात्रिबद्‌ वास आच्छादनं तनुते, आद्‌ अनन्तरं सधस्थात्‌ 
समातस्थानादितः साक्षित्वादनिवृत्तः सन्नेकाग्र एव अयुक्त समाहितो भवति, तत्कर्तोः कतुं समर्थस्य सूर्थस्य 
देवस्य देवत्वं तन्महित्वं यूयं जानीत’ इति, तदपि यत्किब्ित्‌, नित्यं समाहितस्य परमेश्वरस्य समाधि- 
निरपेक्षत्वात्‌ । दिशां पदार्थहारित्वमप्यसिद्धमेव । न चात्र जगत्संहारो विवक्षितः, न च प्रलयदशायां केचन 
प्रावरणीया भवन्ति, येषामन्धकारेण प्रावरणं स्यादिति ॥ ३७॥ 


त्मित्रस्य॒वस॑णस्याभिचक्षे सूर्या रूपं कृणुते छ।रुपस्थे । 
अनन्तमन्यद्रु्शदस्य पाजः _कष्णमन्यद्धरितः सम्भ॑रन्ति ॥ ३८ ॥ 


मन्त्रार्थ--सूयंदेव स्वगंलोक के उत्संग में पुण्यात्माओं के अनुग्राहक मित्र और पापियों के निग्राहक वरुण के रूप को 
घारण करते हूँ । उसको सर्वात्मरूप देव देखता है, इस सूर्य का अन्य स्वरूप अनन्त, अर्थात्‌ देश-काल के परिच्छेद से रहित, 
मायोपाचि का नाशक ब्रह्म ही है. ! इसके साकार रूप को इन्द्रियों की वृत्तियाँ अथवा किरण धारण करती हैं, अर्थात्‌ सयं 
हो सगुण और निर्गुण ब्रह्म है॥ ३८॥ ह 

सूर्यो योर्धलोकस्य उपस्थे उत्सङ्ग मित्रस्य वरुणस्य च रूपं कृणुते कुरुते ।' येन रूपेण जनात्‌ 
दुष्कृतिनो वा अभिचकषे अभिचष्टे पश्यति। मित्ररूपेण सुकृतिनो iE वरुणरूपेण का 
निगृह्माति चेत्यर्थः । अस्य सूयंस्यान्यद एवं पाजो रूपम्‌, पाज इति बळनामसु ( निघ० 5९२ ), इह्‌ ख्पे 
वृत्ति:, क देशकालवस्तुपरिच्छेदशुत्यं प्रागभावप्रध्वंसाभावात्यन्ताभावान्योन्याभावचतुष्टयाप्रतियोगि रुशत्‌ 
व हा इति रुशत्‌, रोचेरोणादिके$तिप्रत्यये चकारस्य शकारो गुणाभावश्च निपात्यते । 

च्चिदानन्दं बरहम । रुश्‌ हिसायाम्‌’ तोदादिकः, अत्र रुच्यर्थे वृत्तिः, अतो लटि शतरि रूपं रुशदिति । 

अन्यतु कृष्ण इतलक्षणं रूपं हरितो दिश इन्द्रियवृत्तयः सम्भरन्ति धारयन्ति। इन्द्रियग्राह्मं द्वैतरूपमेकम्‌, अन्यत्‌ 
शुद्धचंतन्यमब्तस्‌, इति द्वे रूपे सुयंस्य । तेन सूर्यं एव सगुणं निर्गुणं च ब्रह्म । 
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म० ३८-३९ ] वेदार्थपारिजातभाष्यस हिंतो 
अध्यात्मपक्षे-- सूर्यो देवो द्योर्यूछोकस्य उपस्थे उत्सङ्गे मित्रस्य वरुणस्यानुग्राहकं निग्नाहकं च रूपं 

ळक स । सुयंस्यान्यदेकै पाजो रूपमनन्तं देसमालावपरि्वश दाद निगम 

उक्ल वञ्चानानन्द ब्रह्म॑व। अन्यत्‌ कृष्णं हरितो दिश इन्द्रियवृत्तयों वा सम्भरन्ति। समष्टिब्रह्मरूप 

सगुणं निर्गुणं च तस्यैव रूपसु। आदित्ये दक्षिणेऽक्षिणि च य तः 


: विद्यमानो हिरण्यमयः पुरुषस्तस्य सगुणं रूपम्‌ । 
पुराणेषु च पव्यते -- ध्येय: सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्तिविष्टः । नवाल 


कुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवपुधतशङ्घचक्न: ॥' इति भविष्यपुराणीये आदित्यहृदये । 'योऽसावादित्ये 
पुरुषः सोऽसावहृम्‌ः ( वा० सं० ४०१७ ) इति मन्त्रवर्णे प्रत्यक्चेतन्याभिन्नब्रह्मरूपतापि तस्य विज्ञायते। 'एष 
ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः ॥ पितरो वसवः साध्या 
अश्विनौ मरुतो मनुः ।' इत्यादिवाल्मीकीयरामायणवचनैः सर्वात्मत्वमपि प्रपश्चितमेव । 


दयानन्दस्तु- है मनुष्याः, द्योरुपस्थे वतंमानः सूर्यो मित्रस्य वरुणस्य चं तडूपं कृणुते, येन जनोऽभिचक्षे । 
अस्य रुशत्‌ शुक्लं पाजः शुद्धस्वरूपमनन्तमन्य दस्ति, अन्यत्कृष्णं हरितः सम्भरन्तीति विजानीत? इति, तदपि 
यत्किश्वित्‌, त्वद्रीत्या सूर्य॑स्य जडत्वेन चराचरात्मत्वायोगात्‌। क्वचित्‌ सूर्यपदेन राजा, क्वचिद्‌ विद्वान्‌, 
ववचिदीश्वरो ग्राह्यश्चेत्‌ प्रसिद्धः सूर्यः कथङ्कारं न ग्रृह्येत। नहीश्चरस्य शुद्धं रूपमन्यदशुद्धं च रूपं भवति, 
तस्य सर्वतः शुद्धरूपत्वात्‌ । सिद्धान्ते तु सुक्कतिनामनुग्रहा्ं निग्रहार्थं च सुयंस्य रूपद्वयं नानुपपन्नम्‌ ॥ ३८॥ 


५७ 


बण्महाँर॥ अंसि सूर्य बडांबित्य महाँ२। अंसि। 
महस्ते स॒तो म॑हिमा प॑सस्यतेऽद्धा देव महार अंसि॥ ३९॥ 


मन्त्रार्थं -हे जगत्‌ के प्रेरक सत्यस्वरूप सूर्यदेव, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे परा शक्ति के पुत्र, आप ही महान्‌ हैं । 
आपकी महान्‌ और अविनइ्वर महिमा का गान वेद भी करते हैं । हे दीप्यमान सत्यस्वरूप, आप महान्‌ हैँ ॥ ३९ ॥ 


अथ द्वाभ्यां प्रगाथः। यत्र द्वे ऋचौ प्रग्रथनेन तिल: क्रियन्ते, स प्रग्रथनात्‌ प्रकषंगानाद्वा प्रगाथ इत्युच्यते । 
चतुथंषष्ठी पादौ प्रगाये पुनरभ्यस्योत्तरयोरवस्येदित्येवमादिना प्रकारेण प्रगाथः क्रियते । एवं च यदा प्रगाथः 
शब्दोऽयं प्रग्रथ्यतेऽसौ प्रगाथ इति विग्रहम 'अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌ ( पा० सू० ३।३।१९ ) इति करमेण 
घञन्तो व्युत्पाद्यते, पृषोदरादित्वाद्‌ रेफानुनासिकयोर्लोपश्च भवति, तदा प्रगरन्थनक्रियानिमित्तकः यदा क 
शब्दे’ इत्यस्माद्‌ औणादिकेन थनप्रत्ययेन व्युत्पाद्यते, तदा गायनक्रियातिमित्त भवति। इति द्विधा व्युत्पत्ति 
प्रदाता । माध्यन्दिनसवने सोमातिरेके एकं शस्त्रमुपजायते । तत्र बण्महा असि' इति प्रगाथः स्तोत्रिय: । 
सूत्रितं च--बण्महाँ असि सूर्योदु त्यद्दशेतं वपुरिति प्रगाथो स्तोत्रियानुरूपौ' ( आएव० श्रौ० SS ) इति। 
तद्यया--'बण्महां असि सूर्य"अद्धा देव महाँ असोमद्धा देव महाँ असि बट्‌ सूर्य श्रवसा' इति। तत्र 
योऽयमुच्चारणप्रकारस्तद्‌ ग्रथनम्‌ । अन्यद्‌ गुरुचरणेषु भृशं परिभ्रम्य कणेहत्योहनीयमिति। 


जमदर्निृ्टे द्वे बृहतीसतोबृहत्यौ । आद्या माहेन्द्रग्रहपुरोरुक । हे सूर्य, त्वं बद्‌ सत्यं निश्चप्रच वा महात्‌ 
परब्नह्मासि । सुवति प्रेरयति कार्येषु जगदिति सूयः, 'षू प्रेरणे' तौदादिकः, अस्मात्‌ क्यपि be 
मृषोद्यरुच्यकुप्यक्ष्पच्याव्यथ्याः' इति निपातनात्‌ क्यपो रुट । अथवा सरत्याकाश इति रय र 
कर्तरि क्यप, निपातनादुत्वस्‌, उरण रपरः' ( पा० सू? १।१।५१ ) इति तस्य रपरत्वम्‌, ह ( पा० र 
८२७७) 'इत्युपधादीघेः, तत्सम्बुद्धों, हे आदित्य, आदत्तेंडणुजालमित्यादित्य: । बट्‌ सत्यं तिम्नप्नच वा 

८ 
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2. शु्लयजुवेदसंहिता [ अ० ३३ 
र, महो म स्ते तव सतोऽत्यन्ताबोध्यस्य नित्यस्य महिमा महाभाग्यं सर्वेषु देवेष्व- 
Us फक) पराणिमिः । अंद्वा सत्यं हे देव दातादिगुणोपेत, त्वं महानसि निरतिशयबृहदब्रह्म- 
सिः। अभ्यासोऽतिशयादरंसूचताथंः। 
हे अध्यात्मपक्षे- हे सूये, -सुवतीति सूये: सर्वान्तर्यामी, तत्सम्ब्रुद्धौ । बद्‌ सत्यं त्वं महान्‌ निरतिशयबृहद- 
्रह्मरूपोऽसि। हे तेजसां दात आदित्य, बड़ महानसि स्वरूपेण गुणेन च महानसि | सतोऽत्यन्ताबाध्यस्य महो 
महतस्ते तव महिमा महाभाग्यं सर्वत्र पनस्यते पूज्यते, स्पूयते च । अद्धा सत्यं सर्वतोभावेन त्वं महानसीति। 
दयातन्दस्तु-'हे सूयं, यतस्त्वं बद्‌ सत्यं महानसि। हे आदित्य, यतस्त्वं बण्महानसि, सतो महो यतस्ते 
महिमा पनस्यते । हे देव, यतस्त्वमद्धा महानसि, तस्मादस्माभिरुपास्योऽसि' इति, तदपि यत्किब्वित्‌, बड्‌ अनन्त- 
ज्ञानमित्यस्य निमूंलत्वात्‌, ूर्यादित्यादिशब्दानामबिशेषेण परमेश्वरपरत्वे पर्यायत्वापत्ते; ॥ ३९ ॥ 


2 [| 
बदस्य भरवसा महाँ२॥ अंसि सत्रा देव महाँ२॥ असि । 
= केट” न्य । 
महा  देवार्नामसयः पुरोहितो बिभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ ४० ॥ 


मन्त्रा्थ- हे सत्यस्वरूप सूर्यदेव ! आप धन और यश से सम्पन्न हँ । हे नाना रूपों में क्रीईनशीळ, सभी प्राणियों 
और देवताओं के हितकारी, व्यापक, अनुपहिस्य ज्योतिस्वरूप सूयंदेव ! आप अमृत शक्तिरूप लक्ष्मी के दाता ह । आप 
महान्‌ से भी महान्‌ हैं ॥ ४० ॥ क 

अनया पुरोरुचा. आदित्यग्रहस्य प्रथमग्रहणम्‌ । हे सूयं, बट सत्यं श्रवसा श्रवणीयेन धनेन यशसा वा 
त्वं महांनसि । हे देव, सत्रा सत्यं देवानां मध्ये मह्ना स्वकीयेन महत्त्वेन त्वं महानु उत्कृष्टोऽसि । कीदृशस्त्वस्‌ ? 
असुर्यः, असवः प्राणाः सन्ति येषां तेऽसुराः प्राणिनः, तेभ्यो हितोऽसुर्यः प्राणिहितः, पुरोहितः सर्वकार्येषु पुरोऽग्रे 
स्थापितः, सूर्याच्यंदानानन्तरमेव सवंदेवाचां पुजाधिकारात्‌। किञ्च, विभु व्यापि, ज्योतिरखण्डबोधब्रह्मरूपस्‌, 
अदाभ्यमप्रधुष्यमतुपहिसनीयमनुपहिसितं नित्यनिरुपप्लवं ज्योतिविज्ञानरूपमित्यथंः । ड 

अध्यात्मपक्षे -है सूर्य अन्तर्यामिन्‌, सत्यं श्रवसा यशसा धनेन च महानसिः। अन्यतु पूर्ववदेव व्याख्येयस्‌ । 

' दयानन्दस्तु--' हे बद्‌ सूय, यतस्त्वं श्रवसा ` महानसि, हे देवसत्रा, महानसि यतस्त्वं देवानां पुरोहितो 

म्णा असुय: सत्‌ अदाभ्यं विभु ज्योतिःस्वरूपोऽसि, तस्मात्‌ सत्कतंव्योऽसि' इति, तदपि यत्किञ्चितु, सूर्यपदस्य 
स॒येतुल्याथंत्वे मानाभाकात्‌ । न च पृथिव्यादीनां विद्वरवं सम्भवति, त्वद्रीत्या तेषां जडत्वात्‌ ॥ ४० ॥ 


श्राय॑न्त इव सूयं विद्वेदिन्द्रस्य भक्षत। › 
वसूनि जाते जन॑मान ओज॑सा प्रतिं भागं न दीधिम ४१ ॥ 


मन्त्रार्थ - सूर्य की उपासना करने वाले इन्द्र आदि की उपासना से प्राप्त होने वाले धन-धान्य, ऐश्वयं आदि भोगों 
को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं, अतः हमको चांहिये कि प्रकाश की किरणों के साथ जब. सूर्य भगवान्‌ उदित होते हैं, तब 
हम उनकै निमित्त यज्ञ में देवभाग अपित करें ॥ ४१॥ द 

चुमेध्सा दृ बृहती। आदित्यग्रहस्य पुनग्रेहणे पुरोर्क्‌ । यथा श्रायन्त आश्रिता इव । सूर्यादितयं 
रश्मयः, इन्द्रस्य सुर्यस्य विश्वा विश्वानि सर्वाणि इद्‌ एव वसूनि धनानि वृष्टिधान्यनिष्पत्त्यादीनि भक्षत 
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म० ४१-४२ ] वेदायंपारिजातभाष्यसहिता रे 
अभक्षत, भजन्ते विभजन्ते, प्राणिभ्यो विभज्य ददतीत्यर्थंः । सुयंरश्मयः सूथंप्रत्त 
पता नि वसूनि विभजन्ते, तथा 
वयं तान्येव वसूनि जाते पुत्रे जनमाने उत्पद्यमाने च ओजसा तेजसा सह प्रति दीधिम धारयाम, स्थापयामेत्यथं: । 
कथमिव ? भागं न भागमिव । यथा स्वभागं पुत्रादिषु धारयाम तथेत्यर्थः । श्रायन्त इति शतरि शपि व्यत्ययेन 
बृद्धि: । भक्षत 'भज सेवायास्‌' इति लुङि तङि प्रथमबहुवचने “आत्मनेपदेष्वनतः' ( पा० सु०.७१।५ ) इति 
झस्य अदादेशे रूपम्‌ । अडभाव आषंः । 'धि धारणे’ तौदादिकस्यास्य व्यत्ययेन शपः श्लौ लङि द्वित्वे, “तुजादीनां 
दीर्घोऽभ्यासस्य' ( पा० सू० ६।१।७ ) इति दीघ: । दधातेर्वा एतद्रूपम्‌, न तु ध्यायतेः, अर्थपौप्कल्यात्‌ । 
अध्यात्मपक्षे-सू्यंमन्तर्यामिणं परमात्मानमाश्रयन्त इव एव जीवात्मान इन्द्रस्य परमंश्चयंवतस्तस्य 
विश्वा इत्‌ सर्वाण्येव वसूनि धनानि भोग्यजातान्यभक्षत परस्परं व्यभजन्त, यथा पितुध॑नानि पुत्रा विभजन्ति 
तद्वत्‌ । जाते जनमाने जनिष्यमाणे च पुत्रे यथा भागं न भागमिव, वयमपि ओजसा कर्मोपासनसमुच्चयवलेन 
तान्येव वसूनि निधीमहि स्थापयाम। यथा जन्मना स्वत्ववादे पुत्रादीनां दाये जन्मना स्वत्वं भवति, पित्रादयः 
स्वेच्छया पितृपितामहादिधनस्य दानविक्रयादिकं न कतुं शक्नुवन्ति, मातृगर्भेस्थपुत्रादिनाम्तापि तत्राधिकारः 
सत्त्वशालित्यायाल्येन दानविक्रयादिपत्रादीनां निरसनं कतुं शक्यत्वात्‌ । अत ओजसा वलेनापि पेतृकधनमधिगन्तुं 
शक्यते। यथैवैतत्‌, तथैव कर्मोपासनसमुच्चयानुष्ठानेन ओजसापि परमेश्वरधनयोः प्राप्तु शक्यत्वात्‌ । यथाहु 
नारदः 
पुजां गुरूणां सततं करोमि परस्य मर्मापिं न भिन्तपूर्वंस्‌। 
वेदाः स्वधीता यम लोकंनाथ तप्तं तपो नानृतमुक्तपुवंस्‌ ॥ 
गुप्तानि चत्वारि यथागमं मे शत्रौ च मित्रे चः्समोऽस्मि नित्यम्‌ । ` 
ते चादिदेवं शरणं प्रपन्न एकान्तभावेन वृणोम्यजख्रस्‌॥ . 
एभिविशेषेः परिशुद्धसत्त्वः कस्मान्न पश्येयमनन्तमीशस्‌। . . 
( म० भा० शा० ३३५।३-५ ) ` 
तथा च पुत्रस्य भाग इव पारमेश्वरधने साधकानामधिकारः । FE 
दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, यथा वयमोजसा जाते जायमाने च जगति सूर्यं श्रायन्त इव विश्वानि 
वस्तूनि प्रतिदीधिम भागं न सेवेमहि, तथेन्द्रस्येमं यूयं भक्षत सेवध्वस्‌' इति, तदपि न, गौणाथंस्वीकारातु, 
सुयपदस्य प्रसिद्धार्थत्यागे मानाभावात्‌ । न च सर्वाणि वसूनि वस्तूनि वा जीवाः प्रकाशयितुं शक्नुवन्ति ॥ ४१॥ 
अद्या देवा उदिता सुर्यस्य निर'(हंसः पिपता निरवद्यात्‌ । 
तन्नों मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत दो! ॥ ४२ ॥ 
मन्त्राथे- हे सूर्यरश्मिरूप देवताओं ! अब आज सूर्यं का उदय होने पर आप लोग हमें पाप और दुयंश से मुक्त | 
करें । मित्र, वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और स्वगं--ये सव हमारे वचन को अंगीकार करें ॥ ४२ ॥ 
कुत्सद्ृष्टा त्रिष्टुप, दध्नादित्यग्रहश्रपणे विनियुक्ता । देवाः, दीव्यन्ति दीप्यन्त इति देवा रश्मयः, 
तत्सम्बोधने हे देवाः, अद्या अद्य अस्मिन्‌ दिवसे सूर्यस्य उदिता उदये अद्य सूर्योदये, अस्मानंहसः पापाः 
न्तिःपिपृता निःपिपृत निमुंच्वत, शुद्धान्‌ कुरुत । 'अद्या' इत्यत्र निपातस्य च' ( पा० सू० ६।२।१३६ ) इति दीघे: । 
“पिपृता' इत्यत्र ‘अन्येषामपि इश्यते’ ( पा० सू० ६।३।१३७ ) इति दीघं:। अवद्याद दु्यशसोऽपि निःपिपृत 
पृथक्कुरुत। अस्माकं पातकानि दुर्यंशांसि च नाशयतेत्यथंः । तन्तोञ्स्माक वचनं मित्रो वरुणोऽदितिः सिन्धुः 
पृथिवी उत अपि द्यीः-इत्येता देवता मामहत्तां पूजयन्तुः अज्गीकु्वन्त्वत्य्थः । | 
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६० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३३ 


अध्यात्मपक्षे -हे देवाः, स्‌यंस्य परमात्मनः सम्बन्धिन उदिताः संसारादृध्व॑ गता मुक्ता देवा देवस्य 
परमानोंउशत्वाद्‌ देवा अद्य अस्मिन्नेव जन्मनि नो$स्मानंह्सः पापात संसारान्निःपिपृत । अवद्याद्‌ दुर्यशसोऽपि 
निःपिपृत निस्तारयत । मित्रादयः सर्वेऽपि देवा नस्तद्वचो मामहन्तां पूजयन्तु, स्वीकुवं त्त्वित्य्थः । 

दयानन्दस्तु--'हे देवा विद्वांसः, यूयं यतः सूर्यस्य उदिता उदिते अद्याहंसो नो निष्पिप॒ुता अवाच्च 
निष्पिपृत, तम्मित्रो वरुणोऽदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौरस्मान्‌ मामहन्तामु' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, मनुष्यान्‌ 
विदुषः प्रति तादृशाभ्य्थंनाया निररथंकत्वात्‌। न च तेऽपराधान्तिन्दिताद्‌ दुःखाच्च पातु शक्तुवस्ति । तर्थेव 
सिन्धुपृथिवीप्रकाशादयोऽपि जडा एव, न तेऽपि सत्कर्तृमसत्कतुं वा प्रभवन्ति ॥ ४२ ॥ 


नु ९ 
आ कष्णेर रजंसा वर्त॑मानो निवेशय॑न्तमृतं सत्य च। 
Sit दज > 
'हिरण्ययान सविता रथेना देवों यांति भुव॑नानि पझ्यन्‌ ॥ ४३ ॥ 


मन्त्रार्थ- सूर्य देवता अपने ज्योतिमंय मण्डलरूप रथ के द्वारा सुमेर पवत की परिक्रमा करते रहते हँ । अन्धकार 
ओर प्रकाश के देवताओं को तथा मनुष्य आदि प्राणियों को अपने अपने व्यापार में स्थापित करते रहते हैं। सारे भुवनों 
को देखते हुए, अर्थात्‌ प्राणियों के भले-बुरे कर्मों पर विचार करते हुए विचरण करते हैं ॥ ४३ ॥ 


हिरण्यस्तूवदृष्टा त्रिष्टुप्‌ । सावित्रग्रहपुरोरुक । कृष्णेन रजसा रात्रिलक्षणेन सह आवतंमानः पुनः पुन 
भ्रमणं कुर्वेनु, अमृतं देवादिकं मत्यै मनुष्यादिकं च निवेशयन्‌ स्वस्वप्रदेशेषु व्यवस्थापयन्‌, भुवनानि भूतजातानि 
कानि साघु कुवन्ति कात्यसाध्विति पश्य्‌, सविता देवो हिरण्ययेन हिरण्यमयेन रथेन आयाति आगच्छति । 
अध्यात्मपक्षे-सविता सर्वोत्पादकः परमेश्वरः कृष्णेन तमसा रजसा रजोगुणेन ताभ्यामुपलक्षितेन सत्त्वेन 
च वतेमानो$मृतं मोक्षप्राप्त्यहै मत्य संसारजीवसमूहं निवेशयन्‌ यथायोग्यं व्यवस्थापयन्‌ हिरण्ययेन हिरण्यमयेन 
ज्ञानमयेन रथेनेव भुवनानि भुवनजातानि पश्यतु याति सर्वत्र प्राप्तोति । तृतीयं सुयंस्तदुक्थमह: सम्पूर्णम्‌ । 
दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यो हिरण्ययेन रथेन कृष्णेन रजसा वर्तमानो भुवनानि पश्यन्‌ देवः सविता 
अमृतं तं मत्य च निवेशयन्नायाति, स ईश्वरनिमितः सूर्यो लोकोऽस्ति"? इति, तदपि यत्किश्चितु, अनुपपत्तेः । 
यतो हि त्वब्रीत्या सविता अचेतन एव । स दशंथितुं न शक्नोत्येव, दशंनस्य चेतनधमंत्वात्‌ । कर्षणेन परस्परः 
'सम्बद्धेन छोकसमूदेनेत्यपि निरथंकस्‌, भूमिकायां निरस्तत्वात्‌ । सूर्यगमनागमनादिकमपि त्वन्मतेऽसिद्धमेव, 
पृथिव्या एव गतिमत्त्वाभ्युपगमात्‌ ॥ ४३॥ 


प्रवांवृजे सुप्रया बर्हिरेषामा विशपतींब बीरिट इयाते। 
विज्ञाम्नक्तोरुषसः पवंहतौ वायुः पषा स्व॒स्तये नियुत्वान्‌ ॥ ४४ ॥ 


मन्त्राथ--यजमानो के कल्याण के लिये अइववान्‌ वायु और पूषा देवता दिन-रात के पूर्व आह्वान काळ पर, 
अर्थात्‌ अग्निहोत्र के समय अन्तरिक्ष से राजाओं के समान यहाँ आवें, उनके लिये विधिपूवंक यहाँ कुशाओं को फैला कर 
आसन बिछाया गया है ॥ ४४॥ 


चतुर्थमहो वैश्वदेवस्तुत्‌, वैश्वदेवश्चतुमहभंवति । विशवे वै सर्वे देवाः सर्वेषां देवानामाप्त्यै वैश्वदेवा 
ग्रहा भवन्ति वैश्वदेव्यः पुरोरुचः सवं वैश्वदेवमसदिति’ ( श० १३७१६ ) इति श्रृतेः। वैश्वदेवस्तुच्चतुर्थेऽहः 
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म० ४४-४५] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता 
न्येकादश पुरोरुचः, षट्‌ प्रतीकोक्ता इति सप्तदश ऐन्द्रवायवादिसावित्रान्तग्रहाणां पुरोरुचो ग्रहणमन्त्राः । वसिष्ठः 
हृष्टा त्रिष्ठुप्‌, ऐन्द्रबायवपुरोरुक्‌ । एषां यजमानानां स्वस्तये कल्याणाय वीरिरेऽन्तरिक्षे, 'वीरिटं तटी किरन्तः 
रिक्षमेवाह' ( नि०५।२७ ), वतंमानौ वायुः पूषा च आ इयाते आगच्छतः। 'वी गतिव्यापिप्रजनकान्त्यसन- 
खादनेषु' इत्यादादिकः । अत्र प्रश्छिष्टनिर्देशात्‌ 'ई' इत्यपि धातुमाहुः। अस्य परस्मपदित्वाद्‌ व्यत्ययेन तड । 
कथम्भूतो वायुः ? नियुत्वान्‌, नियुतो नियुत्संज्ञका अश्वाः सन्त्यस्येति नियुत्वान्‌, नियुतो वायोः' ( निघ० 
१।१५।१० ) इत्युक्तेः । कदायाति वायुरिति चेत्तत्राह- अक्तोः रात्रेरपगमे सति, अक्तुरिति रात्रिनामसु ( निघ० 
१७४ ), उषसो दिनस्य आगमनकाछे, पूवहतो पूर्वा चासौ हृतिशच पु्वहृतिः प्रथमाह्वानकालः, अग्नहोत्रहोमः 
काल इत्यर्थ: । उषसः पूर्वाह्वाने पूषा रविरायाति। अक्तोः पुर्वाह्वाने वायुः । अत्र वायुना वायुसखत्वादग्नि- 
लक्ष्यते, रात्रिहोमस्य अग्निदेवत्यत्वात्‌ । तत्र ष्टान्तः--विश्पतीवेति। यथा विशां पती द्वौ राजानौ विशां 
वीरिटे मनुष्याणां गणे आगच्छतः, तद्वत्‌। तावपि तेषां स्वस्तये आ इयाते। केषाम्‌ ? येषां वहिः प्रवावृजे 
प्रवृज्यते प्रस्तीयंते, तुजादितवादभ्यासदीघंः । कीदृशं बहिः ? सुप्रयाः शोभनं प्रयः प्रगमनं प्रस्तरणं यस्य 
तत्‌ सुप्रयः, छान्दसो दीषंः, सुप्रयाः सम्यर्विधिना प्रस्ती्णेमित्यर्थः। बीरिटशव्दो गणवाचकः। तथा चाह 
यास्कः प्रवृज्यते सुप्रायणं बहिरेषामेयाते स्वस्थ पातारो वा पालयितारौ वा, बीरिटमन्तरिक्षं भियो वा भासो 
वा ततिरपि वोपमार्थे स्यात, सवपती इव राजानौ बीरिटे गणे मनुष्याणास्‌' ( नि० ५।२८ ) इति। भीरस्मिनु 
तन्यत इति भीतननमन्तरिक्षम्‌। निरालम्बनत्वात्‌ सर्वं एव बिभ्यति। तदेव भीतननं सद्‌ बीरिटमित्युच्यते । 
अथवा भासोऽत्र नक्षत्रादीनां तन्यन्ते । तदेतद्‌ भास्तननं सद्‌ बीरिटमुच्यते। अन्तरिक्षेणैव देवता आगच्छन्तीति 
बीरिटमन्तरिक्षमुपपद्यते । गणार्थकेऽपि बीरिटशब्दे विश्पती राजानौ सवदा गणमध्यगतावेव आगच्छत इति 
गणोऽप्यर्थं उपपद्यत एव । तस्माद्‌ धातुद्वयेन बीरिटशब्दनिष्पत्तिः। भियो वी आदेशः, तनोतेश्च रिट: । 

यद्ठा-'एषामिति व्यत्ययेन येषां यजमानानां सुप्रयाः सुप्रयाणं सुगमनं बर्हिः प्रवावुजे प्रच्छिद्यते, तेषां 
स्वस्तये कल्याणायाविनाशाय तं बर्हिःप्रच्छेदप्रदेशमश्विनो आ इयाते। काविव? बीरिटे मनुष्याणां गणे 
विश्पती इव विशां प्रजानां राजानाविव। यथा मनुष्याणां गणे तेषां स्वस्तये विशां मनुष्याणां पती राजाना- 
ववस्थितौ, तद्ददश्चिनौ तथा यजमानानां स्वस्तये बहिःप्रस्तरणस्थानेऽश्चिनावागच्छतः। कस्मिन्‌ काले ? 
अक्तोः रात्रेरवसाने उपस आगमनकाले पूर्वहृतौ पूर्वस्मिन्‌ आह्वानकाले । किञ्च, वायुनियुत्वान्‌ अश्ववान्‌ पूषा 
च यजमानानां स्वस्तये आ इयाते" इत्युन्बटाचार्यरीत्या व्याख्यानम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-येषां बहिदंभसमूहः प्रवावृजे प्रस्तीयंते देवानामासादनाय, एषां याज्ञिकानां स्वस्तयेऽवि- 
नाशाय नियुत्वान्‌ अश्वताविव वायुर्वायुपुत्रो हनुमान्‌ पूषा सूर्ये सूर्येवंशभूषणः श्रीरामश्च आ इयाते । काविव ? 
बीरिटे मनुष्याणां गणे विश्पती इव । कदा आ इयाते ? अक्तो रात्र्या अविद्याया अवसाने उषसो दिवसस्य 
प्रभातस्य ज्ञानसूर्योदयस्य आयमनकाले । 

दयानन्दस्तु-है मनुष्याः, यथा पूवहतौ सुप्रया नियुत्वान्‌ वायुश्चेषां स्वस्तये प्रवावृजे व्रजति, विशां 
विश्पती इव बीरिटे बहिरा इयाते, तथाक्तोरुषसश्च बहिः प्राप्नुत’ इति, तदपि यत्किख्बित्‌, त्वद्रीत्याऽचेततयो- 
ायुसूर्ययोः कल्याणानुसन्धानासम्भवेन तदर्थं गमनानुपपत्ते: ॥ ४४ ॥ 


इन्द्रवायू बृहस्पति सित्राग्ति पषण भग॑म्‌ । आदित्यान्मारुतं गणस्‌ ॥ ४५ ॥ 


६१ 


. सन्त्रार्थ--में इस यज्ञ में इन्द्र, वायु, वृहस्पति, मित्र, अग्नि, पूषा, भग, बारह आदित्य और मरुद्गणों का 
आह्वान करता हूँ ४५ ॥ 
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मेधातिथिषष्े हे गायत्र्यौ । आद्या ऐन्द्रवायवस्य पुनग्रेहणे पुरोरुक्‌ । द्वितीया मैत्रावरुणग्रहप्रहणे पुरोरुक । 

इन्द्रवायू बृहस्पति मित्रा मित्रम्‌, विभक्तेराकारः, अग्नि पूषणं भगमादित्यान्‌ मारुतं मरुत्सम्जन्धिनं 

गणस्‌, एतानाह्नयामीति शेषः । 
अध्यात्मपक्षे - सव॑देवात्मको भगवानेवेन्द्रादिरूपेण 


तत्त्वविदाह्नयति । व्याख्यानं पूर्ववदेव । oa [ 
दयानन्दस्तु- है मनुष्याः, यथा वयमिन्द्रवायू बृहस्पति मित्राग्नि पूषणं भगमादित्यान्‌ मारुतं गणं 
विज्ञायोपयुज्ञीमहि, तथा यूयमप्युपयुङध्वम्‌' इति, तदपि यत्किब्ित्‌, इन्द्रवाय्वादीनामुपयोगस्य लोकसिदधत्वेनो- 


पदेशानपेक्षत्वात्‌ ॥ ४५ ॥ 
वरुण: प्राविता भवन्सित्रो विइवाभिरूति्भिः । करता नः सराधंसः ॥ ४६ ॥ 


' व्यज्यते । तस्मात्‌ तत्तद्ेवताभावापच्नं भगवन्तमेव 


झस्त्रार्थ- वरुण और मित्र सभी रक्षा-साघनों से हमारी भली-भाँति रक्षा करें। हमें शुभ घन से सम्पन्न 


करें ॥ ४९ ॥ 
वरुणो देवो मित्रश्‍च विश्वाभिः सर्वाभिरूतिभिरवनैः पालने रक्षण प्रकारैर्वा प्राविता प्रकर्षेण पालकः, 
भुवद्‌ भवतु, भवतेलेटि व्यत्ययेन तुदादित्वातू शे, “इतश्च लोपः परस्मैपदेषु' ( पा० सु ३।४।९७ ) इति तिङ 
इकारलोपे उवङि "भुवत्‌? इति रूपस्‌ । किञ्च, मित्राबरुणौ नोऽस्मान्‌ सुराधसः सु शोभनं राधो धनं येषां तान्‌ 
शोभनधनाच्‌ करतां कुरुताम्‌ । 
अध्यात्मपक्षे-वरुणो वरणीयो भगवान्‌ श्रीरामः, मित्रस्तत्स्नेहवान्‌ सौमिनिश्च विश्वाभिरूतिभिर्लीलाभिः 
प्राविता पालको भुवद्‌ भवतु । नोऽस्मान्‌ सुराधसो ज्ञानवैराग्यादिशोभनधनोपेतान्‌ करतां कुरुताम्‌ । 
* दयानन्दस्तु-- हि अध्यापकोपदेशको विद्वांसो, यथा वरुणो मित्रश्न विश्वाभिरूतिभिः प्राविता भुवत्‌, तथा 
' भगवन्तौ तः सुराधसः करतां कुर्यातास्‌' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सम्बोधनस्यैव निमूलत्वात्‌ । वरुणमित्रादि- 
- शब्दानां प्रसिद्धा्थंमुल्लङघ्यार्थान्तरकल्पनमपि निमूंलमेव ॥ ४६॥ 


घि © 2 400 ५4 - Cre > 
अधि न इन्द्रेषां विष्णों सजात्यांनाम्‌ । इता सरतो अश्विना । तं प्रत्मथायं वनो ये 


: देवास आ न इड|भिविश्वेभिः सोम्यं सध्वोमांसइचर्षणीधृतः ॥ ४७ ॥ 
क 
क ड मन्त्रा्थ- हे इन्द्र, हे विष्णुदेव, हे मरुद्गण और हे अद्विनीकुमारों | आप सब,हमारे इन समान जाति वालों के 
बीच में आइये । मन्त्र में स्थित 'तं प्रलथा' ( ७।१२ ) प्रतीक से शुक्रग्रह का, 'अयं वेनः' ( ७१६ ) से मन्थिग्रह 
का, “ये देवास: ( ७।१९ ) से आग्रयण ग्रह का, 'आ न इडाभिः' ( ३३।३४ ) से श्रुवग्रह का, 'विश्धेभिः सोम्यं मधु 

( ३३।१० ) से ऐन्द्राग्न ग्रह का और “ओमासश्रषंणीधृत:' ( ७।३३.) से वैश्वदेव ग्रह का ग्रहण किया जाता है ॥ ४७ ॥ 
कुसीदिकाण्वदृष्टा गायत्री आश्विनग्रहपुरोरुक्‌। हे इन्द्र, हे विष्णो, हे मर्तः, हे अश्विनौ ! नो$स्माकमेषां 
च सजात्यानामृत्विजां समानजातीयानां वा अधि साजात्यमध्ये यूयमित आगच्छत । अत्र कण्डिकायां प्रतीकोक्ता 
-यथा--(१) तं प्रत्नथा' ( वा० सं० ७१२ ) शुक्रग्रहे, (२) 'अयं वेनः? ( वा० सं० ७१६) मन्थिग्रहे, (३) 
ये देवासः' ( वा० सं० ७१९ ) आग्रयणस्य, (४) 'आ न इडाभि?' ( वा० सं० ३३।३४ ) ध्रुवस्य, (५) विश्वेभिः 
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सोम्यं मधु’ ( वा० सं० ३३।१० ) ऐन्द्रागनस्य, (६) 'ओमासश्चर्षणीधतः” ( वा० सं० ७।३३ ) वैश्वदेवस्य 
विनियुक्ताः, पुरोरुच इति यावत्‌ । पु रह 

अध्यात्मपक्षे-अत्रापि सर्वात्मभावापन्नस्य इन्द्रादिरूपेण सम्बोधनस्‌। तेषां च तत्तद्रपेण आत्मनः 
सजातीयानां च मध्ये आगमनं प्राथ्यंते । 


दयानन्दस्तु--'हे इन्द्र, हे विष्णो, हे मरुतः, हे अश्विनौ ! एषां नो मध्येऽधिस्वामित्वमित प्राप्नुत! इति, 
तदपि यत्किञ्चित्‌, सवंत्र प्रसिद्धाथंत्यागेनार्थान्तरकल्पनस्य प्रमाणशून्यत्वात्‌, मनुष्ये परमैश्वयंदातृत्वा सिद्धेश्च । 
अश्विनौ अध्यापकोपदेशकौ' इत्यपि निर्मूलम्‌, अर्थान्तरादिना विनिगमनाविरहात्‌ ॥ ४७॥ 


अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः शर्त प्रय॑न्त॒ मारंतोत विष्णो । 
उभा नासंत्या र्रो अध ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त ॥ ४८॥ 


भन्त्राथ--हे अग्नि, इन्द्र, वरुण और मित्र देवताओं, हे मरुद्गणं, हे विष्णुदेव ! आप सब मुझे बळ प्रदान 
कीजिये । दोनों अश्विनीकुमार, रुद्रदेव, देवपत्नियाँ, पूषा, भग भौर सरस्वती-ये सब हवियों का सेवन करें ॥ ४८ ॥ । 


प्रतिक्षत्रदष्टा त्रिष्युप। मरुत्वतीयपुरोरक्‌। हे अग्ने, हे इन्द्र, हे मित्र, हे देवाः, हे मारत ! मरुतां 
समूहो मारुतः, तत्सम्बुद्धों मरदगण ! उतापि हे विष्णो! यूयं शर्धो बलम्‌, शध इति बलनामसु ( निघ० 
२९७ ), प्रयन्त प्रयच्छत, यमेः शपो लुक्‌ । एवं प्रत्यक्षमुक्त्वा परोक्षमाह-उभा उभौ नासत्या नासत्यो 
अश्विनौ, 'नभ्राण्नपात्‌'' ' ( पा० स्‌० ६।३।७५ ) इति निपातितः । रुद्रः, अध अथ ना देवपतयः, ना ` 
गमनादापो देवपल्यो वाः ( निरु० १०४७ ) इति यास्कः । पूषा भगः सरस्वती जुषन्त जुषन्तां सेवन्तास्‌, 
हवींषीत्यथे: । | 

अध्यात्मपक्षे- आधिदैविकजगदनुग्रहेणैवाध्यात्मिकै जगत्‌ संचाल्यते । इन्द्रादयो देवाः प्रसिद्धा इति 
तेभ्यो बलं याच्यते । मनुष्येभ्यो हविभिः सन्तुष्टा एव देवा अभीष्टं प्रयच्छन्तीति हविभिस्तेषामचलमुक्त । 
व्याख्यानं पूर्ववदेव । 

दयानन्दस्तु--हि अग्ने विद्याप्रकाशक इन्द्र वरुण मित्र मार्तदेवाः ! यूयमस्मभ्यं शधंः प्रयन्त प्रयच्छत । 
उभौ नासत्यौ रुद्रो ग्नाः पूषा भगः, . अध सरस्वती चास्मान्‌ जुषन्त' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अस्त्यादिशब्दाता 
मुख्याथंत्यागे गौणाथंग्रहणे च कारणाभावात्‌ । न च त्वद्रीत्या आत्मानो व्यापकाः सन्तिं, ख्या अणुपरिमाणा- 
ङ्गीकारातु । तथा च विष्णोर्व्यापनशीलेति सम्बोधनं निरालम्बतमेव स्यात्‌ । 'तासत्यौ अविद्यमानासत्यस्वर्पो' . ८ 
इत्यपि निर्मूलम्‌, अन्येषामपि तथात्वेन तेष्वपि तथा प्रयोगापत्तेः॥ ४८॥ ai 


दति i ग >: 2 र ९८ 
इन्द्राग्ती मित्रावर्णादिति स्वः पृथिवीं द्यां मरतः पवताँ२। अप! | . 
रड °, 9. ~ 
हुवे बिष्णुं पषणं ब्रह्मणस्पति अगं नु शस? सवितारमतय ॥ ४९ ॥ 


मन्त्रार्थे इन्द्र और अग्नि, मित्र और वरुण, अदिति, स्वर्ग, आदित्य, पृथ्वी, दुळोक, मरुदूगण, प्त; जल, 
विष्णु, पूषा, ब्रह्मणस्पति, भग, स्तुति योग्य सविता-इन सब देवताओं का मैं अपनी रक्षा के लिये आह्वान 
करता हूँ ॥ ४९ ॥ 
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काश्यपाव॑त्सारहश जंगतौ । सशस्त्रमरत्वतीयपुरोर्क्‌। इन्द्राग्ती लाक ति अदिति स्वर्‌ आदित्यं 

पृथिवीं द्यां द्युलोकं मरुतः पव॑तान्‌ अपो विष्णं पूषणं ब्रह्मगस्पति भर्गं च नु क्षिप्रं शंसं शं स्तुत्यं सवितार- 
मूतये अवनाय हुवे आह्वयामि । दु 
र अध्यात्मपक्षे--भगवद्रूपान्‌ एतानु देवान्‌ अह हुवे आह्वयामि । का ू 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, यथा$्हमूतये इरानी मित्रावरुणौ अदिति पृथिवीं द्यां मर्तः को अपो 
विष्णं पूषणं ब्रह्मणस्पति भगं शंसं सवितारं स्वनुं हुवे, तथतान्‌ यूयमपि प्रशंसत' इति, तदपि च्छम्‌ त्वया 
जडपजायास्तत्र तत्र निन्दितत्वात्‌। इनद्रा््यादयोऽपि जडा एव । स्तुतिरपि पूजैव । न च मेघाः पवता वा 
त्वद्रीत्या पूज्या: ॥ ४९॥ 

च he [| ४ 
। अस्मे रद्रा मेहता पबतासो वृत्रहत्य भरहूतो सजोषा: । 
य! दसते स्तुवते घायि पत्त्र इन्द्र ज्येष्ठा अस्साँ२॥ अवन्तु देवाः ॥ ५० ॥ 


मन्त्रार्थ--जो यजमान शस्त्र और स्तोत्र का जप करता है, अर्थात्‌ पारायण करता है, भली प्रकार सम्पादित 
घन से यज्ञ में देवताओं के निमित्त आहुतियाँ देता है, उसकी हम रक्षा करते हैं । हमे धन आदि प्रदान करने वाले, सब 
प्रकार से संतुष्ट करने वाळे, शत्रुओं को रुलाने वाले, हमारे घर में उत्सव लाने वाले, पापियों के वध के छिये संग्राम में 
सदा तत्पर रहने वाले, इन्द्र को अपना नेता मानने वाले, एक मति वाले देवता हमारी रक्षा करें ॥ ५० ॥ 
प त्रिष्टुभ: । आद्या प्रगाथदृष्टा माहेन्द्रग्रहपुरोरुक। य अधिकृतो मनुष्यः शंसते शस्त्राणि शंसति, 
स्तुवते स्तोत्राणि स्तौति पञ्जरः प्राजितधनः, प्राजितधनस्थाने पृषोदरादित्वात्‌ पञ््ादेशः, सन्‌ धायि हवींषि 
j दधाति, तात अस्मांश्च यजमानानु देवा अवन्तु पान्तु । कीहशा देवाः ? अस्मे अस्मासु, विभक्तेः 'शे’ आदेशः, 
मेहना मेहन्ति सिद्वन्ति धनादिकमिति मेहनाः । रुद्रा रोदयत्ति शत्रूनिति रुद्राः । पर्वतासः पर्वाणि उत्सवा 
॒ विद्यन्ते येषां ते पवंतासः । 'तप्‌ पर्वभरुद्भघास्‌' ( पा० सू० ५।२।१२१, वा० ९ ) इति तपृप्रत्ययः । वृत्रहत्ये 
वृत्रो हन्यते यत्र तद वुत्रहत्यस, तस्मिन्‌। भरहतौ भरे संग्रामे हृतिराह्वानं भरहूतिः, तत्र । सजोषाः समानो 
जोषः प्रीतियेषां ते तथोक्ताः समानप्रीतिमन्त एकाभिप्राया एकमतय इन्द्रज्येष्ठाः, इन्द्रो ज्येष्ठो येषां ते तथोक्ताः, 
ताह्शा देवा नोऽवन्तु । 
अध्यात्मपक्षे भगवतः सर्वात्मनः स्वरूपभूता इन्द्रादयो देवा अवन्त्विति प्राथ्यंते । 
दयानन्दस्तु - हे मनुष्याः, यः प्रो यानु शंसते स्तुवते, येन च धनं धायि तमस्मांश्च ये अस्मे मेहना 
द्राः पव॑तासो बृत्रहत्ये भरहतौ सजोषा इन्द्रज्येष्ठा देवा अवन्तु, ते युष्मानप्यवन्तु' इति, तदपि यत्किश्बित्‌, 
* मुख्यार्थत्यागस्य निर्मूलत्वात्‌ । इन्द्रज्येष्ठा देवा इत्यस्य सभापतिज्येष्ठा विद्वांस इत्यर्थोऽपि निर्मूल एव । रुद्रपदमपि 
`` नतथाथंबोधकम, देवविशेषेषु प्रसिद्धत्वात्‌ । अन्यत्तु महीधराद्यनुकरणमेव ॥ ५० ॥ 


अर्वाञ्चो अद्या भबता यजत्रा आ वो हाद भयमानो व्ययेयम्‌ । 
त्राध्वं नो देवा निजुरो वृक॑स्य त्राध्वं कर्तादवपदो यजत्राः ॥ ५१ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे यजन करने वालों के रक्षक देवताओं ! आप लोग हमारे सन्मुख आइये । संसार से भयभीत मेरा 
22% आपकी सन्षिषि प्राप्त करे । हे देवताओं ! मन में आने वाले बुरे विचारों से आप सब हमारी रक्षा कर । प्रति पद 
भाने वाले सांसारिक विघ्तों से अथवा लोकापवाद से हमारी रक्षा करें ॥ ५१ ।। f 
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म० ५१-५३ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता 
र कुमंगात्संमदद्ृष्टा, आदित्यग्रहस्य प्रथमा पुरोरुक । हे यजत्राः, यजन्तं त्रायन्त ३ 
rs यषटुपालका यष्टव्या वा देवाः, अद्य यूयम्‌ अर्वाञ्चोऽस्मदभिमुखा भवत । अद्या, br वि 
र तस्य च ( पा० सू० ६३१२६ ), 'अन्येषामपि दृश्यते? ( पा० सू० ६।३।१३७ ) इति च दीघं: भयमानो 
भ्यद्‌ अहं वो युष्माकं हादि हृदिभवं मन आव्ययेयस्‌ आगमयेयस्‌, अभिमुखं सम्पादयेयमित्य्थः । विशेतेत्रि- 
करणव्यत्ययेन शपि शानचि च रूपमु । यत एवमतो ब्रवीमि हे यजत्राः ! नोऽस्मान्‌ वृकस्य वृकात्‌, विभक्तिः 
व्यत्ययः, त्राध्वं पाल्यत । कीहृशाद्‌ वृकात्‌ ? निजुरः, नितरां जयते हिनस्तीति निजू:, 'जूरी र १ 
इति क्विप्‌, तस्मान्निजुरो हिसकात्‌ । यद्वा भक्षितं नितरां जीयंतीति निजः, 'जूष वयोहानौ? तस्माद्‌ निजुर: 
अतिबुभुक्षितात्‌ कर्तात्‌ कृपात्‌ । कते इति क्रुपनामसु ( निघ० ३२३३ )। कर्थभुतात्‌ कर्तात्‌ ? अवपदः व 
अवाचीनाः पादाः पादन्यासा यत्र स अवपात्‌, सोपानैयंत्रोत्तरीतुं न शक्यत इत्यर्थः, 'तस्माद्‌ अवपदः। 'पाद:ः 
पत्‌' ( पा० सू० ६।४।१३० ) इति पदादेशः । 
अध्यात्मपक्षे-संसारादुद्विग्नः साधको भगवद्रपान्‌ देवात्‌ प्रार्थयते-हे यजत्रा देवाः, र्वाव्यो$- 
स्मदभिमुखा भवत । यतो भयमानो संसारभयादुद्विग्नोऽहं वो आ र पताल 
स्वाभिमुखं सम्पादयेयम्‌ । हे यजत्रा देवाः, नोऽस्मान्‌ निजुरो वृकस्य हिसकाद वुभुक्षिताद्वा मृत्युरूपाद वृकाद्‌ 
आरण्यकश्वविशेषात्‌ तराध्वस्‌। अवपदो यत्रोत्तरणमशक्यं तस्मादवपदः कर्तात्‌ कृपाद भवङ्कपाच्च त्राध्वम | 
दयानन्दस्तु - हे यजत्रा देवाः, यूयमर्वाच्च्यो भवत । भयमानोऽहं वो युध्माक हादि आव्ययेयम्‌, निजुरो 
दकस्य सकाशात्‌ त्राध्वस्‌ । हे यजत्राः ! युयमवपदः कर्तादस्मान त्राध्वस्‌' इति, तदपि यत्किशनित्‌, सङ्गतिः 
कारकागां विदुषां मनुष्याणां युगपदाभिमुख्यप्रा्थंनानुपपत्ते; यजनीयानां योनिविशेषाणां देवानां भूमिकायां 
साधितत्वाच्च, तेषामल्पशक्तित्वेन हिसकस्य मृत्योः सकाशात्‌ त्रातृत्वासम्भवात्‌ ॥ ५१॥ 


६५ 


विश्वे अद्य मरुतो विश्व ऊतो विदवे भवन्त्वग्नयः ससिद्धाः । 
विश्वे नो देवा अवसागसन्त बिदर्वसस्त द्रविणं वाजों अस्मे ॥ ५२ ॥ 
सन्त्राथ--ख्द्र, आदित्य आदि समस्त गणदेवता इस निमित्त हमारे यहाँ आवें, समस्त देवता हमारी दी हुई 
हवि को ग्रहण करने के लिये यहाँ आवें । गाहँपत्य आदि सारी अरिनियाँ प्रदीप्त हों । गौ, भूमि, सुवणं आदि सबंविध 
घन-ऐश्वयं और अन्न हमें प्राप्त हों ।॥। ५२ ॥ ० 
लुशधानाकदृष्टा आदित्यपुनग्रंहणे पुरोरक । अद्य विश्वे सर्वे मरुत एकोनपव्वाशुत्संख्याका आगमन्तु 
आगच्छन्तु । विश्वे अन्ये च सर्वे गणदेवता वसवो रुद्रा आदित्याश्च ऊती ऊत्या, पूवंसवर्ण:, अनेन तपंणेन 
निमित्तेन तृप्त्यथंमागच्छन्त्वित्यथं: । विश्वे देवाश्च गणदेवाश्चागच्छन्तु । सर्वे गाहंपत्यादयोऽनयश्च समिद्धाः ` 
सम्यग्‌ दीप्ता भवन्तु । तेषां देवानां तुष्ट्यर्थं विश्वं सवं द्रविणं गोभूहिरण्यादिकं वाजोऽच्नम्‌ अस्मे अस्मास्वस्तु । 
इयं पूर्वमष्टादशे एकत्रिशी कण्डिका, तत्रेव व्याख्याताऽपि ॥ ५२ ॥ 


विश्व देवा; श्युणतेम!( हव मे ये अन्तरिक्ष य उप यवि ष्ठ । 
ये अग्निजिह्वा उत वा यज॑त्रा आसद्यास्मिन्‌ बहिषि मादयध्वम्‌ ॥ ५३ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे विश्वेदेव देवताओं ! आप सब जो अन्तरिक्ष में हों, स्वगं में और अग्तिर्प मुख वाले यजन-योग्य 
हों, वे सब मेरे इस आह्वान को सुनें ! इस कुशा के आसन पर बैठ कर हमारी दी हुई हवि का ग्रहण कर तृप्त हों ॥ ५३॥ 
९ 
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६९ झुक्लयजुर्वेदसंहितो 
= :, ये यूयमन्तरिक्ष ये च दवि 
आदित्यग्रहस्य देध्ता श्रपणे निनियुक्ता । हे विश्वे देवाः, ये यूय भवथ, sts 
उप न ये चार्निजिह्वा वह्लिमुखाः, उत वा अपि च, यजत्रा यजनीयाः, ते सर्वे यूयमिमं मत्कृतं 


चास्माकं बहिषि यज्ञे आसद्य उपविश्य च मादयध्वं तृप्यध्वस्‌ । 
अध्यात्मपक्षे - हे विश्व देवा बरह्मात्मकाः, मम इमं हवमाद्वानं श्युणुतेत्यादि पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 
दयानन्दस्तु -हि राजादयो मनुष्याः अद्य यथा विश्वे भवन्तो विशवे मर्तो विश्वे समिद्धा अग्नय 2 
नौ रक्षका भवन्तु, विश्वे देवा अवसा सह नो$स्मानागमच्तु, तथा विश्वं द्रविणं वाजश्च क 
तदपि न, मनतुष्येभ्यो याच्ञापूत्यंसम्भवेन निरर्थकत्वात्‌, मनुष्ये याच्ञाप्रवृत्त्या पुरुषा्थंप्रवृत्तिनिरोधाच्च । देवा 
ईश्वरश्च विशिष्टशक्तिमन्त एव वैदिकैरभ्यर्थनीया इति ॥ ५३॥ 


0 इ [| 
देवेभ्यो हि प्रथमं यजञियेभ्योऽमृतत्व सुवास भागसत्तमम्‌ । 
I~ 
आदिद्दामान!! cr ~ १ \ 
रदः सबितव्य णुषेञ्नूचीना जीविता सानषेन्यः ॥ ५४ । 


हवमाद्वानं म्पणुत । श्रुत्वा 


मन्त्रार्थ- हे सबके प्रेरक सविता देव ! आप ही सर्वप्रथम यज्ञयोग्य देवताओं के लिये उनके उत्तम भाग, अमृत- 
मय अग्नि में दी हुई आहुति को देते हैं, तदनन्तर ही प्रकाशरूप किरणों का विस्तार करते हैं और मनुष्यों के निमित्त 
अपनी किरणों की सहायता से प्राणियों के जीवन का विस्तार करते हैं ॥ ५४ ॥ 

बामदेवहृष्टा जगती सावित्रग्रहस्य पुरोरक । हे सवितः, हि यस्मात्‌, प्रथममुदयकाले यज्ञियेभ्यो यज्ञाहेभ्यो 
देवेभ्यो यज्ञानुष्टानयोग्येभ्यो द्विजातिभ्यो देवेभ्यो दानादिशीलेभ्यस्त्वमुत्तमं भागमग्निहोत्रहोमममृतत्वममृतत्वश्रापक 
सुवसि अभ्यनुजानासि प्रेरयसि वा। 'वू प्रेरणे’ तौदादिकः । अरिनहोत्रहोमस्यामृतत्वभ्रदातृत्वेन कार्यकारणयो- 
रभेदोपचारेण कमंग्यप्यमृतशब्दप्रयोगः । आद्‌ इद्‌ अनन्तरमेव उदयानन्तरमेव दामानं ददाति प्रकाशमिति दामा 
रश्मिसमूहस्तम्‌, व्यूर्णषे विदृणोषि, विस्तारयसि। यद्वा ददात्युत्पत्तिस्थितिलयानिति दामा, तं रश्मिजालसमूरह 
व्यूर्णुघे विस्तारयसि । रश्मीनामुद्गमे हि विप्रो$कम्पितमनसा$ग्निहोत्रादीनि कर्माणि करोति । ततो मानुषेभ्यो 
जीविता जीवितानि जीवनहेतुभूतानि कर्माणि व्यू्णुषे । कीहृशानि कर्माणि ? अनूचीना अनूचीनानि अन्वञ्चन्ति यानि 
तानि, तानि रश्मिसमृहानुगतानि, रश्मीनामभावे तमसि तदभावात्‌ । एतेन सवितुर्देवस्यैव लौकिकवेदिकसवंविध- 
व्यवहारप्रवर्तकत्वं सिद्धयतीत्यर्थः। आधुनिकानां विद्युदादीनामपि पदार्थानां सूर्याशत्वेन तन्मूलके व्यवहारेऽपि 
तत्प्रवतंकत्वानपायात्‌ । तस्मात्‌ त्वामेव स्तुम इति वाक्यशेषः । बश्वदेवस्तुच्चतुर्थमहः सवंमेधश्च सम्पूर्ण: । 

. अध्यात्मपक्षे -हे सवितः, सुर्यावच्छिन्नान्तर्यामिनु ! प्रथममभ्युदयकाल एव यज्ञियेभ्यो यज्ञानुष्ठानाहें भ्यो 
देवेभ्यो दानादिशीलेभ्यो द्विजातिभ्योऽमृतत्वप्रापकं भागं भजनीयं सेवनीयमग्निहोत्रहोमादि वेदिक कमं कतुं सुवसि 
प्रेयसि । आद्‌ इत्‌ सूर्योदयानन्तरमेव दामानं सृष्टिस्थितिल्यानां प्रकाशानां दा दातारं रश्मिसमूहं व्यूर्णुषे 
विस्तारयसि। ततो -मानुषेभ्योऽनुचीनानि रश्मिसमूहानुगतानि जीवितानि जीविकोपाजनसाधनानि कर्माणि 
विस्तारयसि, परमेश्वरस्यैव सवंप्रवतंकत्वात्‌ । 'यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन सर्वमिदं ततस्‌। स्वकमंणा तमभ्यच्यं 
सिद्धि विन्दति मानवः ॥' ( भ० गी० १८४६ ) इति गीतोक्तेः । 

दयानन्दस्तु-- हि सवितजंगदीश्वर, हि यज्ञियेभ्यो देवेभ्य उत्तमं प्रथमममृतत्वं भागं सुवसि । मानुषेभ्य 
आदिद्वामानमन्नुचीना जीविता च व्यूर्णुषे, तस्मादुपासनीयोऽसि' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, मोक्षप्रा्ौ तत्त्वज्ञानस्य 
तत्वेन कमंगांहेतुत्वायोगातु, {तमेन विदित्वा5तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ ( वा० सं० ३१।१८ ) 
इति मन्त्रवर्णात्‌ ॥ ५४ ॥ 
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प्र वायुमच्छा बुहती मनीषा बहुद्रीथ बिशवर्वार!? रथप्राम्‌ । 
द्यतद्यांसा नियुतः पत्य॑मानः कविः कविमियक्षसि प्रयज्यो ॥ ५५ ॥ 


२० 


मन्त्रार्थ--हे ईश्वर के कार्य में नियुक्त अध्वर्यु ! नियुत नामक अक्वों के साथ विचरण करने वाले, ज्ञानी, 
प्रकाशमान, दारीरपातपर्य'त क्रियाशील, सर्वव्यापक, घन से रथ को भर देने वाले, क्रान्तदर्शी वायु का अब तुम 
यजन करो ॥ ५५॥ 


इदानीं पञ्चदश-प्दश-त्रयोदशर्चा अनारभ्याधीतास्त्रयोऽनुवाकाः पुरोरुचः श्रोतकमंण्यविनियुक्ता ब्रह्मयज्ञार्हा 
आदित्य-याज्ञवतल्त्यदृष्टाः पितृमेधपयंन्तं व्याख्येया अवशिष्यन्ते । प्र वायुमिति पश्चदशर्चंः पुरोरुगाणो द्वे च प्रती" 
कोक्ते । तत्राद्या ऋजिश्वदष्टा त्रिष्टुप्‌, वायुदेवत्या । हे प्रयज्यो प्रकर्वेग यजतीति प्रयज्युः, 'यजिमनिशुन्धिदसि- 
जनिभ्यो युच्‌' ( उ० ३।२० ) इति साधुः, बाहुलकादनादेशाभावः तत्सम्बुद्धौ प्रकर्षेण यजनशील, अध्वर्यो ! वृहृती 
बृहत्या पूर्वंसवणंदीर्घः । मनीषा मनीषया, विभक्तेराकारः। महत्या बुद्धघा । अच्छ आभिमुख्येन त्वं वायु प्र 
इ यक्षसि प्रकर्षेण यण्डुमिच्छसि । यजते रूपम्‌ । कीहृशस्त्वस्‌ ? कविः क्रान्तदशंनो ज्ञानी । कीदृशं वायुम्‌ ? वृहद्रयि 
बृहदतिशयं रयि धनं यस्यासौ बृहद्रयिमंहाधनस्तम्‌ । पुनः कथम्भूतस्‌ ? विश्ववारम्‌, विश्वेन सर्वेण ब्रियत इति 
विश्ववारः सर्वस्य वरणीयः। अथवा विश्वं वृणोतीति वा विश्ववारः सवंव्यापकस्तम्‌। रथप्रां रथं प्राति 
यजमानाय दातुं धै रथं पूरयतीति रथप्राः, 'प्रा प्रपूरणे’ आदादिकः, अस्मात्‌ ‘अन्येभ्योऽपि हश्यत्ते' ( पा० सू० 
३।२।७५ ) इति विचि सर्वापहारिलोपे रूपम्‌, तम्‌ । छ्तद्यामा द्युतद द्योतमानं याम यमनं नियमनं यस्य स 
द॒तद्यामा, तं द्युतद्यामा, विभक्तिव्यत्ययः। नियुतः पत्यमानो नियुद्भिः स्वकीयैनियुन्नामकैरश्वैगंच्छन्तस्‌ । 
उभयत्र विभक्तिव्यत्ययः । कवि क्रान्तदशंनम्‌ । एताहृशं वायुं यजेत्यथंः । 


अध्यात्मपक्षे -हे प्रयज्यो प्रकर्षेण पूजक, बृहत्या मनीषया अच्छाभिमुख्येन त्वं वायु परमात्माचस्‌, 
'एकं सद्विप्रा बहुधा वदर्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः' ( ऋ० सं० १।१६४।४६ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ व कविस्त्वं 
प्र इ यक्षसि प्रकर्षेण यष्टुमिच्छसि । कीहशम्‌ ? बृहुद्रथि परमैश्वयंखूपधनयुक्तम्‌, विश्ववारं द 
स्वरूपेण सर्वाच्छादकं सर्ववाधकम, अधिष्ठानसत्तातिरिक्तायाः कल्पितसत्ताया अनङ्गीकारात्‌ । विश्ववरणीयं 
वा, स्ंप्रेमास्पदत्वात्‌ । रथप्रां भक्तेभ्यो दानाय धनै रथं प्रतिपूरयतीति तमु । द्युतद्यामा द्युतद्यामान दीप्यमात- 
शासनम्‌, विभक्तिब्यत्ययः । नियुतो नियुद्धिरश्वैरिव शीघ्रतया पत्यमानः । भक्तकार्यसिद्धचथं गच्छन्तमेताहशं 
भगवन्तं यजेत्यर्थंः । PS 

दयानन्दस्तु - है प्रयज्यो हे विद्वन्‌, नियुतः प्रत्यमानः कविः संस्त्वं या ते बृहती मनीषा तय 
विश्ववारं रथप्रां द्युतद्यामा वायु कावि चाच्छ प्रेयक्षसि, तस्मात्‌ सत्कतंव्योशस इति, तदपि न, लोकसिद्धत्वे 
श्रतिविषयत्वायोगातु । निघण्टौ नियुच्छब्दो वायोरश्वेषु प्रसिद्ध: । तस्य निश्चयात्मपुरुषपरत्व॑च 


निमूलमेव ॥ ५५ ॥ 
इन्द्र॑वायू इसे सता उप प्रयोंभिरा ग॑तम्‌ । इन्दंसो वामशन्ति हि। उपयामगुहीतो४सि 
बायव इन्द्रवायुभ्यां त्वेष ते योतिः सजोषाभ्यां त्वा ।। ५६ ॥ 
श्र हे । ल्यि किया गया है । इस सोमरस रूप अन्न के 
मन्त्रार्थ = हे इन्द्र और वायु देवता ! आपके लिये यह सोम प्रस्तुत _ इस र 
पान के लिये आप लोग हमारे यहाँ आइये । यह सोमरस आपका प्रिय बनने की इच्छा रखता है । हे तृतीय ग्रह के सोम- 
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हे में ए ने वाले इन्द्र और वायु देवता के सन्तोष के 
रस, तुम वायु देवता के उद्देश्य से उपयाम पात्र में गृहीत हो। एक साथ चलने वा 
लीस त्दारा ग्रहण करता हूँ । इ्द्रवायुग्रह तुम्हारा स्थान है। युगचर इन्द्रवायु देवताद्वय की प्रीति के निमित्त तुमको 
यहाँ स्थापित करता हूँ ॥ ५६ ॥ 


ऐन्द्रवायवी गायत्री मधुच्छन्दोह । हे इन्द्रवायू, युष्मदर्थेमिमे सोमाः सुताः, युष्मदर्थेमिमे सोमा 
अभिषुताः । प्रयोभिरेतैः सोमरसरूपैरन्ञैनिमित्तैर्प समीपे युवामागतस्‌ आगच्छतम्‌, प्रयोभिः प्रयद्धिरश्वैर्वा 
आगच्छतम्‌ । हि यस्मात्‌, इन्दवः सोमाः, वां युवास्‌, उशन्ति 24:25. क त्वमुपयामेन 
पत्रेण गृहीतो$सि । वायवे इन्द्रवायुभ्यां च त्वा गुल्वामि । दशापवित्रेण गृहीतं ग्रह पात्रा सोमं मार्जयित्वा 
एष ते योनिरिति मन्त्रेण ग्रहस्य सादनं कार्येस्‌। एष खरस्य एकदेशे ते तव योनिः स्थानस्‌ । अतोऽत्र 
सजोषोभ्यां समानप्रीतिभ्यामिनदरवायुभ्यां त्वां सादयामि। सेयं कण्डिका सप्तमेऽध्यायेऽष्टमीकण्डिकास्थाने 
पठिता, तत्रैव व्याख्याता च ॥ ५६ ॥ 


|] 2 9 TP I 
मन्न! हुवे पूतदक्षं वरणं च रिञ्ञादसम्‌ । थिय घृताची साधन्ता ॥ ५७ ॥ 


मन्त्रार्थ- पवित्र विचारों वाले, सदाचार की वृद्धि करने वाले मित्र देवता और हिंसक काम आदि के नाशक 
वरुण देवता का मैं आह्वान करता हुँ ये देवता प्रसन्न होकर घृत द्वारा देवताओं का यजन करने की वृद्धि मुझे 
प्रदान करे ॥ ५७ ॥ 


द्वे मधुच्छन्दोहष्टे गायत्र्यौ । आद्या लिङ्गोक्तदेवत्या । मित्रं वरुणं चाहं हुवे आह्वयामि । कीहृशम्‌ ? 
पूतदक्षं पृतं पवित्रं सदाचारं दक्षयति धनपुत्रादिभिवेधयतीति पृतदशः, दक्ष वुद्धौ शीघ्रार्थे च' इति 
धातोण्यंन्तात्‌ कमंण्यण, तस्‌ । कथंभूतम्‌ ? रिशादसम्‌। रिशन्ति हिसन्तीति रिशा दुष्टाः, ‘रिश हिसायास्‌' 
अस्मात्‌ पचाद्यच , -तानु आ समन्ताद्‌ दस्यत्युपक्षपयतीति रिशादसः, ‘दसु उपक्षये’ दैवादिकः, तम्‌ । रिशादस- 
मुभयोः प्रत्येकं विशेषणम्‌ । कीहृशावुभौ ? धियं कमं यज्ञरूपं साधन्ता साधयन्तौ। नहि देवतामन्तेरण कर्मसिद्धिः। 
धीरिति कमंतामसु ( निघ० २।१।२१ ) । कीदृशीं धियम्‌ ? घृताचीम्‌, घृतमच्यते हूयते यत्र सा घृताची, तास्‌ । 


अध्यात्मपक्षे -मित्रं स्वंप्राणिपरप्रेमास्पदं परमात्मानं वरुणं सवंवरणीयं च प्रत्यञ्चमात्मानं हुवे 
आह्वयामि। कीदृशम्‌ ? पूतं पवित्रं सधकं ज्ञानवैराग्यादिभिर्दक्षयति वर्धयतीति पृतदक्षस्तम्‌ । रिशादसं 
दुष्टानां नाशकम्‌ । तावुभो घृताचीं घृतरिनग्धां भक्तिमती धियं बुद्धि साधन्ता साधयन्तौ । 


_ दयानन्दस्तु-हे मनुष्याः, यथाहं धियं घृताचीं च साधन्ता साधन्तौ पूतदक्षं मित्रं रिशादसं वरुणं च हुवे, 
तथव यूयमपि स्वीकुरु’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सम्बोधनस्यैव निमूंलत्वात्‌। हुवे’ इति क्रियापदस्य 
स्वीकाराथंतापि धात्वथविरुद्धेव ॥ ५७ ॥ 

दत्रां युवाकवः सुता भासंत्या वक्तब॑हिषः । 
आ यात! रुद्रवतेनी । तं प्रत्नथाऽयं वेसः ॥ ५८ ॥ 


मन्त्रार्थ हे परमसुन्दर, रुद्र के समान गमनशील, सत्यस्वभाव अद्विनीकुमारों ! आप लोग यहाँ आइये । अग्नि में 
जहाँ आहुति दो जा रही हैं, जहाँ कुशा बिछी हुई है, वहाँ आपके निमित्त यह सोम अभिषुत हो रहा है ॥ ५८ ॥ 
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म आश्विनी । द्वावश्विनौ-तत्रैकस्य दस्र इति नाम, 
नासत्यदस्रौ परमस्य नासे! ( 
इत्यथं:। उभयमपि सम्बोधनम्‌ 


६९ 


अपरस्य नासत्य इति। तथा च श्रीमद्भागवतम्‌ 
२।१।२९ ) इति । दस्रा दस्नौ दर्शनीयौ, नासत्या नासत्यौ न असत्यौ, सत्यवादिनौ 
मु । युवामायातमागच्छतमु । यतः सुता अभिषुताः सोमाः, युष्मदर्थमिति शेषः । 
कीदृशाः सोमाः? युवाकवः, युवां कामयन्ते ते युवाकवः, मां पिबतमितीच्छन्तः। यद्वा --युवन्ति अनौ 
मिश्रीभवन्तीति युवाकवः, बाहुलकात्‌ काकुः प्रत्यय: । वृक्तवहिषः, वृक्तं छिन्नं वहिदेर्भो यत्र तादृशाः सोमाः। 
कीहशौ युवाम्‌ ? रुद्रवर्तनी, वतंते यस्मिन स॒वततनिर्मागः, 'वृतेश्च* ( उ० २१०८) इति वृतेरनिः 
्रत्ययः, रुद्रस्येव वर्तेनियंयोस्तौ रुद्रवद्‌ गमनशीलौ। 'तं प्रत्नथा’ (वा० सं० ७१२), 'अयं वेनः' (वा० सं छा १६) 
इति द्वे ऋचौ प्रतीकोक्ते । 


अध्यात्मपक्षे-हे दस्राविव दशंनीयौ नासत्याविव सत्यवादिनौ श्रीरामलक्ष्मणौ, युवां पातम्‌ । यतो 
युष्मदर्थं सोमा विविधा भोज्यभक्ष्यपेयपदार्थाः, सुता अभिषुताः परिष्क्ृताः। कीदृशाः ? युवाकवः, युवां 
कामयन्त इति तथोक्ताः। लोके भोक्तारो भोग्यपदार्थान्‌ कामयन्ते, इह तु भोक्तोर्वेशिष्ट्याद भोग्यपदार्था 
एव भोक्तारौ युवां कामयन्ते, नात्र भोग्यपदार्थाः प्राकृता इव जडाः, किन्तु महारसिका एव परमानन्दमय- 
रससारसवंस्वा भोग्यपदार्था भूत्वा युवां कामयन्ते । मां पिबतं पिबतं येन वयं धन्या भवेमेत्यहमहमिकया 
कामयन्ते । अत एव युवन्ति प्रेमाग्नौ मिश्रीभवन्ति तेनापि युवाकवः। पुनः कीदृशाः ? वृक्तवहिषः, वृत्तानि 


बहींषि दर्भा येभ्यस्ते परिस्तीणंबहिषः, पावकत्वात्‌ पवित्रतां रक्षोहणत्वाद्‌ विघ्नापसारणार्थम्‌। कीदृशो 
युवास्‌ ? रुद्रवतंनी रुद्रवज्जटामुकुटधारिणौ । 


दयानन्दस्तु --हे नासत्यौ, रुद्रवतंनी ये वृक्तत्रहिषो युवाकवः सुताः सन्ति, तान्‌ युवामायातस्‌' इति, 
तदपि यत्किश्बित्‌, ताहकसाधारणमानवकथाया वेदेऽनवकाशात्‌। सुता इत्यस्य वेदेषु वैदिकप्रक्रियासु वा 
सोमाभिपवसम्वन्धेनैवाभिषुता इत्यर्थे प्रसिद्धेः । न च पदार्था जडा भोक्तारं कामयन्ते, कामनायाश्चेतनधमंत्वात्‌ । 
पुरोडाशसोमादयोऽपि देवा एव, तेषां मन्त्रैः स्तुतत्वात्‌, सम्बोध्यत्वाच्च। साधका एव स्वात्मानं भोग्यत्व 
मापादयन्ति, अहमन्नस्‌' ( तै० उ० ३।१०।६ ) इति श्रुतेः ॥ ५८ ॥ 


विदद्यदी सरमां रुग्णमद्रेसेहि पार्थः पूर्व्य” सध्रचक्कः। 
अग्ने नथत्सपद्यक्षराणासच्छा रवं प्रथमा जानती गात्‌ ॥ ५९॥ 


मन्त्रार्थ-सुन्दर पदों वाली, अक्षरों की ध्वनि को समझने वाली, आद्या त्रयीलक्षणा वाणी हमारे सम्मुख आई 
है । यदि उसे अध्वर्यु न पहचाने तो प्रस्तर से अभिषुत एक साथ हवन के निमित्त गृहीत महान्‌ सोमलक्षण अन्न को कोन 
प्राप्त करता ॥ ५९ ॥ न $ 


कुशिकदृष्टा ऐन्द्री त्रिष्टुप्‌ । सरमा सह रमन्ते विद्वांसो विप्रा देवा वा यस्यां सा सरमा वाक्‌। सा मा र 
अभिषने समानं:रमते । प्रथमा आद्या त्रयीलक्षणा अच्छ यज्ञाभिमुखं गाद्‌ आगच्छति, यज्ञं | 
कीहशी सरमा ? सुपदी, शोभनानि पदानि यस्यां सा । अक्षराणामकारादीनां रवं शब्दं जानती ज्ञापयन्ती, 
अन्तभूंतणिजथे: । तां सरमां यदि चेद्‌, विनद्‌ जानीयादध्वयुः, तहि पाथः सोमलक्षणमन्नं कः कुर्यात्‌, पाथ 
इति पदेषु ( निघ० ४।३।३० ), पाधातोः 'उदके थुट्‌ च! ( उ० ४२०५ ) तथा 'अन्ने च' ( उ० के ) 
इति सूत्राभ्यामुदके$न्ने चार्थे पाथः्शन्दनिष्पत्तिः, वेदानभिज्ञस्य सोमकण्डतानधिकारात्‌ । कीहृशं पाथः ! के 
अद्रिणा, विभक्तिव्यत्ययः । सोमाभिषवणग्राव्णा रण चूणितमभिषुतस्‌, महि महत्‌, पृव्येस उपां द्रः 
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७० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३३ 


सह अश्चतीति सध्युक्‌, सहस्य सध्रि ( पा० सु० ६३९५ ) इति 


| गृहीतम्‌॥ सध्युक स 0 
वायवादिपात्रेषु पूर्व ग्रहीतस्‌ । सध्यूक गच्छति। अग्रं नयद्‌ यजमानस्य मुख्यत्वं प्रापयत्‌ । यज्ञेन हि 


सहशब्दस्य सध्यादेश: । सहैव हवनाय 


यजमानो मुख्यो भवति । 
यद्वा--त्रयीलक्षणा सरमा वाक्‌ प्रकटीभवति, सोच्यते। सा ह्यभिषवे समानं रमते, तस्मात्‌ सरमेत्युच्यते । 


हे: रुग्णमित्यद्रिभिः सोमो$भिषूयत इत्युच्यते । महि महत्‌ पाथः सोमलक्षणमन्नं पूव्येमित्युपांश्‍वन्तर्यामैन्द्रवाय- 

पाहि तत्ते । एवमधियज्ञं व्याख्यानम्‌ । बह्वचानां तु पृष्ठ्याभिप्लव-षडहयोः क 
माध्यन्दिनसवनेऽच्छावाकशस्त्रऽहीनसूक्तस्थाने त्रीणि सम्पातसुक्तानि। तत्रेदं तृतीयं सम्पातसूक्तस्‌ तत्र 
पणिभिरसुरेदेवगोधने5पहते इन्द्रेण देवशुनी तद्धीत्यै प्रेरिता गा अलभत । तथा च बृहद्देवतायास्‌-- असुराः 
पणयो नाम रसापारनिवासिनः । गास्ते$पजहुरिन्द्रस्य न्यगूहंश्च प्रयलतः ॥ बृहस्पतिस्तथापश्यद्‌ दृष्ट्वेन्द्राय 
शशंस च। प्राहिणोत्तत्र दूत्येऽथ सरमां पाकशासन: ॥' ( ८२४-२५ ) इति। एतदभिप्रायेण न 
सरमा देवशुनी इन्द्रेण गवामस्वेषणाय प्रहिता सती यदाद्रेगिरे रुणं भग्नं द्वारं विदद अलभत, उ hs 
पाथोऽन्नं हविरन्नं कः अकार्षीत्‌, तस्यै दत्तवान्‌ । कथम्भूतं पाथः ? महि महत्‌ । पृव्य पूर्व प्रेषणकालेऽन्न 
ते प्रजां करिष्यामीति प्रतिज्ञातम्‌, सध्यग्‌ इतरैरपि भोज्यैः सध्रीचीन । ततः सुपदी शोभनपादयुक्ता सा सरमा 
अक्षराणां क्षरणेण नाशेन रहितानामत्तुपद्रुतानां गवामग्रं प्रान्तसु, नयद्‌ अनयत्‌ प्राप्नोत्‌ न प्रथमा प्रथमं रवं गवां 
हम्भारवं जानती सती, अच्छ गवामभिमुखं गाद्‌ अगात्‌, जगामेत्यर्थः । यद्वा सरमा देवशुन यदि रुग्णं गवां 
सम्बन्धिभिः खुरैभग्तमद्रेः पवंतस्य द्वारं विदद्‌ अळभत,, अथ अनन्तरं गोलक्षणं पाथः पूर्व्य पूर्वकारेष्वपहृतं 
देवान्‌ प्रति कः करिष्यति, अग्रं गवामवस्थापनाय नयद्‌ नेष्यति, सुपदी शोभनपादयुक्ता या नष्ट गोधनमन्वे- 
बयामास सैवोच्यते । कीदृशी सा? अक्षराणामस्मदीयवाक्यसम्बन्धिनास्‌, अच्छमभिमुखमुच्चारणं जानती, 
अगाद्‌ आगमिष्यति । 

अध्यात्मपक्षे-सरमा भक्तैः सह रामे रमत इति सरमा सीता भत्तिर्वा, यदि अद्रेरिवाभेद्यस्य कटस्थस्य 
भक्तस्य जीवस्य रूणं भग्नं मनो विदद्‌ अलभत, तदा महि महत्त्वपूर्ण पाथः स्वातुग्रहलक्षणमन्नं संबलं पूव्यं पूवः 
सेवितं सध्युक सहाञ्चनं कः करिष्यति। कीदृशी सरमा ? सुपदी शोभनौ ध्येयौ पादौ यस्याः सा, प्रथमा 
मुख्या, सा चाक्षराणां प्राथंनाक्षराणां रवं शब्दं ध्वनि जानती, अच्छा साधकानामभिमुखं गाद्‌ आगच्छति, 
वात्सल्याद्‌ अग्रं फलोत्कषं च नयतु घ्रापयति । 

दयानन्दस्तु-'यदि सरमा प्रथमा सुपदी अक्षराणां रवं जानती रुग्णं विददग्रं नंयतु, सम्यक्‌ पूर्व्यं महि 
अद्रेरत्प्नं पाथः कः कुर्यात्‌, पतिमच्छा गात्तह सा सवं सुखमाप्नुयात्‌' इति, तदपि निरर्थकम्‌, विश्यद्धुलत्वाद- 
सम्बद्धत्वाच्च । भावाथंस्तु सवंथा मन्त्रबाह्म एव ॥ ५९॥ 


[eS] = द्‌ 
नहि स्पशञभविंदन्तन्यमस्माद्‌ वश्वानरात्‌ पुर एतारसग्नेः । 
एमेनमवृधन्नसृता असत्य वेश्वानरं क्षेत्रजित्याय देवाः ॥ ६० 0 


सन्त्रार्थ-देवताओं ने इस विश्व के हितकारी, अग्नि से भिन्न, सब कार्यों में अग्रगामी.दुत को नहीं पाया । 
इसील्यि देवताओं ने इस अमरणघर्मा अग्नि को यजमान की रक्षा के लिये आगे बढ़ाया है ॥ ६० ॥ 

विश्वामित्रदृष्टा ष्टुप्‌, वैश्वानरी । अमृता अमरणधर्माणो देवा अस्माद्‌ वैश्वानरात्‌, विश्वेभ्यो नरेभ्यो हितो 
वैश्वानरोऽनिस्तस्मादन्नेरन्यं स्पशं प्रणिधि दूतं पुर एतारं देवानां सकंकार्येषु पुरःसरं नह्मविदन्‌ नारभन्त। पुर 
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एति गच्छतीति पुरएता, तस्‌ । नहिशव्दो निषेधवचनः । आ ई निपातौ अथाथौ । अनन्तरमेनममत्यंममरणधर्माणं 
वैश्वानर देवस्‌, अवृधन्‌ अवधयन्‌ । किमर्थमिति चेत्‌, क्षैत्रजित्याय । क्षेत्रमेव क्षेत्रं तस्य जित्यं जयस्तस्मै देवयजनः 
कषेत्रजयाथं यजमानाभीष्टलोकप्राप्त्यथं च तमवर्ध॑यन्निति सम्बन्धः । 

अध्यात्मपक्षे-वैश्वानरादसनेः परमेश्वरादच्यं स्पशं गुप्तचरं कार्यकरमन्यं देवं नहuमविदन्‌। एम्‌ अथ अनन्तर- 
मेव अमृता देवा एनं वैश्वानरं सर्वेहितकारिणममत्यंममरणधर्माणं नित्यं परमात्मानमबधन्‌ स्तुतिभिराहुतिभि- 
एचावधंयन्‌ । 

दयानन्दस्तु--ये अमृता देवा अमत्यं वैश्वानरं क्षैत्रजित्यायै नामावृधन्‌ ईम्‌ अस्माद्वैश्वानरादस्नेः पुर 
एतारमन्यं स्पशं नह्मविदन्‌’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, विश्वद्धल॒त्वात्‌। नहि जडमात्रस्याग्नेश्चालनकतुंत्वं सम्भवति, 


न चाग्नेहिताहितज्ञानं सम्भवति, त्वद्रीत्या जडत्वात्‌ । सिद्धान्ते तु तस्य दिव्यशक्तिसम्पन्नत्वेन माहात्म्यात्‌ 
सर्वेमुपपद्चते॥ ६०॥ 


उग्रा विघनिना मुधं इन्द्राग्तो हवामहे । ता नों मुडात इंदुझों ॥ ६१ ॥ 


` सन्त्रार्थ--तीद्षण बल वाळे, असुरों के विशेष रूप से हन्ता, इन्द्र और अग्नि देव का हम आह्वान करते हैं । वे 
दोनों भयानक युद्धों में भी हमारी सहायता करें ॥ ६१॥ 


भरद्वाजदृ्टा ऐन्द्राग्नी गायत्री । वयमिद्धाग्नी इन्द्रश्च अग्निश्च इन्द्राग्नी, तौ देवो हवामहे आह्वयामः । 
कीहशाविन्द्राग्नी ? उग्रौ उद्गूर्णबलौ । मृधो हिसकान्‌ शत्रून्‌ विघनिनौ विशेषेण हृतो नाशयत इति विघनिनौ तौ । 
यद्वा मृधः संग्रामस्य कारिणां विहन्तारौ ता तौ आहूतौ सन्तौ इन्द्राग्नी नोऽस्मान्‌ ईहशे भयानके संग्रामे मृडातो 
मृडयतः सुखयतः । 

अध्यात्मपक्षे-इन्द्रः परमात्मा रामः, अग्निलंक्ष्मणः, सङ््ुर्षणागत्यवतारत्वात्‌। तौ हवामहे । कीह्शों ? 
उग्रौ उदग्रबलौ, मृध्षः संग्रामस्य विघनिनौ विहत्तारौ, शत्रूणामुन्मूलनेनेति शेषः। ता तौ इन्द्रानी ईशे 
दुःखोपद्रवोपप्लुते संसारे नोऽस्माचु भृडातो मृडयतः । 

दयानन्दस्तु - है मनुष्य, वयं यावुग्रमृधो विघनिनेन्द्राग्नी हवामहे, ता ईहशे नोऽस्मात्‌ मृडातः' इति, 
तदपि न, 'इन्द्राग्नी” इत्यनेन सभापतिसेनापत्योग्रहणे माताभावात्‌, प्रसिद्धाथंत्यागस्य निमूलत्वाच्च, लोकसिद्धार्थ- 
बोधने मन्त्रतात्पर्यानुपपत्तेच ॥ ६१॥ 


उपास्मै गायता नरः पब॑सानायेन्द॑वे । अभि देवाँ२॥ इयक्षते ॥ ६२ ॥ 


मन्त्राथ--हे यज्ञ के नेता ऋत्विजों ! इस गतिमान्‌ देवता को परम सत्कार के साथ पूजना चाहिये, सोम के लिये 
स्तोत्तो का गान करना चाहिये ॥ ६२॥ 

देवलहृष्टा सोमदेवत्या गायत्री । हे नर ऋत्विजः, यज्ञस्य नेतृत्वात । “णीञ्‌ प्रापणे' भौवादिकः । अस्मात्‌ 
'नयतेडिच्च' ( उ० २१०२ ) इति । नयन्ति पूर्वेपुरुषान्‌ उत्तमां गतिमिति विग्रह क्रप्रत्यये तस्य डित्वाद धातो- 
ष्टिलोपे बहुत्वविवक्षायां जसि नर इति रूपस्‌ । अत्र सम्बोधनस्‌। अस्मै इन्दवे सोमाय उपगायत औद्गात्र- 

धर्मानुसारमुपशब्दयत; स्तोत्रशस्त्रादिभिः स्तुति कुरुत। कोहशायेत्दवे ? पवमानाय दशापवित्राद्‌ द्रोणकलशं 


गच्छते, 'पूङ पवने’ भौवादिकः । अत्र गतौ दृत्तिः। पवत इति पवमातः, पूङधातोः “पूङ्यजोः शातन्‌' ( पा० सु० 
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५३ शु्वेलयजुवदसहिता [ बं० ३२ 


आने मुक! ( पा० सु» ७२८२ ) इति मुगागमे रूपस्‌, तस्मै । पुनः कथम्भुताय ? 


३२१२८ ) इति शानति, अ यष्टुमिच्छते । यजेः सनि छान्दसो5भ्यास- 


देवान्‌ अभि इयक्षते देवान्‌ यजनीयानु अभि आभिमुख्येन इयक्षते य 
न अस्मै इन्दवे इन्दुभूषणाय उपगायत नानाविधैवंदिकै 
झने-हें नरः, देहादिनेतारो जीवाः! अस्मे इ - 
तब । कीहृशाय ? पवमानाय, भक्तात्‌ पावयितुं गच्छते । देवान अभि आभिमुख्येन 
इयक्षते यियक्षते सवंदेवमयं विष्णुं पूजयितुमिच्छते, पुराणेष्वेकात्मनोरपि हरिहरयोः परस्परं पूजकत्वदशंनात्‌ । 
दयानन्दस्तु--'हे नरः, यूयं देवानभीयक्षते पवमानायेन्दवे उपगायत' इति, तदपि पना? उपगान- 
शब्दस्याध्यापनार्थत्वे मानाभावात्‌, न च सत्कारकतृणां स्तवनरूपमुपगानं सम्भवति, क्षुद्रयाचकादीनां ताहश- 


व्यवहारदर्शनात्‌ ॥ ६९ ॥ 
ये त्वाऽहिहत्ये मघवन्नवर्धन्‌ ये शाम्बरे ह॑रिवो ये गविष्टौ। 
ये त्वा ननम॑नसर्दन्ति विध्राः पिबेन्द्र सोम सगणो मरुद्धिः ॥ ६३ ॥ 


मन्त्रार्थ -हे इन्द्रदेव ! जिन मेधावी मरुद्गणों ने वृत्रासुर के वध के समय आपकी सहायता की, हे हरि नामक 
अवो वाले इन्द्रदेव ! जिन मरुद्गणों ने शम्बर के साथ हुए युद्ध में आपकी सहायता की, जिन्होंने यज्ञ में असुरों से 
छीन कर गायों को लाने की आपकी इच्छा की पूर्ति में आपकी“सहायता की, जो आपको सन्तुष्ट करने में सदा लगे रहते है, 
हे इन्द्र | उन मरुदगणों के साथ आप सोम रस का पान करें॥ ६३ ॥ 


विश्वामित्रहट्टा त्रिष्दुप, इन्द्रदेवत्या । हे मघवन्‌, धनयुक्त ! ये मरुतो गणदेवाः, त्वा त्वासु, अहिहत्ये 
अहिदत्यो वृत्ररूपस्तस्य हत्ये हनने, अवर्धन्‌ स्तुत्यादिभिर्वधितवन्तः प्रोत्साहितवन्तः, हे हरिवो हरिवन्त हरित- 
वर्णाश्वयुक्त, शाम्बरे शम्बरदैत्यसंबन्धिनि च युद्धे ये त्वामवधंचु, ये च मरुतो गविष्टौ पण्यसुरहृतानां गवामिष्टौ 
प्रत्याहरणेच्छायां गवामपायेषणयोपस्थितं सन्तं वा त्वामवर्धेनु, ये च विप्रा मेधाविनो मरुतो नूनं निश्चितं 
त्वामनुवदन्ति त्वामुत्कषंयन्ति तर्पयन्ति वा, हे इन्द्र ! तैमेरुश्डर: सगणो गणसाहतः सत्‌ सोमं पिब, मरुत्वतीयादि- 
अहस्थं सोमं पिब। अहिहत्ये, हत्तेर्भावे (हनस्त च' ( पा० सू० ३।१।१०८ ) इति क्यप्‌ , कृदुत्तरपदसमास: । 
अवधंन, झेः सावंधातुकत्वेऽपि छन्दस्युभयथा’ ( पा० सु० ३।४।११७) इत्याधेधातुकत्वे णिलोपः। 
यहुत्तयोगान्निपाताभावः ( पा० सु० ८।१।६६ )। गवामिष्टिरन्वेषणं यस्मिनु रणे “बहुव्रीहौ प्रकृत्या पृव॑पदसः 
( पा० सु० ६।२।१ ) इतिपूवंपदस्वरः, अनुमदन्ति स्मेत्यसावंधातुकानुदात्तत्वे धातुस्वरः, 'तिडिः चोदात्तवति! 
( पा० सू० ८१७९१ ) इति गतेनिघातः । 

अध्यात्मपक्षे-- है मघवनु, पडेश्वयंसम्पन्न परमेश्वर, ये .मरुता मरतो मस्त्युत्रादयो वा, त्वासु अहि 
देत्यराक्षतादिहननेश्वधंन्‌ वधितवन्तः, हे हरिवो वानरभटैरञ्गदादिभियुंक्त ! ये च शाम्बरे युद्धे प 
नादादियुद्धे त्वामवर्धंनू, ये गविष्ठौ गवां वेदवाचामिष्टौ रक्षणेषणयोपस्थितं त्वामवधेन्‌, ये च त्वां नूनमनुमदन्ति 


i सह हे इन्द्र, सोमं पिब प्रेम्णा सर्मापतं भक्ष्यपेयादिकं पिब खाद च । इन्द्रोऽपि भगवद्ठलेनोपब्रृहित 


दयानन्दस्तु-- है मघवन्‌, ये विप्रा अहिहत्ये गविष्टौ सूर्यमिव त्वाःवधंनु वध॑येयुः, हे हरिवाँ ! ये शाम्बरे 
विदयुतमिव त्वाश्वर्धनु, ते नुनं त्वामनुमदन्ति। ये च त्वां रक्षन्ति, हे इन्द्र ! तैमेरुच्धि मनुष्यैः 
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सह सोमं पिब’ इति, 'तदपि न; छोकसिद्धेश्ये वेदतात्पर्याभावातू, सघवनु-हरिव-इत्यादिसम्बोधनानां देवराज इन्द्रे 
प्रसिद्धानां वराके मनुष्यसेनापतावसङ्गतेः, यथातथादिपदानां .. मन्त्रेऽभावात्‌, दृष्टान्तरूपेण सुूर्याद्वियोजनमप्य- 
सङ्गतमेव । न च तानि तानि पदान्याज्ञस्येन सेनापतौ संगच्छन्ते ॥ ६२ ॥ 


जनिष्ठा उग्रः सहसे, त्राय म्र ओजिष्ठो बहुला मिंमानः । 
अवर्धुननिस्द्रं सस्तश्चिदत्र साता यद्वीरं दघनद्धनिष्ठा ॥ ६४ ॥ 


सन्त्रार्थ--हे इन्द्रदेव ! आप उत्कृष्ट शक्तिसम्पन्न, स्तुतियोग्य और अत्यन्त तेजस्वी हैं। यह सारा जगत्‌ आपकी 
विभूति है । स्वाभिमान की रक्षा के लिये अतितीव्र गति से आप अपने बल को प्रकट करते हैं । मरुद्गणों ने भी स्तुतियों 
के हारा आपके उत्साह को बढ़ाया है । अतिशय घनवती माता अदिति ने इन्द्र को गर्भ में घारण किया है ॥ ६४ ॥ 


गौरवीतिदष्टा त्रिष्ठुप्‌, इन्द्रदेवत्या । हें इन्द्र ! त्वं सहसे बलाय जनिष्ठा अजनिष्ठा जातोऽसि, अडभाव 
आष: । कथम्भुताय सहसे ? तुराय त्वरायुक्ताय वेगवते, यद्वा सहसे बलाय तुराय त्वरणाय, जातोऽसि। 
कीहृशस्त्वस्‌ ? उम्र उदग्रबलो मन्द्रः स्तुत्य ओजिष्ठोऽत्यन्तमोजस्वी, 'विन्मतोलुंक' ( पा० सु० ५।३।६५ ) इति 
विनो लुक, बहुलाभिमानः समष्टिविराङभिमातः। अत्र वृत्रवधे ईहशमिन्द्र मरुतश्चिद्‌ मरुतोऽपि; अवधंच्‌ स्तुतिः 
सहायाभ्यां वधितवन्तः । सवंमिदमिन्द्रसौभांग्यमौत्पत्तिकं गर्भेकारिकमेवेत्याह-माता.अदितिः, धनिष्ठा अतिशयेन 
धन्या, यद्‌ यस्माद्‌ वीरमिन्द्रं दधनद्‌ गर्भे धारितवती, नकारश्छान्दस:।. : . - 

अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र परमेश्वर श्रीराम, त्वं सहसे बलकार्येकरणाय त्वरणाय च, जनिष्ठा जातः, 
कीहृशस्त्वस्‌ ? उम्र उदग्रबंलः, मन्द्रः स्तुत्यः, ओजिष्ठोऽत्यन्तमोजस्वी, बहुलाभिमानः समष्टिव्यष्टिस्थूलसुक्ष्म- 
कारणसवंप्रपव्वाभिमानः, सर्वात्मत्वात्‌ । अत्र रावर्णीदिवधरूपे कार्ये मरतेश्चिद्‌ं हनुमानादयोऽपि स्तुतिबल- 
बुद्धयादिभिस्त्वामवधंच्‌ प्रोत्साहितवन्तः। “भाता कौशल्या धनिष्ठा अतिशयेन धन्या, यद्‌ यस्माद्‌ वीरं दधनद्‌ 
गर्भे धारितवती, तस्मात्‌ तथाविधस्त्वमजनिष्ठा . . कु | =F के. 

दयानन्दस्तु--हे राजन्‌ !' धनिष्ठा माता यंद्वीरं दधनदिन्द्र मरुतश्चिदिव .सभ्या यं. त्वांमवधंयन्‌ स त्वमत्र 
सहसे तुराय उग्रो म्र ओजिष्ठो बहुलाभिमान: संत्र सुखं जनिष्ठाः? `इति, तदप्ययुक्तम्‌, सम्बोधनस्य निमूंलत्वात, | 
` मूलमन्त्रे यथा-तथा-इवादिंशब्दानामभावात्‌, छुप्तोपमानच्छलेन  त्वद्विरुद्धानामनेकार्थानां ` कल्पनासंभवाच्च | 


तदुपेक्ष्यमेव । अन्यत्तु महीधराद्यनुकरणमेव ॥ ६४॥ 
` आ तु न॑ इन्दर वृत्रहन्नस्माकमर्धमा गहि । सहान्‌ सहीभिरतिसिः ॥ ६५ ॥ . 


मन्त्रार्थ-हे पापनाशक इन्द्रदेव ! हमारी सुरक्षा की पूरी तैयारी के साथ आप हमारे पास शीघ्र आइये, आप 
हमारे अतिसमीप आ जाइये ॥.६५॥ [हत | 


वामदेवहष्टा गायत्री, इन्द्रदेवत्या। तुनिपातः .क्षिप्रवचनः, ऋचि तुनुघ’ ( पा० सु० ६।२।१३३ ) 
इत्यादिना तस्य संहितायां दीर्घः । हे वृत्रहन्‌, बुत्राणां सदुबुद्धिप्रावरकाणाँ पाप्मनां इन्तः ! हे इन्द्र, त्वं नोऽस्मान्‌ 
प्रति तु क्षिप्रम्‌ आ आगहि आभिमुख्येनागच्छ, एत्य चास्माकमधंमस्मन्तिवासदेशमायाहि, देवयजनदेशं प्राप्नु- 
हीत्यथः। यद्वा अस्माकमर्धमस्मदीयं देवयजनमागहि एत्य चास्मान्‌ महीभिमंहतीभिः, ऊतिभी रक्षाभिः 
'पाल्येति शेष: । कीहृशस्त्वसु ? महान्‌, यो$न्याच्‌ पालयति स महानेव भवति । ` £ 
6 १ 


= 
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|  प्रावरकं का परमैश्वरो वृत्रहा । हे वृत्रहन्‌! त्वमस्माक- 
अध्यात्मपक्षे- खुत्रै प्रावरक ब्रह्मात्मतत्त्वस्याज्ञातस्‌, तस्य हन्ता परमेश्व ps 

र आगच्छ, आगत्य च महीभिरमंहतीभिरूतिभी रक्षाभि्ञान- 
मधं हृदयस्थानप्रदेशमागहि आभिमुख्येनागहि ui ar 


दानेनाज्ञाननिवर्तनेन चास्मान्‌ पाल्य, त्वं महानसि स्वरूपेण 
दयानन्दस्तु--हि वृत्रहन्‌ इन्द्र ! त्वमस्माकमध वर्धनमागहि महानसन्‌ महीभिरूतिभिर्नोऽस्मान्‌ 
त्वादधनत्‌? इति, तदपि यत्किखबित्‌, राजस्तोतुणां संत्रादस्यापौरुषेये वेदेऽनवसरग्रस्तत्वात्‌। न च बुत्रहन्तिन्द्रादि- 
पदानामाञ्जस्येन प्रकृते मनुष्ये राजनि संगतिः ॥ ६५ ॥ 
त्व मेन्द्र प्रतृतिष्वभि विश्वां असि स्पूर्धः । 
ज॑नि ॥ ae le ३6 
अशस्तिहा जनिता विइवतुरसि त्वं तूर्य तरुष्यतः ।, ६६ ॥ 


आप संग्रामों में सभी प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, आप सच शत्रुओ का 


DS इन्द्रदेव | जे 
दुष्टों के हन्ता ! झपने पक्ष की प्रशंसा करने वाले सभी चात्रुओ का आप पूरी तरह से नाश 


नाश कर देतें हँ । इस कारण हे 
कर दीजिये ॥ ६६ ॥ | हा क 
रे ऐन्द्रयौ पथ्याबृहृतीसतोबृहत्यौ । हे इन्द्र, प्रनुतिषु संग्रामेषु, प्रकृष्टा तूर्तिहिः ॥ 

त्वं लो स्पृधः स्पर्धमानाः शत्रुसेनाः, अभि असि भवसि अभिभवसि । किश्च, यतस्त्वं विश्वतः, विश्वात 
सर्वान्‌ रिपून्‌ तूयते हिनस्ति यः स विश्वतूरसि भवसि, विश्वशत्रुनिहन्तासि, ततस्तरुष्यतो हनिष्यतः शन 
तूयं जहि मारय। कीहृशस्त्वसु ? अशस्तिहा, नास्ति शस्तिः प्रशस्तर्येषां तेऽशस्तयस्ते दुष्टास्तान्‌ हन्तीति 
तथोक्तः । जनिता जनयिता स्वीयानां प्रशंसोत्पादकः। यद्वा हे इन्द्र, प्रतूतिषु प्रतरणीयेषु शत्रुषु निमित्तभूतेषु 
विश्वाः सर्वाः स्पृधः संग्रामान्‌ अभि असि अभिभवसि । किन्च, अशस्तिहा अभेरादिशेषे, अभिशस्तिनिन्दा कलङ्को 
वा, तं हन्तीत्यशस्तिहा, जनयिता च सुखानास्‌ । विश्वतुः सवंशत्रुतुरणस्त्वमसि, तस्माद्‌ ब्रवीमि त्वमेव तरुष्यतो 
हनिष्यतः शत्रत्‌ तुये मारय । 

अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र परमेश्वर, प्रतृतिषु कामक्रोधादिसंग्रामेषु तैः संघर्षेषु, स्पृधः स्पर्धमानाः कामादि- 
शत्रुसेनाः, अभ्यसि अभिभवसि, तवानुकुल्येन तासां पराभवानुभवात्‌ । त्वमेव अभिशस्तिहा आत्मज्ञानदानेन 
आत्महुननरूपाया अभिशस्तेहुन्तासि, जनिता च जीवन्मुक्तिसुखस्य, त्वमेव विश्वनूरणोऽसि, अतो तरुष्यतो 
हनिष्यतः कामादिशत्रन्‌ तूर्यं नाशय। ` 

दयानन्दस्तु-+हे इन्द्र, यतस्त्वं प्रतूतिषु विश्वा स्पृधोऽभ्यसि, अशस्तिहा जनिता विश्वतूः संस्त्वं विजय- 
वानसि, तस्मात्‌ तरुष्यतस्तूय' इति, तदपि पूर्ववदेवोपेक्षणीयम्‌, इ्द्रपदस्य सामान्यराजार्थेःप्रसिद्धे: । अक्षराथेस्तु 
महीधराद्यनुकरणमात्रस्‌ ॥ ६६ ॥ : 


अन॑ ते शुष्म तुरयंन्तमोयतुः क्षोणी शिशुं न मातरा । 
वास्त स्पृधः शनथयन्त मन्यवे चन्रं यदिन्द्र तुयैसि ॥ ६७॥ 


पझन्त्राथं-हे इन्द्रदेव | पृथ्वो और स्वगं में स्थित सभी जीव शत्रुओं पर तीब्र गति से आक्रमण करने वाले आपके 
बल को उसी प्रकार प्रशंसा करते हैं, जैसे कि माता-पिता अपने बालक की । सारी शत्रुसेना आपके क्रोध से घबरा जाती हैं 
सभी देवताओं के द्वारा मिल करके भी जो असुर मारे नहीं जा सकते, उन सबको आप अकेले मार डालते हैं ॥ ६७ ॥ 
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हे इन्द्र, क्षोणी क्षोण्यौ द्यावापृथिव्यौ, ते तव शुष्मं बलं तुरयत्तं शत्रुषु त्वरामाविष्कुवन्तं तूर्ण गच्छन्तं 
वा अन्वीयतुरनुजग्मतुः, त्वामेवानुगतवत्यौ । अनुगमने दृष्टान्त: --मातरौ मातापितरौ शिशं न शिशुमिव, यथा 
मातापितरौ शिशुमनुगच्छतस्तद्वदित्यर्थ: । विश्वाः सर्वाः स्पृधः स्पर्ध॑मानाः गत्रुसेनाः संग्रामा वा, ते तव मन्यवे 
मन्योः, पञ्चम्यर्थे चतुर्थी, तव क्रोधात्‌ श्नथयन्त अश्रथयन्त श्रिताः खिन्ना भवन्ति, उद्विग्ना भवन्तीत्यर्थः । 
यद्यस्माद्‌ हे इन्द्र, तवं युद्धे वृत्रं देवासुरावध्यं तुवंसि हंसि, यस्य बलाद्‌ ्यावापृथिव्यावप्यबिभीताम्‌' (निरु. १०।१०) 
इति यास्कोकतेर्यावापृथिव्यौ तत्स्था लोकाश्च यद्वरं बढु मन्यन्ते, येन च युद्धे वृत्तो निपातितस्तस्य क्रोधदशंनात्‌ 
स्पर्ध॑मानाः शत्रृसेनाः संग्रामा वा उद्दिजेरन्निति युक्तमेव, तूर्वंतिहिसार्थः । 


अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र परमेश्वर ! ते तुरयन्तं शत्रुषु त्वरामाविष्कुवंन्तं शुष्मं बलं द्यावापृथिव्यौ मातरौ 
मातापितरौ शिशुमिवान्वीयतुरनुजग्मतुः, पारमेश्वरेण तेजसा तयोविधृतत्वात्‌ । हे इन्द्र, त्वं वृत्रं दैत्यमज्ञानं वा 
तुर्व॑सि नाशयसि, तस्माहिश्वा सर्वाः स्पृधः शत्रुसेनास्ते तव मन्योः श्नथयन्त खिन्नाः सन्त उद्विजन्ते । 

दयानन्दस्तु- हे इन्द्र, यस्य ते तुरयन्तं शुष्मं शिशुं मातरा मातापितरौ इव क्षोणी अन्वीयतुस्तस्य ते 
मन्यवे विश्वा स्पृधः शनथयन्त । यद्यं वृत्रं शत्रं त्वं तूर्वसि स पराजितो भवति’ इति, तदप्यसञङ्गतस्‌, अन्वीयतुरिति 
द्विवचनक्रियानुगुणकतृंपदायोगात्‌ । न च क्षोणीति स्वपरभूमीति व्याख्यातमेवेति, तदपि निमूलम्‌, निघण्टुः 
वचनेन क्षोणीपदस्य भुम्यथेत्वेपि स्वपरेति विशेषणस्य निमूलत्वात्‌। तस्मात्‌ क्षोणी क्षोण्यौ द्यावापृथिव्यावित्येवार्थो 
युक्तः। न च तत्र मातरौ मातापितरा इति दृष्टान्तो घटते ॥ ६७॥ 


यज्ञो देवानां प्रत्येति सम्नमादिंत्यासो भव॑ता मृडयन्तः । 
आ वोऽर्वाची सुमतिवंवृत्याद\/होश्चिद्या व॑रिवोवित्तरासंत्‌ ॥ ६८ ॥ 


सन्त्रार्थ--यज्ञ आदित्य आदि देवताओं के सुख के निमित्त आगमन करता है । इस कारण हे आदित्यगणों ! आप 
सब हमारे लिये अवश्य ही सुखकारी हों। आप लोगों को जो स्वभाव-सिद्ध अनुग्रह बुद्धि है, वह हमारे प्रति प्रवृत्त हो । 
पापकारी की भी जो बुद्धि सुमतिरूप घन का उपाजन करनेवाली है, यह हमारे सन्मुख हो । हे सोम, आदित्य ग्रह की प्रीति 
के निमित्त मैं तुम्हारा ग्रहण करता हूँ ॥ ६८ ।। 


यज्ञो देवानामादित्यानां सुम्नं सुखं कतुं प्रत्येति । अतो हे आदित्यासः, मृडयन्तो यूयमस्माक सुखकर्तारो 
भवत । वो युस्माकं सुमतिभक्तानुग्रहतत्परा बुद्धिः, अर्वाची अस्मदभिमुखी आवृत्याद्‌ आवतंताम्‌ । अंहोश्रिद 
हननशीलस्य पापिनोऽपि वरिवोवित्तरा अत्यन्तं धनलब्ध्री असद्‌ भवेत्‌, सा सुमतिरस्मदभिमुखी आवतंतामिति 
सम्बन्धः । हे सोम, आदित्येश्यो देवेभ्यस्त्वो दध्ना, मिश्रयामीति शेषः। ( ८।४ ) इत्यत्र व्याख्याता । कुत्सष्टा 
त्रिष्टुप्‌ समाप्ता ॥ ६८॥ 


अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्टव!/ शिवेभिरद्य परि पाहि नो गय॑म्‌ । 
हिरण्यजिह्वः सुविताय नव्य॑से रक्षा सार्किनों अघश/स ईशत ॥ ६९ ॥ 
सन्त्राथं-हे सबके प्रेरक ज्योतिरूप जिह्वा वाले सवितादेव ! आप अब कभी नष्ट न होने वाली आनन्दस्वरूप 
अपनी रक्षा के घेरे में हमें ले ऊ, हमारी अनन्य भक्ति को देख कर आप हमारे देहरूप गृह की रक्षा करें, हमें नित्य नूतन 
सुख प्रदान करें, कोई पापेच्छु हमारे ऐश्वयं को न प्रास कर सके ॥ ६९॥ 
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जगती । हे -सबितः, स्वंस्योत्पादयितः `प्रेरयितो वा, त्वं गयं नोऽस्माकं 
गयं गृह स शा पायुभिः पालनैः परिपाहि परिरक्ष । कीहृशस्त्वस्‌ ? हिरण्यः 
जिह्वः, हिरण्यवदविचला तेजस्विनी च. जिह्ना ज्वाला यस्य सः, सत्यवाग्‌ त्वा, वह हिरण्या हिता रमणीया 
च जिह्वा ज्वाला यस्य सः, हिरण्यं कस्मात्‌ १.” हितं रमणं भवतीति वा? (निरु० २१ 3 ) इति यास्कोक्तेः | 
नव्यसे नवीयसे नवतराय सुहवाय सुखाय नो$स्माचु रक्ष | यहां सुविताय सुप्रसुताय नव्यसे नवतराय कर्मणे, 
भवेति शेषः, रक्ष च सवंग्रा । माकिः मा कश्चन नोऽस्माकमघशंसः, अर्घं पापः यः शंसति स ईशत ईशितः 
समर्थो भवत्वघकरणाय । रक्षा” इत्यत्र संहितायांः दीघंः | “ईशत' इत्यत्र लड, ` बहुल छन्दसि’ ( पा० सु० 
२।४।७३ ) इति शपो लुगभावः । न्‍ a जज 
अध्यात्मपक्षे-हे सवितः, प्रपञ्चोत्पादक परमेश्वर ! ` अदग्वेभिहिसारहितेः शिवेभिः सुखकर: पायुभिः 
पालनैस्त्वं नोऽस्माकं गय॑ गृहं धनं वा, गुहधनयोर्नामसु पाठात्‌, परिपाहि परिपाल्य-। कीहशस्त्वंस्‌ ? 'हिरण्य- 
जिह्वः, हिरण्यं ज्योतिम॑यी जिह्वां वेदलक्षणा वाग्‌ यस्य सः, नव्यसे नवतराय सुविताय सुप्रसुताय सुखाय भव 
रक्ष च । माकिः मा कश्चन अघशंसमघमाशंसमानो नोऽस्माकमीशत कश्चिदघशंसोऽस्माकमीशिता भवतु । 


 दथानन्दस्तु-हे सवितः, त्वमदन्वेभिः शिवेभिः पायुभिरद्य नो गयं परिपाहि, हिरण्यजिह्वः सनु नव्यसे 
सुविताय नो रक्ष, यतो$घशंसो नो माविरीशत' इति, तदपि यत्किश्ित्‌, राजप्रजाव्यवहारस्य लोकसिद्धत्वात्‌ | 
सवितृपदस्य कतिचिद्वस्तृत्पादकत्वे राजन्यप्रवृत्तेः, जनानां गुंहधनापत्यादिरक्षणं राज्ञा स्वाभाविकं कृत्यमिति 
तदर्थमज्ञातज्ञापकस्य वेदस्य न प्रवृत्तिः ॥ ६९॥ 3 क 

प्र वोरया शुचयो दद्रिरे वामध्वर्युभिमंघंमन्तः सुतास॑ः।. . -- 

वह॑ वायो नियुतं याह्यच्छा पिबां सुतस्यान्धसो मर्दय ॥ ७० ॥. 


मन्त्रार्थ-हे पत्नी और यजमान ! तुम दोनों के प्रकृष्टवीर निर्मल ऋत्विजों के द्वारा'अभिषुत निग्राभ्य नामक 
जळ और सोम एकरस कर दिये गये हैं । हे वायुदेव, आप अपने नियुत नामक अक्वों के साथ देवयजन स्थान में आवें, 
सोम के सन्मुख उपस्थित हो तृप्ति के लिये अभिषुत सोम का पान करे ॥ ७० ॥ TR. 


वशिष्ठटष्टा त्रिष्टुप्‌ , वायुदेवत्या । पब्चदश ऋचः, द्वे प्रतीकोक्ते। एवं संप्तदशकः पुरोरुचां, समूहः । 
है पत्नीयजमानौ जायपती । वां युवयोः स्त्रभूताः सोमाः, दद्रिरे विदीर्णाश्वर्णीभूताः, 'दृःविदारणे' कमकर्तरि 
छिद्‌ । कीहृशाः सोमाः ? प्रवीरया सुपां सुलुक्‌? ( पा० सु० ७१३९, ) इति जसोर्याजादेशः, प्रकृष्टा बीरा 
ज्ञानवन्त ऋत्विजो येषां ते, शुचयः शुद्धाः, अध्वर्युभिरध्वरनेतृभित्रशत्विग्विशेषैर्वा सुतासोऽभिषवधर्मेणा-' 
भिषुता ग्रावभिद्रेवीभस्वमापादिता:, 'अभिषुण्वन्ति चत्वारः पर्युपवेशनसामर्थ्यात्‌र ( का» श्रौ०,९।१।१ ) इतिः 
कात्यायनवचनादध्वर्युभिरिति बहुवचनम्‌ । मधुमन्तो मधु , निग्नाभ्यारूपमुदक्रमस्ति., येषां ते-तहस्तु:। एवमधंचेंत 
पलीयजमानी संबोध्यायेदानी, वायुमाह-वाति सत्र गच्छतींति वायुः, तत्संबोधने हे वायो ! नियुतो 
नियुन्नामकातश्वान्‌ त्वं वह अस्महेवयजनप्रदेशं प्राय, अच्छे याहि सोमाभिमुखं सीम प्रप्तुं वा याहि, 
अच्छाभेरर्थे आप्तुमिति वा, यात्वा च मदाय तृप्तये मदनाय वा सुतस्याभिषुतस्याच्धसः सोमस्य स्वमृंशं पिब । 
हिय बी य, पत्नीयजमानौ दायुश्च परमात्मरूपा' एव । तानेव सम्बोध्य पूववदेव, 
३6 १, ४  ।+ शि हः = 2 
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दयानन्दस्तु--हि राजप्रजाजनौ,' ग्रे वां मधुमन्तः सुतासः" शुचयो जना अध्वर्युभिर्वीरया सेनया शत्रूनु 
प्रदद्रिरे, तैः सह हे वायौ, त्वं नियुतो वह अच्छ याहि मदाय सुतस्यान्धसो रसं पिव? - इति, तदपि न, 
सम्बोधनस्य निमूलत्वात्‌, वायुपदेन राजग्रहणे हेत्वभावात्‌, नियुतों वायोरश्वा इति प्रसिद्धार्थत्यागे नितरां 
मिश्चितामिश्चिंतगुणग्रहणस्याप्रशुक्तत्वात्‌॥ ७० ॥ - A ) 


गाव उर्पावतावतं सही यज्ञस्य रप्सुदाँ ।'उभा“कणो हिरण्ययाँ ॥ ७१ ॥ 


मन्त्रा्थ -हे गोमाताओं अथवा वृष्टिधाराओं | ये महान्‌ | द्यावापुथिवी नामक युगल देवता सब कुछ जानते हैं, 
तदनुरूप ही यज्ञ-फल को देते है । इन दोनों को सुवर्णमय कर्णाभूषण प्रदान कर चत्त्रालरूप कूप के प्रति आप सब 
गमन करे ॥ ७१ ॥ FR FP 
'' गाव उपावतावतमिति मन्त्र: (३३१९) इत्यत्र व्याख्यातः ॥ ७१॥ 
' काव्य॑योरोजानेंष ऋत्वा दक्षस्य रोणे । 'रिशादसा सधस्थ आ ॥ ७२ ॥ 
20 ४. तो का. ककि iss AN TFS CAS ! 5 NS 
_ सन्त्रार्थे-हे शत्रुपक्ष के विनाशक मित्रावरुण देवताओं ! उत्साही यजमान के यंजनीय देवताओं और यंजन में 
सहायक मनुष्यों को एक साथ सोमपान कराने के लिये कवियों के हितकारी आप दोनों देवयजने भूमियों में यज्ञकमं की. 
समृद्धि के लिये यहाँ आवें ॥ ७२ ॥ के व ५ १ 


दक्षदृष्टा गायत्री मैत्रावरणी ।:रिशादसा रिशन्ति हिसन्ति ते रिशा हिसकास्तानासमन्तादस्यतो नाशयतस्तो 
रिशादसौ, द्विवचनस्‌, मित्रावरुणविषयं पदम्‌, हे रिशादसौ गत्रुपक्षक्षपसितारौ' मित्रावरुणौ यजमानस्य सधस्थे | 
देवमनुष्याणां सहसोमपानस्थाने युवामुःआ आगच्छतस्‌ । कीहशस्य यजमानस्य ? काव्ययोः कवीनां क्रान्तर्दशनां 
कर्मोपासनसमुच्चयानुष्ठायिनां. हितयोयुँवयोः, आजानेषु आसमत्ताज्जन्मसु सोमपानाथंमाविभूंतश्रूमिषुःदेवयजनादिषु : 
दुरोणे यज्ञगृहे च, क्रत्वा यज्ञकमंणा - दक्षस्य उत्साहवतो यज्ञ समधेयत । 'दक्षस्येति विशेषणबळेन यजमानस्येति ' 
विशेष्यपदमध्याहतंव्यस्‌9,। आ इत्युपसगेंण ' गच्छतमिति क्रियापदाध्याहारोऽपि। संक्षेपेण काव्ययोः कवीचां ` 
हितयोयुवयोराजानेषु *आजन्मभूमिषु उत्पत्तिस्थानेषु ऋत्वा कमंणाऽस्तिष्टोमादिकया क्रियया दक्षस्योत्साह्वतो ` 
यजमानस्य दुरोणे यज्ञगृहें' हे रिशाद्रसा ' रेशितव्यस्य हिसनीयस्योपक्षयितारौ मित्रावरुणौ ` सहस्थे ` 
सहस्थाने आगत्छतस्‌ । ' ri ॥ 


यन अध्यात्मपक्षे-हे रिशादसौ हिसकासु रराक्षसादिक्षपयितारौ श्रीरामलक्ष्मणौ ! काव्ययो: कवीनां तत्त्वदशिनां 
हितयोयुंवयोराजानेषू त्पत्तिस्थानेषुं क्रत्वा अग्निष्टोमादिरूषाराधनकमंणा दक्षस्योत्साहवतो भक्तस्य दुरोणे 
यज्ञगृहे सधस्थे सहस्थाने आ आगच्छतम्‌ ` दल 


दयानन्दस्तु--,हे. मनुष्याः, यावध्यापकोपदेशकौ राजप्रजाजनात्‌ प्राज्ञान बम गगन परस्पर: . 
प्रीतिमनोधर्मात्मना संपश्येताम्‌, तौ पितृवत्‌ सत्कतंव्यो' इति, तन्न, मूलास्पशित्वात्‌।' यच्च हि रिशादसो काव्ययो- 


राजानेषु क्रत्वा दक्षस्य सधस्थे दुरोणे युवामागूच्छतम्‌' इति, तदपि न; "अध्यापकोपदेशकातिरिक्तानामपि रिशा- 
दशत्वोपपत्तेः॥ ७२॥ ल < 


धृ १० 
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20 [| 
देव्यांवध्वय आ गत) रयेत्‌ सूर्यत्वचा । मध्वा यज्ञ समंञ्ञाथे ॥ 


तं प्रत्नथाष्यं वेनः ॥ ७३ ॥ . 
मन्त्रार्थ हे दिव्य अश्विनीकुमारो ! आप लोग सूय के समान कान्तिमान्‌ रथ से हमारे यहाँ इ । पुरोडाश, 
दधि आदि से यज्ञ को सींच कर बहुत हवि वाळा बनाइये । इस मन्त्र में 'तं प्रलथा' (७।१२) और अयं वेनः (७१६) 
इन दो मन्त्रं के प्रतीक भी इसी प्रसंग के दिये गये हैं ॥ ७३ ॥ । 
'देव्यावध्वयूं' इति व्याख्याता ( ३३।३२ )। तं प्रलथा' ( ७१२ ), 'अथं बेन ( ७१६ ) इति हे 
प्रतीकोक्ते ॥ ७३॥ 
तिरश्चीनो वित॑तो रश्मिरेंषामधः स्विंदासो २॥दुपरिं स्विदासो२॥त्‌ । 
क हर छु प ] 
रेतोधा आसन महिमानं आसन्त्स्वधा अवस्तात्‌ प्रय॑तिः परस्तात्‌ ॥ ७४॥ 
कि डिमयाँ तिरछी होकर द्युलोक से नीचे फैल रही हैं । स्वगं में विद्यमान 


मन्त्राथ-सूयंदेव की व्यष्टि ओर समष्टि र f 
मा को धारण करती हैं। इसीलिये इनकी महिमा गाई जाती हुँ । अन्न के 


ग की ये दोनों प्रकार को किरणें वर्षा के लिये जल [गाई र 
पतक ये सुयंदेव जब भूमि के सन्मुख आते हैं, तब प्रयत्न से ऊध्वंमुख होती हुई इसकी किरण दशन मात्र से देवता 


को अत्यन्त तृत करती हैं ॥ ७४॥ 

प्रजापतिदृष्टा त्रिष्टुप, भाववृत्तदेवत्या, भावेषु पदार्थेषु वृत्तः स्थितो भाववृत्तः परमात्मा, सोऽस्यास््त्रष्टुभो 

देवता, आम्रयणग्रहग्रहणे विनियोगः क्रमपाठाल्छभ्यते । तस्मादादावधियजञ व्याख्यायते आधवनीयाइुन्नेता 

निग्नाभ्यास्वासिव्वति ताः पवित्रे यजमानस्ततो ग्रहग्रहणमाध्रुवादिति' ( का० श्रौ० ९।५।१६-१७ ) इति कात्यायने- 

नोक्तम्‌ । अध्वर्युरुत्तरस्य हविर्धानस्य नीडे एकमम्भ्रणं स्थापयति, स आधवनीय उच्यते । तस्य प्रउगे द्वितीय- 

मम्भ्रणं स्थापयति, स पूतभ्ृत्पदवाच्यः, बृहन्मुखा मातिकघटा अम्श्रणपदवाच्याः, शकटे उपवेशनस्थानं नीडपद- 

वाच्यम्‌, नीडस्य बहिर्भाग प्रउगपदवाच्यः, अनवच्छिन्नसाग्रप्रादेशमात्रमन्त्रे संस्कारयुक्तं समपरिणाहं 

प्रोक्षणाद्यय दभंद्रयं पवित्रस्‌। तद्रीत्या एषां पूयमानसोमानां रश्मिः, यमनाद्‌ ऋजीषादिकल्कनियामको दशा- 

पवित्रलक्षणस्तिरश्चीनस्तियंगृविततो विस्तारित उद्गातृभिः, तस्मिन्‌ दशापवित्रे सोमः प्रक्षिप्त सन्‌ दशापवित्रा- 

दघश्च आसीत्‌, स्विच्छन्दौ चकाराथौँ, उपरिस्विदासीदितीकारः प्लुतः । किञ्च, तत्रैके पदार्था ग्रहचमसाधवनीय- 
द्रोणकलशादयो रेतोधा रेतो जगदुत्पत्तिबीजभूतं सोमं दधति धारयन्तीति रेतोधाः सोमाधारभूता आसन्‌, “यज्ञा 
प्रजा प्रजायन्ते? इति श्ुतेजंगद्वीजत्वं यज्ञस्य। तत्र च सोमस्यैव प्राधान्येन जगट्ठीजत्वम्‌ । तथान्ये पदार्थाः 
सोमरसरूपास्तत्राधेयाः सन्तो महिमानो महान्त उत्कृष्ट आसन्‌। आधाराधेयभावेन सर्वोऽयं यज्ञात्मैव स्थितः, 
ब्रह्मापंं बरह्महविः' (भ० गी० ४२४) इति गीतोक्तेः। किञ्च, स्वधाऽचन तद्रूपः, अवस्ताद्‌ अवरो होमात्‌ प्राग नीच 
आसीत्‌, प्रयतिः प्रयतते यः स प्रयतिः प्रयत्नवान्‌ होमानन्तरं लव्धफलकः सनु परस्तात्‌ पर उत्कृष्ट आसीदिति 
महीधराचायंः । 'एषां सोमानामन्तरा दशापवित्रलक्षणाद्‌ रश्मिस्तिरश्चीनो विततः प्रसारितः, उद्गातृभिस्तस्मिन्‌ 
दशापवित्रे सोमः प्रक्षिसो दशापवित्रादधःस्विद्‌ अधश्च आसीत्‌, उपरि च आसीत्‌ । आसीदित्युभयत्र विचारे 
प्छूतिः। किञ्च, रेतोधा रेतः सोमः, स हि जगदुत्पत्तिबीजम्‌, तस्य धारयितार आसन्‌, ग्रहचमसाधवनीयद्रोण- 
कळ्शादयो महिमानश्च आसन्‌, सोमैकादशाः सोमस्य महिमानः। स्वधाऽन्नम्‌ अवस्तात्‌ शुक्रो द्रोणकलश 
इत्येतदुक्तं भवति। प्रयतिः प्रयतनं परस्तादुपरिष्टाद्‌ आधवनीयादुन्नेता निग्राभ्यास्वासिञ्चति, ताः पवित्रे 
यजमानोऽवनयतीत्येतदुक्तं भवति’ इत्युव्वटाचार्या: । FO 5 तात 
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में० ७४-७५ वैदाय॑पारिजांतभाध्यसहिता ७९ 


अथाधिदैवतम्‌ - एषां प्रसिद्धातां सुयंरश्मीनाँ मध्ये एक सुषुम्णाख्यो रश्मिस्तिरश्वीनो विततो विस्तृतः 
सन्‌ कि द्युलोकादधःस्विद आसीत्‌, उतोपरिस्विदासीत्‌ । स्विदिति वितर्के, 'विचायंमाणानाम्‌' ( पा० सु० 
८।२।९७ ) इति प्लुतः। किश्च, स रश्मी रेतोधा रेतसो विश्वबीजस्योदकस्य धारयिता, व्यत्ययेनेकवचनस्‌ । 
“य॑स्य ह वा एको रश्मिवृष्टिवनिर्नाम येनेमाः सर्वाः प्रजा बिभति’ इति । अन्ये रश्मयो महिमानो माहात्म्याधायका' 
आसन्‌, विश्वप्रकाशकत्वेन । किञ्च, स्वधान्तनिष्पादकः प्रयतिः प्रयत्नात्‌ स ऊध्वंमुखः सन्‌ परस्तात्‌ पर उत्कृष्टो 
दर्शनमात्रेण देवानां तृप्तिदः । यथोक्तं छान्दोग्ये-“असौ वा आदित्यो देवमधु इत्युपक्रम्य “न वै देवा अश्नन्ति 
न पिबत्त्येतदेवामृतं द्वा तृप्यन्ति’ ( छा० ५।१।६ ) इति । 


अध्यात्मपक्षे--नासदासीदिति सप्तर्चेऽध्यात्मप्रतिपादके सूक्ते ( ( ऋ० १०।१२९ ) बह्वृच इमामृचं पठन्ति । 
तत्र नासदासीदिति निरस्तसमस्तप्रपञ्चां प्रलयावस्थामनृष्य विश्वबीजमविदयोक्ता, कामस्तदग्रे समवतंतेति पादेन च 
काम उक्तः, मनसो रेतः प्रथमं यदासीदिति पादेन पुण्यापुण्यात्मकं कर्मोक्तम्‌ । एवमविद्याकामकर्माणि सृष्टिः 
हेतृन्युक्त्वा तेषां स्वकार्यजनने शैघ्यूमाह--तिरश्चीन इति। एषामविद्याकामकमंणां रश्मिरिव रश्मि: कार्य- 
वर्गो वियदादिविततो विस्तृतः सत्‌ तिरश्चीनस्तियंगवस्थितो मध्ये स्थितः, अधश्चासीदुपरि चासीत्‌, सूर्यरश्मि- 
वद्युगपत्‌ सवं व्याप्येत्यर्थः । तदेव विभजते--रेतोधा इति । सृष्ट कार्यंवर्गे केचन रेतोधा रेतसो बीजभूतस्य कमंणो 
विधातारः कर्तारो भोक्तारश्च जीवा आसन्‌, अन्ये महिमानो महान्तो विपुला बियदादयो भोग्या आसन्‌, महिमान 
इति स्वार्थे इमनिच्‌। एवं मायया परमेश्वरः सवै जगत्सृष्ट्वा स्वयं चानुप्रविश्य भोक्तृभोग्यरूपेण विभागं 
कृतवानित्य्थंः। तयोर्भाक्तृभोग्ययोमंध्ये स्वधाऽन्तं भोग्ुप्रपञ्चोऽवस्तादवरो निकृष्ट आसीत्‌, प्रयतिः प्रयतिता 
भोक्ता परस्तात्‌ पर उत्कृष्टो भोकतृप्रपञ्चाधीनं भोग्यप्रपन्व॑ कृतवानित्यथंः, ‘विभाषा परावराभ्यास्‌' ( पा० सू० 
५।३।२९ ) इति प्रथमार्थेऽस्तातिप्रत्ययः, “अस्ताति च' ( पा० सू० ५।३।४० ) इत्यवरशन्दस्य वादेशः, “एतद्वा 
इदं सर्वमन्नं चैवान्तादश्च' इति श्रुतेरिति महीधराचार्याः। एषां प्रक्ृतिपुरुषपरमेश्वराणां रश्मिरिव तिरश्चीनो 
विततः सूर्यं आकाशो वा । स अधःस्विदासीद्‌ उपरिश्चासीत्‌ । तत्र रेतोधाः कर्मेरूपस्य बीजस्य धातारः कर्तार 
आसन्‌ । महिमानो महान्तो विराड्ढिरण्यगर्भेश्वराश्व आसन्‌। स्वधा अन्नरूपो भोक्‍्तृभोग्यादिप्रपच्च:, अवस्ताद्‌ 
अचरोऽस्ति, प्रयतिर्जीवकर्मानुसारं प्रतिसगं सृष्टये प्रयतमानः परमेश्वरः परस्तात्‌ पर उत्कृष्टः अविद्या 
कामकर्मानभिभूतत्वात्‌ । 


दयानन्दस्तु- है मनुष्याः, एषां तिसश्रीनो विततो रश्मिरधःस्विदासीदुपरिस्विदासीद्‌ अवस्तात्‌ 
परस्ताच्च प्रयतिरस्ति, तद्विज्ञानेन रेतोधा आसन्‌ महिमानः स्वधा सन्तो भवन्त उपकारकाद्यासन्‌? इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, प्रयत्नस्य चेतनधमंत्वेनाचेतनेषु रश्मिषु तदयोगात्‌, तद्विज्ञानेनेति व्याख्यानस्य मन्त्रबाह्यत्वात्‌ । 
रश्मिशब्दस्य किरणोऽर्थश्चेदेकत्वानुपपत्तिः, नह्येकस्यैव विरुद्धदिग्गमनमुपपन्नस्‌, दीप्त्यर्थंताऽपि चिन्त्या, 
निमूँलत्वात्‌ ॥ ७४ ॥ 


आ रोद॑सी अपृणदा स्वर्मेहज्जातं यदेनमपसो अर्धारयन्‌ । 
सो अध्वराय परि णीयते कविरत्यो न वाजसातय चनोहितः ॥ ७५ ॥ 


झन्त्रार्थ-जब क्रियाशील ऋत्विजों ने इस प्रादुभूंत अग्नि को घारण किया, तब उस अग्नि से द्यावापृथिवी और 
गगनमण्डल को सब ओर से भर दिया । वह सववज्ञ और हमारा हितकारी अरिनदेव यज्ञ के लिये प्रास किया जाता है, जैसे 
कि सूर्यं अन्न-लाभ के लिये ॥ ७५॥ दु 
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८१ शुक्ल्यजुवैदसंहिती ` ' ` , '[अ० ३३ 


` वैश्वानररूपेणः भोक्तारं स्तौति । . वैश्वानरदेवत्या विश्वामित्रदष् जगती । यद्‌ नमल यदा 
सामने वैशंवानरमर्निस्‌,- अपसो अपस्विनः, आपः कर्माण्यग्निहोत्रादीनि, द 
ताभिस्ता: सन्ति येषु ते$पस्विनः कमंवन्तो यजमाना लक्ष्यन्ते । . ते च अधारयन्‌ अगिनिहोत्रादिकमंसु स्था Mm 
कमँणामस्निसाध्यत्वात्‌, तदा स वैश्वानरो रोदसी द्यावाभूमी आ सवतः, अ गत पुरयति स्म पन पि 
तढुपलब्धेः । न केवलं रोदसी पूरितवान्‌, किन्तु महत्‌ प्रभूतं स्वर्‌ अन्तरिक्षं चाएणत्‌ः 'सुय्यंख्पेण दया करार 
तैलोक्यं च जाठराग्निख्पेण पूरितवान्‌ । गाहंपत्यादीनां च लोकत्वमुक्त शुत्या अय वै लोको गाहँप चे यं Es 
बनीयः' इति। तदेवात्र वित्नियते-सोऽर्तिरध्वराय यागाय परिणीयते सवंतोऽतिप्रणीताननीर््र ष्ण्यादिषु 
प्रकर्षेण प्राप्यते । नयने दान्त उच्यते-अत्यो न। उपमार्थीयो नकारः । यृथाऽशवो वाजसातये अन्नलाभाय 


सवंतो नीयते तद्वत्‌ । यथा अश्वतनान्‌ राजा तत्र तत्र भोगजातं लभते, तद्वद्‌ विप्रोऽरिन सेवमानो -ब्रह्मलोकान्ताच्‌, 


भोगानु भते । कीहृशोऽस्तिः ? कविः क्रान्तदशंतः सर्वेज्ञ:, चनोहितः चनसेऽत्नाय ओग्याय हितः सर्वेभोगसंपादकः, 
“चृत इत्यन्ननाम” (निरु० ६।१६) इति यास्कोक्तेः। यद्वां स वैश्वानरो रोदसी आ अप्ृणई आ स्वर्‌ आदित्यं र 
महान्तमपृणतु पुरयति । कदा अपृणत्‌ ? यद्‌ यंदा जातं जातमात्रमेनं वैश्वानरमपसोऽपस्विनः, अध्रारयन्‌ कमणि 
स्थापितवन्तः। सोऽध्वराय स एवार्नियज्चाय परिणीयते आहबनीयादिरूपेण। स चं कविः क्रान्तदशंनः सवज्ञः, 
त्त भूताग्निमात्र: । कथमिव सोऽध्वराय नीयते? तत्राह-अत्यो न अश्व इव वाजसातये. अन्नसंभजनाय 
चनोहितश्चनसि अन्ने स्थापितः । अश्वो हि घृतादिभिरंभिघारितेनाच्मेन पोष्यते, तर्थैवाग्निरपि घृतादिभिः पूज्यते 
पोष्यते चेति तेनोपमीयते। ' ` iS क ; 


अध्यात्मपक्षे--वैश्वानरः परमेश्वरः, आसमन्ताद्‌ रोदसी द्यांवापूथिव्यो स्वीयेन ज्ञानमयेन महंसा$अनेयेन 


च अपृणत्‌ पूरितवान्‌ महत्‌ स्वरन्तरिक्षे महान्तमादित्यं वा अपृणत्‌ । कदा$पृणतु ? यद्‌ यदा जातवुद्धो मायायां 
च चिद्रपेण जीवेश्वरादिरूपेणाविभूंतमरणीभ्यां चोत्पन्नमेनमपस: ,स्वधमेतिष्ठाकमणि, अधारयन्‌ प्रतिष्ठापितवन्त: । 
सः कविः क्रान्तदर्शनः सर्वज्ञः, अध्वराय यज्ञाय हविरग्न्यध्वर्य्वादिरूपेण परिणीयते, . 'ब्रह्मापंणं ब्रह्महवित्रेह्याग्नी 


ब्रह्मणा हुतंम* (४२४) इति गीतीक्तेः । कथमिव परिणीयते ? अत्यो न अश्‍व इव | यॅथा$शवो 'वाजसातये 'अन्नसं- 
विभागाय चनोहितः, चनसेञ्नाय हितो$श्‍ववान्‌ राजा नीयंते, तथारिनिरपि विविधफलप्राप्तये तत्र तन्‌ यज्ञेषु नीयते । | 


दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यद्‌ यो विद्यद्र्पोऽनी रोदसी महज्जातं स्वश्चापृणत्‌, एनमपसोऽधारयच्‌, यं 
च कविरध्वराय वाजसातये चात्यो,न विद्वः परिगीयते, स चनोहितोऽस्तीति यूयं विजानीत’ इति, तदपि न, 
संस्बोधनस्य निमुंलत्वांत्‌, विद्युद्रपस्याग्नेईच प्रकृतिभूतस्यानेरेव व्याप॒कत्वप्रसिद्धेः। 'वस्तुतस्तु ब्रह्मरूपेण देवता- 
रूपेणाग्नेरेव वर्णने वेद्स्य तात्पर्यंस्‌॥ ७५॥ 7 ` 


उक्थेभिंवुत्रहुन्तसा या मन्दाना चि 
मन्त्रार्थ- अत्यदा पापनाशक और सबको प्रसन्नता से भर देने वाळे जो इन्द्र और अग्नि देवता हैं, वे मन्त्रों के 

घोष और वेदवचन से ब्रह्मारिन का सेवन करते हैं ॥ ७६ ॥ 02०0-00. 
इन्द्धास्तिदेवत्या गायत्री, वसिष्ठस्याषंस्‌। या यौ इन्द्राणी आङ्गुवैर आघोषैश्चिद्‌ लौकिकवाक्स्तोमैरपि 
स्तुतौ आ आगच्छतः, 'आङ्गुषः स्तोम आघोषः” ( निरु० ५।११ ) इति यास्कोक्तेः। तौ उक्थेभिर्‌ उक्थैः, 
गिरा स्तोत्रात्मिकया स्तुत्या आ-विवासत आविवस्येते 'याज्ञिकेः परिचार्येते, व्यत्ययेन कतेरि-लट । 'विवासतिः 
परिचर्यायामु' ( तिर० ११२३ ) । कीदृशौ तौ ? वृत्रहन्तमा वृत्राणामावरकाणां पाप्मनां हन्तृतमौ, 'नाद्धस्य' 


( पार सु० 4२।१७ ) इति नुसु। मन्दाना मन्दानो मोदमानौ स्वभावतः, विभक्तेर्डदेशः सर्वत्र | यद्वा-यो . 
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दा गिरा । आज्लषराविवॉसतः ॥ ७६ ॥ ` ` ˆ 


में० ७६-७८ ] वेदांथंपाँरिजातेमाष्यसहिता ८१ 
रैः स्तुतौ सन्तौ वृत्रहन्तमा अतिशयेन वृत्रस्य पापस्य हन्तारौ स्तो भवतः, या चिद्‌ यौ च गिरा 
bal आमन्दाना मोदमानौ स्तः, यौ च आङ्गूषैः स्तोमैः स्तुतौ, आविवसतः स्तोतृन्‌ 
परिचरतः, 'तं सा परिचरेद्देवी पति प्रियमिवाङ्भना' ( रहस्यत्रये ) इतिवद्‌ भक्तपारवश्येन, तौ उक्थैगिरा 
आडरगूषेश्च सर्वेकामाप्त्यर्थं स्तुमः । | 
अध्यात्मपक्षे- यौ इन्द्राग्नी श्रीरामलक्ष्मणौ । अन्यत्‌ पुर्वेवदेव । ` 
दयानन्दस्तु--'या मन्दाना वृत्रहन्तमा सभासेनाध्यक्षौ चिदिव गिरा आङगूषैरुक्थेभिश्च शिल्पविज्ञान- 


माविवासतस्तावध्यापकोपदेशकौ मनुष्यैरासेवनीयौ' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, इन्द्रार्तिपदयोर्देवताविशेषे 
रूढत्वादध्यापकोपदेशकयोग्रहणे मानाभावात्‌ । अन्यत्तु मही धराद्यनुकरणमेव ॥ ७६ ॥ - 


उप॑ नः सूनवो गिर: शण्बन्त्वमुतस्य ये । सुमडीका भ॑वन्तु नः ॥ ७७ ॥ 


झन्त्रार्थ-प्रजापति के पुत्र विश्वेदेव देवता हम यजमानों की वाणी को सुनें, वे हमारे लिये सुखकारी हों ॥ ७७ ॥ 


सुहोत्रहृष्टा वैश्वदेवी गायत्री । नोऽस्माकं गिरो वाच उपश्थुण्वन्तु समीपमागत्यावधारयन्तु श्रृत्वा च 
नोऽस्माकं सुमृडीकाः सुखकरा भवन्तु, शोभनं मृडीकं सुखं येषां ते सुमृडीका: । के आण्वन्तु ? ये अमृतस्य 
. अमरणधमंकस्य प्रजापतेः सूनवः पुत्रा विश्वेदेवाः, ते उपश्शृण्वन्तु । निः 

अध्यात्मपक्षे - ये अमृतस्य मरणादिरहितस्य परम्वात्मनः सुनवेः पुत्राः, ते विशवे सर्वे देवा दीव्यमाना 
देवाः, देवं भजम्तो देवभावमुपगताः, नो गिरः स्तुतिरूपा उपश्शुण्वन्तु ` श्रुत्वा च सुमृडीका भवन्तु 
सुखयितारो भवन्तु । | 

दयानन्दस्तु-'ये नः सुनवोऽमृतस्य गिर उपश्थुण्वन्तु, ते नः सुमृडीका भवन्तु' इति, तदपि न, वेदे 
वयष्टचर्थापेक्षया समष्ट्यथंस्यैव प्राधान्यात्‌ । किञ्च, विश्वे देवा देवता अस्य मन्त्रस्येति तस्मादमृतस्य 
परमात्मनः सूनवो विश्वे देवा ये ते नोऽस्माकं सुमृडीका -गिरः ऽण्वन्त्वित्यर्थं इति त्वया विश्वे देवा 
देवतेत्य ङ्गी क्रियते ॥ ७७॥ 54% AM OTN oo ह * 


न्ह्मांणि मे मतयः श सतासः शुष्मं इयति प्रभूतो म॑ अब्रिः। 
आ शासत्‌ प्रतिं हय॑न्त्यक्थेमा हरीं वहतस्ता नो अच्छ ॥ ७८ ॥ 


मन्त्रार्थे मेरे मन्त्र-वाक्यरूप स्तुति-वचन, बुद्धि की वृत्तियां और ऋत्विकूगण परमानन्द के उत्पादक हूँ। मेरे 
द्वारा धारण किया हुआ बळरूप व॑ज्च लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करता है । मेरे द्वारा गाये गये उक्थ आदि स्तोत्र प्राथना 
में प्रयुक्त हँ । वे स्तोत्र और शस्त्र मुझे चाहते हैं । हमारे ये अश्व यज्ञ के अभिमुख आते हुए हमें प्राप्त होते हैं ॥ ७८ ॥ 


तिस्स्त्रष्टुभः, दवे .इन्द्रमरुत्संवादे इन्द्रमरुद्देवत्येश आद्ये अगस्त्यदृ्टे। इन्द्रो मरुतः सहचरानाह-हे 
मरुतः, ब्रह्माणि मन्त्रवाक्यात्मकानि स्तुतिवचांसि, सोमाज्यादीनि हवीषि वा, मे मम स्वभूतानि । विधिवाक्येऽ- 
स््यादिदेवतान्तरसम्बन्धेन प्रतीयमानान्यपि सवंदेवताप्राणात्मतो ममेन्द्रस्यैव तान्यपि। मतयो मननयुक्ताः 
स्तुतयोऽपि शं मम सुखोत्पादिकाः, अतो यज्ञे गन्तव्यमिति भावः। किख, मे मया प्रभूतः प्रकर्षेण धृतोऽद्रिवंस्तरः, 


११ 
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केवलं हविरांदीनां मदीयत्वेनैव 
यः, अतो यज्ञे गमने असुराद्युपद्रवाशद्भापि नास्ति ¦ न केवलं ताँ म सळ गन्तव्यस्‌, 

याती प्रा्थयन्ते यजमाना यानि उत्था उक्थानि ता तानि ससा 22 यग । 
“ह्यतिः प्रेप्साकर्मा' ( निर० ७१८ ) इति यास्कः । किव, नोऽस्माकं इमा इमो हर्र णि च [भिमुखं 
वहतो मां प्रापयतः, अत एवास्माभियंज्ञं प्रति गन्तव्यमेवेति भावः। यद्वा ` ब्रह्माणि मन्त्रवाक्यात्मकानि 
स्‍तुतिवचांसि मतयो मतनयुक्ताः स्वुतयः सुता अभिः सो पक बा का अवित 

: बू मम शं सुखमिर्यात अर्पयति उद्गमयति, गिजन्तभानः : 
बुध्य cd १४ मन्प्रत्यये शुष्म इति । अत्ति भक्षयति शत्रूनित्यद्रिः; 'अदिशदिभुशुभिभ्यः 
क्रिन्‌! ( उ० ३१६६ ) इति क्रिनुप्रत्यय आद्युदात्तः | A े 

यदवा ब्रह्माणि स्तुतिरूपाणि वैदिकवाक्यानि मन्त्रसंस्कृतानि हवीषि वा, मे मुस मतयः चाहा मतीः, 
इयति उद्गमयति, सुतासोऽभिषुताः सोमा मम शं सुखमुद्गमयन्ति, ER मल बहिन हुग्रहोभंश्छ पति पा० सुळ 
३१८४, वा० ) इति हस्य भकार: । प्रहृतश्च सोमाभिषवनिमित्तं मे मम अद्विग्नावा शुष्मो अपंयति, 
चिभक्तिव्यत्ययः । यत्र च यजमाना आशासते मदागमनमिच्छन्ति, यत्र च उक्थानि प्रतिहन्ति इमानि श्युणोत्विति 
कामयन्ते, इमा इमौ हरी अश्वौ ता तानि स्थानानि अच्छ आभिमुख्येन नोऽस्मान्‌ वहतः प्रापयतः । 

अध्यात्मपक्षे-इन्द्रस्य रामस्य मर्सद्भिहतुमदादिभिः संवादः । ब्रह्माणि वैदिकलौकिकस्तुतिवचांसि मे 
मतयो मतीः सानुग्रहा बुद्धीः, इयति उद्गमयन्ति, वचनव्यत्ययः । सुतासः सोमाः सोमादयो भोग्या मदर्थंमुप- 
कल्पिताः शं सुखं समप॑यन्ति। अद्रिः सोमाभिषवनिमित्तं सोमाभिषवग्नावा शुष्मः शुष्मं बलमपंयति, यत्र च 
भक्ता आशासते मदीयमागमनमिच्छन्ति, यत्र चोक्था उक्थानि स्तोत्रशस्त्राणि प्रतिहयेन्ति, इमानि अ्शुणोत्विन्द्र 
इति कामयन्ते, इमौ हरी अङ्गदहनुमन्तौ, ता तानि स्थानानि अच्छ आभिमुख्येनास्मान्‌ वहतः, 
तत्रैव गन्तव्यं मयेति । 

दयानन्दस्तु-'सुतासो मतयो मे यानि ब्रह्माणि प्रतिहय॑न्ति, इमोक्थाऽऽशासते शुष्मः प्रभृतोःद्रिमें यतः 
शमियति वा, तानि नोऽस्मभ्यं हयेच्छ वहतः इति, तदपि यत्किश्नितु, हरीत्यस्याध्यापकाध्येताराविति 
विवरणस्य निमूलत्वात्‌। सुतासो विद्यासुशिक्षाभ्यां निष्पन्ना इत्यपि निमूंलस्‌, उक्था प्रशंसनीयानीत्यपि 
बालभाषितम्‌, उक्थस्तोत्रापरिज्ञानमूछकत्वात्‌। वस्तुतस्तु पूर्वोक्तव्याख्यानानुसारेण सुतासोऽभिषुतास 
इत्यादय एवार्थाः ॥ ७८ ॥ 


अन्तमा तें मघवन्सकिर्नु न त्वावें.२॥ अस्ति देवता बिर्वानः । 
न जाय॑मानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणहि प्रबुद्ध ॥ ७९ ॥ 
मन्त्रार्थ--हे घनवान्‌ इन्द्र ! आपसे बढकर श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, इस बात को हम सदा याद रखते हुँ। निश्चित 


ही आपके समान विद्वान्‌ दूसरा कोई देवता नहीं है। हे पुराणपुरुष ! जिन कर्मों को आप करते हैं, उनको पूर्व काल में 
और वर्तमान काल में देव-भनुष्यों में से किसी ने भी नहीं किया ओर न आगे कोई करेगा ॥ ७९॥ . ८ 


एवमिन्द्रेणोक्ता मर्तः प्रत्याहुः - हे मघवन्‌ धनवन्‌ इन्द्र, आ इति स्मरणे, स्मृतवन्तो वयं ते तव अतुत्तं 
न केनापि नुत्तं नाशितम्‌, माहाभाग्यमिति शेषः, "नुद प्रेरणे' इत्यस्य धातोनिष्ठायां 'नसत्तनिषत्ता’ ( पा० सु» 
4२६१ ) इत्यादिना अनुत्तमिति निपात:। नु निश्चयेन, नकिन॑ कोऽपि, त्वन्माहाभाग्यनाशक इति शेषः । 
त केवलं तवेश्वय॑मात्रं कश्चिन्न हन्ति, किन्तु ते सवंज्ञत्वमपि न कश्चिद्‌ हन्ति । त्वावान्‌ त्वत्सदृशः, वतुरत्र 
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साइश्ये, विदानो विद्वान्‌ सवंज्ञः, देवता देवो नास्ति । 'देवता' इत्यत्र स्वार्थे तलप्रत्ययः, विदान इति विदेः शानन्‌, 
नित्वादायुदात्तः । किञ्, हे प्रवृद्ध प्रकर्षेण पुराणपुरुष, यानि कर्माणि वृत्रवधादीनि त्वं कृणुहि करोषि, 
“व्यत्ययेन लोट्‌, तानि कर्माणि जायमानो वर्तमानो जातो भूतपूर्वश्च देवमनुष्येषु कश्चिन्न नशते न व्याप्नोति, 
न करोति, नशतिर्व्यापिकर्मा। न करिष्या न च करिष्यति, उत्पत्स्यमान इति शेषः, तिलोपो दीर्घश्च 
छान्दसः । कालत्रयेऽपि त्वत्सदृशः कश्चिन्तास्ति, तस्मात्त्वमेव यज्ञेश इत्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे- हनुमदादयो वदन्ति-हे मघवन्‌, ऐश्वर्यवन्‌ परमेश्वर ! आ स्मृतवन्तो वयमनुत्त- 
मप्रच्युतस्वभावं ते तव महाभाग्यम्‌, आ आस्ते वा, नकिर्तु न वा कश्चित्‌ प्रच्यावको महाभाग्यस्य, नित्यत्वात्‌ । 
किञ्च, न त्वावान्‌ त्वत्सदृशः, अस्ति देवता देवः, विदानो विद्वान्‌, सर्वंज्ञ इत्यर्थः । कि, न जायमानो 
वर्तमानस्तानि कर्माणि नशते व्याप्नोति, न च जातः करिण्या: करिष्यति। तानि कर्माणि जगत्सृष्ट्यादीनि 
रावणवधादीनि च तानि यानि यानि त्वं कृणुहि करोषि, लकारव्यत्ययः। 

दयानन्दस्तु-- हे प्रवृद्ध मघवन्नीरवर, यस्य तेऽनुत्तं स्वरूपमस्ति, न कोऽपि त्वावान्‌ देवता विदानो 
स्वस्ति, भवान्‌ न जायमानोऽस्ति न वा जातोऽस्ति। यानि करिप्या कृणुहि च तानि कश्चिन्नकिरानशते, स त्वं 
सर्वोपास्योऽसि’ इति, तदपि यत्किब्नितु, जातत्वजायमानत्वनिषेधस्य जीवसाधारण्येन परमेश्वरस्तुतिप्रसङ्भै 
तदवचनीयत्वात्‌, त्वदीयकर्मादीनि ज्ञातुं समर्थो न कश्चिज्जातो न वा जायमानोऽस्तीत्येव श्लिष्यते॥ ७९ ॥ 


तदिदास भुव॑नेष ज्येष्ठ यतों जज्ञ उपग्रस्त्वेषनुस्ण: । 
सद्यो जंज्ञानो नि रिणाति शत्रनन॒ यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ ८० ॥ 


सन्त्राथं - भुत्रनो में वही ब्रह्म श्रेष्ठ था, जिससे तपोधन उत्कृष्ट इन्द्र प्रकट हुआ, जो प्रकट होने के साथ ही शीघ्र 
यजमान के शत्रुओं को नष्ट करता है और जिसको सब देवता तृप्त करते हैं ।! ८० ॥ 

वृहदििदृष्टा माहेन्द्री त्रिष्टुप्‌ । भुत्रनेषु भूतजातेषु तदित्‌ तदेव ज्येष्ठं श्रेष्ठमास बभूव, न सर्वोत्कृष्ट 
ब्रह्मैवासीत्‌, प्राशस्त्याभिप्रायेण, 'छन्दस्युभयथा' ( पा० सू० ३।४।११७ ) इति लिटः सार्वंधातुकत्वादस्तेभुंभावः, 
यतो ज्येष्ठाद्‌ उम्र उदग्रबलः, इन्द्रो जज्ञे जातः। कीहृशः इन्द्रः ? त्वेषनृम्णः, त्वेषः कान्तिनुम्णं धनं यस्य स 
तेजोधनः, कार्यमहत्त्वदशंनेन कारणमहत्त्वसिद्धेः। किञ्च, य इन्द्रो जज्ञानो जायमान एव सद्यस्तत्क्षणं शत्रून्‌ 
निरिणाति नितरां हन्ति, “री वघे' क्र्यादिः, प्वादित्वाद्‌ हस्वः। किख, विश्वे सर्वे देवा यमिन्द्रमनुमदन्ति 
अनुतृप्यन्ति, 'अनुलेक्षणे! ( पा० सु» १४८४ ) इति द्वितीया, “यदवूतान्नित्यस्‌' ( पा० सू० ८१६६ ) इति 
मदन्तीत्यत्र निघाताभावः। कीदृशा विश्वे ? ऊमाः, अवन्ति रक्षन्तीत्यूमाः, अवतेमेनूप्रैत्ययः, 'छवोः सुड्‌' 
( पा० सू० ६।४।१९ ) इत्यूठ्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य कृष्णस्य वा माहात्म्यं वर्णयन्‌ तस्य महत्त्वेन तत्पितुरपि 
माहात्म्यमाह - तदित्‌ तदेव भुवनेषु भूतजातेषु ज्येष्ठम्‌, यतो ज्येष्ठाद्‌ उम्र उत्कृष्ट इन्द्रो रामः कृष्णो वा जज्ञे। 
कीहश इन्द्रः ? त्वेषनृम्णः, तेजोधनः, कार्यमाहात्म्येत कारणमाहात्म्यप्रसिद्धेः। य इन्द्रो जज्ञानो जायमातः 
सद्यः शीघ्रमेव शत्रून्‌ मारीचसुबाहुपूतनातृणावर्तादीच्‌ निरिणाति निहन्ति, विश्वे देवा यमिन्द्रमनुमदन्ति 
अनुतृप्यन्ति। कीदृशा विश्वाः? ऊमा रक्षकाः प्रजापतयो देवगणाश्च भगवत्तृत्तिमन्वेव तृप्यन्ति । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, यत उग्नस्त्वेषनृम्णो यज्ञे यो जज्ञानः शत्रून्‌ सयो निरिणाति, विश्वा ऊमा 
यमनुमदन्ति, तदिदेव ब्रह्म भुवनेषु ज्येष्ठमासेति विजानीत’ इति, तदपि न, ताहशस्य पुरुषस्यानिरूपणात्‌, 
तदसिद्धया तत्कारणासिद्धेश्च ॥ ८० ॥ 
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इमा उ त्वा पुरूषसो गिरी वर्धन्तु या मस । 
पावकवर्णाः शुच॑यो विपश्चितोऽभि स्तोमेरनूषत ॥ ८१ ॥ 


व! जो मेरे शस्त्ररूप वचन हैं, वे आपकी स्तुति करें । आपके वचंस्व को 


र -हे महाधनवान्‌ आदित्यदे ॥ 
बढ़ावे बा ती बरहमवचंस्वी शद्ध विद्वानों ने स्तोत्रों के द्वारा आपका ही गुणगान किया हे ॥ ८१ ॥ 


म यस्य तत्सम्बुद्धों हे पुरूवसो 
भेधातिधिहष्टे आदित्यदेवत्ये हे बृहत्यौ । हे पुरूवसो पुरु बहु वसु घन वर्धन्त वर्ष 
बहुधनादित्य ! संहितायां छान्दसो दीर्घः, या मम गिरः स्तोत्रशस्त्ररूपा वाच इमाः, त्वा ee 
किख, विपञ्चित्त्वतस्वरूपाभिज्ञा उद्गातारश्र, स्तोमः स्तोत्रैः, बहिष्पवमानादिभिसत्वा सुवच 
धनु स्तुतौ? लुङ्‌, कुटादित्वाद गुणाभावः। कीहशा विपश्चितः ! पावकवर्णाः, अग्नितुल्यतेजसों बरह्मवर्च स्विनः, 

अत एव शुचयः शुद्धागमाः। & 
र अध्यात्मपक्षे -हे पुरूवसो अनन्तैश्वयं भगवन्नादित्य परमेश्वर ! यं त्वां पावकवर्णा अग्निवर्णा ऋषयः 


शुचयो यमनियमादिपरा विपश्चितस्त्रिकालर्दाशनः स्तोमैः स्तोत्रैरभ्यनुषत अभिष्टुवन्तः, तं त्वामिमा या मम 


गर: स्तोत्रशस्त्रलक्षणा वाचः, ता वन्तु वर्धयन्तु । 

दयानन्दस्तु - है पुरूवसो परमात्मन्‌, या इमा मम गिरस्त्वा उ वर्धन्तु, ताः प्राप्य Tv शन 
विपश्चितः स्तोमैरम्यतूषत' इति, तदपि न, पुरुवसुत्वोक्त्या क्वचित्तदभावसिद्धयापत्तेः। न च गर रति 
ब्रह्म स्तुतिभिवंर्धनाहंध, न च पदार्थविद्याप्रशंसनेः प रमेश्वरप्रशंसनं सम्भवति, तथा सति विषयादिप्रशंसक 


परमात्मोपासकत्वापत्तेः॥ ८१ ॥ 
यस्यायं विशव आर्यो दास॑ः दोवधिपा अरिः । 
तिरश्चिदर्ये रुशमे पवीरवि तुभ्येत्‌ सो अज्यते र॒यिः ॥ ८२ ॥ 


मन्त्रार्थे यह सब वर्णाश्रमविहित कर्मों के अनुष्ठाताओं का समूह जिस परमात्मा का सेवक है, मिधियों का रक्षक 
कृपण पुरुष उनका शत्रु है । आयुधघारी धन के निमित्त दूसरों की हिंसा करने वाले धनस्वामी या वैश्य आदि के पास 
भूमि खोद कर छिपाया गया जो घन है, वह घनसमूह भी आपकी ही कृपा से प्रकट होता है, अर्थात्‌ दूसरा पुरुष उस धन 
को लेकर अच्छे कार्यों में लगा देतां हे ॥ ८२॥ र्‌ 

हे आदित्य, यस्य तवायं विश्व: सवंः, आयों वर्णाश्नमविहितकर्मानुष्ठायी दासो दासवत्‌ सर्वदा रक्षणीयः, 
शेवधिपा निधिरक्षकः कृपणो यस्य तवारिः शत्रु, "निधिः शेवधिः' ( निरु० ९।४ ) इति यास्क्रः । किञ्च, एवंविधे 
कृपणे््ये धनस्वाभिनि वैश्ये वा तिरश्चित्‌, तिरोऽन्तधौं, चिदप्यथें, मन्तनिहितोऽपि तिरश्चित्‌, भूमिगर्तादो निक्षिप्तोऽपि 
तस्य रयिर्धतनिचयस्तुभ्येत्‌ तुभ्यमेव त्वद्थमेवाज्यते व्यक्तो भवति "तुभ्यम्‌ इत्‌’ इति स्थितौ मकारलोपे 
छान्दसेन तुभ्येदिति रूपस्‌, कमंकतारि यक, कपणस्य धनं त्वदर्थमेव पक्षहरणादिना न कृपणभोगाय भवति । 
कीहशेऽ्ये ? रुशमे, हिसाकमंणो रुशतेरीणादिके भभ्रत्यये रूपसु। रुशति हिनस्तीति रुशमः, तस्मित 
घनापहुन्तृणां हिसके, आतिथ्यादितिरस्कारेणात्मनोऽपि हन्तरि । पवीरवि पविः शल्यमस्यास्तीति पवीरमायुधम्‌, 
रो मत्वर्थीयः, पवीरं वाति गच्छतीति पवीरवास्तस्मित्‌ पवीरवि धनरक्षाथंमायुधधारके, पविः शल्यो भवति, 
यद्विपुनाति कायम, तदवतु पवीरमायुधमु, तद्वान्‌ पवीरवान' ( निरु० १२।३० ) इति यास्कोक्तेः । धनिनातियत्नेत 
गुप्तमपि धनं तत आच्छि धमिष्ठाय ददातीति भाव इति महीधराचार्याः। 
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अध्यात्मपक्षे-हे आदित्य परमेश्वर ! यस्य तव सर्वं आयोऽभिगन्तव्यः श्रेष्ठी वेदप्रमाणकधमंनिष्ठो दास 
इव पोष्यः, यस्य च तव शेवधिपाः कृपणोऽरिः शत्रुवद्धन्तव्य:, शेवधि निधि प्राणपणेन 
यः पाति स निधिपाः कृपणः, स आदित्यः परमेश्वरो यज्ञादिना समहँणीयः। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । यद्वा तिरश्चित्‌ 
तिरोभूतेऽपि, नानाविधैरुपायैः सुगुसे$पि, अर्ये धनस्वामिनि रुशमे हित्रे पवीरवि आयुधवति युद्धादिकमंसंछग्न 
य आदित्यः, अरिः घातकः, हे यजमान तुभ्यमेव स रयिः रयिस्‌, विभक्तिव्यत्ययः, अज्यते अनक्ति ददाति, 
धातूनामनेकार्थत्वादखिर्दानाथं:, विकरणव्यत्ययश्च । 


दयानन्दस्तु-'हे राजन्‌, यस्य तवायं विश्व आयों दासः शेवधिपा अरिः पवीरवि रुशमेऽ्ये तिरश्चित्तुभ्येत्‌, 
स त्वं रयिरज्यते’ इति, तदपि यत्किक्रित्‌, राजन्निति सम्बोधनस्य निर्मूलत्वात्‌, नहि राज्ञो विश्वो दासः सम्भवति, 
राजराजे राज्ञामेव दासत्वोपपत्तेः। किञ्च, राजपक्षे परमेश्वरपराणां देवपराणां मनुष्यपरत्वानुपपत्तेः । 
कथख्ित्‌ परमेश्वरपदस्यापि कषद्रराजादिमनुष्यपरत्वयोजनं बैदिकमर्यादातिक्रमणमेव ॥ ८२॥ 


अथ! सहस्नरभुषिंसिः सह॑स्कृतः समुद्र इव पप्रथे 
< [| IN EE ~ 
सत्यः सो अंस्य महिमा गुण शवों यज्ञेष विप्रराज्य ॥ ८३ ॥ 


मन्त्रार्थ--वेद के मन्त्रों से बलयुक्त किया गया सत्यधर्मा सूयंदेव समुद्र के समान व्यापक है । इसके बल, महिमा 
और ज्योति के दाता महानाराग्रण स्वरूप की यज्ञों में और समाधि में मैं वेदवाणी द्वारा स्तुति करता हूँ ॥ ८३ ॥ 


मेघातिथिदृष्टाऽऽदित्यदेवत्या सतोबृहती । अयमादित्यः सूर्यः समुद्र इव अर्णव इव पप्रथे प्रथितो विस्तीर्णो 
व्यापकोऽभ्रुत्‌ । कीदृशोऽयम्‌ ? सहस्रम्‌, ऋषिभिमंन्त्रादिसुक्ष्मवस्तुद्रष्टभ: सह्नक्ृत्वः, सहस्कृतः सहसा बलेन 
युक्तः कृतः, मन्त्रदष्टुणां मन्त्रबलेन देवताबलं वर्धते । अस्यादित्यस्य महिमा सत्यः, महत्त्वं माहात्म्यमवितथमेव, 
शवो बलं चास्य सत्यम्‌ । यज्ञेषु विप्रराज्ये विप्राणां राज्ये स्तोत्रशस्त्रसन्दोहैः, गुणे तं महिमानं स्तौमि । यज्ञे हि 
ब्राह्मणाः स्वतन्त्रा राजान इव, राज्ञामपि तदानीं तद्वशवर्तित्वात्‌। उव्वटाचार्येणात्रादित्य एवेन्द्रत्वेन व्याख्यायते। 

अध्यात्मपक्षे-- आदित्योऽ्रन्तर्यामी परमेश्वरः, 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌’ (न्र० सू० १।१।२०) इति न्यायात्‌ । 
व्याख्यानं पूर्वं वदेव । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, यद्ययं सभेशो राजा राजषिभिः सह सहन्नमसंख्यं ज्ञानं प्राप्तः सहस्कृतः 
सत्योऽस्त्यस्य महिमा समुद्र इव पप्रथे, तहि स प्रजाजनोऽहमस्य यज्ञेषु विप्रराज्ये च शवो गृणे' इति, तदपि 
यत्किब्वित्‌, सम्बोधनस्य निर्मूलत्वात्‌, अयमिति पदेन सभेशस्य राज्ञो ग्रहणे जान्भावात्‌। न च प्राकृतो 
नहृषिभिम्तरहर्भिमन्त्रै्वा सहस्कृतो भवति, न च तस्य महिमा समुद्रवदन्तरिक्षवद्वा भवति, परिच्छिन्तत्वात्‌ । 


न वा यज्ञेषु तस्य संस्तवः संभवति, न च यज्ञपदस्य संभाव्यमर्थमपहाय संगतेश्थ प्रयोगः प्रसिद्ध्यति, अक्रमे 
मानाभावात्‌ ॥ ८३ ॥ नर 


० अर्वब्धेभिः सवितः पायुभिष्ट्व शिवेभिरद्य परि पाहि नो गयस्‌ । 
हिरण्पजिल्वः सुविताय॒ नव्यसे रक्षा साकिर्नो अघश(स ईशत ॥ ८४ ॥ 


झस्त्राथ--हे सबके प्रेरक ज्योतीरूप जिह्वा वाले सवितादेव ! आप अपने अनुपहिसित आनन्दस्वरूप रक्षा कमं से 
हमारी अनन्य भक्ति से प्रेरित होकर हमारे देहरूप गृह की रक्षा करे, नवीन नवीन सुख के लिये हमारा पालन करे, कोई 
पापो पुरुष हमारे ऐश्वर्य को न छीन सके ॥८(॥ . 


बन 
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अयं मन्त्रः ( ३३।६९ ) इत्यत्र व्याख्यातः । ष्ठः पुरोरुगणः सम्पूर्ण: ॥ ८४॥ 
आ वों यज्ञं दिविस्पृशं वायो याहि सुमन्मभिः । 
अन्तः पवित्रं उपरि भणानोऽय! शक्रो अयामि ते ॥ ८५ ॥ 
विकि 243) विकी 0 छ] 2 


८६ 


ब 7 ८ > 
मन्त्रार्थ- हे वायुदेव ! हमारे स्वगंलोकव्यापी यज्ञ को आप प्राप्त करें, पात्र के मध्य में स्थापित दशापवित्र के 


ऊपर सींचा हुआ यह सोम स्तोत्रों के साथ आपको समर्पित है ॥ ८५ ॥ ! | 
इतो$ध्यायसमाप्त्यन्तं त्रयोदश ऋचः, प्रतीकोक्ताश्वतलश्रेति ऐन्द्रवायवादिसावित्रान्तानां ग्रहाणां ग्रहण- 
मन्त्राः शोभनसङ्कल्पाः पूर्ववत्‌ । जमदन्निह््ट वायुदेवत्या बृहत्य आद्या नव द्वादशी च । दशम्येकादशीत्रयो- 


, नोऽस्माकं यज्ञं सुमन्मभिरायाहि आगच्छ । कीदेशं यज्ञस्‌ ? दिविस्पृशं 
धो दक्षिणादिभिः सम्पन्नो यज्ञो दिवं स्पृशत्येव, तादृशस्य यज्ञस्य 


स्वगप्रापकत्वश्रवणात्‌, स्वर्गेऽपि श्रूयमाणत्वाद्ठा । नन्वागमनेन कि फलमित्याह- अन्तः पात्रमध्यस्थः पवित्रे 

दशापवित्रे, उपरि. तस्योपरि श्रीणानः श्रयमाणः । होतृचमसेन निषिच्यमानोऽयं शुक्रः शुद्ध ऋजीषकल्कादिरहित: 
सोमो रसात्मा ते तुभ्यं त्वदर्थमयामि नियतस्त्वदीयभागत्वेन मया संस्कृत इति तदर्थमागन्तव्यमित्यर्थ: । 'यमु 
उपरमे' कर्मणि चिण्‌। ह... 

अध्यात्मपक्षे- हे वायो दिविस्पृशं चुलोकगामिनस्‌/ आयाहि सुमन्मभिः शोभने: सङ्कल्पः । शेषं पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि वायो राजन्‌, यथाहमन्तः पवित्र उपरि श्रीणानोऽयं शुक्रः सन्‌ सुमन्मभिस्ते दिविस्पृशं 
यज्ञमयामि, तथा त्वं नो दिविस्पृशं यज्ञमायाहि' इति, तदपि न, वायुपदस्य भौतिकः पृथग्‌ वस्त्वात्मा 
मातरिश्वा तदभिमानिदेवो वा मुख्यो5र्थ, परमात्मा वा । तानपहाय गौण्या वृत्या राजग्रहणस्य निर्मूलत्वात्‌ । 
दिविस्पृग्‌ यज्ञोऽपि यज्ञ एव । न च विद्याप्रकाशयुक्तो व्यवहारः, तस्य निपूंलत्वातू, शिष्टेस्ताहशे$्थे ताहृशशन्दस्य 
प्रयोगदर्शनात्‌ ॥ ८५ ॥ 

इन्द्रवायू ससन्दृश्ा सुहवेह हवामहे । 


यथां नः सर्व इज्जनोंऽनमीवः सञ्भमे समना अस॑त्‌ ॥ ८६ ॥ 


मन्त्रार्थ-इस यज्ञ में सम्यक्‌ द्रष्टा शोभन आह्वान वाले इन्द्र और वायु देवताओं का हम आह्वान करते हैं । उनकी 
कृपा से हमारे यजमान के सभी पुत्र-पौत्र आदि व्याधिरहित हों और घन-प्राप्ति में उदार हों । ८६ ॥ 


तापसहष्टनद्रवायवी । सुसंदृशा सुतरां सम्यर्दशंनीयौ, सुतरां सम्यक्‌ पश्यतस्तौ, सुहवा सुहवौ शोभना- 
ह्वानौ इन्द्रवायु इह यज्ञ वयं हवामहे आहवयामः। तथा चाहवयामो यथा येन प्रकारेण नोऽस्माकं सवे इत्‌ 
सवे एव जनः, अनमीवः, अमीवा व्याधिस्तद्रहितः, सङ्गमे धनप्राप्तौ बहुनां सङ्गमे वा, सुमनाः -शोभनचित्तः, 
उदारो वक्ता चेत्यर्थः, पुत्रपौत्रादिरीहृशः, असद्‌ भवेत्‌ । 
अध्यात्मपक्षे-इच्द्रवायू श्रीरामहनुमन्तो हवामहे । शेषं पूववत्‌ । 
Co So ह झला तीव: इह हवामहे । यथा सङ्गमे नोश्नमीवः सुमना सर्वो 
, तथा तो कुर्याताम्‌' इति, तदपि य । इन्द्रवायुपदाभ्यां राजप्रजाजनग्रहणस्य निर्मूलत्वात्‌, 
सुसन्हशो सुहवाविति विशेषणयोः स्वारस्यानिरूपणात्‌ ॥ ८६ ॥ 
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ऋषं॑गित्या स मत्येः शशमे देवतातये । 
यो नूनं मित्रावसंणावभिष्टंय आचक्रे हव्यदातये ॥ ८७ ॥ 


मनत्रार्थ--जो मनुष्य अभिमत लाभ के निमित्त मित्रावरुण देवताओं को हवि प्रदान कर उनकी सेवा करता है, वह 
निश्चय ही यज्ञ के लिये समृद्धमान होकर इस सेवा के प्रसाद से शान्तिलाम करता है ॥ ८७ ॥ 


जमदर्नदृष्टा मैत्रावरुणी । यो मत्यः, नुनं निश्चयेन मित्रावरुणौ अभिष्टये स्वाभीष्य्रापये, हव्यदातये 
हविषो दानाय च, देवतातये देवानां कर्मे देवतातिस्तस्मै यज्ञाय, आचक्रे आकुरुते सेवते, स नर ऋधक्‌ 
समृद्धियुक्तः, ऋध्नोतीति ऋधक्‌, इत्था अनेन हेतुना सेवनरूपेण शशमे शाम्यति, यमनियमशमदमादियुक्तो 
भवतीत्यर्थः । 'गन्धनावक्षेपणसेवन' ( पा० सु० १।३।३२) इत्यादिना करोतेः सेवनार्थे आत्मनेपदस्‌ । 
बट श्रत्‌ सत्रा अद्धा इत्येति निपाताः सत्यवचनाः । इत्था शशमे सत्यं शाम्यतीत्यरथंः । 


अध्यात्मपक्षे यो मत्यः, मित्रावरुणौ मित्रः परमेश्वरः कृष्णः, सर्वमित्रत्वात्‌, सयुजा सखाया' इति 
मन्त्रावतंनात्‌, वरुणो वृणोति भगवन्तमसावजुंनः, नरनारायणौ बलक्ृष्णौ रामलक्ष्मणौ वा नूनं निश्चयेन आचक्रे 
सेवते, स मत्यं इत्था सत्यं देवतातये यज्ञाय, अभिष्टये स्वाभीष्टसिदधये, हव्यदातये हविर्दानाय ऋधक्‌ समृद्धिमान्‌ 
भवति । अन्ते शशमे शान्तो दान्तो मुमुक्षुभूंत्वा, मुच्यत इति शेषः । 

दयानन्दस्तु--'यो देवतातये ऋधग्‌ मर्त्यो$भिष्टये हव्यदातये च मित्रावरुणौ नूनमाचक्रे सेवते, स नर 
इत्था शशमे' इति, तदपि न, राजाप्रजाजनव्यतिरिक्तस्य वक्तुरसिद्धेः। न च राजप्रजाजनाभ्यामभीष्टसिद्िः 
भ॑वति । हबिरथे प्रसिद्धस्य हव्यशव्दस्याप्यादातव्यमात्राथेत्वं निमूलमेव ॥ ८७ ॥ 


आ याँतमुर्प भूषतं मध्वः पिबतमहिविना । 
दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावसू मा नों सथिष्टमा ग॑तम्‌ ॥ ८८ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे अझ्विनीकुमारों, आप लोग हमारे इस यज्ञ में आवें, यज्ञ को 'अलंकृत करें, सोम का पान करें । 
हे यज्ञफल के दाता अरिविनीकुमारों ! आप लोग गगनमण्डल से जर की वर्षा करावे, आपकी शरण में आये हुए हमारी 
रक्षा करें।॥ ८८॥ 


वसिष्ठहृष्टाऽश्चिदेवत्या । हे अश्विना अश्चिनो, युवामायातं यज्ञं प्रत्यागच्छतस्‌, आगत्य च उपभूषतस्‌ 
अलङ्‌कुरुतं यज्ञम्‌ । मध्वो मधुरं सोमं पिबतस्‌, मध्व इत्यत्र कर्मणि षष्ठी, नुमभावण्छान्दस: । किख, हे वृषणा 
बृषणौ सेक्तारौ यज्ञफलवषंकौ वा, हे जेन्यावसू जेत्यं जेतव्यं जितं वा स्त्रीकृतं वा वसु धनं याभ्यां तौ युवास्‌, 
पयो वृष्ट्युदकं दुग्धमन्तरिक्षात्‌ प्रसारयतम्‌, दुहेर्लोण्मध्यमद्विवचने दुःधमिति । मा नो मिष्टं मा प्रहारं कुरुतस्‌; 
आगतस्‌ अवश्यं च आगच्छतम्‌ । <> 

अध्यात्मपक्षे - हे अश्विनाविव रामलक्ष्मणौ, युवामायातस्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 


दयानन्दस्तु -हे वृषणौ जेन्यावसू अश्विना ! युवां सुखमायातम्‌, प्रजा उपभूषतम्‌, मध्वः पिबतं पयो दुग्धस्‌, 
नोऽस्मान्‌ मा म्धिष्टं धर्मेण विजयमागतस्‌' इति, तदपि न, असम्बद्धत्वात्‌, अश्विपदेन राजप्रजाजनग्रहणस्य 
निमूंलत्वात्‌, कमंक्तृँविरोधाच्च। राजप्रजाजनौ प्रजा उपभूषतमिति कमंकतुविरोध एव । राजप्रजाजनौ 
उपभूषतमिति किन्न स्यात्‌ । किञ्च, कोऽयं प्रार्थयिता, य आत्महननाभावं प्रार्थयते ? यो प्रजा उपभूषयतं 
ताभ्यां हननसंभावनानुपपत्तेः ॥ ८८ ॥ Cy ह | 
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८८ 
प्रेत ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्यतु सनुता । | 
अच्छी वीरं नयं पङ्क्तिरामसं देवा यज्ञ नयन्तु न; । । ८९॥ 


सत्यस्वरूप परा शक्ति हमारी ज्ञानदृष्टि को तीव्र करे, 


[ = यज्ञ में आवे, ~ 
मन्त्रार्थ- वेद के रक्षक हिरण्यगमं हमारे इस य गई हवियों से समृद्ध द्रव्ययज्ञ को परमेश्‍वर तक 


देवता हमारे शत्रुओं का उन्मूलन करें और परमेश्वर के निमित्त दी 
पहुचावे ॥ ८९ ॥ 


कप्वदृष्टा वैश्वदेवी । बरह्मणस्पतिबूंहस्पतिः, ब्रह्मणो वेदस्य रिहा मड व ठ 
यज्ञाभिमुखं प्रतु प्रकर्षणागच्छतु, “ह्मणः पाता पालयिता वा? ( निह० {५ १ ) इति या A 
देवतात्मा सूनृता प्रियसत्यस्वरूपा तस्यैव वाक त्रयीरूपा च यज्ञं प्रतु शोभना सत्यवती | वशेषेणेर दि मडळ. [ 
नोऽस्मान्‌ यज्ञ नयतत प्रापयन्तु, यज्ञ कारयत्त्व्यरथे:। कीदशं यज्ञस्‌ ¦ वीरं दि यस्तं शत्रू 


बिशेषेणोन्मूलयितारस्‌, 'वीरो वीरयत्यमित्राच्‌' ( निरु० १७ ) इति यास्कवचनात्‌। पुनः कीहशं यज्ञस्‌ ? नय॑ ` 


पक्तिराधसम्‌ इन्द्रस्य पुरोडाशः, हयोर्धानाः 
हिततमम्‌, ‘उगवादिभ्यो यत्‌’ ( पा० सू० ५।१।२ ) इति यत्‌ । पङ स्य पुर ह 
यी करम्भः सरस्वत्यै दघि, 0 2403 पयस्या - एषा हविष्पङक्तिः। द्विनाराशंसं प्रातःसवनसु द्विनाराशंसं 


> ७ 
माध्यन्दिन॑ सवनम्‌, सक्कन्नाराशंसँ तृतीयं सवनम्‌, एषा नाराशंसपङक्ति: । त्रीणि सवनानि, पशुरुपवसथ्यः, 
: पङक्तिभिः, राधः समृद्धियंस्य, पङ्क्तयो राध्यन्ते साध्यन्ते यत्रेति 
पशुरनुबन्ध्यः -एषा सवनपङ्क्तिः । एताभिः पङ्क्तिभिः, राधः सद २ जा et GR 
वा पङक्तिराधास्तम्‌। ब्रह्मणस्पत्यादय ईहृशं यज्ञं कातयन्त्वित्यथः । राजाय वीरं ` 
वा अच्छाभिमुख्येन प्रैतु पङक्तिराधसं ब्रह्मपङ्क्तिसाधकस्‌, पडक्तिपावनमित्यथेः, ताहशं यज्ञ दवा दवान्‌ 
नयन्त्विति सम्बन्धः । 
मध्यात्मपक्षे ब्रह्मणस्पतिः परमेश्वरः, तस्यव वेदमहातात्परयंविषयत्वेन ब्रह्मणस्पतित्वात्‌ त्रयी- 
लक्षणः, दीव्यमाना देवी च तस्यैव वाक्‌ । तत्सम्बन्धी यज्ञ एव विविधाभिः पडक्तिभिः साध्यते पङक्तिपावनश्च, 
देवानामनुग्रहेणैव च तादृशा यज्ञाः संपद्यते । व्याख्यातं पूर्ववदेव । 
दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यूयं यथा नोऽस्माच्‌ ब्रह्मणस्पतिः प्रतु, सूनृता देवी प्रैतु, नयं पडःक्तिराधसं 
ज्ञ वीरं देवा अच्छ नयन्तु, तथाऽस्मान्‌ प्राप्नुत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, यथातथादिपदानां मन्त्रेऽभावात्‌, 
प्रत्यक्षं यज्ञं कर्मोत्सृज्य कर्मान्तरकल्पनस्य भिमूँलत्वात्‌ ॥ ८९ ॥ 


चन्द्रमा अप्स्वन्तरा पर्णो धावते दिवि। 
रयि पिशञ्भं बहुलं परस्पृहुध हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ९० ॥ 
मनत्राथं--देवताओं के आह्वादक सोमरस को अभिषुत कर अग्नि में दी हुई उसकी आहुति गरुड के समान तीब्र 
गति से द्युलोक में दोड़ती हे । हे हरितवणं सोम ! यज्ञ करने वाला यजमान हरितवणं शोम की जब आहुति देता है, तब 


वह पजंन्य रूप से ध्वनि करता हुआ पके हुए यव आदि धान्य के रूप में अन्न और घन की इच्छा रखने वाळे यजमान को 
पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है ॥ ९०॥। [ 


त्रित्षटाऽऽहुतिपरिणामवादि्यैन्द्री । बृहृदारण्यकछान्दोग्योपनिषदायुक्तपड्चाग्निविद्यानुसारेण ययुपर्जेन्य- 
पृथिवीपुरुषयोषात्मकपश्चाम्निक्रमेण होमद्रव्यस्य परिपाकरूपाहुतिपरिणाममेषा क्रग्‌ वदति। 'पञ्चम्यामाहुतावापः 
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वचसो भवन्ति’ (छा० उ० ५।९।१) इति श्रुतेः। अधियज्ञं व्याख्यानस्‌। योऽसौ चन्द्रमा चन्द्र 

देवानामाह्णादं मिमीते यः सः, तथा सोमलतारूपापन्नो चसतीवरीनिग्राभ्यादिजलेष्वन्तरभिषुतो मध्ये रस- 
रूपेण स्थितोऽननौ हुतः, स च सुपर्ण: सुपतनः सन्‌ दिवि धावति, “तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌? इति 
श्रुतेः । तस्मात्‌ पर्जत्यरूपमास्थाय उदकदानरूपेण, 'हरिः सोमो हरितवर्णं इति’ ( निरु० ४१९ ) इति 
यास्कोक्तेः । रयि धनं पिशङ्गं पीतवर्णं ब्रीहियवादिकं पीतवणं भवति, बहुलमसंख्यातमेति ब्रीहियवाद्यन्नरूपो 
भवति । कीहृशस्‌ ? पुरुस्पृहम्‌, बहवो यत्र स्पृहयन्ति तानेति। कीदृशो हृरिः ! कनिक्रदत्‌ पर्जेच्यरूपेणात्यथं- 
स्तनितं कुर्वन । 

अध्यात्मपक्षे अग्नीषोमात्मकं जगदिति रीत्या यथा शीतोष्णतन्व्यौ मिलित्वैव प्रकाशं शक्ति वोत्पादयतः, 
तथैव शिवशक्ती सबै प्रपञ््मुत्पादयतः, सूर्यचन्द्ररूपेण सोमाग्निूपेण च तयोरेवाविर्भावः। चन्द्रमा 
देवानामाह्णादको दर्शनेन सोमलतारूपेणापि देवानामाह्णादहेतुभंवति। स एव सोमोऽनौ हुतश्चास्द्रदेहपर्जन्य- 
वृष्ट्यन्नशुक्रपुर्षरूपेण निष्पद्यते । व्याख्यानं ूर्वंचदेव । 

दथानन्दस्तु -हे मनुष्याः, यूयं यथा सुपर्णश्चन्द्रमा कनिक्रदद्धरिरिव दिवि अप्सु अन्तरा धावते, 
पुरुस्पृहं बहुळं पिशङ्गं रयि चैति, तथा पुरुषाथिनः सन्तो वेगेन श्रियं प्राप्नुत’ इति, तदपि यत्किब्नित, हे 
मनुष्या इति सम्बोधनस्य निर्मूलत्वात्‌, हरिपदमपि न सामान्याश्वपरस्‌, इन्द्राश्वेषु प्रसिद्धत्वात्‌, प्रकृते 
कनिक्रददित्यस्य स्वारस्यानिरूपणाच्च । नहि चन्द्रमसि शब्दो भवति, येन दृष्टान्तस्य सार्थक्यं स्यात्‌ । तस्मात्‌ 
सिद्धान्तव्याख्यानमेव युक्तम्‌ ॥ ९० ॥ 


3 
दवं-देंवं वोऽव॑से देवं-देवसभिष्टये । 
देव-देव! हुवेस वाज॑सातये गणन्तों देव्या धिया ॥ ९१ ॥ 


मन्त्रार्थ-हे देवताओं, देवताओं के वास्तविक स्वरूप के अनुसन्धान में तत्पर बुद्धि के द्वारा आप लोगों की स्तुति 
करते हुए हम ऋत्विकृगण अपनी रक्षा के लिये नाना प्रकार के अवतारों को ग्रहण कर क्रीडा करने वाले भगवान्‌ का 
आह्वान करते हैं, अपने अभोष्ट फल को प्राप्त करने की इच्छा से उन देवताओं के भी देवता का आह्वान करते हैँ, घन-घाच्य 
की प्राप्ति के लिये हम उसका आह्वान करते हैं ॥ ९१ ॥ 


मनोरार्षी वैश्वदेवी । देवं देवमिति वीप्सार्थोऽभ्यासः। यावन्तदे देवास्तान्‌ वो युष्मानवसे रक्षणाय वयं 
हुवेम आह्वयामः । किमथंस्‌ ? अभिष्टये, अभीष्टफलगप्राप्तये । देवं देवं सर्वान्‌ वाजसातये अन्नलाभाय देवाचा ह्यामः, 
अभ्यासो भूयस्त्वाय । कथं हुवेमेति चेत्‌, देव्या धिया गृणन्तो देवतायाथात्म्यचिन्तनपेरया बुद्धया, स्वरादिः 
सौष्ठवेन दीप्यमानया धिया स्तुत्या गृणन्तः स्तुवन्तः । 

अध्यात्मपक्षे -सर्वेऽपि देवाः परमैश्वर्यंवतः परमेश्वरस्यैवांशभूता इति तत्रपेणैव तेषामा ह्वानम्‌ । परमेश्वर 
एव तेषां याथात्म्यम्‌, 'देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्‌ वेद” (बृ० उ० २।४।६) इति श्रुतेः व्याख्यानं पूववदेव । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, देव्या धिया गृणन्तो वयं यथा वो$वसे देवं देवं हुवेम, वोऽभीष्टये देवं देवं 
हुवेम, बो वाजसातये च देवं देवं हुवेम, तथा यूयमप्यस्मभ्यं तथा कुरुत’ इति, तदपि न, मनुष्याणां विदुषामल्प- 
्रियाज्ञानशक्तिमत्वेन ततप्रार्थनयाऽभीष्टासिद्धेः । न वाह्वानेनोत्तमोत्तमाः पदार्था आयान्ति, न वा केषाव्रिदेग- 
सिद्धये विदुषामाह्वातस्योपयोगः । किश्च, योऽच्येषामभीष्टसिद्धये विदुषामाह्नानं करोति, स स्वात्मसिद्धयेऽपि तथा 
कतुं शक्नोतीति कुतस्तदर्थं मनुष्यान्‌ सम्बोधयतीति । तस्मादव्यापारेषु व्यापारयितमेवैतत्‌ ॥ ९१॥ 

१२ 
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शुंक्लयजुवेदसंहिता | [ अ० ३३ 
दिवि पष्टो अरोचताइग्लविद्बानरों बहन्‌। |. 
मयौ वृधान ओज॑सा चनोहितो ज्योतिषा बाधत तसः ॥ ३ २॥ 


श--सब मनुष्यों अग्निदेव आदित्य रूप में स्थित होकर स्वगं में प्रकाशित होता है । 
लीक दी हुई हा उल की तेजस्वी, हमारा हितकारी यह अग्नि अपने प्रकाश से अन्धकार को 
दूर करता है ॥ ९२ ॥ द 
मेधहृष्टा वैशवानरी | योअग्निर्वेश्वानरो दिवि पृष्टो द्युलोके स्थित ण नेको दोस 00. पृषु 
सेके' निष्ठान्तः सेकः स्थितिरेव । कथम्भूतोऽग्निः ? बृहन्‌ महान्‌ सोऽग्त मा रेप रिरि वध 
बाधते लोकानुग्रहाय निवतेयति । कीहृशः ! दमया पृथिव्या Si र os 
मदाः क्रोशन्तीतिवतु क्ष्मापदेन क्ष्मास्थाः पुरुषा उच्यन्ते। अत एव च ओजसा च 


:, चन इत्यत्तनाम' ( निरु० ६।१६ ) इति निरुक्तोक्ते:, अन्ननिष्पादकः । यद्वा कष्मया 
लई अरोचत देदीप्यते, ओजसा बलेन बुधानो वर्धमानः, चनसि अन्ने हविलक्षणे हितः 
स्थापितो ज्योतिषा तमो बाधते । 

_योऽग्तिः परमात्मा सर्वात्मत्वात्‌ सूर्यरूपेण द्युलोके पृष्टः सिक्तः सच्‌ स्थितो बृहन्‌ महान 
र देवः क्ष्मया क्षमाया मायालक्षणाया अपि महान्‌ अधिक ओजसा स्वीयेन ब्राह्मेण बलेन 
धानो वर्ध॑मानः सर्वापेक्षयोत्कृष्ट', चनोहितः चनसेऽन्नाय हितो ज्योतिषा ज्ञानेन तमोऽज्ञानान्धकारलक्षर्ण बाधते 
जगद्वयवहाराय । 
दयानन्दस्तु- हि विद्वांसो मनुष्याः, यथा दिवि पृष्टो वैश्वानरो क्ष्मया बुधान ओजसा बृहत्‌ चनोहितोऽस्नि- 
ज्योतिषा तमो बाधते$रोचत च, तथा श्रेष्ठगुणैरविद्यान्धकारं निवत्यं यूयमपि प्रकाशितकीतँयो भवत' इति, तदपि 
मन्त्रबाह्ममेव । अन्यत्तु महीधरादयनुकरणमेव ॥ ९२ ॥ 


इन्द्राग्ती अपादियं पर्वार्गात्‌ पढतीभ्यः । 
हित्वी शिरों जिह्वया वार्वदच्चर त्‌ त्रि!/शत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥ ९३ ॥ 


२७ 


मन्त्रार्थ- हे इर और अग्निदेव ! यह उषा बिना पैरों की होते हुए भी पैरों वाली प्रजाओं से पहले ही प्रति दिन 
आ जाती है, उन प्रजाओं को निद्रा-त्याग की प्रेरणा देती हुई यह उषा वाणी के द्वारा शब्द करती हुई चारों तरफ फैल 
जाती है । यह एक ही दिन में तीस मुहुतों का अतिक्रमण करती है ॥ ९३ ॥ 


सुहोत्रहष्टा इन्द्राग्नदेवत्या प्रवल्लिकेयमृक्‌। प्रहेलिका यथाऽज्ञेया भवति, तथैवेयमपि मानुषी वागनयो- 
च्यते । उक्तं च--यन्मानुष्या वाचाह इतीदं कुरुतेतीदं कुरुतेति तदुह तया चीयते’ इति। हे इन्द्राग्नी, अपात्‌ पादः 
रहिता गद्यात्मिकेयं वाक्‌ पद्ठतीभ्यः पादवतीभ्यः पद्यरूपाभ्यः, विशिष्टसंस्कारानपेक्षणात्‌, सकाशात्‌ पूर्वा आ अगाद्‌ 
आगता, शिरो हित्वी हित्वा परित्यज्य प्रथमं पदमन्यत्करोति। नहि लौकिक्या वाचः कञ्चित्‌ पदनियमोऽस्ति; 
जिह्वया विदुषा वावददु वदन्ती चरत्‌ चरति, कियन्ति पदानि चरतीत्यपेक्षायामाह--त्रिशत्पदानि, त्रिशत्‌- 
संख्याकानि पदानि, अक्रमीद्‌ अतिक्रामति, नहि परतस्त्राणविषय इत्युव्वटाचायंरीतिः । ` 
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प्र ० ९३-९४ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता ९१ 


तथैवाह महीधरो5पि--इन्द्रः प्राण» अग्निः पुरुषः, हे इन्द्राग्नी, युवयोरेवैतत्कम यद्‌ अपात्‌ पादरहिता 
गद्यात्मिका त्रयीलक्षणेयं वाक्‌ पूर्वा प्रथमभाविनी सती पद्दतीभ्यः पादयुक्ताभ्यो रामायणमहाभारतादिश्लोका- 
त्मकवाल्मीकिव्यासादिवाणीभ्यः सकाशादगात्‌ । वेदवाचः प्राथम्यं श्रत्योक्तम्‌ -'ततो ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत' 
इति। एवं प्रथमजाया वाचोऽविङ्ृतत्वं - निर्णीय मानुष्या वाचो विकृतत्वमाह-हिंत्वी शिर इति । शिर 
आख्यातम्‌, पदवाक्येषु प्राधान्यात्‌, 'अभ्याज गां दण्डेन शुक्लां गां दण्डेनाभ्याज' इत्येवं लोकिक्था वाचः 
पदप्रयोगनियमाभावात्‌ शिरःस्थानमाख्यातं हित्वा त्यक्त्वा विदुषो जिह्वया वागिन्द्रियेण वावदद्‌ अतिवदन्ती 
सती चरत्‌ चरति प्रकाशीभवति। एवं चरन्ती सा त्रिशत्पदान्यक्रमीत्‌ क्रमति। पदशब्दोऽत्राद्धुलवचनः । 
मूलाधारादारभ्य मुखपयंन्तं त्रिशदञ्जुलानि क्रामति । यद्यपि त्रय्यामृक्षु पादनियमोऽस्ति, तथाप्यध्वरेषु यजुषः 
प्राधान्येनापादित्युक्तिः । यद्वा हे इन्द्राग्नी, अपात्‌ स्वयं पादरहितापि, इयमुषा, पद्वतीभ्यः पादयुक्ताभ्यः सुप्ताभ्य: 
प्रजाभ्यः पूर्वा प्रथमभाविनी सती आ अगात्‌ आगच्छति। सा च तासां प्रजानां शिरो हित्वी निद्रात्याजनेन 
प्रेरयित्री, यद्ठा शिरो हित्वी हित्वा त्यक्त्वा स्वयमशिरस्का सती जिह्वया प्राणिनां: वागिन्द्रियेण वावदत्‌, 
यङ्लुगन्तस्‌, भूशं शब्दं कुर्वंती सती चरत्‌ चरति प्रसरति, अडभावः । एवं चरन्ती उषा एकदिनेन त्रिशतू- 
संख्याकानि पदा पदानि गमनसाधनभुतान्‌ मुहूर्तात्‌ नि अक्रमीत्‌ नितरां क्रमते, अहोरात्रेण त्रिशन्मुहुर्तात्‌ 
क्रामतीत्यर्थः । . 

अध्यात्मपक्षे--अखण्डा ब्रह्मसंविद्‌ अपात्‌ पादरहिता, चतुष्पात्वस्य मायासापेक्षत्वात्‌, स्वयं त्वपादेव । 
सा च पद्दतीभ्यः पादयुक्ताभ्यः प्रजाभ्यः पूर्वा पू्ंमगात्‌, 'तद्ावतोऽत्यानत्येति' (४०।४) इति मन्त्रवर्णात्‌, मनसोऽपि 
जवीयस्त्वोक्तेः। स्वतो व्यापकस्यापि मनआद्युपाधिषु जववत्तरेषु गच्छत्स्वपि ततः पूवमेव तदुपाध्यधिष्ठानत्वः 
प्रकाशकत्वाभ्यां तत्र विद्यमानत्वात्‌ शिरः प्राधान्यं हित्वी हित्वा परित्यज्य उपाधिप्राधान्यमनुखृत्य प्राणिचां 
जिह्वया वावदद्‌ भृशं वदन्ती शब्दत्रह्मावं प्राप्तुवती चरत्‌ चरति व्यवहारयति, णिजन्तर्भावः। स्वतस्तु 
त्रिशत्पदानि त्रिशन्मुहर्तोपलक्षितान्‌ खण्डकालान्‌ सर्वानप्यक्रमीद्‌ अतिक्रान्ता, कालापरिच्छिन्तत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु - है इन्द्राग्नी अध्यापकोपदेशको, येयमपात्‌ पद्तीभ्यः पूर्वा अगात्‌, शिरो हित्वी हित्वा 
प्राणिनो जिह्वया वावदच्चरत्‌ त्रिशत्पदान्यक्रमीत्‌, सोषा युवाभ्यां विज्ञेया’ इति, तदपि न, इनद्राग्नीति मुख्यः 
पदार्थत्यागपूवंकं गौणाध्यापकोपदेशकाथंग्रहणस्य निमूलत्वात्‌ । सोषा युवाभ्यां विज्ञेयेत्यपि वेदबाह्ममेव । 
अन्यत्तु महीधराद्यनुकरणमेव ॥ ९३॥ ० 


देवासो हि ष्मा मनवे समन्यवो विइवें साक! सरातयः*७ 
ते नो अद्य ते अंपरं तुचे तु नो भवन्तु वरिवोविदः ॥ ९४ ॥ ` 
मन्त्रार्थ - सबके मन को एक मति में स्थिर कर सबके अभीष्टदाता वे प्रसिद्ध विस्वेदेष”्कब हमारे साथ सभी 


प्राणियों को घन प्राप्त करावेंगे। अपनी उपासना करने वालों को जो अवश्य हो घन प्राप्त कराते हूँ, वे विश्वेदेव भविष्य 
काल में भी हमारे पुत्र-पौत्र आदि को घन सम्पन्न करें ॥ ९४ ॥ 

` मनुषृष्टा वैश्वदेवी । हि स्म एतौ निपातौ प्रसिद्धयतिशयाथौं । छान्दसौ षत्वदीघों । ते प्रसिद्धा विश्वे 
देवासः, अद्यास्मिन्‌ काले नोऽस्माकं साकं सहैव वरिवोविदो भवन्तु, वरिवो धनं वेदयन्ति लम्भयत्ति ये ते, 
एकीभूय धनप्रापका भवन्तु। तु पुनः, अपरं भविष्यति कारे नोऽस्माकं तुचे अपत्याय पुत्रपौत्रादिकाय ते 
वरिवोविदो भवन्तु, तुगित्यपत्यनाम। कीदृशास्ते विश्वेदेवासः ? मनवे समन्यवो मनुनामकाय मुनये अन्तरः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३३ 
९२ > 


मन्युर्दीपिर्येषा ते, 'म +नतेदीसिकर्मणः' ( निरु० १०२९ ) इति यास्कोक्ते: । मदथंमैक- 
[ समानो मन्युर्दीपिर्येषा ते, 'मन्युमंनतेद एकम 7 ( ् 

का, यद्वा मत्युता कोपेन सह वतमाना Fe , मनुना समानदीक्षयः समानक्रोधा वा, 
तथा सरातयः, रातिर्दानं तत्सहिताः, दातार इत्यथः; क. 
अध्यात्मपक्षे-ते प्रसिद्धाः, विश्वे सर्वे देवासो देवा ब्रह्मात्मका pre आ राज 

विदः साकं सहैव वरिवो ज्ञानरूपं धनं वेदयन्ति ये ते वरिवोविदो भवन्तु । र म व नु प :, 
समानदीप्तयः समानज्ञानाः सरातयः समानाभयदानयुक्ताः, अपरम्‌ अ काले तुचे अपत्याय 

वरिवोविदो भवन्तु । सा 

र लत है मनुष्याः, ये सरातयः समत्यवो विश्वे देवासः साकम नो सत प्सा व 
भवन्तु, ते त्वपरं नस्तुचे अस्मभ्यं च वरिवोविदो भवन्तु, ते हिं युष्मभ्यं वरिवोबिदो ति किक न, 
मनुष्याणां विदुषां सरातित्वाद्यसंभवातु। न च ते धनप्रदातारः संभवन्ति, न च तेषां स्थायित । पुत्र 
पौत्रादीनामपि कृते त एव धनदातारो भविष्यन्ति । सत्कारं त्वन्येऽपि जानन्त्येवेति न च तेषां 


तद्वैशेष्यम्‌ ॥ ९४ ॥ 
च [| 
अपांबमदभिश्च॑स्तीरशस्तिहाथेनद्रों द्यम्न्याञ्भवत्‌ । 
देवास्तं इन्द्र सख्यार्य येमिर बुहद्वानो सरुद्गण ॥ ९५ ॥। 


सस्त्रार्थ- हे महादीसिसम्पन्न मरुद्गण ! इन्द्र और अन्य देवताओं ने आपकी मित्रता पाने के लिये अपने को 
संयत किया था, असुरों के नाशक इन्द्र ने शत्रुकुत अपवादों को दुर किया था । इस प्रकार यशस्त्री हुआ यजमान सब ओर से 
घन सम्पन्न होता है ।। ९५ ॥ 


नुमेधहष्टे दे मरत्वदगुणविशिष्टेन्धदेवत्ये । हे बृहद्धानो वृहन्तो महान्तो भानवो दीप्तयो यस्य तस्य 
सम्बोधने, मरुतां गणो यस्य तत्सम्बुद्धों हे मरुद्गण हे इन्द्र ! देवा वसुरुद्रादित्याः, ते तव सख्याय मैत्र्यै येमिरे 
कथं नु नामेन्द्रोऽस्मान्‌ सखिभावाय वृणीत इत्यभिप्राया आत्मानं संयतं कृतवन्तः। स भवान्‌ अभिशस्तीरभि- 
शापान्‌ गत्रुप्रयुक्तानपवादानु अपाधमद्‌ अपगमयति, धमतिगंतिकर्मा' ( निरु० ६२ ) इति यास्कः। 
अथानन्तरम्‌, द्युम्नी, युम्नं यशोऽन्नप्स्यास्तीति यशस्वी अन्नवान्‌ वा, आ अभवत्‌ सर्वतो धनवान्‌ 
यशोवातु वा भवति। कीदृशो भवानु ? अशस्तिहा शंसनं शस्तिः प्रशंसा, सा नास्ति येषां तेऽशस्तयोऽसुरा 
निन्याः, तानु हन्तीर्त्यशस्तिहा, अभेरादिशेषेण अभिशस्तिहा, मिथ्यापवादापहन्ता वा । इन्द्र ऐश्वयंवान्‌ यो 
दुष्टहन्ता अभिशापनाशको यशस्वी तेजस्वी बहुभृत्यसेव्यस्तस्य सख्यायात्ये यतुन्त इति युक्तमिति भावः। 
उव्वटाचायंदृष्ट्या--यदा इन््रोऽभिशस्तीरभिशापान्‌ अपाधमदु अपगमयति, अभिशस्तीश्च हन्ति, अथानन्तर- 
मिन्द्र ऐश्वयवान्‌ द्युर्म्नी अन्नवान्‌ यशस्वी आभवत्‌ भवति। एवं परोक्षेण स्तुतः प्रत्यक्षीभूतः। इत 
उत्तरोऽधचंः प्रत्यक्षकतः । हे इन्द्र, हे बृहद्भानो महादीपे मरुद्गण, ते सख्याय सखिभावाय, अन्ये देवा 
येमिरे आत्मानं संयतं कृतवन्तः । 


अध्यात्मपक्षे- है इन्द्र ! परमैश्रयंवत परमेश्वर ! हे बृहद्भानो महादीसे अनन्तानन्तसूयंसमप्रभ, हे 


मरुदुगण मरुदादिगणे: सेव्यमान भगवन्‌, ते तव सख्याय सखिभावाय देवा वसुरुद्रेन्गादयों येमिरे आत्मानं 


र कृतवन्तः। स॒ भवान अभिशस्ती: शत्रुकुतानपवादानु अपाधमद्‌ अपगमयति अशस्तीनिन्द्यानसुरांश्च 
होत । अथ पश्चाद्‌ इन्द्र: परमश्चयंवान्‌ युम्नी यशोवान्‌ आभवद्‌ आसमन्ताद्‌ भवति । 
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म० ९५-९७ ] । वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ९३ 


दयानन्दस्तु-- है बृहद्धानो मरुद्गण इन्द्र! देवास्ते सख्याय येमिरे द्यम्नीन्द्र भवानभिशस्तीरपाध- 

भवतु' इति, तदपि न, इन्द्रपदस्य प्रसिद्धाथत्यागे मानाभावात्‌ । नहि मनुष्यदेवानां 

सख्याय यमापेक्षा भवति, न च वागुगणैमंनुष्या विद्वांसः कार्याणि साधयन्ति, न वा ते प्रार्थंनासापेक्षा 
अवन्ति ॥ ९५ ॥ 


प्र व्‌ इन्द्राय बृहते मरतो ब्रह्माचंत । | 
बन्न; हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वञ्जेण शतपर्वणा ॥ ९६॥ 


मस्त्रार्थ--हे मरुद्गणो ! अपने स्वामी महान्‌ इन्द्र के लिये आप सव सामरूप स्तोत्र का पाठ करें । पाप का नाशक 
अनन्त यज्ञों वाला यह इन्द्रदेव अनन्त तीक्ष्ण घार वाळे व्च से पापों को नष्ट कर देता हैं ॥ ९६॥ 


हे मरुतः, वो युष्माकं स्वामिने इन्द्राय यूयं ब्रह्म वेदं सामरूपस्तोत्रं प्राचेत प्रोच्चारयत । कीहृशायेन्द्राय ? 
बृहते महते । ततो वृत्रहा `कत्रस्यासुरविशेषस्य पाप्मनो वा हन्ता, इन्द्रो वृत्रं हति हन्तु, 'बहुलं छन्दसि’ 
( पा० सु» २४७३) इति शपो लुगभावः। केन हन्ति? व्येण स्वकीयेन प्रसिद्धेनायुधेन । कीहृशेन ? 
शतपर्वणा, शतं शतसंख्यानि पर्वाणि धारा ग्रन्थयो वा यस्मिन्‌ तेन । वृत्रहा कीदृशः ? शतक्रतुः शतसंख्याका 
क्रतवो अश्वमेधा यस्य सः, बहुकर्मा बहुप्रज्ञो वा । उब्वटाचार्यरीत्या तु प्रथमाबहुवचृनस्य व आदेशः, हे मरुतो 
वो युयं ब्रह्म प्राचंत त्रयीलक्षणाः स्तुतीः प्रोच्चारयत, इत्द्राय बृहते । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- हे मरुतः, वो यूयं बृहते ब्रह्मण इन्द्राय परमेश्वराय ब्रह्म प्राचंत त्रयीरूपाः स्तुतीः 

प्रोच्चारयत । ततो वृत्रस्यावरकस्याज्ञानस्य हन्ता ब्रह्माकारवृत्तावभिव्यक्तः सत्‌ निवारकं वृत्रमज्ञानं हन्ति। 

केन ? ब्रह्मसाक्षात्कारलक्षणेन वज्नेण शतपर्वणा शतं पर्वाणि वृत्तयः सन्ति यस्मिन्‌ तेन, मनननिदिध्यासनादि- 
साहाय्येनोत्पन्नत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु- हि मरुतो मनुष्याः, यः शतक्रतुः सेनापतिः शतपंणा वज्नेण वृत्रहा सूर्यो वृत्रमिव 
बृहते इन्द्राय शत्रून्‌ हन्ति वो ब्रह्म प्रापयति, तं यूयं प्राचंत' इति, तदपि न, शतक्रतुरिन्द्रः शताश्वमेध- 
याजित्वेन भवति, असंख्यबुद्धत्वेन तु बहूनां शतक्रतुत्वापत्तेः। तथैव वज्रस्य शतपर्वाणि भवन्ति। न च 
शस्त्रसामान्यस्य वज्ञसंज्ञा भवति, वैशेष्यानुपपत्तेः ॥ ९६ ॥ a I 


अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्या! शवो मदे सुतस्य विष्णवि 

अद्या - तम॑स्य सहिमान॑मायवोऽनं ष्टुवन्ति पर्वथाँ । 

इमा उ त्वा यस्यायसय१( सहल्नमुध्वे ऊ षु ण ९७ ॥ 
॥ इति त्रर्यास्त्रशो$च्यायः ॥ 


मन्त्राथं- इन्द्र यज्ञ में अभिषुत सोम के पान से मदमत्त हो उस यजमान के वीयं और बल को बढ़ाता है । इसो- 
लिये आजकल के मनुष्य भी पूर्व ऋषियों के समान इस इन्द्र की महान्‌ महिमा का गान करते हैं ॥ ९७ ॥ 

मेधातिथिदृष्टा माहेन्द्री सतोबृहती । इन्द्रो5स्य इद्‌ अस्यैव यष्युदूंष्ण्यं वीयँ शवो बलं च वावुघे वर्धयति, 
णिजन्तत्वं बोध्यम्‌ । वर्षेत सिञ्चतीति वृषा, तस्येदं वीयं वृष्ण्यस्‌, यप्रत्यये उपधालोपे च रूपसु। कदा 
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दा 


शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ अ० ३३ 


[घरी रव्यापके 
वीर्यं बलं वधं सुतस्याभिषुतस्य सोमस्य विष्णवि, वेवेष्टीति विष्णुस्तस्मित्‌ सव 
मदे सति Ur त ( पा० सू० ७३१११ ) इति गुणेऽवादेशे रूपम्‌ । यद्वा विष्णवि 
विष्णौ यज्ञेऽभिषुतस्थ सोमस्य मदे जात इति, 'यज्ञो वै विष्णु: इति श्रुतेः, यज्ञे सोमपानेन मत्त इन्द्रो 
यजमानस्य बलं माहात्म्यं च वर्घयतीत्यर्थः । किञ्च, अस्येन्द्रस्य तमुक्त i नम, 
मद्यास्मिन्‌ कालेऽपि आवयो मनुष्या अनुष्टुबन्ति आनुपूर्व्येण स्तुवन्ति । का 0 धर हे 
ू्ंमृषयोऽस्तुवन्नेवमिदानीमपिं नराः स्तुवन्ति, 'प्रलपुर्वविश्वेमात्याल्‌ छन्दसि’ ( पा० सु० *! १ १) रति 
पूर्वेशन्दादिवा्थे थाल्प्रत्ययः। इमा उ ला, यस्यायम्‌, अय. सहलम्‌' ( ३३८१-८२ ॥ गन लिन । 
( ११४२ ) एताः प्रतीकोक्ता: । उव्वटरीत्या तु --इदिति निपातः च || Si सुतस्य विष्ण Ms 
च न मदे संजाते य इन्द्रो वावृधे बलवीर्योपबृहितो भवति, वृद्धश्च दृष्ण्यं सक्तृत्व श 
[ बल न मिल मत Ue अद्य अद्यापि तं महिमानमावयो मनुष्या अनुष्टुवन्ति । पूर्वथा पूर्ववद्‌ 


पुर्वेमुषिभिः स्तुतः । 
ह अध्यात्मपक्षे-इ्दरः परमेश्वरः सुतस्याभिषुतस्य सोमस्य तदुपरक्षितस्य विविधनैवेद्यस्य रा 
पुरस्कृतस्य समपंणेन विष्णवि व्यापके मदे हर्षे जाते, अस्य भक्तस्य वृष्ण्यं वीर्य शवो बलं नि वधंयति, 
तं तादृशं तस्य महिमानमद्यापि आयवो मनुष्या अनुष्टुवन्ति आनुपूर्व्येण न क 2 | 

--है मनुष्याः, य इन्द्रो जीवो विष्णवि सुतस्यास्य म वृष्ण्यं शवोज्य वावुघेऽस्य परमात्मन 
ठ मान, तं यूयमपि स्तुवत’ इति, तदपि यत्किख़ित्‌, इन्द्रपदस्य लोकिकराजाथेत्वे 
मानाभावात्‌ । न च देवा इन्द्रो वा अपलापम्हन्ति, अमरादिभिः कोषकारंस्तदञ्ीकारात्‌ । 'बिष्णवि व्यापके 
परमेश्वरे सुतस्योत्पन्नस्य संसारस्य मदे आनन्दमये' इत्यपि निरर्थकम्‌, सुतस्येति पदस्य कृत्याभावात्‌ । नहि 
राजा संसारस्य मदाय बलं वा वर्धयितुं शक्नोति । तस्मात्‌ पूर्वोक्तमेव व्याख्यानं युक्तमिति ॥ ९७ ॥ 


इति शरीशुक्लपजुर्वेदमाध्यन्दिनसं हितायां वेदार्थपारिजातभाष्यमण्डितायां 
त्र्ास्त्रशोऽध्यायः ॥ 


र्ड 


१ 
) 
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चतुस्त्रिशोध्यांय! 
यज्जातो द्रमुदेति दैवं तद्‌ सुप्स्य तथेवैति । 
दूर॒ङ्गमं ज्योतिंषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पसस्तु ॥ १ ॥ 


मन्त्रार्थ- जो मन जागते समय चक्षु आदि की अपेक्षा बहुत दूर तक चला जाता है, वही द्युतिमान्‌ मन सोते 
समय सुषुप्ति में बहुत नजदीक आकर लीन हो जाता है। तीनों कालों के पदार्थों को ग्रहण करने वाला और प्रकाशक, श्रोत्र 
आदि इन्द्रियों को ज्योति देने वारा वह मेरा मन सबके कल्याणकारी संकल्प से संयुक्त हो, घमं के आचरण में सदा 
लगा रहे ॥ १ ॥ 

अनारभ्याधीतोऽध्याय आ पितृमेधात्‌ । आदित्ययाज्ञवल्क्यदृष्टा मन्तः पाठे विनियुक्ताः । लैद्धिको वा 
विनियोगः । छिङ्गं च सामर्थ्यम्‌ अभिधानशक्तिः, “सामथ्यं सवंशन्दानां रिङ्गमित्यभिधीयते’ इत्युक्तः । 
षड्चस्त्रिष्ठुभो मनोदेवत्याः शिवसंकल्पदृष्टा: । मन्तरद्रष्टा बदति-तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । शिवो मङ्गलमयो 
धमंत्रह्मविषयः संकल्पो यस्य तत्‌, मन्मनसि सदा धर्मो ब्रह्म वा स्फुरतु, न पापमित्यर्थः । कि तन्मनः ? इत्यत 
आह यन्मनो जाग्रतः प्रबुद्धस्य तत्तदेवतानुग्रहीतैर्बाह्येन्द्ियेविषयोपलव्धिमतो दूरमुदैति दूरमुद्गच्छति, 
चक्षुराद्यपेक्षया मनो दूरगामीत्यर्थः । यद्यपि मनसो बहिरिस्वातन्त्र्याच्चक्षुरादि विना मनो बहिगंमनेश्स्वतन्त्रमेबेति 
दूरगामित्वमसंगतमेव, तथापि तत्तत्प्माणैरतीतानागतवत॑मानसच्चिकृष्टविप्रकृष््यवहितपदार्थानां ग्राहकत्वाद दूर्‌ 
गच्छतीवेति तस्य दूरगामित्वमौपचारिकमेव, 'तद्धातोऽन्यानत्येति' (४०।४) इति मन्त्रवर्णात्‌ । यच्च दैवं दीव्यति 
प्रकाशते देवो विज्ञानात्मा पुरुषः, तत्र भवं दैवस्‌, आत्मग्राहकमित्यर्थेः । रूपादिरहितत्वेन चक्षुराद्यविषयस्यात्मनो 
मनसैव ग्रहणसम्भवात्‌, 'मनसैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमयं ध्ुवस्‌' इति श्रुतेः। शुद्धस्यापि प्रत्यगभिन्नब्रह्मलूपस्य 


महावाक्यवेदान्तमहावाक्याभ्यासजन्यसंस्कारसंस्कृतेन मनसा भ्रमात्मकः साक्षात्कारो भवति। यथा श्रोत्रः 
ग्राह्मस्य शब्दसामान्यस्य षड्जत्वादिसाक्षात्कारोऽपि ग र्धवंशास्त्राभ्यासजन्यसंस्कारसंस्कृतमनःसब्यपेकषशरोत्रेण 
संपद्यते तद्वत्‌ । 


केषाञ्रिद्रीत्या तु प्रत्यगभिन्नब्रह्मात्मसाक्षात्काररूपा प्रमा मंहावाक्यप्रमाणजन्या, एकाग्रं मतस्तु तत्र 
सहकारितां भजते । तद्‌ उ, यदः स्थाने तच्छब्दः, उकारः समुच्चयार्थीयः । यच्च मून: सुप्तस्य पुरुषस्य तर्थंवैति 
यथा गतं तथैव पुनरागच्छति, सुषुप्तावस्थायां पुनरागच्छति । प्रतीत्यभिप्रायेण गमनागमनादिकमुक्तस्‌ । 

सांख्यरीत्या सात्त्विकाहङ्कारात्मनो जायते । वेदान्तरीत्या त्वपच्चीकृतपब्चमहाभूतस्य समष्टिसत्त्वांशात्‌ 
सञ्जायते मनः, 'तत्मनोऽसृजत' इति श्रुतेः । भूतेष्वन्नस्य प्राधान्यात्तेनोपबृंहणाच्च अमर हि सौम्य मनः 
( छा० उ० ६।५।४ ) इति श्रुतिः संगच्छते । सत्त्वं च सर्वार्थावभासनशालि यथा यथा रजस्तमोभ्यामभिभूयते 
तथा तथा ज्ञानाल्पत्वम्‌, यथा यथा तदनभिभवे तु ज्ञानभूयस्त्वस्‌ । सवंथा रजस्तमोऽननुविद्धत्वे तु ताहशः प्रकाशो 
जायते, येन ज्ञानापेक्षया ज्ञेयस्यैवाल्पतबं भवति । 


यद्वा बाह्यगमनागमनाद्यभावेऽपि चक्षुरादिप्रदेशसम्बत्धेन विषयदेशगमनं जागरणस्‌, कण्ठदेशसस्बन्धेन 
स्वप्नदर्शनम्‌, पुरीतत्प्रदेशगमनेन प्रस्वापः, "नेत्रस्थं जाग्रतं विद्यात्‌ कण्ठे स्वप्नं विनिदिशेत्‌ । सुषुप्तं हृदयस्थं 
तु तुरीयं मूध्नि संस्थितम्‌ ॥' ( ब्रह्मोश २१ ) इति श्नुतेः। यच्च मनो ज्योतिषां प्रकाशकानां श्रोत्रादीन्द्रियाणा- 
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९६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३४ 
मेकमेव ज्योतिः प्रकाशकं प्रवर्तकस्‌, मनःसंयुक्तानि मनसा प्रवर्तितान्येवेन्द्रियाणि स्वविषये प्रवरत॑न्ते, आत्मा 
मनसा संगुज्यते मन इद्धियेणेन्द्रियमर्थेन' ( न्या० भा० ११४ ) इति न्यायात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- पूर्वोक्तमेव व्याख्यानस्‌ । 

दयानन्दस्तु हि जगदीश्वर विद्वत्‌ वा, भवदनुग्रहेण नुग्रहेण 
दूरमुदैति, तढु सुप्तस्य तथैवान्तरेति, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु' इति 
बहिरस्वातत्त्र्यान्नेन्द्रियाण्यनाश्वित्य दूरज़मत्वं तत्र संभवति ॥ १॥ 
घेन कर्माण्यपसौं मनीषिणों यज्ञे कण्व'न्त विदथेष घोरांः । 


~ [| [oe 
यदपर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे सतः श्िवसङ्कल्पमस्तु ॥ २ ॥ 
[व यक्षम 


ण यहँवं दूरङ्गेमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं जाग्रतो 
, तदपि न, संबोधनस्य निर्मुलत्वात्‌, मनसो 


यज्ञ में मन के जिस शुभ संकल्प से प्रवृत्त होता है, 


उ कर्मरूप बुद्धिमान्‌ मेघावी पुरुष 
स कमंनिष्ठ होने से कर्मरूप बुद्धिमान से स्थित है, वह मेरा मन सवका कल्याणकारी 


प्रजाओं के शरीर में और यज्ञीय पदार्थों के ज्ञान में जो मन अद्भुत पूज्य भाव 
और घर्मेविषयक शान्त संकल्प वाला हो ॥ २॥। 

मनीषिणो विद्वांसः, येन मनसा सता विदथेषु, विद्यन्ते ज्ञायत्ते तानि विदथानि वेदनानि, यज्ञविधिविधानेषु 
यज्ञसम्बस्धिनां हविरादिपदार्थानां ज्ञानेषु सत्सु यज्ञे कर्माणि कृण्वन्ति कुर्वंन्ति, वेत्तेरौणादिकोऽथप्रत्ययः १ प्रत्ययो- 
दात्तत्वेन मध्योदात्तं पदस्‌, 'प्रत्ययः, परश्च, आयुर्दात्तिश्न! ( पा० सू २१।१-२ ) इति पाणिन्यृक्तेः, मनः- 
स्वास्थ्ययोगाभ्यामन्तरा सम्यककर्मानुपपत्ते: । कीदृशा मनीषिणः ! अपसः, अप इति कमंनाम ( निघ० २।१।१ ), 
तदस्ति येषां तेऽपस्विनः कमंवन्तः, तद्धितलोपः। धीरा धीमन्तः, धीरन्त्धीयेषां ते, मत्वर्थीयो रः। कीदृशं 
तन्मतः ? अपर्वंम्‌, त विद्यते पृव॑मपरमिन्द्रियं यस्मात्तदपूवंम्‌, इन्द्रियेभ्यः पूवं मनसः सृष्टेः । यद्वा अपूर्वमनपर- 
मबाह्यम, ( बृ० उ० २५१९ ) इत्यु्तेरात्मरूपं चित्तं चिद्विजानीयात्तकाररहितम्‌। यद्वा तकारो विषयाध्यासः, 
“तच्छून्यं ब्रह्म चोच्यते’ इत्युक्तेः । सर्वोपाधिशुत्यं ब्रहाव मनाङ्‌ मननीं शक्तिमाथित्य मनस्तामापन्तं मन उच्यते, 
'स आत्मा सवंगो राम नित्योदितवपुमंहानु। स मनाङ मननीं शक्ति धत्ते तन्मन उच्यते ॥' इति वाशिष्ठोक्‍्ते: । 
यक्षं पूज्यं यष्टुं शक्तं यज्ञम्‌, यजतेरोणादिकः सम्प्रत्ययः, ञ्नित्यादिनित्यस्‌' ( पा० सू० ६।१।१९७ ) इत्याद्युदात्तं 
पदम्‌ । यच्च प्रजायन्त इति प्रजास्तासां रनः शरीरमध्ये आस्ते, तन्मे मनस्ताहृशं मे मनः शिवसद्धुल्पमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे - पुंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । , 

दयानन्दस्तु-- हे परमेश्वर विद्वन्‌ वा, भवत्सङ्गेत येनापसो मनीषिणो धीरा यज्ञे विदथेषु च कृण्वन्ति, 
यदपूर्वं प्रजानामन्तयेक्षं वतते, तन्मे मनः शिवसङ्कूल्पमस्तु' इति, तदपि न, भवत्सङ्गेनेत्यस्य भन्त्रबाह्यत्वात्‌ । 
नहि कस्यचिन्मनः सरवोत्रमगुणकमंस्वभावं भवति, न वा प्राणिमात्रस्य हृदये पूजनीयं भवति ॥ २॥ 


यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरसृतं प्रजासं । 
यस्मान्न ऋते किचन कम क्रियते तन्म मनत शिवसंद्कल्पमस्तु ॥ ३ ॥ 


मन्त्राथ_-भ्रजाओं में जो मन प्रकषं ज्ञानस्वरूप, चित्तस्वरूप और घैयंरूप है, जो मन अविनाशी ज्योति है, जिसकी 
सहायता के बिना कोई कमं नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन कल्याणकारी, धर्मविषयक शिवसंकल्प वाला हो॥३।' 
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मं० ३-४] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता र्ड 


यन्मनः प्रज्ञानं प्रकर्षेण ज्ञायते येन तत्ज्ञानं विशेषेण ज्ञानजनकम्‌, 'करणाधिकरणयोश्च' ( पा० सू० 
३।३।११७ ) इति करणे ल्युद्प्रत्यय: । उत अपि यन्मनश्चेतर्चेतयति सम्यग्‌ ज्ञापयति तच्चेतः सामान्य- 
विशेषज्ञानजनकमु, “चिती संज्ञाने’ इत्यस्मात्‌ णिजन्तादयुनुप्रत्ययः । यच्च मनो धृतिश्च धैयरूपम्‌, धृतेरपि 
मनोधमंत्वात्‌, कार्यकारणयोरभेदोपचारेण मनो धृतिरुच्यते। यच्च मनः प्रजासु प्राणिषु अन्तर्मध्ये वर्तमानं 
सद्‌ ज्योतिः सर्वेन्द्रियाणां प्रकाशक प्रवतंकसु । पूवंमुक्तमप्यादराथं पुनरुच्यते, 'अभ्यासे भूयांसमर्थं मन्यन्ते’ 
इति निरुक्तवचनात्‌। यथामूतममरणधमंकस्‌, चिदात्मरूपत्वात्‌ । यस्मान्मनस ऋते येन मनसा विना किन 
क्रिमपि कमं न क्रियते प्राणिभिः, मनोयोगं विना कर्मानुपपत्तेः । 'अन्यारादितरतें' ( पा० सू० २।३।२९ ) 
इत्यादिना यस्मादित्यत्र ऋतेयोगे पञ्चमी । 


अध्यात्मपक्षे-पर्वंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


दयानन्दस्तु-'हे जगदीश्वर परमयोगिन्‌ वा, भव्यज्ञापनेन यत्ज्ञानं च ते उत धृतियंच्च प्रजास्वन्तरमृतं 
ज्योतिर्यस्मादृते किञ्चन कमं न क्रियते, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु' इति, तदपि न, संबोधनस्य निमूंलत्वात्‌ । 
मनश्च न स्वरूपेणामृतस्‌, 'तन्मनोऽसृजत' इत्युत्पत्तिश्रवणात्‌, न चोत्पन्तस्यामृतत्वं संभवति, कृतकत्वेनानित्यत्व 
प्रौव्यात्‌ चिदात्मरूपत्वादमृतत्वं तस्य संभवति, नान्यथेति॥ ३॥ 


~ ७ क ७ ॥ ७ 
येनेदं भूतं भुव॑नं भविष्यत्‌ परिंगृहीतमसुतेन सम्‌ । 
येन॑ यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मन॑ः शिवसंडूल्पमस्तु ॥ ४ ॥ 


मन्त्रार्थं जिस मन के द्वारा भूत काळ, वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी वस्तुएँ सब ओर से ज्ञात होतो 
हैं, जिस मन के द्वारा सात होता वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी, घमंविषयक शुभ संकल्प 
बाला हो ॥ ४ ॥ १ 


येन मनसा, इदं भूतं भूतकालसंबधि वस्तु, भुवनं भवतीति भुवनं वतंमानकालस्‌, अवतेक्युंप्रत्ययः, 
वर्तमानकालसंबन्धि वस्तु, भविष्यद्‌ भविष्यत्कालसंबन्धि वस्तु, छुट; सद्दा’ ( पा० सु० ३।३।१४ ) इति 
शतृप्रत्ययः, परिगृहीतं परितः सवतः गृहीतस्‌, कालत्रयसंबन्धिवस्तुषु मनसः प्रवृत्तेः । चक्षुरादिकं तु वतंमान- 
मात्रग्राहि, मनसा त्वतीतानागतयोरपि परोक्षज्ञानसंभवातु । कीहृशेन ? येन मनसा अमृतेन शाश्वतेन, नैयायि- 
कादीनां रीत्या नित्येन, वेदान्तिनां रीत्या प्रत्ययपर्यन्तस्थायिना 'तन्मनोऽसृजत' इत्युत्पत्तिश्ेषेणाक्नित्यत्वासंभवात्‌, 
'आशूतसंप्लवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते’ इत्युक्तेः, चिदात्मरूपेण वाऽमृतत्वस्‌, येन च मनसा यज्ञोऽर्निष्टोमादि- 
स्तायते तन्यते विस्तायंते, 'तनोतेयंकि' ( पा० सू० ६।४।४४ ) इत्याकारः। कीहशो यज्ञः ? सप्तहोता, सप्त 
होतारो देवानामाह्णातारो भवन्ति यत्र । तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । क 


अध्यात्मपक्षे- पूर्वोक्तमेव व्याख्यानम्‌ । = 


दयानन्दस्तु -'हे मनुष्याः, येतामृतेन भूतं भुवनं भविष्यत्‌ सर्वमिदं परियूहीतं भवति, येन सप्तहोता 
यज्ञस्तायते, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु' इति, तदपि न, संबोधनस्य निर्मूलत्वात्‌, अतीतानागतवस्सुग्रहणं 
तु पारोक्ष्येणेव संभवति, योगेनाप्यतीतानागतानामपारोक्ष्ये मानाभावात्‌, प्रमातूचंतन्यसंबन्धासंभवेनः 
तदनुपपत्तेः ॥ ४ ॥ SF । ८ 

१३ 
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शक्लय॑जुरवद्सहितां [ अ० ३४ 
यस्मिन्तुचः साम यज षि यस्मिन्‌ प्रतिष्टिता रथनाभाविंवाराः । 
ना नक आपन ८५ नर 
गस्मिश्चित्त सर्वमोत प्रजानां तन्म मनः शिवसंङ्कूस्पमस्तु ॥ ५ ॥ 
द मन्त्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं, जैसे कि रथचक्र को नाभि 


* -- में सामवेद और यजुर्वेद के म र 
भे अरा ता क म को प्रजाओं का सारा ज्ञान जिस मन में ओतप्रोत है, वह मेरा मन कल्याणकारी, 
घ॒मंविषयक शिव संकल्प वाला हो ॥ ५॥ कीर 

यस्मिन्‌ क्षरावसाना: पादबद्धा मन्त्राः प्रतिष्ठिताः साम ष्टानि सामानि 
च प्रतिष्ठितानि, oe स गद्यरूपा मन्त्राः प्रतिष्ठिताः, मनसः स्वास्थ्ये वेदत्रयीस्फूर्त, 
शब्दमात्रस्य मनसि प्रतिष्ठितत्वमु, 'अन्नमयं हि सोम्य मनः? ( ६।४।४ ) इति छान्दोग्ये मनसो$न्नेन शक्तिशालित्वे 
वेदत्रयीस्फूर्तेः प्रतिपादनात्‌, तस्य यजुरेव शिर ऋरदक्षिणः पक्षः साम उत्तरः पक्ष आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः 
पुच्छं प्रतिष्ठा" ( तै० उ० २।३ ) इति तैत्तिरीयोपनिषदि मनोमयस्य कोशस्य ऋगादीनामेव यज्ञपुच्छशिरस्त्वाद्भि- 
घानाच्च । तत्र दृ्टान्तः--रथनाभौ अरा इव, यथा अरा रथचक्रनाभौ प्रतिछठितास्तद्वल्लौकिकवैदिकसवंशब्दजाछं 
मनसि प्रतिष्ठितस्‌ । किञ्च, यस्मि मनसि प्रजानां स॒वं चित्तं संज्ञानं सवंवस्तुविषयिप्रज्ञानय, ओतं च प्रोतं च 
निक्षिप्तम्‌, तन्तुसन्ततिः पट इव सवै ज्ञानं मनसि निहितम्‌, मनःस्वास्थ्ये ज्ञानोत्पत्तेवथग्रथे च तदउुत्तत्त- समष्टि- 
मनोऽभिप्रायेणैतद्‌ द्रव्यम्‌, रजस्तमोऽनतुविद्धत्वेन चित्तसत्त्वस्य सर्वार्थभासनशारित्वस्य योगिभिरङ्गीकाराच्च । 
तत्ताह्णं मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । ८ | 

अध्यात्मपक्षे- पुर्वोक्तमेव व्याख्यानम्‌ । 

. दयानन्दस्तु-- रथनाभाविवारा यस्मिन्‌ मनसि ऋचः साम यजूंषि प्रतिष्ठिताः, यस्मिन्नथर्वाणः प्रतिष्ठिता 
भवन्ति, यस्मित्‌ प्रजानां सव॑ चित्तमोतमस्ति, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु' इति, तदपि न, चित्तमनसोरंक्ये- 
नैकस्मिन्‌ मतसि सवंप्राणिचित्तानामोतत्वासंभवात्‌ । तेन समष्टिमन एवात्र ग्राह्यम्‌, - तत्रैव व्यष्टिमनसामोतत्व- 
संभवात्‌ । ऋगादीनामपि तत्रैव प्रतिष्ठितत्वं संभवति॥ ५ ॥ 


` सुषारथिरर्वानिव यस्‍्म॑नुष्यान्नेनीयतेष्मीशुभिर्वाजिन॑ इव । 
` » हृलातिष्ठं यदजिरं अविष्ठ तन्मे मनः शिवसंडूल्पमस्तु ॥ ६ ॥ 


९८ 


मन्त्रार्थ--जो भन जीवों को अपनी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार घुमाता रहता है, जैसे कि कोई अच्छा सारथि 
बागडोर के सहारे वेगवान्‌ घोड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार नियन्त्रित करता है । जो मन बाल्य, यौवन, वार्घक्य आदि से 
रहित हो अतिवगवान्‌ हृदय में स्थित है, वह मेरा मन धर्मविषयक शुभ संकल्प वाला हो ॥ ६॥ 


यच्च मनो मनुष्यान्‌ प्राणिनश्च नेनीयतेऽतिशयेनेतस्ततो नीयते, मनःप्रेरितानामेव प्राणिनां प्रवृत्तेः । अत 
एव मनुष्यग्रहणं प्राणिमात्रोपलक्षकस्‌। कथमिव ? सुषारथिः शोभनः कल्याणकारी: सारथिर्यन्ता यथा कशया- 
ऽश्वानु नेनीयते तद्वत्‌ । अभीशुभिः प्रग्रहवाजिन इव शोभनः सारथियंथा अभीशुभिवंल्गाभिर्वाजिनोऽश्वान्‌ 
नेनीयत इत्यपरो दृष्टान्त: । प्रथमे नयनम, द्वितीये नियमनम्‌, तथैव मनो मनुष्यान्‌ प्रवयति नियच्छति च। 
क हुठातिष्ठम्‌, हृदि पुण्डरीकाकारे मांसपिण्डे प्रतिष्ठा स्थितियंस्य ततु, तत्रैव तढुपलब्धेः । तत्स्थानं तु 
नाभेदंशाडगुलोधोपरि ज्ञातव्यसु, ‘अत्यतिष्ठद्‌ दशाडगुल्स' ( वा० सं० ३११ ) इति श्रुतेः । केचित्तु. मस्तके 
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मनःस्थानं कल्पयन्ति, तत्रैव विचारानुभवात्‌। तत्तु न, मस्तके श्रोत्रचक्षु्घाणजिह्वासु 
बाहुल्येन ज्ञानकार्यदशंनात्‌ तथात्वानुभवस्यात्यथोपपत्तेः; यथा विद्युतः प्रकाशस्थानापेक्षया नियन्त्रणस्थानं 
पृथग्भवति तथैवात्रोपपत्तें:। यच्च मनः, अजिरं जरारहितस्‌, बाल्ययोवनस्थविरेषु मनस्तावदवस्थ्यदशंनात्‌ । 
यच्च मनो जविष्ठमतिशयेन जववद्‌ वेगवद्‌ जविष्ठम्‌, 'न वै वातात्किञ्चनाशीयोऽस्ति न मनसः किख्वनाशींयोऽस्ति’ 
इति श्रुतेः । तत्तादृशं मे मनः शिवसंकल्पं धमंब्रह्मसंबन्धिसंकल्पयुक्तमस्तु, तथा सत्येव पुरुषार्थसिद्धे: । 


अध्यात्मपक्षे-अथमेवार्थंः । 


दयानन्दस्तु-'यत्सुषारथिरश्वानिव मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव नियच्छति च, बलात्‌ सारथिः 
रश्वानिव प्राणिनो नयति, यद्ध्रतिष्ठमजिरं जविष्ठमस्ति, तन्मे मनः शिवर्सकल्पमस्तु, इति, तदपि न, मनसः 
करणत्वेन कर्तृनियामकत्वानुपपत्तेः। नहि कुठारेण छेत्ता नियम्यते, किन्तु छेत्त्रैव कुठारस्य. नियमनदशंनात्‌ । 
तस्मात्‌ प्रतीत्यभिप्रायेणैतद्‌ दर्व्यस्‌, गमनजन्यवेगेन गन्तुः पारतन्त्र्यदर्शनातु ॥ ६ ॥ र 


पितुं नु स्तोषं महो घर्माणं तविषीम्‌ । 
यस्य॑ त्रितो व्योज॑सा वत्रं विपर्वमर्दयत्‌ ॥ ७ ॥ 


मन्त्रार्थं महान्‌ बलशाली, सवमें बल का आघानभ्करने वाले अन्न की स्तुति करता हूँ । इस अन्न के बल से 
ही तीनों स्थानों के स्वामी इन्द्र ने विविध रूपों वाले पाप पुरुष को सदा अवश्य ही प्रताड़ित किया हैं ॥ ७ ॥ 


अश्नस्तुतिरूपा उष्गिक। यस्य पितोरन्तस्य ओजसा बळेन तितस्त्रिस्थान इन्द्रो कृतर दैत्य विपवं 
विगतसन्धिबन्धनं कृत्वा वि अर्दयद्‌ विविधमदितवान्‌, अन्नबलेनैवेन्द्रो वृत्त हतवानित्यर्थः, तं पितुमन्नं स्तोषमहं 
स्तौमि । कीहशं पितुम्‌? महो महतस्तविषीं तविष्या बलस्य धर्माणं धारयितारम्‌, तविषीति बलनाम ( निघ० 
२।९।१० ), तवतेब॑लकमंणो विभक्तिव्यत्ययः । स्तोषं स्तौतेमिपि (इतश्च लोपः परस्मेपदेषु' ( पा० सू० २४८9 ) 
इतीकारलोपे, 'लेटोऽडाटौ' (पा० सु० ३।४।९४) इत्याडागमे, “सिब्बहुलं लेटि’ (पा० सू० ३।१।३४) इति सिप्प्रत्यये 
गुणे च रूपम्‌। महः, महच्छब्दस्य ङसि छान्दसष्टिलोपः। धर्माणम्‌, धरतेम॑न्‌। विपवं विगतानि पर्वाणि यस्य 
तम्‌, उप्रत्यये टिलोपः । अर्दयत्‌ “बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि’ ( पा० सु० ६।४।७१ ) इत्यडभावः, “व्यवहिताश्च 
( पा० सु० १।४।८२ ) इति वेरपसर्गस्याख्यातव्यवधानमिति महीधराचार्याः। प 


अध्यात्मपक्षे - यस्य पितोरन्नस्य ओजसा त्रितस्त्रिस्थान इन्द्रो वृत्रं व्यमदंयत्‌,. महतो तविष्या बलस्य 
धारयितारं तं पितुमन्न ्रह्मरूपमंहं स्तौमि, 'अहमन्नमहमन्नस्‌' (तै० उ० ३१०६) इत्यादौ ब्रह्मणो्न्नरूपत्वोक्तः, 
'यद्यद्विभूतिमत्‌ सत्त्व श्रीमदूजिमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवस्‌ ॥! ० गी० १०४१ ) 
इति भगवदुक्तेश्न । , 

दयानन्दस्तु--'अहं यस्य पितुं महो धर्माणं तविषीं न स्तोषं स राजपुरुषस्त्रितः सूयं ओजसा सह वतंमानं 
विपव॑ वृत्रं व्यदंयदिव शत्रून्‌ जेतुं शक्नोति’ इति, तदपि न, असंबद्धत्वात्‌। न च राजसामाच्यस्य स्तुतिरिह 
विवक्षिता, अकिञ्बित्करत्वात्‌। त्रित इति तु नरिस्थानस्येन्द्रस्य बोधकस्‌ । ‹पितुं नु स्तोषमिति मूलेन 
क पितोरन्तस्यैव स्तुतिः प्रतीयते। पितोविशेषणत्वेत तु महआदीनां वर्णनस्‌। यथा चैतत्तथोपरि 
वणितमेव ॥ ७॥ 
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अस्बिदंनुमत त्वं मन्यासै दां च॑नस्कृषि । 
करत्वे दक्षांय नो हिन प्र ण आयछषि तारिषः ten 


मन्त्रार्थे -हे शक्ल चतुदश युक्त पूणिमा तिथि की अभिमानिनी अनुमति देवी, आप हमारे अभिप्राय को समझें, 

हमारा कल्याण करें, हमारे शुभ संकल्प की सिद्धि में आप सहायक हों, हमारी आयु को बढ़ावें ॥ ८॥ 
चतस्रोऽनुष्टुभः । तत्र द्वयोरनुमतिर्देवता । हे अनुमते, त्वमनुमन्यासै अनुमन्यस्वास्मदुक्तमवधारयस्व । 

कि तदित्याह --तोऽस्माकं शं च शमेव, कृधि कुरु, च पुनः, नोऽस्माकं क्रतवे संकल्पाय दक्षाय तत्समृद्धये नोऽस्मान्‌ 
हिनु गमय, नोऽस्माकमायूषि प्रतारिषः प्रवर्धय च । इदिति निपातः पादपूरणः । मन्यासै, 'वैतोऽन्यत्र' ( पा० सू 
३।४।९६ ) इत्यैकारः। क्रत्वे, गुणाभावे यणादेशः । तारिषः, 'सिब्बहुल॑ छन्दसि णिद्दक्तव्य: ( पा० सू० ३।४।३४, 
वा० १ ) इति वृद्धि: । प्रपू्ंस्तरतिवृंद्य्थंः । 

अध्यात्मपक्षे -मनआदीनि बाह्यान्यान्तराणि च करणानि प्रवर्तेमानान्यनुमन्यत इव या सानुमतिः, 
अखण्डचिद्र्पा परा संविदेव, 'उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः' ( भ० गी० १३।२२ ) इति गीतोक्तेः । 
हे अनुमते, त्वमिंदमनुभन्यासै अवबुद्धय । शेषं पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु - हे अनुमते सभापते विद्वन्‌, त्वं यूच्छमनुमन्यासै तेन युक्तान्‌ नस्कृधि । क्रत्वे दक्षाय नो हिनु 
न आगुंषि च प्रतारिषः' इति, तदपि यत्कि्बित्‌, राज्ञो बुद्धचनुसारेण विदुषामप्रवृततेः, 'तदेततु क्षत्रस्य क्षात्रं 
यद्धमँः' इत्युक्तिविरोधातु। न चायुषः पूरकत्वं तस्य संभवति। प्रकृतेऽनुमतिशब्देन देवताविशेषस्यैव 
सम्बोधनीयत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 


2 ९. 
अन॑ नोऽद्यानंमतियज्ञं देवेषं मन्यताम्‌ । 
-< न || I ® कर ०१ [| 
अग्निइच हव्यवाहनो भवतं दाशुष मयः॥ ९॥ 


मन्त्रार्थ- यह अनुमति देवी और हवि को देवताओं तक पहुँचाने वाले अग्निदेव ! अब हमारे यज्ञ को देवताओं में 
प्रतिष्ठित होने की अनुमति दें, हविदाता यजमान के लिये सुखरूप हों ॥ ९॥ 


अद्यास्मिनु दिवसे, अनुमतिर्नोऽस्माकं यज्ञं देवेषु यज्ञियेष्वनुमन्यताम्‌, अग्निश्च यज्ञं देवेषु । कीहृशोऽस्निः ? 
हव्यवाहनः, हविषां वोढा । किञ्च, दाशुषे हवींषि दत्तवते यजमानाय, मयः सुखरूपौ अनुमत्यग्नी भवतम्‌, भवता- 
मिति पुरुषव्यत्ययः। हव्यं वहतीति हव्यवाहनः, हव्येज्नन्तःपादसः ( पा० सू० ३।२।६६ ) इति वहेण्युंट्‌ । 
दाशुषे, दाश्वान्साह्मान! ( पा० सू० ६।१।१२ ) इति साधुः । 


अध्यात्मपक्षे-अनुमतिः पूर्वोक्तोऽग्निहव्यवाहनो - दाशुषे मये मयौ सुखकरौ भवताम्‌, उपाधिभेदेन 
परमात्मनोऽपि भेदवत्त्वात्‌ । क 


पन्ना Ree देवेषु नो यज्ञमनुमन्यताम्‌, स हव्यवाहनोऽगिनिश्च युवां दाशुषे मयः सुखानां 
जम भवतम्‌ इति, तदपि न, सवंत्र मुख्याथंत्यागगौणाथंस्वीकरणाभ्यास्‌ । यज्ञः सुखानुगुणो व्यवहारः, 
: पावकस्तेजस्ती तज्ज्ञो वेति स्पष्टमेव गौगार्थाङ्गीकारः ॥ ९ ॥ र न 
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सिनींवालि पृथष्ट्क या देवानामसि स्वसा । 
जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिड्ढि नः॥ १० ॥ 


मन्त्रार्थ - हे सारी कामनाओं को पूरा करने वाली चतुदंशीयुक्त अमावास्या की अभिमानिनी सिनीवाली देवी, 


आप देवताओं की भगिनी हो । हमारी दी हुई आहुति को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करो । हे देवी, आप हमें संतान-प्राप्ति का सुख 
प्रदान करे ॥ १० ॥ 


सिनीवाली देवता । हे सिनीवालि, हे पृथुष्टके, स्तुकं केशभारः स्तुतिः कामो वा । हे पृथुसंयमितकेशभारे 
महास्तुते पृथुकामे, त्वं देवानां स्वसा भगिनी असि, सा त्वमाहुतं हुव्यं जुषस्व प्रीत्या सेवस्व । हे देवि, नोऽस्मभ्यं 
प्रजां च दिदिड्ढि दिश अतिसृज देहिं। 


अध्यात्मपक्षे-हे सिनीवालि देवि, त्वं देवानां स्वसा भवसि, सर्वेदेवात्मकस्य कृष्णस्य विन्ध्यवासिनी 
भगिनीरूपेणाविभूंता, “नन्दगोपगृहे जाता यशोदागभेसंभवा । ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचछनिवासिनी ॥' 
( दु० स० ११४२ ) इत्युक्तेः । 


दयानन्दस्तु -हे सिनीवालि पृथुष्के देवि विदुषि कुमारि, या त्वं देवानां स्वसासि, सा हव्यमाहुतं पति 
जुषस्व, नः प्रजां दिदिड्ढि दिश देहि’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, के कति च देवाः कुत्रत्यास्तेषां च का कीहृशी 
भगिनीत्यनुक्तेः, सा च कथं प्रेमबद्धा, कथं च बलकरी ? आहुतं पतिमित्यादि सरवंमपिं कल्पनाजालं 
निर्मूलमेव ॥ १० ॥ 


पञ्च॑ नुदयः सरस्वतीमपि यस्ति स्रोतसः । 
सर॑स्वती तु पंश्चणा सो देरेऽभ॑वत्सरित्‌ ॥ ११ ॥ 


मन्त्रार्थ - समान प्रवाह वाली पाँच नदियाँ सरस्वती को ही प्राप्त होती हैं। वह सरस्वती ब्रह्मवि देश में पाँच 
प्रवाहों में प्रकट हुई है। ११ ॥ 


टी 


सरस्वतीनदीदेवत्या । या हृषद्वतीशतदुचन्द्रभागाविपाशेरावत्याख्याः पञ्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति 
सरस्वती लयं गच्छन्ति । कीइश्यस्ताः ? सस्रोतसः समानो ख्रोतो यासां ताः, तुरवधीरणे । सा उ सैव सरस्वत्येव 
पञ्चधा देशे सरितः सस्रोतसः पञ्चापि स्वनामानि त्यक्त्वा सरस्वत्येवाभवत्‌ । तस्यां सारस्वतानि सत्राणि 
भवन्ति । इदानीं तु शतद्रवादयः स्वेन स्वेन रूपेणोपलभ्यन्ते । 


अध्यात्मपक्षे -सरस्वती जिह्लानुगता नाडी सरस्वती । सरस्वत्याश्चालनेन स्वयं चलति कुण्डली, अच्याश्च 
सस्रोतस इडापिङ्गाद्यास्तत्रैवापियन्ति । सैव तु पञ्चधाञ्भवत्‌ । 


दयानन्दस्तु--'मनुष्यै: स्रोतसः पश्च नद्यो यां सरस्वतीमपियन्ति, सा उ सरित्‌ सरस्वती देशे पञ्चधा 
त्वभवदिति विज्ञेयम्‌’ इति, तदपि न, खोतःशब्दस्य मनोऽयेत्वे प्न पञ्च ज्ञानेर्द्रियवृत्तय इत्यादिव्याख्यातस्य 


निर्मूलत्वात्‌ । न च सरस्वती वाग्रूपा स्वस्थाने पञ्चधा भवति । शब्दादिपञ्चविषयप्रतिपादकत्वेन तत्त्वे तु षड्‌ 
विशतित्वप्रतिपादकत्वे षर्डवशतिधा भवेत्‌ ॥ ११॥ 
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त्वम॑ग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिदेवो देवानामभवः शिवः सर्खा । 


l ° 
तव॑ व्रते कवयों विद्मनापसोऽजायन्त मरुतो आजदृष्य: ॥ १२ ॥ 


मन्त्राथ- हे अग्निदेव, आप यजमानों के सुखदाता, द्योतमान कल्याणरूप देवताओं के मुख्य सखा हैं । आपको 
सवंप्रथम अंगिरा ऋषि ने देखा है । आपको ही कृपा से कमं के प्रवृत्त होने पर क्रान्तदर्शी विदितकर्मा मरुद्गण आयुधों से 


शोभायमान हुए हैं ॥। १२ ॥ 
चतस्र आमेम्यः, द्वे जगत्यौ, अन्ये त्रिष्ठुबनुष्टुभौ । हे अग्ने, त्वं प्रथम आद्योरङ्गरा ऋषिरभव:, 
त्वं प्रथमो देवो देवानामभवः। शिवः कल्याणः सखा मित्रभूतोऽसि। यद्वा -है अग्ने, त्व देवानां प्रथमः 
सखा अभवः, भूतोऽसिं। किभुतोऽसि ? अङ्गिराः, अङ्गिरा ऋषिम॑न्त्रद्रष्टा अङ्कानां रसो वा अज्ञिरा:, मत्‌ 
अङ्गिम्य आत्मभ्यो यजमानेभ्यो राति सुखमित्यङ्गिराः। देवो द्योतमानः शिवः कल्याणरूपः । 
तव व्रते कर्मणि वर्तमाने मरुतो अजाथन्त। कीदृशा मरुतः ? कवयः क्रान्तदशना., विद्मनापसः, अप इति 
कर्मनाम ( निघ० २।१।१), विद्मना विदितानि अपांसि कर्माणि यैस्ते विद्मनापसः, विदितकर्माण इत्यर्थः । 
पुनः कीहशाः ? भ्राजदृष्टयः, भ्राजन्त्यः शोभमाना ऋष्य आयुधानि येषां ते तथोक्ताः; शत्रुधातकत्वात्‌ । 
' वेत्तेः कर्मणि मनिनु-्त्यये ततो विभक्तेराकारः, तस्य चालुक्‌, विद्यनापसः । 
अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमेश्वर, त्वं देवानां प्रथमो मुख्यः सखा अभवः, देवानां शत्रुघातकत्वाद्‌ 
हितकारित्वाच्च । त्वं कीदशः ? अङ्गिरा अङ्गिभ्यो देहधीरिभ्यो राता सुखानास्‌ ऋषिः, अतीन्द्रिया गां द्रष्टा, 
देवो द्योतमानः स्वप्रकाशः शिवः कल्याणरूपः, तव ब्रते कर्मणि सृष्टौ कवयः क्रान्तदशिनः, विव्यनापसो 
विदितकर्माणः, भ्राजदृष्टयः शोभनायुधाः, मरुतोऽजायन्त संजाताः । कायंमाहात्म्येनापि कारणमाहात्म्यं व्यज्यते । 


दयानन्दस्तु--“हे अग्ने, यतस्त्वं प्रथमोऽङ्गिराः, देवानां देवः शिवः सखा ऋषिरभवस्तस्मात्तव व्रते 


विद्यनापसो विद्यनानि विदितानि रपांसि कर्माणि येषां ते भ्राजदृष्टयः कवयो मरुतो अजायन्त’ इति, तदपि न, 
अवयवानां भौतिकत्वेन परमेश्वरस्य तत्साररूपत्वापत्तेः। न च तत्सम्भवति, परमेश्वरस्याभौतिकत्वात्‌ ॥ १२॥ 


१०२ 


त्वं नों अनने तव॑ देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च बन्द्य । 
त्राता तोकस्य तन॑य गर्वामस्यानिमेष& रक्षमाणस्तव ब्रते! १३ ॥ 


सनत्रार्थ - हे ययोतमान स्तुतियोग्य अरिनदेव, आपके लिये यज्ञ कमं में प्रवतंमान घनवानू यजमानों के और हम 
ऋत्विजों के शरीरों को अपनी रक्षाशक्ति से रक्षित कीजिये । सावधानी से रक्षा कायं में संलर्न आप अपने पुत्र यजमान के 
पुत्रों की इन्द्रियों की रक्षा कीक्लिये ॥ १३॥ 


रक्षणार्थ मन्त्रः। हे अग्ने, हे देव द्योतमान, हे वन्द स्तुत्य, तव व्रते ते कमणि वर्तमानान्‌ मघोनो 
धनवतो य॒जमानान्‌ तव पायुभिः पाळनसाधनै रक्ष । नोऽस्माकं तन्वः शरीराणि च रक्ष। यतस्त्वमनिमेषं 
सावधान रक्षमाणः पालयन्‌ तोकस्य. पुत्रस्य तनये तनयस्य पौत्रस्य, विभक्तिव्यत्ययः, गवां च त्राता 
रक्षकोऽसि भवसि--इति महीधराचायंव्याख्याप्रकारः । उव्वटाचार्यंस्तु-विषमोऽयं मन्त्र इति साध्याहारो 
व्याख्यायते । हे अग्ने, त्वं नोऽस्माकम्‌, आश्रय इति शेषः। अथैव सति हे देव पायुभिः पालनैधेर्यावलम्बिभिः 
पालिताः सन्त आस्महे। किञ्च, मघोनो धनानि रक्ष तन्वः शरीराणि रक्ष, हे वन्द वन्दनीय । कस्मात्‌ 
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पुनस्त्वमेवमुच्यसे ? यतः स्वभावत एव तोकस्य पुत्रस्य तनये तनयस्य पौत्रस्य गवां च त्रातासि। कथम्‌ ? 
अनिमेषं प्रमादमकुवंनु रक्षमाणः। एवं चेद्‌ मृदुहृदयतमोऽसि । तव ब्रते तव कर्मणि वयं स्थाम, अन्या देवताः 
परित्यज्य त्वामेव परिचराम इत्यभिप्रायः । 


अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमेश्वर, हे देव स्वप्रकाशपरमेश्वर, हे वन्य सुरासुरसवंप्राणिवन्दनीय, तव 
ब्रते त्वदाराधनलक्षणे कर्मणि वर्तमानान्‌ मघोनो ज्ञानवैराग्यादिधनयुक्तान्‌ भक्तान्‌ रक्ष पाल्य । नोऽस्माकं 
तन्वः शरीराणि त्वदुपासनसाधनत्वाद्रक्ष । हे भगवत्‌, त्वमनिमेषं निमेषोत्मेषावपि परित्यज्य निनिमेषं सावधानः 
सनु पायुभिः पालनसाधने रक्षमाणः सनु तोकस्य पुत्रस्य ततये तत्तनयस्य पौत्रस्य गवां च त्राता रक्षकोऽसिं। 
स्वभावतस्तस्मात्‌ त्वामेव भजाम इत्यर्थः । 


दयानन्दस्तु -- है अग्ने देव, तव ब्रते वर्तमानानु मघोनोऽस्मात्‌ तव पायुभिस्त्वं रक्ष नस्तन्वश्च रक्ष । 
हे वन्य, यतस्त्वमनिमेषं रक्षमाणः स्तोकस्य तनये गवां च त्रातासि, तस्मात्‌ सत्कतंव्योऽसि’ इति, तदपि 
_यत्किख्चितु, राजपक्षेऽसंगतेः, राज्ञो रक्षकत्वेऽस्य निःसीमत्वायोगात्‌ । अन्यत्त महीधराद्नुकरणमेव ॥ १३ ॥ 


उत्तानायामवं भरा चिकित्वान्त्सद्यः प्रवीता वृषणं जजान । 
अरुषस्तंपो रुश्च॑दस्य पाज इडायास्पुत्रो बयुनेऽजनिष्ट ॥ १४॥ 


मन्त्रार्थ- पृथ्वी का पुत्र, हिंसारहित, ऊँची ज्वालाओं वाला अरिनदेव प्रज्ञान के निमित्त प्रकट हुआ है । इसके 
चेतनावान्‌ प्रदीस बल को उत्तान अरणि में भरना चाहिये । यह अरणि कामनाओं को पुरा करने में समर्थ अग्नि को शीघ्र 
प्रकट करतो है ॥ १४॥ 

योऽयमग्निः, अरुषस्तूपः, रोषतीति रुषो हिसकस्तऽ्िसोऽरषोऽहिसिकः स्तूपो ज्वालोच्छायो ज्वालामूतिर्वा 
यस्य स अरुषस्तूपः “ष्ठु उच्छाये', यश्चारितः, इडायाः पृथिव्याः पुत्रः, यश्च वयुने प्रज्ञाने कतंव्ये, अजनिष्ट 
जातः। यस्याग्नेः, रुशत्‌ पाजो दीप्तबले तमग्निमुत्तानायामरण्यां जातमवभरा, यद्वा अस्याग्ने रुशद्‌ दीपं 
पाजो बलमरण्यामवाचीनं हर। चिकित्वात्‌ अरण्या वीर्यं जानानः। कि तद्वीर्येमिति चेत्‌, तत्राह सद्य: 
प्रवीता वृषणं जजान सद्य एव प्रवीता कामिता सती वृषणं कर्मफलवर्षितारं युवानं सवंकमंक्षममरिनि जजान 
जनयति, 'छन्दसि लुझलिडलिट:' ( पा० सू० ३।४।६ )।. 'अवभरा’ इत्यत्र 'द्रयचोऽतस्तिङः' ( पा० सू० 
६।३।१३५ ) इति दीघं: । : 

अध्यात्मपक्षे-योऽयमर्निर्नेरग्निः श्रीरामः, “सूर्यस्यापि भवेत्‌ सूयं अग्नेरश्निः' इति वचनात्‌। अरुषः 
स्नुपोऽहिसकचिन्मयप्रदीप्तिसंघातमूतिः, यस्यास्य रुशत्‌ पाजो दीप्तं बलम्‌, यश्च इडाया ईड्यायाः, पृषोदरादित्वाद 
ह्लस्वादिकम्‌, कौशल्यायाः पुत्रः, यश्च वयुने भक्तानां प्रज्ञाननिमित्तमजनिष्ट, “सत्त्वं न चेद्धातरिदं वपुभंवे- 
दिज्ञानमज्ञानभिदापमाज॑नस” ( १०।२।३५ ) इति भागवतोक्तेः । यदि विशुद्धसत्त्वमयं भ्गवत्स्वरूपं नाविभंवेत्तदा 
अज्ञानभिद्विज्ञानं संसारान्माजंनं नाशमेव आप आप्नुयात्‌, भगवद्विग्रहध्यानेनेव ताहशविज्ञानस्य॒ सम्भवात्‌ । 
तमन परमात्मानम्‌, उत्तानायाम्‌ उदुत्कृष्टं ब्रह्मव्याप्तायां स्तिग्धायां ब्रह्माकारवुत्तौ आभर समन्ताद्धारय । 
चिकित्वान्‌ जानन्‌ तदुत्तानाया ब्रह्माकाराया वृततर्वीयं प्रभावं जानन्‌ । कि तद्वीय॑मिति चेत्तत्राह-सद्यः प्रवीता 
वृषणं जजान। या च प्रवीता कामिता सेविता सती सद्यस्तक्षणमेव बुषणं स्वर्गापवर्गवषिणर्मण्नि भगवन्तं जजान 
जनयति प्रादुर्भावयति, “स्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोजे आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसास्‌' ( ३।९।१० ) . 
इति भागवतोक्तेः । मळ कछ डब 
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१६४ शुव्लूयजुवेदसंहिता [ अ० ३४ 


A सद पतो 
दयानन्दस्तु-है विद्वन, यथा चिकित्वात्‌ प्रवीता विद्वानुत्तानायां वृषणं जजान अरुषस्तुप इडायाः पु 
oo तथा सद्योऽवभर' इति, तदपि यत्किक्रित्‌, सम्बोधनस्य निर्मूलत्वात्‌, 
वुषणस्य यज्ञा्थंताऽपि निर्मूलैव, अभीष्टफलवषित्वस्येश्वरादावपि सम्भवात्‌ । ्वद्रीत्या तु यज्ञस्य न फलदातृत्वस्‌, 
किन्तु केवलवायुशोधकत्वमेव । न चेडापदस्य प्रशंसिताया स्त्रियां शक्तिः, प्रमाणाभावात्‌ ॥ १४॥ 
इडायास्त्वा पदे वयं नाभां पृथिव्या अधि । 
जात॑वेदो निधीँमह्यग्ने हुव्याय वोढ॑वे ॥ १५ ॥ 
सन्त्राथं -हे सवंज्ञ अग्निदेव, पृथ्वी को देवयजन नामक नाभि में, पृथ्वी के उत्तरवेदी स्थित स्थान में हम आपको 
हव्य घारण के करने लिये स्थापित करते हैं ॥ १५ ॥ 
हे जातवेदः ! जातप्रज्ञान अग्ने, इडायाः पृथिव्याः, पदे स्थाने देवयजनाख्ये, पृथिव्या नाभौ अघि उपरि 
उत्तरवेद्या मध्ये उपरि वयं त्वा त्वां निधीमहि स्थापयामः, उत्तरवेद्यां नाभिका भवतीति श्रवणात्‌ । किमथस्‌ ? 
हव्याय वोढवे हविषो वहनाय प्रापणाय, विभक्तिव्यत्ययः । “तुमर्थे सेसेनसे’ ( पा० सु० ३।४।९ ) इति तवैप्रत्ययः 
“सहिवहोः? ( पा० सु० ६।३।११२ ) इत्योकारः । 
अध्यात्मपक्षे -हे अग्ने परमेश्वर जातमात्रस्य वेदिन्‌, इडायाः पृथिव्याः पदे स्थाने देवयजनाख्ये पृथिव्या 
नाभौ उत्तरवेद्यां मध्ये त्वामाहवनीये रूपे स्थापयामः । किमर्थंमु ? हव्याय हव्यस्य प्रापणाय । परमेश्वरस्यैव 
हि यज्ञियाग्निरूपेणापि प्रादुर्भावः । स एव हविषां वोढा भवति, सवंशक्तिमत्तवात्‌ । 
दयानन्दस्तु - है जातवेदोऽने, वयमिडायाः पदे पृथिव्या अधि नाभो त्वां हव्याय वोढवे निधीमहि’ इति, 


तदपि न, अत्रापि मुख्यार्थत्यागे गौणाथंग्रहणे च बीजाभावात्‌ । इडायाः प्रशंसितवाण्याः पदे प्रतिष्ठायामित्यप्यप- 
व्याख्यानं पूर्वापरविरुद्धं च, क्वचित्‌ प्रशंसिता स्त्री, क्वचित्ताहशी वाणीति स्वातन्त्र्यमुलकमेव सर्वस्‌ ॥ १५॥ 


प्र मन्महे शवसानाय शषमांङ्गषं गिवेणसे अङ्गिरस्वत्‌ । 
सवक्तिभिः स्तुवत ऋष्मियायाचामार्क नरे विश्षत्राय ॥ १६ ॥ 


पन्त्रा्थ-हम ऋत्विकृगण इन्द्र के बल को बढ़ाने के लिये त्रिवृत्‌ आदि स्तोमों का पाठ करते है । बल की 
अभिलाषा वाले वेदवचन से” स्तुति के इच्छुक, शोभन स्तुतियों का गान करने वाले, ऋचाओं का व्यवहार करने वाले, 
अक्तिज्ञान के अनुष्ठान से अथवा शूरता आदि से विख्यात यजमान के निमित्त हम अंगिरा वंश के ऋषियों के समान वेद- 
मन्त्रों का पाठ करते हैं ॥ १६ ॥ 


बहार 


चतस्र ऐन्द्रयस्त्रिष्दुभः । इन्द्राय शवसानाय शवो बलमात्मन इच्छति शवस्यति यः स शवसानस्तस्मै 
बलमभिलषमाणाय गिवंणसे शिरा स्तुत्या वनयति संभजयत्यात्मानमभिलषितदानात्‌ स्तोतृभ्यः । सुवृक्तिभिः 
स्तुवते शोभनाभिः स्तुतिभियंजमानान्‌ स्तौति यस्तस्मै। यथा--'त्वमङ्ग प्रश? सिषो देवः शविष्ठ मत्यंस्‌' 
(बा० सं० ६३७) । ऋङ्मियाय ऋग्मयाय वेदमयाय, ऋच्‌ स्तुतौ' ऋग्मः स्तुतिस्तमहंति यस्तस्मै स्तुतियोग्याय 
वरे नररूपाय विश्रुताय शौयंवीयंदानादिभिलंब्धख्यातये वयं शुषं बलं बलहेतुम्‌ आङगृषं स्तोम आघोषं स्तोमं 
त्रिवृदादिक भ्रमन्महे प्रजानीमः । अक मन्त्रं च अर्चाम उच्चारयाम, धातूनामनेकाथंत्वेनाचंतिरत्रोच्चारणाथंः । 
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भ० १६-१७] वैदार्थपारिजातभाष्यसहिता १०५ 


अङ्गिरस्वद्‌ अङ्गिरस इव, अङ्गिरोभियंथा स्तोमो ज्ञातो मन्त्रश्च पठितस्तद्वत्‌ । शवसानः “सुप आत्मनः क्यच्‌’ 
( पा० सू० ३।१।८ ) इति क्यच्‌, तदन्ताच्छानच्‌ श्‌, “बहुलं छन्दसि’ ( पा० चु? २।४।३९ ) इति तस्य लुक, 
छन्दस्युभयथा' ( ३।४।११७ ) इति शानचोऽप्याद्धंधातुकत्वात्‌ 'क्यस्य विभाषा’ ( पा० सू० ६।४।५० ) इति 
क्यचो लोप: । गिवंणसे गीःशब्दोपपदाद्‌ वनतेण्यंन्तादसुनि वनेघंटादित्वेन मित्संज्ञत्वाद्‌ ह्वस्वत्वं णिचो लोपः, 
दीर्घाभावश्छान्दसः। यद्वा स्वार्थे णिच्‌ । गीभिरेनं देवा भजन्तीति गिवंणास्तस्मे । ऋग्मियाय, मयडर्थे छान्दसो 
मियटप्रत्ययः, यद्वा ऋच्‌ स्तुतो’ इत्यस्माद्‌ भावे औणादिके मकि कुत्वे जश्त्वे च ऋग्मस्तमहंतीति ऋग्मिय 
अर्हार्थे घच्‌ । नरे नुशब्दस्य ङे परे छान्दसो गुण इति महीधराचार्याः । 


अध्यात्मपक्षे इन्द्राय परमेश्वराय श्रीरामाय शूषं बलहेतुस्‌ आङगूषं त्रिवृदादिस्तोमं प्रमन्महे प्रजानीमः, 
अक मन्त्रं च अर्चाम उच्चारयामः। कथमिव ? अङ्गिरस्वद्‌ अङ्गिरस इव । कीदृशाय ? शवसानाय रावणा- 
दीनां समक्षं बलं लोकोत्तरमाविष्करुवंते, गिवंणसे देवगिरा स्तुत्या बनयति संभाजयति स्वात्मानमभिलषितदानात्‌ 
स्तोतृभ्यो यस्तस्मै गीभिय॑ देवं वनन्ति तस्मै वा अङ्गिरस्वते सुवृक्तिभिः शोभनाभिः स्तुतिभिः स्तौति यः स 
स्तुवन्‌ तस्मै । श्रीरामो यज्ञे देवान्‌ ब्राह्मणान्‌ स्तौति, भक्तांश्च शोभनाभिः स्तुतिभिः स्तौत्येव। ऋग्मियाय 
ऋगादिवेदमयाय, वेदवेदार्थस्वरूपत्वात्‌ । स्तुतिमयाय अचंनीयाय वा नरे नुरूपाय दशरथापत्यरूपेण जाताय 
विश्रुताय शौरयंवीयंदानयज्ञसेतुबन्धरामेश्वरस्थापनाभिः समुपलव्धख्यातये ते आङ्गूषं स्तोमं प्रमन्महे, 
अकं मन्त्रमर्चाम । 


दयानन्दस्तु-हे मनुष्याः, यथा वयं सुवृक्तिभिः शवसानाय गिवंणस ऋरिमियाय विश्नुताय स्तुवते 
नरेऽङ्गिरस्वदाङगूषं शूषं प्रमन्महे, एतमकंमर्चाम, तथैव त प्रति यूयं वतंध्वस्‌' इति, तदपि न, संबोधनस्य निमूल- 
त्वात्‌ । आङगूषपदमपि न विद्याशास्त्रबोधकस्‌, निमूँलत्वात्‌ । न च निघण्टुवचनं मूलस्‌, तस्य पदनामत्वेऽपि 
विद्याशास्त्रपरत्वानुपपत्तेः॥ १६॥ 


प्र वो महे महि नमो भरध्वमाङ्गष्यछ शवसानाय साम॑ । 
येनौ नः पुर्व पितर: पदज्ञा अचेन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन्‌ ॥ १७ ॥ 


मन्त्राथं-हे ऋत्विजों, आप लोग अपने महान्‌ देवता इन्द्र के निमित्त उस महान्‌ हवि को ओर स्तोम के हितकारी 
साम को समर्पित करें, जिस अन्न या साम के द्वारा हमारे पूवं पितुगणों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने स्तुति करते हुए वृष्टि, पृथ्वी, 
ज्योति, गौ और सूयं की किरणों को पाया था ॥ १७॥। 

येनान्नेन हविलंक्षणेन साम्ना चाच॑न्तः स्तुवन्तः सन्तः, नोऽस्माकं पूर्वे पितरः, पदज्ञाः पद्यते गम्यते 
तत्त्वदर्शिभिस्तत्पदं ये जानन्ति ते पदज्ञा आत्मयाथात्म्यवेदिनः, गाः सूर्येकिरणान्‌, अविन्दन्‌ लब्धवन्तः। स हि 
साम्नां लोकः, तत्साम प्रभरध्वसु, वो यूयं हे पुत्रपौत्रप्रपोत्रा; महे महते शवसानाय बलमभिलषमाणाय इन्द्राय 
महि महद्‌ नमोऽन्नस्‌ आङगूष्यं आङगूषाय हितं साम प्रभरध्वमुच्चारयत, प्रभरध्वं प्रहरतस्‌, समपयताम्‌ । 
यूयमित्यथें व इत्यच्ययस्‌ । 


अध्यात्मपक्षे-ये महे महते शवसानाय बलमाविष्कुवंते इन्द्राय श्रीरामाय महि महद्‌ नमोऽन्तं वो यूयं 
हे पुत्रादयः प्रभरध्वम्‌, आङ्गुष्यं साम चोच्चारयतस्‌। कि तत्‌ ? महद्‌ अन्तं आङगुष्यं नोऽस्माकं पुर्वे पितर 


पदज्ञा आत्मयाथात्म्यज्ञा आङ्गिरसो येनान्नेन साम्ना चाचेन्तो गा आदित्यरश्मीन्‌ अविन्दन्‌ लेभिरे, स हि साम्नां 


रोकः, तत्‌ साम प्रहरध्वमित्यथे: । 
१४ 
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शु्वलयैजुवेदसहिता | ० ३४ 
यथा पदज्ञा नोऽस्मानचंन्तोऽङ्गिरसः पूर्वे न: पितरो येन महे शवसानाय 


तेभ्यो यूयं महि नमः प्रभरध्वस्‌ इति, तदपि यत्किख्बित्‌, संबोधनस्य निमूंल- 
विद इत्यस्य व्याख्यानस्य निमूलत्वाच्च ॥ १७॥ 


१०६ 


दयानेन्दस्तु - है मनुष्याः, 
वश्चाङ्गूष्यं साम गाश्नाविन्दनु, तेन तेभ्यो ' 
त्वात्‌, पितरः पालका ज्ञातिनोऽङ्गिरसः सवश्याः सृष्टेविद्याङ्ग 
| सन्वन्ति सोमं दध॑ति प्रयासि । 
पणयात ७-० 


इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सर्खायः Fe 
हि प्रकृतः ॥ १८ ॥ 


तितिक्षन्ते अभिशस्ति जर्नानामिन्द्र त्वदा कश्चन 


$ - हे इन्द्रदेव ! कोई भी श्रेष्ठ और विशिष्ट ज्ञान आप से ही प्रास होता है। सोम के सम्पादक ऋत्विक्‌- 

गण 5 त हैं, सोम करते हँ अथवा आत्मप्र तिबिम्ब को देहाभिमान से पृथक्‌ करते हैं, विविध 
अन्नों को धारण करते हैं और मनुष्यों के दुवंचनों को सहते हैँ ॥ १८॥ 

हे इन्द्र, सोम्यासः सोमसंपादिनः, त्वा त्वामिच्छन्ति । के ते ? सखायः समानख्याता मित्रभूता ब्राह्मणा: । 
देवानां विप्राणां च सखित्व॑ श्रुतिषु प्रसिद्धम्‌, इया चै देवा अहैव देवा अथ ये ब्राह्मणाः शुश्रुवा सोञ्नूचाचास्ते 
मनुष्यदेवा.' इत्युक्ते: केत प्रकारेण इच्छन्ति ? सुन्वन्ति सोमस्‌ अभिषुण्वन्ति सोमलताम्‌, दधति च प्रयांसि, 
प्रयांसि अन्नानि हविलेक्षणानि धारयन्ति! किख, तितिक्षन्ते अभिशस्ति दुर्जनानां दुर्वचनानि सहन्ते 
मनोवाक्कायसंयताः क्षान्तिपरायणा भवन्तीत्य्थंः । अथैवमिच्छतां हे इन्द्र, त्वत्‌ त्वत्तः सकाशात्‌, कश्चन 
कोऽपि लोकोत्तरः, चनशव्दोऽप्यर्थः, प्रकेतः प्रज्ञानविशेषः, हि यतः, आसमन्ताद्भावेनात्यर्थं भवति, तस्मात्‌ 
सखायो विप्राः सोम्यासः सोमं सुन्वन्तः प्रयांसि समपंयन्तस्त्वामिच्छन्तीत्यथं: । 

अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र श्रीराम ! त्वत्‌ त्वत्तः सकाशात्‌ कश्चन कोऽपि प्रकेतो ब्रह्मात्मसाक्षात्काररूपः; 
हि यत आ अत्यर्थं भवति, तस्मात्‌ सोम्यासः सोमसम्पादिनः सखायो विप्रास्त्वामिच्छन्ति, सोमं सुन्वन्ति 
्रयांसि दधति, अभिशस्ति तितिक्षन्ते, त्वत्साक्षात्कार्रेप्सपा सोमादियागं कुर्वन्तः मनोवाक्कायैः संयता भवन्ति। 

दयानन्दस्तु--हे इन्द्र, ये सोम्यासः सखायः सोमं सुन्वन्ति प्रयांसि दधति जनानामभिशस्तिमातितिक्षन्ते 
च, नस्त्वं सततं सत्कुरु। हि यतः प्रकेतः कश्चन नास्ति । तस्मात्‌ त्वामिच्छन्ति’ इति, तदपि न, इन्द्रपदस्य 
सभाध्यक्षाथंत्वे मानाभावात्‌ । अभिषवार्थस्य सुनोतेनिष्पादनाथंत्वायोगात्‌ । “प्रयांसि कमनीयानि विज्ञानादीनि' 
इत्यपि च निमूलम्‌, धात्वर्थातनुरोधात्‌  १८॥ 


०७ | पर [| el 
. नत दरे ह 'चिद्रजाछस्या तु प्र याहि हरिवो हरिभ्याम्‌ । 
स्थिराय बुष्णे सवना कतेमा युक्ता ग्रार्वाणः समिधाने अग्नौ ॥ १९ ॥ 
` ` सस्त्राथ-हे ff अश्ववान्‌ इन्द्र, अग्नि के प्रज्वलित होने पर आपके जैसे अचल सेक्ता के निमित्त हमने यह प्रातःसवन 


आदि कृत्य सविषि पूरे किये हैं। हम आपके लिये प्रस्तर पर सोम का अभिषव करने में लगे हैं। इस कारण अर्व पर 
आरूढ़ हो शीघ्र यहाँ आइये । इन अझ्वों के कारण बहुत दुर का स्थान भी आपके लिये दूर नहीं है ॥ १९ ॥ 


हे हरिवः ! हरी हरितवर्णावश्वौ यस्य तत्सम्बुद्धौ, आ प्रयाहि तु तूर्णम्‌। ननु 

9 नु स्वर्गात्‌ कथमतिदूरे 
मयाऽऽगन्तव्यमिति चेत्तत्राह -नहि ते दूरे परमा ते तव परमा परमाणि विप्रकृष्टान्यपि रजांसि स्थानानि दुरे न 
चितु सन्ति, चिच्छन्दोऽप्य्थंः, अतिदुरमपि ते निकटमेवात आ प्रयाहीत्य्ंः । ननु किमर्थमागन्तव्यमिति चेत्‌, 
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म० १९-२० ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता १०७ 


स्थिराय इढसौहृदाय वृष्णे सेक्त्रे फलवर्षित्रे तुभ्यस्‌ इमा इमानि सवना प्रातःसवनादीनि कृता कृतानि, ग्रावाण 
पाषाणविशेषाः, युक्ता योजिता अभिषवकर्मशि, समिधाने समिध्यमानेऽनौ आहवनीयाख्ये आहुतयो होष्यन्ते । तुः 
शब्दो हेत्वर्थः । तस्माद्‌ हरिभ्यामश्वाभ्थामागन्तव्यम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे -हे हरिवः, विविधैहेरिभिर्वानरभटैयुंक्त ! हरिभ्यां हनुमदङ्गदाभ्यां सहेहागन्तव्यस्‌। नहि 
विप्रकृष्टान्यपि रजांसि स्थानानि तव दरे चिद भवन्ति, दरस्थमपि स्थानं तव निकटमेवेत्यर्थंः । स्थिराय 
इढसौहृदाय वृष्णे फलवधित्रे इमाति सवना प्रातःसवनादीनि कृता कृतानि । अन्यत्‌ सवं पूरवंवत्‌ । इृढसौहादं- 
मभिलषिताधिकदातृत्वं रामायणादौ श्रीरामस्य स्पष्टमेव वागितम्‌। 


दयानन्दस्तु- हे हरिवो राजन्‌ ! यथा समिधाने$ग्नौ इमा सवना कृतास्तु ग्रावाणो युक्ता भूत्वा गच्छन्ति 
तथा स्थिराय वृष्णे हरिभ्यामाप्रयाहि। एवं कृते परमाचिद्रजांसि दूरे न भवन्ति’ इति, तदपि न, हरिद्र्णाश्वेषु 
हरिपदप्रयोगेण हरिव इत्यस्य राजार्थकत्वायोगात्‌ । ग्रावाणो गर्जनाकर्तार इत्यप्युपहासास्पदम्‌, सवनप्रसङ्भेऽभिः 
षवसाधनभूताचां ग्राव्णां स्थाने मेघग्रहणासङ्गतेः ॥ १९॥ 


अर्षाढं युत्सु पृ्ततास॒ पप्रिं स्वर्षामप्सां वजनंस्य गोपाम्‌ । 
भरेषजा संक्षितिछ सुश्रवसं जयन्त त्वामनं मदेम सोम ॥ २०॥ ` 
सन्त्राथं- हे मोम, युद्धों में अनमिभूत, अत्यन्त उत्कृष्ट सेनाओं के पालक, युछोक से भी जल की वर्षा करने वाले, 
बलों के रक्षक, संग्रामो में जयशील, श्रेष्ठ निवास वाले, श्रेष्ठ कीतिमान्‌ आपका हम अनुमोदन करते हैं ॥ २० ॥ 


चतस्तः सोमदेवत्यास्त्रिष्टुभ: । हे सोम! जयन्तं परसैन्यानि जयन्तं त्वां दष्ट्वा उत्साद्यन्त इति 
इष्टवा त्वा त्वामनु वयं मदेम हृष्टाः स्याम । कीहृशं त्वास्‌ ! युत्सु युद्धेषु, अषाढमषोढमसहनमनभिभूतम्‌, सह/तेऽसौ 
साढः, न साढोऽषाढस्तं वा । पृतनासु सेनासु पप्रितारं पालयितारम्‌ । . “प॒ पालनपूरणयोः? इत्यस्येवैतद्रपस, 
तु {प्रा प्रणे! इत्यस्येत्युव्वटाचार्याः । स्वर्षास्‌, स्वदिवं सनोति संभजते वा स स्वर्षास्तम्‌, अप्साम्‌ अपो जलानि 
सनोतीति सम्भजते वा स अप्सास्तं वृजनस्य बलस्य गोपां रक्षकम्‌ । भरेषुजां संग्रामेषु जेतारम्‌, जयतेरेतद्र्पं 
न जानातेः। सुक्षिति सुनिवासस्‌। सुश्रवसं कल्याणकमंकतृंत्वेन सिद्धस्‌, शोभनं श्रवः कीतिर्यस्य स 
सुश्चुवास्तस्‌ । अधाढमित्यत्र सहेः क्तः, ढत्वस्‌ ( पा० सू० ६।३।१११ ), धत्वम्‌ ( पा० सु० ९।२।४० ), ष्टुत्वमु 
( वा० सू० ८४४१ ), 'ढो ढे लोपः! ( पा० सू० ८।३।१३ ), 'ढलोपे पूर्व॑स्य दीर्घोऽणः' ( पा० सू० ६।३।१११ ) 
बाहुलकात्‌ 'सहिवहोरोदवणंस्य' ( ६।३।११२ ) इत्यस्याप्रवृत्तिः। षत्वं छान्दसम्‌ । पप्रिमित्यत्र प्रीडः 
पालनपूरणयोः', “आहगमहन” ( पा० सु० ३।:।१७१ ) इति किः, द्वित्वादिः । स्वर्षामित्यत्र स्वःपूर्वात्‌ सनोते 
विट, 'विडवनोरनुनासिकस्यात्‌’ ( पा० सू» ६।४।४१ ), एवमप्सामित्यत्र । गोपायतीति गोपाः क्विप्‌, अतो 
लोपः, यलोपः । भरेषजामित्यत्र भरेषु संग्रामेष जयति शत्रनिति 'हलुदन्तात्‌ सप्तम्या' इत्यलुक्‌, जयतेरोणादिको 
डाप्रत्ययः। मदेमेत्यत्र 'मदी हर्षे’ लिङ, व्यत्ययेन शप्‌ -इति महीधराचार्याः । 


अध्यात्मपक्षे-हे सोम ! उमया सहितो देवः सोमः साम्बसदाशिवः। जयन्तं त्रिपुरादिकं जयन्तं त्वां 
हृष्ट्वा वयं मदेम हृष्टाः स्म। कीहृशं त्वाम्‌? युत्सु अषाढमनभिभूतस्‌। साम्बशिवस्य परमेश्वरत्वादष्टमूतित्वात्‌ 
सवर्षात्वमप्सात्वं चोपपद्ते-'त्वमकस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा 
त्वमिति च' ( महिम्तस्तवे, २६ ) इत्युक्तेः । शेषं पूववत्‌ । 
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शुक्लयजुरवेदर्स हिता [ अ° ३४ 


दयानत्दस्तु--' , वयं यं युत्स्वषाढं पृतनासु प्न स्वर्षामप्सां वुजनस्य गोपां 
- हे सोम ह तदपि न, शाब्दन्यायातिक्रमणात्‌ । बीजमन्तरा गोणार्थाश्रयणेन 


रेषुजां सुक्षिति सुश्रवसं जयन्तं त क्ल 
हा । पदार्थेनिरूपणेऽपाढं , भाषाव्याख्यानेऽसह्यमित्युक्तस्‌ । सुक्षितिः 


शोभना क्षितियंस्येति समासे राज्यं कुतो गुहीतमित्यतुक्तेः ॥ २० ॥ 
5 DNS 
सोसो घेन सोमो अवैन्तमाशुछ सोमो वीरं कमंण्य ददाति । 
सादन्यं विदथ्य% सभेयं पितभरवणं यो दर्दांशदस्मे ॥ २१॥ 


१०८ 


जि ल्यि 7 है, उसको सोम रूप ईश्‍वर घन देते हँ । सोम शीघ्र गामी घोड़ों के 

जैसा है सोना कर न ज > ल र कुशल, सभा के योग्य और पिता के आज्ञाकारी वीर पुष को 
देता है ॥ २१ ॥ 

सोमो देवस्तस्मै शीघ्र घेनुं ददाति, सोम एवाशु शीघ्रमवंन्तमश्वम्‌, सोमश्च तस्मै वीरं पुत्र ददाति। 
कीदृशं वीरस्‌ ? कर्मण्यं कर्मेण साघुँ लौकिकश्रौतस्मातंकमंदक्षम्‌, सादन्यं सदने गृहे च साधुभ्‌, विदथ्यं विदथे यज्ञे 
साधुस्‌, सभेयं सभामहंतीति सभेयस्तम्‌, पितृश्रवणं पितरं श्युणोति यः स तम्‌, पितुरनुशासने स्थितम्‌, विनीत- 
मित्यर्थ: । कस्मै सवेमेतद्ददाति ? यो यजमानः, अस्मे सोम्राय हविदंदाशद्‌ ददाति। कमंण्यण्‌, तत्र साधु: 
२।४।९८) इति यतु । सभेयम्‌, ‘ढश्छन्दसि? ( पा० सु० ४।४।१०६ ) इति सभायाः साध्वर्थे ढप्रत्ययः, शः 
( पा० सू० ७१२ )। ददाशत्‌, दाश दाने, 'बहुलं छन्दसि’ ( पा० सु० २।४।७६ ) इति शपः एलुद्वित्वमु । 
“इतश्च लोपः परस्मैपदेषु' ( पा० सू० ३।४।९७ ) इति यलोपः 'लेटोऽडाटौ' ( पा० सू० ३।४।९४ ) इत्यडागम 
इति महीधराचार्यः । 

अध्यात्मपक्षे -उमया सहितः सोमः साम्वसदाशिवः । शेषं पूर्ववत्‌ । ॒ 

दयानन्दस्तु-'यो मनुष्योऽस्मै सोमायोचितं ददाशत्तस्मै सोमो धेनुं ददाति । ` सोमोऽवंन्तमाशु ददाति । 
सोमः कर्मण्यं सादन्यं विदथ्यं पितृश्रवणं सभेयं वीरं च ददाति’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, राजादियाच्ञादिवर्णनस्य 
निष्फलत्वेन वेदाथंत्वाभावात्‌। न च राजा स्वेभ्यो याजकेभ्यो घेनुमवेन्तं च दातुं शक्नोति, पितृश्रवण- 
वीरादिदाने तु राज्ञोऽल्पशक्ते्जीवस्य सामर्थ्यमेव न भवति ॥ २१॥ 


त्वमिमा ओषधीः सोम विइवास्त्वसपो अजनयस्त्वं गाः । 
त्वमा _तंतन्योवन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ २२॥। 


मन्त्रार्थ-हे सोम ! तुमने इन सब औषधियों को उत्पन्न किया, तुमने जल को उत्पन्न किया, तुमने गायों को 


उत्पन्न किया, तुमने विस्तीणं अन्तरिक्ष का चारों तरफ विस्तार किया। तुम ही अपने तेज से अन्धकार को दूर 
करते हो ॥ २२॥ 


हे सोम, त्वमिमा विश्वाः सर्वा ओषधीरपो जलानि, गा धेनुः, अजनय उत्पादितवानसि। त्वमुरु 


विस्तीण॑मन्तरिक्षमाततन्य आततवानसि | त्वं जरः ला दित्यत 
तमोऽपनयसि । सर्वात्मत्वेन स्तुतिः । आ तजर यव नि निकला दस 
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अध्यात्मपक्षे-हे सोम साम्बशिव! परमेश्वरस्यैव सर्वजनकत्वात्‌ तत्रैव निरुपचरितानि सर्वाणि विशेष- 
णानि | व्याख्यानं तु पूववदेव । 


दयानन्दस्तु -'हे सोम राजन्‌, यस्त्वमिमा ओषधीस्त्वं सूर्यं इवापस्त्वं गाश्चाजनयः, त्वं सूर्यं इवोवंन्त- 
रिक्षमाततन्थ, सविता ज्योतिषा तम इव न्यायेनान्यायं विववर्थ, स त्वमस्माभिर्माननीयोऽसि’ इति, तदपि न, 
मनुष्ये राजनि सोमवद्रोगनाशकत्वाभावात्‌ । न च स सर्वा ओधधीर्व्याप्नोति। न च पृथिवीमपश्च जनयति । 
न च सूर्यंवत्तमोऽपसारयति॥ २२॥ 


देवेन नो मनंसा देव सोम रायो भाग"! स॑हसावन्न॒भि युध्य । 
सा त्वा त॑नदी शषे वोयस्योभयेभ्यः प्रचिकित्सा गविष्टौ ॥ २३ ॥ 


सन्त्रार्थ- हे बलवान्‌, दीसिमान्‌ सोम देवता ! उदार मन के साथ हमें घन का मागी बनाओ । तुम्हारे सामने कोई 
भी प्रतिवन्ध खड़ा न करें। तुम बल के स्वामी हो । स्वर्ग की कामना वाले व्यक्तियों के लिये दोनों लोकों की चिकित्सा 
करो, अर्थात्‌ दोनों लोकों की प्रतिबन्धक पाप रूप च्याधियों को दूर करो ॥ २३ ॥ 


हे सोम हे सहसावन्‌ हे सहस्वत्‌ बलवन्‌ ! सहःशब्दो बलवचनः सान्तः, तत्र अकारागमश्छान्दसः । 
यद्वा सहसावन्‌ प्रथमार्थे तृतीया, सहसा सहो बलमस्यास्तीति सहसावन्‌, अलुक्‌ । देवेन दैवेन देवसम्बन्धिना 
मनसा सह रायो धनस्य भागं नोऽस्मभ्यमभियुध्य अभिंगमय, देहीत्यर्थंः । दैवेनेति प्रासे तद्धितलोपश्छान्दसः । 
युध्यतिगंत्यर्थोऽन्तर्भावितण्यर्थंश्च गृह्यते । एवं दानप्रवृत्तं त्वां कश्चन मा आतनत्‌ आतनोतु, मा प्रतिबध्तीयात्‌ । 
तनोतिः प्रतिबन्धार्थः । कुत इति चेत्तत्राह-यतस्त्वं वीर्यस्य ईशिषे स्वकीयस्य वीरकमंण ईश्वरो भवसि। 
'अधीगर्थदयेशाम? ( पा० सू० २।३।५२ ) इति कमणि षष्ठी। उभयेभ्यः प्रचिकित्सा उभयलोकप्राप्त्य्थम्‌, 
गविष्टौ, गोशब्देनात्र झुलोकोऽभिप्रेतः, स्वर्गेषणायां विषयभूतायां सत्यां चिकित्सां कुरु व्याध्यपगमं कुरु । 
उभयलोकप्रतिबन्धकं विघ्नं निवतंय । दैवं मनः प्राप्य लव्धधना अरोगाश्च यथा स्वर्ग यास्यामस्तथा कुरु । 
“अन्येषामपि हश्यते’ ( पा० सू० ६।३।१३७ ) इति दीर्घैः । 

अध्यात्मपक्षे-हे सोम साम्बशिव ! देवेन दैवेन देवसम्बन्धिना मनसा सह रायो धनस्य भागं 
नोस्मभ्यस्‌ अभियुध्य प्रदेहि । देवसम्बन्धि दिव्यम्‌ इष्टदेवोपासनापसयणं मनः, तदुपासनोपयोगि धनस्य भागं 
च देहि । शेषं पूवंवत्‌ । र 

दयानन्दस्तु--हि सहसावन्‌ सोम राजन्‌, यस्त्वं देवेन मनसा रायो भागं नोऽभियुध्य, यतस्त्वं वीर्यस्येशिषे, 
कञ्चिन्मा आतनत्‌, स त्वं गविष्टावुभयेभ्यः प्रचिकित्सा' इति, तदपि न, जीवेऽखिलैः््वयंप्रापकत्वासम्भवात्‌। न च 
राजा सर्वेभ्यस्तत्सम्पादयितुं शक्नोति ॥ २३॥ 


N १०७ 


,अौ व्य॑ख्यत्‌ ककुभः पृथिव्यास्त्रो धन्व योज॑ना स सिन्धन्‌ । 
हिरण्याक्षः संबिता देव आगाद्‌ दघदत्ना दाशुषे वायोणि ॥ २४ ॥ 


मन्त्रार्थं --ज्योतिःस्वरूप नेत्र वाळा, सबका प्रेरक सथिता देवता हवियो के दाता यजमान के लिये वरणीय रत्नों को 
देता हुआ प्रकट होवे । इस सविता देव ने भूमि की आठ दिशाओं के और तीनों लोकों के योजन आदि परिमाणों को और 
समुद्रो को भी प्रकाशित किया हे ॥ २४॥ 
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चतलः सावित्र्यः, द्वितीया जगती, त्रिषटुभोऽन्याः । हिरण्यस्तूपस्यापस्‌ |: लिजा पृथिव्याः सम्बन्धिनीः, 
अष्टौ अष्टसंख्याकाः ककुभो दिशः, चतसो दिशश्चतल्नश्चावान्तरदिशः, सर्वाः दिशः र प्रकाशितवाच, 
यश्च. त्रीणि धत्न धन्वानि लोकात पृथिव्यन्तरिक्षुलोकानु, व्यख्यत्‌ भ्रकाशितवाचु, धर न्तरिक्षनाम, 
तेनैव तदुपलक्षित इतरावपि लोको लक्ष्येते, छत्रिणो यान्तीतिवत्‌ । यशच योजना योजनानि योजनगव्यूति- 
क्रोशादीन्‌ अध्वपरिमाणविशेषान्‌ व्यख्यत्‌, यश्च सप्त सिन्दु क्षीरोदाद्यान्‌ व्यख्यत्‌, उपलक्षणमेतत्‌ सरवेलोकस्य 
सवजगत्मकाशक: सोऽयं सविता हिरण्याक्षः, हिरण्यमिव कान्तियुक्ते अक्षिणी यस्य स हिरण्याक्षः, हिरण्य- 
सदृशाक्षः, अमृतहृष्टिवा सविता देवः, वार्याणि वरणीयानि रत्ना रत्नानि रत्नमयानि धनानि दाशुषे हवीषि दत्तवते 
यजमानाय दधद्‌ धारयन्‌ आगाद्‌ आगच्छति । अख्यत्‌, “ख्या प्रकथने', 'अस्यतिवक्ति ( पा० सु० ३।१।१२ ) 
इति च्छेरङ आलोपश्च । धातूनामनेकाथंत्वादत्र प्रकाशनार्थो ग्राह्य: । त्री योजना, “सुपां सुलुक्‌? ( पा० सु० 
७।१।३९ )। इत्यादिना पूवेसवणंदीर्घो विभक्तः । धभ्व, सुपो लक | ला सुप आकार दाशुषे 
'दाशानुसाह्वान्‌' ( पा० सू० ६११२) इति निपातः। वार्याणि; नऋहहलोण्यंत्‌ ( पा० सू० ३।१।१-४ ) 
इति वृणोतेण्यंत्‌ । | 
डु. अध्यात्मपक्षे-स वेदान्तेषु प्रसिद्धः सविता सर्वोत्पादकः। 'ूड प्राणिप्रसवे' उत्तत्तिरुपलक्षणं 
स्थितिप्रलययोः, जगदुत्पत्तिस्थितिलयशीलः सर्वेश्वरः, आगाद्‌ आगच्छतु । कि कुवंच्‌ ? दाशुषे हवीषि दत्तवते 
यजमानाय वार्याणि वरणीयानि रत्ना रत्नानि दधद्‌ ददत्‌ स्थापयनु वा । कीदृशः सविता ? हिरण्याक्षः अमृत- 
इष्टिः। स कः? यः पृथिव्याः सम्बन्धिनी ष्टौ ककुभो व्यख्यत्‌ प्रकाशितवान्‌ । हिरण्यश्मश्चृ हिरण्यकेशादिरूपेण 
वर्णित: परमेश्वर एवादित्यरूपेण सर्वा दिशो विदिशश्च प्रकाशयति । शेषं पूववत्‌ । | 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः ! यथा हिरण्याक्षो देवः सविता दाशुषे वार्याणि रत्ना दधत्‌ त्री धन्व योजना 
सप्त सिन्थून्‌ पृथिव्या अष्टौ ककुभो व्यख्यद्‌ आगाच्च, तथैव यूयं. भवत' इति, तदपि न, सम्बोधनस्य निमूंछ- 
त्वातु । सुयंस्येव मनुष्याणां सर्वासां दिशां पृथिव्याः सिन्धूनां च प्रकाशकत्वासम्भवात्‌ । रत्नधारकत्वमपि 
चिन्त्यमेव ॥ २४॥ 


हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिरुभे द्यावापथिवी अन्तरीयते । 
अपामोंबां बाधते वेति सूर्यमभि कष्णेन रज॑सा द्यामृणोति ॥ २५ ॥ 


११० 


मन्त्रार्थ --ज्योतिःस्वरूप हाथ वाला, कृत और अक्ृत का साक्षी यह सविता देवता दोनों द्यावाभूमियो के बीच में 
सूयं के रूप में विचरण करता हैं. रोगों को दुर करता है और जब छिप जाता है, तब अन्धकार रूप रज से आकाश को 
ढक देता है ॥ २५ ॥ २ 

स्य विचर्षणिविविध॑ द्रष्टा कृताकृतप्रत्यवेक्षकः, सूर्यं सूर्यः, विभक्तिव्यत्ययः, 
उभे उभयोः, वी द्यावापृथिव्योः, षष्ठ्यर्थे द्वितीया, अन्तर्मध्ये, ईयते आगच्छति, ईङ गतौ, यदा तदा 
अमीवां व्याधिमपबाधते, अन्धकारमय रोगमपसारयति। अथ यथा वेति अस्तमयसमये गच्छति, तदा कृष्णेन 
रजसा अन्धकारलक्षणेन यां युलोकमभि ऋणोति अभिव्याप्नोति । वेतिविगतिकर्मा। यद्वा वेति सूर्य सूर्यरूप- 
मवस्थाय गच्छति । 

आध्यात्मिकोऽथं:-सविता विश्वस्य प्रसविता, सूर्य सुः, विचर्षणिविश्वस्य कृताङ्कतावेक्षकः, उभयो- 
ावापृथिव्योमंघ्ये, ईयते आगच्छति, परमेश्वर एव सूर्यरूपेण सवेस्य प्रकाशकः कृताकृतावेक्षको भवति, तस्यैव 
ग्रहीतलीलाविग्रहस्य हिरण्यपाणित्वादिकमपि सङ्गच्छते । शेषं पूर्ववत्‌ । 
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मणि: ॥ द्यावापृथिवी अन्तरीयते 

दयानन्दस्तु हे मनुष्याः ! यो हिरण्यपाणिविचर्षणिः सविता सूर्यो यदोभे द्यावापृ गळ 

तदाऽमीवामपबाधते' इति, तन्न, हिरण्यपाणिपदस्य गौणाथंग्रहणे हेत्वभावात्‌, सिद्धान्ते तु सूर्याधिष्ठातुविग्रह 
देवस्य हिरण्यपाणित्वाभ्युपगमात्‌ । यो हिरण्यशमश्चुहिरिण्यकेशः, स हिरण्यपाणिरपि स्यादेव ॥ २५ ॥ 


हिरंण्पहस्तो असरः सुतीथः संमुडीकः स्ववाँ यात्वर्वाङ्‌ । 
द : ह = el हे 
अपसेधन्‌ रक्षसों यातुधानानस्थांद्‌ देवः प्रतिदोषं गुणानः ॥ २६ ॥ 


: ऐं सम्पन्न 
सन्तरार्थ --ज्योतिःस्वरूप हाथ वाला, प्राणदाता, कल्याणरूप स्तुति वाला, सुखदाता, घनवान्‌, छ ह: डी 2 
अन्तर्यामी सविता देव भले आदमियों की बुद्धि को सुशिक्षित करता हुआ ओर राक्षस रूप दुःखदाताआं ढु 
लौट कर हमारे सामने आवे ।। २६ ॥। 


यो रक्षसो राक्षसात्‌ यातुधानाश्च असुखकरान्‌ अपसेधन्‌ अपगमयन्‌ अस्थाद्‌ उदस्थात्‌, य हस्त स 
अर्वागञ्चनः, अस्मदभिमुखो यातु आयातु। कथंभूतो देवः ? हिरण्यहुस्तः, हिरण्य सन श ला 
सः, हिरण्मयौ हस्तौ वा यस्य स तथोक्तः। असुरः, असूच ब 4000 ददाति यः व याला 
नीथा स्तुतियंस्य । सुमृडीकः सुखयिता स्वबान्धवानास्‌, दवः se श्रुतिस्मृति हडळ 
यावन्तो दोषास्तावन्तो गुणानः स्तुवनु उच्चारयन्‌ गणयन्‌ उ । यद्वा प्रतिजन ह क्य 
गृणानः । स्ववान्‌ आत्मीयज्ञातिधनयुक्तः । स ताहशः सविता आयात्विति लन । स्ववा नि 
समानपादे' ( पा० सू० ८३९ ) इति नस्य रत्वे, 'भोभगोअघोअपूवेस्य या यो सु 
रोर्यादेशे, 'हलि सर्वेषास्‌' ( पा० सू० ८३२२ ) इति तस्य लोपः । रक्षसो ठ बत्वस्‌ 

अध्यात्मपक्षे--धतलीलाविग्नहो देवः सविता हिरण्यहस्तो राक्षसान्‌ यातुधानान अपसेधन अपगमयन्‌ 
शेषं पूर्ववदेव । | 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः ! यो हिरण्यहस्तः सुनीथो सूर: सुमुडीकः स्वान ee सॉगग 
अपसेधन्‌ प्रतिदोषं ग्ुणानोऽस्थात्‌, सोऽर्वाङस्येत्‌ सुखाय यातु, तूर्यं भवत ह र हमी 
“हिरण्यहस्तो हिरण्यं दत्त्वा याज्यमानेभ्यो दुष्टाचारान्‌ तिरस्कृत्य धामिकेन्य: सुः छ णळ 
सूयंवत्‌ प्रशंसिताः भवत? इति, तदपि न, मन्त्रबाह्यत्वात्‌ । न च हस्ततुल्य- सवितुहंस्तो भ 
दोषान्‌ सविता प्रकटयति । प्रतीत्यस्य कि स्वारस्यमित्यनुक्तेश्च ॥ २६॥ 


>] [| रिस ४ 
ये ते पन्‍थाः सवितः पर्व्यासों$रणवः सुकुता अन्तरिक्ष ! 
तेमिनों अद्य पथिभिः सुगेभी रक्षां च नो अघि च बूहि देव ॥ २७ ॥ 
मन्त्रार्थ हे सबके प्रेरक सविता देव ! ज्योतिःस्वरूप अन्तरिक्ष में जो पूर्वकाल जनित घूलू-घवकड से रहित माग 


कर्म-फल के उपभोक्ता के लिये है, वह आपका ही रचा हुआ है । उस सुगम मागं में आप हमारी रक्षा कर, आप सदा हम 
= अनुशासन का उपदेश देते रहें ॥ २७ ॥ 


: पन्थानः : :, पूर्व्यासः पूर्वेष्वपि कालेषु भवाः, अरेगवः 
देव, ये ते तव पन्थाः पन्थानः, वचनव्यत्ययः, हे सवितः, पूव्य [ 
oe ळी अन्तरिक्षे सुकृताः साधुकुता धात्रा तेभिस्तैः पथिभिर्मागनोऽस्मान्‌ अद्य, नयेति शेष: । कीहशैः 
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. सरोभिः पथिभिगंच्छतो नोऽस्मान्‌ रक्षा रक्ष। अधि च 
; : साधुगमनैः, अन्तपानादिप्रभूतैः सुगेभिः पथिभिगंच्छतो ने र 
i 2000 मदीया इति ब्रूहि। यद्वा यदस्माक हितं पथ्यं तद्‌ अधि ब्रूहि उपदिश । यद्वा एते 
महायाज्ञिका दातार इति अधि अधिकान्‌ वद । 
अध्यात्मपक्षे -यः सविता देवः परमेश्वरो राक्षसाच्‌ यातुधानान्‌ असुखकरांशच अपगमयनु अस्थात्‌, स 
देवोऽ्वाङ अस्मदभिमुखः, यातु आयातु। सर्वाणि बिशेषणानि भगवत्येव सङ्गच्छन्ते । व्याख्यानं पूववत्‌ । ये 
ते पन्थाः पन्थानः, हे सवितः पूर्व्यासः पूर्वकाले भवाः पूर्व्या:, अरेणवो निदुष्टाः, अन्तरिक्षे धात्रा सुकृताः, तेभिः 
पथिभिः, नोऽस्मानद्य नयेत्यादि पूववत्‌ । का सता: पर 
_'हे सवितर्देव आप्त विद्वन्‌ ! यस्य ते सूर्य इव ये पुव्य ; : पन्थाः 
सन्ति, तेमि: सुगेभि Ul नो नय, तत्र गच्छतो नो रक्ष च, नोऽस्मांश्चाधित्ूहि सर्वान्‌ प्रतिबोधय' इति, 
तदपि न, विदुषो राज्ञो वा सूयंतुल्यत्वाभावेन सवितरिति सम्बोधनानहंत्वात्‌। न च भूमिगताः पन्थानो 
धूलिरहिता भवन्ति, न चान्तरिक्षस्थेषु मागेषु विदुषो नयने स्वातन्त्र्यम्‌ ॥ २७ ॥ 


उभा पिबतमश्विनोभा तः शर्म यच्छतम्‌ । अविद्रियाभिरूतिभिः ॥ २८ ॥ 


मन्त्राथं--हे अर्विनीकुमारों ! आप दोनों यहाँ आकर सोम का पान करो, आप दोनों चारों तरफ से हमारा पालन 
. करते हुए हमें कल्याण का मागं दिखाओ ॥ २८ ॥ 
आश्चिन्यस्तिसत्रः, एका गायत्री द्वे अनुष्टभौ । हे अश्विना अश्विनौ, उभा उभावपि द्वावपि युवां पिबतम्‌, 


सोममिति शेषः । उभौ द्वावपि नोऽस्मभ्यं शमं सुखं शरणं वा यच्छतं दत्तम्‌ । अविद्वियाभिः, 'दृ विदारणे', 
अनवखण्डिताभिः, ऊतिभिः पानैः, रक्षतमिति शेषः । उभा अश्विना इत्यत्र विभक्तेराकारः । विदीयंन्तीति 
विद्विया इत्यत्र औणादिक इयकप्रत्यय: । 

अध्यात्मपक्षे-अश्विना अश्विनाविव सुन्दरौ रामलक्ष्मणौ बलकुष्णौ वा, युवां सोमं पिबतस्‌। युवां 
नोऽस्मभ्यं शमं शरणं प्रयच्छतम्‌ । अविदीर्णाभिरूतिभिः पालनैः सुखं दत्तम्‌ । 

दयानन्दस्तु-'हे अश्विनौ अध्यापकोपदेशको, युवां यथोत्तमं रसं पिबतस्‌, तच्छमं आयुर्वाऽद्रियाभिरूतिभीः 
रक्षितं गृहं नो यच्छतम्‌’ इति, तदपि न, अध्यापकोपदेशकयोः प्राथंयितृभ्योऽभीष्टगृहदाने सामर्थ्याभावात्‌ । न च 
तावश्विपदार्थों, तत्राशक्तत्वात्‌ । बीजाभावाच्च नापि लक्षणया तथात्वम्‌ ॥ २८ ॥ [ 


अप्नस्वतीमदिवना वाचमस्मे कतं नों दक्षा वृषणा मनोषाम्‌। 
अदयत्येऽवसे नि ह्व॑ये घां वधे चं नो भवतं वाजसातौ ॥ २९ ॥ 
मन्त्रार्थ -हे दर्शनीय सेक्ता अश्विनीकुमारौं ! आप लोग हमारी वाणी को और हमारे मन की. इच्छा को सदा 


क्रियाशील रखें। मैं सन्मागं से प्राप्त होने वाळे अन्त के निमित्त आप दोनों का आह्वान करता हूँ । इस यज्ञ में हमारी 
समृद्धि के छिये आप छोग सदा तत्पर रहें ॥ २९।। 


हे अश्विनौ ल दस्नौ दशंनीयो, हे वृषणौ वर्षितारौ सेक्तारौ युवानौ, अप्नस्वतीस्‌, अप्न इति 
कर्मनाम ( निघ० २।१।२ ) कर्मवतीं वाचं युवां . कृतं कुरुतम्‌ । तथा नोऽस्माकं मनीषां. मनसः सम्बन्धिनीः 
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मिच्छामप्नस्वतीमेव कुरुतम्‌ । यथा मनसा वाचा च यज्ञं कुमंस्तथा कुरुतमित्यथे: । अद्यूत्ये अवसे । द्यूतादागत- 
मन्तं कमंण्यं न भवतीत्यत एवमुच्यते-अच्यूत्ये सन्मार्गागते न्याय्ये, अवसे अन्ननिमित्तभूते तद्वानाथं निह्ये 
आह्वयामि । युवामागत्य नोऽस्माकं च वुधे वर्धनाय भवतस्‌ । वाजसातौ वाजसंभजननिमित्तभूते संग्रामे, वाजानां 
सातिः संभजनं यस्मिन्‌ तस्मिनु यज्ञे वां वृधे वर्धनाय भवतम्‌ । अस्मे, विभक्तेः शे आदेशः। कृतम्‌, करोतेः बहुल 
छन्दसि’ ( पा० सू० २।४।७३ ) इति शपि लुते छोण्मध्यमद्विवचने रूपसु। वृषणा वृषणो, वा षपूवंस्य निगमे 
( पा० सु० ६।४।९ ) इत्युपधादीर्घाभावः । बृघे, सम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌ । 


अध्यात्मपक्षे-हे अश्विनौ, हे दस्रौ दर्शनीयौ पूर्वोक्तौ श्रीरामलक्ष्मणो, वृषणौ अभीष्टानां वषितारौ ! 
अस्मे अस्माकं वाचं मनीषां मनसः सम्बन्धिनीमिच्छामप्नस्वतीं कमंवतीं कृतं कुरुतस्‌। अद्यूत्ये, यूताय- 
सत्कार्येणागतं दूत्यम्‌, तङ्भिन्नसन्मार्गागतं न्याय्यमन्तम्यत्यस्‌, तस्मिन्‌ तादृशान्ने निमित्तभुते तद्दानाथं युवां 
निह्वये आह्वयामि । वाजसातौ यज्ञे संग्रामे नो वृधे वर्धनाय भवतस्‌ । 


दयानन्दस्तु--'हे दस्रौ वृषणौ अश्विनौ, युवामस्मे अस्माकं वाचं मनीषां प्रशस्तात्यप्तांसि कर्माणि 
विदन्ते यस्यास्तां वाचं कृतं कुरुतस्‌। नोऽद्यूत्येऽवसे स्थापयतस्‌। वाजसातौ नो वृधे च भवतम्‌। यौ वामहं निह्वये 
तौ मामुन्नयतम्‌' इति, तदपि न, अध्यापकोपदेशकयोस्तादृशकायंसाधने सामर्थ्याभावात्‌ । न च तयोः स्तुति- 
रपेक्षिता, स्तुत्यपेक्षया धनदानस्य महत्वपूर्णत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 


“ “द्यभिंरक्तुभिः परि पातमस्मान रिष््रेभिरदिवना सौभ॑गेभिः । 
तन्नो मित्रो वरुणो भामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत द्यौः ॥ ३० ॥ 


मन्त्रार्थं - हे अश्विनीकुमारों ! आप लोग दिन में और रात्रि में अखण्डित सुन्दर धन द्वारा हमारी सब ओर से 
रक्षा करें । मित्र, वरुण, देवमाता अदिति, समुद्र, पृथ्वी तथा स्वगं-ये सब. हमारे रक्षक उन अझ्विनीकुमारों को 
प्रशंसा कर ॥ .३० ॥. 


हे अश्विनौ ! द्युभिदिनैः, अक्तुभी रात्रिभिः कारंणभूताभिः, सपंम्यर्थे तृतीया वा, दिनेषु रात्रिषु च 
अहोरात्रमस्मान्‌ सर्वतः परिपातं परिपालयतस्‌। युवामस्मान्‌ न केवलं द्युभिरक्तुभिः परिपातम्‌, कि तहि? 
अरिष्टेभिरनुपहिसितैः, सौभगेभिरखण्डितैः शोभनेध॑नैश्च, योजयतमिति शेषः । किव्ब, मित्रो वरुणोऽदितिः सिन्धुः 
समुद्रः पृथिवी उतापि च द्यौः, एते नोऽस्माकं तद्‌ भवत्कृतं परिपालनं मामहन्तां एजयन्तास्‌, मह पूजायास्‌' 
'बहुळं छन्दसि’ ( पा० सु० २।४।७६ ) इति शपः श्लुः, श्लौ” ( पा० सु० ६।१।१० ) इति ` द्वित्वस्‌। 'तुजादीच्रा 
दीर्घोऽभ्यासस्य’ ( पा० सु० ६।१।७ ) इत्यभ्यासदीघं: । 


अध्यात्मपक्षे-हे अश्विनो तद्वत्‌ ` सुन्दरावभिन्नहृदयौ रामलक्ष्मणौ बंलक्ृष्णौं क! युभिरक्‍तुभि: 
कारणैरहोरात्रं वा, अस्मान परिपातम्‌ । अरिष्टेभिः सौभगेभिरखण्डितैः शोभनेधंनेः परिपातं परिपालयतमु । 
मित्रादयो देवा नोऽस्माकं तत्परिपालनं मामहन्तां पूजयन्तास्‌. ` 


' .. दयातन्दस्तु-हे अश्विनौ, यथादितिः सिन्धुः पृथिवी उत यौः, तन्नो मामहन्तास्‌। तथा मित्रो वरुणश्च 


युवां द्युभिरक्तुभिररिष्ठेभिरस्मानु परिपातस्‌' इति, तदपि न, सभासेनेशयोमंनुष्ययोंः प्राथनेऽपिः पृथिव्याकाशादिः 


कतृंकसत्कारप्राप्त्यसम्भवात्‌ । जडानां तेषां सत्कतृंत्वमपि कुतस्त्यस्‌, चेतनधमंत्वात्‌ ॥ ३०॥ | 
र त 
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७ € 
आ. कष्णेत रज॑सा वर्तमानो निंवेशयच्रसृतं मत्य च। 
: थेना देवो याति भुर्वनानि पह्यन्‌ ॥ ३१ ॥ 


११४ 


हिरण्ययेन सविता र 


मन्त्रार्थं - सूर्य देवता अपने ज्योतिमंय मण्डल रूप रथ के द्वारा सुमेर पर्वत की परिक्रमा करते रहते हैं । 


अन्धकार और प्रकाश के देवताओं को और मनुष्य आदि प्राणियों को अपने अपने व्यापारों में प्रवृत्त करते हैं । सारे भुवनों 


को देखते हुए, अर्थात्‌ प्राणियों के अले-बरे कर्मों पर विचार करते हुए विचरण करते हैं ॥ ३१ ॥ 
हिरण्मयेन लक्षणेन सह आवतंमानः पुनः पुनभ्रंमणं 
सविता देवो हिरण्ययेन हिरण्मये रथेन आयाति । रजसा रात्रि सह्‌ र 
कुवत, अभूतं देवादिकं मत्यै मनुष्यादिकं च निवेशयत्‌ स्वस्वप्रदेशेषु स्थापयन्‌ । भुवनानि पश्यन्‌. कानि साधु 


कमे कुवन्ति, कान्यसाध्विति विचारयन्‌ । ( ३३४३ ) इत्यत्र व्याख्याता ॥ ३१ ॥ 


आ रात्रि पार्थिव! रजः पितुरंप्रायि धाम॑भिः । 
दिवः सदोधसि बृहती वि तिष्ठस आ त्वेष ब॑तंते तमः ॥ ३२ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे रात्रि देवता ! तुमसे अन्तरिक्ष सम्बन्धी लोक और पितू सम्बन्धी स्थान सब ओर से पूरित हैं । 
महान्‌ महिमाशालिनी तुम स्वगं लोक के स्थानों को शी व्यास करती हो, तुम्हारा दीप्त अन्धकार चारों तरफ 
वर्तमान है ॥ ३२॥ 

रात्रिदेवत्या पथ्याबृहती । हे रात्रि ! या त्वं पार्थिवं रजः पृथिवीसम्जन्धि लोकं पितुर्मध्यमस्य लोकस्य 
धामभिः स्थानैः सह आ अप्रायि आ अपूपुर आपूरयसि, या च त्वं दिवो झुलोकस्य सदांसि स्थानानि बृह॒ती 
महती सती वितिष्ठसे आक्रमसे व्याप्तोसि, तस्यास्तव तम भावतंते तथापि प्रवतंते । कीहृशं तमः ? त्वेषं प्रदीपं 
महाप्राग्भारमित्यर्थः, सर्वान्‌ लोकात्‌ व्याप्यापि दीपं महाप्राग्भारं वा, तमः पुनः पुनरावतंत इत्यर्थः । रजः- 
शब्दों लोकवचनः ( निरु० ४।१९ ) । अप्रायि, प्रा पूरणे’ लुङि चिणि रूपम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-हे रात्रि रात्र्यधिष्ठातुमहामाये, यया. त्वया पार्थिवं रजः पृथिवीसम्बन्धिलोकः पितुमंध्य- 
लोकस्यान्तरिक्षस्य धामभिः स्थानैः स. था अप्रायि समन्तात्‌ पूर्यते, या च त्वं दिवो द्युलोकस्य सदांसि स्थानानि 
वितिष्ठसे आक्रामसि, तस्यास्तव तमस्त्वेषं वतंते दीप्तं वतंते। महाप्राग्भारं वा तम आवतंते, महाभयं तमः 
सवै व्याप्य महामोहप्राग्भारं पुरतो भरणीयं प्रवतंते॥ ३२ ॥ 


उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं बाजिनीवति। येन॑ तोकं च तन॑यं च धाम॑हे ॥ ३३ ॥ 


। ४7/भस्त्रार्थि-हे अन्न की स्वामिनी देवी ! आप हमारे लिये अद्भुत घन दीजिये, जिससे कि हम अपने पुत्र-पौत्र तथा 
अन्य सम्बन्धी जनों का भरण-पोषण कर सकं ॥ ३३ ॥ ' हिन्द, )// ७ « 


लाजानि” पताह उपः ति चिन उ्नविनविसिश्रियकारि-मिहनीयं मसमभ्यमाभर 
हह हित म नलर तंब यामास तन ओम 
दध्महे पुष्णीमः । धाम, दापि छुकि हषे? 0४७०5 की फिछ्क । फाहिहा रळ 

#3 
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अध्यात्मपक्षे-हे उषः, अभ्युदयोत्मुखवेले ! हे वाजिनीवति ! वाजमन्नं नयतीति वाजिनी रुक्ष्मीस्तद्वति, 
तच्चत्रमाञ्रयंकारि शमदमादिरूपं महनीयं धर्मार्थानुबन्धि भौतिकं वा धनम्‌ आभर आहर, येन ज्ञानरूपं पुत्रमु 
अपरोक्षानुभवात्मकं विज्ञानरूपं पौत्रं धामिकपुत्रपौत्रादिकं वा धामहे पुष्णीमः । 

दयानन्दस्तु--'हे वाजिनीव,त उषः, उषोवद्वतंमाने स्त्रि ! यथा वाजिनीवती उषा यादृशं चित्रं स्वरूपं 
भरति, तत्‌ ताइशमस्मभ्यं त्वमाभर, येन वयं लोकं च तनयं धामहे धरेम' इति, तदपि यत्किष्वितु, स्त्रीप्राथंना- 
मात्रे लोकतनयोत्पत्त्यसम्भवात्‌, उषःपदस्य तद्वद्‌ वतंमाने स्त्रीत्यथंग्रहणस्य निमूंलत्वाच्च । तस्मादुषोदेवत्यस्य 
मन्त्रस्य उषा एवार्थः, न तु स्त्री । तथात्वे स्त्रीदैवतत्वप्रसङ्गात्‌ ॥ ३३ ॥ 


प्रातरग्नि प्रातरिन्द्र/ हवामहे प्रार्तामत्रावरुणा प्रातरङ्विना । 
 प्रातभेगं पषणं ब्रह्म॑णस्पति प्रातः सोम॑मृत रुद्र! ` हुवेम ॥ ३४ ॥ 


मन्त्राथं-हम प्रातःकाल में ही अग्नि का आह्वान करते हैं । इन्द्र का, मित्रावरुण का, अझ्विनीकुमारों का, भग, 
पूषा और ब्रह्मणस्पति का, सोम एवं रुद्र का भी इसी समय आह्वान करते हैं ॥ ३४॥ 


जगती बहुदेवत्या । प्रातरिति पदं वीप्सापरस्‌। प्रातः प्रातः पुनः पुनः, एतान्‌ देवानु आह्वयामः । कानु 
देवानिति तानाह - प्रातः पुनः पुनरिन्द्रस, प्रातः पुनः पुनमित्रावरुणौ अश्विनो च हवामहे । प्रातः भगं पूषणं च 
ब्रह्मणस्पति च । प्रातः सोमम्‌ उत अपि रुद्रं हुवेम आह्वयामः । ह्वयतेः सम्प्रसारणे रूपस्‌ । | 

अध्यात्मपक्षे - प्रातः पुनः पुनरग्निं पापदाहकुशलम्‌, प्रातरिनद्रमैश्वयंदानकुशलम्‌, प्रातमित्रावरुण 
स्नेहवन्तौ वरणीयौ च रामलक्ष्मणौ, बलकृष्णौ च, भगं भजनीयं पूषणं पोषकं च ब्रह्मणस्पति वेदादिशास्त्रस्य 
रक्षकम्‌, सोमं साम्बसदाशिवस्‌, रबर विघ्नानां रोदयितारं तत्तच्छक्त्यवच्छिन्नं परमात्मानं हवामहे, तत्तद्रूपेण 
परमात्मन एव हृयमानत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु-'हे मनुष्याः, यथा वयं प्रातर्राग्न प्रातरिन्द्रं प्रातमित्रावरुणो प्रातरश्विनौ हवामहे, प्रातभंगं 
पृषणं ब्रह्मणस्पति सोममुत रुद्रं हुवेम, तथा यूयमप्याचरत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सम्बोधनस्य निर्मूलत्वात्‌, 
अन्न्यादिपदानां मुख्यार्थंत्यागे बीजाभावात्‌ । 'मित्रावरुणौ प्राणोदानो अश्विनौ अध्यापकोपदेशको भगं भजनीयं 
पूषणं पुष्टिकरं भोगम्‌' इत्यादिव्याख्यानस्य गौणारथंमूलकत्वेचाग्राह्ःत्वात्‌ । तथैवान्यदप्युपेक्ष्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 


प्रातजितं भगंसग्१ हुवेम वयं पुत्रमदितर्यो विर्ता । 
आध्रश्चिद्यं म॑न्य॑मानस्तरश्चिद्राजां चिद्यं भग भक्षीत्याह ॥ ३५ ॥ 
मन्त्राथ--हम इस प्रातःकाल में जयशील उत्कृष्ट अदितिपुत्र सूर्य का आह्वान करते हैं, जो कि सारे जगत्‌ को 


धारण करने वाले हैं, जिसको दरिद्र भी, राजा भी और रोगी भी चाहते हैं, जिस सूर्य के लिये सभी प्राणी कहते है कि 
अब भगवान्‌ सूर्य देव का उदय होना चाहिये ॥ ३५ ॥ ; $ 


भगदेवत्याः पन्च त्रिष्टुभः । यो भगः सवंभजनीय आदित्यः, यश्च विधर्ता सवंस्य जगतो विधारयिता, 
यश्च आध्रश्चित्‌, चिच्छन्दोऽप्यर्थंः, "श्र तृप्तो’, न ध्रायति न तृप्यति यः स अभ्रः, नो दैष्यं छान्दसस्‌ । यद्वा 
ध्रियते रूपस्‌ । आसमन्ताद्‌ ध्रियते यः स आध्रो दरिद्रः, अभ्र एव आप्नः, स्वार्थे तद्धितस्‌। आध्रोऽतृसो बुभुक्षितो 
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004 2 मर तिकर्मा ( निघ० ३।१४।३८ ), पूजयन्‌ स्वार्थसिद्धये । 
दरिद्रो. वापि जनो यं भगं सूय मन्यमानः, म यत इत्च ( मन्यमानः पूजयत्‌ भक्षीत्याह। यद्वा 


| अत्राडौःध्याहारः, आतठुरोऽपि यं भगंम सब 
८ क पते । रो हन्ति। यमोऽपि यं भगं मत्यमानो भक्षीत्याह । अतृप्तो बुभु 
दरिद्रः सूर्योदये भिक्षादिना किश्चिदजंयति झोजनायेति सूर्योदयं वाञ्छति । आतुरोऽपि सूर्योदयं वाञ्छति, दिवसे 
सुखोदयात्‌ र रात्रेः कष्रेनातियापनातु । यमोऽपि प्राणिनां प्राणहरणाय दिनाति गणयति। राजा चिद्‌ राजापि यं 
भगं सयं मन्यमानः पजयन उदर: , तदुदये हि व्यवहारदर्शनादिना तेषां सर्वेष्टसिद्धे: । तं भगमादित्यं 


कीहृशं > कु क ट्‌ शीलम्‌, उग्रमुत्कृष्टस्‌ 
2 तमु ? प्रातजेयस्तस्‌, प्रातर्जयतीति प्रातजित्‌ तं प्रातजयन 
क ति अ्तिदवमातु: पुत्रै तनयं तादृशं भर्ग सूयं मत्यमानः पूजयच्‌। आश्रादथः सर्वेऽपि हे भगवन्‌ 
त्वमुदयं भजस्वेति कथयन्तस्त्वदुदयं बाञ्छन्ति । तमाह्वयाम इत्य्थंः । डि 

अध्यात्मपक्षे-वयं तं भगं सवंभजनीयं परमात्मानमादित्यरूपमाह्नयामः । शेषं पूववत्‌ । 

आध्रश्चिद्यं मत्यमानस्तुरश्चिद्राजास्ति, यं भगं चिद्‌ 

दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः ! यथा वय प्रातर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मत्यमानस्तुरश्चदरा 

भक्षीत्याह, तमदितेः र जितमुग्रं भगं हुवेम । तथा यूयमपि स्वीकुरुत' इति, तदपि न, असम्बद्धत्वात्‌, सम्बोधनस्य 


निमूंलत्वाच्च, 'अपुत्रस्य पुत्रः इत्यस्य निररथकतवाच्च ॥ रे» ॥ 


११६ 


प हि 
अग प्रणतर्भग सत्य॑राधो भगेमां धियमुदवा ददः! 
भग प्र नों जनय गोभिरब्वेर्ग प्र नुभिंनंबन्तः स्यास ॥ ३६ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे ऐस्वयं को देने वाळे, ऐश्वयंख्प सत्य घन वाले सूयंदेव ! आप हमें घन देकर हमारी 
प्रज्ञा को बढाइये । हे सूर्यदेव ! हमें गायों और अश्वों के द्वारा भी बढाइये। हे सूयं, हम पुत्र आदि प्रजासे भी 
सम्पन्न हों ।। ३६ ॥ 


हे भग हे प्रणेतः, प्रकर्षेण नयप्रापक हे भग, हे सत्यराधः ! सत्यमनश्वरं राधो धनं यस्य स सत्यराधाः, 
तत्सम्बुद्धौ । त्वं दनु धनं प्रयच्छन्‌ सनु, इमां धियं प्रज्ञां कमं वा उद्‌ अव उद्गमय। यया येन वा सक्ष्मानर्थानु 
पश्यामः, तथा कुवित्यभिप्रायः। किव्ब, हे भग ! नो$स्मान्‌ गोभिरश्वैः प्रजनय प्रवर्धय, गा अश्वांश्च बहून्‌ 
देहीत्यथे: । हे भग ! वयं नृभिः पुत्रादिभिनंवन्तो मनुष्यवन्तः स्याम । 


अध्यात्मपक्षे -हे भग भजनीय, प्रणेतः प्रकर्षेण नयनकत॑: ! सर्वान्तरात्मत्वेन तस्यैव सवंप्रेरकत्वात्‌ । 
तस्यैवाविनश्वरं मोक्षाख्यं धनं भवति । सू्यृख्पेगान्नरत्नादिकमप्यक्षयरूपेण तस्मिन्नेव भवति । शेषं पूर्ववत्‌ । 


दयानन्दस्तु-- है भग प्रणेतभंग सत्यराधो भग ! त्वं नोऽस्माकमिमां धियं ददन्‌ समुदय। हे भग, त्वं 
गोभिरश्वैनभिः सह नोऽस्मान्‌ प्रजनय । हे भग, येन वयं नुवन्तः प्र स्थाम तथा विधेहि’ इति, तदपि न, भग 
ऐश्वयंयुक्त भग ऐश्वयंदातः, भग सेवितुं योग्येत्यादिव्युत्पत्तिभिमंनुष्यसम्बोधनस्य निरथंकत्वात्‌, धमंब्रह्मपरे वेदे 
मनुष्यप्राथंनाऽसम्भवात्‌, मुख्याथंत्यागस्य च निमूलत्वात्‌ ॥ ३६ ॥ [ 


[| “ ] 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्य अह्लॉम्‌ । 
| [५] ७ 
उतोदिता मधघवत्त्सुयस्य वयं देवान सुमतौ स्थाम॥ ३७॥ 
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मन्त्राथे--हे घन को देने वाले भगनामक सूर्यदेव ! अब भी हम प्रातःकाल, सायंकाळ और मध्याह्ल में आपकी 


उपासना कर भग, अर्थात्‌ छः प्रकार के ऐरवयं से सम्पन्न हों। हम देवताओं की कल्याणमयी अनुग्रह बुद्धि में सदा 
विद्यमान रहें ॥ ३७ ॥ 


हे मघवन्‌ धनवन्‌ आदित्य, उतापि च, इदानीमादित्यप्रसादाद वयं भगवन्त ऐश्वर्यादिषडभगोपेताः 
स्याम भवेम । ऐश्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराम्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥' ( वि० पु० 
६।५।७४ ) इति षड्विधा भगाः । यद्वा--'स्तम्भनं मोहनं रूपं बलं वैदग्ध्यमेव च। अभिलाषोपपन्नत्वं षण्णां भग 
इतीङ्गना ॥' इति । निरतिशयाः सर्वे भगाः परमेश्वरे तिष्ठन्ति। सातिशयास्तु तत्प्रसादादत्यत्रापि । उत अपि च, 
प्रपित्वे प्रपते सूर्य॑स्य प्रपतनेऽस्तमये भगवन्तः स्याम। उतापि च, अह्नां मध्ये मध्यंदिने भगवन्तः स्याम । उतापि 
च, उदिता उदयकाले सयंस्य हे मघवन्‌ धनवन्‌, वयं देवानां सुमतौ कल्याण्यामनुग्रहवत्यां बुद्धौ स्याम, देवा 
अस्मासु अनुग्रहवतीं बुद्धि कुर्वन्तु । 


अध्यात्मपक्षे - हे मघवन्‌ ज्ञानवैराग्याद्रैश्वयंवन्‌ आदित्यरूप परमेश्वर ! भवदनुग्रहाद्‌ वयं भगवन्तौ ज्ञान- 
वैराग्यादिभगोपेता भवेम । शेषं पूर्ववत्‌ । 


दयानन्दस्तु-- है मघवन्‌, वयमिदानीमुत प्रपित्वे उत भविष्यति उत्ाह्नां मध्ये भगवन्तः स्याम, उत 
सूयेस्योदिता देवानां सुमतौ भगवन्तः स्याम' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, धनवतः प्रारथंनयापि जन्मकोटिभिरपि 
भगवत्त्वासम्भवात्‌, देवानां देवदेवस्य भगवत एव प्राथुंनया भगवत्त्वोपपत्ते: ॥ ३७॥ 


भग॑ एव भगवां२॥ अस्तु देवास्तेन॑ वयं भगवन्तः स्याम । 
तं त्वां भग॑ सर्व इज्जोहवीति स नों भग पुर एता सवेह ॥ ३८ ॥ 


मस्त्रार्थ--सारे देवताओं में भगवान्‌ भग ही सभी ऐदवर्यो से सम्पन्न हे । उनकी कृपा से हमें घन 
प्राप्त हो । हे भगदेवता, ऐस्वयं चाहने वाले सभी मनुष्य आपका आह्वान करते हैं । आप हमारे इस यज्ञ में सबसे 
पहले आइये ॥ ३८ ॥ 


हे देवाः, भगः सूर्यं एव भगवानु धनवान अस्तु, किमन्वै्देवतःविशेषैर्धनवङ्भिरदातृभिः। तेन भगप्रदत्तेन 
धनेन वयं धनवन्तः स्याम । एवं देवानुक्त्वा भगमेवाह- सवं इत्‌ सवं एव जुनस्तं प्रसिद्धं त्वां जोहवीति 
स्वाभीष्टसिद्वयेऽत्यन्तमाह्णयति। हे भग, स त्वं नोऽस्माकमिह कमणि पुर एता सवँकार्येष्वग्रयायी भव, सर्वाणि 
कार्याणि साधयेत्यर्थः । 


अध्यात्मपक्षे -हे देवाः, भगः सर्वंभजनीयो भगः, सूर्यावच्छिन्नश्चेतन एव भगवान्‌ स्वश्वर्योपेतोज्स्तु । 
तेत वयं भगवन्तः स्याम। तं प्रसिद्धं लोकवेदप्रसिद्धं त्वां सवं इत्‌ सवं एव जोहवीति अत्यन्तमाह्णयति। स 
त्वं हे भग ! नोऽस्माकम्‌ इह ऐहिके आमुष्मिके परमनिःभ्रेयसे च पुर एता अग्रेसरो भव, सर्वाभीष्ठानु 
सम्पादयेत्यर्थः । 


दयानन्दस्तु--हि देवाः; यो भग एव भगवानस्तु, तेन वयं भगवन्तः स्याम। हे भग, तं त्वा सवं 
इज्जोहवीति। हे भग! स त्वमिह नः पुर एता भव” इति, तदपि न, विदुषां मनुष्याणां सम्बोधनस्थाकिश्ि- 
त्करत्वात्‌ ॥ ३८ ॥ | | 
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११८ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [अ० ३४ 
क्यु च [| 
समंध्वरायोषसों. नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय । 
अर्वाचीनं वंसविदं भग॑ नो रथमिवाश्‍वा वाजिन आ वहन्तु ॥ ३९ ॥ 


भगदेवता यज्ञ के लिये यहाँ आकर स्थिर भाव से बैठे हैं, जैसे कि सामुद्रिक 


स्त्राथ उषाकाल के अधिष्ठाता फेडवुरँ 
स्‌ भो प्रकार का एंदइवय प्रदान 


अश्‍व अपने पवित्र पदक्षेप के द्वारा उपस्थित होता है । भगदेवता घन के दाता हैं वे हमें स 
करें, जैसे कि वेगवान्‌ अश्‍व रथ को प्राप्त कराते हैं ॥ २९ ॥ 

देवाः, अध्वराय अग्निहोत्रादिलक्षणाय यज्ञाय संनमन्त संनमन्ते 
ति धारयति नरमिति दधिः, दधिः सन्‌ क्रामतीति दधिक्रावा, स 
दधिक्रावा अश्वो यथा शुचये पदाय, शुचि पदमग्न्याधानाथ॑ कतंव्यमिति संनमते; एवं ता उषसो भगमादित्यं 
नोऽस्माकमर्वाचीनमस्मदभिमुखमावहन्तु आगमयन्तु । कीदृशं भगम्‌ ? वसुविदम्‌ । वसु धनं विन्दतीति वसुवित्‌, 
तं वसुविदम्‌, 'इगुपध' ( पा० सु० ३।१।१३५ ) इति कः। कथमिवोषसो भगमस्मान्‌ प्रति आवहन्तु ? रथ- 
भिवाश्‍वा वाजिनः, यथा वाजिनोऽन्नवन्तो वेगवन्तो वा अश्वा रथमावहन्ति तद्वत्‌ । तथा उषसाऽस्मान्‌ प्रति 
भगमावहन्तु । 

अध्यात्मपक्षे= उषसः सुप्रभाता भगं भगवन्तमर्वाचीनमस्मदभिमुखमावहन्तु आगमयन्तु । शेषं पूर्ववत्‌ । 


दयानन्दस्तु - हे मनुष्याः, उषसो दधिक्रावेव शुचये पदाय अध्वराय संनमन्त वाजिनोऽश्वा रथमिव 
नोऽ्वाचीनं वसुविदं भगं प्रापयन्ति, तथैतौ भवन्त आवहतन्तुः इति, तदपि न, अहिसामयव्यवहारस्याध्वरपदः 
वाच्यत्वे क्रयविक्रयादिव्यवहाराणामप्यध्वरत्वापत्तेः । वस्तुतोऽध्वरो वैदिको यज्ञः। पशुवधेऽपि यत्र ध्वरो 


हिंसा न भवति, तस्य ज्योतिष्टोमादेरेवाध्वरत्वम्‌, 'अहिसामेव तां विद्याद्‌ वेदाद्‌ धमो हि निबंभो' ( म० स्मृ० 
५।४४ ) इति मनुक्तेः । उषस इति कतूंपदस्‌ । तेन सुप्रभाताधिष्ठातृणां देवानामेवात्र संनमनमुक्तमु, तत्कतृंकमेव 


चसुविद्भगप्रापणमु । नात्रैश्वयंयुक्तमनुष्यप्रापिरभीष्टा, ताहशमनुष्यस्य सुलभत्वात्‌ न च प्रातःसमय एव 
तत्प्रापयति ॥ ३९ ॥ 

अइव[वतीर्गोमंतोने उष्ससों वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः । 

घतं दुहाना बिइवतः प्रपींता ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ४० ॥ 


या उषसः सुप्रभाताधिष्ठातारो देव 
्रह्मीभवन्ति। कथमिव ? दधिक्रावेव । दधा 


सन्त्रार्थ--अश्व वाली, गायों वाली, वीर सन्तान वाली कल्याण रूप, नीहार ( ओसकण ) की वर्षा करती हुई, 
सब ओर से धर्म, अथ और काम से तृप्त प्रात.सन्ध्या की अभिमानिनी देवियाँ हमारे अज्ञानरूपी पाश को सदा दूर करे । 
हें देवियों ! आप सब्र सभी प्रकार के कल्यागों से सदा हमारी रक्षा करें ॥ ४० ॥' 


उषोदेवत्या त्रिष्टुप्‌ । उषास उषसः प्रभातकालाधिष्ठतारो देवाः सदं सदाकालं नोऽस्मानुच्छन्तु विवासयन्तु, 
अज्ञानलक्षणं पाशं मोचयन्तु। “उच्छी विवासे’। कीहश्य उषसः ? अश्वावतीः, अश्ववत्यः । गोमतीः, गोमत्यः । 
वीरवतीः, बीरवत्यः पुत्रवत्यः । भद्रा भद्रवत्यो भन्दनीयाः कल्याणरूपाः । घृतमवश्यायजलं दुहानाः क्षरन्त्यः । 
विश्वतः सवतः प्रपीता धर्माथकामैराप्यायिता: । प्यायः पी” आदेशः । एवं परोक्ष प्राथ्य॑ प्रत्यक्षमाह--हे उषसः, 
यूयं स्वस्तिभिरविनाशैः सदा नोऽस्मानु पात पालयत । 
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अध्यात्मपक्षे-- उषासः सुप्रभाताधिष्ठात्र्यो भक्तिरूपा देवताः, अश्वावत्यो दिव्यादिव्याश्चवत्यो गोमत्यः, 
अश्वगवादिरथेनेव शीप्रमागच्छत्यः । वीरवत्यः प्रबोधलक्षणपुत्रवत्यः । सदं सदा उच्छन्तु अज्ञानं तमो 
विवासयन्तु अपसारयन्तु । कीहश्यस्ताः ? घृतं दुहानाः, घृतं स्नेहमयमतुरागं क्षरन्त्यः, विश्वतः सर्वतः प्रतीता 
आप्यायिताः । हे उषासः, यूयं नोऽस्मान्‌ सदा स्वस्तिभिर्मोक्षादिरूपैः कल्याणैः पात पालयत । 

दयानन्दस्तु--हि विदुष्यः ! यथा अश्वावतीर्गोमतीर्वी रवतीभंद्रा घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता उषासोऽ- 
स्माकं सदं प्राप्नुवन्ति, तथाऽस्माकं सदं भवत्य उच्छन्तु । नो यूयं स्वस्तिभिः सदा पात' इति, तदपि न, 
सम्बोधनस्य निर्मूलत्वात्‌, मूले यथापदाभावाच्च । उच्छन्तु ~ ‘उच्छी विवासे' इत्यस्य न सभासमापनमित्यर्थेः, 
किन्त्वज्ञानपाशमोचनमेवार्थ: । अज्ञानस्य विवासनमपसारणमेव। उषास एव स्वस्तिभिः पान्ति, न तु स्त्रियः, 
तासामल्पसामर्थ्यात्‌ ॥ ४० ॥ 


'पुषन्‌ तव॑ ब्रते वयं न रिष्येस कदां चन । स्तोतार॑स्त इह स्म॑सि ॥ ४१ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे पूषादेव ! आपकी उपासना में हुए हम कभी विनाश को न पावे । इस यज्ञ में हम आपकी स्तुति 
करते हुँ ॥ ४१ ॥ 


दे पौष्ण्यौ गायत्रीनिष्टुभौ । हे पूषन्‌ ! तव ब्रते कर्मणि वर्तमाना वयं कदाचन कदाचिदपि न रिष्येम 
न विनश्येम । किखब्र, इह कमणि ते तव स्तोतारः, स्मसि भवाम। “इदन्तो मसि’ ( पा० सू० ७१४६ ) 
इतीकार उपजनः । 

अध्यात्मपक्षे-हे पूषन्‌ ! पुष्णाति सर्वंमिति पूषा परमेश्वरः, येन जातानि जीवन्ति’ ( तै० ३० २१ ) 
इति श्रुतेः । ते तव ब्रते त्वदाराधनलक्षणे कमणि वतमाना वयं कदाचिदपि न रिष्येम न विनश्येम, त्वदाराधनस्य 
्वत्परास्िफलकत्वात्‌, अमृतत्वलक्षणस्य मोक्षस्यापि निरावरणन्रह्मरूपत्वाच्च । ते तव इह कर्मणि स्तोतारः 
स्मसि भवामः । र 

दयानन्दस्तु --हे पूषन्‌ परमेश्वर आप्विद्वन्‌ वा, वयं तव व्रते तस्माद्‌ वर्तेमहि यतो न कदाचिद्रिष्येम । 
इह ते स्तोतारः सन्तो वयं सुखिनः स्मसि स्मः' इति, तदपि न, मनुष्यस्य विदुषस्ताहशाभिप्रायपूरकत्वे मानाः 
भावात्‌ । न च मनुष्यस्तोतारः सुखिनो भवन्ति ॥ ४१॥ [ 


पथस्पथः परिपत वचस्या कामेन कतो अभ्यानडकस्‌ । 
ब की = र्ड 
स नों रासच्छरुघ॑श्वन्द्राग्रा घिय-घिय सोषघाति प्र पपा ॥ ४२ ॥ 
मन्त्राथ- वांछित वेदवाणी से अभिमुख. किये गये पूषा- देवता देवयान और पितृयान मारग के स्वामी सूर्य को 


व्याप्त कर लेते हूँ । वे सूर्यदेव हमें आह्लाददायक उपायों में अग्रणी, सभी प्रकार के दुःखों का नाश करने वाले साधनों को 
दें और अधिदैवं एवं अध्यात्म सम्बन्धी साधनों से हमारी वृद्धि को भली प्रकार निमंल करें ॥ ४२ ॥ 


यः पूषा कामेन, काम्यत इति कामस्‌, तेन वाञ्छितेन इच्छया, वचस्या वचसा वेदोक्तेन, कृतः 
अभिमुखीकृतः, अक॑ देवस्‌ अभ्यानद्‌, आनशिर्व्याप्तिकर्मा ( निघ० २१८४ ), अभिव्याप्तोति । कीहेशमकंसु ? 
पथस मास्यः मा्गस्यःण्सरवेषा साराणां परिप्रतिमधि्रतिः सवामित्तस्‌।. सः पूषा नोऽस्मभ्यं शुरुधः शुचं 
सन्तापं साधनाभावकृतम्‌, यानि साधनानि रुन्धन्ति तानि शुरुधानि, लिङ्गव्यत्यय; ७ ग्रहः शुःक्ताप्रपेकतरत्वात्ति » 
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ददातु । वर्णनाशात्‌ पृषोदरादित्वात्‌ शुरुध इति रूपम्‌ । कीहृशः 
ताः, Tn यातच त पूषा 
धियं धियं प्रसाधतानि प्रकर्षेण साधयतु । पथस्पथः, थिय धिय : ( पा० सू० 

रन विनिः वचात 'साध संसिद्धौ, शपः एलुश्छान्दसः, ह्वित्वम्‌ । 
'छेटोड्डाटौ' ( पा० सू० ३४९४ ), 'तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य ( पा० सू० ६।१।७ ), उपधाह्ृस्वश्छान्दसः । 

अध्यात्मपक्षे पूषा सवेपोषकः परमेश्वरः, अक देवमभ्यानट्‌ अभिव्याप्नोति । आदित्यमण्डलस्थ- 
हिरण्मयपुरुषरूपेण तस्यैवोपलभ्यमानत्वादकः स्वेषां मार्गाणां स्वामी भवति, तदभावे सवंमार्यावरोधात्‌। स 
एव पूषा कामेनेच्छया वचस्या वेदोक्तेन वचसा वा अभिमुखीकृत आह्णादाग्राणि सर्वाणि शोकनाशकानि 
साधनानि ददाति, सर्वाणि पुरुषाथंसाधकानि कर्माणि च प्रकर्षेण साधयति । व्याख्यानं पुववत्‌ । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः ! यो वचस्या कामेन कृतः पूषा जगदीश्वर आप्तो वा शुरुधश्रन्द्राग्रा 
साधनानि नो राक्षद्‌ धियं धियं प्रसीषधाति, स शुभगुणकमंस्वभावावभ्यानट्‌। तमक पथस्पथः परिपतति वयं 
स्तुयाम' इति, तदपि न, सम्बोधनस्य “स्तुयाम' इति क्रियापदस्य च मन्त्रबाह्यत्वात्‌ । कृतः सिद्ध इत्यपि 
निमूँलस्‌ । अन्यत्तु पूर्वानुकरणमेव ॥ ४२॥ 


च्रीणि प॒दा वि चंक्रमे विष्णर्गोपा अर्दाभ्य; । अतो धर्मोणि धारयन्‌ ॥ ४३ ॥ 


मन्त्रा्थ-जगत्‌ के रक्षक अविनाशी विष्णु ने अपने तीन डगों से सारे संसार को व्याप्त कर लिया था । इन 
तीन चरणों की सहायता से ही घमं सुरक्षित हे ॥ ४३ ॥ 


वैष्णव्यौ गायत्र्यौ । द्रयोतरहृचोरेकवाक्यता। यो विष्णु्यज्ञस्त्रीण पदा पदानि विचक्रमे विक्रान्तवानु, 
अग्निवास्वादित्याख्यानि पदानि व्याप्तवान्‌ । कीहृशो विष्णुः? गोपाः, गोपायिता समस्तस्य जगतः पालयिता, 
अदाभ्योऽनुप हिस्यः, अप्रधृष्यत्वात्‌ । कि कुवत ? अतोऽस्मादेव पदत्रयात्‌, धर्माणि पुण्यानि कर्माणि धारयन्‌ । 
'ध्ममस्त्रियाम्‌' ( अ० को०१।४।२४ ) इति धमंशब्द उभयलिङ्गः । 
अध्यात्मपक्षे-यो विष्णुः, वेवेष्टीति विष्णु्व्यापनशीलः परमात्मा नारायणः, बलि छलयन्‌ त्रीणि पदा 
पदानि विचक्रमे क्रान्तवातु, त्रिभिः पद्भिः सवै छोकत्रयं विक्रम्य स्वायत्तीकृत्ेन्द्राय प्रत्तवान्‌। कीहशो 
विष्णुः ? गोपाः, जगतो रक्षकः, विशेषेण गवां पालकः 'गोपरूपस्य विष्णोः’ ( मे० दू० ११५) इति 
महाकविनोपश्लोकितत्वात । अदाभ्योऽसुरराक्षसादिभिरनुपहिस्य, सर्वेरप्रधृष्यत्वात्‌ । कि कुवन्‌ ? अतोऽस्मादेव 
विक्रमणाद्‌ धर्माणि धर्मानु कर्माणि वा धारयन्‌ । तदभावे लोकत्रयस्यासुरायत्तत्वेन धर्मकमंलोपसम्भवात्‌ । 


दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः ! योऽदाभ्यो गोपा विष्णुध॑र्माणि धारयन्नतस्त्रीणि पदा विचक्रमे, स एव 
पूजनीयः ० इति, तदपि,यत्क्रि्रितु, विक्रमणस्य ब्यापकमात्रेऽनुपपत्तेः। अदाभ्योऽनुपहिस्य एव, नाहिसकत्वस, 
डुशनां Fe । धर्माणीति पुण्यान्येव न पृथिव्यादीनि, तद्धारणस्य विक्रमणे हेतुत्वाभावात, 
शतुहुत्वर्थकत्वात्‌ ॥ ४३॥ : 


तद्रिप्रांसो बिपन्यवों जागवा१(सः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 


` मच्त्राथ-साकार ब्रह्मस्वरूप विष्णु का जो ब्रह्मरूप परम पद है, निष्काम जागरणञ्ञील विद्वान्‌ पुरुष सदा उस . 
परम पद की उपासना करते हूँ ॥ ४४ ॥ - क 


१२० 


शुरुधः शोकनाशकराणि साधनानि रासद्‌ ददा 
शुरुधः ? चन्द्राग्रा, चन्द्रमाह्नादकमग्न यासा त 
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तत्‌ तस्य विष्णोयज्ञस्य यत्परमं पदं ब्रह्मलोकलक्षणम्‌, तद्विप्रासो मेधाविनो ब्राह्मणाः समिन्धते 
समिन्धयन्ति दीपयन्ति अभिव्यञ्जयन्ति तपःसमाधिभिः | कीदृशा विप्राः ? विपन्यवः, विगतः पन्युः संसारः 
व्यवहारो येभ्यस्ते निष्कामा विग्रतव्यवहाराः, जागृवांसोऽसुप्ता अप्रमत्ताः, ज्ञानकमंसमुच्चयानुष्ठानेन यज्ञरूपस्यः 
विष्णोः परमं पदं प्राप्यं फलं ब्रह्मलोकं संदीपयन्ति प्रकाशयन्ति, प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । 'समिन्धते’ इत्यत्र 
णिचो छोपो द्रष्टव्यः । 

अध्यात्मपक्षे-तस्य विष्णोः परमेश्वरस्य यत्परमं सर्वोत्कृष्टं पदम्‌, पद्यते गम्यते प्राप्यते मुक्तयंततन्मुक्तो- 
पसृप्यं स्वरूपं विप्रासो मेधाविनो विपन्यवो विगतप्रपश्चव्यवहारा जागृवांसो मोहनिद्रातः प्रबुद्धाः, समिन्धते 
प्रकाशयन्ति साक्षात्कारयन्त्यधिकारिजनात्‌ । 

दयानन्दस्तु --हे मनुष्याः, ये जागुवांसो विपन्यवो विप्रासो विष्णोर्यत्‌ परमं पदमस्ति, तत्समिन्धते । 
तत्संगमेन गूयमपि ताहशा भवत? इति, तदपि न, स्वप्रकाशस्य प्रकाशनासम्भवात्‌ । विपन्यवः स्तोतार 
इत्यप्यसाम्प्रतम्‌, स्तुतिकाले समाधानाभावेन निवुंत्तिकत्वाभावेन तदेकलभ्यस्योपलम्भासम्भवात्‌ । तस्माद्विगत- 
व्यवहारा इत्येवार्थः ॥ ४४ ॥ 


घतवंती भुर्वनानासभिश्रियोवीं पथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 
द्यावांपृथिची वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥ ४५ ॥ 


° 
मन्त्राथ- घृतरूपी जल से परिपूर्ण, सारे भुवनों की आश्रयस्वरूप, विस्तीणं, मघुदोहन में समर्थ, 
सुरूप जरा-रहित, सब प्राणियों में वीर्यं का संचालन करने वाली पृथ्वी और अन्तरिक्ष वरुण की धारणा शक्ति से 
स्तंभित हैं ॥ ४५॥ 


द्यावापृथिवीदेवत्या जगती । द्यावापृथिवी द्यावाभूमी, घुतवत्यौ घृतमुदकं तद्वत्यौ, भुवनानामभिश्रिया 
भुवनानां भूतजातानामभिश्चिया अभिश्रियौ आश्रयणीये । कर्मणि क्विप्‌, विभक्तेराकारः । .उर्वी उव्यौ विस्तीर्णे, 
परथिवी पृथिव्यौ पृथुले, उर्वी-पृथ्वीतिविशेषणद्वयेनायामविस्ताराभ्यां महत्त्वमुक्तम। मधुदुघे, मधु उदकं तस्य 
दोख्यो प्रपूरयितर्यौ, सुपेशसा सुरूपे, अजरे जरारहिते, भूरिरेतसा भूरि बहु रेतो वीयं ययोस्ते बहुरेतस्के, 
सर्वंभूतरेतसां तत एवोत्पत्तेः । ताइश्यौ द्यावापृथिव्यौ वरुणस्यादित्यस्यः धमंणा धारणेन धारणशक्त्या विष्कभिते 
स्तम्भिते, स्कभ्नोतिरत्र दृढीकरणाथं: । वरुणेन स्वशक्त्या हृढीकृते इत्यर्थः । 

अध्यात्मपक्षे - द्यावापृथिवी, द्यौः प्रकाशः पुरुषः, पृथ्वी प्रकृतिः । ते प्रकृतिपुरुषरूपे वरुणस्य सर्ववरणी- 
यस्य परमात्मनो धर्मणा धारणेन धारणशक्त्या विष्कभिते विधृते तिष्ठतः। कीहृश्यो ते ? घृतवत्यौ। घृतपदेन 
लक्षितलक्षणया अपूसमवेतानि कर्माणि प्रोच्यन्ते । भुवनानां भूतानामभिश्रियौ अभिश्रयणीयो उर्वी विस्तीर्ण 
पृथ्वी पृथुले मधुदुघे अभीष्टसुखस्य प्रपूरयित्र्यौ सुपेशसा सुरूपे अजरे जरारहिते जीवस्य स्वरूपेण निर्विकारः 
त्वाद्‌, प्रङृतेश्चःप्रवाहरूपेण नित्यत्वात्‌ । भुरिरेतसा, सवभूतानां कारणत्वात्‌ । 'प्रकृति पुरुषं चैव विद्ध्यनादी 
उभावपि’ ( भ० गी० १३।१९ ) इति भगवदुक्तेः । 

दयानन्दस्तु -- हे मनुष्याः ! यस्य वरुणस्य परमेश्वरस्य धमंणा मधुदुघे सुपेशसा पृथिवी उर्वी घृतवती 
अजरे भूरितेजसा भुवनानामधिश्निया द्यावापृथिवो विष्कस्भिते, तमेवोपास्यं विजानीतः इति, तदपि न्‌, 
सम्बोधनस्य निमुंलत्वात्‌ । अन्यत्तु महीधराद्यनुकरणमेव ॥ ४५॥ 

१६ 
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वन्त्व्द्रारिमस्यामवं बाधामहे तान्‌ । 
।रमधिंराजमक्रत्‌ ७ ४६ 0 


१२२ 
ये नः संपत्ता अप ते भ । 
वसंवो रुद्रा आंदित्या उंपरिस्पुश सोग्रं चेत्त 


सन्त्रार्थ- हमारे सभी शत्रु निर्वीय निस्द्यम हो जायें। उन शत्रुओं को हम इन्द्र और अस्निदेव की सहायता से 
नष्ट कर ग रद्र और आदित्य देवता मुझे उच्च स्थान के उत्कृष्ट ज्ञाता के रूप में प्रतिष्ठित करै ॥ ४६ ॥ 


लिङ्गोक्तदेवत्या जगती । ये नोऽस्माकं सपत्ना शत्रवस्तेऽपभवन्तु, अपगतवीर्या निरुद्यमा भवन्तु, पराभूता 


भवन्त्वित्यथेः । यतो वयं तान्‌ सपत्तान्‌ इ्द्राग्निभ्यां इन्द्राग्निबलेन अवबाधामहे अवनाशयामस्तानु । किञ्च, 


वसवोऽष्टौ, रद्रा एकादश, आदित्याश्च दादश) एते मामेताहशमक्रन कुन्तु । कीहशस्‌ ? उपरिस्पृशस्‌, उपरि 


तमुपरिस्पृशस्‌ उच्चस्थानस्थितस्‌। उपरि स्थितः स्पृशतीत्युपरिस्पृक्‌, आधिपत्येऽवस्थितः 


Fs । ताइशं मां कुरु। उम्रमुत्कृष्ठ चेत्तारं ज्ञातारप, 'चिती संज्ञाने' सर्वस्य ज्ञातव्यस्य 
अधिराजम्‌, अधिकश्चासौ राजा च अ कुर्वन्तु । 


अध्यात्मपक्षे-ये चः सपत्ाः कामक्रोधादयस्तेऽपभवन्तु, अपगतवीर्या निरुद्यमा निष्फला भवन्तु 
इन्द्राग्तिभ्यां परमेश्वरस्यैश्वय॑तेजोभ्यां तदनुसन्धानबलेन तानु सपत्तानु बाधामहे । वस्वादयो देवा माम्‌ उपरि- 


स्पृशं कामादीनामाधिपत्ये स्थितस्‌ ईश्वरम्‌ उग्रं चेत्तारं ज्ञेयस्य ज्ञातारम्‌, अक्रन्‌ कुर्वन्तु । 
., ये त: सपत्नाः स्युस्तेऽपभवन्तु। यथा तान वयमिन्द्रार्निभ्यामवबाधामहे, 


यथा च वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशमुग्ने चेत्तारं मा मामधिराजमक्रच, तथा तान्‌ यूयमपि निवारयत, मां च 


र इ योदेवभोस्लवचिल्यशत्तित्व मी तत्सम्भवात्‌ । न च त्वद्रीत्या जडा वस्वादयः कञ्चिदुपरिस्पृश 
चेत्तारं कतं प्रभवन्ति, जडत्वादेव ॥ ४९ ॥ 
आ नासत्या त्रिभिरेंकादशैरिह देवेभेर्यातं मधुपेयमश्विना । 

प्रायस्तारिट्ट नो रपाएसि मुक्षत सेत दवेषो भवंत? सचाभुवा ॥ ४७ ॥ 


' भनन्‍्त्रार्थ-हे अविनाशो अङ्विनीकुमारों | त्रिगुणित किये गये ग्यारह, अर्थात्‌ तैतीस संख्या वाले देवताओं के साथ 
आप इस यज्ञ में सोमपान के लिये आवें, हमारी आयु को बढ़ावें, हमारे पापों को दूर करें, हमारे दुर्भाग्य को' नष्ट करे और 
हमें मळे कामों में लगाव ॥ ४७ ॥ 


मश्चिदेवत्या जगती । आयातमागच्छतम्‌, हे नासत्यो हे अश्विनौ, त्रिभिरेकादशेस्त्रगुणैरेकादशभि- 
त्यरितरशत्संख्यावदेेभिदेरिह स्थाने मधुपेयं मधुः सोमस्तस्य पेयं पानं सोमपानं प्रति, आयातमिति सम्बन्धः । 
किख, आयुर्जीवनं प्रतारिष्टपु, तरतिवुँद्चर्थः, प्रवधयतस्‌, रपांसि पापानि, निमृक्षत॑ निःशेषेण शोधयतम्‌, 
नाशयतमित्यथं: । दवेषो दौर्भाग्य सेधतस्‌, “षिधु गत्याम्‌', गमयतं नाशयतम्‌ । सचाभुवा भवतम्‌। सचा ईति 
सहार्थे$व्ययसु । सचा सह भवतस्तौ सचाभुवा, कार्येषु संयुक्तौ भवतम्‌ । हे अश्विनौ ! तारिष्टस्‌, तरतेलुंडि मध्यमः 
ढिवचनम्‌ । “बहुलं छत्दस्यमाङ्योगेऽपि’ ( पा० सू० ६४७५ ) इत्यडभावः । मृक्षतस्‌, मृजू शुद्धो' 'लेटोऽडाटी' 
( पा० सू० ३।४।९४ ), 'सिब्बहुलं लेटि' ( पा० सू० २।१।३४ ) इति सिप्‌। 'तस्थस्थमिपास्‌' ( पा० सु० 
३।४।१०१ ) इति व्यत्ययेन थसस्तमादेश इति महीधरः 
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अध्यात्मपक्षे-हे नासत्याविव रामलक्ष्मणौ बलकृष्णी वा । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 


दयानन्दस्तु--हे नासत्यौ अश्विनौ राजप्रजाजनौ, यथा युवामिह त्रिभिरेकादशैदेवेभिः सह मधुपेयमायातम्‌, 
रपांसि मृक्षतं ठेषो निषेधतम्‌, सचाभुवा भवतमायुः प्रतारिष्ट्य, तथा वयमपि भवेम’ इति, तदपि न, प्रार्थयितु- 
रपि राजप्रजाजनान्तगंतत्वेन यथा तथेत्यनुपपत्तेः, नासत्यावित्यस्य राजप्रजाजनयोर्बोचे मानाभावात्‌ । न च तौ 
त्रिभिरेकादशर्देवैः सह पेयमागन्तृ शक्नुतः, तेषां जडत्वेनागमनासम्भवात्‌। न च रपांसि शुद्धानि भवन्ति, 
पाप्मनां नाशेन पापिनामेव शुद्धिसम्भवात्‌ ॥ ४७ ॥ 


एष वः स्तोमो मदत इयं गीमोन्दायंस्य॑ मान्यस्य कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्वे बयां विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ ॥ ४८ ॥ 


सन्त्राथं -हे मरुद्गणों ! वीतराग, मानाहं यजमान का यह स्तोम, यह सत्य वाणी आपके निमित्त है, अर्थात्‌ 
यजमान इनसे आपकी स्तुति करता है । आप इसके परिवार में बाल्य आदि अवस्था से सम्बन्ध रखने वाले शरीर की रक्षा 
के लिये, इसे धन-धान्य से परिपूर्ण करने के लिये यहाँ आवें । जीवन को देने वाले बल के साधक धन-धान्य से हम 
परिपूर्ण हों ॥ ४८ ॥ 


मारुती त्रिष्टुप्‌। हे मरतः, एष स्तोमः, इयं च गीः सत्या प्रिया च वाक्‌, वो युष्माकमस्तु, युष्मदर्थं 
वतंत इत्यभिप्रायः । कारोः कर्तुयंजमानस्य मम तं स्तो तां च गिरमुपश्चुत्य एषाऽ्यासीष्ट इषा अन्नेन निमित्तेन 
आ अयासीष्ट, अयासीरन्निति वचनव्यत्ययः। अन्नेन निमित्तेनाहूयमाना आगच्छत। कीदृशस्य कारोः ? 
मान्दायंस्य मामिति लक्षणया स्वस्वामिसम्बन्धं लक्षयति, स्वस्वामिसम्बन्धं दारयतीति मान्दायंस्तस्य वीतरागस्य। 
यद्वा मां दति मां दारयतीति शत्रूणां यः प्रत्ययमादधाति स तथोक्तस्तस्य। यद्वा मन्दारः कल्पदक्ष,, तत्तुल्यो 
मान्दायं:, तस्य कामपूरकस्य मान्यस्य मानाहँस्य । किमर्थमागन्तव्यमिति चेत्तत्राह-तन्वे वर्या वयसा 
शरीरस्थित्यथै वयो हं कर्तुम्‌ । वयसामित्यत्रामि टिलोप आर्षः । यद्वा वयसां बाल्ययौवनस्थविराणाम्‌, वयसा 
सम्बन्धिन्यै तन्वे शरीराय, अस्मच्छरीरं हढीकर्तृमित्यभिप्रायः। किख, इषमन्तं बलं च वयं विद्याम लभेमहि । 
कीहृशमिषं वृजनं च ? जीरदानुं जीवयतीति जीरदानुस्तस्‌। जीवेरौणादिको रदानुप्रत्ययः । “लोपो व्योवलि' 
( पा० सु० ६।१।६६ ) इति वलोपः। जीवितदातृ बलमन्नं च वयं प्राप्लुग्रामेति । 

अध्यात्मपक्षे--हे मरुतः ! मरुद्‌ वायुः । वायुरपि परमेश्वर एव, 'एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि 
यमं मातरिश्वानमाहुः” ( ऋ० १।१६४।४६ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । पूजायां बहुवचनस्‌ । शेषं पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु--'हे मरुतो मनुष्याः, मान्दार्यंस्य मात्यस्य कारोरेष स्तोम इयं च गीर्वोऽस्तु । यूयमिषा 
वयां तन्वे । आजीरदान्‌ं मित्रं वुजनं च विद्यां लभेमहि’ इति, तदपि न, स्तोमशब्दरुय त्रिवृत्स्तोमादिप्रसिद्ध- 
मर्थमपहाय प्रशंसाथंग्रहणे मानाभावात्‌ । मरुतो मनुष्या इत्यप्ययुक्तम्‌, त्वयापि मन्त्रस्यास्य मरुतां देवतात्वाज्ञी- 


> 


कारात्‌। न च मनुष्याणां प्रशंसा गीर्वोपयोगिन्यो, न च मनुष्याणामागमनेन प्राणिनां विज्ञानबलादिप्राप्तिः 
सम्भवति, तेषां तद्दाने सामर्थ्याभावात्‌ ॥ ४८॥ 


सहस्तोमाः सहच्छन्दस आवुर्तः सहप्रमा ऋष॑यः सप्त देव्याः । 
पूवरषां पन्यामनुदृश्य घोरां अन्वालेमिरे रथ्यो न रदमीन्‌ ॥ ४९ ॥ ` 
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सन्त्रार्थ--स्तोमों के साथ, छन्दों के साथ, भले कर्मों के साथ, श्रुति-प्रमाणों के साथ बुद्धिमान्‌ प्रजापति सम्बन्धी 
सात ऋषियों ने वेदप्रदर्शित मागे का अवलोकन क्र सृष्टियज्ञ को उसी प्रकार सम्पन्न किया था, जैसे कि बागड़ोर की 
सहायता से रथी अश्‍व को अपने अभीष्ट स्थान की ओर ले जाता है ॥ ४९ ॥ 


ऋषियृष्टिप्रतिपादिका त्रिष्टुप्‌ । दैव्या सप्त ऋषयः, देवस्य प्रजापतेरिमे दैव्याः प्रजापतिप्राणाभिमानिन: 
सप्त ऋषयो भरद्वाजकश्यपगोतमात्रिवशिष्टविश्वामित्रजमदम्निसंज्ञा:। सप्त ऋषय इति प्राप्ते व्यत्ययेन ऋषयः 
सप्त इति । एते पूर्वेामधस्तनकल्पोत्पन्नानामवसित [धिकाराणां पन्थां पन्थानमनुच्श्य अवलोक्य अन्वालेभिरे 
अन्वालब्धवन्तः सृष्टवन्तः सृष्टियज्ञस्‌ । पूर्वेकल्पीया ऋषयो यथा सूष्टि कृतवत्तस्तर्थव सृध्टवन्त इत्यरथः, 
'सुर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌' ( ऋ० १०।१९०।३ ) इति श्रुतेः । कथम्भूता ऋषयः सृष्टवन्तः ! 
सहस्तोमाः, त्रिवृदादिस्तोमस हिताः, सहच्छन्दसशछन्दोभिर्गायत्र्यादिभिः सहिताः, आदृतः, आदृच्छव्दन कर्मोच्यते, 
सहेत्यध्याहारः, सहावृतः कमंसहिताः श्रद्धासत्यप्रधानानां क्मणामनुष्ठातारः । सहप्रमाः, प्रमा प्रमाणं तत्सहिताः 
सहप्रमाः शन्दप्रमाणपरीक्षणतत्पराः, सहप्रमास्तत्तद्विषयकयथा्थंज्ञानवस्तो वा, {इमावेव गोतमभरद्वाजौ "`` 
इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी “ इमावेव वसिष्ठकश्यपौ वागेवात्रिः’ ( बृ० उ० ३।२।४ ) इति दिशा । धीरा 
धीमन्तः । कथमिव सृष्टवन्तः ? रथ्यो न रश्मीन्‌ । नकार उपमापर्यायः । रथे साधू रथ्यः, रथी यथा इष्टदेश- 
प्राप्त्यथ प्रथमं रश्मीन्‌ प्रग्रहात्‌ आलभते स्पृशति सृजति वा, तथा तेऽपि सृष्टियज्ञं कृतवन्तः । 

अध्यात्मपक्षे- ऋषयः सप्त दैव्याः प्रजापतेः प्राणाभिमानिनो ब्रद्मपरिणामभूता ब्रह्मात्मका एवावान्तर- 
सृष्टिकारणभूताः सृष्टियज्ञं कृतवन्तः । व्याख्यातं पूर्ववदेव । 
` दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यथा सहस्तोमाः सहच्छन्दस आवृतः सहप्रमाः सप्त दैव्या धीरा ऋषयो रथ्यो 
रश्मीनिव पूर्वेषा पन्थामनुदश्यान्वालेभिरे, तथा भृत्वा यूयमप्याप्मागंमन्वालभध्वस्‌' इति, तदपि न, 
सम्बोधनादेनिमुलत्वात्‌। न च पन्वज्ञानेन्द्रयाणामन्तःकरणस्य च सहस्तोमत्वादिकं सम्भवति। न च 
वेदाध्ययनं ब्रह्मचर्य गुरुकुलान्नवृत्तिशंहागमनं सहप्रज्ञानत्व॑ वेदारथंशास्त्रवितत्वं च सम्भवति, तेषां करणत्वेन 
कृतृत्वासम्भवातु ॥ ४९॥ 


आयुष्यं वचस्य! रायस्पोषसौद्धिदस्‌ । 
इद हिरण्यं बंचस्व॒ज्जेत्रायाविंगताद भाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मन्त्राथं -यह पुर्ण आयु का और तेज का दाता, पुष्टि को बढ़ाने वाला, स्वगं का प्रकाशक, घन-घान्य से परिपूर्ण 
सुवणं हमारी सब प्रकार की विजय के लिये हमारी पवित्र आत्मा में प्रवेश करे ॥ ५०॥ ८ 
तिल्न उष्णिकश्क्वसैत्रिष्टुभो दक्षदृष्टा: । हिरण्यस्तुतिः । यदिदं हिरण्यं 
व र ps : । हिरण्यस्तुतिः सुवर्णस्‌, आयुष्यम्‌ आयुषे हितम्‌, 
वचंस्यं वच॑से तेजसे हितम्‌, यो धनस्य पोष पोषणकतृ वर्धकम्‌, औद्धिदमुङ्धिनत्तीत्युद्धित्‌ु, तदेवोऱ्डिद्रम, 
स्वाथ तद्धितम्‌, उद्भेत, धनस्य स्वगस्य वा प्रंकाशंकम, वंचंस्वद्‌ अनिसंयुक्तम्‌, तद जैत्राय विजयाय आविशताद्‌ 
आविशतु । उ: पादपूरणः । मय्यवस्थानं करोत्वित्यर्थ: । 43% भोगीत जंग फिर फ्रि Me 
अध्यात्मपक्षे--यदिदं हिरण्यं ज्योतिमंयं तद्विज्ञानं च तदायुष्यम्‌, तच्चिन्तनस्यामृत ] 
स्य ज्ञानं च तः १ तच मृतत्वहेतुत्वात्‌ । वच॑स्यम्‌, 
तत्प्रतिपादकवेद तदुपयोगिनो ब्रह्मचयंस्य ब्रह्मवचंहितुत्वात्‌। रायस्पोषम्‌, लौकिकस्य हिरण्यादे- 
राध्यात्मिकस्य ज्ञानवैराग्यादेश्न पोषकं वर्धेयितृ । ओऔद्धिद संवंपुरुषाथंप्रकाशकस्‌ । वचंस्वद्‌ अन्नोपलक्षितसर्व- 
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भोग्यप्रापकम्‌, सवँस्य तत्रेवाध्यस्तत्वात्‌ । तद्‌ जैत्राय कामादिसपत्नविजयाय मामु मामेव विशतात्‌, मयि प्रत्यग- 
भिन्नब्रह्मरूपेणावस्थानं करोतु | 


दयानन्दस्तु -हे मनुष्याः, यदौड्धिदमायुष्यं वचंस्यं रायस्पोषं वर्चस्वद्धिरण्यं जैत्राय मामाविशतात्‌, तदु 
युष्मानप्याविशतात्‌' इति, तदपि न, वचंसेऽध्ययनाय हितं वर्चंस्यमित्यसङ्गतेः, अध्ययनप्रतिबन्धकत्वस्वैव प्रायेण 
तत्र दर्शनात्‌, वर्च:शव्दस्य तेजसि प्रसिद्धत्वाच्च ॥ ५० ॥ 


न तद्रक्षा(सि न पिंशाचास्त॑रन्ति देवानामोज॑ः प्रथसज!! ह्येतत्‌ । यो बिभर्ति 
दाक्षायण! हिरण्य स देवेषं कृणृते दीर्घेभाय॒ः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायः ॥ ५१ ॥ 


मन्त्रार्थ -उस सुवणं को न तो राक्षस नष्ट कर सकते हैं और न पिशाच ही, क्योंकि यह सुवर्ण देवताओं का सबसे 
पहले उसन्न हुआ तेज है। जो पुरुष अलंकार के रूप में सुवर्ण को धारण करता है, वह देवलोकों में लम्बे समय तक 
निवास करता है, वह मनुष्य लोक में भी दीर्घायु होता है ॥ ५१ ॥ 


तद्‌ हिरण्यं न रक्षांसि राक्षसा स्तरन्ति, न च पिशाचास्तरन्ति। हि यस्मातु। एतद्‌ हिरण्यं देवानां 
प्रथमजम्‌ ओजः प्रथमोत्पन्नं देवानां तेज एवैतत्‌ । अत एव यो हिरण्यं दाक्षायणमलङ्कारत्वेन बिभति, दाक्षायण- 
शब्दोऽलङ्कारवचन इत्युव्वटमहीधरो, स देवेषु देवल bee स्वस्य कुरुते, देवरोके चिरं वसतीत्यर्थः । 
मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः, मानुष्यमायुरतिक्रम्य बहुकालं त्यर्थः । 

अध्यात्मपक्षे -तद्‌ हिरण्यं ब्रह्म तज्ज्ञानं वा। न च रक्षांसिन वा पिशाचास्तरन्ति हिंसन्ति, ब्रह्मणः 
स्तज्ज्ञानस्य च सर्वोपद्रवनाशकत्वात्‌ । तच्च देवानां प्रथमजं प्रथमभावि, ओजो वचः, सर्वकारणकारणत्वात्‌। 
यो हिरण्यं ताहग्‌ ब्रह्म तज्ज्ञानं वा दाक्षायणमछङ्कारवदाटरेण बिभति हृदये धारयति, स देवेषु दीर्घमायुः कृणुते, 
मनुष्येषु च दीर्घमायुः कृणुते। देवेषु मनुष्येषु यस्तद्धक्तो भवति, तस्मै दीघंमायुः प्रयच्छतीत्यर्थः । “तस्मादात्मज्ञं 
ह्यचंयेद्‌ भूतिकामः ( मुण्डको० ३।१।१० ) इति श्रुतेः । 

दयानन्दस्तु--है मनुष्याः, यद्देवानां प्रथमजमोजोऽस्ति, न तद्रक्षांसि न च पिशाचास्तरन्ति। यो ह्येतद्‌ 
दाक्षायणं हिरण्यं बिभति, स देवेषु दीर्घमायुः कृणुते, स मनुष्येषु दीर्घमायुः कृणुते’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, तद्‌ 
अध्ययनं विद्याप्रापणं रक्षांसि पिशाचाश्च न तरन्तीत्यनुपपत्तेः, हिरण्यस्यैव तत्पदेन ग्रहीतुं योग्यत्वात्‌, हिरण्यं 
तेजो देवतेति त्वयाऽप्यङ्गीकारात्‌ ॥ ५१॥ 


~ 


यदाबघ्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्य!? शतानीकाय सुमनस्यर्सांताः 
तन्म॒ आ बध्नामि शतशारदायायण्माञ्रदष्टियंथासंम्‌ । पर ॥ | 


डी सन्त्राथ--ईरवर का मन में ध्यान करते-करते प्रजापति के पुत्रों ने जिस सुवण को अनन्त सेना वाळे नृपतिस्वरूप 


ब्रह्म में बाँधा, उस सुवणं को पूर्णायु की प्राप्ति के लिये मैं शरीर पर घारण करता हूँ, जिससे कि मैं दोघंजीवन के निमित्त 
जीण॑-शीण शरीर में भी बना रहूँ॥ ५२ ॥ 


दक्षस्यापत्यानि पुमांसो दक्षवंशोत्पन्ना ब्राह्मणाः सुमनस्यमाना:, शोभनं मनः कुवंते सुमनस्यन्ते, सुमत- 
स्यन्त इति सुमनस्यमानाः, नडादित्वात्‌ फक्‌ । यद्‌ हिरण्यं शतानीकाय राज्ञे, अबध्नन्‌ बबन्धुः, शतं बहुन्यनीकानि 
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हिरण्यं बध्नामि । यथा येन प्रकारेण हिरण्यबन्धनाख्येन 
भै शतशारदाय शतं शरदो 
कणा शाणात्‌ दीर्घजीवी जरदष्टिश्च जरां प्रा्ो जरच्छरीरो वा, आस 0504. तथा आबध्नामि । 
जरामश्नुते व्याप्नोतीति जरदष्टिः। यद्वा जरन्ती जरां प्राप्ता अष्टि शरीरं यस्य स जरदाष्टः । क 
-सुमनस्यमाना तीकाय [ ब्रह्मज्ञानरूपं वा हिरण्यं 
यथा शतानीकाय राज्ञे तद्‌ ब्रह्मरूप ब्रह्म 
अध्यात्मपक्षे दाक्षायणा ब्राह्मणा यथा ३ 
क गा ज्ञानेन वा संयोजितवन्तः, तथा तदु हिरण्यं मयि बध्तामि ब्रह्मगाऽऽत्मतादात्म्यमध्यवस्यामि, 
क किमथंम्‌ ? शतशारदाय शतमनन्तशरदो जीवनाय यथा 


प्र्यगभिन्तन्रह्मात्मसाक्षात्कारेण वाऽऽत्मानं योजयामि । किम 
येन प्रकारेणायुष्मान्‌ दीघंजीवी उ भूयासम्‌ । ब्रह्मात्मतादात्म्यापत्तिरेवानन्तं जीवनम्‌ । ब्रह्मचिन्तनशीरूः 


शोकमोहातीतस्तपःसमाधिसम्पन्तः शरीरेणापि बहुकालं जीवतीत्याशयः । 
: सुमनस्यमानाः ध्नत्त, तदहं शतशारदाया- 
दयानन्दस्तु-ये दाक्षायणाः : शतानीकाय मे यद्धिरण्यमाब र 
निः यथाहं युष्मात्‌ प्राप्य जरदष्टिरासम्‌, तथा वूय मा प्रत्युपदिशत इति तदपि यक्त, 
हे विद्वांस इति सम्बोधनस्य निर्मूलत्वात्‌ । दाक्षायणा इत्यस्य चातुय विज्ञानयुक्ता इत्यसंगतोऽथः, ताप 
विरोधात्‌ । 'यथाऽहं युष्मान्‌ प्राप्य जरदष्टिरासम्‌, तथा यूयं मामुपदिशत' इति यदुक्तम्‌, तदपि न, मन्त्र 
बाह्यत्वात्‌ । न च युष्मानिति पदं मूले5स्ति, आयुष्मानिति पदच्छेदाज्ञानात्‌॥ ५२ ॥ 


१२६ 


te ~ | 
उत नोडहिंबध्न्यः शुणोत्वज ,एकपात्‌ पृथिवी समुद्रः । 
शा SO] 
विदवे देवा ऋतावर्धों हुवानाः स्तता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तु ॥ ५३ ॥ 


मस्त्रार्थ-हे अहिर्वृष््य और अज एकपाद नामक रुद्रो, पृथ्वी देवी और समुद्रों ! आप सब देवता हमारी यह बात 
सुनें कि आप सब यज्ञ की समृद्धि को देने वाले इस यज्ञ में आहूत हूँ । मन्त्रों के द्वारा स्तुत मेधावियों के द्वारा पूजित देवता 
हमारी सब भोर से रक्षा करें ।। ५३ ॥ 

बहुदेवत्या त्रिष्टुप्‌ । उत अपिं च, अहिबुंध्ल्य एकादशरुद्रेषु रुद्रविशेषः, नोऽस्माकं श्रुणोतु, वचांसीति 
शेषः। अज एकपाद्‌ रुद्रः प्राणो वा श्युगोतु, पृथिवी च श्थुणोतु, समुद्रश्च श्वुणोतु, विश्वे देवाश्च श्ृण्वन्तु । 
श्रुत्वा च ते सर्वेऽव न्तु पालयन्त्वस्मानु। छीहशास्ते ? ऋतावृधः सत्यवृधः, हुवाना आहूयमाचा मन्त्राः, व्यत्ययेन 
न्त्रः स्तुताः, कविशस्ताः कृविभिः क्रान्तदशंनैः शस्ताः प्रशस्ताः । 

आध्यात्मिकोऽथः --अहिबुध्न्यादयो ब्रह्मकार्यत्वाद ब्रह्मात्मका देवाः सत्यवृध आहूयमाना मन्त्रैः स्तुता 
अविशस्ताः श्यृण्वन्तु, श्रुत्वा च नोऽवन्तु । न 

दयानन्दस्तु = हिभनुष्याः, बुध्त्यो$हिरिव पृथिवी समुद्रश्चैवैकपादजो नः श्युणोतु, क्रताबुधो हुवाना 
विशवे देवा उतापि च कविशस्ताः स्तुता नोऽस्मानवन्तु' इति, तदपि न, मुख्याथंत्यागगोणार्थंग्रहणयोरेव दोषत्वात्‌ । 
अहिमेंघो भवतु, अहिरिवेत्यथंस्तु कुतस्त्यः ? तथेव पृथिवीतुल्यः समुद्रतुल्य इत्यप्यनथे एव। न च ऋतावुधो 
विद्वांसः स्पधंत्ते । स्तुताः स्तुतिप्रकाशका मन्त्रार्थेविचारसाधका इत्यादिकमप्यसङ्भंतस्‌, निमूंलत्वात्‌॥ ५३॥ 


इमा गिर॑ आदित्येभ्यों घ॒तस्न्‌ः स॒नाद्राज॑भ्यो जुह्वा जुहोमि । 
शुणोत्‌ मित्रो अयमा भगों नस्तुविजातो वरणो दक्षो अः ॥ ५४ ॥ 
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मन्त्रार्थ--हे घृत छोड़ने वाले वेदवचन ! बुद्धिरूप जुह के द्वारा सदैव दीप्यमान आदित्यों के लिये मैं यह हवि 
समर्पित करता हूँ । मित्र, अयंमा, भग, त्वष्टा, वायु, वरुण, दक्ष और अंशु देवता हमारी वाणी को सुनें ॥ ५४ ॥ 


आदित्यदेवत्या त्रिष्टुपू । इमा गिरः स्तुतिवाचो जुद्वा सरुचा आदित्येभ्यो जुहोमि, बुद्धिरूपया खचा 
स्तुतिलक्षणा वाच आदित्येभ्यः समपंयामि। कथम्भूता गिरः ? घृतस्तुः, घृतं स्नुवन्ति त्रवन्ति ता घुतस्तवः, 
ता घृतप्रस्नविणीघृंतप्रसारिणीर्वा घृतहोमसहचरिता वा, तुगभाव आर्षः । कीहृशेभ्य आदित्येभ्यः ? सनात्‌ 
चिरकालं राजभ्यो दीप्यमानेभ्यस्ता बुद्धिरूपया लुचा हूयमाना नोऽस्माकं गिरो मित्रोऽ्यमा भगरच, तुविजातो 
बहुजातस्त्वष्टा वातो वा, स हि बहुशः प्रजायते। वरुणो दक्षोंऽशश्च ज्यगोतु । सर्वे चैते सूर्यविशेषाः । 

आध्यात्मिकोऽ्थः--त्रह्मणः सार्वात्म्यद्योतनाय चिराद्‌ ` राजमानानेकादित्यरूपेण ब्रह्मणः प्रार्थनम्‌ । 
व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु--'अहमादित्येभ्यो राजभ्यो या इमा गिरो जुह्वा सनाज्जुहोमि, स घृतस्तुनों गिरोऽमित्रोऽ्यमा 
भगस्तुविजातो दक्षोंऽशो वरुणश्च श्यणोतु' इति, तदपि न, आदित्यशन्दस्य स्वार्थंत्यागे मानाभावात्‌ । 
घृतमुदकमिव प्रदीपं व्यवहारं स्ान्ति शोधयन्ति, ता घृतस्तूरित्यप्यसाम्म्रतस्‌ । घृतमुदकमिति स्वीकारे घृतः 
मिवेत्यस्य निमूँलत्वात्‌ । अभ्यदपि ताहशमेव ॥ ५४॥ 


सप्त ऋष॑यः प्रतिहितः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रेमादम्‌ । 
सप्तापः स्वपंतो लोकमींयस्तत्र जागुतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवो ॥ ५५ ॥ 


मन्त्रार्थ--प्राण, त्वचा, चक्षुः श्रवण, रसन, घाण और मन ये सात ऋषि हमारे शरीर में व्यवस्थित हैं ! ये 
सातो सदा सावधानी से हमारे शरीर की रक्षा करते हूँ । सोते समय ये सातों ऋषि सारे देह में व्याप्त होकर हृदयाकाश में 
स्थित विज्ञानात्मक ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाते हैं। उस अवस्था में भी जागरणशील सबके जीवन-स्रोत के प्रवतंक प्राण और 
अपान सदा जागते रहते हैं ॥ ५५ ॥ 
अध्यात्मवादिनी जगती । सप्त ऋषयः प्राणास्त्वक्चकषुःश्रवणरसनध्राणमनोबुद्धिलक्षणाः शरीरे प्रतिहता 
व्यवस्थिताः । ते सप्त सदं सदाकालमप्रमादं सावधानं यथा तथा शरीरं रक्षन्ति। ते सप्त स्वपतो नरस्य 
लोकमात्मानमीयुः । हृदयाकाशप्रतिष्ठितो विज्ञातात्माऽत्र लोकशब्दार्थः। कीदशाः सप्त ¦ आपः, देहव्यापनाः । 
आप्नुवन्ति व्याप्नुवन्ति देहमित्यापः। तत्र च संवित्स्थाने, तस्यामवस्थाथास्‌, तस्यामृषीणां लोकगमचावस्थायास्‌, 
देवौ दीप्यमानौ प्राणापानौ जाग्रतो जागरणं कुवति! कीहशौ देवौ? अस्वप्नजौ, त स्वप्नो निद्रा जायते 
ययोस्तौ । 'प्राणेत रक्षन्वरं कुलायम्‌' ( बृ उ० ४।३।१२ ) इति श्रुतेः सुप्तिदशायां प्राण एव कुलायं शरीरं 
रक्षति। तदभावे मृतानामिव,शरीरं श्वापदगृध्रादयो भक्षयेरन्‌ । सत्रसदौ, सतां जीवानां त्राणं रक्षणं सत्रम्‌, 
तदर्थं सीदत इति सत्रसदौ प्राणिनां जीवनरक्षितारो । 
अध्यात्मपक्षे-पूर्वंवदर्थः । 
> दयानन्दस्तु-'ये सप्त ऋषयः शरीरे प्रतिहितास्त एव सप्ताप्रमादं यथा स्यात्तथा सदं रक्षन्ति; ते स्वपतः 
सप्तापो लोकमीयुस्तत्रास्वप्तजौ सत्रसदौ च देवौ जागृत इति, तदपि न, पूर्वापरविरोधात्‌ । पूवं सप्तमो जीवो 
गृहीतः, अत्र तु बुद्धिरिति। ऋषयो विषयप्रापका इत्यप्यसङ्गतस्‌, “ऋषयो सन्तरद्रष्टारः' इति वचनविरोधात्‌ । 
प्रतिहिताः प्रतीत्या धृता इत्यप्यसङ्गतम्‌, प्रतिशन्दस्य तथाथंत्वे मानाभावातु । न चेन्द्रियाणि देहं व्याप्नुवन्ति, 
त्वगृव्यतिरिक्तानां शरीरंकदेशस्थत्वात्‌ । अन्यत्तु महीधराद्यनुकरणभेव ॥ ५५ ॥ 


क छ 
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शुबेछयजुवेदसंहिता | अ० ३४ 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
उप प्र य॑न्तु सरत सदान॑व इच्छं प्राशूभेवा सर्चा ॥ ५६ ॥ 


१२८ 


त्राथं-हे वेद के रक्षक अन्तर्यामी ब्रह्मणस्पति देव ! हमारे इस यज्ञ-कायं की प्रवृत्ति के लिये आप उठ खड़े 
याचना करते हँ । सबको धन-धान्य देकर समृद्ध 
भी इनके साथ निकल पड़ो, तीव्र गति से चलो, 


सर 
होइये । अन्य देवताओं को चाहते हुए भी हम आपसे ही विशेष रूप से 
कर देने वाले मरुद्गण आपके समीप उपस्थित हों । हे यजमान ! तुम 
जिससे कि इनका साथ न छूटने पावे ॥ ५६ ॥ | 
तिस्रो ब्राह्मणस्पत्यः, दवे बृहत्यौ तृतीया त्रिष्ठुप | हे ब्रह्मणस्पते, ब्रह्मणो वेदस्य पते ! उत्तिष्ठ ऊर्ध्वो 
भव, आरब्धकार्यो भव । यस्माद्‌ देवयन्तो देवानु कामयन्तो वयं यजमानास्त्वां भवन्तस, ईमहे आगच्छेति 
याच्ञामहे । भवन्तमागच्छन्तं शोभनं ददति ते सुदानवः कल्याणदाताः शोभनदानशीला मरुतो देवा उप समीपे 
प्रयन्तु उपागच्छन्तु । हे इन्द्र ! त्वमपि सचा सहागमनाय प्राशुः प्रकर्षेण त्वरावान्‌ भव । ईमहे याचतिकमंसु 
पठितः ( निघ० ३।१२।१ ), 'ई गतौ? दिवादित्वादागतस्य श्यनश्छान्दसो लोपः। सुदानवः 'दामाभ्यां नुः' 
( उ० ३।३२ ) । प्राशुः, आशुशब्दे दीर्घश्छान्दसः । संहितायां दृथचो5तस्तिड:' ( ६।३।१३५ ) इति दीः । 
अध्यात्मपक्षे-न्रह्मणस्पतिः परमेश्वर एव, तस्यैव वेदजनकत्वात्‌, सवंस्वामित्वाच्च। यद्यपि परमेश्वरस्य 
व्यापकत्वादागमनभ्राथंना नोपयुज्यते, तथाप्युपाधिमाश्नित्य तदागमनमपि सम्भवत्येव । व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । 
दयानन्दस्तु ¬ है ब्रह्मणस्पते इन्द्र, देवयन्तो वयं त्वेमहे यं त्वा सुदानवो मरुत उपप्रयन्तु, स त्वमुत्तिष्ठ । 
सचा प्राशुभंव' इति, तदपि न, यः प्राश्नाति सः प्राशुरिति रीत्या सवंस्यैव प्राशुत्वसम्भवात्‌ । मरुतो मनुष्या 
इत्यपि निमूलम्‌, मुख्याथंत्यागे मानाभावात्‌ । सचा सत्यसमवायेनेत्यपि निमूलमेव, निष्प्रमाणत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 


प्र नन ब्रह्मणस्पतिमेन्त्र वदत्युक्थ्यम्‌ । 


= 


यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अंयंसा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥ ५७ ॥ 


मन्त्राथ- हे ब्रह्मणस्पति देव ! आप निश्चय ही हम से शस्त्र योग्य मन्त्रों का उच्चारण कराते हें । जिस मन्त्र में 
इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमा आदि देवता निवास करते हैं, उस मन्त्र का आप उच्चारण कराते हैं ॥ ५७॥ 
¢ 


्रह्मणस्म तिर्देवो नं निश्चितमुक्थ्यं शंसनयोग्यं मन्त्रं प्रवदति प्रकर्षेणोच्चारयति । उक्थं शस्त्रमुच्यते, 
rs मन्त्र उक्थ्यः । कथम्भुतोऽसौ मन्त्रः ? यस्मित्‌ मन्त्रे इन्द्रश्च, वरुणश्च, अयंमा च, अन्ये देवाश्च 
i निवासात निवासस्थानानि कृतवन्तः । 'ओक इति निवासनामः ( निरु» 8३ ) । सवंदेवानामाधारभूतं 
शस्त्रसमवेतं मन्त्रं पठति ब्रह्मणस्पतिरिति ताहृशं देवं स्तुम इति शेष: । 
अध्यात्मपक्षे“ ब्रह्मणस्पतिः परमेश्वर एव । ब्रह्मणस्पतिरूपादविशेषो 
यस्मिनु इन्द्रादयः सर्वे देवा.वसन्ति। . र | [का साग 
हमा 0 रि मनुष्याः, यस्मिन्निन्द्रो वरुणो भित्रोऽयंमा देवा ओकांसि चक्रिरे, स ब्रह्मणस्पतिः 
or मन्त्र लि पुर्न॑ प्रवदतीति विजानीत! इति, तदपि न, कण्ठताल्वाद्यन्तरा परमेश्वरकतूंक- 
लाह १ विद्युदादाचा जडत्वेनोकःकतृत्वासम्भवाच्च । न चाकाशवतु परमेश्वरस्य सावकाशत्वस्‌, 
न्यानि तत्त्वानि वसेयुः, तस्य निरवयवत्वेन निरवकाशत्वात्‌ ॥ ५७॥ 
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भ० ५८ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता १२९ 


ब्रह्म॑णस्पत्‌ स्वमस्य यन्ता सक्तस्य॑ बोधि तन॑यं च जिन्व । 

विइवं तद्भूव्रं यदवन्ति देवा बहढंदेम विबथें सुवीराः ॥ 

य इमा विइवाँ विश्वकर्मा यो न॑: पिता अन्नपतेऽन्नस्य नो देहि ॥ ५८ ॥ 
॥ इति चतुस्त्रशोऽघ्यायः ॥ 


सन्त्रार्थ- हे ब्रह्मणस्पति देव ! आप ही इस सुक्त के नियन्ता हैं, अतः सावधान होकर इसे सुने ओर घन-घान्य से 
हमारी सन्तति को तुस करें । देवता जिस सकल कल्याण की रक्षा करते हैं, वह कल्याण आप हमें दे । हम पुत्र-पौत्र आदि से 
सम्पन्न होकर इस यज्ञ में बार-बार आपकी स्तुति करते हैँ ॥ ५८। 


हे ब्रह्मणस्पते, त्वमस्य जगतो यन्ता नियभ्ता, अतो विज्ञापयामि-सूक्तस्यास्मदुक्तस्य साधुवचनस्य, 
अवगताथों भव, कमंणि षष्ठी, अस्मदुक्तं सूक्त बोधि.बुद्धघस्व । तनयं चास्मदपत्यानि जिन्व प्रीणीहि । तद्विश्वं 
भद्रमस्माकमस्तु, देवा यद्‌ भङ्गं कल्याणमवन्ति पाल्यन्ति। किञ्च, सुवीराः शोभनपुत्राः सन्तो वयं बिदथे 
यज्ञे बृहद्‌ महद्‌ वदेम, दीयतां भुज्यतामिति महाभाग्यपूणं वाक्यमुच्चारयेम। अथ चतस्रः कण्डिकाः 
प्रतीकोक्ताः -'य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत्‌’ ( १७१७ ), विश्वकर्मा विमनाः? ( १७२६ ), 'यो नः पिता? 
( १७२७ ), 'अन्तपतेऽन्नस्य नो देहि? ( ११।८३ ) । ता ब्रह्मयज्ञेऽध्येतव्याः। ` 

अध्यात्मपक्षे - हे ब्रह्मणस्पते वेदपालक परमेश्वर ! त्वमस्य सर्व॑स्य प्रपञ्चस्य यन्ता नियामकोऽसि। 
सूक्तस्य, सुक्तमस्मदुक्तसाधुवचनं बुद्धयस्वावगच्छस्व । तनयं च पुत्रान्‌ तत्तुल्यान्‌ शिष्यान्‌ वा जिन्व प्रीणीहि । 
धमंब्रह्मज्ञानादिप्रदानेन विश्वं सवं तद्‌ भद्रं नोऽस्तु, यद्‌ भद्रं देवा अवन्ति पालयस्ति। सुवीराः कल्याणपुत्राः 
सन्तो वयं विदथे यज्ञे बृहद्वदेम दीयतां भुज्यतामिति कल्यागवचनमुच्चारयेम । 

दयाचन्दस्तु - है ब्रह्मणस्पते ! देवा विदथे यदवन्ति, यत्‌ सुवीरा वयं बृहद्वदेम, ` तस्यास्य सूक्तस्य त्वं 
यन्ता भव, तनयं च बोधि। तद्‌ भद्रं विश्वं जिन्व' इति, तदपि न, (ब्रह्मणस्पते ब्रह्माण्डस्य पते? इति विवरणस्य 
निमूंलत्वात्‌, ब्रह्मपदेन ब्रह्माण्डस्य ग्रहणे मानाभावात्‌ । सूक्तस्य सुष्ठु वक्तृमहंस्येत्यपि तथाविधमेव । अवन्ति 
उपदिशन्तीत्यपि निर्मूलमेव । तनयं विद्यापुत्रमित्यपि गोणाथंग्रहणमेव । 'विदथे विज्ञापनीये व्यवहारे’ इत्यपि 
निर्मूलमेव, ताहशेऽ्थे शिष्टैरप्रयुक्तत्वात्‌ ॥ ५८ ॥ ० 


इति श्रोशुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदार्थपारिलातभाष्यमए्डितायां 


- चतुस्त्रिशोष्ध्यायः ॥ 


१७ 
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प्चत्रिशो$ध्यांय: 


अंपंतो य॑न्तु पणयोऽसम्ता देवपीयवः । अस्य लोकः सुतावतः । द्यभिरहोंभिरक्तुभिव्यक्त 
ऱ्य ल्या च्छ + * 


यसो दंदात्ववसान॑मस्में ॥ १ ॥ 


मन्त्रार्थे -देवताओं से द्वेष करने वाले दुःखदाता असु- इस स्थान से हट जाय । यह सोमाभिषव के कर्ता यजमान 
का स्थान है । यमराज ऋतु, दिवस और रात्रि द्वारा स्पष्टीकृत इस स्थान को यजमान के लिये छोड़ दे ॥ १ ॥ 


. सिव्योऽध्यायः। आदित्यस्याषंस्‌। स च पितृमेधो मृतस्य वर्षास्मरणे भवति, वर्षस्मृतौ तु विषमवर्षेषु 
भवति । "पितृमेधः संवत्सरास्मृतौ, अगुग्मेषु वा' ( का० श्रौ० २१३ १-२ ) । संवत्सरस्मृत्यभावेश्युग्मेष संवत्सरेषु, 
स्मृतौ तु युग्मेष्विति- व्यवस्थितो विकल्पः। एकनक्षत्रे, यदैकैव तारकाकाशे हश्यते तदेकनक्षत्रस्‌, तस्मिन्‌ 
हस्तस्वातिपुष्यादौ, दर्श ग्रीष्मे शरदि माघे वा पितृमेधं कुर्यात्‌, 'एकनक्षत्रे, अमावास्यायाम्‌, निदाघशरन्माघेषु' 
( का० श्रौ० २१।२।३-५ ) इति कात्यायनवचनेभ्यः । 'यावन्तो धुविष्यन्तः स्युस्तावतः कुम्भानादाय छत्राणि 
चापरिमितानिर (का? श्रौ २१३६ ) । पुश्रपौतादिभिरुत्तरी यैव॑स्त्व्यंजनेर्वा अस्थिकुम्भस्योपवीजनं 
धुविष्यन्तः स्युस्तावतः कुम्भान कुम्भसंख्यातोऽधिकसंख्यानि छत्राणि चादाय 
सशरीरा दक्षिणा गच्छन्तीति सम्बन्धः । तेन पितृमेधं करिष्यता 'श्मशानं चिकीर्षतः कुम्भे सञ्चयनम्‌' 
( का० श्रौ० २५८७) इति रीत्या कुम्भ एवास्थ्तां चयनं कृत्वाऽरण्ये भूमिमध्ये तानि स्थापनीयानि । 
ततः कुम्भस्थानि तानि शारीराण्यस्थीनि ग्रामसमीपमाहृत्य कुम्भस्थान्येतानि तल्पे खट्वायां निधायाहत- 
वस्त्रस्मैकदेशेनास्थिकुम्भ॑' सर्वतो वेष्टयित्वा छोहमयेषु वादित्रेषु पटहादिषु वाद्यमानेषु, उद्धतायां वीणायां 
च. वाद्यमानायाममात्या मृतस्य पुत्रपोत्रा्याउत्तरीयैवंस्त्ैरपवाजनैा व्यजनैर्वा तमस्थि - 
स्त्रिरप्रदक्षिणं परीयुः स्त्रियो वा परीयुः ( का० श्रौ २१।३।७-८ ) । 'पूवरात्रमध्यापररात्रेषु च' 
(-का० श्रौ० २१३९ )। रात्रे पूर्वभागे मध्यभागे पाश्चात्यभागे च परिक्रमणं कुयुं: । “विफल्फान्नमहरेतत्‌' 
( का० श्रौ० २१।३।१० ) फल्फ बुद्धौ! विफल्यं बहु अन्तं यत्र तदेतस्मिन्त्‌ पितृमेधारम्भदिने बह्मन्नावदानं 
कतव्य मित्यर्थः । 'नृत्यगीतवादित्रवच्च' ( का० श्रौ० २१॥३ ११ ) अस्मिन्तहनि नृत्यादिकमनवरतं कारयेत्‌ । 
“अत्नमस्मा उपसंहरन्त्येके’ ( का० श्रौ० २१३१२ ), 'उपव्युषस, सशरीरा दक्षिणा यन्ति’ ( का० श्रौ? . 
२१३१३ ) । उषसि विरच्छत्त्यां सह शरीरेणास्थिकुम्भेन सहिता यजमानाध्वध्वंमात्या दक्षिणस्यां गच्छेयुः । 
श्मशानान्तं कमं कुवंतो युथा रविरुदियात तथा रात्रावारन्धव्यस्‌ । 
तत्र वने गत्वा ग्रामाम्मा्गा्यग्रोधाश्वत्यतिल्वकहरिदुस्फूजकविभीतकश्छेष्मान्तककोविदारादिभ्यश्च 
as ऊषरे वोदक्प्रवणे दक्षिणप्रवणे समे वा सुखकारिणि रस्ये वनादुदकाद् पूर्वभागे उततर 
भागे वा वतंमाने गतवति वीरणतृणवति प्रदेशे श्मशानाधं दिक्कोणं पुरुषप्रमाणं क्षेत्रं मिमीते । पैत्रिक्यां द्विपुरुषं 
समचतुरख्ं कृत्वा करणीमध्येषु शद्धूवः स समाधिरिति यजुःपरिशिष्ट( ७२ )शुल्बोक्तविधिना । तच्चतुरस्नः 
मुत्तरतः पश्चाच्च पृथु भवति, तत्युरुषमात्र क्षेत्रमुत्तरपार्श्वे पश्चाच्च पृथु कायस । तद्यथा पुरुषस्य प्रमाणे विशतिः 
शताद्भुलानि। तानि त्रयोदशा विभज्यन्ते । नव नवैकस्मिन्‌ भागेऽङ्खुलानि। एवं सप्तदशाधिकं शतमङ्कुलानि 
विभक्तानि भवत्ति। त्रीण्यञ्गुलान्यवशिष्यन्ते । तान्यपि त्रयोदशधा विभज्यन्ते। एकंकस्मिनु भागे$्ज्ञुलस्य 
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घवनमु । अतो यावन्तो 


म० १ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १३१ 


चतुर्थो भागस्त्रयोदशांशोनो भवति । एवं त्रयोदशधा विभक्तेः्धेंसहिता: षडभागा भवन्ति । अर्घेभागे नवाङ्कुलानि 
स्वत्रयोदशांशोनाङ्ुलचतुर्थेभागसहितानि भवन्ति। अतः पुरुषस्य चतुरल्रस्य दिक्स्थले प्राणभृदुपधानवत्‌ 
पू्वंदक्षिणोत्तरपाश्वंयोनंवाङ्कुळानि दशांशेनाङ्खुलचतुर्थभागसहितानि पुरुषप्रमाणमध्ये न्यूनानि कार्याणि। 
पश्चिमोत्तरपाश्व॑योस्तावन्ति पुरुषप्रमाणादधिकानि कार्याणीति सरछावृत्तौ टिप्पणी । 


महीधराचायंरीत्या पुरुषमात्रक्षेत्रस्याक्ष्णया प्राचीं कृत्वा ततपरान्तयोः शङ्क्‌ निखाय सार्घाधादशाङगुलहीतां 
पुरुषद्वयप्रमाणामुभयतःपाशां रज्जुँ मध्यमदेशे सलक्षणां कृत्वा पूर्वापरयोः शङ्कोस्तस्याः पाशौ प्रतिमुच्य 
मध्यलक्षणेन दक्षिणत आयम्य दक्षिणः कोणः साधनीयः। ततः सार्धाष्टाङगुलाधिकां पुरुषद्वयप्रमाणां रज्ञुमुभयतः" 
पाशां मध्यलक्षणयुतां कृत्वा शद्धो: पाशो प्रतिमुच्य मध्यलक्षणेनोत्तरत आयम्योत्तरकोणः साध्यः। ततः 
ूर्वादिकोणेषु पालाशशमीवारणाश्ममयाश्चत्वारः शङ्कुवो निखेयाः। एतत्करुवंतां निकटे कश्चन यजमानपुरुष- 
स्तृणपूलकमुच्छित्य धारयेत्‌। कर्मसमाप्तौ गृहमागत्य तं गृहेषूच्छ्येत प्रजाबुद्धयै। अत्र कात्यायनः 
'अपसलविसृष्टया रज्ज्वा परितत्याऽपेतो यत्त्विति पलाशशाखया व्युदूहति' ( का० श्रौ० २१।३।३२ ) इति । 
अपसलवि अप्रादक्षिण्येन निष्पादितया रज्ज्वा तत्क्षेत्रं समन्तादप्रदक्षिणं संवेष्ट्य अपेतो यन्तु' ( २५१ ) 
इति मन्तरेण क्षेत्रमध्यपतिकं तृणपर्णादिकं पलाशशाखया क्षेत्राद्‌ बहिनिष्कासयेत्‌। अत्र कात्यायनेन शतपथब्नाह्मणा- 
नुसारेणैव पितृमेधकमं सूत्रितमिति ज्ञेयस्‌। तथा हि-- 


“अथास्मै श्मशानं कुर्वन्ति । गृहात्‌ वा परज्ञानं यो वै कश्च म्रियते स शवस्तस्मा एतदच्नं करोति तस्माच्छ- 
वान्न. शवान्न 9 ह वै तच्छमशानमित्याचक्षते परोक्षम्‌' ( श० १३८११ ) यो वै कश्च ञ्रियते स शवः' 
इत्यविशेषवचनादनर्निचितोऽयि श्मशानदशंनात्‌ । किमात्मकं तत्कुर्वन्ति! इत्यत आह-प्रेतस्य ग्रहा वै 
तत्कुवेन्ति । यर्थवेह तेनास्थीनि रक्ष्यन्ते, एवममुत्र तदपूर्वेण प्रेतो रक्ष्यते ग्रहैरिवेत्यभिप्राय: । अमुष्य देवदत्ता- 
देरत्रास्थीनि गुप्तानीत्येतत्प्रज्ञायते येन तत्मज्ञानं च कीतिवर्धनं करणीयमित्यभिप्रायः । वर्णलोपागमादिना 
शवास्नं च श्मशानमित्याचक्षते परोक्षम्‌ । पितृणां दण्डपाशिस्वरूपा अत्तारः, तेञ्कुतश्मशानस्यामुष्मिन्‌ लोके 
पुण्यक्कत्यामुपहिसन्ति । (तद्दै न क्षिप्रं कुर्यात्‌ ।”"यत्र समा नानु चन स्मरेयुरशुतिमेव तदघं गमयति यद्यनु- 
स्मरेयुः' ( श० १३८१।२ )। 'अयुङ्गेषु संवत्सरेषु कुर्यात्‌ । अयुङ्ञ हि पितृणामेक्नक्षत्रै एकनक्षत्र2. हि 
पितृणाममावस्यायाममावास्या वा“ ( श० १३८१३ )। 'शरदि कुर्यात्‌ ( श० १२८१४ )। चतुःसरक्तिः । 
देवाश्चासुराश्चोभये प्राजापत्या दिक्ष्वस्पधेन्त ते देवा असुरान्‌ सपत्नान्‌ भ्रातृव्यान्‌ दिग्भ्यो$नुदन्त तेऽदिक्काः 
पराभवन्‌ तस्माद्या दैव्यः प्रजाश्वतु:स्रक्तीनि ताः श्मशानानि . कुर्वेतेडंथ या आसुर्यः प्राच्यास्त्वद्े त्वत्परि- 
मण्डलानि? ( श० १३।८।१।५ )। 'उदीचीनप्रवणे करोति’ (श० १३।८।१।८) 'कम्वति ( करीषवति ) कुर्यात्‌" 
शम्बति ( सुखवति ) वा' ( श० १३।८।१।१० ) । 'गुहा सदवतापि स्यात्‌’ ( श० १३।८।१।११ ) । गुहाग्रवुक्ष- 
गुल्मादिसंवृतस्‌ । अवतापि यधौतापि। 'यस्येत्थादतुकाशः' ( श० १३।८।१।१२ ) । "चित्रं पश्चात्‌ स्यात्‌, 
( श० १३।८।१।१३ ) । चित्रं दर्शनीयं वनगिरिदेवगृहादि स्यात्‌ । 'ऊषरे करोति? ( शु० १३।८।१।१४ ) 'ससूले 
समूल. हि पितृणां वीरिणमिश्र' ( श० १३।८।१।११ )। “त झूमिपाशमभिविदध्यात्‌ । न शरज्नाश्मगन्धात्ना- 
घ्याण्डान्त पृश्निपर्णीन्नाश्वत्थस्यान्तिक कुर्यात्त विभीतकस्य न तिल्वकस्य न स्फूजंकस्य न हरिद्रोनं न्यग्रोधस्य 
ये चान्ये पापनामानो मङ्गलोपेप्सया नाम्नामेव परिहाराय' ( श० १३।८१।१६ )। “तद्वै न महत्‌ कुर्यात्‌ 
( श० १३।८।१।१८ ) 'पुरुषमात्रं तवेव कुर्यात्‌? ( श० १३।८।१।१९ ) । 


आद्या गायत्री । पणयो$सुराः पणन्ति परद्रव्यैव्यवहरन्ति ये ते पणयः, असुम्ना नास्ति सुम्नं येषां 
तेऽसुखकराः, देवपीयवो देवानां हिसितारो..देवद्विषो देवान्‌ पीडयन्ति हिसत्ति ये ते ताइशास्ते इतोऽपयत्तु 
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१३२ शुक्लयजुर्वेदसहिता [ ० ३५ 
इत्युपसर्गस्य यन्त्विति क्रियापदेन दल । किमित्य- 
? तत्राह--अस्य यजमानस्यास्थिभूतस्यायं लोकः स्थानसु । कौदृशस्य यजमानस्य ? 

नि सुतवानु तस्य, "पूञ्‌ अभिषवे”, वज यात. । अश्वरश्मिमति 
सुमति' ( ३६॥२ ) इत्यादिना प्रातिशाख्यसूत्रेण संहितायां सुतशब्दस्याकारदीघं: । इतो यजुः। दयुभिः क्रतुभिः, 
अहोभिदिवसैः, अक्तुभी रात्रिभिश्च व्यक्तं प्रचारितमवसानं स्थानं यमो देवोऽस्म्‌ यजमानाय. ददातु । 
अवस्यत्त्यस्मिन्नित्यवसानं स्थानम्‌ । दुशब्देन श्रुतौ ऋतव उक्ताः, 'तदेनमृतुभिश्चाहोरात्रैश्च सलोकं करोति’ 
(श० १३।८।२।३ ) इति श्रतेः । क्रत्वाच्यधिष्ठातृदेवताभिः प्रकटितं सलोकमस्मे यमो ददात्वित्यथंः । 

'अथैनतलाशशाखया व्युदुहति। यदेवादो व्युदृहन्‌ तदेतदपेतो यन्तु पणयोऽसुम्ता देवपीयव इति 
पणीनेचैतदसुम्नान्‌ देवपीयूनसुररक्षसान्यस्माल्लोकादपहन्त्यस्य लोकः सुतावत इति सुतवान्‌ हि य ईजानो 
द्युभिरहोभिरक्तृभिव्यक्तमिति तदेनमृतुभिश्चाहोरात्रैशघ सोकं करोति’ ( श० ३।८।२।३ ) । यदेवादो 
यत्प्रयोजनं वागिति व्यदुहनु, तत्प्रयोजनमेवैतत्‌ पणयो व्यवहारप्रधाना देवपीयवः, पीयतिहिसतिकर्मा । 'यमो 
ददात्ववसानमस्मा इति। यमो ह वा अस्यामवसानस्येष्टे तमेवास्मा अस्यामवसानं याचति । तान्‌ दक्षिणोदस्य- 
त्युदगितरानु दैवं चैव तत्‌ पितयं च व्याकरोति? ( श० ३।८।२।४ ) । 

अध्यात्मपक्षे - यमः, यच्छति नियमयति सर्वानिति यमः परमेश्वरः । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु -ये देवपीयवः पणयो सुम्तान्यच्येभ्यो ददति, त इतोऽपयन्तु। लोको यमो द्युभिरहोभि- 
रक्तुभिरस्य सुतावतो जनस्य सम्बन्धिनेऽस्मै व्यक्तमवसानं ददातु' इति, तदपि यत्किञ्चितु, सुषावेति सुतवानिति 
सरलार्थोपपत्तौ प्रशस्तानि सुतानि वेदवित्प्रेरितानि कर्माणि यस्येति व्युत्पत्तेगोंरवावहत्वात्‌, सुतानि कर्माणीत्यस्य 
प्रमाणसापेक्षत्वातु । यमोऽपि प्रसिद्ध एव ग्राह्मः, न तु यन्तेति। अन्यत्त महीधराद्यनुसरणमेव ॥ १ ॥ 


अपगच्छन्तु । 'व्यवहिताश्च' ( पा० सु० १।४।८२ ) 


सविता ते शरीरेभ्यः पुथिव्यांल्लोकमिंच्छतु । तस्मे युज्यन्तामुञ्रियांः ॥ २॥ 


मन्त्रार्थ- है यजमान | सूयंदेव तुम्हारे अस्थिरूप शरीर के लिये पृथ्वी से स्थान को चाहें, अर्थात्‌ तुम्हारे लिये 
प्रतिष्ठाप्रद स्थान का संकल्प करें । तुम्हारा वह सुयंदत्त स्थान बैल आदि से सुसंस्कृत हो, सुसज्जित हो ॥ २॥ 


' 'औदुम्बरसीर उत्तरतो वा षड्यवे युज्यमाने युङ्क्तेति सम्प्रेष्य सविता त इति जपति? : ( का० श्रौ० 
२१।२।२४ ) इति। ततोऽ्वयुस्तां पलाशशाखां दक्षिणस्यां निरस्य परिश्रिड्िवेंश्टयित्वा तत्क्षेत्रस्य दक्षिणत 
उत्तरतो वा षड़भिरनडुद्धिः सीरं हरं युनक्ति। तस्मिन्‌ युज्यमाने युङ्क्तेति सम्प्रेष्य सवितेति मन्त्रं जपति, 
अर्थैनतु परिश्रिद्धि: परिश्रयति। या एवाभुः परिश्रितस्ता एता यजुषा ताः परिश्रयति तृष्णीमिमा दैवं चेव 
तत्पित्र्यं च व्याकरोत्यपरिमिताभिरपरिमितो ह्यसौ छोकः' ( श० १३८२२ ) इति श्रुतेः । ` 

गायत्री । हे यजमान ! सविता सर्थस्ते तव शरीरेभ्यः, विभक्तिव्यत्ययः शरीराणाम्‌, ® पृथिव्यां लोकं 

| [य ) भी स्‌, पृथिव्यां लोकं 

स्थानमिच्छतु । नहि सविताध्ननुज्ञातेन केनापि स्थातुं शक्यते । द्वितीयं वाक्यम्‌ । गय तस्मै क्षत्राय 
शरीराय संस्कारार्थमु उत्तिया अनडवाहो युज्यन्तां युक्ता भवन्तु । ens 

अध्यात्मपक्षे- सविता जगदुत्पादको जगदुत्पत्तिस्थितिलयलीलः परमेश्वरः । शेषं पुववत्‌ । 


दयानन्दस्ठु है जीव ! सविता यस्य ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिच्छतु, तस्मै तुभ्यमुख्तिया 
युज्यन्ताम्‌' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 'हे जीव’ इति सम्बोधनस्य निर्मूलत्वात्‌ । सिद्धान्ते तु सुत्रानुसारि यजमान- 
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सम्बोधनम्‌ । 'उत्तियाः किरणाः' इत्यपि निर्मूलम्‌ । सिद्धान्ते तु सत्रानुसारेणानड्वाहो युज्यन्ते । सूत्र च मन्त्रः 
व्याख्याने$त्रैव निदिष्टय्‌ ॥२॥ र 


वायुः पनातु सविता पनात्वस्तेज्नाजसा सुर्येस्य वचेसा । वि मुच्यन्तामुत्रिर्याः ॥३॥ 


मन्त्रार्थे -हे सूयं द्वारा यजमान को प्रदत्त पृथिवि ! वायु तुम्हें पवित्र करें, सूये तुम्हें पवित्र करें, अस्ति की दीसि 
और सूरये के तेज से तुम शुद्ध हो । बैलों को हल से अलग कर दिया जाय ॥ ३॥ 


'अनुरज्जु चतलः सीताः कृषति वायुः पुनात्विति प्रतिमन्त्रमुत्तरतः प्रतीचीं प्रथमामिति” ( का० श्रौ० 
२१४।१-२ )। अध्वयुं: परितो वेष्टितां रज्जुमनुलक्ष्यीकृत्य वायुः पुनात्विति प्रतिमन्त्रं पादेन पादेन चतस्रः 
सीता अप्रदक्षिणं कृषति । तत्र प्रथमां सीतामुत्तरपाश्वे प्रतीचीं कृषति। दक्षिणतः सीरयोजनपक्षेऽपि तत्सीर- 
मप्रदक्षिणमुत्तरत आनीय प्रथममुत्तरत एव कृषति । 


अत्र ब्राह्मणस्‌-'अथ दक्षिणतः सीरं युनक्ति। उत्तरत इत्यु हैक आहरः स यथा कामयेत तथा कुर्याद्‌ 
युङ्क्तेति सम्प्रेष्याभिमन्त्रयते सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिच्छत्विति सवितैवास्यैतच्छरीरेभ्यः पृथिव्यां 
लोकमिच्छति तस्मै युज्यन्तामु्िया इत्येतस्मा उ हि कमंण उत्तिया युज्यन्ते॥ षड्गवं भवति । षड्‌ ऋतवः 
संवत्सर ऋतुष्वेवैनमेतत्‌ संवत्सरे प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयन्ति तदपसलवि पर्याहृत्योत्तरतः प्रतीचीं प्रथमा सीतां 
कृषति वायुः पुनात्विति सविता पुनात्विति जघनार्धेन दक्षिणामन्ने्भ्राजसेति दक्षिणार्धेन प्राची सूर्य॑स्य 
वच॑सेत्यग्रेगोदीचीस्‌ ॥ चतस्रः सीता यजुषा कृषति । तद्यच्चतसृषु दिकषवन्नं तस्मिन्नेवैनमेतत्प्रतिष्ठापयति तदव 
यजुषाऽद्धा वै तद्यद्यजुरद्धो तद्यदिमा दिशः ॥ अथात्मानं विकुषति । तद्‌ यदेव संवत्सरेऽन्नं तस्मिन्नेवैनमेतत्प्रतिष्ठा- 
पयति तूष्णीमपरिमिताभिरपरिमितो ह्यसौ लोक ॥ अर्थैनद्विमुख्ति । कृत्वा तत्कमं यस्मै कर्मण एनद्युङक्ते 
विमुच्यन्तामुख्रिया""'युज्यन्ते तहृक्षिणोदस्यत्युदगितरद्‌ दैवं चेव तत्‌ पित्र्यं च व्याकरोति’ ( १३।८।२।५-९ ) । ` 


चत्वारि यजूंषि लिङ्गोक्तदेवत्यानि । (हे पृथिवि ! वायुस्तवां पुनातु विदारयतु । सविता सूर्य्त्वां पुनातु 
विदारयतु। अग्नेकेचेसा भ्राजसा दीप्त्या विदारयतु, सूर्यस्य वचंसा तेजसा भ्राजिष्णुतया च त्वां विदारयतु । 
'अनुड्हो विमुच्य विमुच्यन्तामिति’ (का० श्रौ० २१।४।४)। एवं पूर्वोक्तचतुमंत्त्रे: पाश्वेचतुष्के क्षणं कृत्वा मध्येऽपि 
सवं क्षेत्रं यथा कृष्टं स्यात्‌ तथा परिमिताः सीताः कृत्वा वृषभान्‌ सीःराद्विमुव्वति । वृषदैवतं यजुः । उस्नियाः, 
उस्रा घेनुस्तदपत्यान्यु्तिया अनड्वाहो विमुच्यन्तां सीराद्वियुज्यन्तास्‌ । 


अध्यात्मपक्षे- हे साधक ! वायुर्गतिगन्धनविशिष्टः परमेश्वरः, त्वां पुनातु पवित्रयतु। सविता 
सर्वकारणत्वविशिष्टः परमेश्वस्त्वां पुनातु। स एव परमेश्वरोऽनेर्भ्राजसा दीप्त्या सूर्यस्य वचसा तेजसा 
त्वां पुनातु। हे उस्तियाः, अनड्वाह इव संसारशकटघुरिनियुक्ता जीवाः, वाय्वादीनामनुग्रहेण विमुच्यन्ता 
मुक्ता भवन्तु । 


दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः ! वायुरन्े्भ्राजसा सूर्य॑स्य वच॑सा यानस्मान्‌ पुनातु, सविता पुनातु, उस्रिया 
विमुच्यन्ताम” इति, तदपि न, सम्बोधनस्य निमूंलत्वात्‌, त्वद्रीत्या वायोजेडस्य केन कः पावचीय इति 
विवेकाभावात्पावकत्वानुपपत्तेः । उस्रियाः किरणाः क्व विमोक्तव्याः ? कश्चास्य कर्तेत्यतुक्‍तेः । यच्च जीवा 
यदा शरीराणि त्यक्त्वा गभं प्रविशन्ति, तदा किरणास्तान्‌ त्यजन्तीति भावार्थः’ इत्युक्त, तदपि न, 
निमूंलत्वातु ॥ ३॥ 
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, | । 

तिष्कता । गोभाज इत्किलासथ यत्सनव॑थ पूरुषम्‌ ॥४॥ 

पात्र तुम्हारा स्थान है, पळाश-पत्र से निर्मित जुहु में 


में रखते हैं । हे हविभूंत ओषधियों, निश्चय हो तुम 
आदित्य को प्राप्त होती हैं। अतः तुम सब अन्न 


१३४ 
अदवत्ये वो निषद॑नं पर्ण वों वंस 


मन्त्रार्थ- पीपल की लकड़ी से निर्मित उपभृत्‌ और सुकू 
में हैँ निमित्त जुहू 

तुम्हारा स्थान है । इस पात्र में हम हवि रखते कह होम के 
सब आदित्य की उपासना करने वाली हो, क्योंकि अग्नि में दी हुई आहुति आ 


नयना रीति! ( औौ० २१४४ ) । हलं दक्षिणदिशि तूष्णीं 
म सीरं सवौषघं वपतीति’ ( का० श्र० पत्येकयेदं दैवं 
कृष्टक्षेत्रमध्ये त ॥ त सर्वौषधं वपति । यदेवादः सवौंषधं तदेतद्‌ बह्लीभिस्तद्द दैवं 
प्रक्षिप्य कृष्टक्षेत्रमध्ये स निषदनं ज्योग जीवातुमेवैभ्य एतदाशास्ते तथो 
चेव तपिपत्र्य च व्याकरोत्यशवत्ये वो ति य न री तायेत प्रतिष्ठापयति पुरा- 
॥ अ्थेतन्निवपति। इथ वे पृथिर्व तो र 
नतर इव रात्रिस्तिर एव तत्करोति यथा ऽभ्युदियात्‌ ह 
प्रतिष्ठापयति ॥? ( श° १३।८।३।१-२ )। यद्वपति तदेकया 'अरवत्ये' इत्यनया वपति । अ 2 हन 
जीवनमु, एभ्यो जीवेभ्यस्तदाशास्ते यदद ओषधीरेवाह -चन्द्रमसि युष्माकं धामानि । एषामे जरसा जीर्ण: 
क्रमेणानुप्रैति न च बहवो युगपत्‌, न वा अस्थविराः, न वा अक्रमेण । एनं प्रेतं निर्वपति नीचेवपात। न 
अनुष्टुप्‌ । वो युष्माकमश्वत्ये आश्रथ्यामुपभृति निषदनं स्यात्‌, हविषां तत्र खा वो युष्माकं ' 
पर्ण पर्ण॑मय्यां जु्णां वसतिः स्थितिः कृता, अध्वर्युणा होमाथँ जुह्वा स्थापनात्‌ । हे हृविभूताः सवौषधयः। यूय- 
मनो हताः सत्यो गोभाजोऽसथ भवथ। गामादित्यं भजन्तीति गोभाजः। किलेति विद्याप्रकर्षे। इत्‌ एवाथः । 
यद्वा अशवत्ये फलिते सवौबधीनां फलवत््वेनाशवत्ये निषदनम्‌ । पलाशे च फलिते व्रीह्यादीनां फलितत्वेन पर्णे 
वसतिः । यद्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ पुरुषं यजमानं यूयं सनवथ सेवध्वमन्नदानेन पोषयथ । देवाधिष्ठानादश्वत्थो लोके 
नतिप्रदक्षिणादिभिः पूज्यते, पलाशच्चेध्मादिरूपेण । एवं यूयं गोभाज एव भुभाज एव स्थ। १२।७९ इत्यत्र 
व्याख्यातपुर्वोऽयं मन्त्रः । 
अध्यात्मपक्षे-हे जीवात्मानः साधकाः, न श्वोऽपि स्थातेत्यश्वत्थः, अश्वत्थे संसारवृक्षे, “अश्वत्थं 
्राहुरव्ययम्‌' ( भ० गी० १५।१ ) इत्युक्तेः । ते निषदनम्‌, पर्णे पत्रे, अवश्यायकण इव ते वसतिः स्थितिः। ननु 
नित्यनिरतिशयन्नह्मरूपस्य मम कथमेवं स्थितिरिति तत्राह किळ प्रसिद्धम्‌, यूयं गोभाज एव गाव इन्द्रियाणि 
तानि भजन्तीति गोभाजः, यद्वा गौरिति पृथिव्यादिभूतपश्चकस्योपलक्षणस्‌, इन्ब्रियभाक्त्वात्‌ पाञ्चभौतिकदेह- 
भाक्त्वाच्च तत्रैवं स्थितिरित्यरयंः । तस्मात्‌ सर्वोपद्रवशान्तये यूयं पुरुषं परमात्मानं सनवथ सेवध्वस्‌ । 
दयानन्दस्तु हे जीवाः ! ईश्वरेणाश्वत्थे वो निषदनं कृतं पर्णे वो वसतिः कृता। यत्पुरुषं किल 
सनवथ तेन सह गोभाज इह यूयं प्रयत्ने धर्मेऽसथ' इति, तदपि न, रूढेयोंगापहारेण प्रसिद्धाशवत्थपर्णाद्यर्थंमपहाय 
छाक्षणिकाथंग्रहणस्य " निर्मूलत्वात, गोणमुख्यग्रहणसंशये मुख्यग्रहणस्थौत्सगिकत्वात्‌। बलवद्वाधकोपनिपाता- 
देवाकाशप्राणशन्दो मुस्यार्थात्‌ प्रच्याव्यान्यत्र प्रतिष्ठापितो। न च बलवदु बाधकं किश्चिद्‌ इश्यते-। 
तस्मान्मुख्यार्थंत्यागे प्रमाद एव ॥ ४॥ | 


सविता त शरीराणि सातुरुपस्थ आ वपतु । तस्मे पृथिवि ज्ञं भंव ॥ ५ ॥ 


सन्त्रार्थ -हे यजमान, सुय तुम्हारे शरीर को पृथ्वी की गोदी में स्थापित करे । हे पृथिवि, तुम उस यजमान के 
अस्थिरूप शरीर को सुख प्रदान करो ॥ ५ ॥ न 
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“सविता त इति शरीराणि निवपति मध्ये? ( का० श्रौ० २१।४।५ ) । तस्य पुरुषमात्रस्य कषत्रस्य मध्ये 
मृतस्यास्थीनि राशीकरोति। एतच्च सूर्योदयकारे कतंव्यस्‌, ‘यथा कुबंतोऽभ्युदियात्‌' ( श० १३।८।३।२ ) 
इति श्रुतेः, 'सविता ते शरीराणि। मातुरुपस्थ आवपत्वितिं सवितैवास्यैतच्छरीराण्यस्यै पृथिव्यै मातुरुपस्थ 
आवपति तस्यै पृथिवि शम्भवेति यथैवास्मा इय? श! ` स्यादेवमेतदाह प्रजापतौ त्वा देवतायामुंपोदके 
लोके निदधाम्यसाविति नाम गृह्हात्ययं वै लोक उपोदकस्तदेनं प्रजापतौ देवतायामुपोदके लोके निदधाति’ 
( श० १३।८।३।३ ) इति च। गायत्री सवितृदेवत्या । हे यजमान ! सविता सूर्यस्ते तव शारीराणि अस्थीति 
मातुः पृथिव्या उपस्थे उत्सङ्गे आवपतु स्थापयतु। हे पृथिवि भूमे, तस्मै सवित्रो्तायास्थिरूपाय यजमानाय 
शं सुखरूपा भव । 

अध्यात्मपक्षे-हे जीवात्मन्‌, सविता परमेश्वरः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । - 

दयानन्दस्तु - हि पृथिवि कन्ये, त्वं यस्यास्ते शरीराणि मातुरुपस्थे स पिता आवपतु, सा त्वं तस्मै पित्रे 
शं भव’ इति, तदपि यत्किख्चितु, पृथिवीशब्दस्य मुख्यार्थत्यागे मानाभावात्‌ । सवितृपदेनापि प्रसिद्धं सवितार- 
मपहायोत्पादकस्य पितुरग्रहणमपि निमूलमेव ॥ ५॥ | 


प्रजापंतौ त्वा वेवतायामुपोंदके लोके नि दघाम्यसौ । अप न; शोजञंचदघम्‌ ॥ ६॥ 


मन्त्रार्थ --हे पृथिवि, मैं जल के समीपवर्ती स्थान में, प्रजापति देवता की स्मृति में, तुम्हें स्थापित करता हूँ । वह 
प्रजापति हमारे पापों को दूर करें ॥६॥ s 


प्रजापतिदेवत्या उष्णिक, अस्थितिवापे विनियुक्ता। असाविति नामग्रहणसु, अनुदात्तत्वादामत्त्रितस्‌ । 
तद्यथा-हे देवदत्त ! उपोदके उदकसमीपवर्तिनि लोके स्थाने प्रजापतौ देवतायां त्वां निदधासि । स प्रजापतिः 
स्माकमघं पापमपशोशुचत्‌ । “शुच शोके’ यङलुगन्तस्‌, अत्यर्थं दहतु । 

अध्यात्मपक्षे -हे जीवात्मन्‌ ! उपादके, उदकमिति कर्मनाम, उदकसमवायित्वात्‌ कर्मफलदातृत्वेन 
कमंसमीपव्तिनि लोके कमोपासनसमुच्चयानुष्ठानफलभूते प्रजापतौ हिरण्यगर्भे त्वा निदधामि । असौ प्रजापतिः । 
नोऽस्माकमघमपशोशुचत्‌ । पना काकी | 

दयानन्दस्तु-'हे जीव, योऽसो नोऽघमपशोशुचत्‌, तस्यां प्रजापतिदेवतायामुपोदके लोके च त्वां 
निदधामि' इति, तदपि न, विकल्पानुपपत्तेः । तथाहि-कोऽसौ वक्ता ? जीव ईश्वरो वा ? नाद्यः, तस्य 
जीवान्तरधारणे सामर्थ्याभावात्‌ । न च जीवो जीवान्तरं परमात्मन्युपोदके वा धारयितुं शक्नोति, अमूर्तस्य तस्य 
ज्ञाने धारणे वा सामर्थ्याभावात्‌। नान्त्यः, तस्याघाभावेन यो नोऽघमपशोशुचदिद्युक्तेरयोगात्‌, परमेश्वरः 
धारणेनैवाश्ीष्टसिद्धावुपोदकधांरणस्य निररथंकत्वाच्च ॥ ६॥ 


ड पर मृत्यो अनु परेंहि पन्यां यस्तै अन्य इत॑रो देवयानात्‌ । 
चक्षष्मते शुण्वते तें ब्रवीमि मा तः प्रजा! रीरिषो मोत वीरात्‌ ॥ ७ ॥ ` 


मत्त्रार्थ-हे मृत्यो, बुम यहाँ से पराडमुख होकर दूसरे मागं से जाओ । तुम्हारा मागं देवपान मागं से तुच्छ है । 
ज्ञानियों से सुनकर कहता हूँ कि तुम पिंतुयान मागं के अधिकारी हो । हमारी सन्तान, वंश-परम्परा का तुम नाश मत करो, 
हमारे वीर पुत्रों की भी. रक्षा करो ॥ ७॥.' - प मगाथडन्म्युछाीक क 
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शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ अ ३५ 
श्रौ० २१४७ ) | 0447 मद कुम्भ 
कश्चिद्विप्रः प्रेषितोऽस्ति, तस्मिन्‌ कुम्भं क्षिप्त्वा प्रत्यागते सति य । जपति । 
Cs एतां दिशमनवानन्‌ सृत्वा कुम्भं प्रक्षीयानपेक्षमाण एहीति तत्र ४ जपति परं मृत्यो अनु परेहि 
पन्थां यस्ते अन्य इतरो देवयानात्‌ । चक्षुष्मते श्वण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजा, रीरिषो मोत वीरानिति 
ज्योग्जीवातुमेवैभ्य एतदाशास्ते तथो हैषामेकैकोऽपरो जरसाश्नुप्रेति' (१ ३।८ ३४ )। एतां दक्षिणां दिशस्‌ । 
कञ्चित्‌ परकृतं पुरुषसाह--अनवानन्‌ अनुच्छवसन्‌ सृत्वा अस्थिकुम्भं परक्षिप्य, 'क्षि हिसायास्‌', अपूर्व: प्रक्षेपे वतंते, 
प्रक्षिप्यानवेक्षमाण एहीति स वै यथा प्रेषितं करोति, तत्र च प्रत्यागते जपति य मृत्यो इति । मृत्युदेवत्या 
त्रिष्टुप्‌ संकसुकदृष्टा । हे मृत्यो परा पराङ्मुखो भूत्वा परमन्यं पन्थां पन्थानं मागंमन्विहि अनुगच्छ। यस्ते 
त्वदीयः पत्था देवयानात्‌ पथ इतरः, देवयानानि यस्मिन्‌ स देवयानः, तस्मादितरस्तुच्छोऽन्यः पिठृयानाख्यस्त- 
मन्विहीति सम्बन्धः । किशन, चक्षुष्मते ज्ञानिने शृण्वते च ते तुभ्यं मृत्योः ! किख्बिद्‌ ब्रमीमि। आदराथ वचनस्‌। 
नहि मृत्योः किञ्चिदप्यदृष्टमश्नुतं वा अस्ति । षष्ठ्यर्थे चतुर्थी । चक्षुष्मतः म्युण्वतस्तव वदामि । किमिति 
चेत्तत्राह-हे मृत्यो, नोऽस्माकं प्रजां सन्तति बंशपरम्परां मा रीरिषः, उतापि च वीरान्‌ पुत्रान्‌ मा हिसीः। 


अध्यात्मपक्षे देवयानात्‌ पथोऽन्यः पितृयानाख्यः पन्था एव मृत्योबिषयः, तत्रेव बाहुल्येन मृत्युप्रवृत्ते: । 
देवयानाख्ये पथि तु क्वचिदेव सकामे पुरुष एव प्रवृत्तिः, अन्येषां परान्तकाल एव मृत्योः प्रवृत्तिः, ततः सर्वेषां 
मुक्तेः, ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे’ ( कैव० उ० ४ ) इति श्रुतेः । स्वतस्तु मृत्योन 
कस्मिन्नपि मागें प्रवृत्तिः, ब्रह्मविद्वरिषठत्वेन देवयानपितुयानमार्गातीतत्वात्‌, “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इहैव 
समवलीयत्ते' ( बृ० उ० ४।४।६ ) इति श्रुतेः। 


दयानन्दस्तु--हे मनुष्य ! यस्ते देवयानादितरो मार्गोऽस्ति, तं पन्थानं मृत्यो परेहि मृत्युः परंतु । यतस्त्वं 
परं देवयानमन्विहि। अत एव चक्षुष्मते श्बुण्वतेऽहं ते ब्रवीमि यथा मृत्युनंः प्रजां न हिस्यात्‌। उतापि 
वीरान्न हुन्यात्‌, तथा त्वं नः प्रजां मा रीरिषः’ इति, तन्न, विरद्धतवाद्वि्ङ्कलत्वाच्च, व्यत्ययेन मृत्युः 
परैत्वित्यङ्गीकारेऽपि विसङ्गतेः। हिन्दीभाष्ये दुरं गच्छत्तित्युक्तम्‌, ताहशेऽथे मृत्युपदं व्यर्थं स्यात्‌। को 
मृत्यु नियच्छेत ? न जीवः, तस्य सामर्थ्यायोगात्‌ । नेश्वरः, तस्य मृत्युतः प्रजां न हन्यादिति प्रार्थनासम्भवात्‌ । 
विश्चित्रमिदस, यमुपदिशति तमेव प्रार्थयते प्रजाया अहिसनायेति केन कि श्लिष्यते ॥ ७॥ 


१३६ 
प्रत्यागते परं मृत्यविति जपतीति’ ( का० 


~ < ~ ८ £ ; 
शं वातः श हि त घृणिः हां ते भवन्त्विष्टंका: । . 
शं त भवन्त्वग्नयः पार्थिवासो मा त्वाऽभि शशुचन्‌ ॥ ८ ॥ 


मत्त्रार्थ--हे यजभान ! वायु और सूयंदेव तुम्हें सुख प्रदान करे । मध्य में और दिशाओं में स्थापित र 
त इष्टकाए 
तुम्हारे लिये सुखरूप हों'। पृथ्वी की भरिन तुम्हें सुख प्रदान करे, तुम्हें तापित न करे ॥ ८ ॥ 


सर्वा इत्येतदेवास्मे सवं कल्पयत्येतदस्मै शिवं करोति’ ( श० १३।८।३।५ ) । एवमस्थ्यात्मक प्रेत पथा 
- तथबेत्यस्मि्न एवमस्थ्यात्मकं ङ्ग येष्वङ्ग 
यथा अङ्गं बभुव, तेषु ऽव्ययीभावः समासः । एतदस्मै प्रेताय सबं कल्पयति शिव करोति है 
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दे ऋचावनुष्टुब्बृह॒त्यों विश्वदेवदेवते । हे यजमान ! बातो वायुस्ते तव शं सुखरूपोऽस्तु। शं हि ते घृणिः 
सूर्येकिरणस्ते तव सुखरूपोऽस्तु । इष्टका मध्ये प्रतिदिशं च तिस्रस्तिस्रः प्रक्षिप्तास्ते तव शं सुखरूपा भवन्तु । 
अग्नयश्च ते तव शं सुखरूपा भवन्तु। पार्थिवासः पृथिव्यां भवाः पा्थिवाश्चाम्नयस्त्वा त्वां माऽभिशुशुचन्‌ मा 
शोचयन्तु माऽभितापयन्तु । 

“अथ त्रयोदश पादमात््य इष्टका अछक्षणाः कृता भवन्ति”“॥ त्रयोदश भवन्ति त्रयोदशः मासाः"""॥ 
पादमात्र्यो भवन्ति प्रतिष्ठा वै पादः”"॥ तासामेकां मध्ये प्राचीमुपदधाति। स आत्मा तिस्रः पुरस्तान्मूधंस{9 
हितास्तच्छिरस्तिस्रो दक्षिणतः स दक्षिणः पक्षस्तिस्न उत्तरतः स उत्तरः पक्षस्तिस्रः पश्चात्‌ तत्पुच्छ!१ सोऽस्यैष 
पक्षपुच्छवानात्मा यर्थैवागनेस्तथा ॥ अथ प्रदरात्‌ पुरीषमाहत॑वा आह । एतद्धास्याः पित्र्यमनतिरिक्तमथो अघमेव 
तद्वद करोत्यस्मिन्नु हैकेऽवान्तरदेशे कष खात्वा ततोऽभ्याहारं कुर्वेन्ति”“स यथा कामयेत तथा कुर्यात्‌ ॥' 
( श० १३।८।३।६-१० ) इति च शतपथत्राह्मणवचनान्यत्र स्मतंव्यानि । 

अध्यात्मपक्षे-हे साधक ! वातस्ते शं सुखकरोऽस्तु । घृणिः सूर्यो हि निश्चयं सुखरूपोऽस्तु । इष्टका 
ब्रह्मदृष्ट्या दृष्टा इष्टकाश्चितिगता इष्टकास्ते शं भवन्तु, पाथिवा अनयश्च ते शं भवन्तु, सर्वस्यैव ब्रह्मजत्वेन 
ब्रह्मरूपत्वात्‌ । | | 

दयानन्दस्तु--हे जीव, ते वातः शं भवतु, घृणिः शं हि भवतु, इष्टकास्ते शं भवन्तु, पाथिवासोऽन्यस्ते 
शं भवन्तु, एते त्वां माभिशुशुचन्‌' इति, तदपि न, त्वद्रीत्या तादशोक्तेरभ्रासङ्भिकत्वात्‌ । न च धमंयुक्तव्यवहारो- 
पदेशेन तत्प्रसक्तिः, मन्त्रे व्यवहारोपदेशस्यादशंनात्‌ । अक्षरौर्थस्तु महीधरानुसार्येव ॥ ८ ॥ 


कल्पन्तां ते दिशचस्तुभ्यमापः शिवतं॑मास्तुभ्यं. भवन्त सिन्ध॑वः । ` 
अन्तरिक्ष शिवं तुभ्यं कल्प॑न्तां ते दिद्वः सवा; ॥९॥ 
मन्त्रार्थ- हे यजमान ! पूर्व आवि दिशा तुम्हारे लिये शुभ संकल्प वाली हों, जल देवता तुम्हारे लिये कल्याण- 
कारी हो, समुद्र और अन्तरिक्ष तुम्हारे लिये कल्याणकारी हो, सारी विदिशाएँ तुम्हारे लिये शुभ संकल्प करें ॥ ९ ॥ 
ते तुभ्यं त्वदर्थं दिशः कल्पन्तां क्लुप्ताः समर्था भवन्तु । ,आपो जलानि तुभ्यं शिवतमा अत्यन्तं कल्याण 


रूपाः सन्तु । सिन्धवः समुद्राश्च शिवतमास्तुभ्यं भवन्तु । . अन्तरिक्षं शिवं, कल्याणकारि, सर्वाः दिशस्ते तुभ्यं ` 
कल्पन्तास्‌ । आदरा कार्त्स््याथ॑ वा सर्वा इति पुनवंचनस्‌। क 

अध्यात्मपक्षे -'सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति . शान्त उपासीत!. ( छा० उ8 ३१४१ ) । ब्रह्मदृष्ट्या 
इष्टानि सर्वाणि वस्तूनि सुखरूपाणि.भवत्तु,। व्याख्यानं पुवेवत्‌.। ips नु | 

दयानन्दस्तु--हि जीव, तै दिशः शिवतमाः कल्पन्ताम्‌ । तुभ्यमापः शिवतमा भवन्तु । तुभ्यं सिन्धवः 
शिवतमा भवन्तु। तुभ्यं शिवमन्तरिक्षं भवतु । ते सर्वा दिशः शिवतमाः कल्पन्तास्‌” इतिः तन्न, विकल्पाः 
नुपपत्तेः। तथाहि--जीवः परमेश्वरो वा वक्ता ? नः जीवः, दिगादीनां तद्वशवतित्वाभावात्‌ । नान्त्यः, तस्य 
तथाज्ञायां सत्यां जीवानां इते दिगादीनां प्रातिकषल्यानापत्ते: । धाभिकाणां कृते तदाज्ञेति चेन्न, मन्त्र 
तथाऽनिर्देशात्‌ ॥ ९॥ | | ी 


अझ्मन्वती रीयते स१!रभध्वसुत्तिष्ठत प्र त॑रता सखायः । 
अत्रां जहीमोऽसिंबा ये असंण्छिवान्वयमुत्तरेसाभि वाजान्‌ ॥ १० ॥ 
(0 हल १८ ` ` TPIS ३ 27398! od rod eT OTP १४७४ ० £ ES 
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शुंक्ल्येजुवदसंहिती [ झग हष 
स + उतरने कां प्रयत्न करो; इसके पार पहुँचो । इस 
` | बार से भरी हुई नंदी बहती हः में उतरने कां प्रयत्न केर 
दु माका is pd ह य करें । कल्याणप्रद अन्न हम नि हो / र ॥ हि. 
हु ै अध्यधिगच्छत्त्यश्मन्वतीरिति' [ ( का० श्रौ० २१।४।२३ ) । गर्तान्मृदमानीय | गमितं MA क्वा 
अ मलत योरि व्योमि सितया भ समय 
वा मुदमानी त भदा इत्वा शैवलेः बुं च तह तंहृक्षिणतीं गतौ खात्वा redial गगन 
up गजा गतर खात्वा दक्षिणोत्तरांन्‌ जलेन सम्पूर्यीत्तरगते$ न्‌ 
न्त्रेण तदुगर्तोपरि गच्छन्ति । व 

शमन्वतीरिति मन्त्रेण 6 न महत कु्यात नैन्‍्मह॒दर्ण कंरवाणीति यावानुद्राहु: पस्यसतावत क्षतरियस्य 
अत्र नाइ लयन स्त्रिया ऊरुदघ्नं वैश्यस्याष्ठीवद्दष्न!/< शूंदरस्मैवं वीया ह्येत इति ॥ 
कुर्यान्मुखदध्नं हाम तथापरस्मा अवकाशं न करोति तस्य क्रियमाणस्य न तेजनीमुत्तरतो धारयन्ति प ह 
जज वा तदुत्तरतो न तात न न्यसेद्‌ धुत्वा वैनामूद्वा वा गहेपुच्छ ps 00 १ ८) 
सा प्रजामेव तढुत २ ) \ तेजनीं वीरणमूलम्‌ । अत्रत्यं पक्षान्तरम्‌ सवषा वाऽधोजाचु वित विज 
(श० १३।८।३।११-१ प्रदश्यते । 'अथैनं शङकुभिः परिणिहन्ति' (श० १३।८४।१) इत्यादिनाप्ययमर्थो वितानितः । 
कक त्रिं सुंचीकृष्टा । एषा अंश्मन्वती पांषाणवती नदी रीयते गच्छति, री el 
दिवादिरात्मनेपदी se हे सखांयः ययमुंत्तरणाय,संरभध्वं प्रयतध्वस्‌ । संरम्भश्नोत्तरणाय प्रयत्तकरणमंव । 
भवत । प्रतरतं प्रकर्षण ता नदीं तरत । किमिति ? यतोश्त्र प्रदेशे ये अशिवा अकल्याणरूपा 
र तान्‌ बयं जहीमः परित्यजामः। तेषु त्यक्तेषु शिवात्‌ सुखकराच्‌ वाजान्‌ अन्नविशेषान्‌ 


१३८ 


उत्तिष्ठत अभिमुखा भवत | 
दुष्टा 'राक्षसादय., असन्‌ स्युः, 


Rd सायी मित्राणि साधकाः, एषा संसारतदी अश्मन्वती पाषाणवती विषमा रागद्वेषादि- 

मती रीयते, अतो यूयं संरभध्वमुत्तरणाय तत्त्वज्ञानेन तदतिक्रमणाय प्रयतध्वस्‌, उत्तिष्ठत निद्रां विहाय ख 

` प्रबुद्धा भवतं, प्रकर्षण तां नदीं तरत । किमथं तदतिक्रमणं कतव्यस्‌ ? यतो ह्यत्र क काम 

कोधादिराक्षसाः, असन सन्ति; तस्मात्‌ तंस्यास्तरणेन तान्‌ जहीमः परित्यजामः प मि ततो वयं शिवान्‌ सुखमयाच्‌ 
वाजात मोक्षरूपान्‌ भोगान्‌ उत्तरेम प्राप्नुयाम, ज्ञानवैराग्यभक्तिबलेने 


प्राप्तुयाम । - र 
. दैयानत्दस्तु--'हे सखायः, याऽसमन्वती रीयते, तया वयं येश्त्राडशिवा अंसंस्तान्‌ जहीमः, शिवान 
वाजानम्युत्तरेम, तथा यूयं संभरध्वमुत्तिष्ठत प्रतरत च' इति, तदपि न, पूर्वोक्तदोषानतिक्रमणात्‌ ॥ १०॥ . 
> «अपाधमप किल्बिषमप कत्यासपो रपः । 

| अपामा त्वम॒स्मदपं. दुःषवण्यं\ सुव ॥ ११ ॥ | 

' त्राय है अपामागं ! तुम हमारे मानस पॉप को दुर करो, कोति के नाशक शारीरिक पाप को दुर करो। 
दूसरों के द्वारा हमारे विरुद्ध प्रयुक्त किये गये अभिचार कर्मों को दूर करो । हमारी वाणी के पापों को दूर करो और बुरे 
स्वप्नों से पैदा होते वाले दुःखरूप फल को भी दूर करो ॥ ११॥ . 


'अपाघमित्यपामार्गेरपमृजत इति' ( का० श्रौ २१४२४ )। तेऽमात्या यज्ञोपवीतिनो भूत्वाऽप उपस्पृश्य 
हस्तगृहीतैरपामागेः स्वशरीरं शोधयन्ते, अपामांगं्ीजैरद्वतँयन्तीति केचित्‌ । लिज़ोक्ता देवता, अनुष्टुप्‌ शुगः 
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म० ११-१२ |] वेदा्थंपारिनातभाष्यसहिता १३९, 


हे अपामागं, त्वमस्मद्‌ अस्मत्तः सकाशादघं मानसं पापमपसुव अपगमय, “सू प्रेरणे, अपगमय .च. 
किल्विषं कीतिभेदकं कीतिनाशकमकीतिकर॑ कायिकं च पापमपगमय । कृत्यां परकृतमभिचारमपसुव ।. अप 
उ रपः, “रपो रिप्रमिति पापनामनी भवतः” ( निरु० ४४२१ ) इति यास्करीत्या रपः पापं वाचिकं च अपसुव । उ 
चार्थः । दुःस्वप्न्यम्‌, दुष्ट: स्वप्नो दुःस्वप्तः, तत्र भवं दुस्वप्त्यस्‌, दुःस्वप्नोत्यमसुखरूपं फलं चास्मत्तोऽपसुव । 

अध्यातमपक्षे -मानसकायिकवाचनिकपापापनोदने परकृत्यादु:स्वप्नादिजनितोपद्रवादिकापगमे सति स्वस्थे 
चेतसि ब्रह्मात्मसाक्षात्कारादिकं सम्पद्यते। तत्र च बाहयैदर॑व्यैमंन्त्रेश्न माजँनसेचनादिकमुपयुज्यते । तदेवात्रोच्यते । 
व्याख्यानं पूववदेव । 

दयानन्दस्तु--'हे अपामागं सज्जनपुरुष, त्वमस्मदघमपसुव, किल्बिषमपसुव, कृत्यामपसुव, रपोऽपसुव; 
ुःस्वप्त्यमपसुव प्रेरय' इति, तदपि न, अपामागंशब्दस्य प्रसिद्धाथेत्यागस्य निमुंखत्वात्‌॥ न च जडस्यापामागस्य 
ताहशप्रार्थनानुपपत्त्या गौणार्थाश्रयणमिति वाच्यस्‌, सज्जनपुरुषस्यापि परकीयकिलिबिषदुःस्वप्त्यादिकापनयनेऽ" 
सामध्यंस्य तुल्यत्वात्‌ । सिद्धान्ते त्वपामार्गाधिष्ठातृदेवताया ऐश्वयंवत्त्वेन ताहशप्राथंनाया युक्तत्वात्‌ ॥ ११॥ 


समित्रिया न आप ओष॑धयः सन्तु दुमित्रियास्तस्मे सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ बयं 
दिष्सः ॥ १२ ॥ 


मन्त्रार्थ--जलदेवता और ओषधियाँ हमारे लिये कल्याणकारी हों और उस हमारे शत्रु के लिये वे अमंगलमय 
हों, जो हमारे प्रति द्वेषभाव रखते हैं अथवा हम जिनके प्रति देषबुद्धि रखते हैं, इस आशंका से कि यह हमारा 
अनिष्ट करेगा ॥ १२ ॥ 


'सुमित्रिया न इति सनात्वाऽहतवाससोऽनड्त्पुच्छमन्वारभ्यानडवाहमित्युद्रयमित्यागच्छन्तीति' ( का० श्रौ० 
२१४२५ )। 'सुमित्रिया' इति मन्त्रेण स्नात्वा नुतनवस्त्राणि परिहितवत्तोंऽनड्बाहमिति मन्त्रेण बुषपुच्छमन्वारभ्य 
उद्दयमिति मन्त्रेण यजमानामात्या ग्रामानागच्छन्ति । यद्यप्यत्र 'सुमित्रिया” इति मन्त्रेण स्नानमुक्तमु, तथापि 
'सुमित्रिया न इत्यपोऽञ्जिनादाय दुभित्रिया इति द्वेष्यं परिषिद्वतीति' ( का० श्रौ १९।५।१५ ) इति कात्यायन- 
वचनानुरोधाद्‌ दयं विधेयस्‌ । सुमित्रिया आप ओषधयश्च नोऽस्माकं साधुमित्रत्वेनोपस्थिताः सन्तु । यः शनुरस्मात्‌ 
दवेष्टि यं च वयं द्विष्मः, तस्मै उभयात्मकाय शत्रवे आप ओषधयश्चं दुमित्रिया अमिन्नत्वेतुवस्थिताः सन्तु । 
८५२ इत्यत्र व्याख्यातोऽयं मन्त्रः । आध्यात्मिकोश्यंस्तत्रैव द्ष्टव्य: । म 

अत्र ब्राह्मणस्‌ यत्रोदकं भवति तत्‌ स्नान्ति । सुमित्रिया न आप ओषध्यः सन्त्वित्यञ्जलिनाऽप उपाचति 
बप्त्रो वा आपो वज्ेणेवैतममित्रधेयं कुरुते दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म इति यामस्य 
दिशं द्वेष्यः स्यात्तां दिशं परिषिश्रेत्‌ तेनैव तत्पराभावयति' ( १३।८।४।५ ) । 'स यदि स्थावरा आपो भवन्ति। 
स्थापयन्त्येषां पाप्मानमथ यदि वहन्ति वहत्त्येवैषां पाप्मान स्तात्वाऽहतानि वासाँसि परिधायाचङुहः 
पुच्छमन्वारभ्यायत्त्याग्तेयो वाऽनङ्वानरितिमुखा एव तत्पितूलोकाज्जीवलोकमभ्यायस्त्यग्रो अस्तिवे पथोऽतिवोढा 
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१४० शुक्‍्ल्यजुर्वेदसंहिता [ घ० ३५ 


(उद्वयं तमसः यन्ति तत्तमसः पितः 
एनानतिवहतिः ( श° १३८४६ ) । उद्व तमसस्परीति । एतामृचं जपन्तो य प लक पितृ 
लोकादि be तेभ्य ` आगतेभ्य आञ्जनाभ्यञ्जने प्रयच्छन्त्येष ह 2000 तं 


१ ( श० १३८४७) 
मृत्युमन्तर्दधते' ( ओषध्यो नोऽस्मभ्यं सुमित्रियाः सन्तु, ता युष्मभ्यमपि ताहश्यो 


--हि मनुष्याः ! या आप 
भवन्तु समान ह यं च वयं द्विष्मस्तस्मा एता दुमित्रियाः सन्तु” इति, तदपि यत्किश्ब्ित्‌, सम्बोधनस्य 


निर्मुलत्वात्‌, त्वद्रीत्याऽतीश्चंराणामपां ताहशप्रार्थनाया निरथेकत्वात्‌ । सिद्धान्ते त्वापो देवता ऐश्वर्योपिता: 
सन्तीति श्रद्धया विधिता विशिष्टशक्तिमता मन्त्रेण प्रार्थिताः पूरयन्त्येवाभिलषितस्‌ ॥ १२ ॥ 


अनड्वाहमन्वारंभामहे सौरभेय/ स्वस्तये । 
स न इन्र इव देवेभ्यो बल्लिः सन्तारणो भव ॥ १२ ॥ 


मन्त्रा्थ- गाय के पुत्र वृषभ का हम अपने कल्याण के लिये स्पशं करते हँ । हे वृषभ ! 
क्योंकि तुम ज्ञानियों की उसी तरह से रक्षा करते हो, जैसे इन्द्र देवताओं की रक्षा करते हैं ॥ १३ ॥ 


` अनुष्टुप्‌, अनड॒द्देवत्या । उत्तरोऽधचंः प्रत्यक्षकृतः, अतो यच्छब्दाध्याहारेण व्याख्येयः । वयं यमनड्वा- 
हमन्वारभामहे आलभामहे स्पृशामः । कीदृशम्‌ ? सौरभेयम्‌, सुरभ्या अपत्यम्‌, (स्त्रीभ्यो ढक्‌' ( पा० सु० 
४११२० ) इति ढक । किमथंसु ? स्वस्तये अविनाशदय । हे अनड्वान्‌, स त्व नोऽस्माकं देवेभ्य इन्द्र इव 
संतारणस्तारको दुःखनाशकश्च भव । किन, त्वं वक्निर्देवानां वोढा । तत्रैव दृष्टान्त:--देवेभ्य इन्द्र इव । इन्द्रो 
यथा देवाथं तारकस्तथाऽस्माकं तारको भवेति । 
अध्यात्मपक्षे-वयं स्वस्तये कल्याणाय सौरभेयं सुरभेरपत्यमनड्वाहमिव धर्ममत्वारभामहे स्पृशामः। 
हे अनड्वन्‌ धमंग्रतीक ! स त्वं नोऽस्माकं वह्िवोंढा निर्वोढा, संतारणो दुःखेभ्यस्तारकश्च भव । 
दयानन्दस्तु--'हे विदवनु, यो बह्निनों देवेभ्यः संतारणो भवति, तं सौरभेयमनड्वाहमिव वर्तेमानमर्नि 
वयं स्वस्तयेऽन्वारभामहे । स तुभ्यमिन्द्र इव मम भवतु’ इति, तदपि न, मन्त्रे याननिर्माणस्याचचितत्वात्‌। न च 
ताइशे वल्लौ सौरभेयो दृष्टान्तमहंति, तुझनाऽदशंनात्‌ । न च जनौ साहश्यम्‌, वैषम्यात्‌ ॥ १३॥ 


उद्यं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्त॑रम्‌ । 
७० ७6 र तिरुत्त 
् द्वं देवत्रा सुयमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 


मन्त्रा्थ अन्धकारमय लोक से परम श्रेष्ठ स्वगं लोक को देखते हुए हम देवलोक में सूर्य देवता को देखते हुए श्रेष्ठ 
ब्रह्म ज्योति को प्रास करते हैं ॥ १४॥ न्य 


उद्वयं तमस इति ग्राममागच्छति। वयं. तमसस्परि तमसः सकाशात्‌ तमोबहुलादस्माल्लोकाद्‌ उदगन्म 
उद्गताः। कीदृशा बयम्‌ ? उत्तरमुत्कृष्टतरं स्वः स्वगं पश्यन्त ईक्षमाणाः। किञ्च, देवत्रा देवलोके सूर्य देवं 
पश्यन्तः सन्त उत्तमं ब्रह्मस्वरूपं ज्योतिरगन्म प्रासाः । २०।२१ इत्यत्र व्याख्याता ॥ १४ ॥ 


तुम हमारे तारक वनो, 


इमं जीवय: परिधि दंधामि मेषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । 
शतं जीवन्तु शरद॑: पुरूचीरन्तमत्यु . दधतां पर्वेतेन ॥ १५ ॥ 
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सर्त्रार्थ-में विद्यमान जीवों के लिये मर्यादा की स्थापना करता हैँ कि इन जीवों के बीच मॅ. कोई भी शीघ्र, 
अर्थात्‌ प्रारब्ध कमं की समाप्ति के पहले पितृलोक जाने का संकल्प न करे । दान, अध्ययन, याग के अनुकूल पूर्ण आयु 
पर्यन्त जीये और ब्रह्माण्डस्तम्भ रूप मर्यादा, अर्थात्‌ कमं, उपासना ओर ज्ञान के द्वारा मृत्यु को अपने से दुर रखे ॥ १५॥ 


'ग्रामश्मशानान्तरे मर्यादालोष्ट निदधातीमं जीवेभ्य इति मन्त्रेण' ( का० श्रौ० २१।४।२६ ) । स्वनिवास- 
ग्रामस्य श्मशानस्य च मध्ये मर्यादालोष्टं महत्तरं मृत्खण्डमध्वयुँरेव निदधाति । अत्र ब्राह्मणमु--'मर्यादाया 
एव लोष्टमाह्ृत्य । अन्तरेण निदधातीमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मैषान्नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । शतं जीवन्तु 
शरदः पुरूचीरन्तमृत्यु दधतां पवंतेनेति जीवेभ्यश्चँवैतां पितृभ्यश्च मर्यादां करोत्यसम्भेदाय तस्मादु हैतज्जीवाश्च 
पितरश्च न सन्हश्यन्ते' ( श° १३।८।४।१२ )। 


मनुष्यदेवत्या त्रिष्टुप्‌ संकसुकदृष्टा । जीवेभ्यो जीवितप्राणिभ्योऽर्थाय इमं परिधि मर्यादाम्‌, परिधीयत 
इति परिधिस्तम्‌, दधामि स्थापयामिं। किमर्थमिति चेत्‌, एषां जीवानां मध्येऽपरः कञ्चित्‌, नु क्षिप्रम्‌, 
वेदोक्तादायुषोऽर्वाक्‌, एतं पितृलोकगमनलक्षणमर्थं कार्यमुद्दिश्य मा गाद्‌ मा गच्छतु । एते जीवाः शतं शरदो 
जीवन्तु, शतवर्षायुषो भवन्तु । कथम्भूताः शरदः ? पुरूची पुरु बहु अञ््न्तीति पुरूच्यो दानाध्ययनयागानुकुला: । 
किञ्च, पर्वतेन छोष्टरूपेण, पर्वतेनेव लोष्टेन वा मृत्युमन्तर्दधतां मृत्युमन्तहितं कुर्वन्तु, एते जीवाः। 

अध्यात्मपक्षे-जीवेभ्यः प्राणधारिभ्यो वेदमिमं . परिधि मर्यादां दधामि स्थापयाम्यहं परमेश्वरः । 
एषां जीवानां मध्येऽपरः कश्चिदपि, एतम्थंस्‌, नु वितर्क, मा गाद्‌ मा अतिक्रामतु, धातूनामनेकाथंत्वाद्‌ 
गमेरतिक्रमणमर्थः । तथा मर्यादां पालयन्त एते 'पुरूची यागदानादिकर्मानुकलाः शतं शरदो जीवन्तु, 
पवेतेनेव ते मृत्युमन्तदंधतां मृत्युमन्तहितं कुवंन्तुं, वचनव्यत्ययः । | 

दयानन्दस्तु-'अहं परमेश्वरः, एषां जीवानामपि प्रेताथंमपरो मा नु गादितीमं जीवेभ्यः परिधि 
दधामि, एवमाचरन्तो भवन्तः पुरूचीः शतं शरदो जीवन्तु, पवंतेत मृत्युमन्तदंधतास्‌' इति, तदपि न, पर्वंतपदेन 


्रह्मचयंग्रहणस्य निमुँलस्वात्‌, 'अन्यस्याथंमन्यो न गुह्वातु' इत्यर्थस्य च निर्मूलत्वातु, मन्त्रे अन्यस्य' इति 
पदाभावाच्च ॥ १५॥ 


अग्न आय्‌!षि पवस॒ आ सुवोजमिष च नः । आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १६ ॥ 


सन्त्रार्थ--हे अरिनदेव ! आप ही आयु प्राप्त कराने वाले कर्मों के. कर्ता हैं, हमें घन-घान्य और दही-दूष आदि 


रस दीजिये, दुर स्थित दुष्ट श्वानों के समान दुज॑नों की बाधा से हमारी रक्षा कीजिये, जिससे कि हम उनके आक्रमण से 
बच सकें ॥ १६॥ 


'अञ्जनाभ्यञ्जने कृत्वौपासनं परिस्तीर्य वारणान्‌ परिधीन्‌ परिधाय वारणेन <लुवेणुकामाहुति जुहोत्यरन 
मायूर ष्यायुष्मानग्न इति’ ( का० श्रौ० २१।४।२७)। कज्जलादिता नेत्राञ्जनमञ्जनस्‌, तैलेन पादाचञ्चन- 
मभ्यंञ्जनस्‌, तद्‌ द्वयं कृत्वा औपासनं कर्तुरावसध्याग्नि दर्भे: परिस्तीयं वारणवुक्षावयवांश्चतुरः परिधीश्चतु दिक्षु 
तुष्णीमेव परिधाय वारणेन खुवेणैकामाहुति जुहुयाद्‌ ऋग्येन । औपासनारिः प्रेतस्यैव, तस्यैवाद्वारेण तिरसनीय- 
त्वादिति हरिस्वामिनः । कर्तुरेवौपासने होमस्तस्यैकदेशनिरसनमिति कर्कादयः । 

अत्र ब्राह्मणम्‌ --अथ गुहेष्वर्नि, समाधाय । वारणान्‌ परिधीव्‌ परिधाय वारणेन खुवेणाग्तय आयुष्मत 
आहुति जुहोत्यरिनर्वा आयुष्मानायुषा ईष्टे तमेवैभ्य आयुर्याचत्यग्न आगू षि पवस इति पुरोऽनुवाक्याभाजनस्‌ ॥ 
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यथैवैनानभिरक्षेद्वथाभिगोपायेदेवमेतदाह ॥। तस्य पुराणोध्नड्वान 

रि गा छ लग त्वादिष्टा दक्षिणा कामं यथाश्रद्धं भूयसीदंद्यात्‌! 
( श० १३।८।४।८-१० )। ल ५ 

त्वमायूषि :प्रापकाणि पावयसे चेष्टयसे । अन्तर्भूतण्यर्थो द्रष्टव्य: । अत 

हे अग्ने ! त्वमायूंषि पवसे, स्वत एव आयुमा: र ति 


एव नो$स्मदर्थोमिष्ट व्रीह्मादिकमन्नमुज॑ दध्यादिरसं च आसुव ज्ञापय, | 
दुरेऽपि स्थितानां दुच्छुना, दुष्टाश्च ते श्वानश्च तेषाम्‌, कर्मणि षष्ठी । : दुष्टानु शुनः सारमेयप्रायानु दुर्जनान्‌ 


बाघकान्‌ बाधस्व नाशयसि। १९।३८ इत्यत्र व्याख्याता ॥ १६॥ 
आर्यष्मानग्ने हविर्षा वृधानो घ॒तप्रतोको घंतयोनिरेचि । 
घ॒तं पोत्वा मध चारु गव्य पितेव पत्रमभि रक्षतादिसान्त्स्वाहाँ ॥ १७ ॥ 
सल? > कर क्ट bry 


सन्त्राथं-हे अग्निदेव ! आप चिरायु हों । भाप हवि से बढ़ते हैं, घृतयुक्त मुख वाले हैं । _घृतरूप उत्पत्तिस्यान 
वाले आप वृद्धि को प्राप्त हों। गाय के मधुर सुगन्धित घृत का पान कर आप इन जीवों की रक्षा कर, जैसे कि पिता पुत्र 
की रक्षा करता है । आपके लिये यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है ॥ १७ ॥ 

अग्निदेवत्या त्रिष्टुप्‌, वंखानसहृष्टा। हे अग्ने, त्वमेवंभूतो निम्नोक्तविशेषणविशिष्टः, एधि भव। 
कीहृशः ? आयुष्मान्‌ चिरञ्जीवी । तथा हविषा वृधानः, वधसेऽसौ वृधानः, ‘बहुलं छन्दसि’ ( पा० सु० २।४।७३ ) 
इति शानचि शपो लुक्‌ । तथा घुतप्रतीको घृतं प्रतीकं मुखं यस्य सः घृतयोनिः, घृतं योनिर्त्पत्तिस्थाचं यस्य 
सः। उत्तरवेद्यां धारणाभिप्रायमेततु । स त्वं गव्यं धृतं च पीत्वा इमानु जीवान्‌ अभिरक्षतात्‌ । 'तुह्योस्तातड- 
ङाशिष्यत्यतरस्याम्‌' ( पा० सु० ७।१।३५ ) इति हेस्तातङादेशः । तत्र दृष्टान्त:--पिता पुत्रमिव, यथा पिता पुत्र 
रक्षति, तद्वतु । कीदृशं घृतम्‌ ? मधु मधुरं चारु सुगन्धि । स्वाहा सुहुतमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे- हे अग्ने, पापदाहक अग्न्यवच्छिन्न परमेश्वर ! त्वमायुष्मान्‌ चिरञ्जीवी एधि भव, तथा 
` हविषा दृधानो वर्धमान, घृतप्रतीको घृतमुखो घृतयोनिः। हे अग्ने, स त्वं गव्यं मधु मधुर घृतं पीत्वा पितेव पुत्र 

` गारं मामभिरक्षतात्‌। तुभ्यमिदं सुहुतमस्तु । 
दयानन्दस्तु-- है अग्ने, यथा हविषा वृधानो घृतप्रतीको घृतयोनिरम्निदंधते, तथाऽऽयुषमांस्त्वमेधि, 
मडुचार गव्यं घृतं पीत्वा तवं पुत्रं पितेव स्वाहेमानभिरक्षतात इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अग्तिपदस्य मुख्याथंत्यागेन 
राजाथंग्रहणस्य निर्मुलत्वात्‌ । घृतप्रतीकत्वघृतयोनित्वादिकमपि मनुष्यस्य निमूंलमेव ॥ १७॥ 


- | 
प्रीसे गामनेषत पय ग्निमहूषत । देवेष्वक्रत भवः क इमाँ२॥ आ दैधर्षति ॥ १८ ॥ 
मत्तरार्थ--इन जीवों ने वृषभ का स्पशं किया है, अग्नि को तुस किया है, ऋत्विजों में घन और दक्षिणा का 

वितरण किया है । इस प्रकार के जीवों को कौन दबा सकता है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं ॥ १८ ॥ द 

'अथेषां परिदां वदति परीमे गामनेषतेति? ( का० श्रौ० २१।४।२८ ) । अध्वयुंयजमानामात्यानां परिदास्‌, 

का पिते मन्त्रं वदति । दाह पालने! परिदीयते समन्ताद्‌ रक्ष्यतेञ्नेनेति परिदा रक्षणम्‌, तम्‌ । 

(| भरद्वाजात्मजशिरिम्विष्ठदृष्टा । परितः सवतः, गामनड्वाहं पर्यनेषत परिणीतवन्तः, इमे 


जीवाः। अनडत्पुच्छालभनाशिप्रार प्रायमेतत्‌ । नयतेर्छङि 
0७ 7 समापनततु । तयतेलंडि तङि सिचि प्रथमपुरुषबहुव्रचने .रूपमु । “व्यवहिताश्च 
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भ० १८-१६] बैदांयंपारिजातभाष्यसहिता १४३ 
( पा० सू० १४८२ ) इति- परेव्यवधानमाख्यातेन। इमे जीवा पर्यग्नमहषत, अर्नि पर्यहृष्यत, अशि 
परिहृतवन्तः, यस्मिन्नग्नावेतत्कम क्रियते, तर्मास्न परिजह्लुः। अद्वारेणौपासन निरस्यति--इमे देवाः दीव्यन्ति 
दीप्यन्ते ये ते देवा ऋत्विजः, तेषु श्रवो धनं दक्षिणालक्षणमक्रतं कुतवन्तो दत्तवन्तः । अक्ृषतेति प्राप्ते सिचो 
लोपेऽक्रतेति रूपस्‌ । अथेदानीं कृतकृत्यान्‌ इमान्‌ कः को नाम आदधषंति आघर्षयितुं पराभवितुं शक्तुयात्‌, 
अशक्यप्रतिक्रिया ह्येते वर्तन्त इति भावः । र 

अध्यात्मपक्षे-इमे साधका गामिन्द्रियाणि पर्यनेषत परिणीतवन्तः, स्वाधीनानि कृतवन्तः । अररिन 
पयेहृषत संन्यासं कुतवन्तः । देवेषु ऋत्विक्षु श्रवो धनं दत्तवन्तः । एवं कृतकृत्यान्‌ वीतरागानेनानु क आदधषंति 
आधर्षयितु शक्नोति । 

दयानन्दस्तु--हे राजजना: ! य इमे यूयं गां पर्यनेषताडनि पर्यहृषत, एषु देवु श्रवोऽक्रत; एवंभूतानिमान्‌ 
भवतः क आदधर्षति' इति, तन्न, सम्बोधनस्य निमूँलत्वात्‌ । 'पयनेषत' इत्यस्य परिणीतवन्त इत्यथः, न 
स्वीकृतवन्त इति, धात्वर्थानुरोधात्‌ । तथैच पर्यंहृषतेत्यस्य परिह्ृतवन्त इत्येवार्थः, न तु कार्येषु नियोजनमथंः, 
धात्वर्थविरोधात्‌ ॥ १८ ॥ 


क्रव्यार्वमग्नि प्रहिणोमि दूरं य॑मराज्यं गच्छतु रिप्रवाहः । 
इहेवायमितरो जातवेदा देवेभ्यां हव्यं बहतु प्रजानन्‌ ॥ १९ ॥ 


मन्त्रार्थ--मे क्रव्याद ( शवदाहक ) अग्नि को ` पुनः ने आने देने के लिये दुर भेज रहा हूँ, वह पापनाशक अग्नि 
यम के राज्य में जाय । यह दूसरा कल्याणकारक सर्वज्ञ अगिनि अपने अधिकार को जानतां हुआ इसी गृह में रह कर देवताओं 
के लिये हवि का वहन करें ॥ १९॥ 
“अद्वारेणौपासनं निरस्यति क्रव्यादमिति' ( का० श्रौ० २१४२५ )। आहुतिहोमानन्तरं यत्र हुत 
तस्पौपासनस्वैकशेष निरस्यति । प्रेतस्यैवौपासने होम इति हरिस्वामिपक्षे सवेमपि निरस्यति । अग्निदेवत्या 
त्रिष्टुप, दमनस्याषंस्‌ । मृतो येन दह्यते स क्रव्यात्‌, त॑ क्रव्यादमग्निमहं दूरं प्रहिणोमिं प्रेषयाम्यपुनरागमनाय । 
स दूर प्रेषितः क्रव्यादर्तियेमराज्यं प्रति गच्छतु । कीहृशः ! रिप्रवाहः रिप्रं पापं बहति नाशयतीति पापनाशकर 
प्रेप्रमिति पापनाम' ( निरु० ४४२१ ) । "हुहवा यमिति जपति’ ( का० श्रौ० २१।४।३० )॥. ब 222 । इह्‌ 
गुह एवायं इतर: क्रव्यादग्नेरितरो$न्यो जातवेदा जातप्रज्ञान: संस्कृतोऽग्निदेवेभ्योऽर्थाय हव्यं हविवहतु प्रजात 
स्वाधिकांरम्‌। पुराणवृषभादिदक्षिणा पूर्वोक्तरीत्या दातव्या । ड 
अध्यात्मपक्षे -क्रव्यादमवैधमांसादिभक्षयितारं जीवमहँ परमेश्वरो दूर प्रहिणोमिं। स च यमराज्यं 
गच्छतु । किमर्थं यमराज्ये गच्छतु ? रिप्रवाहः पापनाशकः, पापनाशाय तंत्र गच्छतु, फलभोंगपापक्षयात्‌ । 
इतरस्तद्धिन्ो जातवेदा वेदादिशासत्राभ्यसनशीली जीव इहेव धार्मिकाणां व्यवहारभूमौ देवेभ्यो हव्यं वहतु । 
"प्रज्ञाने स्वंकतंव्ये जानन । Le 
` ` दयानन्दस्तु- अजानन्न क्रव्यादेमग्तिमिंव वर्तमान यं दुर प्रहिणोमि, याश्च रिप्रवाहश्च दूर प्रहिणोमि, 
स यमराज्यं गच्छतु । इहदेतरोऽयं जातवेदा देवेभ्यो हव्यमेव वहंतु' इति, तन्न; क्रव्यादमग्निमिवेति गोणार्थे- 
ग्रहणस्य निर्मूलत्वात्‌ । यमराज्यपंदेंन॑ यंमंस्य न्यायाधीशस्य स्थानमित्यपि निमूलस, यंमराज्येत्युक्तेरपि 
तंथाथंत्वे मानाभावात्‌ ॥ १९ ॥ ' ` 75 TT ८. 0 : | 
॥ पितुमेषंः समाप्तः॥ ` ` ` ` 
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१४४ शुकक्‍्ल्यजुर्वेदसंहिता ( म° ३५ 
बह वपां जातवेदः पितृभ्यो त्रेतान्‌ वेत्य निहितान्‌ पराके । 
मेद॑सः कल्या उप तात्‌ स्रवन्तु सत्या एषामाशिषः सं न॑मन्ता( स्वाहा ॥ २० ॥ 
3 427 
सन्त्राथ--हे ज्ञानसम्पन्न अग्निदेव ! आप पितरों के निमित्त सार भाग को पहुँचाइये । दूर देश में स्थित इन 
पितरों को आप भलीमाँति जानते हैं । मेदा को बढ़ाने वाली घृत की नदियाँ सदा उनकी तरफ बहें, उनकी सारी 
शुभ कामनाएं पूरी हों, उनके निमित्त दी गई यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥ २० ॥ | 
जातवेदोदेवत्या त्रिष्टुप । हे जातवेदः, जातं वेदो धनं यस्मात्‌ स जातवेदाः, तत्सम्बोधने। पितृभ्योऽर्थाय 
वपां वह प्रापय। यत्र पराके पराक्रान्ते दूरेऽपि यस्मित्‌ प्रदेशे, एनान्‌ पितृत वेत्थ जानासि, निहितान्‌ स्थापि- 
तानेतान्‌ पितृनु आ ततत्र प्रापयेत्यथ: । तस्या वपायाः सकाशान्मेदसः कुल्या नद्यो निःसृत्य उपस्तवन्तु तान्‌ 
पितृन्‌ प्रति। किश्च, एषां दातृणामाशिषो मनोरथाः सत्या अवितथाः सफलाः सन्नमत्तां प्र्नीभवन्तु । स्वाहा 
तेभ्यः सुहुतमस्तु । फ} 
अध्यात्मपक्षे-हे जातवेदः परमेश्वर ! पितृभ्यः फलादिगतां सारभूतां वपां वह प्रापय, यत्रैनात्‌ वेत्य 
निहितान्‌ पराके, तत्र तानू पितृन्‌ प्रति मेदसः कुल्याः फलरसनद्यो वहन्तु । एषामाशिषः सत्याः सन्नमन्तां स्वाहा । 
दयानन्दस्तु--हे जातवेदः, त्वं यत्रैनान्‌ पराके. निहितान्‌ वेत्थ, तत्र पितृभ्यो वपां वह। यथा मेदसः 
कुल्यास्तानुपञ्नवत्तु, तथा स्वाहैषामाशिषः सत्याः सन्नमन्ताम्‌' इति, तन्न, जातवेदःशव्दस्याग्नौ प्रसिद्धस्य 
मनुष्याथंत्वे मानाभावात्‌ । पितृभ्यो विद्याशिक्षादातृभ्य इत््पि निमूलम्‌, न च जीवितपितरः पुत्रेभ्यो दुरे वसन्ति, 
येन तद्थंमत्यनियोगः स्यात्‌ । न च तेषामर्थे पृथक्‌ कषियोग्यभुम्यादिकमपेक्षितं स्यात्‌ ॥ २० ॥ 


स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सप्रथाः । अपं नः 
शोशुचदघम्‌ ॥२१॥ | - 


_._ मन्त्रार्थ - हे पृथिवि ! निष्कष्टक सुख में स्थित रहने वाली अतिविस्तार युक्त आप हमारे लिये सुखकारी बनें, 
.हम शरण द । नळ देवता हमारे पापों को दुर करें ॥ २१.॥ ` र 
पाथिवी गायत्री, मेधातियेराषस्‌ । -अस्याः श्रौतविनियोगाभावेऽपिः 'स्योना पृथिवि नो भवेति दक्षिण- 
पार्श्व प्राकशिरसः संविशन्ति’ (पा० गृ० ३३) इति समाते सस्तरारोहणे शयने विनियोग: । हे पृथिवि ! त्व 
नोऽस्माकं स्योना सुबरूपा भवु। कथम्भूता त्वस्‌ ? अनृक्षरा, ऋक्षरः कण्टकः, न सन्ति ऋृक्षराः कण्टका 
Co गर्या सा अनृक्षरा; 'कण्टक ऋच्छतेः, कण्टकः कन्तपो वा, कन्ततेर्वा कुष्टतेर्वा स्याद्‌ गतिकमंण:' 
| 0 ३२ ) इति यास्कोक्ते । निविशन्ति जना यस्यां सा. निवेशनी: साघुप्रतिष्ठाना, 'करणाधिकरणयोश्च' 
र्ये गा तर १७ ) इति त्युद्‌। तथा सप्रथा, प्रथनं प्रथो विस्तारः, प्रथसा सह वतंमाना सप्रथाः सवतः पृथुः । 
ण व्या सुखं यच्छ देहि । अतः परं यजुः। तद्विनियोगो गृह्मसूत्रे सम्बन्धिमरणनिमित्ते स्नाने 
थाहि --सव्यस्यानामिकया अपनोद्याप नः शोशुचदघमिति’ ( पा० गुं० ३१० ) । इदं जलं 


नोऽ्माकमघं पापमपशोशुचद्‌ अपशोचयतु दहतु। | | 
त्यातल हि बा ल अडे ल सोना नोक सुखकरी भव। कोही त्व? ' 

क्षरा संशयविपर्ययादिकण्टकरहिता । सप्रथाः , विषयानुरूप्येण र 
शरम यख यच्छ नोध्यमपशोशुचत्‌ । भगवत्परायणा बुद्धिं दह्त्येव । 0 ७ 
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म० २१-२२ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १४५ 


दयानन्दस्ठु-हे पृथिवि, भूरिव वतमाने स्त्रि ! त्वं यथाऽनृक्षरा निवेशिनी भूमिः स्योना भवति, तथा 
नो भव, सप्रथा सती नः शमे यच्छ। यथा न्यायेशो नोऽघमपशोशुचत्‌, तथापराधं दूरं गमय’ इति, तन्न, गौणार्थ- 
ग्रहणस्य निर्मूलत्वात्‌ ॥ २१॥ 


अस्मात्‌ त्वमघि जातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः । असौ स्वर्गायं लोकाय स्वाहां ॥ २२ ॥ 
इति पर्ञ्चत्रशोञ्ध्यायः ॥ 


सस्त्रार्थ-हे अग्निदेव ! आपको इस यजमान ने आधान काल में प्रकट किया है । इस कारण यह यजमान फिर 
आप से उत्पन्न हो, अर्थात्‌ आप इसे संस्कृत बनावे, जिससे कि यह यजमान स्वगं की योग्यता प्राप्त कर सके ॥ २२॥ 


आहुति जुहोति पुत्रो भ्राताऽत्यो वा ब्राह्मणोऽस्मात्‌ त्वमधिजातो$सीति? ( का० श्रौ० २५।७।३८ ) । 
सास्निकस्य पात्रप्रतिपत्त्यन्ते दाहात्‌ पूर्वंमाज्याहुति पुत्रादिजुंहोति । अग्निदेवत्या गायत्री, अनिरुक्ता। हे अग्ने ! 
त्वमस्माद्‌ यजमानादाधानकाले, अधिजातोऽसि उत्पन्नोऽसि, अतो ब्रवीमि। अयं यजमानः पुनस्त्वत्‌ त्वत्तो 
जायतामुत्पद्यतास्‌। असाविति विशेषनामग्रहणस्‌-असौ देवदत्तः स्वर्गाय लोकाय स्वर्गलोकप्राप्त्यर्थं त्वत्तो 
जायतास्‌, त्वष्व॑श्य एव भवत्वित्यभिप्रायः । स्वाहा सुहुतमस्तु । | 

अध्यात्मपक्षे- हे अग्ने परमेश्वर ! त्वमस्मात्‌ साधकाद्‌ भावनाबलात्‌ तत्तद्र्पेण जातोऽसि, 'यद्यद्धिया त 
उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय” इति श्रीमद्धागवतोक्तेः । अयं साधकस्त्वत्तः पुनर्जायताम्‌ । 
असौ साधकः स्वर्गाय लोकाय स्वर्ग लोकं प्रापतु त्वत्तस्त्वदनुग्रहाद्‌ दिव्यं त्वत्सालोक्यसामीप्यसारूप्यसायुज्यादियोग्यं 
देहादिमान्‌ जायतामिति । १ दे 

दयानन्दस्तु--हे विद्वन्‌, यतस्त्वमस्माल्लोकादधिजातोऽसि, हि तस्मादयं त्वत्‌ पुनरसौ स्वाहा स्वर्गाय 
लोकाय जायताम्‌' इति, तदपि यत्किब्बरित्‌, सम्बोधनस्य निमूँलत्वात्‌, तव सकाशात्‌ पुत्रो जायतामित्यस्यारथंस्य 


निरर्थंकत्वात्‌ । न चेदं वरप्रदानम्‌, निष्प्रमाणत्वात्‌ । न चाज्ञापनम्‌, मनुष्याज्ञापनस्य फलाश्रयत्वे मानाभावात्‌ । 
तस्मात्‌ सिद्धान्तानुसारी व्याख्यात एव मन्त्रार्थः ॥ २२॥ 


इति भोशुक्लयजुर्वदमाध्यस्विनसंहितायां वेदार्थपारिजातभाष्यमण्डितायां 
पञ्चत्रिशोऽष्यायः॥ ५: .  : 


१९ 
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पटत्रिशोउध्यायः 
ऋचं वाचं प्रपश्च सतो यजः प्रपद्ये साम प्राणं प्रप॑द्ये चक्षः शत्र प्रपंच । वागोज; 


सहौजो मि प्राणापानौ ॥ १ ॥ 
मन्त्रार्थ-मैं ऋचारूप वाणी की शरण लेता हूँ, यजुःस्वरूप मन की शरण लेता हूँ, प्राणरूप साम की शरण 
लेता हुँ । चक्षु और शत्र रूप इन्द्रिय की शरण लेता हूँ। वाग्‌बळ, देहबल और प्राण-अपान का बल मुझमें स्थिर हो ॥१॥ 


पच्माध्यायी आथवंगेव दधीचा दृष्टा, 'दध्यङ ह वा आथवंण एत. शुक्रमेतं यज्ञ विदाञ्चकार' 

(श० १४।१।१।२० ) इत्यादिश्रुतेः । “उग्रश्च ( १७।८६, २९७ ) इत्याग्निको मन्त्रः । अग्नि हृदयेनेत्याद्यध्याय- 
समापिपर्यन्तमाश्चमेधिकस्‌ (३९।८-१३) । तद्‌ द्वयं वर्जयित्वा कात्यायनस्यातुक्रमण्यास्‌ । शान्तिकरणमायन्तयोः 
ऋचं वाचमित्यध्यायेन शान्तिकरणं कायम्‌, स्वाध्याये मन्त्रपाठे प्रवग्य॑मन्‍्त्रादावस्याध्यायस्य दशनात्‌ । पन्च 
यजूंषि लिङ्गोक्तदेवत्यानि । ऋचमृगूपां वाचं प्रपद्ये प्रविशामि, शरणं ब्रजामीत्यरथंः । यजुः यज्ञरूपं मनः 
प्रबिशामि । प्राणं प्राणरूपं साम प्रपद्ये शरणमाश्रये, रक्षितारं वा निश्चिनोमि । चक्षुरिन्द्रियं श्रोत्रमिन्द्रियं च 
प्रपद्ये । वाग्ादिग्रहणं सप्तदशावयवोपलक्षणाथंसु । सपर्दशावयवं प्रजापतेछिङ्गं समष्टिसुक्मशरीरं प्रपद्ये। नहि 
श्रयीविद्यां प्रपन्नस्यागुषो विनाशं प्रवर्य: कुर्यात्‌ । तथैव वाङ्मनःप्राणचक्षुःश्रोत्रोपलक्षितं प्रजापतेलिङ्ग प्रपद्ये 
प्रविशामि। तथा वागिः्द्रियमोजो मानसं बलं च, प्राणापानौ वायू च, एते सह एकीभूता मयि वतन्ते । 
अतोऽपि प्रवर्ग्योऽस्मान्त हन्तीति । पुनरोजोग्रहणमादरार्थंस्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-ऋचं वाचं वाङमनःप्राणरूपां त्रयीम्‌ ऋगादिरूपां महाशक्ति प्रपद्ये शरणं त्रजामि। 
चक्षुःश्रोत्रादिरूपां च तां प्रपद्ये। वागिन्द्रियम्‌ ओजो मानसं बलं धाष्टयं पुनरोजोग्रहणाच्छारीरं च बलं 
श्वासोच्छवासरूपौ, तद्रूपां च सर्वात्मरूपां तां प्रपद्ये । ० अजय 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यथा मयि प्राणापानौ ढौ भवेताम्‌, मम वागोजः प्राप्नुयात्‌ तया ताभ्यां च 
सहाहमोजः प्राप्नुयामृचं वाचं प्रपद्ये मनी यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षु: श्रोत्रं प्रपद्ये, तथा यूयमेतानि 
प्राप्तुतः इति, तदपि यक्किश्चितु, संबोधनस्य निर्मूलत्वात्‌, ऋचामिव यजुःसाम्नोरपि वाक्त्वाविशेषात्‌, 
यजुषो मनस्तुल्यतानिरूपणाच्च ।। १॥ 


0० | छिद्र [| [| || ७ I र 
यन्मे छिद्रं चक्षषो हृद॑यस्य मनसो वातिंतुण्णं बृहस्पतिसं तंहंघातु । ज्ञं नों भवत 
भुवनस्य यस्पतिः ॥ २॥ ८ 


मन्त्रार्थ- मेरी चक्षु इन्द्रिय की न्यूनता को हृदय और मन की न्यूनता को परमात्मा र। ये सब 
न नु यूनता को, य त्मा दुर करे। ये सब हमारे 
लिये सुखरूप हों, क्योंकि परमात्मा ही इन सारे भुवनों के स्वामी हुँ॥२॥ bi डे 


वृहस्पतिदेवत्या पङ्क्ति । मे मम चक्षुषश्चक्षुरिन्द्रियस्य यतु छिद्र णेनावखण्डतं 
जातमु, हृदयस्य बुद्ध्वा यत्‌ छिद्रं जातम्‌, मनसो वा अतितृण्णमर्तिहिसितं आ यप 
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व्याकुलत्वं जातस्‌, बृहस्पतिर्देवानां गुरु, मे मम तच्छिद्रमतितृण्णं च दधातु सन्दधातु, त्रुटि निवर्तयतु । 
भुवनस्य भूतजातस्य यः पतिः पालकः प्रवग्यंरूपो यज्ञः, स नोऽस्माकं शं सुखरूपो भवतु । वृहस्पतिना 
छिद्रापाकरणात्‌ प्रवग्यंस्य कल्याणमयत्वभेव सम्पद्यते । 

अध्यात्मपक्षे-बृहतां पतिमंहृदादीनां पालकः परमेश्चरश्चक्षुरादीनां छिद्रं सन्दधातु त्रुटि निवतंयतु, 
भुवनस्य भूतजातस्य यः पतिः स परमेश्वरः शं सुखरूपोऽस्तु । 

दयानन्दस्तु-यन्मे चक्षुषो हृदयस्य छिद्रं मनसो वाऽतितृण्णमस्ति, तद्‌ बृहुस्पतिमें दधातु। यो 
भुवनस्य पतिरस्ति, स नः शं भवतु’ इति, तन्न, बृहस्पतिशब्दस्य देवगुरौ प्रसिद्धस्य स्वाथंत्यागे मानाभावात्‌, 
भुवनस्य बृृहस्पतिरित्यनेन पौनरुक्त्यापाताच्च । अन्यत्तु महीधरानुसरणमेव ॥ २ ॥ 


भूभृंवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो' देवस्य घीमहि । धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ ३ ॥ 


सन्त्राथे -भुः, भुवः, स्वः -इन तीन व्याह्ृतियों से संयुक्त उस सर्वप्रकाशक, सबके प्रेरक सविता देवरूपी 
आदित्यमण्डल के अन्तगंत विद्यमान पुरुषरूप ब्रह्म का, सभी के द्वारा प्रार्थनीय, सम्पूर्णं संसार के अन्धकार का नाशक जो तेज 
हूँ, उसका हम घ्यान करते हैं । वह सविता देव हमारी बुद्धि को सदा सत्कमं के अनुष्ठान में प्रेरित करे ॥ ३ ॥ 


भू्भूवः स्वरिति त्रीणि यजूंषि । तदिति षष्ठयर्थे । तस्य देवस्य द्योतनात्मकस्य सवितुः प्रेरकस्य परमात्मनो 
वरेण्यं सर्वेः संभजनीयं भग: सवंपापभर्जनसमर्थं तेजः भिच्चिदानन्दलक्षणं तेजो धीमहि ध्यायामः। तस्य कस्य ? 
यः सविता नोऽस्माकं धियो बुद्धीः कर्माणि वा प्रकर्षेण चोदयति प्रेरयति । ३।३५ इत्यत्र व्याख्याता ॥ ३॥ 


कयां नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥ ४ ॥ 


मस्त्रार्थ--सदा सबको समृद्ध करने वाला आश्चयंझूप परमेश्वर किस तपंण या प्रीति से किस वर्तमान याग क्रिया से 
हमारा सहायक होता है? ॥ ४॥ 
इन्द्रदेवत्या गायत्री वामदेवदृष्टा। इन्द्रः कया ऊती ऊत्या अवनेन प्रीणनेन तपंणेन वा, नोऽस्माकं सखा 
सहाय आभुवद्‌ आभिमुख्येन जातः, तया बृता वतत इति बुत्‌, त्या वर्तमानया शचिष्ठया अतिशयवत्या 
यागादिक्रिययाऽस्माकं सखा भवति। चित्रो विचित्रः पूज्यो वा। सदावृधः सदा वर्धमानः। २७३९५ 
इत्यत्र व्याख्याता ॥ ४ ॥ > 


कस्त्वा सत्यो मर्दानां म! हिष्ठो मत्सदन्धसः । दढा चिंदारुज बसु ॥ ५॥ 
सन्त्रार्थं - हे परमेश्‍वर ! मदजनक हुवियों में श्रेष्ठ सोमरूप अन्न का कौन सा अंश आपको पसन्द है ? आपकी इस 
प्रसन्नता में दृढता से रहने वाले हम भक्तजन अपने धन आदि के साथ उसे आपको समर्पित करते हैं ॥ ५॥ 


ऐन्द्री गायत्री । हे इन्द्र ! अन्धसोऽन्नस्य सोमरूपस्य कोंऽशस्त्वा त्वां मत्सद्‌ मादयति मत्तं करोति। 
मदयन्तीति मदाना मदजनकानि हवींषि, तेषां मध्ये मंहिष्ठः श्रेष्ठोह्त्यन्तमदजनकः । येनांशेन मत्तः सन्‌ हृढा चिद्‌ 
हृढान्यपि वसु वसूनि कनकादीनि त्वमारुजे आरुजसि चुर्णयसि दातुं भनक्षि भङ्क्त्वा ददासीति। २७४० _ 
इत्यत्र व्याख्याता ॥ ५ ॥ 
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१४८ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३६ 
जंरितणाम । शत भ॑बास्यतिभिः ॥ ६ ॥ 
अभो षु णः सखीनामविता तणाम्‌ । श्च kt 
भन्त्रार्थ- हे इन्द्रदेव ! मित्रवत्‌ आपकी स्तुति करने वाले हम भक्तों की रक्षा के लिये तत्पर होकर ही आप 
राम-कृष्ण आदि अनन्त रूपों को धारण करते हैं ॥ ६ ॥ 
तयेऽवनाय भवासि भवसि, बहुरूपो भवसीत्यर्थः । 
ऐन्द्री गायत्री । है इन्द्र ! त्वमू सु सुष्ठु, आभिमुख्येन भवा 
कीहशः'? सखीनां मित्राणां जरितृणां स्तोतृणां नोऽस्माकमृत्विजामविता पालयिता। २७४१ इत्यत्र 
व्याख्याता ॥ ६॥ 
[| 
कया त्वं न॑ ऊत्याभि प्रसन्दसे वृषन्‌ । कयां स्तोतृभ्य आ भर ॥ ७ ॥ 
सत्त्रार्थ-हे परमेश्वर ! आप धमं, अर्थं, काम और मोक्ष का उपदेश कर किस तृप्ति के साथ आनन्द की ओर 
हमें बढ़ाते हैं? किस दिव्य रूप को घारण कर स्तुति करने वाले हम उपासकों की सारी अभिलाषाओं को पूरा 
करते हैं ? ॥ ७॥ 
इन्द्रदेवत्या गायत्री, अनिरुक्ते्रपदहीना । हे इन्द्र ! कया ऊत्या केन तपंगेन हविदनिन नोऽस्मानभिप्र- 
मन्दसे अभिमोदयसि, 'मदिस्तु स्वपने जाड्ये मदे मोदे स्तुतौ गतौ? इत्युक्तोः। हे वुषन्‌ सक्तः ! कया च ऊत्या 
तृप्त्या स्तोतृभ्य आभर आहर आहरसि, धनं दातुमिति शेषः । तद्द्वयेन तथा वयमपि त्वा त्वां प्रसादयामः। 
आभर, छडथें होट । 
अध्यात्मपक्षे- हे इन्द्र परमैश्चयंवन्‌ परमेश्वर ! शेषं पूववत्‌ । 
दयानन्दस्तु - हे वृषन्तीश्वर ! त्वं कयोत्या नोऽभिप्रमम्दसे, कया स्तोतृभ्यः सुखमाभर’ इति, तदपि न, 
वाक्यस्य प्रश्‍नाथंत्वे प्रतिवचनराहित्येन न्युनत्वापातात्‌। यत्तु युक्तिमस्मानवबोधयेति भावार्थंवचनस्‌, तदपि 
नातीच मनोज्ञम्‌, ऊतिशन्दस्य युवत्यर्थत्वाभावात्‌ ॥ ७ ॥ 


इन्द्रो वि्षवस्य राजति । शं नों अस्तु हिपदे शं चतुष्पदे ॥ ८ ॥ 


मन्त्राथे सबके स्वामी परमेश्वर चारों तरफ प्रकाशमान हूँ । वे हमारे पुत्र आदि के लिये कल्याणरूप हों, वे 
हमारे चौपायों के लिये सुखदायक हों । अथवा कमं, उपासना, ज्ञान और विज्ञान से प्रास होने वाले निर्वाण, अर्थात 
मुक्ति के लिये कल्याणमय हों ॥ ८॥ [ 


इन्द्रदेवत्या द्विपदा विराट । विशत्यक्षरा द्विपदा विराट कथ्यते । योऽयं म 2 
टू च हावीर इन्द्र: परमेश्वरो आदित्यो 
ह गते "देवता ? विश्वस्य जगतः। राजति देदीप्यते ईष्टे वा। स नोऽस्माकं द्विपदे, द्विपदां 
पुत्रादोनास्‌, क शं सुखरूपोःस्तु, चतुष्पदे गवादीनां च शं सुखरूपोऽस्तु । 

अध्यात्मपक्षे -योध्यं भगवान्निद्यो विश्वस्य स्वस्पैवानन्तकोटि जति त 
जम वस्य ब्रह्माण्डात्मकस्य राजति ईष्टे, स 


दयानन्दस्तु--हे जगदीश्वर ! यो भवानिन्द्र इव विश्वस्य राजति, तस्य भवतः कृपया नो द्विपदे शमस्तु, 


नश्चतुष्पदे शमस्तु' इति, तदपि न 
रूपवत्त्वारूपवत्त्वाभ्यां वेषम्यातु ॥ ८ ॥ क सत्ये विदयतात्सतानुप 
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भ० ९-१०] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १४९ 
शं नो मित्रः श॑ वरुणः इं नों भवत्वर्यमा । 
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्ण॑रुकक्रमः॥ ९ ॥ 


सन्त्राथ--मित्र देवता हमारे लिये कल्याणमय हों । वरुण देवता, अर्यमा और इन्द्र देवता हमारे लिये कल्याणमय 
हों । बृहस्पति तथा विस्तीणँ पदन्यास वाले विष्णु हमारे लिये कल्याणमय हों ॥ ९ ॥ 


हे अनुष्टुभौ, मित्रावरुणादयो देवता: । मित्रो देवो$स्माक शं सुखरूपो भवतु, महावीरप्रधादात्‌। 
मेद्यति भक्तेपु स्निह्मतीति मित्र: । वरुण: सुखरूपोऽस्तु, बृणोत्यङ्गीकरोति भक्तानिति वरुण: । अ्थंमा देवो नः 
शं सुखरूपो भवतु, इयति गच्छति भक्त प्रतीत्ययंमा । इन्द्रो देवराजो नः शं भवतु । ब्रहस्पतिर्देवगुरू शं 
भवतु, बृहतां वेदानां पतिः पालकः। उरुक्रमः, उर्विस्तीर्णः क्रमः पादन्यासो यस्य स विष्णुः, नोऽस्माकं शं 
भवतु । वेवेष्टीति व्यापको विष्णुः परमेश्चरो यज्ञो वा । 

अध्यात्मपक्षे-शं कल्याणरूपः परमात्मैव मित्रः, भक्तस्नेहवान्‌ मित्रनामको देवः परमात्मरूप एव । 
वरुणो भक्तं यो बृणोति सोऽपि शं परमात्मा एव । अयंमा भक्तात्‌ प्रति य इयति परमेश्वर्यवाचु देवराजः, 
बृहस्पतिवेदपालकः, उर्क्रमो विष्णुश्च सवे एवंते शं सुखात्मकब्रह्मरूपा भूत्वा, मामवन्त्विति शेषः । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, यथा नो मित्रः शें भवतु, वरुणः शं भवतु, अर्थंमा नः शं भवतु, इन्द्र 
बृहस्पतिनंः शं भवतु, उरुक्रमो विष्णुः शं भवतु, तथा युष्मभ्यमपि शं भवतु? इति, तदपि न, मुख्याथंत्यागेन 
प्राणप्रियमित्रादिमनुष्यग्रहणस्य निमूँलत्वात्‌ ॥ ९॥ 


शं नो वातः पवता\{ हां नंस्तपत सूर्य: । 
रां नः क नक्रदद्देवः पर्जन्यो अभि वर्षतु ॥ १० ॥ 


मस्त्रार्थ--वायु हमारे लिये सुखकारी होकर बहे, सूयं हमारे निमित्त सुखरूप होकर तपे, शब्द करता हुआ प्न्य 
देवता हमारे निमित्त सुखदायक वर्षा करे ॥ १० ॥ 


शं सुखरूपो वातो वायुर्नोऽस्माकं अपरुषोऽव्याधिजनकश्च पवतां वातु, 'पव गतौ! रोट्‌। सुवति प्रेरयति 
जनान्‌ स्वस्वकार्येष्विति सूर्यः, शं सुखरूपोऽतापको भेषजरूपश्चास्माकं तपतु रश्मिजालं प्रकिरतु । पर्जन्यः, 
पिपति पुरयति जनानिति पर्जन्यः, परोऽम्भःपूरो वा जन्यतेऽनेनेति पर्जन्यः, “पर्जन्यौ रसदब्देन्द्रौः ( अ० को० 
३।२।१४६ ) इति कोशात्‌ । ° पर्जन्यः, पर्जेन्येशो देवः कनिक्रदत्‌ स्तनयित्तुशब्दं कुर्वन्‌, अत्यन्त क्रन्दतीति 
कनिक्रदत्‌, 'दाधतिदर्धेति' ( पा० सू० ७।४।६५ ) इत्यादिना यङलुगन्तो निपातः । अस्मप्रन्‌ शं.सुखकरः क्षारादि- 
रहितं पवित्रमुदकं भेषजरूपमभिवर्षतु, सन्तुलितवुष्टि करोतु । 

अध्यात्मपक्षे -हे परमेश्वर, त्वत्प्रसादात्‌ शं नो वातः पवताम्‌, शं नस्तपतु सूये: । कनिक्रदत्‌ पर्जन्यो 
देवोऽभिवर्षतु सिञ्चतु, परमेश्वरानुग्रहादेव सर्वानुक्ल्योपपत्तेः । 

दयानन्दस्तु-- हे परमेश्वर विद्वन्‌ वा, यथा वातो नः शं पवताम्‌, सूर्यो नस्तपतु, कनिक्रदद्देवो नः 
शं भवतु, पन्यो नो$भिवषंतु, तथाऽस्मानु शिक्षय’ इति, तदपि यत्किश्चितु, परमेश्वरकतृकशिक्षणादशनात्‌ 
प्राथेनाया नैरर्थंक्यात्‌, मनुष्यस्य विदुषस्तादृशसामर्थ्याभावाच्च तद्ेयर्थ्यात्‌ ॥ १०॥ 
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१५० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [बर ३६ 
अहानि शैं भव॑न्तु नः बा रात्रीः प्रति धीयताम्‌ । 
शं न॑ इन्द्राग्नी भंवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहूच्या । 
शं न॑ इन्द्रापषणा वार्जसातो' शमिन्द्रासोमा सुविताय दां योः ॥ ११ ॥ 
मन्त्रार्थ--दिन हमारे जिये ठुबल्य हो, रात्रि सुखरूप हो, इन्द्र और अग्नि देवता हमारी रक्षा करते हुए सुखरूप 
हों, हवि से तृप्त इन्द्र और वरुण देवता हमारे लिये सुखहूप दो नवार त दळ और दूषा देवता 040 सुखकारी 
हों । इन्द्र और सोम देवता यजमान के यज्ञ के निमित्त सुखकारी हों, रोगभय से मुक्त कर वे हमें सुख पहुचावें ॥ ११ ॥ 
द्विपदा गायत्री, अहानि रात्रयश्च देवताः । अहानि दिनानि नोऽस्माकं श॑ सुखकराणि भवन्तु। रात्रीः शं 
सुखरूपा अस्मासु प्रतिधीयतां प्रतिदधातु, महावीर इति शेषः । कतरि यक्‌ छान्दसः। शं न इन्द्राग्नी त्रिष्ठुप्‌ । 
इन्द्राग्नी इन्द्रावरुणौ इन्द्रापुषणौ इनद्रासोमो देवताः । इन्द्राग्नी अवोभिः पालनैः, नोऽस्माकं शं सुखरूपौ भवताम्‌ । 
इन्द्रावरणौ रातहव्या रातं दत्त हव्यं हवियंयोस्तौ हविस्तृप्ती नः शं सुखकरौ भवतास्‌। वाजसातौ वाजस्यान्नस्य 
सातौ दाने निमित्तभूते इन्द्रापूषणा इन्द्रपूषसंज्चौ देवौ नोऽस्माकं सुखरूपौ भवताम्‌ । इन्द्रासोमा इन्द्रसोमौ कं देवौ शं 
सुखरूपौ भवताम्‌। किमथंस्‌ ? सुविताय सुष्ठु इतं सुवितम्‌, साधुगमनाय प वा। शंयोः, शं 
रोगाणां शमनाय, योः यवनाय पृथक्करणाय भयानाम्‌, रोगं भयं च निवत्यं सुखरूपौ भवतामित्य्थंः । 
देवताद्वन्द्वे च' ( पा० सू० ६।३।२६ ) इति सवंत पूर्वपदस्य दीर्घ: । 
अध्यात्मपक्षे-भगवतः प्रसादादेव अहोरात्राणि, इन्द्राग्यादयो देवाश्च सुखरूपा भवन्ति, तेनैव रोगाणां 
शमनं भयानां यावनं च संपद्यते । व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । t 
दयानन्दस्तु--हि परमेश्वर विद्वन्‌ वा, यथाऽवोभिः सह शंयोः सुविताय नोऽहानि शं भवन्तु, रात्रीः शं 
प्रतिधीयतामिन्द्रानी नः शं भवताम्‌, रातहव्या इन्द्रावरुणा नः शं भवताम्‌, वाजसाताविच्द्रापूषणा नः शं 
भवतामिन्द्रासोमा च शं भवताम्‌, तथाऽस्माननुशिक्षेताम्‌' इति, तदपि न, पूर्वोक्तदोषानतिवृत्ते, परमेश्वरस्य 
सर्वज्ञत्वसवंशक्तिमत्त्वाभ्यां तत्माथनायाः सार्थक्येऽपि तत्कतृकप्रेरणैव युक्ता, न तु शिक्षणप्रार्थना। शिक्षणादशंनादेव 
मनुष्योपदेशवाक्यं शास्त्रवाक्यं चानधिगतगन्तृ भवति, न त्वकृतकतूं, अगिनिवाय्वादयो जडत्वाद्‌ यथास्वभावमेव 
वतंन्ते, मनुष्यास्तु तैस्तैः साधनैस्तेषामानुकुल्यं सम्पादयन्ति ॥ ११॥ 


शां नो दवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि ख॑वन्तु नः ॥ १२ ॥ 
` . सन्त्रार्थ - दीप्तिमान्‌ जल देवता हमारे अभीष्ट पान के लिये सुखरूप हों तथा रोग के शमन भौर भय को दूर करने 
के लिये निरन्तर प्रवाहित होते रहें॥ १२॥ 
अब्देवत्या गायत्री । देवीदेंव्यो दीप्यमाना आपो नोऽस्माकमभिष्टये अभिषेकायाभीष्टाय वा पीतये 
पानाय च श॑ सुखरूपा भवन्तु, अस्माक स्नाने पाने चापः सुखयित्र्यो भवस्तु । आपः शंयोः रोगाणां शमनं 
भयाचा यावन एथककरणं च अभित्तवन्तु, नोऽस्माकं भयरोगनाशं कुवेन्तु । RE 
अध्यात्मपक्षे -देव्यो दीप्यमाना आपो व्यापिका भगवत्यः, नोऽस्माक | 
शं रोगाणां शमनं भयानां यावनमभिन्नवन्तु । र Sls 
दयानन्दस्तु - हे जगदीश्वर विद्वन्‌ वा, यथाभिष्टये पीतये देवीरापो नः श॑ शंयोदूं 
, ) | : शं भवतु, नः शंयोवृष्टिमभिर्तवन्तु, 
इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, विदुष उपदेष्टत्वस्य दशनेऽपीशवरस्योपदेषटत्वादशनेन प्राथनावैयर्थ्यात्‌ । 
एव तदेश इति वाच्यमु, उपदेशस्य जातत्वेतोपदिशतमिति लोटप्रयोगानुपपत्ते: ॥ १२॥ 
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म॑० १३-१७ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १५१ 
स्योना पृथिवि नो भवानुक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सप्रथाः ॥ १३ ॥ 


मन्त्राथं-हे पृथिवि ! निष्कण्टक सुख में स्थित रहने वाली अतिविस्तार युक्त आप हमारे लिये सुखकारी बनें, हमें 
शरण दें । जल देवता हमारे पापों को दुर करें ॥ १३॥ 


स्योना पृथिवि न इति मन्त्रः ३५।२१ इत्यत्र व्याख्यातः ॥ १३॥ 
आपो हि छठा मयोभुवस्ता न॑ ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ १४॥ 
मन्त्राथे-हे जल देवता ! आप जल को देने वाले हूँ, सुख की भावना करने वाळे व्यक्ति के लिये स्नान-पान आदि 
के द्वारा सुख के उत्पादक हूँ । हमारे रमणीय दर्शन के निमित्त और रसानुभव के निमित्त यहाँ स्थापित हो जाइये ॥ १४॥ 


अब्देवत्या गायत्र्य: । हे आपः, यूयं हि एव मयोभुवः सुखस्य भावयित्र्यः स्थ भवथ, स्तानपानहेतुत्वेनापां 
सुखोत्पादकत्वप्रसिद्धेः । ताहश्यो यूयं नोऽस्मान्‌ ऊर्जे रसाय भवदीयरसानुभवार्थं दधातन स्थापयत। किख, महे 
महते पूज्याय वा रणाय रमणीयाय चक्षसे ज्ञानाय ब्रह्मज्ञानाय दधातन । ( ११।५० ) इत्यत्र व्याख्याता ॥ १४ ॥ 


यो बंः शिवत॑मो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ॥ १५ ॥ 
सन्त्राथ-हे जल देवता ! आपका शान्तरूप सुख का एकमात्र कारण रस इस कमं में स्थित हैं। हमको उस रस 
का भागी उसी तरह से बनावें, जैसे कि प्रीतियुक्त माता अपने बच्चे को दूध पिछाती है ॥ १५ ॥ 


हे आपः, वो युष्माकं यः शिवतमो रसः शान्ततमो रसोऽस्ति, तस्य भाजयत भागिनः कुरुत । तत्र 
दृष्टान्त: --उशतीरिव मातरः। उशन्ति ता उशत्यः कामयमाताः प्रीतियुक्ता मातरो यथा स्वकीयस्तन्यरसं बालं 
पाययन्ति, तथाऽस्मान्‌ शिवतमं रसं पाययत । ( ११।५१ ) इत्यत्र व्याख्याता ॥ १५॥ 


तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्व॑थ । आपो जनयथा.च नः ॥ १६ 0 


मन्त्रार्थ --हे जल देवता ! आपके उस रस की प्राप्ति के लिये हम शीघ्र चलना चाहते हैं, जिससे कि आप सारे 
जगत्‌ को तुस करते हैं और हमें भी उत्पन्न करते हैं ॥ १६ ॥ २9 


हे आपः, वो. युष्मत्संबन्धिनस्तस्य रसस्य विषये, अरं अलं पर्याप्ति गमाम०गच्छेम, रसविषये वैतृष्ण्यं 
सदा तृप्तिवाँ स्यात्‌ । 'तस्मै' इति चतुर्थी षष्ठयर्थे । यस्य क्षयाय क्षयस्य जगतामाधारभूतस्य यंस्याहुतिपरिणाम- 
भूतस्य रसस्यैकदेशेन यूयं ब्रह्मादिस्तम्बपयंन्तं जगद्‌ जिन्वथ तपंयथ । जिन्वतिः प्रीतिकर्मा । हे आपः, नोऽस्मान्‌ 
भोक्तृत्वेन. जनयथ उत्पादयत। आशिषि छोट्‌। तद्रसभोक्तुनस्मान्‌ कुरुतेत्याजानदेवत्वमाशास्यते । ( ११५२ ) 
इत्म्रत्रु व्याख्याता,॥ १६ ॥ | क; 


द्योः शान्तिरन्तरिक्ष! शान्ति: पृथिबी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति; । 
वनस्पतयः शान्तिविद्वें देवाः क्ञान्तिब्रेह्य झान्तिः सर्वेश! शान्तिः शात्तिरेव शान्ति: 
सा मा शान्तिरेधि ॥ १७ ॥ wt 
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शुंक्लयजुरदसं हितां | अर ३६ 


मन्त्रार्थ - द्ळोक हमारे लिये शान्ति दे, अन्तरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, जळ, औषधियाँ, विष्वेदेव देवता, वेदरूप 
ब्रह्म और यह सारा जगत्‌ ही हमारे छिये शान्ति प्रदान करे । शान्ति भी हमारे लिये शान्तिप्रद हो, यह शान्ति हमारे लिये 


पूरे वातावरण में वृद्धि को प्राप्त होती रहे ॥ १७ ॥ 

यजूंषि सन्हशि जीव्यासमित्यन्तानि । एकाधिका शक्वरी । द्यौर्युलोकरूपा या शान्तिः, अन्तरिक्षरूपा च्च 
या शान्तिः, पृथिवी भूलोकरूपा या शान्तिः, आपो जकरूपा या शात्तिः, ओषधय ओषधिरूपा या शान्तिः 
वनस्पतयो वनस्पतिरूपा या शान्तिः, विश्वे देवाः सवंदेवरूपा या शान्तिः, ब्रह्म त्रयीलक्षणं परब्रह्मरूपं वा, तद्रूपा 
या शान्तिः, या सवै सवंजगढ्॒पा शान्ति, शान्तिरेव शान्तिर्या स्वरूपतः शान्तिः, सा शान्तिमा प्रति, एधि 
` अस्तु । पुरुषव्यत्ययः । महावीरप्रसादातु सव॑ शान्तिरूप॑ मां प्रत्यस्त्वित्यथ: । 

अध्यात्मपक्षे- सर्वोपद्रवराहित्यरूपा शान्तित्रह्मण्येव पर्यवस्यति, तस्यैव सर्वोपद्रवाभावाधिकरणत्वात्‌ | 
अभावश्राधिकरणरूप एव । तेन द्युलोकादयः शान्त्यन्ताः सर्वे पदार्था ब्रह्मात्मकाः सन्तो मां प्रत्युपस्थिता 
भवन्तु । व्याख्यातं पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु - हि मनुष्याः, या द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवन- 
स्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शात्ति्रह्म शान्ति"शान्तिरेव शान्तिरेधि, सा शान्तिर्युष्माकमस्तु” इति, तदपि न, 


सम्बोधनस्य निमूंलत्वात्‌, सा शाग्तिर्युष्माकमपि प्राप्नोत्वित्यथंस्य निमूलत्वाच्च ॥ १७॥ 
ळ्या ॥ ॥ सर्वा नत 
दृत दृ(ह मा मित्रस्य मा चक्षषा सबाँणि भतानि समोक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चक्षषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे"। मित्रस्य चक्षंषा समोक्षामहे ॥ १८ ॥ 
मन्त्राथ- हे परमेश्वर ! आप मुझे सब तरफ से मजबूत बनावें, सब प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं भी 
सब प्राणियों को मित्र के रूप में ही देखू, हम चारों तरफ मित्रता का ही वातावरण देखना चाहते हैं ।। १८ ॥ 


हते, ह विदारणे', विदीर्ण जराज़जेरितेजपि शरीरे, हे महावीर ! मां त्वं हह इढी विदी 

Oo [रीरे, [म्‌ कुरु । यद्वा हृते विदीर्णे 
- भा इह अच्छिद्रं कम कुर। यद्वा ससुषिरत्वात्‌ सेक्तृत्वाच्च हतिशब्देन महावीरो बोध्यते । हे त्ते, हे 
हावार : मां इंह। कथं दाढ्च तदाह- सर्वाणि भूतानि प्राणिनो मा मां मित्रस्य चक्षुषा समीक्षन्तां सम्यक 


१५२ 


~ 


पश्यन्तु, भित्र्या मां सर्वे प्राणिनः पश्यन्तु, न शत्रदृष्ट्या । सर्वेषां प्रियो भूयासमित्यर्थं 
न्ट [र :। किशन, 

0 भूतानि प्राणिनो मित्रस्य चक्षुषा समीक्षे पश्यामि, मे$पि सर्वे प्रिया भवन्तु । मित्रचक्षुः शान्तं ह 
तर स्नेहवान्‌ कश्चन स्नेहवन्तं मित्र हन्ति, मित्रं च न कश्चिद्‌ हुन्ति। एवर्माहस्यमाना अहिसन्तश्च 
परमद्रोहेण सवंथा मित्रस्य च्रक्षुषा वयं समीक्षामहे पश्यामः । अथमेव स्वस्य सर्वेषां च दृढीकरणमागं: । 

पप मई, अध्यात्मपक्षे- हे हते, सर्वल्याधिष्ठान परमेश्वर र मां इंह। कथमिति चेत्तत्र पू्ंवद्वयाख्यानं विघेयस्‌ । 
जा हा र) एव सर्वाधिष्ठानत्वात्‌ सवरूपेण स्थितत्वाद्‌ बाध्यबाधकभावोऽविद्याकृत एवेति 
da दु वह सव्रॅस्य दशनेन सर्वा दिशः सुखमय्य: सम्पद्यन्ते, “सर्वभूतेषु यः पश्येद 
सा १ सा अविद्यानिवारक परमेश्वर विद्वन्‌ वा ! येन सर्वाणि | 
चामं मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भृतानि समीक्षे । एवं वयं सर्वे परस्परं omnis 


पथाऽस्मानु हह? इति, तदपि सर्वान्तर्यामित 
॥ १८॥ ह 0 ` रल न्तियामित्वेन तदतिरिक्तस्य विद्वदादेस्तथा 
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म» १९-२१ ] वैदा थ॑पारिजांतभाष्यसहितों 
` दृते दृधहं मा । ज्योक्ते सन्दृशि जीव्यासं ज्योक्तं सन्दुशि जीव्यासम्‌ ॥ १९ ॥ 


 _ मन्त्रार्थे भगवन्‌ ! आप हमें सब तरफ से मजबूत बनावें । आपकी देखरेख में मैं दीघंकाल तक जीवित रहें, 
आपकी देखरेख में हम सब दोघंकाळ तक जीवित रहें ॥ १९॥ 


१५३ 


हे हते महावीर ! मां हंह, अतिशयाथं पुनवंचनस्‌, अत्यन्तं हृं कुरु। ते तव संद्दशि सन्दशने, अहं 
ज्योक्‌ चिरं जीव्यासं जीवेयम्‌ । जीवेराशीलिडि रूपस्‌। ज्योगिति निपातञ्चिरार्थः । पुनरुक्तिरादरार्था । ते 
सन्हशि सन्दर्शने चिरं जीव्यासम्‌ । 
.  अध्यात्मपक्षे-दृणोति सर्वं विदारयति यः स परमेश्वरः, तत्सम्बोधने हे हते! ते सन्हशि सन्दशंने 
त्वदनुग्रहवत्या बुद्धेविषयीभूतोऽहं ज्योक्‌ चिरं जीव्यासस्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे हते ! येनाहं ते सन्हशि ज्योग्‌ जीव्यासम्‌, ते सन्हशि ज्योग्‌ जीव्यासम्‌, तत्र मां इंहः 
इति, तदपि न, उपदेशकस्य विदुषो मनुष्यस्य सर्वहृढीकरणे ज्योगूजीवनदाने च सामर्थ्यायोगात्‌ ॥ १९ ॥ 


नसंस्त हरसे क्षोचिषे नमस्ते अस्त्वचियें। 
अन्यांस्त अस्पत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भंव ॥ २० ॥. 


मन्त्रार्थ-हे अरिनदेव ! आपकी सब रसों का आकर्षण करने वाळी. तेजस्विनी ज्वाला को हम प्रणाम करते हैं, 
आपके पदार्थ-प्रकाशक तेज को हम प्रणाम करते हें । आपकी यह ज्वाला हमें छोड़ कर दूसरों के लिये तापदायक हो, हमारे 
लिये तो चित्त-शोघक और कल्याण-कारकं हो ॥ २०॥ प 


हे अगे, ते तव शोचिषे शोचनहेतवे तेजसे तमो$स्तु । कीहशाय शोचिषे ? हरसे, हरति स्वरसानिति 
हरस्तस्मै। ते तव चिषे. पदा्थंप्रकाशकाय तेजसे नमोऽस्तु । ते तव हेतयो वस्त्राणि, अस्मद्‌ अस्मत्तोऽन्यान्‌ 
तपन्तु, नास्मानित्य्थंः । त्वं च पावकः सन्नस्मभ्यं शिवो भव । १७।११ इत्यत्र व्याख्याताः॥ २० ॥ 


. . नमस्ते अस्तु विद्युत नमस्ते: स्तनयित्नवे । 
नस्ते भगवस्नस्तु यतः स्वः समोहेसे ॥ २१ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे परमेश्वर ! आपके विद्युत्‌ रूप के लिये, गेना करने वाले.रूप के छिये हम प्रणाम करते हूँ । आप 
सभी प्राणियों को स्वर्ग का सुख देने की चेष्टा करते हैं । इसलिये भी हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ २१॥ 


ढे अनुष्टुभो, विद्युत्स्तनयित्नुरूपभगवद्देवते ।. हे भगवन्‌ महावीर ! विद्युत विंद्युद्रपाय ते तुभ्यं 
नमोऽस्तु । स्तनयित्नवे गजितरूपाय ते नमोऽस्तु । यतः कारणात्‌ स्वः स्वर्ग गन्तुं -त्वं : समीहसे चेष्टसे, 


अतस्ते तुभ्यं नमोऽस्तु । .. ,,.. .. 


अध्यात्मपक्षे- हे. परमेश्वर | विद्युते विदयुदुपलक्षितसवंशक्तिरूपाय तुभ्यं नमः । स्तनयित्नवे गजित- 
रूपाय शब्दब्रह्मलूपाय परापश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपाय आन्तरनादरूपाय च तुभ्यंः नमः । यतः स्वः सूय 
चिदादित्यं गन्तुं समीहुसे चेष्टसे सोपाधिकं रूपमपहाय, तस्मात्‌ तुभ्यं नमः प्रह्मीभावोःस्तुः। | 
२० 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता | [ अ० ३६ 


स्वः ते ते नमोऽस्तु, स्तनयित्नवे ते नमोऽस्तु 
न्दस्तु--हि भगवन्‌ ! यतस्त्वं स्वः समीहसे, तस्मादिद्यु वै ते नमो 
- 5 सततं कुर्याम' इति, तदपि न, विद्युत्पदस्य अ Ms 
तिरहेतुकत्वात्‌, यथाश्रताथंत्वे परमेश्वरस्य तवापसिद्ान्तापातात्‌ |: स्तनयित्नुशब्दस्यापि 
गोणाथंग्रहणं निभूंल्मेव । सिद्धान्ते तु सर्वात्मविवक्षया ब्रह्मणः सर्वरूपत्वे नानुपपत्तिः ॥ २१॥ 
` यती यतः समीहंसे ततों नो अभ॑यं कुरु । 
हां न॑! कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ २२ ॥ 


किसी रूप से हमारे कल्याण की चेष्टा करते हैं, उसी रूप से हमें अभयदान 
होइयें । आपकी इपा से हमारे पशुओं को भी किसी प्रकार का भय 


१५४ 


सन्त्रार्थ--हे परमेश्वर ! आप जिंस 
कीजिये, हमारी सन्तानों के लिये सुखरूप 
न हो ॥ २२॥ | 

हे महावीर, यतो यतो यस्माद्‌ यस्माद दुश्चरितात्‌ त्वम्‌ अस्मासु उपकतुं समीहसे चेष्टसे, ततस्ततो 
नोऽस्माकमभयं कुर । नोऽस्माकं प्रजाभ्यः शं सुखं कुरु । नः पशुभ्योऽभयं भीत्यभावं कुर । Fr 

अध्यात्मपक्षे-हे परमेश्वर, यतो यतः समीहसे, यत्र यत्र रामकृष्णादिरूपेण विविधं चरित्रं कुरुषे, 
ततस्ततो मेऽभयं कुरु । अन्यत्‌ पूर्वेवत्‌ । 

दयानन्दस्तु-'हे भगवन्‌ ईश्वर, त्वं कृपाकटाक्षेण यतो यतः समीहसे सम्यक्‌ चेष्टसे, ततो नोऽभयं 
कुरु । नः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च शमभयं कुरु’ इति, तदपि न, भयप्राप्तावेवाभयप्राथनोपपत्ते: । न च भयं 
दुश्चरित्रमन्तरा सम्भवति, तस्माद्यतो यतो दुश्चरित्रादस्मास्वपकतुं चेष्टे, ततो नः प्रार्थनया क्षमादानेनाभयं 


कुवित्येवार्थो युक्तः ॥ २२ ॥ | 
| सुमित्रिया न आपे ओष॑धयः सन्तु बुमित्रियास्तस्मे सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं 

च वयं द्विष्मः ॥ २३ ॥. हिले  : 
सन्त्रार्थ--जल देवता और ओषधियाँ हमारे लिये कल्याणकारी हों और उस हमारे शत्रु के लिये वे अमंगछमय 


हों, जो हमारे प्रति द्वेषमाव रखते है, अथर्व हम जिनके प्रति द्वेष-बुद्धि रखते हैं, इस आशंका से कि यह हमारा अनिष्ट 
करेगा ॥ २३ १ ० डॉ | 

आप ओषधयश्च नोऽस्माकं शोभनमित्रभावेनावस्थिताः सन्तु । योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तत्कृते 
आप ओषधयश्च दुमित्रियाः सन्तु । [ हि 

अध्यात्मपक्षे-सवा आप ओषधयश्च मन्तरप्रभावाद्‌ भावनांप्रभावाच्च भक्तभावनानुविधायिन्यो भवन्ति । 
तत एव संकल्प॒बळेत ताः सुमित्रिया दुमित्रियाश्‍च भवन्ति। व्याख्यानं पू्ववतु। . क 

` दयानन्दस्तु-_ हे मनुष्या: ! या इमा आप ओषध्यो नः सुमित्रियाः सन्तु, ता योऽस्मान्‌ दवेष्टि य॑ च 

वयं ह्विष्मस्तस्मै दुर्मित्रिया: सन्तु’ इति, तदपि न, अपामोषधीनां च जडत्वादु व्यक्तिविशेषं प्रति सुमित्रियात्वस्य 
तढ्विरुढाच्‌, प्रति ढुभित्रियात्वस्यासम्भवातु, पक्षपातस्यापि चेतनधमंत्वात्‌। परमेश्वरप्रसादेन तु तथात्व 


सम्भवत्येव, भगवतो भक्तानुविधायित्वात्‌ ॥ २३॥ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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तच्चक्षदे ७ 
च्चक्षर्देबहिते परस्ताच्छक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम रदः श॒तं जीवेम शरदः शत"! 
[| (5 न [५ % | पं 
श्युणुयाम शरदः शतं प्र ब्र॑वाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च 
शरदः शतात्‌ ॥ २४ ॥ 
॥ इति षर्टा्रशो$ध्यायः ॥ 


मन्त्रार्थ -देवताओं का हितकारी, परमेश्वर का चक्षुरूप सूयंशरीर ब्रह्मदेव पूं दिशा में उदित होता है, उसे 
हम अपनी पूरी आयु तक देखते रहें । हम सौ वर्ष तक जीयें, सौ वर्ष तक सुनते रहें, सौ वर्ष तक स्पष्ट वाणी बोलते रहें, 
अपनी पूरी आयु तक किसी के सामने दीनभाव न दिखावे, सौ वर्ष के ऊपर भी हम योगशक्ति के प्रभाव से बहुत काळ तक 
जीवित रहें ॥ २४॥ 


सूयंदेवत्या ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । एतैमन्त्रैर्यो महावीरोऽस्माभिः स्तुतस्तदादित्यरूपं जगच्चक्षुजंगतां नेत्रभूत- 
मादित्यरूपं पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि, उच्चरद्‌ उदेति, ‘इतश्च लोपः परस्मैपदेषु” ( पा० सु० ३।४।९७ ) इतीकार- 
लोपः । कीदृशं तत्‌ ? देवहितं देवैः स्थापितम्‌, यद्वा देवानां हितं प्रियस्‌.। शुक्रं शुक्लं पाप्माऽसंसपृष्टं शोचिष्मद्वा । 
तस्य प्रसादात्‌ शतं शरदो वर्षाणि वयं पश्येम, शतवषेपर्यन्तं वयमव्याहृतचक्षुरिन्द्रिया भवेम । प्राथंनायां लिङ्‌। 
अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । शतं शरदो जीवेम, अपराधीनजीवना भवेम । शतं शरदः श्युणुयाम समथंत्रोत्रेन्द्रिया 
भवेम । शतं शरदः प्रब्रवाम, अस्खलितवागिन्द्रिया भवेभे। शतं शरदोऽदीनाः स्याम, न कस्यापि समक्षे दैन्यं 
कुर्याम । शरदः शताद्‌ भूयश्च बहुतरं कालं पश्येम जीवेम श्यूणुयाम प्रब्रवाम । ठ 

अध्यात्मपक्षे तद्‌ वेदान्तवेद्यं ब्रह्म चक्षुः सवंस्‌, सवंस्यैव सर्वावबोधमूलत्वात्‌ । तच्च देवहितं देवानामपि 
परप्रेमास्पदसु । तदेव सर्वेषां पुरस्तात्‌ पुरतः शुक्रं दीप्तिमद्रोधरूपेण उच्चरद्‌ उदेति, सर्वस्यापि व्यवहारस्य 
बोधमूलकत्वात्‌ । तत्प्रसादादेव वयं शतं शरदः शतं वर्षाणि शरदः शताद्‌ भयश्च बहुतरं कालं पश्येम जीवेम 
भ्युणुयाम अदीनाः प्रत्रवांम । FE १ 

दयानन्दस्तु - हे परमात्मन्‌ ! भवान्‌ यहेवहितं शुक्रं चक्षुरिव वतंमानं ब्रह्म पुरस्तादुच्चरत्‌, त्वां शतं 
शरदो जीवेम, शतं शरदः ऽपृणुयाम, शतं शरदः प्रब्रवाम, शतं शरदोऽदीनाः स्याम, शताच्छरदो भूयश्च पश्येम 
जीवेम श्युणुयाम प्रब्रवाम अदीनाश्च स्याम' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सूर्योऽस्य मन्त्रस्य देवतेति त्वयाऽप्यभ्युप- 
गतत्वेन तदपहाय परमेशपरत्वानुपपत्तेः; चरतेज्ञानाथंत्वे उदित्यस्य नैरथंक्याप]तान्च । न च परमेश्वरो 
देवानामेव हितकरः, सर्वेश्वरत्वे स्वं हितकारित्वात्‌ । चक्षुरित्यस्य चक्षुस्तुल्यमित्यर्थंत्वे गौणार्थत्वापत्तिश्च । न 
च चेतनन्रह्मणो दशंनं संभवति, तस्यागोचरत्वात्‌ ॥ २४॥ 


॥.इति श्रीशुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां देदार्थपारिजातभाष्यमण्डिताया 
FR ष््त्रिशोऽच्यायः॥ 
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सप्तत्रिशो5ध्याय: 
देवस्य त्वा सवितुः प्रेस वेडविवनोंबहि यां पष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आ दद ना रेरसि ॥ १॥ 
भन्त्रार्थ-हे अभि ! सविता देवता की आज्ञा में वर्तमान मैं अस्विनीकुमारों की भुजाओं से और पूषा देवता के 
हाथों से तुम्हें ग्रहण करता हूँ तुम नारी हो ॥ १ ॥ न्य 
4०७ त्वेत्यभ्रिमादायौदुम्बरी वैकङ्कतीं वा$रत्निमात्री9 सव्ये कृत्वा दक्षिणेनालभ्य जपति युञ्जत इति! 
( का० श्रौ० २६।१।४ )। महावीरसम्भरणं प्रारभ्यते । उखासम्भरणमृत्पिण्डवद्‌ उदुम्बरतरूत्यां विकडुत- 
तरूत्या वा हस्तप्रमाणार्माभ्र देवस्य त्वा““चारिरसि' इति मन्त्रेणादाय वामहस्ते तां कत्वा दक्षिणहस्तेन स्पृष्टवा 
युखते मन इति मन्त्रं जपतीति सूत्राथंः । 
अत्र ब्राहाणस्‌- देवा ह वै सत्रं निषेदुः । अग्तरिन्द्रः सोमो मखो विष्णुविश्वे देवा अन्यत्रैवाश्विभ्याम्‌' 
( श० १४१११ )। इतः प्रारभ्य अध्यायत्रयात्मकं प्रवग्यंकाण्डम्‌ । एतेन प्रवग्यंकाण्डेन यज्ञस्य विष्णोः 
शिरःसन्धानमुक्तम्‌ । यज्ञरूपस्य विष्णोः शिर एवादित्यः। तदर्थमेषाख्यायिका प्रवतंते। तेषां कुरुक्षेत्र देवः 
यजनमास । ( तस्मादाहुः कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनमिति ) तस्मादत्र क्व च कुरुक्षेत्रस्य निगच्छति तदेव मन्यत इदं 
देवयजनमिति तद्धि देवानां देवयजनम्‌' ( श० १४११२ ) । पुवं कदाचित्‌ श्रीर्यशोऽञ्ञाधकामा अश्विभ्यां 
वजिता अनीन््रसोममुखविष्णुविशवेदेवाः कुरुक्षेत्रे देवयजने कशन सत्रं निषेदुः । तत्रास्माकं मध्ये श्रमेण तपसा 
श्रद्धया यज्ञेनाहुतिभिय: पूवं यज्ञस्य उहृचम्‌ ऋच उद्‌ उत्कं रहस्यं फलमिति यावत्‌, अवगच्छति स एव श्रेष्ठ 
इत्यभिधातमुचुः । ताहशो विष्णुः स एव देवानां मध्ये श्रेष्ठ आसीत्‌ । अत्र विष्णुयज्ञादित्यानां साम्यत्वोप- 
पादनम्‌ । प्रसङ्गाद्‌ यशः संयन्तुं केनापि न शक्यत इति लोकस्वभाववर्णंनसु । ` 
सि यः स विष्णुयंज्ञः सः । स यः स यज्ञोऽसौ स आदित्यस्तद्धेदं यशो विष्णुं शशाक संयन्तुं तदिदमप्येतहि 
नैव सवं इव यशः शक्नोति संयन्तुसु' ( श० १४।१।१।६ )। “स तिसृधन्वमादायापचक्राम । स धनुरा्त्न्या शिर 
उपस्तभ्य तस्थौ तं देवा अनभिधुष्णुवन्तः समन्तं परिण्यविशन्त’ ( श० १४।१।१।७ ) । तिसृभिरिषुभियुक्त धन्व 
घनुस्तिसधन्वम्‌ । धनुरा्ल्या धनुष्कोल्या,] अनभिधृष्णुवन्तो5प्रागल्भ्यात्‌ तुष्णीभ्रुताः समन्तात्‌ परिवायं तस्थुः । 
श्रुत्यन्तरात्‌ सशस्त्रत्वात्‌ प्रबलत्वाच्चेन्द्रो देवान्‌ पराभूतवान्‌ । पराभूता देवा विष्णुमशिश्रियन्‌ । स च चिबुकेन 
ललल प 0 प शी 
६ तथेति’ (श० १४।१।१।८ ) 
तस्योपपरासृत्य । ज्यामपि जशुस्तस्यां छिन्नायां धनुराल्यौँ विस्फुरन्त्यौ विष्णोः शिरः प्रचिच्छिदतुः' 
( श० १४।१।१।९ )। 'तदैघृडडिति पपात। तत्पतित्वासावादित्योऽभवदथेतरः प्राडेव घुङङित्य- 
पतत्‌ तस्माद्‌ घर्मोऽथ यत्प्रावज्यत तस्मातु प्रवग्यंः' ( १४।१।१।१० ) । पते देवा Maas -नो 
वीरो्पादीति तस्मान्महावीरस्तस्थ यो रसो ॥ वा अन्ूवन्न । महान्‌ बतः 
ह हावी यात रसो व्यक्षरत्तं पणिभिः सम्ममृजुस्तस्मात्‌ सम्राट ( श० १४।१।१।११ ) 
इत्येवं ब्राह्मणेन प्रवग्य-महावीर-सम्राडादिशब्दानामुपपत्ति: प्रदर्शिता । कि 


तं देवा अभ्यसुज्यन्त । यथा वित्ति वेत्स्यमाना एवं : 
परग एवं तमिन्द्रः प्रथमः प्राप तमन्वङ्गमनु न्यपद्यत त॑ 
क : विष्णु: ho जश यशो यशो ह भवति य एवं वेद” ( श० १४।१।१।१२ )। 'स उ 
ं मवानभवद्‌ मखवानु ह वै तं मघवानित्याचक्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवा? 
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(श० १४१॥१॥१३) । 'ताभ्यो वम्नीभ्योझ्न्नाद्य प्रायच्छन्‌ । आपो वै सव॑भन्न ताभिहीदमभिक्नुयमिवादन्ति यदिदं 
कि चादन्ति' ( श० १४।१।१।१४ )। 'अथेमं विष्णं यज्ञं त्रेधा व्यभजन्त । वसवः प्रातःसवन१9 ख्द्वा माध्य- 
न्दिन?. सवनमादित्यास्तृतीयसवनम्‌' ( श० १४।१।१।१५ ) । 'अस्निः प्रातःसवनम्‌ । इन्द्रो माध्यन्दिन सवनं 
विश्वे देवास्तृतीयसवनस्‌' ( श० १४।१।१।१६ )। 'गायत्री प्रातःसवनम्‌ । त्रिष्ठुब्‌ माध्यन्दिन? सवनं जगती 
तृतीयसवनं तेनापशीरष्णा यज्ञेन देवा अचेन्तः श्राम्यन्तश्चेरुः' ( श० १४।१।११७)। वञ्रीभ्यो वमनशीलाभ्य 
उपदीकाभ्योऽन्नाद्यमु अत्तं योग्यमन्नं दन्तव्यापारनिरपेक्षम्‌, आद्यम्‌ दन्तव्यापारसब्यपेक्षं पूव प्रतिज्ञातं प्रायच्छत्‌। 
कि ततु ? आप इति, सर्वेषामन्नानामब्बिकारत्वात्‌ कारणभूतास्वप्सु सर्वान्नावस्थितेः । तथा च अब्रूपमेवान्नाद्यं 
प्रायच्छन्निति तात्पयेस्‌ । पृथक्‌ पृथग्‌ व्रीहियवानामेकैकस्य प्रदाने .तस्यान्तस्य कात्स्त्यै न स्यात्‌ । तथा च 
अपगतशिरस्क यज्ञं फलप्राप्त्यक्षमं विभज्यातिष्ठन्‌ । 

ननु च्छिन्नशिरसो यज्ञस्य फलसाधकाभावात्‌ तदनुष्ठानमेव सवंत्रोत्सीदेदित्याशङ्कायाह--दध्यङ ह वा 
आथर्वणः । एत! शुक्रमेत यज्ञं विदाह्वकार यथा यथेतद्यज्ञस्य शिरः प्रतिधीयते यथैष कृत्स्नो यज्ञो भवति’ 
( श० १४।१।१।१८ )। दध्यडडाथवेण ऋषिः पुरा शुक्रं निर्मल सूर्यात्मना दीप्यमानमेतं प्रवर्ग्याख्यं यज्ञस्य 
मूर्धानम्‌, तथा एतं सवनत्रयात्मकं प्राशुक्तमपगतशिरस्कं यज्ञं च विदाञ्चकार सम्यग्‌ अजानात्‌ । यथा यथा येन 
येनोपायेन एष यज्ञः कृत्स्नः शिरश्छेदात्‌ प्रागिव सम्पूर्णावयवः सम्यक्‌ फलजनकः स्यात्‌, तथैतदुभयं पुरा ज्ञातः 
वान्‌ । स हेन्द्रेणोक्त आस । एतं चेदन्यस्मा अनुब्रूयास्तत एव ते शिरश्छिन्यामिति' ( श० १४।१।१।१९ )। स च 
पुरा आदित्यात्मना यज्ञशिरःसन्धानविद्यामिन्द्रायोपदिदेश । स चेन्द्र एवमजानात्‌ । यद्ययमिमां विद्यामन्यस्मा 
उपदिशेत्तहि सोऽपि मद्विधः स्यादिति । एवं विचायं नान्यस्मा इयं विद्योपदेष्वयेत्याज्ञापितवान्‌ । 

'तदु हाश्‍्विनोरनुश्चुतमास । दध्यङ्ङ्‌ ह वा आथवंण एतए? शुक्रमेतं यज्ञं वेद यथा यथंतद्यज्ञस्य शिरः 
प्रतिधीयते यथैष कृत्स्नो यज्ञो भवति’ (श० १४।१।१।२०) । स दध्यङ्नामा ऋषिरेतं शुक्र प्रवग्यंसु, तथा एतं यज्ञ 
सवनत्रयात्मकं जानातीत्यनेन प्रकारेण सस्मरतुरश्विनौ ऋषिस्‌ । तत्‌ तस्माद्‌ इन्द्रोपदेशात्‌ पुरेव खलु तद्विद्या- 
दानं प्रतिश्रुतमासीतु । अश्विनौ हि पुरा बाल्यावस्थायां दधीचश्चिकित्सां कृत्वा युवाभ्यां कि दातव्यमित्येवमन्वः 
ब्रूतास्‌- है महर्षे ! त्वयि नानाविधा विद्याः सत्ति। तासां मध्ये सारतः सारा विद्योपदेष्टव्येति। तहि सारतः 
सारभूते द्वे मधुविद्ये मयि स्त इति ते युवाभ्यां यथाकालमुपदेक्ष्यामीति । नास्तीदानीमवसरः, युवयोर्बाल्यत्वा- 
दिति। अतः कालान्तरे समागन्तव्यमित्यश्विनोः कृते दधीचा विद्यादानमिन्द्रोपदेशात्‌ प्रागेव प्रतिश्चुतमासीत्‌ । 
एवं स्थिते फलप्राप्तिरहितेत यज्ञानुष्ठानेन श्राम्यन्तो देवा अश्विनावाहूयः्एवमन्रुवत्‌ । युवां हि अस्माकं भिषजो । 
अस्मदीयो यज्ञश्छिन्‍्नशिरस्कः सन्‌ फलजननाशक्तः, तस्य शिरसः सन्धानं भवद्भूयां कार्यमिति । तदुक्तं 
तित्तिरिणा - ते देवा अश्विनावन्रुवन्‌। भिषजौ वै स्थः । इदं यज्ञस्य शिरः प्रतिधत्तमिति' ( तै? आ० ५।१।६ ) 
इति। एवमुक्तौ अश्विनौ कथमेतस्य सन्धानमित्यालोचयन्तौ दधीचोक्तमस्मरतामिति वर्णयद्‌ ब्राह्मणमाह-- 
दध्यङ्ङ्‌ हेति । तौ खलु अश्विनौ पुरा विद्यादानं प्रतिश्नुतवन्तं दध्यञ्चमेता ऊचतुः -उपगतवन्तो त्वां विद्यार्थ 
मिति । ततः स ऋषिरब्रवीत्‌ कि मया शिक्षणीयौ ? तावन्रूतास्‌-यञ्भूवता विज्ञातं प्रवर्ग्यीख्यं यज्ञशिरः, यश्च 
तत्सम्बद्धो यज्ञः, एतदुभयं त्वत्तोऽध्येष्यमाणो आवास्‌ आगतौ । 

'स॒ होवाच । इन्द्रेण वा उक्तोऽस्म्येतं चेदन्यस्मा मनुब्रूयास्तत एव ते शिररिछिन्यामिति तस्माद बिभेमि यद्व 
मे स शिरो न छिन्द्यान्न वामुपनेष्य इति' ( श० १४।१।१।२२ ) । “तौ होचतुः। आवां त्वा तस्मात्‌ त्रास्यावहे 
इति । कथं मा त्रास्येथे इति यदा ना उपनेष्यसेऽय ते शिरश्छित्वात्यत्रापनिधास्यावोऽयाश्वस्य शिर आहृत्य तत्ते 
प्रतिधास्यावस्तेन नावनुवक्ष्यसि स यदा नावनुवक्षस्यथ ते तदिन्द्रः शिरश्छेत्स्यथ ते स्व? शिर आहृत्य तत्ते 
प्रतिधास्याव इति’ ( श° १४।१।१।२३ ) । सुप्रसन्ने कण्डिके । 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ ३७ 
॒ उ्यत्रापनिंदधतुरथाश्वस्य शिर आहृत्य तद्धास्य 

'तौ होपनिन्ये। तौ यदोपनिन्येऽथास्य शिरशिछत्वाऽच्यत्रा' Fs 
तन ह्याच स यदाभ्यामनूवाचाथास्य तदिन्द्र: शिरश्चिच्छेदाथास्य व आहुत्य तद्धास्य 
प्रतिदधतुः' ( श० १४१११२४ )। अश्विभ्यां च यथा प्रतिज्ञातं तथैव कृत्‌। तौ दधीचो मानुषं शिरशछि- 
| प्रवग्याख्यां मधुविद्यामुपदिदेश । अनन्तरमिन्द्र 


स्थापितवन्ती । ऋषिश्च॒तेनाश्वशिरसाअश्चिभ्यां य 
की । आश्चे शिरसि छिन्ने सत्यश्चिनो दधीचः स्वं मानुषं शिरोञ्त्यत्र स्थापितमाहूत्य प्रतिदधतुः 


पुवंवदविकलमव्रणं च यथा स्यात्तथा संयुक्तं चक्रठुः । र 
उक्तेऽ्थे मन्त्रं संवादयति--“तस्मादेतदृषिणाभ्यनुक्तप्‌ । दध्यङ्‌ ह यन्मध्वाथवंणो वामश्वस्य शीर्ष्ण 
प्र यदीमुवाचेत्ययतं उ हैव फ ( श० १४।१।१।२ ES 32748 बत ळी 
ऋषिणा कक्षीवन्नाम्ता ौ्द्रियदर्शिनाप्येतदुक्तमथ 
इ यद्वाञ्लौकिकस्याथंस्य प्रकाशनाहृषिरिति वेद एवोच्यते। कथमनुक्तस्‌ ! म हेति । 
अयमुत्तरोऽंचं: । अस्य पूर्वाधस्तु -'तद्वो तरा सनये दंस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुन वृष्टिष्‌' ( ऋण सं० 
१।११९।१२) इति। अस्याथेस्तु-हे तरौ नेतारो अश्विनी ! वां युवयोस्तदुग करं दंसः कमं ( निघः २१३ ) 
सनये धनानां लाभार्थम्‌ आविष्कृणोमि प्रकटीकरोमि । तन्यतुर्नं मेघो यथा ( नेत्युयमार्थ ) पिहितां वृष्टि- 
माविष्करोति । सवंत्र लोके -बिन्दुशो विस्तारयति तद्वत्‌ । कि तढुग्रमित्युच्यते आथवंणोश्थवंणः पुत्रों दध्यङ्‌ 
नामा ऋषिः पुरा खळु वां युवाभ्यां यत्‌ प्रवर्ग्याख्यं मधु अश्वस्य शीर्ष्णा प्रतिहितेन शिरसा प्रोवाच प्रोक्तवान्‌ 
यत्‌ कमं तदिति । अस्य मन्त्रस्य तात्पयंमाह-अयतं तदुवाचेति। इन्द्रप्रतिषिद्धमपि तन्मधु अयतम्‌ अनियमितं 
मन्वानः, उ एव, दध्यङ्‌ ताभ्यामुवाच उपदिष्टवातु । 

' तदिदं प्रवर्ग्याख्यं मधु साधारण्येन ( सवंसाधारणपुरुषेभ्यः ) नोपदेष्टव्यम्‌, इन्द्रेण गोपितत्वात्‌ । किन्तु 
ये विशिष्टमातापितृजन्या आचारवन्तस्तेभ्य एवोपदेष्टव्यम्‌ । तदुक्तघ्‌ -'तन्न सवंस्मा अनुब्रूयात्‌ । एनस्य ९9 
हि तदथो नेन्म इन्द्रः शिरश्छिनददिति यो न्वेव ज्ञातस्तस्मै ब्रूयादथ योऽभूचानोऽथ योऽस्य प्रियः स्यान्न त्वेव 
संस्मा इव' ( श० १४।१।१।२६ )। सवंसाधारणोपदेश एनस्यस्‌ एनसे हितं पापकारि स्यात्‌, अतो न 
स्वस्मै ब्र्यात्‌। नेदिति परिभये’ ( निरु० ११० )। यद्यहमविशेषेण सर्वस्मै उपदेक्ष्यामि, तहि इन्द्रो मदीयं 
शिरो न छित्यादिति भयेनापि न सवस्मै उपदिशेत्‌, योऽुचानो यश्चास्य प्रियस्तस्मा एवोपदिशेत्‌ । “संवत्सर 
वासिनेः्नुत्रयात्‌ । एष वे संवत्सरो य एष तपत्येष उ प्रवग्यस्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति तस्मात्‌ संवत्सरवासिनेऽघु- 
्ूयात्‌' ( श० १४।१।१।२७ ) । "तिस्रो रात्रीब्रेतं चरति । त्रयो वा ऋतवः संवत्सरस्य संवत्सर एष य एष 
तपत्येष उ प्रवग्यंस्तदेतमेवैतत्मीणाति तस्मात्‌ तिज्नो रात्रीव्रंत॑ चरति’ ( श० १४।१।१।२८ ) । 'तप्तमाचामति । 
त पस्त्यनुन्नवा इत्यमा साश्यनुबूते तपस्यनुब्रवा इति’ (श० १४।१।१।२९) । 'अभृन्मयपायी । अस्ति वा अस्या 
ह यदस्यामनृतं वदति तस्मादमृन्मयपायी' ( श० १४।१।१।३० ) । 'अशुद्रोच्छिष्टी । एष वै घर्मो य एष 
कीक श्री: सत्यं “ज्योतिरनृत9. स्त्री शुद्र: शवा कृष्णः शकुनिस्तानि न प्रेक्षेत नेच्छियं च पाप्मानं च 
ठ त सत्यानृते स! ुजानीति' ( श०.१४।१। 0३१ ) इत्यादिभिः प्रवग्येविद्याप्राप्ये बहवो , 

अथेष वाव यशः। य॒ एष तपति तदयत्तदादित्यो यशो यज्ञो हैव तद्यशस्तदचततदयज्ञो यशो यजमानो हैव 
मानयेयुने तार ला 0. गत तदशस्तदतत्तदत्विजो यशो दक्षिणा हैव तद्यशस्तस्माद्यामस्मै दक्षिणा- 
वा तदात्मन्येवैतद्यश: कृत्वा यदेव न्नेचचन्मेदं यश आगंस्तत्सद्यो$त्यस्मा अतिदिशानीति श्वो वैव भुते यहे 
* इत्वा यदेव तङ्भवति तत्‌ स ददाति हिरण्यं गां वासोऽश्वं वा? ( श० १४।१।१।३२ ) इति 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१५८ 


भ० १] / वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १५९ 


शरुत्या प्रवर्ग्याध्ययनानुष्ठानेष्वपि विविधानि व्रतानि पालनीयानि । तस्य व्रतचर्या नातपति प्रच्छादयेत 
नेदेतस्मात्तिरोञ्सानीति नातपति निष्ठीवेन्नेदेतमभिनिष्ठीवानीति नातपति प्रश्नावयेतू7 ( श० १४॥११३३ ) । 
अस्यां कण्डिकायां तस्य व्रतचर्या निरूप्यते.। न प्रस्लावयेन्त मूत्रयेत्‌ । इत्यमाख्यायिकया प्रवस्य॑स्य विधित्सितस्य 


यज्ञशिरस्त्वं तद्रहितस्याग्निष्टोमादेः फलजननासामथ्यंमुक्त्वा तस्यावश्यानुष्ठेयस्य प्रतिपादकं काण्डाध्यायिनस्तदनु- 
छायिनो व्रतानि दशितानि । के 0 र 


अथ नि्वेतँकानां मृद्दारुमयानां पात्राणां निष्पत्तिरुच्यते। महावीरादीनि मृन्मयानि पात्राणि निर्मातुं 
मृद्वल्मीकवपादयः सम्भारा विधास्यन्ते। प्रथमं सम्भारसंज्ञां निर्वक्ति --स यद्वा एनानित्था चेत्या च सम्भरति 
तत्सम्भाराणा, सम्भारत्वमु' ( श० १४।१।२।१ ) इति । आध्वर्यवसमाख्यावशेनेतः परं वक्ष्यमाणासु क्रियासु 
कतृंत्वेनाध्वयुरेव सम्बद्धयते । नानादिगवस्थितान्‌ यज्ञशिरःसारात्‌ मृदादिरूपान्‌ विहितपदार्थनिकत्रानीय तेषां 
समूहीकरणमेव सम्भरणस्‌ । 'कृष्णाजिने सम्भरति। यज्ञो वै कृष्णाजिनम्‌ । यज्ञ एवैनमेतत्‌ सम्भरति’ ( श० 
१४।१।२।२ ) । यज्ञस्य कस्माच्चिन्तिमित्तात्‌ पलायमानस्य कृष्णमृगरूपेणावस्थानात्‌ तच्चमंणो यज्ञत्वम्‌ । तथा 
च. तैत्तिरीयकस्‌--'यज्ञो देवेभ्यो निलायत । कृष्णं रूपं कृत्वा यत्कृष्णाजिने हविरभ्यवहरन्तिः ( तै० ब्रा० 
३।२।५।६ ) । 'लोमतश्छन्दा!? सि वै लोमानि छन्दःस्वेवैनमेतत्सम्भरत्युत्तरत उदीची हि मनुष्याणां दिक्‌ 
प्राचीनग्रीवे तद्धि देवत्रा' ( श० १४।१।२।२ )। सम्भरणं च लोमवद्धागे कारय॑मित्यनुषङ्गः । कुत एतत्‌ ? 
अलोमके विशसनप्रदेशे वा कस्मान्न सम्भरणस्‌ ? इति चेदुच्यते-छन्दांसि वै लोमानि, अर्थाच्छन्दोयुक्ता ऋचः 
सामानि च कृष्णाजिनस्य लोमानि। तथा च तैत्तिरीयसंहितायास्‌-'एष वा ऋचो वर्णो यच्छुक्लं कृष्णाजिनस्यैष 
साम्नो यत्कृष्णण” ( ६।३।१।१ )। एवं च गायत्र्यपदिछन्दःस्वेव सम्भरति। उत्तरत उदीच्यां दिशि गत्वा 
सम्भारान्‌ सम्भरति प्राचीनग्रीवे, प्राचीना प्राच्यां दिश्यवस्थिता ग्रीवा यस्य तस्मिन्‌ कृष्णाजिने आस्तीर्णे 
सम्भरति। तद्धि प्रार्दिक्सम्बन्धो हि देवत्रा देवेषु प्रसिद्धः । 


अप्या वज्रो वा अभ्निर्वीय वै वज्रो वीर्येणेवैनमेतत्‌ समधंयति कृत्स्नं करोति’ ( श० १४।१।२।३ ) । 
अश्रिः खननसाधनं काष्ठष्‌, तया सम्भारान्‌ सम्भरति । वञ्जवत्तीकषणाग्रत्वादश्रिवंप्त्रः। व्रश्च इन्द्रायुधत्वाद्‌ 
वीर्यरूपः। एवमाभ्रियसम्भरणेनैनं प्रवग्यं वीर्येण फलजननसामर्थ्येनः समृद्धं करोति। तत्समृद्धौ प्रवग्येशिरस्क 
यज्ञमपि कृत्स्नं सम्पूर्णावयवं करोति। 'औदुम्बरी भवति’ ( श० १४।१।२।४ )) 'अथो वैकङ्कती! 
( श० १४।१।२।५ ) । अभ्रेः प्रकृतिरूपमौदुम्बरं विकल्पेत विकङ्कृतरूपं बुक्षात्तरं च विधाय तया अध्र्या खातां 
“युञ्जते मनः? इति मन्त्रेण जलेनासिक्तां मृदं समन्त्रकमाहृत्य उत्तरत आस्तृते कृष्णाजिने निधाय ततो 
वल्मीकवपाया वराहेण खातस्य मृत्पिण्डस्य समन्त्रकं सम्भरणस्‌, पूतीकरसस्य अजाक्षीरस्य सम्भरणस्‌, 
एकस्मिन्‌ कृष्णाजिने संभृतानां मृदादीतां प्रशंसनम्‌, अभिमर्शनविधानस्‌, महावीरादिनिर्माणाय देवयजनस्योत्तरतः 
परिश्रितं विधाय तत्र सम्भृतसम्भारानादाय गच्छन्तः 'प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः’ ( वा० सं० २७७ ) इतीमं भन्तं 
जपन्ति । संसृष्टमृत्तिकया मंहावीरकरणस्य विधानं लक्षणसम्पन्न महावीरं कृत्वा तस्य समन्त्रकमभिमशंनस्‌ । 
वल्मीकवपा-वराहविहत-पूतिका$जाक्षीरलक्षणान्‌ आहृतानु सम्भारान्‌ परस्परसम्मेलनेन यथा श्छक्षणं भवति, 
तथा मखाय त्वा मखस्य- त्वेति मन्त्रेण संसृज्य संसृष्टं मृत्पिण्डमुपादाय मखाय त्वेति मन्त्रेण महावीर-घर्म- 
हविःसन्तपनपात्रं करोति । | नन 

'मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णे इत्यसावेव बन्धुः प्रादेशमात्रं प्रादेशमात्रमिव हि शिरो मध्ये संगृहीतं मध्ये 
संगुहीतमिव हि. शिरोऽ्यास्योपरिष्टात्‌ त्र्यज्ञूलं मुखमुन्नयति नासिकामेवास्मिन्नेतद्दधाति तत्निष्ठितमभिमृशति 


मखस्य शिरोऽसीति मखस्य येतत्‌ सौम्यस्य, शिर .एवभितरो. दूषणीं, पिन्वने. -तूष्णीछ रौहिणकपाले' 
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१६० शुक्‍्ल्यजुर्वेदसंहितीं - [ अ० ३७ 
(श० १शशरा१७) त॑ महावीरं प्रादेशमात्रमुध्वेप्रमाणेन Te याद ह ण a 
संगृहीतमिव 
लोके प्रादेशमात्रपरिमितमिव हश्यते । तच्च मध्ये संगृहीतमिव सन्नतमिव यत । एतेन मुखोन्नयनेतास्मित स्य 
उपरिष्टाद्‌ उपरि आागेषख्जुरुत्रयपरिमित मुखमास्यमुन्नयति, ऊध्वं प्रापयति। एतेच मु नेनास्मिन्‌ 
महावीरे यज्ञशिरसि नासिकामेव दधाति । 9 - महान प्र 
महावीरलक्षणं सुत्रकारेण स्पष्टीकृतस्‌-श्रादेशमात्रमूध्वंमासे चनवन्तं न्तं ध्यसंगुहीतमृध्व 
मेखलायास्व्यजुल्स' ( का० श्रौ० २६।१।१६ ) । आसेचनवन्तम्‌, आसिच्यतेऽस्मिन्नित्यासेचनं गतः, तद्दत्तं 
मेखलावन्तं रास्तावन्तं मध्यसंगुहीत मध्यप्रदेश संकुचितमुलूखलमिव मुष्टरिहणयोग्यं मेखलाया ऊध्व च्यञ्जुल 
्रादेशमात्रस्योपरिभागे त्र्यञ्खलं परिशिष्य ततो$धस्तान्मेखला कार्या । 'नि्ठितमभिमृशति मखस्य शिर 
इति? ( का० श्रौ० २६।१।१७ ) । निष्ठितं निष्पन्नं सब्यहुस्तस्थं दक्षिणेनाभिमृशेत्‌ । अनयैव मृदा प्रवर्ग्योपयुक्त- 
मत्यदपि मृत्मयजातं करोतिः तूष्णीं पिन्वने तुष्णीं रौहिणकपाले इति । पिन्वति सिद्धत्यनयोरिति पिन्वने 
गोपयोऽजापयोदोहनपात्रे। रौहिगपुरोडाशयोरधिश्रयणाथं द्वे कपाले कतं्ये । एतयोः पिन्वनकपाल्योलंक्षणं 
सुत्रकारेणोक्तम्‌--'सुपुष्कराक्कती पिन्वने रौहिणकपाले परिमण्डले’ ( का? श्रौ० २९।१।९० )। तथैव 
द्वावऱ्यावपि महावीरो कतंव्यौ। . | 

समन्त्रकस्य महावीरनिर्माणस्य, अमन्त्रकस्य पिन्वनादितिर्माणस्य च संहत्य प्रशंसनस्‌ - प्रजापतिर्वे- 
त्यादिना । 'प्रजापतिर्वा एष यज्ञो भवति । उभयं वा एतत्प्रजापतिनिरुक्तश्चानिरुक्तश्च परिमितश्चापरिमितश्च 
तद्यद्यजुषा करोति यदेवास्य निरुक्त परिमित? रूपं तदस्य तेन सर? स्करोत्यथ यत्तूष्णीं यदेवास्यानिरुक्त- 
मपरिमित9. रूपं तदस्य तेन स स्करोति स ह वा एत? सवै कृत्स्नं प्रजापति स?9 स्करोति य एवं 
विद्वानु एतदेवं करोत्यथोपशयायै पिण्डं परिशिनष्टि प्रायश्चित्तिभ्यः' ( श० १४।१।२।१८ ) । यदि पात्रं भग्न 
स्यात्‌, तहि तन्निर्माणाथंमुपशयाभिधां पात्रनिर्माणादवशिष्टां मृदं क्वचिदेकान्ते स्थापयेत्‌ । 

'पल्यदशंनस्‌, अननृक्तिभिश्व” ( का० श्रौ० २६।२।३-४)। सन्निधाने सत्यपि पत्नी प्रवग्येस्य 
महावीरस्य दर्शन न कुर्यात्‌। अतृक्तिरनुवचनं वेदाध्ययनं येषां न विद्यते तैरपि महावीरस्य दर्शं न कार्यमिति 
सुवार्थ: । श्रपणविधानम्‌, एतेषामावापोद्रणयोः कालविशेषनिरूपणम्‌, महावीरत्रयस्योद्पने मन्त्रत्रयं च विनियुज्य 
य अगद प्रथममहावीरस्यावापाढुदूतस्याजाक्षीरेणासेचनस्य समन्त्रकं 
गह्य Fl ममु । स यदेतदातिथ्येन प्रचरति। अथ प्रवररयेण चरिष्यनु पुरोपसदोऽग्रे 
EC rr ल रीहिक्पाल 
नवकपालेत पुरोडाशेन चरति, तदा.उपसदः पुरा आतिध्येष्ट्यनन्तर ता न दिल मराजस्य प्रीत्यथ 

कमपि कृत्वा प्रवस्येण 

चरिष्यनु प्रवर्यमनुष्ठास्यन्‌ पात्रासादनं कुर्यात्‌ । असंस्कृतानां पात्राणां यागानहु | 
उपयमनम्‌ अधश्चाद्‌ धारणम्‌। तप्तस्य महाः नाणा यागानहंत्वात्‌ तत्सुंस्काराय पात्रासादनमिति । 
महावीरस्य अधो धारणार्था औदुम्बरी द्राघीयसी सरग गे 
परीशासो अप्रचरणीयौ महावीरौ रौहिणहवन्यौ ओदुस्बयी अविले घीयसी सुगू उपयमनी। 
तदप्यासादयेत्‌ । तच्च कात्यायनेन परोक्तसु--स्थूणामयूखय' ( को० श्रो० शा । क पात्रजातमपेक्षितं 

'अथाध्वर्यु: । श्रोक्षणी रादायोपोत्तिघन्नाह 0 नमी 

आस्ते5भिगोप्ता तमेवैतदाहाप्रमत्त आस्व यज्ञस्य हि पी हा वऽ दि 
गाहंपत्याहवनीया उत्तरेण द्वौ. चतुरस्तो खरौ हस्तमात्रौ एकाजुलोत्से ‘dl ( श० १४।१।३।२ ) । 
त्वा सञ्राडासन्दीमाहवनीयपूर्वेण . संस्थाप्य तत्र दो. महावीरावासादयेत क्षिणतस्तृतीयं तावन्मात्रं सिकताभिः 

। रावासादयेत्‌ । . ततो मुञ्जनि्ितानिण्डवानादीप्य ` 
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म० १-३ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १६१ 


तानु खरे संस्थाप्य तत्राज्यपुणँ महावीरं निधाय होत्रा मन्त्रगणे पठ्यमाने प्रतिप्रणवं स्रौवाज्यमासिशेत्‌ 
रौहिणपुरोडाशयोः प्रचारः। तत्रादौ दक्षिणं पुरोडाशं हुत्वा गां दुर्वा परीशासाम्यां महावीरमादाय ठता 
क्षिप्य शान्ते पयसि गोपयः प्रक्षिपेत्‌। अयं घमं इत्युच्यते । तत उत्तरं रौहिणं जुहुयात्‌ । एवमपराल्न$पि 
प्रवर्य्यानुष्ठानस्‌ । 'एष वै मखो य एष तपत्येष उ प्रवग्यंस्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति तस्मादाह मखाय 
त्वेति’ ( श० १४।१।३।५ ) । 


अथ मन्त्राथं:-अभ्निदेवत्यं यज्जः । हे अभ्रे, सवितुर्दवस्याज्ञया स्थितो$श्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां 
त्वामाददे । त्वं च नारिरसि स्त्रीनाम्नी भवसि। तां सव्ये पाणौ कृत्वा दक्षिणेनाभिमृश्य जपति युञ्जते मन उत 
युते धिय इति, 'ता सव्ये पाणौ कृत्वा । दक्षिणेनाभिमृश्य जपति युञ्जते मन उत युञ्जते धियः” 
( श० १४।१।२।८ ) इति श्रुतिः । | 

अध्यात्मपक्षे-हे बुद्धिरूपे अभ्रे, शास्त्ररहस्य्राप्त्य्थं त्वामाददे । अश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ । त्वं 
नारिरसि, नयत्यवगमयति श्रुतेरर्थानिति नारिः, ‘ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोबंहुलुम्‌' ( पा० सु० ६।३।६३ ) इति 
तद्धिताभावेऽपि छान्दसत्वाद्‌ हस्वः, असि । अतः श्रुतिरहस्यमवगन्तुं शक्नोषि । 

दयानन्दस्तु-- हे विद्वन्‌, यतस्तं नारिरसि, तस्मात्‌ सवितुर्देवस्य प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां 
त्वाददे' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अध्यापकोपदेशकयोर्बाहुभ्यां पुष्टिकतुहस्ताभ्या कस्यचिद्विदुषो ग्रहणादशंनात्‌, 
निष्प्रयोजनत्वाच्च, कश्चायं ग्रहीतेत्यनिरूपणाच्च। कथमन्योऽन्ययोर्वाहुभ्यामन्यस्य हस्ताभ्यां कञ्चन 
गृह्णीयात्‌ ॥ १॥ र ७ 


युते मन॑ उत य॑ घियो विप्रा विप्रस्य बृह॒तो बिपश्चितः । 

वि होत्रां दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सबितुः परिष्टातः ॥ २ ॥ 
सन्त्रार्थ- वेदपाठ से महत्त्व को प्राप्त, सववज्ञ यजमान के वेदवेत्ता होम करने वाले ऋत्विक्‌गण यज्ञानुष्ठान में 
मन और इन्द्रियों को लगाते हैं, क्योंकि सब प्राणियों के मन की वृत्ति को जानने वाले सृष्टिकर्ता ने ही इन ब्राह्मणों को 


मनोवशीकार की सामर्थ्यं के साथ रचा है । प्रेरक अन्तर्यामी परमात्मा की सच्ची स्तुति मनोवशीकार ही है । उस परमात्मा 
के निमित्त हम यह श्रेष्ठ आहुति देते हैं ॥ २॥ 


इयं पष्चमे चतुदंश्यां व्याख्यातापि पुनव्याख्यायते । विप्रस्य यजमानस्य ऋत्विजो मनो युञ्जते, लौकिक- 


चिन्ताभ्यो निवत्यं यज्ञचिन्तया नियमयन्ति। उतापि धिय इन्द्रियाणि च अज्ञार्थेषु निंयमयन्ति। कीदृशस्य 
बिप्रस्य ? बृहतो महतः, तथा विपश्चितो ज्ञातज्ञेयस्य। अधीतवेदत्वात्‌ वृहत्वस्‌, अर्थाभिज्ञत्वाद्‌ विपशिचित्त्वमिति । 
कीहृशा विप्राः ? होत्रा होमकर्तारः। तदिदं विप्राणां मनोनियमनादिसामथ्यंस्‌, एक इदु एक एव विदघे ससजं। 
किभूत एकः ? वयुतावित्‌ सकंभूतानां मनोवृत्तिवेत्ता। ननु कथमेकस्य सकंसृष्टौ साम्यमिति चेत्‌, तत्राह यतः 
सवितुर'्तर्यामिणो-देवस्य, परिष्टुतिः सवंरीत्या स्तुतिः, ` मही महती, 'यः सकंज्ञः सवंविद्यस्य ज्ञानमयं तप? 
( मु० १।१।९ ) इति श्रृतेः॥ २॥ [ 


देवी द्यावापूथिवी म॒खस्य॑ वामद्य शिरों राध्यासं देवयजने पुथिव्याः । मखाय॑ त्वा 
सखस्य॑ त्वा शोषणे ॥ ३ ॥ णा कही अ सिर | 
२१ ६ 
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हुक्लयजुवेदसंहिती [२१० ३७ 
स्वगं ) ! अब मैं देवयजन-स्थान में मृत्तिका और जल को लेकर 
स्वर्ग से प्रार्थना कर मृत्तिका से प्रार्थना की जाती है कि हे 
करता हूँ । यज्ञ के शिरस्थानीय महावीर के लिये तुम्हें ग्रहण 


१६२ 
सस्त्रार्थ--हे दीप्यमांत द्यावापूथिवी ( पृथ्वी और 
यज्ञ का प्रमुख क्राय सिद्ध करता हूं । इस प्रकार पृथ्वी और 
मृत्तिके ! यज्ञकार्य के सम्पादन के लिये तुम्हें ग्रहण करत 
करता हैँ ॥ ३ ॥ व र 
दैवतं यजः, ब्राह्मी गायत्री । 'मृदमादत्ते पिण्डवदु देवी द्यावापृथिवी इति' (का० श्रौ० २६।१।५)। 
या यासर दक्षिणेन साप्निणा सव्येन केवलेनेत्युभाभ्यां पाणिभ्यां मृत्पिण्डमादत्त 
FR क्षिणतो हस्तेन च हस्तेनैवोत्तरतो देवी 
-'अथ मृत्पिण्डं परिगृह्माति । अभ्रचा च दक्षिणतो हस्तेन च हरू वी द्यावा- 
थिवी ति य शदच्छिस्य रती व्यक्षरत्‌ स इमे द्यावापृथिवी अगच्छचनन्मृदियं तद्यदापोःसौ तन्मृदश्चापां : 
४ महावीराः कृता भवन्ति तेनैवैनमेतद्रसेन समधेयति इस्तं करोति तस्मादाह देवी द्यावापृथिवी इति मखस्य 
वक शिरो राध्यासंमिति यज्ञो वै मखो यज्ञस्य वामद्य शिरो राध्यासमित्येबैतदाह देवयजने पृथिव्या इति 
देवयजने हि पृथिव्यै सम्भरति मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णं इति यज्ञो वै ह मखो यज्ञाय त्वा यज्ञस्य त्वा 
शीष्ण इत्येवैतदाहः ( श० १४।१।२।९ ) । अथ तया अभ्रथा खातां जलेचासिक्तां मृदमाहरेदिति विधत्ते--अथ 
मृत्पिण्डमिति । अश्रिस्पशंचानन्तर तया चाभ्रथा दक्षिणहस्तेन च दक्षिणभागेन ग्ह्लुत्‌ कक केवलेनोत्तरत 
उत्तरभागे हनत्‌ देवी द्यावापूथिवीति मन्त्रेण मृत्पिण्डं जलेन मिश्रीकृतं मृ गृह्लाति । महावीराख्य- 
मृत्मयपात्रपर्यापं स्वीकुर्यात्‌ । परिगृह्य च उत्तरत आस्तीणें कृष्णाजिने निदधाति । 
न्तरं चतुधा विभज्य प्रथमभागं तात्पयंतो व्याचष्टे-यज्ञस्य शीषंच्छित्नस्य शीषं शिरश्छिन्नं यस्यासौ 
शीर्षच्छिन्न:, तस्य तथाविधस्य यज्ञस्य छेदनप्रदेशाद्‌ यो रसो लोहितरूपो विविधं च्युतः, स रस इमे द्यावापृथिवी 
सवंग्राणिसन्निहिते प्राप्तोत्‌ । आह्वियमाणा मृदिति यत्‌. तदेवेयं यज्ञरसयुक्ता पृथिवी । मृदा संसृष्टा आप इति यत्‌ 
तदेवासौ द्युलोक:। द्युलोकजनितया हि वृष्ट्या आपो जायन्ते। यस्मादेवं महावीरा मृदामपां च सम्मेलनात्‌ 
कृतास्तस्मात्‌ तेनैव द्यावापृथिव्यौ प्रापेनैव पुरातनेन रसेन एनं प्रवग्यं समधंयति । तत्समृद्धया यज्ञमपि कृत्स्तं 
सम्पूर्णावयवं करोति । प्रादेशमात्रोन्ततानि पवंत्रयवन्ति घुण्टिकाकाराणि घमंहविःसन्तापार्थानि त्रीणि मृन्मयानि 
पात्राणि महावीरा उच्यन्ते । “महानु बत नो वीरोऽपादीतिः ( श० १४।१।१।११ ) इत्यादिना प्रवग्यंस्य महावीर- 
शब्दाभिघेयत्वम्‌ । तत्साधनेषु पात्रेषूपचःरात्तच्छन्दपरवृत्तिः। द्वितीयभागमतृद्य व्याचष्टे- मखस्य वामिति। हे 
देवी देव्यौ देवनशीले द्यावापृथिव्यौ ! वां युवयोः सकाशाद्‌ अद्य मखस्य यज्ञस्य शिरः प्रवग्य॑ राध्यासं कतुं शक्तो 
भुयासम्‌ । कुत्रेति चेत्‌ ? तृतीयभागं व्याचष्टे-परथिव्ये देवयजन इति । पृथिवीसम्बन्धिनि, षष्ठबर्थे चतुर्थी, देव- 
यजने यागाधिकरणीभूते देशे। तत्र हि संभरति मृदाद्रिसम्भारानाहरति । अथ्‌ चतुथंभागमनुद्य व्याख्यान- 
सापेक्षस्य पदस्याथंमुक्‍तवा निष्पन्नं वाक्याथंमाह-मखाय त्वेति |. अत्रापि मखशब्दस्य यज्ञ एवार्थ: । तथा च 
हे. मृत्पिण्ड, त्वां मखाय यञ्ञाथंमाददे । तथा मखस्य शीष्णे शिरसे त्वां परिगृह्ममीति ।. 


समग्रो मन्त्रायंस्तु हे देवी देव्यो दीप्यमाने द्यावापृथिव्यौ ! अद्य अस्मिनु दिने पृथिव्या देवयजने 
देवयजनस्थाने, देवा इज्यन्ते यत्र तद्‌ देवयजनम्‌, तस्मिनु मखस्य यज्ञस्य शिरो राध्यासं साधयेयस्‌। महावीर 
एव यज्ञशिरः। कि इत्वा ? वां युवां द्यावापृथिव्यो आदाय, दिवोऽशं जलं पृथिव्य मृदं चादायेत्यथंः । एवं 
दयावाष्ठथिव्यो आर्य मृदमाह हे मृतु ! यज्ञाय त्वां ग्रह्ममि । विशेषमाह - मखस्य यज्ञस्य शीष्णे शिरसे 
महावीराय त्वां शीष्णे गृह्ममीति शेषः । तं मृत्पिण्डमुत्तरे स्थापिते कृष्णाजिने निदध्यात्‌ । 
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न क र be अद्य वां युवामादाय यज्ञस्य शिरो ब्रह्मात्मज्ञानं पृथिव्या 

वयजन राध्यासम्‌ । ह भरत, मखाय त्वां परिगुह्वामि मखस्य शीण्णे त्वां परिगुह्वामि । यज्ञाथंस्य पूर्व 

शीर्षस्थानीयं वेदशीर्षरूपोपनिषज्ज्ञानं यज्ञस्य शिरःस्थानीयम्‌ । is. 
दयानन्दस्तु-- देवी ावापृथिव्यावध्यापिकोपदेशिके स्त्रियावद्य पृथिव्या देवयजने वां मखस्य शिरो 


राध्यासस्‌। मखस्य शीष्णें त्वा मखाय त्वा राध्यासम्‌’ इति, तदप्यसङ्गतम्‌, असम्वल्धात्‌ । -किमिदं यज्ञशिरः ? 
कथं च तयोमंखाय साधनमिति विश्युद्धुलत्वात्‌ ॥ ३॥ 


देव्यो बञ्नयो भतस्य प्रथमजा मखस्य॑ वोऽद्य शिरों राध्यासं देवयज॑ने पृथिव्या; । 
मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शोषणे ॥ ४ ॥ 


मन्त्रार्थं प्राणियों से प्रथम उत्पन्न दीप्यमान हे उपजिद्धिकाओं ! तुम्हें लेकर मैं देवयजन-स्थान में यज्ञ के सिर, 
अर्थात्‌ महावीर का निर्माण करू, अतः तुम्हें ग्रहण करता हूँ, यज्ञ के सिर महावीर की रचना के सिये तुम्हें ग्रहण 
करता हूं ॥ ४ ॥ । | हक 


कृष्णाजिने निदधात्युत्तरतः, देव्यो व्रम्रथ इति वल्मीकवपाम्‌' ( का० श्रौ० २६।१।६-७ )। उत्तरतः 
स्थापिते प्रागग्रीवे उत्तरलोम्नि कृष्णाजिने मृत्पिण्डं तृष्णीं निदध्यात्‌, मृत्पिण्डस्योत्तरतः कृष्णाजिन एव देव्यो 
वञ्च इति मन्त्रेण वल्मीकवपामादाय तूष्णीं निदध्यादिति सुत्रार्थः । उपदीकङ्ृतो मृत्सव्वयो बल्मीकः, तस्य. 
वपेव वपा तास्‌, मध्यस्थलोष्ठमिति यावत्‌ । वल्मीकंवपा देवता आर्षी पङ्क्तिः । हे देव्यो दीप्यमाना वञ्नय 
उपजिह्िकाः ! वो युष्मानादाय पृथिव्या देवयजने मखस्य शिरो महावी रमद्य राध्यासं सम्पादयेयस्‌। मखाय 
त्वामाददे । मखस्य शीष्णें त्वामाददे । किभूता वञ्रयः ? भुतस्य प्राणिजातस्य प्रथमजाः प्रथमोत्पन्नाः। पृथिवी 
जन्तूनां प्रथमजा, तत्सम्बन्धाद्‌ वञ्रयोऽपि प्रथमजा उच्यन्ते । र 

अत्र ब्राह्मणस्‌ अथ वल्मीकवपास्‌। देव्यो वञ्जय इत्येता वा एतदकुवंत यथा यथैतद्चज्ञस्य शिरोऽ 


च्छिद्यत ताभिरेवैनमेतत्समधंयति कृत्स्नं करोति भूतस्य प्रथमजाः""तदनयैवैनमेतत्समधंयति कृत्स्नं करोति मखस्य. 


वोऽद्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्णे" श० १४।१।२।१० )। देव्यो वञ्जयो 
या वमनशीला उपदीकाः प्रतिपाद्यन्ते, एताः खलु पुरा एतत्कमं अकुवंत। यथा यज्ञस्य शिरोऽच्छिययत 
छिन्नमभवतु, एवमेतत्कमं विष्णुधनुषो ज्याभक्षणरूपं कृतवत्यः, अतस्ताभिरेव एनं प्रवग्यंस्‌, एतत्समधंयति। 
इयं वै पृथिवी सर्वेकार्य॑स्य प्राणिजातस्यं प्रथमजा कारणत्वेन प्रथमं पुरस्ताज्जाता » तत्सम्बन्धाद्‌ वञ्जयोऽपि 
मन्त्रे प्रथमजा इत्युच्यन्ते । तथा चानयैव पृथिव्या एनं प्रवग्यं समर्धयति । अन्यत्‌ सवं गताथेस्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-हे देव्यो दीप्यमाना वम्रयो ज्ञानवमनशीला इन्द्रियवृत्तयः ! वो युष्मानादाय यज्ञस्य 
पृथिव्या देवयजनेऽस्मिन्‌ शरीरे शिरो ब्रह्मात्मञ्चानं राध्यासं साधयेयस्‌। इन्द्रियाणां बुल्तिभिर्ज्ञातोपकारः, तन्नि- 
रोघैश्चु महानुपकारो जायते, 'यदा प्नावतिष्ठत्ते ज्ञानानि मनसा सह। बुद्धश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां 
गतिम्‌ ॥' ( कठो० २।३।१० ) इति श्रुतेः । 

दयानन्दस्तु--हि प्रथमजा वम्रयो देव्यो विदुष्यः ! भूतस्य मखस्य पृथिव्या देवयजनेऽद्य वः शिरोवदहं 
राध्यासस्‌, मखस्य त्वा मखाय शीष्णें त्वा राध्यासस्‌' इति, तदपि न, अल्पवयस्कानां तेजस्विनीनां स्त्रीणां 
देवयजने क उपयोग इत्यनुक्तेः, भूतस्य मखस्येत्यस्य कि स्वारस्यमित्यनुक्तेश्च । यज्ञस्य शीष्णे कथं तासां 
सिद्धिरित्यादिकं सर्वमसम्बद्धमेव ॥ ४॥ र 
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१ ६४ शुक्लुयजुर्वेदसंहिता [ बा त 
इयंत्यग्रं आसीन्मखस्यं तेऽद्य शिरों राध्यासं देवयजने पृथिव्याः । 


मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शोषणे ॥ ५ ॥ 
पृथ्वी को उठाया, तब इसका परिमाण प्रादेशमात्र था । हे पृथिवि | अब 


ऽ ने जिस समय इस ख्यतम 
सन्त्राथं-भगवान्‌ वराह निर्माण करता हूँ, यज्ञ के लिये तुम्हें ग्रहण करता नी 


तुम्हारे ऊपर देवयजन-स्थान में मैं यज्ञ के शिरस्थानीय महावीर का निम 
यज्ञ के सिर महावीर के छे तुम्हें ग्रहण करता हैं ॥ ५ ॥ गी कृष्णाजिने 

। १ ( का० श्रौ० २६१८ ) | वराहोत्खातमृदमादाय तूष्णीं कृष वल्मीक- 
बपोत्तरे स sla यजुः । ब्राह्मी गायत्री । हे $थिवि, या त्वमियती प्रादेश- 
मात्री ( अभिनयेन निदिश्यते ) अग्ने वराहस्योद्धरत आसीद्‌ आसीरभूः । ते’ इति द्वितीयार्थे षष्ठी। तां 
त्वामादाय पृथिव्या देवयजने मखस्य शिरो राध्यासम्‌ । अन्यत्‌ पववद व्याख्येयस्‌ । 

अत्र ब्राह्मणण-अथ वराहविहतम्‌ । इयत्यग्र आसीदितीयती ह वा इयमग्ने पृथिव्यास a प्रादेशमात्री 
तामेमूष इति वराह उज्जघात सोऽस्याः पतिः प्रजापतिस्तेनैवैनमेतन्मिथुनेन प्रियेण ता समर्धयति कृत्स्नं 
करोति मखस्य तेऽद्य शिरो राध्यासं देवयजने प्रथिव्या मखाय त्वा मखस्य शीष्णे इत्यसावेव बन्धुः' ( श० 
१४१२११ ) । अथ सम्भारान्तरस्याहरणं विधत्ते-अथेति। अथ वल्मीकवपासम्भरणानन्तरं वराहविहतं 
वराहेण खातं पिण्डमियत्यग्र आसीदिति मन्त्रेण आहूत्य उत्तरतः कृष्णाजिने निदध्यात्‌ । इयतीशव्दसूितम्थं 
प्रदर्शयन्‌ भन्त्रभागस्यास्य प्रकृते सङ्गतिमाह -इयती ह था कृत्स्नं करोतीति। इयतीति प्रादेशमात्रस्याभिनयेन 
प्रदशेनम्‌ । इदं परिमाणमस्या इयती । तस्य व्याख्यानं प्रादेशमात्रीति। अग्ने सृष्टेः प्राक्काले या उदकमध्ये 
कृत्स्ना प्रथिवी निमना आसीत्‌, तां प्रजापतिवंराहो भूत्वा दंष्ट्राभ्यामुद्धतवान्‌, इत्याख्याता । भतस्तस्यामव- 
स्थायामियं इश्यमाना सर्वा पृथिवी तहंष्टाग्रप्रोता इयती ह वै प्रादेशमात्रपरिमितैव आसीत्‌ । तां तथावस्थितां 
पृथिवीं वराहरूपः प्रजापतिरुज्जघान जलमध्यात्‌ समुद्धतां कृतवान्‌ । एमूष इतीति। ए अरे पृथिवि ! अमूष 
अमुष्याः स्तेयकादिवत्‌ त्वमहृए्या भवसीति वदनु। स च वराहरूपः प्रजापतिरस्याः पृथिव्याः पतिभेर्ता । 
अतस्तेन महीवराहरूपेण मिधुनेनैव एतद्‌ एतहि एनं प्रवग्यै प्रियेण धाम्ना इष्टतमेन तेजसा समर्धयति । ततश्च 
यज्ञमपि सर्वावयबं कृतवान्‌ भवति । हे पृथिवि, त्वमग्ने वराहेणोद्धरणसमये इयती एतत्परिमाणा प्रादेशमात्रः 

परिमितैवासीरित्येवंविधस्याथंस्य प्रतिपादकत्वादयं मन्त्रो वराहविहतमृत्सम्भरणे संगत इत्यर्थः । 

अध्यात्मपक्षे बुद्धेरपि ब्रह्मात्मज्ञानरूपस्य शिरसः साधने उपयोग: । यतो हि सापि प्रकृ तिसमुद्रे निमग्ना 
आसीतु । भगवतैव वराहरूपैणोद्वार: कृत: । उदां तामाश्रित्य मखस्य शिरो od i ह 

दयानन्दस्तु-- हे विद्वन्‌, अहमग्ने मखाय त्वा मखस्य शीष्णें त्वा राध्यासम्‌, यस्य ते मखस्य शिर 
र तं त्वामद्य पृथिव्या इयति देवयजने राध्यासम्‌’ इति, तदपि यत्किब्ितू, सवंस्यैवासम्बद्धत्वात्‌ । मखस्य 


सङ्गतिकरणस्योत्तमतायै विदुषां पूजने कथं सिद्विरित्यादिकं निरर्थक 
इयतीत्यस्यापि विसङ्गतिरेव ॥ ५ ॥ हह क oe Sr क सतिन 


इन्द्रस्यौज स्थ मखस्य वोऽद्य शिरों राध्यासं देवयजने पृथिव्याः । 
म॒खाय त्था मस्य त्वा शीष्णे । सखाय त्वा सखस्य त्वा शौर्ष्णे । 
` मुखाय त्वा सखस्य त्वा शीष्णें ॥ ६ ॥ 
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मन्त्रार्थ- है पूतिकाओं ! तुम इन्द्र की तेजोरूप हो, तुम्हें लेकर आज मैं. देवयजन-स्थान में यज्ञ के शिरस्थानीय 
महावीर का सम्पादन करता हूँ । यज्ञ के लिये तुम्हें ग्रहण करता हू, यज्ञ के सिर महावीर के लिये तुम्हें ग्रहण करता हुँ। हे 
दुग्ध ! यज्ञ के लिये तुम्हें ग्रहण करता हूँ, यज्ञ के सिर महावीर के लिये तुम्हें ग्रहण करता हूँ। हे यज्ञसामग्रियों ! यज्ञ की 
सम्पन्नता के लिये तुम्हारा स्पशे करता हूं, यज्ञ के सिर महावीर के लिये तुम्हारा स्पशे करता हुँ॥ ६॥ 


“इन्द्रस्यौजः स्थेति पुतीकानु” ( का० श्रौ २६।१।९ ), 'मखायेति पयः ( का० श्रौ० २६११० ) । 
पूतीकानु रोहिषतृणान्यादाय तुष्णीं कृष्णाजिने वराहविहतोत्तरे निदध्यात्‌, पय आदाय तूष्णीं कृष्णाजिने 
पूतीकोत्तरे निदध्यादिति सूत्रद्वयार्थः। आदारदेवत्या ऋक्‌ त्रिष्टुप्‌ । हे पूतीकाः, ये यूयमिन्द्रस्य ओजः स्थ 
तेजोरूपा भवथ, तान्‌ वो युष्मानादाय पृथिव्या देवयजने मखस्य शिरो राध्यासस्‌। मखाय वो ग्रह्मामि । 
मखायेति पयोदेवत्यस्‌। हे पयः, मखाय मखशीष्णें त्वां गृह्लामि। तूष्णीं गवेधुका अपि ग्राह्याः, तृष्णीं 
गवेधुकाः' ( का० श्रौ० २६।१।११ ), “संभ्रतानभिमृशति मखायेति' (का० श्रौ० २६।१।१२) । इति हि कात्यायनो 
महषिः। संभृतान्‌ सम्भारान्‌ स्वकरेणामृशेदध्वयुंरिति सूत्रार्थः । संभारदेवत्यं यजुः । हे संभाराः, मखाय तच्छीर्ष्णे 
च वः स्पृशामि । 

अत्र ब्राह्मणस्‌-'अथादारान्‌। इन्द्रस्यौज स्थेति यत्र वा एनमिन्द्र ओजसा पयंगुह्वात्‌ तदस्य परिगृहीतस्य 
रसो व्यक्षरत्‌ स पूयन्निवाशेत सोऽब्रवीदादीयेंव बत म. एष रसोऽस्नौषीदिति तस्मादादारा अथ यत्पूयन्निवाशेत 
तस्मात्‌ पतीकास्तस्मादग्नावाहुतिरिवाभ्याहिता ज्वलन्ति तस्मादु सुरभयो यज्ञस्य हि रसात्‌ सम्भूता अथ यदेनं 
तदिन्द्र ओजसा प्ंगृह्ह्ात्‌ तस्मादाहेर्द्रस्यौज स्थेति मखस्य वोऽद्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्या मखाय त्वा 
मखस्य त्वा शीर्णे इत्यसावेव बन्धुः' ( श० १४।१।२।१२ )। पूतीकरससम्भाराहरणं विधत्ते--अथादारा- 
निन्द्रस्यौज स्थेति। आदारानु आदीर्यावस्थितानु पूतीकाशब्दाभिघेयानु सोमप्रतिनिधित्वेन चोदितान्‌ लताविशेषान्‌ 
इन्द्रस्यौज स्थेति मन्त्रेण सम्भृत्य कृष्णाजिने निदधाति। हे पूतीकाः, यूयमिन्द्रस्य ओजो बलं स्थ भवथेति। 
तदेवोपपाद्यते-तत्‌ तदानीं यत्र यस्मिन्‌ देशे एनं पलायमानं विष्ण्वात्मकं यज्ञं इन्द्र ओजसा बलेन पयंगृह्हात्‌ 
परिगुहीतवान्‌, तत्‌ तत्र परिगृहीतस्य स्वीकृतस्य अस्य यज्ञस्य रसः सारो व्यक्षरद्‌ विविधक्षरणेन भूमि प्राप्तोत्‌ । 
स च रसस्तत्र पूयन्निव रसान्तरं प्राप्त पयुंषितमोदनादिकमिव विरसो भवन्निव अशेत अतिष्ठत्‌ । एवं स्थिते स 
इन्दरोऽत्रवीत्‌ । बत इति खेदे मे मदीय एष यज्ञरस आदीर्येव विभिय्ेवास्रौषीत्‌ लरुतोऽभृत्‌। यथा उदकपूर्ण 
पात्रं विभिन्नं सत्‌ स्रवति, एवमेष यज्ञरसोऽपि लुत इति खेदं प्राप्तवाच्‌ । इति हेतौ । यस्मादेवमुक्तवान्‌, तस्मा- 
देते लताविशेषा आदारा इत्युच्यन्ते । अथ स्रवणानन्तरं यद्‌ यस्मात्‌० पूयन्निव अशेत तस्मात्‌ पूतीकाः पूतीकः 
शब्दाभिधेया जाताः। यस्मादेते यज्ञरसाञ्जातास्तस्मादेवाग्नौ प्रक्षिप्ता एता आहुतिवद्‌ आज्यादिद्रव्यमिव 
ज्वलन्ति, सुरभयः सुगन्धियुक्ताश्च भवन्ति। हि यतो यज्ञस्य रसात्‌ सम्भूता उत्पन्नाः, अतः पृतीकाहरणेऽय- 
भेव मन्त्रः प्रयोक्तव्यः । अथ एवं सति यदेनं तदिन्द्र ओजसा पयंगल््मत्‌, तत्‌ तस्मात्‌ तत्परिणामभूतानां 
पूतीकानां सम्भरणे इन्द्रस्यौज स्थेति मन्त्रमध्वयुंराह ब्रूयात्‌ । अन्यत्‌ स्पष्ट ब्राह्मगस्‌। 

अध्यात्मपक्षे- इन्द्रस्य सात््विकमोजोऽपि तत्र शिरःसन्धाने उपयुज्यते न सर्वंसाधारणस्य बलं 
तत्रोपयुज्यते, दिव्यत्वादिति इन्द्रस्य ओज स्येत्युच्यते । यथाश्विोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामित्युक्तिस्तदत्‌ । 
शेषं पूर्ववत्‌ । गै 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, यथाहमिन्द्रस्यौजो -राध्यासस्‌, तथाद्य पृथिव्यां देवयजने शिरोवद्वो राध्यासम्‌ । 
शीष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा राध्यासस्‌ । तथा यूयमोजस्विनः स्थः इति, तदपि वागाडस्बरेण मुखंजन- 
प्रतारणमेव, परस्परविरोधात्‌ । पूर्वत्र मन्त्रे देवयजने देवपूजन इत्यर्थेः कृतः, इह तु देवयजनस्थानं गृहीतम्‌ । 


n 
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र्दद (rr 
शिरोवस्मतुष्यातू साध्यति । मखाय घामिकाणां 
कञ्चायं कथं केन प्रकारेण पराक्रमते, शीर्ष्णे उत्तमगृणप्रचारकायेत्यादिकं सर्वमपि निम 


मखस्य प्रियचरणव्यवहारस्य मखाय 
मसम्बद्धं च॥ ६ ॥ | न 
बीर ९ >> -- [| 
RR ये । अच्छा वीरं नय. पडक्तिरांधसं देवा. यज्ञ न॑य 
मेत अहस्पतिः 43 सूनृत न लता कची | का 
नः । सखायं त्वा मखस्य त्वा शोष्णे । सखाय त्वा मखस्य त्वा श्चाष्ण सखाय त्वा सखस्य 


त्वा शोष्णं ॥ ७॥ 
मन्त्राथ वेद के रक्षक हिरण्यगभ हमारे यज्ञ में उपस्थित हों । सत्यस्वरूपा परा शक्ति दृष्टिगोचर हो, देवता हमारे 
शत्रुओं का उन्मूलन करने वाळे परमेश्वर के लिये हृविःपाक से समृद्ध द्रव्य-यज्ञ को प्राप्त करावें। हे सम्भारसमूह ! यज्ञ के 
लिये मैं तुम्हें स्थापित करता हूँ, यज्ञ के सिर महावीर के लिये तुम्हें स्थापित करता हें । हे सम्भारसमूह ! यज्ञ के लिये 
तुम्हें मृत्पिण्ड में मिलाता हूँ. यज्ञ के सिर महावीर के लिये तुम्हें मृत्पिण्ड में मिलाता हूँ। हे महावीर ! यज्ञ के लिये तुम्हे 


बुलाता हूँ, यज्ञ के सिर सूर्य के लिये तुम्हें बुलाता हूँ ॥ ७ ॥ 
कृष्णाजिनं परिगृह्योत्तरतः परिवृत्तं गच्छन्ति परंतु ब्रह्मणस्पतिरिति’ ( का० श्रो० २६११३ )। 
अध्वयु-प्रतिप्रस्थातू-नेष्ट्थेतार: कृष्णाजिनं ससम्भारं समन्ताद्धस्तेनादायान्तःपात्यादुत्तरस्यां दिशि पुर्वेनिमितं 
परिवृतं प्रैत्विति मन्त्रं जपन्तो गच्छन्ति । पद्चारत्निपरिमितः समचतुरस्न: प्रागद्वारः सिकतोपकीर्ण: पूवमेव कृतः 
सप्तभुसंस्क्रारसंस्कृतशछादितप्रदेशः परिवृत उच्यते । 'परिवृते निदधाति सम्भारानुद्धतावोक्षिते सिकतोपकीणें 
प्राद्वारे मखायेति' ( का० श्रौ० २६।१।१४ ) । अध्वर्खादयः क्ृष्णाजिनस्थानेव सम्भारान्‌ परिवृते निदधति । 
कोइशे ? उद्धतावोक्षिते। उद्धतमुल्लिखितमवोक्षितं जलसिक्तम्‌ । एतत्संस्कारद्वयं पन्चभूसंस्काराधिकस्‌ । हे 
संभाराः, मखाय युष्मान्निदधामि । संभार: स! सृजति मखायेति’ ( का० श्रौ० २६१।१५ )। अध्वयु- 
वेल्मीकवपा-वराहविह्ृत-पुतीकैमृंत्पिण्डं संयोजयेत्‌ । अर्थाद्‌ गवेधुकाजापयसी पृथकक्कत्य शिष्टसम्भारंमृंत्पिण्ड 
मिश्रयेतु | हे सम्भाराः, युष्मान्‌ मखाय मखस्य शीर्ष्णे च संसृजामि । 'मृदमादाय मखायेति महावीरं करोति? 
( का० श्रौ० २६।१।१६ ) । महावीरपर्याप्तं तृष्णीं मृत्पिण्डमादाय मन्त्रेण महावीरं करोति । कीदृशं महावीरस्‌ ? 
तत्राह - प्रादेशमात्रमूध्वंमासेचनवन्त॑ मेखलावन्त॑ मध्यसंगृहीतमृध्व मेखलायास्त्र्यज्षुलस' ( का० श्रौ० 
२६।१।१६ )। हे महावीर ! मखाय मखस्य शीर्ष्णे च त्वां करोमि । 
बृहती । ब्रह्मणो वेदस्य भेतिहिरण्यगभंः, अस्माकं यज्ञमच्छ आभिमुख्येन प्रतु आगच्छतु । तथा देवी 
देवतात्मा सूनृता प्रियसत्यस्वरूपा तस्यैव प्रजापतेस्त्रयीरूपा वाग्‌ यज्ञ परैतु। किञ्च, देवा यष्टव्या नोऽस्मान्‌ 
यज्ञ यत्तु कारयन्तु । कोहशं यज्ञ ? वीरं शनूणामुन्मूलयितारम्‌, 'वीरयत्यमिन्रान्‌' (निर १।७) इति यास्कः । 
नानाभ्रकारेण मारयतीत्यथ: । 'नय॑ नृभ्यो हितम्‌, 'उगवादिभ्यो यत्‌ ( पा० सू० ५।१।२) इति यति रूपस्‌ । 
'पङ्क्तिराधसम्‌-(१) इन्द्रस्य पुरोडाशः, (:) हयोर्धाना:, (३) पूष्णः करम्भः, (४) सरस्वत्या दधि, (५) मित्राः ' 
बरुगयोः पयस्या इति हृविःपङ्क्ति:, (१) द्विनाराशंसं प्रातःसवनम्‌, (२) द्विताराशंस माध्यन्दिनंसवनस । i 
राशंसं तृतीयसवनमिति नाराशंसपङक्तिः 5 DT STUNTS) NT 
क्त: । (१) प्रातःसवनम्‌, (२) माध्यन्दिनं सवनम्‌, (३) तृतीयसव 2 
वसथ्यः पशु, (५) अनुबन्ध्यः पशुरिति सवनपङक्ति: । एताभि RT 
५० | एताभि पङ्क्तिभी राधः समृद्धियंस्य स पङ्क्तिराधास्तस्‌, 


१. पङ्क्तयश्च ऐतरेयद्रह्मणे द्वितीयपञ्जिक्रायां जतु खण्डे पठिताः । 
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१० ७-८ ] वैदार्थपारिजातमाष्यसहिता १६७ 


पङक्तयो राध्यन्ते समृद्धचन्ते यत्रासौ पङ्क्तिराधास्तम्‌ । ईदृशं यज्ञं पडक्तिपावनं वा यज्ञ ब्रह्मणस्पत्यादय 
आगच्छन्तु, ईदृशं च यज्चमस्माभिः कारयन्तु वा । सेयमृक्‌ त्रयस्त्रिशि एकोननवतितमायां व्याख्याता ॥ ७॥ 


मखस्य शिरोऽसि । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णे। मखस्य शिरोऽसि । मखाय॑ त्वा 
॥ शोष्णे ड्ड 

सखस्य त्वा शीष्ण । मखस्य शिरोंऽसि। मखाय॑ त्वा सखस्य त्वा शोष्णे । मखाय त्वा 
[| गिष्णं [] गीर्ष्ण 

झखस्य त्वा शीष्णें । सखाय त्वा सखस्य त्वा छीष्ण ॥ ८ ॥ 


सन्त्राथं-हे महावीर ! तुम यज्ञपुरुष के शरीर, अर्थात्‌ सूयेरूप तेज हो, यज्ञपुरुष विष्णु के लिये तुम्हें ईश्वर 
का रूप देता हूँ, यज्ञपुरुष विष्णु के सिर समष्टिसूयं के लिये तुम्हें निष्पादित कर स्पशं करता हूँ। हें महावीर ! तुम यज्ञ 
पुरुष के सिर, अर्थात्‌ सूयंरूप तेज हो, यज्ञपुरुष विष्णु के लिये तुम्हे अन्तर्यामी का रूप देता हूँ, यज्ञपुरुष विष्णु के सिर 
समष्टिसूयं के लिये उत्पन्न हुए तुम्हारा स्पशं करता हूँ । हे महावीर ! तुम यज्ञपुरुष विष्णु के तेज हो, यज्ञपुरुष विष्णु के 
लिये तुम्हारा सूयंरूप में मानस ध्यान करता हूँ, यज्ञपुरुष विष्णु के सिंर तेजोरूप में उत्पन्न हुए बुम्हारा स्पशं करता हूँ, 
यज्ञपुरुष विष्णुं के लिये तुम्हारा ईद्वररूप में ध्यान करता हूँ, यज्ञपुरुष विण्णु के सिर समष्ठिसूयं के लिये तुम्हारे इस 
ईश रूप को गवेधुका से चिकना. बनाता हूँ । यज्ञपुरुष विष्णु के लिये तुम्हारे अन्तर्यामी रूप का ध्यान करता हूँ, 
यज्ञपुरुष विष्णु के सिर समष्टिसूर्य के लिये तुम्हारे अन्तर्यामी रूप को गवेधुका से चिकना बनाता हूँ । यज्ञपुरुष विष्णु के 
लिये तुम्हारे सूयंझूप का मानस ध्यान करता हूँ, यज्ञपुरुष”विष्णु के सिर समष्टिसुयं के लिये तुम्हे गवेघुका से चिकना 
करता हुँ ॥ ८ ॥ - 


“निष्ठितमभिमृशति मखस्य शिर इति’ ( का० श्रौ० २६।१।१७ )। निष्पन्नं वामकरस्थं महावीरं 
दक्षिणेनाभिमृशेत्‌ । हे महावीर ! त्वं मखस्य शिरो मूर्धासि भवसि । 'आदानमेके' ( का० श्रौ० २६।१।१८ ) । 
एके केचन महावीरकरणा्थं मृदादानं मखस्य शिर इति मन्त्रेण कुवन्ति, फलतः स्पर्श तूष्णीमिति लभ्यते । 
'एवमितरौ प्रतिमन्त्रस्‌' ( का० श्रौ० २६।१।१९ ) । इतरौ द्वौ महावीरो प्रतिमन्त्रमेवमेव करोति, अभिमृशति 
चेति सूत्रार्थः । मखाय द्वितीयं महावीरं , करोमि । मखस्य निष्पन्नं स्पृशामि। मखाय तृतीयं महावीरं 
करोमि । मखाय निष्पन्नं स्पृशामि। मखस्य शिरोऽसि मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वामभिमृशामि । 
पावेधुकाभिः श्लक्ष्णयति मखायेति प्रतिमन्त्रम्‌! ( का० श्रौ० २६।१।२१ )। गवेघुकाभिमंहावीरान्‌ घ॒षंणेन मृदूनु 
करोति मखायेति प्रतिमन्त्रमेकेकस्‌ । मखाय मखस्य शीर्ष्णे च त्वां गवेधुकाभि: श्लक्षणययामि । एवसेवाग्रिमौ 
मन्त्रौ व्याख्येयौ । अ य 759 3 
` अन्न ब्राह्मणम्‌ -अथाजाक्षीरस्‌ । यज्ञस्य शीषंच्छिन्नस्य शुगुदक्रामत्‌ ततोऽजा समभवत्‌ तयैवैनमेतच्छुचा 
समर्धयति कृत्स्नं करोति मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णं इत्यसावेव बन्धुः' ( द्रा १४।१।२।१२ ) । यदुक्तं 
कात्यायनेन -'मखायेति पयः, तूष्णीं गवेधुकाः' (का० श्रौ० २६।१।१०-११) । तदेतद्विदघाति -अथाजाक्षीरमिति । 
अथ पूतीकसम्भरणानन्तरं अजायाश्छाग्याः क्षीरं मखाय त्वेति मन्तरेण सम्भृत्य कृष्णाजिनस्थे मृत्पिण्डेऽवनयेत्‌ । 
अथास्य. प्रव्यंसम्बन्धारथंतामाह--यज्ञस्य , शीषेच्छिनस्येत्यादिना । शीषंच्छिन्तस्य छिन्नशिरस्कस्य यज्ञस्य 
शुक्‌ शोक उदक्रामत्‌ तस्माच्छरीरांन्निरगातु । ततस्तस्याः शुचः सकाशाद्‌ अजा समभवत्‌। तत्पयसोऽः 


वनयने सति, एतदु एतहि, यया प्रागुक्तं तथेव शुचा एनं प्रवृष्यं समर्धयति। ततो यज्चमपि सम्पुर्णावयवं 


छतबाचु,भवति। ... .. , . 


3 
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शुक्लयजुर्वेदस हिता [ अ० ३७ 
८ त्त : a ज्ञाभिमुखं प्रैतु । तदनु तदनुग्रहेणे 
५ तिब्नंह्मणों वेदस्य पतिः प्रजापतिः, यज्ञमच्छा यज्ञाभिमुर न 
5 Moe त ससी । देवी तदीया प्रिया सुनृता वाग्रूपा त्रयी A तदनुभरहायत्त्वाद्‌ 
ब्ह्मविद्योत्पत्ते: । देवाः सर्वे नोऽस्मभ्यं यज्ञ ज्ञानयज्ञं नयन्तु यो दासी एका 
विच्छेदरूपसंसारव्यापाद । पुनः कीहृशस्‌ ? नय मनुष्येभ्य चेद्‌ 
ह्यति न सवि । मखाय ज्ञानयज्ञाय मखस्याग्निष्टोमादेः शिरसे तानि तानि साधनानि 
सम्भरामीत्यथंः । | टर 

दयानन्दस्तु --हि विद्वन्‌, त्वं मखस्य शिरोऽसि, तस्मात्मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वा i मखस्य शीर्ष्णे 
त्वा वयं सेवेमहि' इति, तदपि यत्किब्रितु, मखशब्दस्य मुख्याथमपहाय यथेच्छार्थग्रहणस्य निर्मूलत्वात्‌, क्रय- 


विक्रयादिलौकिकव्यवहाराणामपि मखशब्दाथंत्वापत्तेश्च ॥८॥ . 
. अवस्य त्वा बर्ण; शक्ना धंपयासि देवयजने पृथिव्याः सखायं त्वा मखस्य त्वा 
fe ( = ® OT 
झोष्णे । अदवंस्य त्वा वुष्णः शक्ता धृपयामि देव॒यज॑ने पृथिव्याः । म॒खाय॑ त्वा मखस्य त्वा 
शोषणे । मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीष्णें मायं त्वा मखस्य त्वा शीष्णें ॥ ९ ॥ 


मन्त्रार्थ -हे महावीर ! देवयजन-स्थान में यज्ञपुरुष ब्विष्णु के लिये यज्ञ-कायं के निमित्त तुमको सेक्ता अश्व को 
लीद से धूप देता हूँ, यज्ञपुरुष विष्णु के लिये यज्ञकायं के लिये तुमको धूप देता हूँ, यज्ञपुरुष विष्णु के लिये तुम्हारे 
अन्तर्यामी रूप को धूप देता हुँ । यज्ञपुरुष विष्णु के लिये यज्ञ कायं के लिये तुम्हारे अन्तर्यामी रूप को धूप देता हूँ । 
यज्ञपुरुष विष्णु के लिये घमंख्पघारी तुमको पकाता हूँ, यज्ञपुरुष विष्णु के निमित्त यज्ञ-कायं के लिये धमं को 
पकाता हूँ ॥ ९॥ | ह 


अश्वशक्ृता धूपयत्यश्वस्य त्वेति प्रतिमन्त्रस्‌' ( का० श्रो० ९६।१।२२ )। दक्षिणाग्निदीप्तेनाश्वपुरीषेण 
त्रिभिमंन्तेस्त्रीन्‌ महावीरानु धूपयेत्‌ । हे महावीर, पृथिव्या देवयजने मखाय त्वा मखस्य शीष्णे त्वा बुष्णः 
सेक्तुरश्वस्य शक्ना शकृता पुरीषेण धूपयामि । 'पहुन्नोमास"' ( पा० सु० ६।१।६३ ) इति शकुतु-शब्दस्य 
वैकल्पिकः शकन्नादेशः । एवमितरमन्त्राभ्यांमितरौ महावीरौ धूपयेत्‌ । 'उखावदरिनिः' ( काऽ श्रौ० २६।१।२३ ) । 
अत्र ध्रूपनेऽग्निरखावद्‌ भकेतु। तत्र ह्यक्तप्‌ -सप्तभिरश्चशक्कद्धिरखां धूपयति दक्षिणाग्त्यादीपैरेकैकेन? 
( का० श्रौ० १६।२।८ ) । अत एकैकधूपने सप्त सप्ताश््वशक्कन्ति गुह्मति। 'प्रदहनं च मखायेति प्रतिमन्त्रम्‌’ 
( का० श्रौ० २६।१।२३ ) । मायेति जिभिमंन्त्रेस्त्रीन महावीरानुखावत्‌ श्रपयेत्‌ + चशन्दादुखावत्‌ करोति । 
छ ६ करारा भपणमास्तीयं तत्र महावीरान्‌ न्युब्जान्निधाय पिन्वने रौहिणकपाले 
निदंहामि पिन्वनरोहिणेः सह । एवमितरौ। . ५०५ कक यक सा 


अत्र ब्राह्मणसु -तानु वा एतानु पञ्च सम्भारानु सम्भरति। पाङक्तो | क ऐकल तंवः 

८ ॥ "क्ती - यज्ञ: १ पशुः पक्चतव: 

अ 26) एष य एष तपत्येष उ प्रवग्येस्तदेतमेवैतत्मीणाति तान्‌ संभृतानभिमृशति मखाय त्वा 

हे का इत्यसावेव बन्धु: ( श० १४।१।२।१४ ) । एतान्‌ ` मृदादिसम्भाराच्‌ विहितान्‌ स्तौति--तानु - 
दिना । तानु पूर्वोक्तान पश्चसम्भारानु सम्भरति। यतो हि यज्ञः पाङक्तः । 
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१६८ 


० ९-१० | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता 


पङ्क्तिशब्देन छन्दोवाचिना पञ्च संख्या लक्ष्यते। पश्चसंख्यासम्बद्ध: खलु देवयज्ञः पितृयज्ञो 
मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति । यद्वा धाना, करम्भः, परिवापः, पुरोडाशः, पयस्या चेति। इष्टि-पशु-दर्वीहोमेकाहा- 
हीनभेदेन यज्ञस्य पाङक्तत्वस्‌ । तथा गवादिपशवश्च पाङ्क्ताः पद्चसंख्यासम्बद्धाः पादचतुष्टयमध्यदेशभेदेन। 
तस्मातुन्सम्भारगता पञ्नसंख्या यज्ञाहपशुप्राप्तिहेतुरित्यर्थ:। अपि च, संवत्सरस्य द्वादशमासात्मकस्य वसन्ताद्या: 
प्रतः, हेमन्तशिशिरयोः 'समासेन । स॒ च संवत्सर एष सूर्यः, य एष दिवि तपति सर्व जगत्‌ प्रकाशयत्येष 
प्रवग्ये: । एवं पारम्पर्येणेतमेव प्रवग्यं पञ्चसंख्यया प्रीणाति । 


अथोत्तरतः परिश्रितं भवति। तदभिप्रयन्तो जपन्ति प्रैतु ब्रह्मणस्पतिरित्येष वै ब्रह्मणस्पतियं एष 
तपत्येष उ प्रवग्यंस्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति तस्मादाह प्रैतु ब्रह्मणस्पतिरिति प्र देव्येतु सुनृतेति देवी ह्येषा 
सूनृताच्छा वीरं नयं पङक्तिराधसमित्युपस्तौत्येवैनमेतन्महयत्येव देवा यज्ञं नयन्तु न इति सवनिवास्मा 
एतद्देवानभिगोप्तृन्‌ करोति’ ( श० १४।१।२।१५ )। महावीरादिनिर्माणाय देवयजनस्योत्तरतः परिश्रितं 
भवतीत्याह - अथोत्तरत इत्यादिना । कटादिभिः सवंतो वेष्टितं स्थानं स्यात्‌ । तदेव पुर्व परिबृतशब्देनो क्तम्‌ । 
तत्र देशे सम्भाराणां समन्त्रकमानयनं विधत्ते-तदभिप्रयन्त इति। तत्राभिप्रयन्तोऽभिगच्छन्तः प्रवग्यंकर्तार: 
प्रतु ब्रह्मणस्पतिरिति मन्त्रं जपन्ति । “परिश्रितं भवति । एतदव देवा अबिभयुयंद्रै न इममिह रक्षा सि नाष्ट्रा न 
हन्युरिति तस्मा एतां पुरं प्यंश्रयन्‌ तथैवास्मा अयमेतां पुरं परिश्रयति’ ( श० १४।१।२।१६ ) । 


दयानन्दस्तु- हे मनुष्य ! यथाहं पृथिव्यां देवयजने वृष्णोऽश्वस्य शक्ना त्वा मखाय त्वा मखस्य शीण्णे 
त्वा धूपयामि “” इति, तदपि निरथेकसु, ‘अश्वस्य शक्ता’ इत्यस्य अग्नेधूंमेनेत्यथेस्य निर्मूलत्वात्‌ । मखशब्दस्य 
वायुशुद्धिरथं इत्यपि+निर्मूलमेव । न च लोके कश्चन कञ्चन शिष्टं धूमेन धूपयति । धूपशब्दश्च न धूमदाने 
प्रसिद्धः, अगुरुचन्दनगुग्गुलादिधूमस्यैव धूपशब्दाथंत्वात्‌ । शक्ना धूमेनेति सर्वथा निर्मूलमेव॥ ९॥ 


१६९ 


= = = ॥ [| | 
ऋणजवे त्वा साथवें त्वा सुक्षित्ये त्वां । सखायं त्वा सखस्य त्वा शोष्णे । मखाय॑ त्वा 
म॒खस्य त्वा शीर्णे । सखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्ण ॥ १० ॥ 


मन्त्रार्थ-हे महावीर ! ऋजु देवता को प्रीति के लिये तुम्हारा उद्रपन करता हूं, अन्तरिक्षस्थानीय वायु देवता के 
लिये तुम्हें अग्नि में पका कर निकालता हूँ । पुथ्वीछोक के लिये तुम्हारा उद्धपन करता हूँ। यज्ञ के लिये तुमको अजा-दुग्घ से 
सींचता हूँ, यज्ञ के सिर स्वरूप प्रधान कायं के लिये तुमको अजा-दुरध से सहेंचता हूँ । यज्ञ के लिये तुमको अजा-दुरघ से 
सीचता हूँ, यज्ञ के प्रधान कायं के लिये तुमको अजा-दुग्ध से सींचता हूँ । यज्ञ के लिये तुमको अजा-दुरघ से सींचता हूँ, यज्ञ के 
प्रधान कार्य के लिये तुमको अजान्दुरघ से सींचता हूँ ॥ १० ॥ 


पक्वानुद्धरत्युजवे त्वेतिः प्रतिमन्त्रम्‌' ( का० श्रौ० २६।१।२४ )। पक्वानु महावीरान्‌ आपाकादिवोद्धरति 
त्रिभिमन्त्रैरिति सूत्रार्थः । ऋजवे सत्याय आदित्याय हे महावीर ! त्वामुद्धरामि । असौ लोक ऋजुः । तत्र सत्यमेव, 
न तु कौटिल्यम्‌ । सत्यमादित्यः । 


तथा चात्र ब्राह्मणसु -'स उद्दपति। ऋजवे त्वेत्यसौ वै लोक ऋजुः सत्य ह्युजुः सत्यमेष य एष 

तपत्येष उ प्रथमः प्रवग्यंस्तदेतमेवैतत्म्रीणाति' ( श० १४।१।२।२२ )। एष एव प्रथमः प्रवग्ये: । साधवे त्वा 

वायवे त्वा वायुप्रीत्यै त्वामुद्षपामि । एष उ द्वितीयः प्रवर्यंः । सुक्षित्यै त्वा अथं वै सर्वेषामाधारभूतो भूलोकः 

सुक्षितिः। अस्मिन्‌ खलु लोके सर्वाणि भूतजातानि पशुपक्षिमृगादीनि क्षियन्ति निवसन्ति। एतदात्मक एव 
२२ 
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शुक्लयजु्वेदसं हिता .थ ३७ 
अजापयसा$वसिष्वति १( का० श्रौ० २६।१।२५ ) । अजादुग्धेन 

वडाळी ल्यमन्त्रैः सिष्वति fi. peices त्वां सिध्चामीति । 'अयं वै साधुर्योऽयं रा 
ह Fa नुपवत एष उ द्वितीयः प्रवग्य॑स्तदेतमेबैतत्‌ प्रीणाति’ ( श० १४।१।२।२३) । 
7 तनी पृथिव्यादीन्‌ सर्वात छोकाननुपवतेऽनुप्रविश्य 
द्वितीयः प्रवर्ग्यो महावीरः । स महावीरादीनां 
जवे त्वेति मन्त्रेणोद्वपति, अवटात्‌ पाकस्थानाढुद्धरति । असो वै दूर 
। आजंवगुणयुकतं च सत्यं यथार्थंभाषणम्‌, आजेवरहिंतस्य कुटिल्स्या- 


१७० 


पालकोऽध्वयुंः प्रथमकृतं महावीरमृ 
वतमानो युलोक ऋजुः, आजेवयुक्तत्वात 


नतवादित्वदशंतात्‌ । तच्च सत्यमेष आदित्य Sm 
प्रथमो महादीरः। अत ऋजुशन्दयुक्तमन्तरेणैतमेव प्रथमं प्रवग्य सुय प्रीणाति । 


। अयं वै लोकः सुक्षितिरस्मिन्‌ हि लोके सर्वाणि भूतानि क्षियन्त्यथो उक्त वर 
का भूतानि विर येय उ तृतीयः प्रवग्यंस्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति सवास त्वेति तृष्णीं 
पित्वने तृष्णी!9 रौहिणकपाले” ( श० १४१ र२४ ) । सुक्षित्यै त्वेति मन्त्रेण तृतीयं मह्‌ रमुद्रपति । अयं खलु 
सेधा भूतातामाधारभूतो लोकः सुक्षितिः। यतोऽस्मिन्‌ खलु लोके सर्वाणि भूतानि पशुपक्षिशृगादीनि क्षियन्ति 
निवसन्ति । अथ पक्षान्तरे । अन्तिः खलु सुक्षितिः। कुतः ? अग्निमेव खल्वस्मिल्लोके वर्तमानानि सर्वाणि भूतानि 
कियन्ति, जाठराम्निब्पेणाश्रित्य वत॑न्ते। एष उ एतदात्मकः। एष तृतीय: प्रवग्यः । एवमेव पिन्वनयोः कपालयो- 
आमल्त्रक उद्वापः कार्य: । 'अधैनानाच्छूणत्ति। अजायै पयसा मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णं इत्यसावेव 
बन्धुरेवमितरौ तूष्णीं पिन्वने तूष्णी रौहिणकपाले’ (श० १४।१।२।२५ )। अथ तेषामावापादुदृताना- 
मजाक्षीरेणासेचनं विधत्ते-अथेति। तप्तान्‌ महावीरादीचु पात्रविशेषान्‌ अजायाः पयसा मखाय त्वेति मन्त्रेण 
आच्छृणत्ति आसिक्तानु करोति । अन्यत्‌ पूर्ववद्‌ व्याख्येयस्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- हें महावीर ! संसारदुःखनाशकत्वाद्‌ ब्रह्मात्मविज्ञानयज्ञं ऋजवेऽकौटिल्याय सत्याय त्वा 
्ह्ममि । साधवे साधुत्वाय त्वामुद्ग्ह्ममि । सुक्षित्यै सबंभुताश्रयदानाय त्वामुद्गृह्मामि। मखाय ब्रह्मात्मयज्ञाय 
मखस्य शीष्णे त्वां गृह्णामि । 

दयानन्दस्तु -हे विद्वन्‌ ! ऋजवे त्वा मखाय त्वा मखस्य शीष्णे त्वा सुक्षित्यै वा मखाय त्वा मखस्य 
शीर्ष्णे त्वा वयं स्थापयामः इति, तदपि प्रवञ्चनामात्रस्‌, संबोधनादेनिमूंलत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


इति महावोरसम्भरणं समाप्तम्‌ । 


यमाय त्वा मखाय त्वा सुयंस्य त्वा तप॑से। देसस्त्वां सविता मर्ध्वानत्तु । पथिव्याः 
स/स्पुर्शस्पाहि । अघिरसि शोचिरसि तपोऽसि । । ११॥ 
मन्त्राथ -हे महावीर | सबके नियामक सूयं के लिये तुम्हारा प्रोक्षण करता हू, यज्ञरूप सूर्य के लिये तुम्हारा 


प्रोक्षण करता हूँ, सूर्य के तेज प्रवग्य के छिये तुम्हारा प्रोक्षण करता हैं। सविता. देवता मधु से तुम्हें लिस करें हे रजत ! 


तुम अहीर की पृथ्वी सम्बन्धी राक्षस से रक्षा करो । हे महावीर ! तुम चन्द्रमा के कान्तिरूप हो, अग्नि के तेजोरूप हो 
और सूर्य के तापरूप हो ॥ ११ ॥ | ६ ८ 
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भ० ११] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १७१ 


'ब्ह्मानुज्ञातो यमाय त्वेति महावीरं प्रोक्षति’ ( का० श्रौ० २६।२।१२ )। प्रचरेति ब्रह्मणानुज्ञातो$- 
ध्वयुरुपविश्य यमाथ त्वेति मन्त्रत्रयेण प्रचरणीयं महावीरं वारत्रयं प्रोक्षति । त्रीणि यञ्जुषि । यमाय यमयति 
नियच्छति सर्वमिति यम आदित्यः, तत्प्रीत्यै त्वां प्रोक्षामि । मखो यज्ञः प्रवग्य: सूरः, तस्मै तत््री्यै त्वां 
प्रोक्षामि । सुर्यस्य त्वा तपसे, तपनं तपः, तस्मै सूर्यतेजोरूपाय प्रवर्ग्याय त्वां प्रोक्षामि । 


अत्र ब्राह्मणम्‌ - ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तादिति। असौ वा आदित्यो ब्रह्माऽहरहः पुरस्ताज्जायत 
एष उ प्रवग्यंस्तदेतमेवैतत्प्रीणाति' ( श० १४।१।३।३ ) । 'स प्रोक्षति । यमाय त्वेत्येष वै यमो य एष तपत्येष 
हीद!9_ सवं यमयत्येतेनेद सबं यतमेष उ प्रव्यस्तदेतमेवैतत्प्रीणाति तस्मादाह यमाय त्वेति’ ( श० 
१४।१।३।४ ) । असौ द्युलोकस्थः खल्वादित्यो ब्रह्म अस्यामृचि ब्रह्मशब्देन प्रतिपाद्यते । स आदित्यः, अहरहः 
प्रतिदिनम्‌, पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि जायते उदेति। एष उद्न्नादित्यः प्रवग्यं:, “तत्पतित्वाऽसावादित्योऽभवत्‌' 
( श० १४।१।१।१० ) इति यज्ञस्य विष्णोः शिरःपतित्वादित्योऽभवदित्याम्नानात्‌ । एतमेव ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं 
पुरस्तादित्यनयाऽभिष्टोतुं प्रवतंते । प्रोक्षितानां यागाहंत्वसम्पादनेन प्रोक्षणसंस्कारो यज्ञशिरःसन्धानहेतुः । तत्र 
मन्त्रो यमाय त्वेत्यादिकः। य एष सूर्यस्तपति एष खलु यमः। कुतोऽस्य यमशब्दाभिषेयता ? इति चेत्‌- हि 
यस्मात्‌, एष इदं सवं भूतजातं यमयति स्बस्वव्यापारेषु प्रवतँयति, यस्माच्च एतेन सूर्येण इदं सवं जगद्‌ यतस्‌, 
सृष्ट्वा आदावपि परस्परसाङ्कुर्याभावेन व्यवस्थितमिदं कृतस्‌, तस्मादसौ मन्त्रे यमशब्देनोच्यते । एष उ एव 
प्रवग्य: । द्वितीयमहावीरस्य प्रोक्षणमन्त्रमतृद्य व्याचष्टे-मखाय त्वेति। एष वै सूर्यो मखः, : मखशन्दाभिघेयस्य 
यज्ञात्मकस्य विष्णोः शिरस एव सूयंत्व्रात्‌ । 3 

'सुयंस्य त्वा तपस इति । एष वै सूर्यो य एष तपत्येष उ प्रवग्यंस्तदेतमेचैतत्‌ प्री णाति’ (श० १४।१ ।३।६)। 
. अथ तृतीयमहावीरप्रोक्षणमन्त्रमनृद्य व्याचष्टे सूर्यस्य त्वेति। तपनं तपस्तेजः, सूर्यतेजोरूपाय प्रवर्ग्याय 
त्वां प्रोक्षामि । 'अज्ञन्तीत्युच्यमाने देवस्त्वेत्यनक्ति महावीरमाज्य!9, संस्कृत्य' ( का० श्रौ० २६।२।१९ ) । 
'अञ्जन्ति यं प्रथयन्तो न विप्राः' ( ऋ० सं० ५।४३।७ ) इति मन्त्र होत्रा पठ्बमानेऽध्वयुराज्यं विधिना संस्कृत्य 
तेनाज्येन प्रचरणीयं महावीरं देवस्य त्वेति मन्त्रेणानक्ति । सविता देवो मध्वा मधुना मधुरेण सवंजगद्रूेणाज्येन 
हे महावीर ! त्वामनक्तु लिम्पतु । मध्वेति नुमभावः, आगमशास्त्रस्यानित्यत्वात्‌, “सर्वं वा इदं मधु यदिदं 
किञ्च ( श० १४।१।३।१३ ) इति श्रुतेः । लोके यत्किमपि दश्यमानं मध्वस्ति, इदं मन्त्रे समञ्जनकरत्वेनोच्यः 
मानमाज्यलक्षणं मधु, सर्व तल्लोके विद्यमानं सवं मध्वात्मकस्‌ । तस्मात्‌ 'देवस्त्वा सविता मध्वाऽनक्त्‌' इत्यनेन 
मन्त्रवर्णेन एनं महावीर सर्वेण निरवशेषेणानेन कृत्स्नजगद्वतिना मधुना समनक्ति, समक्तवान्‌ भवतीति श्रुत्यर्थः । 


“रजतशतमान खर उपगूहति पृथिव्याः स स्पृश इति’ ( का० श्रौ २६।९।२० ) इति रजतशतमातं 
शतरक्तिकापरिमितं रजतं खरे, सिकतान्तरुपगूहतीत्य्थंः । रजतदेवत्या प्राजापत्या गायत्री । संस्पृशत्युपद्रवाथ 
स्पर्श करोतीति संस्पृग्‌ राक्षसादिः। क्विबन्तं पदम्‌ । पृथिव्याः सम्बन्धिनः संस्मृशो राक्षसाद्‌ हे रजत ! महावीरं 
पाहि रक्ष । 'अथोत्तरतः सिकता उपकीर्णां भवन्ति। तद्रज, हिरण्यमधस्तादुपासंयति पृथिव्याः स स्पृशः 
स्पौहीत्येतद्व देवा अबिभयुयंद्वै न इममधस्ताट्रक्षा सि नाष्टा न हन्युरित्यस्नेर्वा एतद्रेतो यद्धिरण्यं नाष्ट्राणा 0. 
रक्षसामपहत्या अथो पृथिव्यु ह वा एतस्माद्‌ बिभयान्चकार यद्वै माऽयं तपतः शुशुचानो न हि स्यादिति तदेवास्या 
एतदम्तर्दंधाति रजतं भवति रजतैव हीयं पृथिवी! ( श० १४।१।३।१४ ) इति श्रुत्या खरे रजतशतमानरुक्मस्य 
प्रक्षेपो विहितः । सिकता उपकीर्ण उपक्षिप्ता भवन्ति । सिकताभिश्चतुरस्रं खरं कुर्यात्‌ । तत्र सिकतोपकीण देशे 
रजतं हिरण्यस्‌, हिरण्यशब्दस्य रूप्यसुवणंयोः समानत्वात्‌ तद्‌ व्यावृत्त्य्थं रजतविशेषणस्‌, रजतशतमाननिमितं 
रुवमं स्थाप्यमानस्य महावीरस्याधस्ताद्धोभागे, उपास्यति.उपक्षिपति पृथिव्या इति मन्त्रेण । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३७ 


देवा अबिभयुर्भीता जाता: । यदि खलु नो$स्माकमिमं महावीरमधस्ताद्‌ रक्षांसि 
हा छ न हन्युः, हननं मा काषुं:, तहि यज्ञः सम्पूर्येत । ते च राक्षसादयो$- 
वश्य मिमं ज्ञं हनिष्यन्तीत्यनेन कारणेन भीतवत्तः। भीताश्च ते रजतशतमानं तद्रक्षणाय महावी रस्याधस्ता- 
ननिहितवन्तः । कुतस्तेन यदग्नेः खलू एतद्‌ रेतो वीयंस, “आपो वरुणस्य पत्नय 
ता अग्निमभ्यध्यायनु । ताः समभवत्‌ । तस्य रेतः परापतत्‌ । तद्विरण्यमभवत्‌' ( तै० ब्रा० १।१।३।८ ) इति 
श्रतेः तस्मादम्नेवीय॑त्वाद हिरण्यं नाष्ट्राणां रक्षसामपहननाय समर्थय्‌ । तस्मादधस्तस्योपासनं कायंभ। 
एतस्मात्‌ तप्तात्‌ प्रवरर्यात्‌ परथिवी खलु बिभयाञ्चकार मा मामयं प्रवग्यः सन्तप्तः शुशुचानो दीप्यमानो: न्‌ 
ते। अयं तु सर्वथा मां हिस्यादिति भीता बभूव । तस्मादस्या हिसाभावाथं- 


हिंस्यात्‌ । तदा मया धारयितुं सह्य स्मा 
मेतद्‌ हिरण्यमन्तदंधाति, 'पृथिवीं तपसस्त्रायस्वेति हिरण्यमुपास्यत्यस्या अनतिदाहाय' ( तै० आ० १४५) 


इति तैत्तिरीयश्रृतेः । 
'सछ सीदस्वेत्युच्यमाने मुझप्रलवान्‌ द्विगुणानादीप्य प्रतिदिशं खरे करोति? ( का० श्रौ० २६।३।३ ), 
'तेषु महावीरमाज्यवन्तमचिरसीति' ( का० श्रो २६३४ )। होत्रा 'संसीदस्व' ( वा» सं० ११३७) इति 
पठ्यमाने$ध्वयुमुक्षप्रलवात्‌ शरतृणानि द्विगुणाच्‌ मध्यमोटनेन ह्विगुणीकृतान्‌ गाहंपत्ये प्रदीप्य खरे चतुदिक्षु कृत्वा 
संस्कृताज्यपणं प्रचरणीयं महावीरं स्थापयेदिति सुत्रद्वयाथं: । यजुस्त्रिष्टुपू , घमंदेवत्या । हे महावीर ! 
त्वरमचिश्‍चन्द्रकान्तिर्पो$सि । शोचिरग्नितेजोरूपो$सि । तपः सूयंतापरूपो$सि । 'स यत्रैता, होता$5न्वाह । स? = 
` सीदस्य महाँ २॥ असीति तदुभयत आदीप्ता मौजाः प्रलवः भवन्ति तानुपास्य तेषु प्रवृणक्ति यज्ञस्य शीर्षच्छिन्नस्य 
रसो व्यक्षरत्‌ तत एता ओषधयो जज्ञिरे तेनैवैनमेतद्रसेन समधंयति कृत्स्नं करोति’ ( श० १४।१।३।१५ ) । 'अथ 
यदुभयत आदीप्ता भवन्ति । सर्वाभ्य एवैतट्ग्भ्यो रक्षा9.सि नाष्ट्रा अपहन्ति तस्मिन्‌ प्रवृज्यमाने पत्नी शिरः 
प्रो्णुते तसो वा एष शुशुचानो भवति नेन्मेऽयं त्तः शुशुचानश्चक्षुः प्रमुष्णादितिः ( श० १४।१।३।१६ )। 'स 
अवृणक्ति। अचिरसि शोचिरसि तपोष्सीत्येष वै घमो य एष तपति सवं वा एतदेष तदेतमेवैतत्प्रीणाति तस्मादाहा- 
चिरसि शोचिरसि तपोऽसीति' ( १४।१।३।१७) । 


एषु ब्राह्मणेषु यढुक्त सूत्रकारेण मुञ्जप्रलवानित्यादिना तद्विधानम्‌ । तथाहि यस्मिन्‌ काले मौञ्जा मुझ्न- 
विकाराः प्रलवाः ` शरतृणानि प्रकर्षणलुना भवन्ति, तानु प्रलवानु खरे उपास्य तेषु महावीरमासाद्य प्रवृणक्ति 
रजतं करोति । मुखतृणाना मुष्ठिदियमानीयाग्रमूलयो: प्रदीप्य चतुदिक्षु यथा ज्वाला भवेत्‌, तथा व्यत्यस्य 
खरस्थे रजतशतमाने निधाय तत्र महावीरं स्थापयेदित्यथं: । छिन्नस्य यज्ञशिरसो यद्रसो व्यक्षरत्‌ तदुपादानत्वेन 
सुञ्जस्य समथनं क्रियते । तेन सर्वाभ्यो दिग्म्यो रक्षांसि ज्वालया विनाशयति । तस्मिन्‌ महावीरे सन्ते 
ap oo विक्रियमाणे पत्ती स्वकीयं शिरः प्रोर्णुते वस्त्रादिनाच्छादयति, अन्यथा अत्यथं 
तपोऽसीति न भ्मुष्णाद्‌ इत्यभिप्रायेण स्वकीयं मुखं वेष्येदित्यर्थ:॥ तत्र अचिरसि शोचिरसि 
प्रवग्ये: । एष च गा खरे महावीरमाज्यपूर्णस्थापयति । य एष दिवि तपति सूथः, एष खलु घमं: 
त्यादिना नानारूपत्वप्रतिपादनेन )- = विदृहरयमानजगदात्मक: । तस्माद्‌ घमंरूपिणमेतं सूयंमेव, एतद्‌ एतेन अचिरसी- 

॥दना नानारूपत्वप्रतिपादनेन प्रीणाति तर्पयति। 


अध्यात्मपक्षे-- ज्ञानयज्ञात्मक महावीरं यमाय आदित्यप्रीत्यै त्वां संशयवि । 
संस्करोमि । यज्वा तपसे तेजोल्पस॒यंगरीत्य त्वां प्रोक्षामि, पयेयादिराहित्येन त्वां 
देवस्त्वा त्वां कय मधुना वसा तपसे तेजोरूपसुयंप्रीत्यै त्वां प्रोक्षामि संस्करोमि । सविता परमेश्वरो 
मोहमथाद्‌ दुःखप्रदाद ग । नहाण विषयेण त्वामनक्तु. -त्वामुपरक्त करोतु । पृथिव्या मायाभूमिसम्बन्धितो 
इ राक्षसाद्‌ हे परमेश्वर ! महावीरं ज्ञानयज्ञर्पं रक्ष शिरः पाहि। हे परमेश्वर | त्वमनिः 
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रसि चान्द्रमसं तेजोऽसि, त्वं शोचिरस्यान्नेयं तेजोऽसि, त्वं तपोऽसि 


जगदु भासयतेऽखिलम्‌ । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥' ( १५१२) इति ला त 

दयानन्दस्तु-- हे विद्वन्‌ ! सविता देवो मखाय यमाय त्वा सूयंस्य तपसे गुह्हातु 
सत्वं संस्पृशः पाहि । यतस्त्व्माचरसि शोचिरसि तपोऽसि, तस्मात्‌ त्वां क रत यिचि | 
सम्बोधनस्य निमूँछत्वात्‌ । सिद्धान्ते तु श्रुतिसूत्रानु रोधेन 


महावीरादिसम्योधनमुक्तम्‌ । न विद्वान्‌ स्पर्शमात्रे 
पातुं शक्नोति । अचिरसीत्यादिष्वप्यचिरिवेत्यादिरीत्या गौणार्थाश्रयणमपि निमूंलमेव ॥ १ कं ह द्‌ 


वि [ol] le श्र | )_ ~ ७ 
अर्नाधृष्टा पुरस्तांदर्नेरा घिंपत्य आयुर्मे दाः । पुत्रवती दक्षिणत इन्द्रस्याविपत्ये प्रजा में 
॥  ”? च्छ [oN] «| 
दाः । सुषर्दा पश्चाहुवस्य सवितुराधिपत्ये चक्षमे दाः । आश्र॑तिरत्तरतो घातुराधिपत्ये रायस्पोष 
से दाः। विधुतिरुपरिष्टाद्‌ बहस्पत्राधिपत्य ओजों मे दाः । विशवभ्यो मा नाष्टाम्यस्पाहि 
मनोरश्वासि ॥ १२ ॥ 
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मन्त्रार्थ -हे पृथिवि ! तुम पूवं दिशा में राक्षसों से पूरी तरह सुरक्षित हो, अग्नि के अधिकार में मुझे आयु प्रदान 
करो । तुम दक्षिण दिशा में इन्द्र के अधिकार में पुत्रवती हो, तुम मुझे सन्तान दो । तुम पश्चिम दिशा में सूर्य देवता के 
अधिकार में सुख से स्थित हो, मुझे तुम चक्षु प्रदान करो । छुम उत्तर दिशा में ब्रह्मा के आधिपत्य में यज्ञयोग्य हो, तुम मुझे 
घन से पुष्ट करो । ऊध्वं दिशा में तुम बृहस्पति के आधिपत्य में धारण की सामथ्यं से युक्त हो, तुम मुझे बल प्रदान करो । 


हे महावीर की दक्षिणभूमि ! हिंसक पिशाच आदि से हमारी रक्षा करो । हे महावीर की उत्तर भूमि! तुम मनु 
की वड़वा हो ॥ १२॥ न 


'अनाधृष्टेति वाचयति प्रादेशमध्यधि धारयन्तम्‌? ( का० श्रौ० २६।३।५)। महावीरस्योपरि प्रादेशम्‌ 
अङ्गुष्ाद्भुलिदेशं धारयन्तं यजमानं पञ्चवाक्यात्मकमपि मन्त्रं सकृदेव वाचयेदध्वयुं: । सप्त यजुषि पृथिवीदेवत्यानि 
यजमानस्याशीः । हे पृथिवि ! या त्वं पुरस्तात्‌ पूवंस्यां दिशि अनाधृष्टा रक्षोभिरनाधषितासि, सा त्वमम्नेराधिपत्ये 
स्वामित्वे सति मह्यमायुर्जीवनं दाः देहि । ददातेलुंडि मध्यमैकवचने, अडभाव आषंः । [ 

अत्र ब्राह्मणस्‌-'अनाधुष्टा ह्येषा पुरस्ताद्‌ रक्षोभिर्नाङ्रराभिसनेराधिपत्य इत्यर्निमेवास्या अधिपति 
करोति नाट्रीणा9. रक्षसामपहत्या आयुर्मे दा इत्यायुरेवात्मन्‌ धत्ते तथो ह सवंमायुरेति' ( श० १४।१।३।१९ ) । 
एषा पृथिवी पुरस्ताद्‌ महावीरस्य प्राच्यां दिशि रक्षोभी राक्षसैर्नाष्ट्रिभिर्वाशकारिणीभिस्तत्सेनाभिश्च, अनाधृष्ठ 
अबाधिता, अतोऽनाधुष्टा पुरस्तादिति मन्त्रभागः संगतः । अतो रक्षसामपहननाथंमग्निमेवास्था दिशोधिर्पात 
करोति, 'अग्निहि रक्षसामपहंन्ता' ( श० १।१।५।९, ) इति श्रुतेः । 'आयुर्मे दाः' इति तृतीयेन सन्त्रभागेन आत्मन 
आत्मनि स्वस्मिन्‌ आयुर्जीवनमेव धत्ते। तथा च स यजमानः सवेमायुः, एति प्राप्तोति। पुत्रवती दक्षिणत 
इति। नात्र तिरोहितमिवास्तीद्धस्याधिपत्य इतीनद्रमेवास्या अधिपति करोति चाष्ट्राणा रक्षसामपहत्यै प्रजां 
मे दा इति प्रजामेव पशूनात्मन्‌ धत्ते तथो ह पुत्री पशुमान्‌ भवतिः ( श० १४।१।३।२० ) । अस्यां कण्डिकायां 
तिरोहितमस्पष्टं व्याख्यानसापेक्षं नास्ति, स्पष्टार्था कण्डिकेति यावत । महावीरस्य दक्षिणभागे एषा प्रथिवी 

, पुत्रवती, इन्द्रमेवास्यामधिपति करोति, रक्षसामपहत्यै । | 

“सुषदा पश्चादिति । नात्र तिरोहितमिवास्ति देवस्य सवितुराधिपत्य इति देवमेवास्यै सवितारमधिर्पात 

करोति नाष्ट्राणा४. रक्षसामपहत्यै चक्षुर्मे दा इति चक्षुरेवात्म्‌ धत्ते तथो ह॒ चक्षुष्माचु भवतिः ( श° 
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१७४ शुक्लयजुर्वेदस हिता [ अ० ३७ 
प्रतीच्यां शेषं सुगमम्‌ । 'आश्रुतिरुत्तरत इति । आश्रा- 
४ । प्रतीच्यां दिशि पृथिवी सुषदा सुष्ट सुखेन आसाद्या । क 
पल वर धातुराधिपत्य इति धातारमेवास्या अधिर्पात करोति की र 
रायस्पोषं मे दा इति रयिमेव पुष्धिमात्मनु धत्त तथो ह रमिमाव्‌ पुष्टिमाच भन ( श० की ।१।३।२२ )। 
आश्रतिरुत्तरतो यन्मन्त्रवाक्यमेतद वेद्या उत्तरभागे स्थित्वा5ध्व3: रा । 
शेषं सिद्धम्‌। रयि धनम्‌ः पुष्टि तत्कृतां विभुतिस्‌। 'बिधृतिरुपरिष्टादिति । न त्येवैतदाह्‌ 
बृहस्पतेराधिपत्य इति बृहस्पतिमेवास्या अधिपति करोति । नाष्ट्राणा(2, रक्षसामपहत्या ओजो मे दा इत्योज 
एवात्मन्‌ धत्ते तथौजस्वी बलवान्‌ भवति? (श० १४।१।३।२३ ) । ओजो बकम्‌ । शेषं सिद्धम्‌ । 
विश्वाभ्यो मेति दक्षिणत उत्तानं पाणि निदधाति’ ( का० श्रौ० २६।३।७ )। यजमानो महावीराहृक्षिण- 
भुमौ विश्वाभ्यो मेति मन्त्रं पठत्‌ स्वकरमुत्तानं निदधातीति सुत्राथंः। अथ संहुत्यावशि्यङुरथों लिख्यते-- 
हे पृथिवि ! या त्वं दक्षिणस्यां दिशि इन्द्रस्याधिपत्ये सति पुत्रवती, सा मह्यं प्रजा पुत्रादिकां दाः देहि। यात्वं 
पश्चिमायां दिशि सुषदा सुखेन सीदन्ति जना यस्यां ताशी, सवितु्देवस्याधिपत्ये सति सा त्वं मे चक्षुर्दा: नेत्रेन्द्िं 
ह्मण आधिपत्ये सति आश्रुतिरसि, सा त्वँ मे रायो धनस्य पोषं पुष्टि देहि। 


देहि। या त्वमुत्तरस्यां दिशि धातुर जि 
या त्वमुपरि प्रदेशे बृहस्पतेराधिपत्ये सति विधुतिरसि, विशेषेण धारयतीति विधृतिः, उपरिशा्जुह्णादिक 
प्रियते, सा त्वं मे मह्ममोजो बलं देहि। विश्वाभ्यो मा नाष्टाभ्यस्पाहि इति मन्त्रं पठतु यजमानः करं 


निदधातीति सव्याख्यानं सूत्रै पुरस्तादुढृतस्‌ । यजुबूंहती । हे महावीरदक्षिणभूमे ! सर्वाभ्य आतिभ्यो हिसाभ्यो 
मां गोपाय रक्ष, रक्ष इत्यमुमर्थ विश्वाभ्यो मा इत्येतन्मधत्रवाक्यमाह प्रतिपादयति। न तु पूर्व॑वन्ताष्ट्राशब्देन 
नाशकारिण्यो राक्षस्यः सेना उच्यन्ते । इति सर्वाभ्यो माऽतिभ्यो गोपायेत्येवैतदाहेत्य्थंः । 
अत्रापि ब्राह्मण्‌ -अथ दक्षिणत उत्तानेन पाणिना निह्नुते । विश्वाभ्यो मा नाष्ट्राभ्यस्पाहीति सर्वाभ्यो 

मातिभ्यो गोपायेत्येवैतदाह यज्ञस्य शीर्षच्छित्नस्य रसो व्यक्षरत्‌ स पितुनगच्छत्‌ त्रया वै पितरस्तैरेवैनमेतत्सम 
धेयति कृत्स्नं करोतिः ( श० १४।१।३।२४ )। अथ दक्षिणत उत्तानेन पाणिना विश्वाभ्य इति मन्त्रेण निह्नुते, 
महावीररक्षण्रार्थनमपलपति। तात्पयंगम्यस्त्वथं उक्तः -सर्वाभ्यो हिसाभ्यः सर्वाभ्य आतिभ्य इत्यादि । 
दक्षिणस्या दिशः पितृणां सम्बन्धाद्‌ दक्षिणतो हस्तनिधानेन पितृभिरप्येनं समृद्धं कृतवान्‌ भवति । छिन्न 
शिरस्कस्य ज्ञस्य क रसः पुरा पितृदेवताः प्राप्नोत्‌ । ते पितरस्त्रया वै पितृ-पितामह-प्रपितामहभेदेन त्रिविधाः 
बु तत्‌ नाव्यं सवनत्रयात्मकयञ्जरससम्बन्धाज्जातमित्यवगन्तव्यम्‌ । अत एतद्‌ एतेन विश्वाभ्य इति मन्त्रेण 
दक्षिणतः क्रियमाणेन उत्तानपाणिनिधानेन दक्षिणदिक्सम्बद्धैस्तैरेव पितृभिरेन प्रवग्यै समधंयति समृद्धं करोति । 
तथा च यज्ञं कृत्स्नं सम्पूर्णावयवं"कृतवानु भवति । 
की मनोरश्वति प्रादेशमुत्तरतः ( का० श्रौ० २६३८ ) महावीरादुत्तरतो यजमानो निजं प्रादेशं निदधाति। 

पङ्क्ति: । हे पर्मोत्तरभूमे ! त्वं मनो राज्ञोऽश्वा वडवासि । वहनाय अश्वा, 'अथेमामभिमृश्य जपति। 

वक हे वा इय भुत्वा मनुमुवाह सोऽस्याः पतिः प्रजापतिस्तेनैवैनमेतन्मिथुनेन प्रियेण धाम्ना , 
oo करोति ( श० १४१३२५ ) इति श्रुतेः। अथ निह्ववानन्तरं महावीरस्योत्तरत इमां भूर्मि 
ल fe रा मन्त्रं जपति। हे पृथिवि ! त्वं मनो: प्रजापतेरश्वाऽसीतीममर्थमाख्यायिकयोः 

आ (वमाह अशवा हेति। पुरा खलु इयं पृथिवी अश्वा भृत्वा मनुं प्रजापतिमुवाह 
ती । स प्रजापतिरस्याः पतिभंर्ता। एतेन भनोरशवाऽसीति मन्त्रे पृथिव्या अभिमशंनेन तेनैव मिथुनेत 
स्त्रीपुसात्मकेन प्रियेण धाम्ना धारकेण तेजसा एनं प्रवग्य॑ समर्धयति 


| 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


= 


१७५ 
अध्यात्मपक्षे-हे देवपीठभूमे | या त्व॑ देवस्य पुरस्तात्‌ पुवंस्यां दिशि 

अग्नेराधिपत्ये स्वामित्वे मे मह्ममायुर्दाः जीवनं देहि, येन देवं प्रसादयामि । हे भूमे | यात 
समर्था, सा त्वं देवस्य दक्षिणत इन्द्रस्याधिपत्ये प्रजां मे मह्यं दाः देहि। हे भूमे ! या त्वं सुषदा सुखं सीदन्ति 
थस्यां तादृशी सा त्वं देवस्य पश्चात्‌ सवितुराधिपत्ये चक्षमे दाः देहि। हे प्रथिबि ! या त्वं देवस्योत्तरत 
आश्नुतिरसि यस्यामृत्विज आश्रावयन्ति मन्त्रान्‌ सा त्वं धातुराधिपत्ये मे महयं रायस्योषं दाः देहि । हे पृथिवि ! 
या त्व॑ विधृतिरसि विधारयित्री असि सा त्व देवस्योपरिष्टाद्‌ बृहस्पतेराधिपत्ये ओजो मे देहि । हे पि ! तव 
देवस्य दक्षिणभागे नाटट्राभ्यो मा मां पाहि । त्वं मनोरश्वा वडवा, असि । 


दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, यथारिर्जीवतं यथा विद्युत्‌ प्रजा यथा सविता दर्शन धाता श्रियं महाशयो 
बलं च ददाति, तथैव सुलक्षणा पत्नी सर्वाणि सुखानि प्रयच्छति, तां रक्षत' इति भावार्थः । अत्वयश्च-हे स्त्रि 
त्वमनाधृष्टा सती पुरस्तादग्नेराधिपत्ये मे आयुर्दाः पुत्रवती सती दक्षिणत इच्द्रस्याधिपत्ये मे प्रजां देहि, सुषदा 
सती पश्चात्‌ सवितुर्देवस्याधिपत्ये चक्षाः, आश्नुतिः, आसमन्तात्‌ श्रवणं यस्याः सा । उत्तरतो धातुधतुर्वायो- 
राधिपत्ये रायो धनस्य पोषं मे दा: । विधृतिः, उपरिष्टाद्‌ बृहस्पतेराधिपत्ये ओजो देहि विशवाभ्यः सर्वाभ्यो 
नाष्ट्राभ्यो व्यभिचारिणीभ्यो मां प्रं त्वं मनोरन्तःकरणस्य अश्वा व्यापिका असि’ इति, तदुभयमपि यत्किब्ित, 


आयुरादिदाने तस्याः सामर्थ्यादशंनात्‌ । नह्यन्यस्य पत्त्यामन्येषामाधिपत्यं सम्भवति, मर्यादाविरोधात्‌, श्रृति- 
विरोधाच्च । श्ुतयस्तु सिद्धान्तव्याख्याने दशिता एव ॥ १२॥ 


स्वाहां सरुद्डिः परि श्रोयस्व दिवः स((स्पृशस्पाहि। मघु सघ मर्घ ॥ १३ ॥ 


सन्त्रार्थ-हे घमं ! तुम स्वाहा रूप हो, मरुतों के द्वारा तुम परिपक्व हो जाओ । हे शतमान सुवणं ! स्वर्गवासी 
देवताओं की रक्षा करो । हे प्राण, हे उदान, हे व्यान ! तुम सबके लिये कल्याणकारी बनो ॥ १३॥ 


'धृष्टिभ्यां भस्मना परिकीर्याङ्गारैश्च विकङ्कतशकलेः परिश्रयति त्रयोदशभिः प्रागुदर्भिः स्वाहा मरुद्धि 
रिति, अधिकं दक्षिणतो द्वौ मन्त्रेण’ ( का० श्रौ० २६।३।९-१० ) । अध्वयुरुपवेषाभ्यां गाहंपत्यस्य भस्मना महावीरं 
परितो भस्मविक्षेपं कृत्वा धृष्टिम्यामेव गाहंपत्याङ्गारैश्च परिकीयं महावीरस्य सवंतो$ज्ञारान्निधाय प्रागग्रैः 
रुदगग्रैश्व त्रयोदशभिविकङ्कतशकलैमंहावीरं परिश्रयति, अङ्गाराणामुपरि निदधातीति सुत्रार्थः। तत्र प्रथमो 
द्वौ प्रागग्रौ मन्त्रेण, इतरानेकादश तृष्णीमुपयुंपरि निदधाति। तत्र तृतीयचतुथौँ उदगग्रो, पञ्चमषष्ठौ प्रागग्रौ, 
सप्तमाष्टमौ उदगग्रौ, नवमदशमौ प्रागग्रौ, एकादशद्वादशौ उदगग्नौ । अधिकं त्रयोदशमवशिष्टं दक्षिणत इति । 
मासानां त्रयोदशत्वात्‌ त्रयोदशशकलैराच्छादनस्‌, त्रयोदश वै मासाः संवत्सरस्य संवत्सर एष य एष तपत्येष उ 
प्रवग्यंस्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति’ ( श० १४।१।३।२८ ) इति श्रुतेः । 

यजुःपडक्तिघ॑मंदेवत्या । हे घमं ! यस्त्वं स्वाहाकारोऽसि हविराधारत्वात्‌ सूर्यरूपोऽसि, तं त्वां ब्रवीमि । 
मरु्धी रश्मिभिः परिश्रीयस्व, कमणि यक्‌, मस्तस्त्वामाश्नयन्त्वित्य्ः । 'सुवणंशर्तभानेनापि दधाति दिवः सः 
"स्पुश इति’ (का० श्रौ २६।३।१० )। शतरक्तिकामितेन सुवर्णपिधानेन महावीरमाच्छादयतीति सूजाथः । 
दैवी जगती सुवर्णदेवत्या। हे शतमान, दिवो द्युलोकसम्बन्धिनः संस्पृशः स्पशंकतृत्‌ देवात्‌ पाहि। खा कुष्णा- 
जिनावकृत्तैध॑वित्रैरधवीजयति त्रिभिदेण्डवळ्धिमंधु मध्विति' ( का० श्रो० २६४२ ) 
स्त्रिभिव्येजनैरार्न बीजयति दीपनायेति सूत्रार्थ: । त्रीणि यजूंषि प्राणदेवत्यानि । दैवी उष्णिक्‌ । मधुररससाम्यात्‌ 
प्राणो मधु उच्यते । प्राणोदानव्यानत्रयं महावीरे स्थापयामीत्यथे: । - 
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१७६ शुकलूयजुवं दसंहिँती [ अ० ३४ 
i परिश्रयति प्राश्वौ । स्वाहा मर्राद्ध: 

तदेतत्सव॑ शतपये स्पष्टय | तथाहि-“अथ वैकङ्कतौ शकली प Dos Mens परिः 
श्रीयस्वेत्यवर! स्वाहाकारं करोति परां देवतामेष वै स्वाहाकारो य एप अ उ प्रवम्यस्तदतभेवैतत्रीणाति 
तस्मादवर स्वाहाकारं करोति परां देवतासु' ( श० १४१२२६ )। त्रयोदशभिवकङ्गतशकलः समिङ्भि- 
महावीरस्य परिश्रयणं विधित्सुस्तासु द्वाभ्यां समिङ्धयाँ समन्त्रकाभ्यां प्रथमं परिश्रयणं कतंव्यमित्याह--अथ 
वैकङ्कताविति। तौ प्रागग्रौ महावीरस्य दक्षिणत उत्तरतश्च परिश्रयति निदधाति । स्वाहा मरुद्धि:' इत्यस्य 
प्रवग्यॅस्य .अतिशयं दशंयति-अवरमित्यादि । अवरमधस्ताः 


मन्त्रः । तत्र स्वाहाशन्दस्याथ प्रदशयत्‌ तत्कृतं मोदेत 
दृतेमानं स्वाहाकार स्वाहेत्युच्चारणं करोति, परां परस्ताद्‌ दु देवतां स्मतुमिति शेष: | 
तस्मादुत्कृष्टदेवतात्मकं स्वाहाकारं करोति । कर्थं स्वाहाकारस्य परदेवतात्मकता ? इत्याह--एष वा इति। य 


एष सूर्यस्तपति एष खलू स्वाहाकारः स्वाहाशव्दप्रतिपाद्य: स्वाहाकारात्मको वा । यथा अभ्नये स्वाहेत्यादौ 
प्रथमं देवतापदं पश्चातु स्वाहाकारः प्रयुज्यते, तद्वेपरीत्येनात्र तु प्रथमं स्वाहाकार: पश्चाद्‌ दवतापदस्‌ । 
भर्राद्धि: परिश्रीयस्वेति । विशो वै मरतो विशेवैतत क्षत्रं परिवु(/हृति तदिदं क्षत्रमुभयतो विशा परिवृढ तृष्णी- 
मुददो तृष्ण परार तृष्णीमुदव्यो तूष्णीं पराञ्चो’ ( श० १४।१।३।२७ ) । देवानां मध्ये मरुतो वैश्याः, “मरुतो वै 
देवानां विश? ( तै० सं० २।२।५ ) इति श्रुतेः। महावीरश्च सम्राट्शब्दाभिषेयत्वात्‌ क्षत्रियजातिस्थानीयः । 
मतो मर्गः परिश्रीयस्वेत्यनेन विशेव क्षत्रं परिवुंहति वर्धयति । यथा लौकिक क्षत्रं विशा वैश्यजात्या परिवृढस्‌, 
तथाऽवशिष्टैः शकलैः प रिश्रयणं विधत्ते -तृष्णीमुदव्वावित्यादिना । पुवं मन्त्रेण द्वौ वैकङ्कतशकलौ महावीरस्य 
दक्षिणोत्तरभागयोः प्रागग्रौ निहितौ । अथ तस्य पश्चात्‌ पुरस्ताच्च द्वौ शकलौ उदगग्रौ तूष्णीं निधातव्यौ । तत- 
तूष्णीमेव द्रौ प्राग्व पुववन्निघेयौ । एवं व्यत्यासेन त्रयोदूशशकलान्‌ सम्पादयति। प्रागग्राः षड॒ उदगग्राः षट्‌, 
अवशिष्टमेकं दक्षिणतः प्रागग्रं निदध्यादिति सायणाचायंः । 

अथ सुवण हिरण्यमुपरिष्टान्तिदधाति। दिवः सएस्पृशस्पाहीत्येतद्वै देवा अबिभयुयंद्वै न इममुपरिष्ठा- 
द्रक्षासि नाष्टा न हत्युरित्यग्गेर्वा एतद्रेतो यद्धिरण्यं नाष्ट्राणा रक्षसामपहत्या अथो द्योह वा एतस्माद्विभयाध्वकार 
यद्वै माऽयं तपः शुशुचानो न हिएस्यादिति तदेवास्या एतदन्तर्दधाति हरितं भवति हरिणीव हि द्यौः! ( श० 
१४।१।३।२९) । महावीरस्योपरि सुवणंशतमानस्य रुक्मस्य स्थापनं विधत्ते -अथ सुवणंमित्यादिना । शोभनव णंयुक्तं 
UR काञ्चनमयं रुक्मं 'दिवः सछस्पृश' इति मन्त्रेण महावीरस्योपरिष्टाद्‌ रक्षोभिरबाधनाथं तप्तेन 

बुलाकस्य तापाभावाथ च निदधाति। तेनेव तेजसा हरिणीव हरिद्दर्णव द्यौः। 'अथ धवित्रैराधूनोति । 


घेयः, मधुवत्प्रियतमत्वात्‌ । तथा चैतदेतेन मधु 

घु मधु मध्विति कथनेनास्मिन्‌ प्रवर्ये घ्राणमेव 
भ्राणावान्तरव्यापारत्वातु प्राणे दधाति । अपानस्य 
गाता निले तु णेञ्न्तर्भावातु, समानस्य च व्यानेऽन्तर्भावात्‌, प्राण उदानो व्यान इति 


अध्यात्मपक्षे-हे ज्ञानयज्ञ ! त्य स्वाहा बरह्मणि सवेस्वात्मसमपंणरूपोडसि ।' ावनहुमदादिभिः 
शञानिभिः परिश्रीयस्व सेव्यस्व । सर्वे ज्ञानिनस्त्वां Ho अ त! मर्दः F 


संस्पृश: । हा पाहि, गो रक्ष । त्वतप्रसादात्‌ सवंमाध्यात्मिकं मधु 
दैविकं छु ्रह्मरूपमस्तु। आधिभौतिकं च सवै मधु परमामोदजनकं 
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म० १३-१४] वैदाथंपारिजातभाष्यसहिता 


१७७ 
दयानन्दस्तु--हे विद्वन्‌, त्वं मरुद्धि: स्वाहा मधु मधु मधु श्रीयस्व संस्पृशो र 
तदपि यत्किख्वित्‌, मधुपदस्य कर्माद्यथंत्वे मानाभावात्‌, कर्मप्रत्ययविरोधाज्च दिवो$ऱ्मानु परिपाहि! इति, 


चित्त्यैव ॥ १३॥ धाज्च। संस्पुशो विद्युदर्धतापि 


गर्भो देवानां पिता मंतीनां पलिः प्रजानास्‌ । 
सं देवो देवेन सविता ग॑त॒ स१ सुर्यण रोचते ॥ १४॥ 


मन्त्रार्थ--दीप्यमान महावीर सूये देवता के साथ योग को पाता 


हे। दीत किरणों का ग्रहीता, बुद्धियों 
प्रजाओं का स्वामी महावीर सूर्य के साथ एकत्व को प्राप्त कर भली प्रकार हीता, बुद्धियों का पालक, 


र प्रकाशित होता है ॥ १४ ॥ 

. पिरिक्रम्योपतिषठन्तेष्कृत चेद्‌ गर्भो देवानामितिः ( का० श्रौ० २६।४।१ १ ) । धवित्रेवीजनसमये 
परिक्रमणं न कृतं चेदिह त्रिः परिक्रमणं कृत्वा इतरथा%वृत्ति सकृत्‌ कृत्वा ब्रह्महोत्रध्वय्वंग्नीत्प्रति 
सयजमाना गर्भो देवानामित्यादिना नमस्ते अस्तु मा मा हि सीरित्यन्तेन मन्त्रेण घमंमुपतिष्ठन्त इति सूत्रार्थः । 
एतेषां मन्त्राणामवकाश इति संज्ञा । घमंदेवत्या एते । तत्र आद्येयमृचां पङ्क्ति: । देवो दीप्यमानो महावीरः सवित्रा 
आदित्येन देवेन सह सङ्गत सङ्गच्छते। समो गमेर्लुडि 'समो गम्यूच्छिभ्यास्‌' ( पा० सु० १।३।२९ ) इत्यात्मने 
पदत्वात्‌ तङि, च्छौ सिचि, तस्य “वा गमः' ( पा० सु० १।२।१३ ) इति विकल्पेन कित्वे, 'अनुदात्तोपदेश- 
वनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो झलि क्ङिति’ (पु० सू० ६।४।३७ ) इति मकारलोपे, “ह्रस्वादङ्गात्‌! 
( पा० सू० 2२२७ ) इति सिचो लोपे, “बहुलं छ्दस्यमाङ्योगेऽपि’ ( पा० सू० ६।४।७५ ) इत्यडागमाभावे 
सङ्गतेति रूपसु । यश्च घम सूर्येण सह एकीभूतः सन्‌ संरोचते तं वयमुपतिष्ठामहे । कीदृशो घमं: ? देवानां 
दीप्तानां इश्यमानानां रश्मीनां सवेषां वा गर्भ: । गृह्णातीति गभो ग्रहीता। तथा मतीनां आगाभिगोचराणां 
बुद्धीनां पिता पालको बुद्धिप्रवतेक: । प्रजानां पतिः पालकः । 


अत्र ब्राह्मणम्‌ --'अथापसलवि त्रिर्धुन्वन्ति । य॒ज्ञस्य शीषंच्छिन्नस्य रसो व्यक्षरत्‌ स पितृनगच्छत्‌ त्रया 
वै पितरस्तैरेवैनमेतत्‌ समीरयति’ ( श० १४।१३।३१ ) । अध्वयुस्त्रिभिधवित्रेमंधु मधु मध्विति मन्त्रेण तरिराधूय 
अर्थेकं धवित्रं प्रतिप्रस्थात्रे प्रयच्छति, एकमाग्नीघ्राय । ततस्ते त्रयो गुहीतधवित्रा अपसलवि अपसलवेदनस्‌ 
अपसव्यं त्रि: परिक्रामन्ते धुन्वन्ति। अप्रदक्षिणकरणं हि पैतृको ध्मः। अतस्तैः पितुभिरेनं महावीरं समीरयन्ति 
संगमयन्ति ।/अप वा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति । ये यज्ञे धुवनं तन्वते पुनः प्रॅसलवि विर्धुन्वन्ति षट्‌ सम्पद्यन्ते षड्‌ वा 
इमे शीर्षन्‌ प्राणास्तानेवास्मिन्नेतद्ाति श्रपयन्ति रौहिणौ स यदाचिर्जायतेश्थ हिरण्यमादत्ते' ( श० १४।१।३।३२)। 
ये खलु यज्ञेऽधवयुंप्रभृतयो धुवनं कम्पनं वीजनं कुवन्ति, एतेभ्यः सकाशात्‌ प्राणा अपक्रामन्ति वै । वेगेन आधूनने 
क्रियमाणे शरीरान्तर्वतिनः प्राणा अपि श्रमातिशयेन शरीराद्‌ बहिनिगच्छन्तीत्यर्थः । अतस्तत्परिहाराय पुतः 
प्रसलवि प्रदक्षिणं त्रिः परिक्रामन्तो धुन्वन्ति चालयन्ति। उक्तदोषपरिहारमाह- षट्‌ सम्पद्यन्त इति । हे चक्षुषी 
है श्रोत्रे दे नासिके इति षडिन्द्रियाधिष्ठानानि शिरसि समवेताति। तास्येवात्मति धारयित्वा अस्मिन्‌ प्रवर्येड 
प्येतद्धोतीत्यथे: । ` हट | 
'स यदैतदध्वर्युः। उपोत्तिष्ठन्नाह रुचितो घमं इति तदुपोत्थायावकाशैरुपतिष्ठत्ते प्राणा वा अवकाशाः 
भाणानेवास्मिन्नेतदृधाति' ( श० १४ १॥४॥१ ) । अवकाशास्यैमन्त्रैरपतिष्ठतते पूर्वोक्ता अध्वर्स्वादयः । गर्भो देवाना- 
मिति। एष वै गर्भो देवानां य एष तपत्येष हीद9, सबं ग्रभ्णात्येतेनेद9 सवं ग्रभीतमेष उ प्रवग्येस्तदेतमेवतत्‌ 
श्रीणाति’ ( श० १४।१।४।२ )। य. एष सूयंस्तपति एष खलू देवानां मध्ये गर्भ: । कुतः ? इत्यत आह हि 
२३ ट 


पूवं देववत्‌ 
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८ जगति विद्यमानं सवं स्वकिरणैरुपादत्ते सवमनुगृह्वाति वा । एतेन सै 
प यी तळ ॥ ना ( श० १४।१।४।३ ) । एष सतीनामागामिगोचराणां बुद्धीना 
जगदनुगृहीतम्‌ । 'पिता हा ` समेषां प्रबोधेन सर्वाणि ज्ञानान्युत्पद्यन्ते, तेनास्य पितृत्वम्‌ । ळा ए 
घ्रवग्यस्तदेतमेवेतत! वाक्यशेषोऽतः परं सवंत्रानुषक्षनीय: । एष सूयः प्रजाना प्रजाय प्राणिनां 
Ts eh) हि देवो देवेन सवित्रा गत स. सुरे रोचते' (श० १४ १४४) । हि 
यस्मात, देवनशीलो घर्मो देवयजनेत वर्तमानों देवेन देवनशीलेन सवित्रा सवेस्य प्रेरकेण दिवि वतंमानेन सूयेण 
सङ्गत समगच्छत । तस्मात्‌ सनु देवो देवेन इति मन्त्रवाक्य सङ्गतमित्यथः । य है. 
अध्यात्मपक्षे-हे ज्ञानयज्ञ ! यस्त्वं गर्भो ग्रहीता सर्वेषासु, सर्वोपसंहारकत्वात्‌ । मतीनां तत्त्वबुद्धीनां पिता 
जनकः, ज्ञानयज्ञेनेव ब्रहमबुद्धयत्प्तोः। यः प्रजानां पतिः पालकः, शोकमोहनिवारकत्वेन स्वास्थ्यप्रदत्वात्‌ । 
देवोञ्जानादिविजिगीषया द्योतमानः, देवेन द्योतमानेन सवित्रा परमात्मना संगत सङ्गच्छते सं सूर्येण स्वप्रकाशेन 
ब्रह्मणा विषयेण रोचते, तं त्वां वयं स्तुम इति शेषः । । 
| दयानन्दस्तु--है मनुष्या: ! यो देवानां गर्भो मतीनां पिता प्रजानां पतिः परमात्मा सवित्रा देवेन 
सूयेण सह संरोचते, तं यूयं सङ्गत’ इति, तदपि न, मतीचामित्यस्य मननशीलानां मेधाविनामित्यर्थंताया 


निमुंलत्वात्‌ ॥ १४ ॥ | | 
समग्तिरस्तिर्ता गत सं देवेन सवित्रा स सूर्येणारोचिष्ट । 
स्वाहा समग्निस्तप॑सा गत सं दैव्येन सवित्रा स! सूर्ये णारूरुचत ॥ १५ ॥ 


मन्त्रार्थ धमं अरिन के साथ संयुक्त होता है, सविता देवता के साथ संयुक्त होता है, सूर्य के साथ प्रकाशित 
होता है । स्वाहा सहित घमं सूयं के तेज के साथ संयुक्त होता है, सविता देवता के साथ संयुक्त होता है और सूयं के साथ 
एकत्व की प्राप्त कर सबको प्रकाशित करता है ॥ १५ ॥ 


ब्राह्मी अनुष्टुप्‌ । यश्चारिनिघंमोऽग्तिना सह सङ्गत सङ्गच्छते एकीभवति। दैवेन देव एव दैवः, प्रज्ञाः 
दिभ्यश्च! ( पा० सु० ५।४।३८ ) इति प्रज्ञादेराक्रतिगणत्वादण्‌। तेन सवित्रा देवेन सह सञ्गच्छते। यश्च 
सूर्येण सह समरोचिष्ट संरोचते सूर्येण सह स्पध॑मानः सूर्येण दीप्यते, तं वयं स्तुम इति शेषः । ` स्वाहा असिः 
स्वाहासहितोऽर्निष॑मंस्तपसा सूर्यतेजसा सङ्गत सङ्गच्छते, दैव्येन देवेन सवित्रा च सङ्गच्छते । सूर्येण समरूरुचत 
सवं सम्यग्‌ रोचयति प्रकाशयति, रोचतेणिजन्ताल्लुङ्‌ , तं स्तुम इति शेषः । 'अवर!? स्वाहाकारं करोति परां 
देवतामसावेव बन्धुः’ ( १०१ इति हि श्रुति: । स्वाहाशब्दप्रतिपाद्य स्मतुंमसावेव खलू देवता बन्धुश्छिन्नस्य 
यज्ञशिरसो बन्धनहेतुः । तथा दैव्येन देवतासम्बन्धिना सवित्रा प्रेरकेण सूर्थेण दिघि प्रकाशमानेन सार्धमयं तप्त 
घमों ज्वालाद्वारेण समरूरुजत सम्यगदीप्यत । तस्मात्‌ 'स सूर्येणारूर्चत' इति मन्त्रभागः समवेताथे: । 

अध्यात्मपक्षे -योऽसिञ्ञानाग्निरूपो ज्ञानयज्ञोऽभ्निना सङ्गत सङ्गच्छते एकीभवति, देवेन सवित्रा 
कह तीय अग्निना एकीभवति, तत्त्वप्रकाशकत्वेन सवित्रा सूर्येण ऐक्यं गच्छति । स्वाहा 

ज्ञानाग्निस्तत्त्वप्रकाशकत्वेन समरूरुचत 

सम्यगदीप्यतेति तं स्तुमः । क कोण तरण ऐेमयशपशच्छति, द्य तपसा समरस 

दयानन्दसतु - है मनुष्याः ! योऽग्तिता अम्निदेवेन सवित्रा सूयेण सह | परमात्मानं यूयं 
स्वाहा सत्यक्रियया संगत । योऽिदव्येन सवित्रा सूर्येण तपसा समरूरुचत तं अब हत सील इत तदपि 
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घर्ता दियो वि भांति तपसस्पृथिव्यां धर्ता देवो देवानासत्यस्तपोजा; । 
मिय॑च्छ देवायुवम्‌ ॥ १६॥ 


१७९ 


वाचमस्मे 


सन्त्रार्थ- स्वगेलोक के तथा ररिमिजाल के घारक, सभी देवताओं के घारक अजर-अमर महानारायण की 
जयोति से उतपन्न सूर्यदेव ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करते हैं। हे सूयंदेव ! आप हमें देवताओं को प्राप्त कराने वाली 
वाणी दीजिये ॥ १६॥ 


ऊध्वंबृह्दती । यत्र जगत्यास्त्रयः पादास्तदृध्वंब्ृहतीशब्देनाख्यायते । अत्र आद्यौ त्रयोदशाणौं, तृतीय 
एकादशाणँः । तेन एकाधिका ऊध्वंबृहती ज्ञातव्या । घमंस्तुतिः । योयं दिवो द्युलोकस्य धर्ता धारयिता, तपसो 
रश्मिजालस्य च धर्ता, देवानां स्वव्यतिरिक्तानामिन्द्रादीनां च धर्ता, सुयंगत्यधीनत्वाद्‌ हविर्दानस्य सूर्यस्य 
हविर्भुजां धारकत्वस्‌ । यश्चामत्यों मनुष्यधमंरहितोऽजरामरः। तपोजाः, तप आदिद्यस्तस्माज्जातः सूरयोत्पन्नः, 
तपसस्तप्यमानाद्‌ ब्रह्मणो वा जातस्तपोजाः। यश्च देवः पृथिव्यां विभाति प्रवग्यंरूपेण शोभते, स देवो 
घमः, अस्मे अस्मासु वाचं नियच्छ नियच्छतु निगृह्णातु । पुरुषव्यत्ययः। कीदृशीं वाचम्‌ ? देवायुवम्‌, या 
देवानु यौति मिश्रयत्यागमयति सा देवायुः, संहितायां छान्दसो दीः, ताम्‌ । क्विपि “हस्वस्य पिति 
कृति तुक्‌’ ( पा० स्‌० ६।१।७१ ) इति प्राप्तस्तुगभाव आएं: । अत्र वागिति यज्ञो गृह्यते, स्तोत्रशस्त्रादिरूपया 
वाचा निवेत्य॑त्वात्‌ । 

तथा च ब्राह्मणस्‌--“यज्ञो वै वाग्‌ यज्ञमस्मभ्यं प्रयच्छ येन देवान्‌ प्रीणामेत्येवैतदाह' ( श० १४।१।४।८ ) । 
इति वाचं यज्ञम्‌, अस्मे अस्मभ्यम्‌, “सुपां सुलुक्‌' ( पा० सू० ७।१।३९ ) इति विभक्तेः शे, हे घमं ! देहि येन 
देवान्‌ प्रीणाम तपंयामेत्यमुमेवार्थमेतन्मन्त्रवाक्यं प्रतिपादयतीति निर्गेलितोऽथः। तथा च देवानाह्यत्तं 
यज्ञं समापयतु । 

अध्यात्मपक्षे- स ज्ञानयज्ञो दिवः प्रकाशरूपस्य ज्ञानस्य धारकः, आलोचनात्मकस्य तपसः, सन्तापाथंस्य 
तपोरालोचने दृत्तिः, धारकः। यश्च देवानां धर्ता, यश्च पृथिव्यां विभाति, यश्चामत्यः, सो अस्मे अस्मासु 
देवायुवं वाचं देवतानामाह्नानकत्रीं वाचं नियच्छ नियच्छतु, बरह्मात्मपर्यंवसौयिनीं करोतु । 

दयानन्दस्तु--'हे विद्वन्‌, यः पृथिव्यां तपसो दिवे धर्ता यस्तपोजा अमत्यों देवो देवानां धर्ता जगदीश्वरो 
विभाति, तद्विज्ञानेनास्मे देवायुवं वाचं नियच्छ देहि' इति, तदपि यत्किश्ित्‌, सम्बोधनादेनिमूंलत्वात्‌, दिवः 
सूर्यादेरित्यस्थ च निमूँलत्वात्‌ न च त्वद्रीत्या तपसापि परमेश्वरो जायते, तस्याजायमानत्वात्‌। न च 
तपसा तस्य प्राकट्यमेवेति, प्राकट्यस्याप्यनिरूपणात्‌ ॥ १६ ॥ ३ 


4 [| 
अपेद्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सध्रीचीः स विष॑चीवेर्सान आ व॑रीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥ १७ ॥ 
सध्रीच बचीवंसन 


मन्त्रार्थं दिशा और किरणों को धारण करता हुआ सूयं भुवनों के मध्य में बार बार घुमता है। अन्तरिक्ष में 
घूमते हुए कभी नीचे न गिरने वाले, देवमागे से आने और जाने वाले उस रहिमिपालक सूये को मैं देखता है ॥ १७ ॥ 
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, दीघेतमोदृ्ट । आदित्यात्मना धमंस्तुतिः । स घर्मो भुवनेषु त्रिलोकेषु, तमच्या व्यवस्थित; 
बि? पुनरावतंते । बृतेयंङ्लुकि रूपम्‌ । से कीदशः ? सप्रीची: सह अ्चन्तीति सम्रीच्य:, सहस्य साप 
:। सहगमना दिशो रश्मयो वा, ता वसान आच्छादयन्‌। 
( पा० सू० ६।३।९५ ) इति स्रिरादेशः। सहर विपूची विषुनिपातो नानार्थः विषु वस्ते 
इति वसानः, “वस्‌ आच्छादने’ आदादिकः, तस्मात्‌ शानच्‌ । विषूची उड़ा विळे 
अध्वत्तीति विषूच्यस्ताः। नानागमना दिशो रश्मीन्‌ वा वसानः, विषूपपदादञ्चतेः ऋत्विग्दधृक्‌ ( पा० सूळ 
३२५९ ) इत्यादिना बिवनि सर्वापहारिछोपे, ‘अनिदिताम्‌ ( पा० सु० ६।४।२४ ) इति नकारकोपे, “उगितश्च 
( पा० सु० श्र १६ ) इति डीपि, “अच: ( पा० सु० ६।४। १ 2 ) इत्यकारलोपे, चौ ( पा० सु० दार १३८ ) 
इति दीर्घं 'विषूची' इति रूपम्‌ । एकः सशब्दः पादपुरणाथ* । स कः? यमादित्यरूपमहमपश्यं पश्यामि । 
कीहशस ?, गोपास्‌, गोपायतीति गोपा गोप्ता, तम्‌ । विवि यकारलोपः । अनिपद्यमानम्‌, न निपद्यत इत्यनि- 
पद्यमान:, तस्‌ अनालम्बनमन्तरिक्षे गच्छन्तमपि नाधः पतन्तस्‌ । च पुनः, पथिभिदेवमागे राचरन्तमागच्छन्त, 
प्राचरन्तं परागच्छन्तम्‌, गमनागमने कुर्वन्तम्‌ । 
तथा च ब्राह्मणम्‌ --'एष बै गोपा य एष तपत्येष हीद?, सर्वं गोपायत्यथो न निपद्यते तस्मादाहाऽपश्यं 
गोपामनिपद्यमानमिति' ( श० १४।१।४।९ )। आच परा च पथिभिश्चरन्तमिति। आ च होष परा च देवैः 
पथिभिश्चरति स सध्रीचीः स विषूचीवंसान इति सप्रीचीश्च ह्येष विषूचीश्च दिशो वस्तेऽथो रश्मीनावरीवर्ति 
भुवनेष्वन्तरिति पुनः पुनर्ह्येष एषु लोकेषु वरीवरत्यमानश्चरति' ( श० १४।१।४।१० ) । एष सूर्यो देवानां 
मध्ये गोपा गोपायिता, हि यस्मात्‌, एष सवेमिदं जगत्‌ प्रकषण प्रकाशादिना रक्षति, अथो अपि च, न निपद्यते 
न पतति, किूच्चैः संदा दिवि वतंते। तस्मादनिपद्यमानं गोपां सुयंमपश्यमिति ङतसाक्षात्कार ऋषिराह्‌। 
यद्वा प्रवग्यं स्तोतुमध्वर्युराह। एष हि सूयो देवसम्बन्धिभिः पथिभिमगिमंध्याह्लातु पु्वंमाचरति आभिमुख्येन 
गच्छति । ततः परस्तात्‌ पराचरति पराङमुखः सन्‌ चरति। अपि च, सध्रीचीः सहान्चतीः, विषूचीविष्वगञ्च ती:, 
सर्वा दिशः प्राच्याद्याः, एष सूर्यः स्वतेजसा वस्ते आच्छादयति। अथो अपि च, रश्मीन्‌ स्वकिरणाच्‌ वस्ते 
सवंत्र प्रसारयति। तस्मादेष मन्त्रः सूर्ये सङ्गतः, तदात्मकत्वाच्च प्रवर्ग्ये सङ्गत: । एष खलु सूर्यः, एषु लोकेषु 
पृथिव्यादिषु, वरीवत्यंमानोऽत्यन्तं वतमानः पुनः पुनश्चरतीति ब्राह्मणार्थः। 
अध्यात्मपक्षे -अहं गोपां सूयं सूर्यमण्डलान्तगंतं परमेश्वरं हिरण्यशमश्चं हिरण्यकेशमाप्रणखाग्रात्‌ सवं 
हिरण्यमयं पुरुषमपश्यस्‌ । कीदृश्‌ ? अनिपद्यमानमप्रच्युतस्वभावम्‌ । शेषं पूरव॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 
दयानन्दस्तु हि मनुष्याः, अहं "थं पथिभिराचरन्तं पराचरन्तमनिपद्यमानं गोपां जगदीश्वरमपश्यम्‌, 
स च सप्रीची: स च विषूचीवंसानः सन्‌ भुवनेष्वन्तरा वरीवति, तं यूयमपि पश्यतः इति, तदपि यत्किञ्ित्‌ 
नीरूपस्य परमेश्वरस्य दर्शनक्रियाईविषयत्वात्‌। न च चामुषदर्शनाभावेऽपि मानसदशंने न काप्य नुपपत्तिरिति 
वाच्यस्‌, परात्मदर्शने मनसो$स्वातस्त्र्यात्‌ । ग | | एरिचि 
तु । च च तस्य सवथाप्याचरणं पराचरणंःवा सम्भवति, ५रिच्छिन्नस्यैव 


अ । च चाच्छाइकत्वमपि सम्भवति, तथात्वे आच्छादितस्यादशंनापत्तेः, आच्छादकस्य दशंनापत्तेश्च । 
न * विपरीतस्यैवोपलम्भात्‌ ॥ १७॥ 


१८० 


विश्वासां भवां os रिल | ; 
जी सां भुवां पते बिसय मनसस्पत विइवंस्य वचसस्पते स्वस्थ वचसस्पते । 


> 
पत्‌ 
दवधृत्‌ त्वं देव घर्म देवो देवान प॑ देववात 
उची दवान्‌ पाह्यत्र प्रावीरन वां देववीतये । मघ माध्वीभ्यां मध 
माधुचीभ्याम्‌ ॥ १८॥ हुँ 
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म० १८-१९ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता 


ढु न १८१ 
सन्त्राथ-सब भुवनों के स्वामी, समष्टि मन के अधिपति विश्वसम्बन्धी 
रा १ सम्बन्धी वाणी 
स्वामी, देवता छ साविक, दोप्यसात है घम देवता ! तुम देवताओं की रक्षा करो । इस हि ला क 
पूवंक लाने के लिये अश्विदेवताओं को तृप्त करो । हे अशविदेवों ! आपके लिये यह मबु समापित दै. यह म हक 
है, क्योंकि आप मधुब्राह्मण की प्रशंसा करने वाले हैं ॥ १८ ॥ हैं, यह मधु आपको समर्पित 


अत्यष्टिः | क्य. सर्वासां भुवां पृथिवीनां पते पालक प्रवग्य ! 
श्रयस्य मनसः पते ! विश्वस्य वचसः सवंस्य त्रयीलक्षणस्य वचसः पते प्रवतेक ! सर्वस्य वा लौकिकस्य वचसः 
प्रवतंक ! हे देवशुत्‌, देवेषु श्रूयत इति देवश्रुत्‌, तत्सम्वुद्धो, देवप्रसिद्ध ! हे देव हम हे घमं पये! 
त्वं देवः सन्‌ देवात्‌ पाहि रक्ष । एवं घमं सम्प्राथ्यै अश्विनावाह-हे अश्विनौ ! अत्र यज्ञेऽसमिननवसरे 
वा देववीतये देवतपणाय अनु अनन्तर घर्मोथ्य॑ प्रवर्ग्यो वां परावीः प्रावतु तपंयतु । लोडथे लुङ, पुरुषव्यत्ययश्च । 
युवयोस्तृप्त्यैव सवंदेवानां तपंणोपपत्तिः । टि 


हे विश्वस्य मनसस्पते ! सवैप्राण्या- 


यद्वा - अनु देववीतये ततोऽनन्तरं देवतपंणाय वां युवां नमस्करोत्विति वाक्यशेषः । याभ्यां युवाभ्यां 
दध्यङ्झाथवंणो मह॒िमंधुसंज्ञकं ब्राह्मणमुवाच। तथा च ब्राह्मणसु--दध्यझ ह वा आभ्यामाथर्वणो मधु नाम 
ब्राह्मणमुवाच” ( श० १४।१।४।१३ ) इति। कीहशाभ्यां युवाभ्याम्‌ ? माध्वीभ्यां मधुब्राह्मणमीयाते इति 
माध्व्यौ, ताभ्यास्‌ ई गतौ' इत्यस्य क्विपि रूपस्‌ । तथा माधूचीभ्यां मधुब्राह्मणमध्वतः पूजयत इति मध्व, 
ताभ्यां माधूचीभ्यामिति । अत्र मध्वभ्यामिति प्राप्ते छान्दसो ङीप्‌ , अलोप आदिदीर्घो रिङ्गव्यत्ययश्च। 'अत्र 
प्रावीरनु वां देववीतय इति । अश्चिनावेवैतदाहाश्विनो वा एतद्यज्ञस्य शिरः प्रत्यधत्तां तावेवैतत्‌ प्रीणाति! 
( श० १४।१।४।१२ ) । अश्विनौ किर पुरा यज्ञस्य प्रवर्याख्यं शिरः प्रत्यधत्तां प्रतिहितवन्तौ, छिन्नस्य पुनः 
सन्धानं कृतवन्तौ । एतत्प्रतिपादकं ब्राह्मणमत्रैवोद्ध॒तम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे-हे विश्वासां सर्वासां भुवां भूमीनां पते परमेश्वर ! हे विश्वस्य सवंस्य प्राण्याश्नयस्य 
मनसस्पते पालक ! विश्वस्य वचसस्त्रयीलक्षणस्य पते ! तथा स्वस्थ वचसो लौकिकस्य पते ! हे देवेषु विश्रुत ! हे 
घमं प्रवग्ये ! यज्ञशिरःयज्ञाराध्य ! त्वं देवः स्वयंप्रकाशः सन्‌ अविद्याविजिगीषुन्‌ पाहि ब्रह्मात्मज्ञानप्रदानेन 
रक्ष। हे अश्विनौ, अत्र यज्ञे देववीयते देवानां तर्पणाय, अनु अनन्तरमेव, घमो ज्ञानयज्ञः, वां प्रावीस्तपंयतु, 
युवयोस्तृप्त्या सर्वेषां तपंणात्‌ । याभ्यां ` युवाभ्यां दध्यङझाथवंणो मधुसंज्ञकं. ब्राह्मणमुवाच । अन्यत्‌ 
पूवेवदु व्याख्येयस्‌ । न 

दयानन्दस्तु-- हे विश्वासां भुवा पते धर्मप्रदीपक देव जगदीश्वर देवश्‌ देव ! त्वमत्र देवाच्‌ पाहि। 
माध्वीभ्यां सह मधु प्रावी: । माधूचीभ्यां देववीतये देवाननु पाहि । हे अध्यापकोपदेशको ! we त 
पुपदिशेयम्‌ इति, तदपि यत्किश्ित्‌, उपदिशेयमित्यायंशस्य मन्त्रबाह्यत्वात्‌, मधु मधुरादियुक्तं घमं माध्वीभ्यां 
विद्यासुशिक्षाभ्यामित्यस्य निमूलत्वातु । शतपथश्चुतिविरोधोऽत सुस्पष्ट एव । अन्यत्त महीधराद्यनुसरणमेव ॥१८॥ 


हदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सुयीय त्वा । ऊर्ध्व अध्वरं दिवि देवेष घेहि ॥ १९ ॥ 


मन्त्रार्थं हे देव ! मैं अपने हृदय की स्वस्थता के लिये आपकी स्तुति करता हूं, मन की शुद्धि के लिये आपकी 
स्तुति करता हूँ, स्वगं की प्राप्ति के निमित्त आपकी स्तुति करता हूँ, सूये की तृप्ति के निमित्त आपकी स्तुति करता हूँ । 
आप सावधान होकर इस यज्ञ में आहूत देवताओं को यथास्थान स्थापित करें १९॥ ` 


3. 
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१८२ शुक्लयजुवेदसंहिता [ न° ३७ 
. सा परोष्गिक, "परोष्णिक्‌ पर: ( छत्दःशास्त्रम्‌, ३२१ ) 
आद्याव्टाणौ तृतीयो द्वादशार्णः सा ३, “परोष्णिक्‌ र | 
इत्युक्ते न पादयोब्यहेनाधकर: पादः कार्य:। हे प्रवग्ये ! हृदे हृदयस्वास्थ्याय त्वा त्वाम, स्तुम इति शेषः। 
मनसे मनःशुद्धच्थं त्वा त्वां स्तुमः । दिवे स्वगंप्राप्त्यै त्वा त्वां स्तुमः । सूर्याय सूयंतृप्त्य त्वा त्वां स्तुमः । हृदय- 
स्वास्थ्यं विधाय मनः संशोध्य दिवमस्मात्तीत्वा सूयं तपं । किञ्च, ऊध्वः सावधानः सन्‌ अध्वरमस्मदीयं 
यज्ञं दिवि दयलोके वतंमानेषु देवेषु घेहि । यज्ञ दिवं गते यजमानोऽपि तत्र गच्छत्येवेति भावः। यद्वा दुलोके देवेषु, 
उध्वे उत्कृष्ट सन्‌, अस्मदीयमध्वरं घेहि स्थापयेति । So त 
_ के चमं प्रदीप्यमान ज्ञानयज्ञ ! हृदयाद्यथ त्वां स्ठुमः 
ह दिवे त्वा सूर्याय ध्यायेम, स ऊध्वस्त्वं दिवि 


न | यं हृदे त्वा मनसे त्वा 
TR हेन पलक ईश्वरस्य प्रचारकत्वादशंनात्‌, देवेषु विद्वत्सु विद्वत्त्तादेव 


देवेष्वध्वरं घेहि इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
प्रचारनेर्थंक्याच्च ॥ १९ ॥ 
| हि१/सोः वष्टमन्तस्त्वा सपेस 
पिता नोऽसि पिता नों बोधि नमस्ते अस्तु मा मां हि(!सीः । (वष्ट्मन्तस्त 


७ 0 ॥ 
पत्रान्‌ पञ्‌ मयि धेहि प्रजामस्मास घेह्यरिष्टाव्ह( सह पत्या भूयासम्‌ । २० ॥ 


मन्त्रार्थ-हे महावीर ! आप हमारे पिता हो, पिता के समान हमें ज्ञान का उपदेश दो । हम आपको प्रणाम 
हानि मत पहुंचाओ । यजमान-पत्नी कहती है कि हे घमं ! त्वष्टा देवता के आधिपत्य में स्थित हम 


करते हैं । आप हमें कोई 9 
छ से समृद्ध बनाओ । हमारी प्रजा की वृद्धि करो । मैं अपने पति के 


आपका स्पर्श करते हैं । हमें आप पुत्र, पौत्र, पशु आदि 
साथ निविघध्त जीवन यापन करूं ॥ २० ॥ 
ऋगायत्री । हे महावीर ! त्वं नोऽस्माकं पितासि पालको भवसि। स पितेव नोऽस्मान्‌ बोधि बोधय । 
नमस्ते ते तुभ्यं तमोऽस्तु। मा मां हिसीर्मा जहि । महावीरोपस्थानं समाप्तम्‌, अवकाइमन्त्राश्वावसिताः । 
त्वष्टुमन्त इत्येनां वाचयति महावीरमीक्षमाणास्‌' ( का० श्रौ० २६।४।१३ ) । महावीरमीक्षमाणामपनीतशिरो- 
वस्त्रां घमं पश्यन्ती पत्नीमध्वयुर्वाचयतीति सूत्रार्थः । त्रिष्टुप, घमंदेवत्या, पत्त्याशीः। हे घम | वयं त्वा त्वां 
सपेम, “सपतेः स्पृशतिकमंणः' ( नि०५।१६ ) इति यास्कः । मंथुनाय त्वामुपस्पृशामः। यतो वयं त्वष्ट्मन्त: । ` 
त्वष्टा हि चेतसां विकर्ता। त्वष्टा विद्यते येषां “ते तथोक्ताः। त्वष्ट्युक्ता वयं त्वामुपस्पृशामः। अतो ममय्यस्मासु 
पुत्रान्‌ पशुश्च घेहि स्थापय । प्रजामुत्तरोत्तर वंशवृद्धिमस्मासु घेहि। किञ्च, पत्या भर्त्रा सहारिष्टाऽनुर्पाहसिता अहं 
भूयासम्‌ । भतृंमती चिरं जीवेयमित्यरथंः । 
अत्र ब्राह्मणम्‌ अथ पत्यै शिरोध्पावृत्य । महावीरमीक्षमाणां वाचयति त्वष्ठृमन्तस्त्वा सपेमेति बुषा वै 
प्रवर्यो योषा पत्नी मिथुनमेबैतत्‌ प्रजननं क्रियते’ ( श० १४ १॥४॥१६ ) इति । वृषा वरषणसमर्थः प्रवग्ये:, 
पत्नी योषा स्त्री । तथा चंतदेतेन मिथुनेन प्रजोत्पत्तिसाधनेन, एनं प्रवग्यै समध॑यति। ततो यज्ञमपि , 
कृत्स्नं करोति । र ७ 9 
अध्यात्मपक्षे-हे घमं ! ज्ञानयज्ञाधिष्ठातः परमेश्वर ! त्वं नः पितासि, अज्ञानमयसंसारात्‌ पालकत्वात्‌ । 
` तेन पितेव नोऽस्मान्‌ बोधि बोधय । ते तुभ्यं नमोऽस्तु । मा मां हिसीब्रेह्यात्मज्ञानान्मा प्रच्यावय । पत्तयो बुद्धयो 
वा प्रायंयन्ते -हे घर्म ! त्वष्ट्मन्तो वयम्‌, त्वष्टा चेतसां विकर्ता, तद्वन्तो वयम्‌, त्वां सपेम :। तेन 
मयि पुत्रान्‌ पशुनु मयि बेहि । अस्मासु प्रजामुततरोत्तरं वंशर्वाद्धि मोड की 
| | सु प्रजामुत्तरोत्तर वंशवुद्धि घेहि। अरिष्टाव्हं सह पत्या भूयासम्‌ । 
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भ० २०-२१ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १८३ 


दयानन्दस्तु-- है जगदीश्वर ! त्वं नः पितासि, पिता सन्नो बोधि, ते नमो ं 
स्तु | १ ; ऽस्तु, मां मा हिसी: । 
त्वष्ट्मन्तो वयं त्वां सपेम । त्वं पुत्रानु पशुत््‌ मयि घेहि । अस्मासु प्रजां घेहि । यतोऽहमरिष्टा सती सह पत्या 
भूयासम्‌' इति, तदपि न, जगदीश्वरेण सम्बन्धानिरूपणात्‌ । अन्वये-- 'अहमरिष्टा सह पत्या' इत्युक्तम्‌, भावार्थे 
ठु -है स्त्रियः, यूयं परमात्मन एवोपासनां नित्यं कुरुत' इति, तदपि परस्पर विरुद्धमेव, श्रतिविरोधश्र । सोऽपि 
सिद्धान्तव्याख्यानेन स्पष्ट एव ॥ २०॥ & 


अहः केतुर्ना जुषता१! सुज्योतिर्ज्योतिंषा स्वाहा । 
रात्रिः केतुनां जुषता\{ सज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहा ॥ २१ ॥ 
॥ इति सप्तत्रिशोष्ध्यायः ॥ 


मन्त्रार्थ--दिन कर्म के साथ तृप्त हो, अर्थात्‌ मनुष्य निरन्तर क्रियाशील बना रहे । अच्छी ज्योति अपने तेज के 
साथ तृप्त हो । हमारी दी हुई यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो । पितृयान मार्ग अथवा रात्रि कमं के साथ तृप्त हो, 
अच्छी ज्योति अपने तेज के साथ तृप्त हो, हमारी दो हुई यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥ २१ ॥ 


'अहः केतुनेति दक्षिण रोहिणं जुहोति’ ( का० श्रौ० २६।४।१४ )। उपस्थानगानयोः समाप्तौ 
रौहिणहवन्या खचा दक्षिणं रौहिणं पुरोडाशं सर्वहुतं जुहोतीति सुत्रार्थः । घमंदेव्रत्ये यजुषी सामानुष्ठुभो। 
केतुना प्रज्ञया कमणा वा सहितमहदिनं जुषतां रोहिणहोमेन प्रीयतास्‌। कीहृशमहः ? ज्योतिषा स्वकीयेनेव 
तेजसा सुज्योतिः सुष्ठु शोभनं ज्योतिः प्रकाशो यस्य तत्‌, शोभनतेजस्कस्‌। स्वाहा एतद्धविः सुहुतमस्तु । 
रोहत्यारोहति स्वगं यजमानो याभ्यां तौ रोहिणो, अग्न्यादित्यो अहोरात्रे वा। रात्रिरिति सायम्‌’ 
( का० श्रौ० २६।४।१४ )। अपराह्वकालीने प्रवग्यंचरणे रात्रिः केतुनेति द्वावपि रौहिणौ यथाकालं जुहुयात्‌ । 
स्वाहा रुद्राय इत्येतत्कमंणोऽनन्तरं चायं होमः। तत्रापि रात्रिरिति मन्त्रस्य पुनः पाठोऽस्तीति सुनाार्थः। 
केतुना प्रज्ञया कमंणा वा सहिता रात्रिः, जुषतां प्रीयतास्‌ । ज्योतिषा कृत्वा सुज्योतिः शोभनज्योतिष्का । 


अत्र ब्राह्मणस्‌--'अथातो रौहिणौ जुहोति। अहः केतुना जुषताछ, सुज्योति्ज्योतिषा स्वाहेत्युभावेतेन 
यजुषा प्राता रात्रिः केतुना जुषता, सुज्योति्ज्योतिषा ्वाहेत्युभावेतेन यजुषा सायस्‌' ( श० १४।२।१।१ ) । 
आज्यपूर्णे भहावीरे गवाजयोः पयसोरासेचनविधित्सया तयोर्दोहनात्‌ पूवं तदासेचनोत्तरकाळं च होतव्ययोः 
रौहिणपुरोडाशयोहोमं विधत्ते-अथातौ रौहिणौ जुहोतीति । पत्नीर्वोचनानन्तरं यत एतौ रोहिणहोमौ प्रवग्यस्य 
आज्यभागवच्चक्षुष्टवेन बक्ष्यमाणप्रकारेण संस्तुतौ, अतः भ्रदुञ्जतात्‌ पूर्वं रोहिणो जुहोति। तत्र प्रातःकालीने 
प्रवर्ग्ये 'अहः केतुना' इत्येतेन यजुषा, सायंकालीने प्रवर्ग्ये रात्रि: केतुना' इति यजुषा उभौ रौहिणो जुहोति । 
'अर्तिश्च ह वा आदित्यश्च रौहिणावेताभ्या!?, हि देवताभ्यां यजमानाः स्वर्ग लोक१9. रोहन्ति (श० १४।२।१।२)। 
पुरोडाशावेता अन्यादित्यात्मना स्तौति - एताभ्यां हीति । सायंप्रात:कालीनारिनहोत्रदेवताभ्यामस्निहोत्रानुष्ठायिनो 
- यज़ञमानास्तत्फल़्भूतं स्वगं लोकमारोहन्ति । तस्माद्‌ रोहणसाधनत्वादरन्यादित्यावेब रौहिणो। अतस्तदात्मकः 
रौहिणहोमाद्‌ यजमानोऽपि स्वर्ग लोकं प्राप्नोतीत्यर्थ: । आदित्य: प्रवग्योऽमुं तदादित्यमहोरात्राभ्यां परिगृह्वाति 
तस्मादेषोऽहोरात्राभ्यां परिगृहीतः' ( श० १४२१३ )। 'अथो इमौ वै लोको रौहिणौ। आदित्यः रव्यं 
तदादित्यमाभ्यां लोकाभ्यां परिगृह्णाति’ (श० १४२१४ )। “अथो चक्षुषी वै रोहिणो । शिरः प्रवर्यंः 
शीषॅस्तच्क्षुदंधातिर ( श० १४।२।१।५ )। एतौ रौहिणपुरोडाशौ यज्ञस्य चक्षुःस्थानीयौ। तस्य शिरः प्रवग्ये:, ` 
तत्तथा शीषंत्र शिरसि चक्षुदंधाति धारितवान्‌ भवतीति। 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३७ 
ताम्‌ । कीहृशमहः ? ज्योतिषा स्वकीयेन 
ताहृशेन ज्ञानयज्ञेन स्वाहा 
सर्व॑मिदं ब्रह्मणि सुहुतमस्तु । केतुना ब्रह्मात्मज्ञानात्मकेन केतुना सहिता रात्रिजुंषतास्‌ । कीहशी रात्रिः ? ज्योतिषा 
ज्ञानात्मकेत ज्योतिषा शोभनज्योतिष्का । स्वाहा स्वमिदं ब्रह्मणि सुहुतमस्तु । EN 
| ज्योतिषा चाहः र ष्तां 
हे विद्वन्‌ वा विदुषि स्त्रि वा ! भवती स्वाहा । केतुना 
स्वाहा 5 सह सुज्योती रात्रिरस्माचु जुषतास्‌' इति, तदपि यत्किश्वितु, सम्बोधनस्य त्वात्‌ । 
स्वाहा सत्त्रिययेत्यपि निमूंल्स॒ । केतुना जागरूकेण ज्ञानेन जाग्रतावस्थयेत्यपि निमूंलमेव । स्वाहा सत्यया वाचेत्यपि 
निमुलम्‌, पूर्वोक्तव्याख्यानोद्धतश्नुतिविरोधान्च । रौहिणहोमशेषत्वात्‌ तदनुगुणमेव व्याख्यानं युक्तस्‌ ॥ १ १॥ 


इति भ्रोशुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां देदार्थपारिलातभाष्यमण्डितायां 
सप्तत्रिशोष्ष्यायः ॥ 
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अष्टात्रिशोऽध्यांयः 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे$दिवनोबहिभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आ ददेऽदित्ये रास्न[इसि ॥१॥ 


सस्त्राथ “है रज्जु के अधिष्ठात्री देव ! सविता देवता की आज्ञा में वर्तमान मैं अदिवनीकुमारों को भुजाओं से, 
पूषा देवता के हाथों से तुम्हें ग्रहण करता हूँ । तुम अदिति रूप गौ की मेखला हो ॥ १॥ 


'देवस्य त्वेति रज्जुसन्दानमादायेड एहीति गामाह्वयति नाम्ना च निरुच्चैरपरेण गाहंपत्यं गच्छन्‌? 
( का० श्रौ० २६।५।१ )। घमंदुघा गोब॑न्धनार्था पाशवती रज्जुः । अध्वर्युदेवस्य त्वेति मन्त्रेण तस्या एव 
पश्चात्पादनियोजनारथं सन्दानमादाय गाहुपत्यस्थ पश्चाद्‌ गच्छति। 'इड एहि' इत्यादिवाक्यत्रयेण घमंदुघां 
गामाह्वयति । ततो गोर्नाम्ना च उच्चैस्त्रिवारमाह्यति। नाम चात्र व्यावहारिकम्‌ । रज्जुदेवत्यं यजुः । 
प्राजापत्या गायत्री। हें रज्जो ! सवितुदेवस्य प्रसवे आज्ञायां वतंमानोऽहमश्विनो बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां 
त्वामाददे । यतस्त्वमदित्यै अदित्या देवमातुः, रास्ता रसना मेखला, असि । 

अध्यात्मपक्षे - है प्रेमरज्जो ! त्वां सवितु्देवस्य, प्रसवेऽश्विो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामाददे। त्वं च 
अदित्याः श्रीत्रिपुरसुन्दर्या:, रास्नासि मेखलासि, अलद्धारभूतत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि विदुषि ! यस्त्वमदित्यै रास्नासि, तस्मात्‌ सवितुर्देवस्य प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो 
हस्ताभ्यां त्वामाददे' इति, तदपि न, सम्बोधनस्यैव निमूंलत्वात्‌, स्त्रीग्रहणस्य छौकिकत्वेन तत्र मन्त्रविनियोगा- 
भावेन च मन्त्रवैयर्थ्यात्‌ । किव्व, आदित्यो देवताऽस्य मन्त्रस्योक्ता । न चात्र तस्याः प्राधान्यम्‌ । सिद्धान्ते तु 
शतपथन्राह्मणाधारेण रज्ज्वाः सम्बोधनम्‌। अदितिपदस्य नाशरहिता नीतिरपि नाथंः, निमूलत्वात्‌ । गौणार्था- 
श्रयणाच्चासङ्गतमिदं व्याख्यानम्‌ । श्रुतो तु-'अथ रज्जुमादत्ते। देवस्य त्वा' ( श० १४।२।१।६ ) इति 
गोदोहनाथं समन्त्रकं रज्ज्वादानं विहितम्‌, न तु स्त्रिया आदानम्‌ ॥ १॥ 


इड एह्यदित एहि सरंस्व॒त्येहिं। असावेह्यसावेह्यसावेहिं॥॥ २ ॥ 


मन्त्रार्थं - हे इडा नामक गो ! यहाँ आओ । हे अदिति नामक गौ ! यहाँ आओ । हे सरस्वती नामक गौ ! यहाँ 
आओ । हे घव वणं की गौ ! यहाँ आओ । हे श्याम वणं की गौ ! यहाँ आओ । हे रक्त वणं की गो ! यहाँ आओ ॥२॥ 


हे इडे मानवि ! एहि आगच्छ। हे अदिते देवमातः ! एहि। हे सरस्वति वाक्‌ ! एहि। अर्तास्मस्त- 
च्छन्दस्तत्साहश्यार्थः। नाम्ना जिरुच्चैराह्णयति-असौ धवि, असौ स्वस्तिमति एहि । एवं त्रिः, 'अथ 
गामाह्वयति । जघनेन गाहंपत्यं यन्निड एह्यदित एहि सरस्तत्येहीतीडा हि गौरदितिहि गौः सरस्वती हि 
गौरथोच्चेराह्वयति नाम्नाऽसावेह्मसावेहीति त्रि ( श० १४।२।१।७) इति श्रुतेः। दैवीभिः संज्ञाभिघंमंदुहो 
गोराह्वानम्‌। अथ रज्ज्वादानानन्तरं जघनेन गाहंपत्यं यन्‌ गाहंपत्यस्यादूरेण पश्चिमदेशेन गच्छन्नध्वर्युरिड 
एहीत्यादिभिस्त्रिभिर्वाक्यैरुपांशु गामाह्णयति। इडाऽदितिसरस्वतीशन्दा गोर्वेदिक्यः संज्ञा: । तद्‌ ब्राह्मणं 
व्याचष्टे-इडा हि गौरदितिहि गोरित्यादि। अथ छोकिकेन नाम्ना तस्या आह्वानस्‌। अथोच्चैराह्नयति 

२४ 
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। —'इड एह्मदिते एहि सरस्वत्येहि । एतानि 
देवनामभिमंतष्यनामभिश्च । तस्या आह्वान तैत्तिरीयारण्यके आम्नातम्‌ इड एड 
ता हे नि“ बसावेहासाबेहासावेहीत्याह । एतानि वे अस्ये मनुष्यनामाति ( तैर आ० ४७४१ )। 
अध्यात्मपक्षे- ब्रह्मयज्ञे हे इडे, हे अदिते; हे सरस्वति, एहीति वैदिकीनां गवां वाचां छोकिकीनां च 
ऐोगार्थमाह्वानस्‌, तत्रोभयविधाचां वाचामुपयोगद्शंतात्‌ । ८ 
ह इडे, त्वं मामेहि योऽसौ त्वां प्राप्नुयात्‌ तमेहि। हे अदिते, त्वमखण्डितानन्दमेहि। 
योऽसौ त्वामखण्डानच्दं द्यात तमेहि । हे सरस्वति ! तवं विद्वांसमेहि। योऽसौ सुशिक्षकः स्यात्‌ तमेहि' इति, 
तदपि तुच्छम्‌, अत्र स्त्रीपुरुषसम्त्रन्धविधाने प्रमाणाभावात्‌ । श्रुतयश्च तद्विरुद्ध दशिता एव ॥ २॥ 


अदित्यै रास्ताऽसीनद्रण्या उष्णोष॑ः । पूषा$-सं घर्माय दोष्व ॥ ३ ॥ 

मन्त्रार्थ - हे रज्जुपाश ! तुम गाय की रसना हो, गाय के लिये शिरोवेष्टन हो । हे वत्स ! तुम वायुरूप हो, 
इस लिये घमं के लिये थोड़ा दूध छोड़ दो ॥ ३ ॥ | ( 

(अदितये रास्नेति गां पाशेन प्रतिमुच्य स्थूणायां बध्वा पूषा$सीति वत्समुत्यूजति' ( का० श्रौ० २६५४ ) 
आगा गामदित्या इति मल्तरेण पाशेन स्पूणार्या बवा पषात वत्स मुज्चति 2) है रज्जुपाश, त्वमदित्यं 
रास्नासि इन्द्राण्यै इन्द्रपत्या उष्णीषः शिरोवेष्टनमसि । एतेन पाशमिन्द्राण्युरष्ण करोति, 'तामागतामभि- 
दधाति। अदित्य रास्नासीन्द्राण्प्रा उष्णीष इतीन्द्राणी ह वा इन्द्रस्य प्रिया पत्नी तस्या उष्णीषो विश्वरूपतमः 
नोऽसीति तदाह तमेवैतमेतत्करोति' ( श० १४।२।१।८ ) इति श्रुतेः। उभयविधेर्नामभिराहुतायास्तस्या बन्धन 
विधत्ते। वात्र दयानन्दीयरीत्या आगतायाः स्त्रिया बन्धनं सम्भवति । इन्द्रस्य प्रिया पत्नी इन्द्राणी, तस्या 
उष्णीषः शिरोवेष्टनम्‌ । विश्वरूपतमो$तिशयेन सबंरूपयुक्त:। शुक्लक्कष्णपीतादिनानावणंयुक्तत्वेन चित्रभूत 
इत्यर्थः । हे रज्जुपाश ! स त्वमसीति। वत्सं मुक्ति पूषासीति । देव्यनुष्टुप्‌, वत्सो देवता । त्वं पूषा वायुरसि । 
वायुयेथा वृष्टिमाप्याययति, तथा त्वं प्रत्नावणेन जगदुत्पत्तिबीज पय आप्याययसि, “अथ वत्समुपाजंति। पूषा- 
सीत्ययं वै पुषा योऽयं पवत एष हीद! सवं पुष्यत्येष उ प्रवग्यंस्तदेतमेवंतत्‌ प्रीणाति’ ( श० १४।२।१।९ ) 
इति श्रुतेः। “सन्दाय घर्माय दीष्वेति वत्समुन्नयति' ( का० श्रौ० २६।५।४ )। घेतुं रज्ज्वा पञ्चिमपादयोबंदुध्वा 
बत्समपाकरोतीत्यर्थः। दैवी पङ्क्तिः, वत्सो देवता । हे वत्स, घर्माय घर्माथ॑ दीष्व देहि पयः, पयः शेषय, मा 
सवै पासीरित्य्थः । 'दो दाने’, 'बहुलं छन्दसि’ ( पा० सु० २।४।७३ ) इति शपो लुक्‌ । 

अत्र ब्राह्मणम्‌-'अथोच्तयति। घर्माय दीष्वेत्येष वा अत्र घर्मो रसो भवति यमेषा पिन्वते तस्मै 
दयस्वेत्येवेतदाह' ( श० १४।२।१।१० )। वत्समुत्सृज्य प्रस्तुतायां गवि, अथानन्तरं 'घर्माय दीष्व' इति 
मन्त्रेणोन्नयति, अधःप्रदेशादुत्कृष्यास्थत्र नयति, पुरतो बध्नातीत्यर्थः। तद्वयाचष्टे-यं पयोरूपं रसं एषा गौः 
पिन्वते सिद्धि दुग्धे, एप एव रसोऽत्र मन्त्रे घर्मो घमंशब्दाभिधेयो भवति। तस्मै रसाय घर्मोपयुक्तं पयः, 
दयस्व देहि। 'दय दानगतिरक्षणहिसादानेषु’ । 

अध्यात्मपक्षे- है प्रेमरज्जुपाश ! त्वमदित्यै रास्ता मेखलासि। इन्द्राण्या उष्णीषोऽसि । हे ज्ञानयज्ञ, त्वं 
पूषासि पोषकोऽसि । घर्माय ब्रह्मप्रकाशाय दीष्व देहि, सामर्थ्यमिति शेषः । | 

दयानत्दस्तु-- है कल्ये ! या त्वमदित्यै रास्नासि उष्णीष इवेन्द्राण्ै पृषासि, सा त्वं घर्माय दीष्व' 
इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सम्बोधनादेनिमुत्वात्‌। अदित्यै नित्यविज्ञानमित्यपि निमूंलम, धात्व्थवि रोधात्‌ । 

इन्द्राणीपदस्य परमेश्वयंवती नीतिरिति, तथैवोष्णीषपदस्योष्णीषतुल्यत्वमथ इत्यादि च निर्मूलमेव ॥ ३॥ 
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हे 9 वेदार्थं 
म० ४] पारिजातभाष्यसहिता १८७ 


अदिवभ्यां पिन्वस्व सरस्वत्ये पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्व । स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ 
स्वाहेन्द्रवत्‌ ॥ ४ ॥ ट र 


मनत्रार्थ-हे दूध ! अश्वि-देवताओं के लिये तुम निकलो, वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी के लिये निकलो 
इन्द्र के लिये निकलो । दुहते समय जो दुग्धकण पृथ्वी पर गिरे, उनका होम में विनियोग हो, वे इन्द्र देवता 
से युक्त हों ॥ ४॥ । 


अश्विभ्यां पिन्वस्वेति पिन्वने दोग्धि’ ( का० श्रौ० २६।५।६ ) । पिन्वने पात्रे प्रतिमन्त्रं गां दोस्धीत्यर्थ: । 
अश्विभ्यां पिन्वस्व, इन्द्राय पिन्वस्व यजुर्गायत्र्यौ । सरस्वत्यै पिन्वस्व यजुरनुष्टुप । लिङ्गोक्ता देवताः। हे 
पयः ! अश्विभ्यामर्थाय त्वं पिन्वस्व संप्लवस्व, सरस्वत्यै च पिन्वस्व । 'अथ पिन्वने पिन्वयति |“ अश्चिनौ 
वा एतद्यज्ञस्य शिरः प्रत्यधत्तां तावेवैतत्प्रीणातिः ( श० १४।२।१।११ )। यज्ञस्य एतत्‌ शिरश्छिन्त॑ शिरः, 
अश्विनौ खलु देवौ पुरो प्रत्यधत्तां सन्धानं कृतवन्तौ। सरस्वत्या वाचा कृत्वा इन्द्राय यज्ञशिरो$श्विभ्यां 
संहितमिति तयोरर्थे क्षरस्वेति भावः । 'स्वाहेन्द्रवदिति विप्रुषोऽभिमन्त्रयते’ ( का० श्रौ० २६।५।७ ) । पित्वन- 
पतितान्‌ पयःकणान्‌ अभिमन्त्रयते । यजुजंगती, विप्रुषो देवताः । यद्‌ दुह्ममाने स्कन्नं तत्‌ स्वाहा सुहुतमस्तु, 
इन्द्रवद्‌ इन्द्रसम्पृक्तं चास्तु । सरस्वत्यै पिन्वस्वेति । वाग वै सरस्वती वाचा वा एतदश्चिनौ यज्ञस्य शिरः 
प्रत्यधत्तां तावेवैतत्प्रीणाति' ( श० १४।२।१।१२ )। सरस्वतीशब्देनात्र वागुच्यते । अश्चिनौ हि वाचा मन्त्ररूपया 
खलु पुरो यज्ञस्यैतच्छिरः प्रत्यधत्तास्‌। अतो यज्ञशिरःसन्धानसाधनभ्नूतां वाचमेतेन मन्त्रेण प्रीणाति । इन्द्राय 
पिन्वस्वेति। इन्द्रो वै यज्ञस्य देवता सा यैव यज्ञस्य देवता तयैवैतदश्चिनौ यज्ञस्य शिरः प्रत्यधत्ताम' 
( श० १४।२।१।१३ ) । इन्द्रः खलु यज्ञस्य सोमयागस्य प्रधानभूता देवता, कातस्न्येन माध्यन्दिनसवनभाक्त्वात्‌ । 
तद्धि यज्ञस्य शरीरम्‌, गृहस्य ५ष्वंशस्थानीयैः पृष्ठस्तोत्रैरुपेतत्वात्‌। सा तादृशी थैव यज्ञस्य देवता, तयैव 
साधनभूतया अश्विनौ यज्ञस्यैतच्छिरः प्रत्यधताम्‌ । 'अथ विप्रुषोऽभिमन्त्रयते । "स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवदितीन्द्रो 
निष्कृत्व आह निवृद्धि यज्ञो$वर(9 स्वाहाकारं करोति परां देवतामसावेव बन्धुः' ( श० १४।२।१।१४) । 
विप्रुषो दोहनसमयोत्पन्नात्‌ बिन्दूनभिमन्त्रयते । सवनत्रयवत्त्वेन गाहंपत्याहवनीयदक्षिणाग्तिभियंज्ञस्य त्रिवृत्त्वमिति । 


अध्यात्सपक्षे -हे विचारपीयूष ! त्वमश्चिभ्यां तद्द्‌ गुरुशिष्याभ्यां पिन्वस्व प्लावयस्व । सरस्वत्यै 
वाचे वेदान्तरूपायै पिन्वस्व । इन्द्राय परमेश्वराय च पिन्वस्व । यदुश्दुह्ममानं पतितं विचारामृतम्‌, तदिन्द्राय 
स्वाहा सुहुतमस्तु, सबंस्वं समपितमस्तु । ड 

दयानन्दस्तु--हे विदुषि स्त्र ! त्वमिम्द्रवत्‌ स्वाहा सत्यया क्रिययाऽश्विभ्यां चन्द्रसुर्याम्याँ पिन्वस्व 
तृप्तुहि । इन्द्रवत्‌ स्वाहा सरस्वत्यै पिन्वस्वेन्द्राय स्वाहेन्द्राय पिन्वस्य' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, निर्मूलत्वात्‌ । 
पिन्वस्वेत्यस्य तृप्नुहि सन्तुष्यतु, सन्तुष्टा भवेत्यथेस्य चिन्त्यत्वात्‌ । इन्द्रपदस्य ऐम्श्यंवद्वस्तुचेतनात्मगुणसंयुक्त 
शरीर प्राप्येत्यादिकं च निमूँलमेव । श्रुतिषु प्रसिद्धरूढाथंस्य बाध एव यौगिकार्थो गह्यते । योगिकार्थंस्याऽपि 
बाघे लाक्षणिको गौणोऽ्ो गृह्मते । शब्दस्यानेकाथंत्वे तूपपन्नोऽथों गुह्यते, यथा 'अथ'शब्दस्य 'अथैष ज्योतिः? 
'अथ शब्दानुशासनम्‌' ( महाभाष्यारम्भे - पतञ्जलिः ) इत्यादावधिकारार्थ्वेऽपि, 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 
(ज० सु० १।१।१ ) इत्यत्रानततर्याथं एव गृह्यते, जिज्ञासायाः कृत्यविषयत्वेनानधिकायंत्वात्‌, अप्रस्तूयमानत्वाच्च । 
न चेह मङ्गलमथशब्दस्य वाच्यं लक्ष्यं वा, किन्तु मृदङ्गादिध्वनिवदथशब्दश्रवणमात्रं कार्यस्‌। न च 
का्यज्ञाप्ययोर्वाक्याथें. समन्वयः, न च प्रकृतापेक्षोऽथशब्र्दार्थः । . Sa | 


~ 
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१८८ शुक्ल्यजुर्वेदसंहिता (अ० ३८ 
यथा किमयमथशब्द आनत्तर्याथेः, अथाधिकार इति विमशंवाक्ये पूवंप्रकृतस्य अथमपक्षोपन्यासपूर्वक 
पक्षान्तरोपन्यासो भवति । न चास्यानन्तयेमथंः, पूर्व प्रकतस्य प्रथमपक्षोपन्यासेन व्यवधानातु। न च पूवं. 
तद्विषयत्वाभावेना विकल्पानुपपत्तेरिति। यद्यप्यानन्तयं विनापि 

मकतातपेक्षा, 2440 भवति, तथापि ब्रह्मजिज्ञासाहेतुभूतस्य पूव॑प्रकृतस्य ग्रहणे आनन्तर्याव्यतिरिक्ताथं- 
उ क्यो नैरथक्यमेवास्थ । अत एवानन्तयेमपि न यस्य कस्यचित्‌, 


मै यस्य कस्यचित्प्रकृतस्थ ग्रहणे तु 
त णार नर । अवश्य हि जतः किचित्‌ इत्वा किश्चित्‌ करोति। ब्रह्मजिज्ञासा 
नोपपद्यते, यस्मित्‌ सति भवन्ती भवत्येतस्य साधनचतुष्टयस्यैवानन्तं विवक्षितं भवति । न चैवमत्र 


पिन्वस्वेत्यस्यानेकार्थता, तापि मुख्यार्थबाधो हश्यते, नापि लाक्षणिकोऽर्थः, बीजाभावात्‌ । तस्मात्‌ सवंमेतद्‌ 


यत्किष्विदेव ॥ ४ ॥ 
च [| ct 
सते स्तन; शशयो यो मंयोभूयों रंत्वघा ब॑सुविद्यः सुदत्रः । येन बिश्वा पुष्यसि वार्या णि 
सर॑स्वति तमिह घात॑वेकः । उवन्तरिक्षमन्वेसि ॥ ५ ॥ 
त तमि ॥ 


सन्त्रार्थ-हे गाय ! जो तुम्हारा स्तन सुख से शयन कराने वाला है, सुखदायक है, जो स्तन घृत आदिका 
घारक होने से घनवान्‌ है, जो स्तन श्रेष्ठ दाता है, जिस स्तनसपूह से रब वरणयोग्य वस्तुओं को तुम पुष्ट करती हो, उस 
स्तनसमूह को इस यज्ञ में पान के अर्थ दान करो । मैं विशाङ्न अन्तरिक्ष में विचरण करता हूं ॥ ५॥ 


“यस्ते स्तन इति स्तनमालभते' ( का० श्रौ० २६५।८ ) । यस्ते स्तन इति मन्त्रेण गोस्तनमालभते । 
जातावेकवचनम्‌ । वाग्देवत्या त्रिष्टुप, दीर्घतमस आर्षस्‌। हे सरस्वति ! तं स्तनमिह स्थाने धातवे पातुं 
पाताथंमकः कुर । 'घेट पाने’, तुमे तवेप्रत्ययः। मम पानाय प्रयच्छेत्यर्थः । लोड्थे लङ्‌, शपि लुप्ते गुणः । 
तं कम? यस्ते तव स्तनः स्तन इव स्तनः, यश्च शशयः "शीङः स्वप्ने’, शेत इति शशयः, अचप्रत्यये 
द्वित्वं पवंस्यात्वं च छान्दसम्‌, सुप्त इवास्ते, अभ्यैरनुपभुक्त इत्यरथः । 

अत्र ब्राह्मणम्‌--'अथास्यै स्तनमभिपद्यते ।”“यस्ते स्तनो निहितो गुहायामित्येवैतदाह' (श० १४।२।१।१५)। 
हे घमं ! धुक्‌ घेनो, ते तव स्तनं गुहायामस्माभिरदश्ये दिव्येऽवस्थाने निहितो निक्षिप्तो बभूवेति, यश्च 
मयोभुः, मयः सुखं भावयति प्रापयति सघंभुतानामिति मयोभुः, यश्च रत्नधाः, रमणीयानां धनानां धारयिता, 
यश्च वसुवित्‌, वसुनि धनानि विन्दति वेत्ति वा वसुवित्‌, यश्च सुदत्रः सुष्ठु ददातीति कल्याणदातः, 
घत्तवानपि सन्‌ कश्चिन्नोत्सहते दातुम्‌, त्वं तु धनवान्‌ दाता चेत्यन्येभ्य आधिक्यम्‌ । किञ्च, येन स्तनेन 
विश्वा विश्वानि सर्वाणि वार्याणि *वरणीयानि वस्तूनि त्वं पुष्यसि पुष्णासि ।, हे सरस्वति ! तं स्तनमिह 
धातवेऽस्माकं पानाय, अकः कुरु । 'उपद्रव पयसेत्युच्यमाने गच्छत्युवेन्तरिक्षमिति' ( का० श्रौ० २६।५।१२ ) । 
उपद्र्वेति मन्त्रे प्रोच्यमाने उविति भन्त्रेणाध्वुर्गोसमीपं गाहंपत्यं प्रति गच्छति। प्राजापत्या गायत्री । 
उर विशाळमन्तरिक्षमनु एमि गच्छामि । E 


अत्र ब्राह्मणमु--यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्र इति यो धनानां दाता”“येन सर्वान्‌ देवान्‌ सर्वाणि भूतानि 
विभर्षीत्येवेत दाह" वाग सरस्वती सैषा घमंदुघा यज्ञो वै वाग्‌ यज्ञमस्मभ्यं प्रयच्छ येन देवानु प्रीणामेत्येवैतदाहाथ 
. गाहपत्यस्याधमंत्युवन्तरिक्षमन्वेमीति ( श० १४।२।१।१५ )। हे घमघुग्‌ घेनो ! तव स्तनो$स्माभिरडश्ये दिव्ये 
स्थाने निहितो बभूव । यश्च रत्नधा रमणीयानां धनानां धारयिता । वसुविद्‌ वसूनां कनकरजतादीतां 
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म० ५-६ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता 


pe क शोभनो दाता, अत एव पणाय्यः स्तुत्यः । एवंगुगविशिष्ट एव लोके स्पते । 
छु चु हृविर्भागाहानु, सर्वाणि च भूतानि पशुपक्षिमृगमनुष्यादीनि विधि पोषयसि 
सरस्वती वागात्मिका, न तु नदीरूपा। सैव सरस्वती एषा कामदुघा घमंदुघा घर्माथस्य पयसो दोरी ८ | 
सरस्वत्येहीत्या ह्वानम्‌, मन्त्रे तस्यास्तादात्म्यप्रतिपादनात्‌ । सा च बाक यज्ञः, 'यज्ञो वै वाक्‌' क... 
यज्ञ एव स्तुतिशस्त्रादिरूपया तयैव निष्पाद्यत्वातु । तो यज्ञमस्मभ्यं प्रयच्छ, येन खल वर्य देवान्‌ निभ 
प्रीणाम तपंयाम । यद्यपि हे सरस्वति ! तथाविधं स्तनम्‌, इहास्मिँल्लोके धातवे पातुसु, अकः कुति मन्‍्त्रा्थ: 
प्रतीयते, तथापि सरस्वतीशव्दसूचितोर्थ्थो बराह्मणेन व्याख्यायत इति मन्तव्यम्‌ । न 

अध्यात्मपक्षे -हे सरस्वति ज्ञानविज्ञानाधिष्ठात्रि ! चित्सदानन्दमयि आतः ! यस्ते स्तनः शशयः सुप्तो दिव्ये 
धाम्नि विराजितत्वाद्‌ दुज्ञयोऽ्यैरपीत्यभिप्रायः । यो मयोभूः सुखानां श्रापकः, अक्ष रत्तथा रमणीयानां श्रनानां 
धारयिता, वसुवित्‌ कनकरत्नादीनां लम्भयिता, यश्च सुदत्रः शोभनो दाता । येन विश्वा विश्वानि सर्वाणि त्रात्रीणि 
वरणीयानि पशुपक्षिमृगमनुष्यदेवादीनि पुष्यसि पुष्णासि, तमिह श्रातवे पातुमकः कुरु । ततर विश्तो आ अदित्वहं 
उरु विशाल त्वत्कृपापूर्णमन्तरिक्षमनुगच्छामि । [ 

दयानन्दस्तु--हि सरस्वति स्त्रि! यस्ते शशयः स्तनः, यो मग्रीभ्यों रस्तश्चा असुविद: अदो ओत 
विश्वा वार्याणि पुष्यसि, तमिह धातवेऽकः, तेनाहमुरवन्तरिक्षमन्देसि’ इति, तदपि अस्तरिद्ित्‌, शेते अस्मिन्‌ क 
स॒ इत्यनुपपत्तेः, स्तनस्य शयनाधारत्वासिद्धेः, श्रुतिविरोधान्त्र । श्रुतौ दवि स्पष्ट गुहाहित्वेत आकल । 
न च तत्सामाऱ्ययोषिति सम्भवति, न च सामान्यस्त्रीजनस्य स्ठनो रन्लानि श्रास्यति, न दा सुति उमस, 
न च तेन कश्चिद्‌ विश्वानि वार्याणि पुष्यति ॥ ५॥ 


१८९ 


गाय॒त्रं छन्दोऽसि त्रैष्टभ छन्दोऽसि द्यावांपूयिवोभ्या त्वा परि गुहास्मस्तास्लिणोई 
© ७. i > १) 
यच्छासि । इन्द्राशविना मर्धतः सारघस्य घमं पांत वसंचो यजत दाटू ३ सवाव! दूस 
रश्मये वृष्टिवनये ॥६॥ 


< 


पन्त्रार्थ- हे परीशास ! तुम गायत्री छन्द के रूप हो, त्िष्टुप्‌ छन्द के रूप ही ॥ है महीर / उच्छी करः स्का जी 


$ 
प्रीति के लिये तुम्हें ग्रहण करता हूँ । हे घ्म ! आकाश में तुम्हें प्रहण करता हू । है इन्द, है हस्विलीमुटारों, है कुदाल £ 


चद 


परीणामो गह्वातीत्यर्थ: | यजुर्गायत्र्यी परीणासी देवते । है परीशास । त्वं गायत्रं छन्दोऽसि । गावत्येव गायक, 


अत्र ब्राह्मणम्‌ = अथ शफावादत्ते । गायत्रं छस्दोऽसि नैप्टुभं छन्दोऽसीतिं गायत्रेण चेदैनावेतत्‌ bE 
च च्छम्दसाऽऽदत्ते द्यावाएथिवीभ्यां त्वां परिगुह्वामीतीमै वै झांवापृथिवी परीशासावादित्यः प्रवर्ग्योष्मुं Mess 
माभ्यां द्ावापृथिवीभ्यां परिगुह्वाति' ( श० १४२१६ )। अ्थेतस्प महावीरस्य ग्रहणसाधनयोः शफवा: 


~ 
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शुक्लयजुर्वेदसहिता [ म° ३८ 
छन्दसा चतुविशाक्षरेण, तरैष्टुभेन छन्दसा चतुश्चत्वारिशदक्षरेण, 


रोशासौ परितः शासको शफौ । इमे खलु द्यावापृथिवी द्यावा- 
महावीरस्य ग्रहणेन अमुमादित्यमाभ्यां द्यावा- 


०१ १ ९ 0 


( परीशासयोः ) उपादानविधानस्‌ । गायत्रेण 
आभ्यां छन्दोभ्यामादानं कृतवान्‌ क | ः ह कम 
प्रवर्यों महावीर: खल्वादित्यः अगर झा र 
त. परिगृह्माति । तस्मादनेन मन्त्रेण शफाभ्यां म तत हो क 
रिक्षेणोपयच्छामीति' ( का० श्रो० २६५१ त्याप्यो- 
aa क्ौज्जेन वेदेनोपमाष्टि' ( शत” १४२।१।१६ ) इति श्रुतेः, उपयमनीं 
सच घमंस्याधस्ताद्‌ धारयति मन्त्ेण। है घमं ! अन्तरिक्षेणाकाशेनोदरेण वा त्वामुपयच्छामि निणृह्ममि। 
अत्रोपयमच्यन्तरिक्षत्वेनोदरत्वेत च स्तूयते । क तव 
'अथोपयमत्योपणह्मति। अन्तरिक्षेणोपयच्छामीत्यन्तरिक्षै वा उपयमः हीइ सवेमन्नाय- 


मुपयतं तस्मादाहान्तरिक्षेणोपयच्छामीति' ( श० १४।२।१।१७ )। अथोपयमन्या स्रुचा महावीराधोभागस्य 
परिग्रहणं विधत्ते । उपयमनसाधनभूतया ओदुम्बर्या लुचा आयास्य । अन्तरिक्षं ्यावापृथिव्यो- 
रन्तरालवर्ती लोकः। तद्र्या खल्वेषा उपयमनी । इदं सवमन्तरिक्षेणाकाशेने सर्वतो धृतम्‌ तेनान्त- 
रिक्षोपयमन्योः परस्परात्मता । अथो अपि च, उदरात्मिका खलु उपयमनी, हि यस्माद्‌ उदरेण इदं सर्व भुक्त 


र्वमत्ना्मन्नपानादिकमुपयतं धृतम्‌, तस्मादन्तरिक्षोदरात्मिकयोपयमन्या महावीरमधस्ताद्धारयेत्‌ । 


'अजापयसा$वसिच्य शान्ते गोः पयोऽवनयती्द्राश्िनेति' ( का० श्री० २६।५।१७ ) । अजादुग्धेन महावीरं 
तूष्णीं सिक्त्वा शान्ते क्षीणज्वाले तत्र गोपयः सिञ्चेत्‌ । ब्रह्मी गायत्री विश्वेदेवा देवता: । हे इन्द्र, हे अश्विनौ, 
हे वसवो वासयितारः ! यूयं मधुनो मधुरस्य पयसो घमं रसं पात पिबत । पिबादेशाभावश्छान्दसः । कथम्भूतस्य 
मधुन: ? सारघस्य । 'सरघा मधुमक्षिका’ ( अ० को० २।५।६ ) । अत्र सरघा मधुकृतो भ्रमरा इव ऋत्विजः, 
तैः कृतं सारघम्‌, तस्य ताहृशस्य घमंस्य रसं पिबतेति। 'अथाऽजाक्षीरमानयति। तप्तो वा एष शुशुचानो भवति 
तमेतैतच्छमयति तस्मिञ्छान्ते गोक्षीरमानयति’ ( श० १४।२।१।१८ ) । एवं स्थिते प्रवर्ग्येऽजापयसः सेचनं 
विधत्ते। दोहनकाले तृष्णीं दुग्धमजायाः क्षीरं तूष्णीमानयति प्रतिप्रस्थाता । किमर्थमिति चेत्तत्राह -एष 
्रवग्योऽग्निना सन्तप्तः, शुशुचानोऽत्यर्थं दीप्यमानो दुरासदो भवति, अतस्तमेतेनाजापयसा शमयति। अथ 
गोपयसः समन्त्रकमासेचनं विधत्ते--'इन्द्राश्विना” इति मन्त्रेण गोक्षीरमानयति, सिञ्चतीत्यर्थः । “मधुनः सारघ- 
स्येति। एतद्वै मधु सारघं घर्मं पातेति’ ( श० १४।२।१।२० ) । 'घृ क्षरणदीप्त्योः' इति धातुसिद्धस्य घमंशव्द- 
स्यावयवप्रसिद्धया रसोऽ्थः, “रसं पातेत्येवेतदाह बसव इत्येते वै वसव एते हीद१ सर्वं वासयन्ते' 
( श० १४।२।१।२० ) इति श्रुतेः 

किख, हे इच्द्रादयः ! वाट्‌ वषट्कारेण स्वाहा सुष्ठु हुतं सारघं मधु सूर्यस्य रश्मये किरणाय यूयं यजत 

“दत्त | यजतिरत्र दानाथे: । कीदृशाय ररमये ? वृष्टिवनये, वृष्टि वनति ददातीति वृष्टिविनिस्तस्मै, 'वाडिति तद्यथा 
वषट्कृत(» हुतमेवमस्यृतद्‌ अवति’ ( श० १४।२।१।२० ) इति श्रुतेः। हि यस्मात्‌, इदं सवै जगद्‌ इन्द्रश्च 
अश्विनों च एते देवा वासयन्ते प्रवर्षगप्रकारादिना स्वे स्वे कर्मणि निवेशयन्ति, तस्मादेते वसवः खलू । यद्वा - 
वसवो गणशो विद्यमाना अन्ये देनाः। हे ऋत्विजः, यूयं देवान्‌ यजत। तत्र च साक्षाद्‌ वषट्कारेण दत्त 
हवियंथा हुतं भवति, एवं वाडिति परोक्षवषटकारेणापि दत्त हविहुतमेव भवतीत्यर्थः। ततो वाट्शब्देन पारोक्ष्येण 
वषट्कारो निदिश्यते। तथा तैत्तिरीयकेऽस्य मन्त्रस्य व्याख्यानावसरे-यदि वषट्‌ कुर्यादु यातयामस्य' 
इत्यादिप्रत्यक्षवषट्कारं पूर्वपक्षीकृत्य 'वाडित्याह परोक्षमेव वषट्करोति’ ( तै० आ० ५।६ ) इति 


_ 


सिद्धान्तितमिति सायणाचार्याः। 
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तळ क १९१ 
सवाहा सूर्यस्य रश्मये वृष्टिवनय इति । सूर्यस्य ह वा एको रह्िमिवृष्टिवनिर्नाम येनेमाः सर्वा. 
बिभति तमेवैतत्‌ प्रीणाति तस्मादाह स्वाहा सूर्यस्य रश्मये क (करा, येनेमाः सर्वा: प्रजा 


क | म २१२१ ) इति श्रुत्यनुसारं 
यंस्य खलु रश्मीनां मध्ये एको रश्मिवृंष्टिवनिः, वृष्टेवेंषस्य वनिता संभक्ता दाता। नामशब्दः प्रसिद्धाथेक: । 


येन वृष्टिप्रदानसमर्थेन रश्मिता इमाः सर्वाः प्रजा विभति पोषयति, तमेव रश्मिमेतेन स्वाहा 
मन्त्रशेषेण प्रीणाति तर्पयति । हा सूर्यस्येति 


अध्यात्मपक्षे-हे महावीर ज्ञानयज्ञ ! द्यावापृथिवीरूपाभ्यां पूर्वोत्तरपक्षाभ्यां गायत्रीत्रिष्टुप्छस्दोभ्यां 
 परिगृह्मामि । अन्तरिक्षेण हृदयाकाशेन त्वामुपयच्छामि। इन्द्र अरि स 
त्वां परिगुह्या हृदयाकाशेन त्वामुपयच्छामि । इन्द्र अश्विनो वसवश्च सारधस्य, सरघारूपा 
विद्वांसस्तेः शास्त्रपुष्पेभ्यो गृहीतं मधु सारघं भवति, “अणुभ्यश्च महद्चश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः। सवतः 
सारमादद्यात्‌ पुष्पेभ्य इव षट्पद: ॥' इत्युक्तेः, तस्य घम रसं ब्रह्मात्मसाक्षात्काररूपं पात पिवत । वाट्‌ परोक्ष- 
वषट्कारेण स्वाहा सुष्ठु हुतं सारघं मधु सूयंस्य परमात्मनो रश्मये पोषकशक्तये यजत दत्त । कीदृशाय 


रश्मये ? वृष्टिवनये रसवृष्टेः सम्भक्त्रे दात्रे । ऐश्वर्यंवात्‌ ज्ञानयज्ञस्य योजक इन्द्रः, आररोग्यस्वास्थ्यरक्षका- 
अश्विनौ, वासयितारो वसवः । 


दयानन्दस्तु--हि इन्द्र! यथा त्वं गायत्रं छन्द इव हृद्यां स्त्रियं प्राप्तवानसि, त्रेष्टुभं छन्द इव प्रशंसितां 
लब्धवानसि ।""तथाहि-त्वां हष्ट्वा द्यावापृथिवीभ्यां प्रियां स्त्रियं परिगृह्णामि, अन्तरिक्षेणोपयच्छामि। हे 
अश्विनौ स्त्रीपुरुषो, युवां तथैव वर्तेयाथास्‌। हे वसवः, यूयं स्वाहा मधुनः सारघस्य घम यज्ञं पात। सूर्यस्य 
वृष्टिवनये रश्मये वाट्‌ यजत' इति, तदपि यत्किञ्जित्‌, श्रुतहन्यश्षुतकल्पनाश्रयणात्‌। नहि मूळे स्त्रीपदमपि 
श्रूयते । घम यज्ञं पातेत्यप्यसंगतस्‌, रसं पातेति श्रुतिव्याख्यानविरोधातु । 


वाक्यशेषबळादपि क्वचिदर्थान्तरमाश्रीयते। यथा 'अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म 
दहुरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदस्वे्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यस्‌' ( छा» ८4११ ) इत्यादिवाक्यं 
समाम्नायते । तत्र योऽयं दहरे हृदयपुण्डरीके दहराकाशः श्रुतः, स कि भूताकाशः ? अथवा विज्ञानात्मा, 
अथवा परमात्मेति संशय्यते । संशयश्चाकाशन्रह्मपुरशब्दाभ्याम्‌। आकाशब्दो भूताकाशे प्रसिद्धः, क्वचिच्च 
'आकाशस्तल्किङ्गात्‌' (ब्र० सु० ११२२ ) इति च्यायेन ब्रह्मण्यपि प्रयुक्तः। ब्रह्मपुरभित्यत्र ब्रह्मपदं यद्यपि 
ब्रह्मण्येव मुख्यम्‌, तथापि 'असाधारण्येन व्यपदेशा भवन्ति’ इति न्यायेन यथा क्षितिजल्पवनबीजादिसामग्री- 
समवधानजन्याङ्कुरः शालिबीजत्वेन व्यपदिश्यते शाल्यडकुर इति, न तु क्षित्यादिभिः, तेषां कार्यान्तरेष्व- 
साधारण्यात्‌, तथैव शरीरं ब्रह्मविकारोऽपि न ब्रह्मणा व्यपदेष्टेव्यसु, ब्रह्मणः सर्वंविकारकारणत्वेनाति- 
साधारण्याद्‌ जीवभेदधर्माधर्मोपाजितं तदित्यसाधारणकारणत्वाज्जीवेन व्यपदिश्यत इति युक्तमिति बहुधा 
पू्वेपक्षय्य, उत्तरेभ्यो वाक्यशेषेभ्यो ब्रह्म॑व .दहराकाश इति निर्धारितमु । तथाहि-भूताकाशस्य न तावहहुरत्वस्‌, 
'यावात्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहृंदय आकाशः' ( छा० उ० ८ ११ ) इत्युपमातविरोधात्‌ । नहि तेन 
तस्योपमेयत्वस्‌। रामरावणयुद्धे त्वगत्या भेदमारोप्याभेदेऽप्युपमेयत्वमुक्तस्‌ । « दहराकाशस्य ब्रह्मत्वे त्तु 
,भूताकाशाद्‌ भेदेनोपमानस्य गतिः। न चानवच्छित्तपरिमाणमवच्छिन्तं भवति, तथा सत्यनवच्छेदानुपपत्तः। न च 
भूताकाशमानत्वमपि ब्रह्मणः, 'ज्यायानाकाशात्‌' ( श० १०।६।३।२ ) इति श्रुतिविरोधात्‌ । भूताकाशोपमानेन 
तु पुण्डरीकोपाधिप्राप्तं दहरत्वं निवतंते । 35 

नापि दहराकाशो जीव: । ननु ब्रह्मपुरमिति शरीरस्य जीवपुरत्वमेव सम्भवति, न परमेश्वरपुरत्वमित्य- 
साधारण्यस्योक्तत्वादिति चेन्न, ब्रह्मोपलब्धेरधिष्ठानत्वेन देहस्य ब्रह्मपुरत्वसम्भवात्‌। न तु ब्रह्मविकारतया 
ब्रह्मपुरमिति व्यपदिश्यते, येनाकाशादिभिः साधारण्यं स्यात्‌ । देह एव ब्रह्मण उपलब्षेरसाधारण्येन शरीरस्य 


~ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


शुक्लयजुवेदसंहिता [ न० ३८ 

व्यपदेशसम्भवात्‌ । कथब्रिददेहस्य जीवपुरत्वेऽपि यथा वत्सराजस्य पुरे उज्जयिन्यां मैत्रस्य वेश्म सम्भवति, 
प स्य ह वतवन सम्भवति, उत्तरेभ्यो ब्रह्मलिज्रेभ्यो ब्रह्मणोऽवधारणात्‌ । ब्रह्मणो हि 
बाग ना साधके प्रमाणे सत्येव ब्रहालिङ्गानि कथञ्चिदभेदविवक्षया जीवे व्याख्यातुं 


बाधके प्रमाणे बलीयसि जीवस्य च स नसा 
शक्यन्ते 'एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघ सत्यकामः ल्पः 
( छा० TT ) इत्यादयो वाक्यशेषा न भूताकाशे न वा जीवे उपपद्यन्ते । अथ य॒ इहात्मानमनुविद्य 


रजतत्येतांश्च कामान्‌, तेषां सर्वेषु छोकेषु कामचारो भवति ( छा० उ० ७२५२ ) । आचार्येण हि 
य पारा ( छा० उ० ८११ ) इत्युपदिष्ठेऽत्तेवासिनाऽक्षिप्यते-कि 
तद्‌ यदच्वेष्टव्यमित्याकाशोपमानेन तस्य परिच्छेद परिहृत्य उभे अस्मिन्‌ द्यावापृथिवी समाहिते 
( छा० उ० ८१३ )। नन्वेवमपि दयावापथिव्यावेवाच्वेष्टव्ये स्यातास्‌, नाकाश इति चेन्न, दहराकाशात्मवेदनस्य 
फलवत्त्वेन यावापुथिव्योज्ञानस्याफलत्वात्‌, 'फलवत्सन्निधावफलं तदङ्गस्‌' इति न्यायात्‌ ताभ्यामप्यात्मन एव 
लिलक्षयिषितत्वात्‌ । अत एव 'एष आत्माऽपहतपाप्मा’ ( छा० उ० ८।१।५ ) इत्यत्र एष' इत्यनेन द्यावापृथिव्यादि- 
समाधानाधारमाकाशं द्यावापूथिव्यभिधानव्यवहितमप्याकृष्य तस्यैवापहतपाप्मत्वादिकमुक्तप्‌ । एष इत्येकवचनान्तं 
न द्वे द्यावापृथिव्यो पराम्रष्टुमहंतीति दहराकाश एव पराग्रष्ट्यः । तदनेन क्रमेण “तस्मिन्‌ यदन्तः 
( छा० उ> ८११ ) इत्यत्रापि तच्छन्देनानन्तरमप्याकाशमतिलङ्घ्य हृतपुण्डरीक परामृशति । तेन तस्मिन्‌ 
हृदयपुण्डरीके यदन्तराकाशं तदत्वेष्टव्यमित्यथे: प्रतिफलति। न चवं प्रकृतमन्त्रे कश्चन हेतुविद्यते, येन 
प्रकृतातिरिक्तायाः स्त्रिया उपादानं स्यात्‌ । तस्माद्‌ व्यर्थमेव श्रुतहान्यश्चुतकल्पनमिति ॥ ६ ॥ 


समद्राय त्वा वाताय स्वाहां सरि राय त्वा वाताय स्वाहां \ अनाधष्याय त्वा वाताय 

—S Ce) Ce nn ट्ट आ, कामा वा 

स्वाहाऽप्रतिधष्याय त्वा वाताय स्वाहां । अवस्यव त्वा वाताय स्वाहाऽशिमिदायं त्वा 
> >) >! न स्य > 


१९२ 


वाताय स्वाहां ॥ ७॥ 


मन्त्रा्थ “हे घमं ! प्राणियों के गतिदाता वायु के निमित्त तुम्हारी आहुति देता हूँ । सिद्धाथं प्राणी जिसकी सहायता 
से चेष्टा करते हैं, उस वायु के निमित्त तुम्हारी आहुति देता हूँ । अधृष्य वायु के लिये, अजेय वायु के लिये, रक्षणशील 
वायु के लिये और क्लेश के निवारक वायु के लिये तुम्हारी आहुति देता हूँ ॥ ७॥ . र 


'प्रेतु ब्रह्मणस्पतिरित्युच्यमाने समुद्र्य त्वेति वातनामानि जपति गच्छन्नाहवनीयम्‌? (का० श्रौ० २६६१) । 
प्रैत्विति होत्रोच्यमाने आहवनीयं - प्रति गच्छन्नध्वयु: समुद्रायेत्यादीनि द्वादश वातनामानि स्वरेण जपतीत्य्थ: । 
द्वादश यजूंषि वातनामदेवत्यानि । हे घमं, त्वा त्वाम्‌, वाताय देवाय स्वाहा जुहोमि । कीहशाय वाताय ? 
समुद्राय । समुद्ववन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मातु स समुद्रस्तस्मै, 'स यत्रैता होताऽन्वाहं । प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः 
प्र देव्येतु सुनृतेति तदध्वयुं: आङ्दायन्‌ वातनामानि जुहोत्येतद्वै देवा अबिभयुयंद्वै न इममन्तरा रक्षा? सि 
नाट न हन्युरिति तमेतत्युरैवाहवनीयात्‌॒ स्वाहाकारेणाजुहवुस्त!9_ हुतमेव सन्तमग्नावजुहवुस्तथो एवैनमेष - 
एतत्पुरवाहवनीयातु स्वाहाकारेण जुहोति”  ( श० १४।२।२।१ ) इत्येवं हि शातपथश्नृतौ साज्ये महावीरे 

पयोध्वनयनेन प्रदञ्जनमुक्तमु । अथ तेन हविषां प्रचार ,उच्यते। तत्रादौ वातमन्त्राणां जपं विधत्ते-स 
स । यस्मिन्‌ काळे स होता भतु ब्रह्मणस्पतिः इत्येतामृचमन्वाह, तत्र तस्मिन्‌ समयेऽध्वर्यः शफाभ्यां 
LR श्राडुदायनु . आहवनीयं भ्रति प्राङमुखो गच्छन्‌ 'समुद्राय त्वा’ इत्यादीनि वातनामानि 
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तदेतदाख्यायिकयोपपादितम्‌--'समुद्राय त्वा वाताय स्वाहेति। अयं योऽयं 

वै समुद्रात्‌ सर्वे देवाः सर्वाणि भुतानि समुदुद्रवन्ति तस्मा एवैनं जुहोति ता गम ता ला, 
( श° १४- ।२।२ ) । ननु कथमेतेषां वातनामत्तरम्‌, समुद्रादिशब्दानां रुङ्याञ्यन्तराभिधायकत्वादित्याशबूच र्र 
सर्वेषां वातपरत्वं दर्शयति-योऽयं पवते सततं गच्छति, अयं वै समुद्रः । कस्मादसौ समुद्र इति चेदुच्यते 
एतस्मात्‌ समुद्रशन्दवाच्याद्‌ वायोः सकाशात्‌ सर्वे देवाः सर्वाणि चेमानि भूतानि समुदुद्रवन्ति सम्पगुद्गच्छन्ति, 
कब ज्य सवंदेवानामु, 'वायुर्वे गौतम तत्सुत्रम, वायुना वै गौतम सूत्रेणायं 
च लोक: परश्च लोक: सर्वाणि च भूतानि सन्दृब्धानि’ ( श० १४ :। अतः 
सर्वाश्रयः समुद्रशन्देन वायुरेवोच्यते । heen. 27 क 


सरिराय, सह ईरते यच्छन्ति सवंभूतानि सिद्धार्थानि यस्मात्‌, तस्मै सरिराय वाताय त्वां जुहोमि 
'अयं वै सरिरो योऽयं पवत एतस्माद्‌ वै सरिरात्‌ सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि!" ( श० १४।२।२।३ ) इति 
श्रुते:। मन्त्रे सरणशीलत्वात्‌, श्रुतिस्तु सहेरणात्‌ सरिर इति वातस्य संज्ञां निर्वक्ति। अस्यादीनि सर्वाणि 
भूतजातानि सहितानि चेष्टन्ते यस्मात्‌ स सरिरो वायुरित्यरथः । आधषितुमशक्याय अप्रतिधष्याय पराभवितु- 
मशक्याय वाताय त्वां हे घमं, जुहोमि । अवस्यवे, अवो रक्षणमिच्छत्यवश्यति, अवश्यतीत्यवस्युः, अवनशीलाय 
वाताय त्वां हे घम ! जुहोमि । अशिमिदाय, क्लेशात्मकं कमं शिमि, तन्न ददातीत्यशिमिदस्तस्मै क्लेशनिवर्तकाय 
अनाधृष्याय वाताय स्वाहा । 'अयं वा अनाधृष्योःप्रतिधृष्यो योऽयं पवते तस्मा एवैनं जुहोतिः ( श० 
१४।२।२।४ )। आधर्षितुं स्प्रष्टुमशक्यः । प्रतिधषंणं प्रुतिकुलाचरणस्‌ । कश्चिद्‌ वायुमाधवषितु प्रतिधषितुं न 
शक्नोतीत्यनाधृप्याय वाताय त्वां हे घमं जुहोमीति । अवस्यवे त्वा वाताय स्वाहा । अयं वा अवस्युरशिमिदो 
योऽयं पवते’ ( श० १४।२।२।५ )। अवस्युरवनेच्छुः, प्राणभावमापन्नस्य वायोस्तदिच्छोरन्नाद्यं तत्राम्नायते-- 
'अथात्मने$न्नाद्यमागायत्‌' ( श० १४।४।१।१८ ) । तथाऽयमेवाऽशिमिदोऽशनं न प्राप्तः, सदाचरणशील इत्यर्थः । 
यद्वा शिमीति क्लेशात्मकं कमं, तद्‌ ददातीति शिमिदः, तङ्धिन्नोडशिमिद: । तस्मादेतौ शब्दौ व्युत्पत्त्या 
वायोर्नामनी इति । 


अध्यात्मपक्षे- समुद्राय सर्वाणि भूतान्युपद्रवन्ति यस्मात्तस्मं परमात्मने, वाताय वान्ति गच्छन्ति सर्वाणि 
भूतानि यस्मात्तस्मै परमात्मने, हे घमं ! ज्ञानयज्ञ, त्वा जुहोमि समपंयामि । सरिराय सरन्ति चलन्ति सर्वाणि 
भुतानि यस्मान, चेतनानधिष्ठितानां रथादीनां सरणादशंनात्‌ । अनाधृष्याय अप्रधृष्याय परमात्मने वाताय, 
अवस्यवे अवोऽवनस्‌ इच्छतीति तस्मै अवनशीलाय । अशिमिदाय अंक्लेशदाय सुखदाय परमात्मने वाताय 
हे घमं, त्वां जुहोमि । ३ 

दयानन्दस्तु - हे स्त्रि पुरुष वा ! अहं स्वाहा समुद्राय वाताय त्वा स्वाहा, सरिराय वाताय त्वा स्वाहा, 

अनाधष्याय वाताय त्वा स्वाहा, अप्रतिधृष्याय वाताय त्वा स्वाहा, अवस्यवे वाताय त्वा स्वाहा, अशिमिदाय 
वाताय त्वोपयच्छामि' इति, तदपि यत्किञ्बितु, शतपयश्चुतिविरोधात्‌ । श्रुतयस्तु रिद्घान्तव्याख्याने प्रदशिता 
एवं । स्वाहा सत्युश्रिये” इत्यपि निमुँलमेव । वाताय, वातशब्दस्य वातविद्यायां लक्षणा, तस्या अपि लक्षणा 
वायुशोधने । हिन्याँ तु वायुविद्याया वायीर्वा शोधनायेति व्याख्यातम्‌, तत्सवंमसङ्गतमेव, लक्षणायां बीजा- 
भावात्‌ । यथा ब्रह्मशब्दो ब्रह्महत्यादौ विप्रत्वजातौ प्रसिद्धः, ब्रह्मोद्यमिति वेदे परमात्मनि च प्रसिद्धः, यथा 
बरह्म वेद ब्रह्मैव भवति’ इति, तहि-'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ ( ब्र० सु० १।१।१ ) इत्यत्र कीहशं ब्रह्म ग्राह्ममिति 
शङ्कायां ‘जन्माद्यस्य यतः! ( ब्र० सू० ११२ ) इति लक्षणविधानाद्‌ जगदुत्पत््यादिकारणमेवेह्‌ ब्रह्म ग्राह्ममिति- 
बत्‌, नात्र किमपि प्रमाणमस्ति वाग्रुपदस्य वायुविद्यार्थत्व इति। सम्बोधनमपि निमूंलसेव ॥ ७॥ 

२५ 
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हुवेलयजुर्वेदसंहिता [ अ° ३८ 
स्वाहेन्द्राय त्वाऽदित्यवते स्वाहेन्द्र[य त्वाइभिसातिध्ने स्वाहां । 
ये त्वा विद्ववदेंव्यावत स्वाहा ॥ ८ ॥ 


१९४ 
७ 
इस्द्रौय त्वा वसंमते रुद्रवत्‌ 
| रा वस्‌ त | 
सवित्रे त्वों ऋभमतें विभुमते वाजवत स्वाहा बृहस्पत 


देवता के लिये, आदित्यवान्‌ वायु के लिये, शत्रुनाशक वायु के लिये तुम्हारी 


त्त्रार्थ-हे धर्म ! वसु-रुद्रवान्‌ इन्द्र त 
मत्त्राथ-ह धम : "ॐ मु के लिये तुम्हें होमता हूँ। विश्वेदेव देवता वाले वायु के 


आहुति देता हूँ । ऋभु देवता वाळे, विष्णु देवता वाले, अन्नवान्‌ वा 


निमित्त तुम्हारी आहुति देता हूँ॥ ८॥ 
बिद्यन्ते यस्य स वसुभावु, रुद्रा विदन्ते यस्य स रुद्रवान, तस्मै वसुसहिताय रुद्रसहिताय इ्द्राय 

वाताय म । त्वां स्वाहा जुहोमि, 'अयं वा इन्द्रो योऽयं पवते’ ( श० १४२२६ ) इति श्रुते। आदित्या 
बिद्यन्ते यस्य तस्मै आदित्यवते इन्द्राय वाताय त्वां जुहोमि स्वाहा । अभिमातीव्‌ ( अभिमानिनः ) सपत्नान्‌ 
हन्तीत्यभिमातिहा, तस्मै अभिमातिघ्ने इन्द्राय वाता हे घम त्वां स्वाहा, “सपत्नो वा अभिमातिः' 
(श० १४२२८ ) इति श्रतेः । सूते यः सः सविता, तस्मै सवित्रे चेष्टयित्रे वाताय त्वा स्वाहा जुहोमि, 'अयं वै 
सविता योऽयं पवते’ ( श० १४।२।२।९ ) इति श्तेः । ऋभुरस्यास्तीति ऋभुमान्‌, विभुरस्यास्तीति बिशुमाच्‌, . 
चाजोऽस्यास्तीति वाजवान्‌। आङ्गिरसस्य सुधन्वनस्त्रयः पुला ऋशभुविभुवाजास्तैयुक्ताय वाताय त्वा जुहोमि । 
बृहस्पतये बृहतां पतये वाताय त्वां जुहोमि, अयं बै बृहस्पतियों बै पवते’ (स० १४।२।२।१० ) इति श्रुते; । 
कीदृशाय बृहस्पतये ? विश्वदेव्यावते । विश्वेषां देवानां समूहो विश्वदेव्यम्‌, तदस्यास्तीति विश्वदेव्यवाच्‌, तस्मे 
सवंदेवसहिताय वाताय तवां जुहोमि, भन्त्रे सोमाशवेन्द्रियविशवदेव्यस्य मतौ' ( पा० ६।३।१३१ ) इति दीर्घ: । 

'अय॑ वा इन्द्रो योऽयं पवते"“तदिन्द्रमेवानु वसू दरांश्चानुभजत्यथो प्रातःसवनस्य चैवेतन्माध्यन्दिनस्य 
च सवनस्य रूपं क्रियते' ( श* १४।२।२।६ ) इति श्रुत्या वायुरेवेन्द्रशब्देन ग्राह्मः । यो 
वतंते, तस्मै इन्द्राय वायवे घर्मं जुहोतीत्यथे: । यथा मघवतो वस्वाख्या अनुयायिनः सन्ति, तथा वायोरपि 
ताननुचरात्‌ करोतीत्यर्थः यद्वा इन्द्रस्य घमंग्रासेः पश्चाद्‌ चस्वादीनपि घर्म॑माभजति भागयुक्ताच्‌ करोति । 
अथो अपि देवगणद्वयकीतंनेनास्मित्‌ प्रवर्ग्ये प्रातःसवनस्य माध्यन्दिनस्य च रूपं क्रियते, वसवः भ्रातःसवन!. र्जर 
माध्यन्दिन, सवनम्‌' ( श० १४।१।१।१५ ) इत्याद्याम्तातत्वात्‌ । तदिन्द्रमेवास्वादित्यानाभजत्यथो तृतीयः 
सवनस्थेद रूपे क्रियते । 'इन्द्राय त्वा सपत्नध्नस' ( श० १४।२।२।८ ) इत्यभिमातिशन्दस्य सपत्नोथ्थं:। सवित्रे 
त्वा च ऋभुमते विभुमते वाजवते स्वाहेलिः ( श० १४।२।-।९ ) सवितृपदेनापि बात एवाभिहितः । ` ऋृ्ुविभुर्वाज 
इत्यङ्गिरसः पुत्रास्तपसा देवत्वं प्राप्ता: । 

ह अध्यात्मपक्षे -हे घमं ज्ञानयज्ञ ! इन्द्राय परमेश्वराय वसुमते रुद्रवते वसुरुद्रसहिताय त्वां स्वाहा 
समर्पयामि । न त्वां स्वाहा, सपत्नध्नत्वविशिष्टाय वाताय त्वां सवित्रे प्रेरयित्रे परमात्मने ऋभुविभुवाज- 
सेविताय सवंदेवसमुहयुक्ताग्न बृहतां महदादीनां पतये परमेश्वराय हे घमं ! त्वां स्वाहा जुहोमि । र 

दयानन्दस्तु--हे स्त्रि पुरुष वा ! अहं स्वाहा वसुमत इन्द्राय स्वाहाऽऽदित्यवते रुद्रवते इन्द्राय त्वां 
्वाहाऽभिमातिच्ने इन्द्राय त्वां स्वाहा, सवित्रे ऋभुमते विभुमते वाजवते त्वां स्वाहा बृहस्पतये विश्वदेव्यावते 
त्वोपयच्छामि' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सम्बोधनस्य नि्ूत्वात्‌। स्वाहापदव्याख्यानमपि निर्मूलस्‌, शिष्टैः 
a विभुमते बहवो विभवाः पदार्था विदिता येन तस्मै इति भाक्तप्रयोगोऽपि निईल एव । सांख्याः 
इवि ( छा० उ० ६२३ ) इत्याद्यः Bo चेतनावदुपचारात्‌ प्रधानेऽपि नद्या: कुलं पिपतिषति’ 
इतिवत्‌ कार्योन्मुखत्वमादशंयन्ति । यथाऽपरचप्राये लिखितं हष्ट्वाऽप्रधत्वं निणंयन्ति तथेदमपि । 'ता आप ऐक्षन्त' 
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म० ८-९ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता श्र 


( छा० उ० ६२४ ), 'तत्तेज ऐक्षत' ( छा० उ० ६।२।३ इत्युपचारप्राये चारप्राये श्रतं ' तदैक्षत १ 

विज्ञेयम्‌ | Pdr: जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे कच्या छा० 400 7२ 
जीवात्मत्वं जीवार्थकारितया, भद्रसेनोऽयं ममात्मेतिवत्‌ । 'स्वमपीतो भवति’ इति जीवस्य प्रधाने स्वृकीयेऽप्ययं 
सुषुप्तावस्थायां ब्रूते, अपरिणामिनो ब्रह्मणो न च ज्ञानक्रियावत्त्वं सम्भवति । त्रिगुणे परिणामिनि प्रधाने तु 
सम्भवत्येव, सत्वप्रधाने सावंज्ञादौ वाधाभावादिति पूवंपक्षं कृत्वा समाहितम्‌। तेजःप्रभृतीनां मुख्यासम्भवेनोः 
पचाराश्रयणं युक्तस्‌ । संशये च तत्प्रायपाठस्य निर्णायकत्वमपि सम्भवति। इह तु मुख्यौत्सगिकत्वे निश्चिते 
सति संशयाभावात्‌, अन्यथा विततशरसंकीणंदेशनिवासिनो ब्राह्मणस्यापि किरातत्वापत्तेः। तस्माद्‌ ब्रह्मण्येवे- 
्ित्रनिर्वंचनीयानाद्यविद्यासचिवं जगदुपादानस्‌। शुक्तिरिव समारोपितस्य -रजतस्य, भरीचय इव जलस्य । 
न त्वचेतनं प्रधानपरमाण्वादि, तस्याशब्दत्वात्‌ । तथैवात्र गौणाथंग्रहणं निमूलमेव ॥ ८ ॥ 


यमाय त्वाऽङ्किरस्वते पितमत स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहां घर्मः पित्रे ॥ ९ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे घमं ! अंगिरा और पितरों से युक्त यमरूप वायु के लिये तुम्हारी आहुति देता हूँ । घमं के छिये दी 
गई घृत की यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो, पितरों के लिये दी गई घमं की आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥ ९ ॥ 


यमाय वायवे हे घमे ! त्वां स्वाहा । यमोऽप्यत्र वायुरेव, ‘अथं वै यमो योऽयं पवते! ( श° १४।९।२।११ ) 
इति श्रुतेः । कीदृशाय यमाय ? अज्िरस्वते, अङ्गिरसो मुनयोऽस्य सन्तीत्यङ्गिरस्वान्‌, तस्मै, “अयस्मयादीनि 
छन्दसि’ ( पा० सु० १।४।२० ) इति भसंज्ञायां सस्य 'विसर्गाभावः । पितृमते, पितरोऽस्य सन्तीति पितृमान्‌, 
तस्मै अङ्गिरःपितृयुक्ताय वाताय त्वां जुहोमीत्यथंः । वातनामानि समाप्तानि । स्वाहा घर्मायेत्युपयमन्या सिष्वति 
धर्मे? ( का० श्रौ० २६।६।२ ) । उपयमन्या स्रुचा सुक्स्थं घृतं घर्मे सिव्वतीत्यथे: । घर्माय स्वाहा एतदाज्यं 
सुहुतमस्तु । घर्माय स्वाहा एतदाज्यं सुहुतमस्त्वित्यथं: । “स्वाहा घर्मः पित्र इति जपित्वाऽतिक्रम्याश्नाव्याह 
घमंस्य यजेति’ ( का० श्रौ० २६।६।३ ) । अपसब्यवानु दक्षिणास्यः स्वाहेति मन्त्रं स्वरेण जपित्वा सव्येन 
जलं स्पृष्ट्वा घमंहस्तोऽतिक्रम्याश्राव्य घमंस्य यजेत्याहेत्यर्थः । स्वाहा घमंः पित्रे पित्रर्थायास्तु । 

अत्र ब्राह्मणस्‌-'अथोपयमन्या महावीर आनयति। स्वाहा घमयित्येष वै घर्मो य एष तपत्येष उ 
प्रवग्ये:! ( श०,१४।२।२।१३ ) । अथ वातनामजपानन्तरमुपयमन्या खुचा महावीरे प्रत्यानयति, पुनरासिव्वति । 
पयआसेचनसमये महावीरान्निष्यन्दनेन निर्गत यद्धविघृंतमासीत्‌, तदिदानीं स्वाहा घर्माय इति मन्त्रेण 
महावीरे पुनरासिश््रेत्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टय्‌ । 'आनीते जपति । स्वाहा घमः पित्र इति ` ' ( श° १४।२।२।१४ ) । 
उपयमन्या महावीरे प्रत्यानीते सति स्वाहा घर्मः पित्रः' इति मन्त्र जपति। अस्य मन्त्रस्य पितृसम्बन्धे 
पुरस्तात्‌ स्वाहाकारं च प्रशंसति-- यज्ञस्य शीषंच्छिन्नस्य रसो व्यक्षरत्‌ स यितृनगच्छत्‌”"अवर! स्वाहाकार 
करोति परां देवतामिति’ ( श० १४२।२।१४ ) । 
 अध्यात्मपक्षे- यमाय, यच्छति नियमयति सर्वमिति यमः परमेश्वरस्तस्मै, अज्धिरस उपासकाः 
त्त्यस्येत्यङ्गरस्वान्‌ तस्मै, पितर उपासका सत्त्यस्येति पितृमान्‌ तस्मे, स्वाहा सुहुतमस्ठु। घर्माय 
ज्ञानयज्ञाधिष्ठत्रे परमात्मने स्वाहा । पित्रे, सवस्येति शेष: । 

दयानन्दस्तु-- है स्त्रि पुरुष वा ! घर्मोऽहु स्वाहाङ्गिरस्वते यमाय पितृमते स्वाहा पित्रे त्वोपयच्छामि' 
इति, तदपि यत्किख्ित्‌, यमपदस्य च्यायाधीशाथेत्वस्य निर्मूलत्वात्‌ । कथं च विद्युदादिविद्यावतस्तद्विशेषणत्वः 
मिति । श्रुतिविरोधस्तु सिद्धात्तव्याख्यानेन निगदव्याख्यातः॥ ९ ॥ 


~} 
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शुक्‍्ल्यजुर्वेदसंहिता [ ब० ३८ 


विदवा आश दक्षिणसहिश्वान्‌ देबानयांडिह । 
स्वाहाकृतस्य घर्मस्य मधोः पिबतमश्विना ॥ १० ॥ 


१९६ 


इस यज्ञ में दक्षिण दिशा में स्थित अध्वर्यु ने सभी दिशाओं का और सभी देवताओं का पूजन किया हे । 


रो मे ॥ करो ॥ १०॥ 
है अश्विनीकुमारों ! वषट्कार के साथ होमे गये मधुर स्वाद वाले घम का पान 


ई जुहोति विश्वा आशा इति' ( का० श्रौ० २६६४ )। वषटकृते सति घमं जुहोति, विश्वा 
आशा उ Jal । इह यज्ञे दक्षिणसद्‌ दक्षिणस्यां दिशि सीदति तिष्ठतीति दक्षिणसत्‌ । 
स्ंनाम्तो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः । दक्षिणतः स्थितोऽधवर्युविश्वाः सर्वा आशा दिशो विश्वान्‌ सर्वान्‌ देवानु च 
अयाट अयाक्षीत्‌, इष्टवान्‌ । यजेलुंडि च्लेलेपि रूपमु । दक्षिणतः स्थितो ह्यध्वयुजुहोति । यत एवमतो 
ब्रवीसि । वषटकारानन्तरं स्वाहाकृतस्य हुतस्य मधोः मधुरास्वादस्य घमस्य स्वाहृतं हुत मधुरास्वाद चमरसं 
युवां पिबतम्‌ । कर्मणि षष्ठी । 5 “न ड 

ब्राह्मणम्‌ नानुवाक्यामस्वाह । सकुदु ह्येव पराशरः वाक्‍्यामन्वाह  ॥ विश्वा 
आशा दक्षिणसदिति । सर्वा आशा दक्षिणसदित्येवेतदाह विश्वानु देवानयाडिहेति सर्वान्‌ देवानयाक्षीदिहेत्ये- 
वैतदाह'””? ( श० १४।२।२११-१६ ) । 

अध्यात्मपक्षे- दक्षिणसद्‌ दक्षिणामत्यन्तमानुकुर्ल्यमुपगतः सन्‌ साधकः, भगवन्तमिष्ट्वेति शेषः, विश्वाः 
सर्वा दिशः, विश्वान्‌ सर्वान्‌ देवांश्चायाडिष्टवान्‌ भवति । हे अश्विनौ ! रामलक्ष्मणौ बलक्ृष्णो ! वषट्का रानन्तरं 
इतं मधुरास्वादं घमरसं युवां पिबतम्‌ । 

दयानन्दस्तु - है अश्विनौ अध्यापकोपदेशकौ ! यथा युवामिह स्वाहाकृतस्य घमंस्य मधोरवशिष्टं भागं 
पिबतम्‌, तथायं दक्षिणसज्जनो विश्वा आशा विश्वान्‌ देवानयाट्‌ संगच्छेदिति’ तदप्यसत्‌, अध्यापको- 
पदेशकार्थेऽश्िशन्दप्रयोगस्य शिष्टेरकृतत्वात्‌ । घमंशव्दस्य अवशिष्टं यज्ञभागमिति व्याख्यानमपि निर्मूलमेव, 
तिष्प्रमाणत्वाच्छतपथश्चुतिविरुद्धत्वात्‌ सिद्धान्तव्याख्याने घमंशब्दस्य प्रवग्यंरसपरत्वस्योक्तत्वाच्च ॥ १०॥ 


दिवि घां इमं यज्ञमिमं यज्ञं हिवि थाः । स्वाहाऽनये यज्ञियाय शं यजुभ्येः ॥ ११॥ 


मन्त्रार्थ- हे महावीर ¦ मेरे इस यज्ञ को स्वगं में स्थापित करो, मैं यज्ञोय अग्नि के लिये यह आहुति समपित 
करता हूं । यजुर्वेद के मन्त्रों के उच्चारण से हमारा कल्याण हो ॥ ११॥ 


र 'दिवि धा इति जिरुत्कम्पयति” ( का" श्रौ० २६।४।५)। महावीरं त्रिरूध्वँ कम्पयति, सकृन्मत्त्रेण 
द्रिस्तुष्णीमिति सुत्रार्थः । यजुघंमंदेवत्यं सामोष्णिक्‌। हे महावीर ! इमं मदीयं यज्ञ त्वं दिवि लोके धा घेहि, 
स्थापय । पुनरुक्तिरादरार्था । 'अभ्यासे भुयांसमथं मन्यन्ते’ ( निर १०४२ ) इति यास्कोक्ते: । 'स्वाहांग्नय 

इत्यनुवषट्ङृते' ( का० श्रौ० २६६६ ) । अनुवषट्‌ स्वाहेति मन्त्रेण घम्‌ जुहोतीत्यथं: । यज्ञियाय यज्ञहितायारनये 

स्वाहा ह सुखं च यजुभ्येः सकाशादस्माकमस्त्विति शेषः । यद्वा शं यजुर्भ्यो देहि। 
शतपथेप--'अथ हुत्वोध्वंमुत्कम्पयति ।”“असौ वा आदित्यो घर्मो यज्ञो दिवि वा एष हितो दिवि 
प्रतिछितस्तमेवैतत्‌ प्रीणाति’ ( श० १४।२।२।१७ ) | असावादित्यः खलु घर्मात्मको यज्ञो ब लर 
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म० ११-१२ ] वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता १९७ 
खलु हितो निहितः प्रतिष्ठित:। इमं प्रवर्यात्मक॑ यज्ञं दिवि धाः स्थापय । 'स्वाहानये 


स्वि 2 हाग्नये यज्ञियायेति। 
स्विष्ट ्राजनमर्निहि च्छ यजुभ्यं: इति यजुभि ह्येषोऽस्मिल्लोके प्रतिष्ठितस्तान्येवैतत्रीणात्यवरः? लादि 
करोति परां देवतामसावेव बन्धुः' ( श० १४।२।२।१८ ) । अथानुवषट्कारहोमं विधत्ते - अनुवपट्कते जुहोतीति । 


अनुवषट्कृते 'घमंस्याम्नेवी हिर वौ३षट्‌' इति होत्रा अनुवषट्कृते “स्वाहा अग्नये’ इति मन्त्रेण जुहोति। तद्‌ 
अनुवषट्कारेण हवनं स्विष्टकुद्वाजनं स्विष्टकुद्यागस्थानीयमु । अग्नि: खलु स्विष्टकृत्‌ स्विष्टकृद्यागदेवता । स 
चाग्निरस्मिन्‌ मन्त्रे इश्यत इति यागमन्त्रयोः संगतिः। शं यजुभ्ये इति व्याख्यानार्थमुपादानम्‌ । शं सुखं 
वजुमनत्रेभ्योऽस्त्वि्यर्थः । एष प्रवर्ग्यो यजुमन्त्रैहि अस्मिल्लोके प्रतिष्ठितो यजमानेषु लव्धास्पदो वर्तते। अतः 
प्रतिष्ठाहेतूनि तानि यजुंष्येवानेन मन्त्रभागेन प्रीणाति । 


अध्यात्मपक्षे - हे घमं ज्ञानयज्ञाधिष्ठातः ! इमं यज्ञं दिवि स्वप्रकाशे ब्रह्मणि, धाः धेहि, ब्रह्मण्येव 
तात्पर्यावसानात्‌ । अग्नये परमेश्वराय यज्ञियाय यज्ञार्हाय स्वाहा सुहुतमस्तु । येभ्यो यजुःप्रधानेभ्यो मन्त्र 
ब्राह्मणात्मकेभ्योऽयं ज्ञानयज्ञः सम्पद्यते, तेभ्यः शं सुखमस्तु, तत्सम्प्रदायपारम्पर्यमविच्छिन्तमस्त्वत्यर्थः। 


त्तरेभ्यो वाक्यशेषेभ्यो दहराकाशशब्दस्य ब्रह्मप रत्वमेत्रेति॥ ११॥ 


अझ्विना घर्म पात्‌! हाहनमहदिवाभिरूतिभिः । तन्त्रायिणे नमो चावापृथिवीच्याम्‌ ॥ १२॥ 


मन्त्रार्थ-हे अस्विनीकुमारों, आपको यह घर्म हृदय से अत्यन्त प्रिय है, अतः प्रातःकाळ और सायंकाल पूरी 
सुरक्षा के साथ इसका पान करो । हम पृथ्वी और स्वगं के लिये एवं सूयं देवता के लिये नमस्कार करते हैं ॥ १२ ॥ 


"अश्विना घर्ममिति ब्रह्माझ्नुमस्त्रयते! ( का० श्रौ० २६६७ ) । अश्विना' इति मन्त्रेण ब्रह्मा घम॑मघुः 
मन्त्रयते, अथ ब्रह्मातुमन्त्रयते। ब्रह्मा वा ऋत्विजां भिषक्तमस्तद्य एवत्विजां भिषक्तमस्तेनैवैनमेतञञ 
भिषज्यति’ ( श० १४।२।२।१९ ) इति श्रुतेः। ऋत्विजां मध्ये भ्रह्मा खलु भिषक्तमोऽतिशयेन भैषज्यकरः, 
छेदनभेदनविस्मरणादिना यज्ञस्य यदङ्गं दूषितम्‌, तस्य सर्वस्य करणेत समाधातृत्वात्‌ । तस्मादेव य 00240.. 
भिषज्यति चिकित्सति । स्वराडुष्णिक, अश्विनावादित्यो द्यावापृथिव्यौ च देवता: । हे अश्विता अश्विनौ ! 
युवां घर्ममुतिभिरवननिमित्नैः पातं घर्मरसमवनं कृत्वा पिबतमित्यथे: " कीहशीभिरूतिभिः ? अहदिवाभिः 


अहःशब्दः पूर्वाहूवचनः, दिवाशव्दस्तु सायाह्नवचन:। स हि प्रवग्यंयोग्यः कालः. सायंप्रातःकालोपलक्षिताभिः . 
, रूतिभिर्घम पिबतमिति यावत्‌ । कीहृशं घर्मस्‌ ? हृदि हृदये वानं गमन यस्य स ह्मनः, स एव हार्दानस्तम्‌, | न 
हृदयप्रियमित्यथ:, “वा गतिगन्धनयो? स्तार्थेऽग्‌। एवं घर्मपानायाश्चिनावभ्यथ्य तत्साहाय्याय सूर्यादीन्‌ 


क 


नमति--तन्त्रायिणे नमः, तन्यत इति तन्त्रम्‌, पटनिर्माणाय तुरीशलाकाप्रोताः 


ge ES 
तद्वदेव नभसि काळचक्रमपि तन्त्रमुच्यते, तन्त्र राष्ट्रे पर्छन्दाप्रधानयोः। अगदे कुटुम्बकृत्ये तन्तुवाः | 


परिच्छदे ॥ श्रुतिशाखान्तरे शास्त्रे करणे द्चथंसाधके । इतिकतव्यंतातन्त्वोः' इति 


वचनात्‌ । तथा च तन्त्रे कालचक्र एति निरन्तरं गच्छति यः स तन्त्रायी; तस्मै तन्त्रायिणे आदित्याय नमोऽस्तु । 


> 
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शुक्लयजुर्वदसहिता [ अ० ३८ 
सा यथा निर्माणसमये प्रतिसुत्रं दक्षिणोत्तरभागावभिलक्ष्य पुनः 
सुयंस्तस्मै नमोऽस्तु, 'एष वै तन्त्रायी य एष 
देतमेवैतत्मीणाति? ( श० १४।:।२।२२ ) इति श्रुतेः । 
गैवानुसब्वरति क्रमेणावतंते । द्यावापृथिवीभ्या- 


१९८ 


यद्वा तन्यतेऽनेनेति तन्त्रं तन्तुपूर्णा तुरी, 
पुनरावतंते, तन्त्रवद्‌ अयते सर्वान्‌ लोकाच्‌ गच्छतीति तन्त्रायी 
तपत्येष हीमांल्लोकांस्तन्त्रमिवानुसञ्च रत्येष उ प्रवग्यस्त 
एष खलु इमान्‌ पृथिव्यादीन्‌ लोकान तन्त्रमिव तन्तुसाधनभुता छर 
मुभाभ्यां तदधिष्ठत्रीभ्यां देवताभ्यां नमोऽस्तु । 

अध्यात्मपक्षे-. हे अश्विनो रामलक्ष्मणौ बलकृष्णौ वा ! घर्म दीप्यमानं रसं श्रद्धाभत्तिज्ञानध्यानादिभी 
॥ हाद्वीन॑ हृदयप्रियस्‌ । काभिः ? अहदिवाभिरूतिभिः पुर्वाहूसायाह्लोपलक्षिताभि- 
भवद्धचा पूर्वाहसायाह्लोपलक्षितेषु कालेष्वसुरादिनिबहणेन त्रैलोक्यमेव 
द्यावापृथिवीभ्यां च त्वत्सहकारिभ्योऽन्येभ्योऽपि 


रसं पिबतम्‌ । कीदृशं तस्‌? 
रूतिभिरवनैनिमित्तभुतैः । यतो 
रक्षितम्‌, अतो युवां दीप्यमानं रसं पिबतम्‌। तत्त्रायिणे सूर्याय द्या 
देवेभ्यो नमोऽस्तु । 

दयानन्दस्तु--हे अश्विन स्त्रीपुरुषौ ! युवामहदिवाभिरूतिभिस्तन्त्रायिणे हार्द्दानं घमं पिबतम्‌, 
द्यावापृथिव्यां तन्त्रायिणे नमो दत्तम्‌’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अश्विपदेन स्त्रीपुरुषयोग्नेहणे मानाभान्रात्‌, 
सम्बोधनस्य निमूंलत्वातु, हृदं वनति येन तत्‌ किमित्यनुक्ते', अहरित्यस्य प्रतिदिनं कथमर्थं इत्यनुक्तेश्न । 
तनत्रायिणे तन्त्राणि कलाशास्त्राणि अयितुं ज्ञातुं प्रासं शीलं यस्य तस्मै नमोऽन्नं दत्तमित्यादिकमुपहासास्पदमेव, 
गूणिनां तन्निरपेक्षत्वात्‌, श्रुतिविरुद्धत्वाच्च । श्रुत्या तु योऽसौ तपति स सुयंस्तन्त्रायिपदेनोच्यते ॥ १२ ॥ 


) ' अर्पातामदिवनां घर्ममन द्यावांपथिवी अंम१/साताम्‌ । इहेव रातयः सन्तु ॥ १३ ॥ 


मन्त्रार्थे हे अद्विनीकुमारों, इस घर्म का पान करो । पृथ्वी और स्वगं तुम्हारे इस कार्य का अनुमोदन करें । इस 
विधि के अनुष्ठान से हमें इसी स्थान में घन की प्राप्ति हो॥ १३ ॥ 


क आ य यजमानः' ( का० कक २६।६।८ ) यजमानो घर्ममभिमन्त्रयते -अपातामिति मन्त्रेणेति । 
क्‌, अ ड बत्या। मध्यमः पादो द्वादशाणं:, आद्यन्तावष्टाणी सा ककुप्‌, मध्यमश्चेत्‌ ककुबित्युक्तेः । 
अश्विना अश्विनौ देवौ, घर्ममपातामपिबताम्‌, लुङ्‌ । तच्चाश्विनोषंमंपानं साध्वभूदिति द्यावापृथिवी अन्वमं- 
सातामनुमतवत्मौ । अत व एवाशव्यादिप्रसादादिहैवास्मदगृहे स्थितानामस्माकं रातयो धनानि सन्तु, “तदिमे 
ती आह ययारिद9. सब्रमधीहैव रातयः सन्त्वितीहैव धनानि सत्त्वित्येवेतदाह' ( श० १४।२।२।२६ ) 
इति श्रुतः। रायन्ते दीयन्त इति रातयो धनानि, "रा दाने', इहैवास्मिल्लोकेऽस्मद्गृहे वा नोऽस्माकं धनानि 


सन्तु, इतीममेवार्थमाह मन्त्र इत्यर्थः। ' 
 अध्यात्मपक्षे. अश्विनौ ° पूर्वोक्त प 
ड एवैष प्र रामलक्ष्मणौ घमंमपाताम्‌ । तच्च तयोः पानं द्यावापृथिव्यो अन्वमं- 
` ` ातामनुमेनाते । अत एवैषां देवानामनुग्रहादिहैव जीवने रातयो ज्ञानवैराग्यादिरूपाणि धनानि सन्तु ।" 
ह~ : दयानन्दस्तु ६ दु 
मचा अश्विनौ स्त्रीपुरुषौ ! युवां वायुविद्युताविव घममपाताम्‌, घमं गृहाश्रमव्यवहा रानुष्ठानं 
गहाश्रमव्यवहारानुषवाथत्े मानाभावात्‌ गम 0 रर दा बालिः तपइ्य 
तयोजंडत्वेन हट्ान्तानुपपत्तेश्र ॥ १३॥ ˆ $ वेक इव मन्येतामित्यप्यसंगतसु, मुलमत्त्र इवप्रयोगादर्शनात, 
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म० १४] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १९९ 


इवे पिन्वस्वोर्जे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व द्यावापथिवीश्याँ पिन्वस्व । 
च द ~ € ~ 
धर्मो सि सुधर्माऽमेन्यस्मे नम्णानि धारय ब्रह्म॑ धारय क्षत्रं घारय विश चारय ॥ १४॥ 


दु सस्त्राथ-हे घ ! तुम बृष्टि के लिये, अन्न के लिये, ब्राह्मणों के लिये, क्षत्रियों के लिये, पृथ्वी और स्वर्ग के 
लिये पुष्टिकारक बनो । हे साधु घारणशील ! तुम आहुतियों के परिणाम के द्वारा सारे जगत्‌ के धारक हो । क्रोध किये 


बिना हमें धन-धान्य से सम्पन्न करो। ब्राह्मण जाति को, क्षत्रिय जाति को और वैश्य जाति को सब प्रकार से 
पुष्ट करो ॥। १४॥। 


“इषे पिन्वस्वेति पिन्वमानमनुमन्त्रयते' ( का० श्रौ० २६।६।९ ) पिन्वमानमाहुवनीसिच्यमातं घर्ममभि- 
मन्त्रयते, 'अथ पिन्वमानमनुमन्त्रयते’ ( श० १४।२।२।२७ ) इति श्रुतेः। वषट्कारानुवषद्कारयोमंहावीरस्थं 
हविहुंत्वा यत्तत्रावशिष्टं तेन प्रतिदिशं पिन्वनं कार्यस्‌ । तस्मिन्‌ समये यजमानस्य पिन्वमानानुमन्त्रणं विधत्ते-- 
अथेति । अथ होमानन्तरं पिन्वमानम्‌, 'पिवि सेचने’, आहवनीये सिच्यमानं घमंम्‌, इषे पिन्वस्व’ इति 
मन्त्रेणानुमन्त्रयते । 

ऋचां पङ्क्तिः, घमंदेवत्या । हे पिन्वमान घमं ! इषे वृष्टये पिन्वस्व, विप्रुषो मुव्व। ऊर्जे अन्नाय 
पिन्वस्त्र सिञ्चस्व । ब्रह्मणे ब्राह्मणेभ्यः, क्षत्राय क्षत्रियेभ्यः, द्यावापृथिवीभ्यां पिन्वस्व, बृष्टयै तदाह”"यो 
वृष्टादूग्रसो जायते तस्मै तदाह’ ( श० १४।२।२।२७) इत्यादिश्रुतेः । इष्यते सवंश्राणिभिरितीट्‌, तस्मे इषे 


ष्टचै वषंगार्थम्‌ । मेघैबूंट्ात्‌ सिक्ताद्‌ उदकाद्‌ य ऊ रसोऽन्नरसो जायते, तस्मै रसाय पिन्वस्व । 


अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । 

'्वर्मासीत्युत्क्रामत्युत्तरपूर्वाधस” ( का० श्रौ २६६११० )। ऐशानीं दिशमुत्क्रामतीत्यरथंः । यजुर्गायत्री 
घमंदेवत्या । हे घम हे सुधम॑, सुष्ठु धारयतीति, हे साधु धारणशील ! त्वं धर्म: सवंजगतो धारणमसि, आहुतिः 
परिणामद्वारेण सवै धरसीत्यथ: । 'अमेन्यस्मे इति खरे करोति’ ( का० श्रौ० २६।६।११ ) । 'अमेन्यस्मे' इति 
मन्त्रेण महावीरं खरे करोति, आसादयतीत्यर्थः । ऋग्वृहती धमंदेवत्या । हे घमं ! अमेनि मिनोति हिनस्तीति 
मेनिः, 'मिन्‌ हिसायाम्‌' सुपां सुलुक (पा० सू० ७१३०) इति सुलोपः । न सेनिरमेनिः, अमेनिरहिसन्‌ अक्रुध्यनु 
सन्‌ अस्मे अस्मासु नृम्णानि धनानि धारय स्थापय । नुन नमयतीति नृम्णम्‌ । 'अक्रूध्यन्नो धनानि धारयः 
( श० १४।२।२।३ ) इति श्रुतेः । क्षत्र विशं च धारय, वित्रादीनस्मदतुक्कलान्‌ कुर। स यदूध्वं पिन्वते 
तद्यजमानाय पिन्वतेः ( श० १४।२।२।२८ ) इति श्रुतिः प्रागादिदिक्षु मध्ये च ,पिन्वनमथंवादेनोत्नयति, सपदिं 
ऊध्व ऊर्ध्वाभिमुखो मध्ये पिन्वते तत्तदा यजमानाय यजमानस्य श्रेयोऽथमेव पिन्वते । प्राङ्मुखो देवेभ्यः, 
दक्षिणतः पितृभ्यः, प्रत्यङ्मुखः पशुभ्यः, उदङ्मुखः प्रजायै । एवं क्रमेणे पिन्वते यजमानस्य अनपराद्धमेव, 
अन्यथाकरणेऽपराध एव । ऊर्ध्वः स्वर्गाभिमुखो यजमानस्तस्मात्तदर्थमुधर्वाभिमुखः प्रथमं पिन्वित्वा प्राच्यादिषु 
„ घमं सिद्धेत्‌ । , 


'अथ प्राडिवोदडडत्क्रामति । धर्मासि सुधमेत्येष वै धर्मो य एष तपत्येष हीद_ सवं धारयत्येतेनेद _ 


सवै धृतमेष उ प्रवग्यंस्तदेतमेवैतत्म्रीणाति' ( १४।२।२।२९ ) । अथ प्राङ्मुख इव भूत्वा उदङ्मुख उत्क्रामति, 
आहवनीयदक्षिणदेशाद वेदिमतिक्रम्य वेदेरुत्तरतो गच्छेद्‌ धर्मासीति मन्त्रेणेति । मन्त्रस्य तात्पयंगम्यमर्थमाह -- 
य एष सूर्यस्तपति एष खलु धर्मो धरमंशब्दाभिधेयः । कुत इति चेदुच्यते- हि यस्मात्‌, इद सव जगद्‌ एष 
घारयति प्रवषंप्रकाशादिना पोषयति । सर्वमेतेनैव धृतं पोषितं दृश्यते । धारकत्वाद्धमः । 'अथ खरे सादयति । 


~ 
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Hn. €, Ri 


ध्‌ ५ र 


शुक्लयजुर्वेदस हिता [ अ० ३८ 


धारयेत्यक्रदन्नो धनानि धारयेत्येवैतदाह ब्रह्म धारय क्षत्रं धारय विशं धारयेत्येतत्‌ सवं 
उ श० १४।२।२।३० ) इति हि श्रुतिः । एवमुत्तरतोऽतिक्रम्य आहवनीयमुत्तरेण सिकताभिः 


कृते धिष्ण्ये सादयति महावीरं निदधाति । 
पिन्वस्व ज्ञानविप्रषो 
अध्यात्मपक्षे -हे घमं ! त्वमु इषे इष्यमाणाय मोक्षाय निरावरणन्रह्मपदाय es मुख । 
ब्रह्मणे ब्राह्मतेजसे की क्षात्रतेजसे सिञ्चस्व । चावापृथिवीभ्याँ पिन्वस्व । हे ज्ञानयज्ञ ! त्वं मासि धर्म- 
रूपोऽसि, सर्वधारकत्वात्‌, 'अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदशंनम्‌' इत्युक्तः । सुधर्मासि सुष्ठु सवं धारयसि, 


परमधमंत्वात्‌ । अस्मे अस्मभ्यम्‌, नृम्णानि धनानि ज्ञानवैराग्यलक्षणानि धारय, ब्रह्म ब्राह्मं तेजः, क्षत्रं क्षात्रं 


तेजः, विशः पोषकं तेजश्च धारय । 

दयानन्दस्तु--हि धमं सुधम पुरुष स्त्रि वा ! त्वमनेन्यसि येनास्मे नृम्णानि धारय ब्रह्म धारय क्षत्रं 
धारय विशं धारय ।. तेनेषे पिस्वस्वोर्जे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व द्यावापु्थिवीभ्यां पिन्वस्व' 
इति, तदपि यत्किञ्ितु, धमंसुधमंपदाभ्यां स्त्रीपुरुषयोग्नेहणस्य निमूंलत्वातु, छौकिकत्वेन वेदार्थंत्वायोगाच्च, 
अनधिगत्तृत्वेनेव प्रमाणानां प्रामाण्यात्‌, ब्राह्मणादिपदानां वेदविज्ञानाद्यथंतापि चिन्त्यैव ॥ १४ ॥ 


२ ०० 


स्वाहा पष्णे बरसे स्वाहा ग्राब॑भ्यः स्वाहा प्रतिर॒वेभ्य: । स्वाहां पितृभ्य ऊध्वेबहिभ्यो 
घमंपावभ्यः स्वाहा द्यावापृथियीध्य।१( स्वाहा विश्वेष्यों देदेभ्यः ॥ १५ ॥ 


मन्त्राथ--रससहित पुष्टिकारक प्राण के लिये, विषयों को ग्रहण करने वाले प्राणों के लिये, प्रतिशब्द करने वाले 
प्राणों के लिये, प्रागग्र आसन पर बैठ कर घमंपान करने वाले पितरों के लिये, पृथ्वी और आकाश के लिये, विश्वेदेव 
देवताभों के लिये हम यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करते हैं ॥ १५॥। 


'विकडुतशकलंजुहोति घर्मे व्यज्य स्वाहा पूष्णे शरस इति प्रतिमन्त्रम्‌' ( का० श्रौ० २६।६।१२ )। 
घर्मे नितरामक्त्वा विकङ्कतशकलैघर्माज्य जुहोति स्वाहा पूषण इति प्रतिमन्त्रमित्यर्थः । सप्त रिङ्गोक्तदेवत्यानि 
यजूंषि । अन्यत्र शरसशब्दो दध्युपरिस्थस्नेहवाचकः, अत्र तु स्नेहमात्रवाची । शरसे स्नेहकत्रे पूष्णे वाताय 
आणरूपाय स्वाहा सुहुतमस्तु, अवर». स्वाहाकारं करोति परां देवताम्‌' ( श० १४।२।२।३२ ) इतति श्र॒तेरादौ 
स्वाहाकारस्ततो देवतापदानि । 'अयं वै पूषा । योऽयं पवत एष हीदं सवं पुष्यति! ( श° १४।२।२।३२ )। 
खरे सादनानन्तरं शाकलः शकलसाधनहोममन्त्रैः स्वाहा पुष्णे शरसे स्वाहा इति सप्तभिः शकलेजुंहोति । ग्रावभ्यः, 
गृहुन्ति ये ते ग्रावाणः प्राणा विषयग्रहगशीलास्तेभ्यः स्वाहा, प्राणा वै ग्रावाणः प्राणानेवास्मिन्नेतद्दधाति? 
( शः १४।२।२।३३ ) इति शतेः। प्रतिरवेभ्यः प्रतिरवन्ति शब्द कुर्वन्ति प्रतिरमन्ते वा यानु प्राप्येति 


` प्रतिरवास्तेभ्यः स्वाहा, “प्राणा वै प्रतिरवाः प्राणान्‌ हीद७. सवै प्रति रतम्‌' 

a £ म्‌’ ( श० १४।२।२।३४ ) इति 
 श्रुतेः। प्रतिरवशब्देन प्राणा एवोच्यन्ते, हि यस्मात्‌, इदं सवै जगत्‌ प्राणान्‌ प्रति सतं प्राणे रमम'णं सद्‌ रे 
' तस्मात्‌ प्राणा एव प्रतिरवाः । “चतु्थंमहुतमुदङ्झीक्षमाणो दक्षिणतो बहिष्युपगुहति' ( का० श्रौ० २६।७।१४ ) । 


चतुर्थ शकलमहुतमेवोदीची पश्यन्‌ वेदेदक्षिणभागे वेद्यामास्तीणे बहिषि दक्षिणभागे स्वयमुदीची 
उपगृहति संवृणोति, यथा शकलो न दृश्येत तथा बहिषोऽधस्तान्निदध्यादित्यथंः । Dd 
पराञ्नः पितरः' ( श० १४।२।२।३५ ) इति शकलस्य प्रेक्षणं न कुर्यात्‌ । तत्र हेतुः --पराब्रः स्वतः पराङ्मुखा 


लोकाः, अभिमुखं पितरः । सकृदु हि एकवारकरणमेव तेषां प्रियस, तच्छकलस्य पुनः पुनः प्रेक्षणे क्रियमाणे तद्‌ 
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म० १ ष्‌ १ द्‌ ] | वेदाथंपारिजातभाष्यस हिता २ ५१ 


ब्याहन्येतेति । आदानसमये प्रेक्षित्वा पश्चाद्‌ उद्दहनसमये न प्रेक्षेत । पितृभ्यः स्वाहा : 
ऊध्वेबहिभ्यः, उध्वं प्रागग्रं बहर्येषां तेभ्यः, सोमपाभ्य इत्यथः । घमंपावभ्य:, घम जितिन ते व 
स्तेभ्यः स्वाहा । द्यावापूथिवीभ्यां प्राणोदानाभ्यां स्वाहा सुहुतमस्तु, द्यावापृथिवीशव्देन तयोरेवाभिधानात्‌, 
'्राणोदानौ वै द्यावापृथिवी प्राणोदानावेवास्मिन्नेतद्धाति' ( श० १४।२।२।३६ ) इति श्रृते:। विश्वेभ्यो 
देवेभ्यः प्राणेभ्यः स्वाहा, “प्राणा वै विशवे देवाः प्राणानेवास्मिन्नेतद्दधाति? ( श० १४।२।२।३७ ) इति श्रतेः । 


अध्यात्मपक्षे-पुष्यति सवं यस्तस्मै शरसे स्नेहात्मने परमेश्वराय स्वाहा सवंमपितमस्तु । ग्रावभ्यः 
तस्मै सर्वात्मत्वविवक्षया ग्रावभ्यः प्राणेभ्यः प्राणरूपाय तस्मे स्वाहा । प्रतिरवेभ्यः, यात्‌ प्राप्य सर्वे रमन्ते 
तेभ्यः पितृभ्यः सर्वपालकेभ्य ऊ्ध्वंबहिभ्यः सोमपाभ्यः स्वाहा। घर्मपावभ्यो द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा । 
तत्तद्र्पापत्ताय सर्वात्मने परमेश्वराय सुहुतमस्तु । 


दयानन्दस्तु- स्त्रीपुरुषेः पूष्णे शरसे स्वाहा प्रतिरवेभ्यः स्वाहोध्वंबहिभ्यो घमंपावभ्यः पितृभ्यः स्वाहा 
द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सदा प्रयोज्या’ इति, तदपि यत्किञ्ित्‌, सम्बोधनस्य . 
निर्मूलत्वात्‌, स्वाहाशव्दस्य तत्तदर्थंकत्वे मानाभावाच्च । न च यावापृथिवीभ्यां न वा पृथिव्यादिभ्यः सत्यवाचः 
सार्थक्यम्‌, त्वद्रीत्या तेषां जडत्वात्‌ ॥ १५॥ 


स्वाहां रुद्रायं रुवहुतय स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिः । अहः कतुनां जुषता\ सुज्योति- 
ज्योतिंषा स्वाहां । रान्निः कतुना जषता! सुज्योति््योतिषा स्वाहा । मधं हुतसिद्धतसे 
अग्नावश्याम ते देव घस नमस्ते अस्तु मा मां हिएसीः ॥ १६ ॥ 


मन्त्राथं-स्तोता के द्वारा स्तुत रुद्र के लिये हम यह ष्ठ आहुति देते हँ । हे घमं में स्थित घृत ! तुम उपयमनी 
में स्थित घृत से मिल जाओ, हम तुम्हारे लिये यह आहुति देते हैं । कमं द्वारा ज्योतियुक्त हुआ तेज दिन के तेज से मि 
जाय, इसके लिये यह आहुति दी जाती है। रात्रि कमं द्वारा संगत होकर ज्योतियुक्त तेज अपने तेज से मिळ जाय, इसके 
लिये यह आहुति समर्पित है । हे घमंदेव ! अति बलशाली अग्नि में होमे गये तुम्हारे घर्माज्य अंश का हम भक्षण करते हैं, 
आपके प्रति हम विनम्र भाव से नमस्कार करते हैं । आप हमें किसी प्रकार ळी पीड़ा न पहुँचावें ॥ १६ ॥ 


“सप्तमं च सर्वलेपाक्त दक्षिणेक्षमाणः प्रतिप्रस्थात्रे प्रयच्छति’ ( का० श्रौ० २६।६।१५ ) । मूलाग्रावधि 
घमं घृताभ्यक्तं कृत्वा सप्तमं शकलं दक्षिणं पश्यन्‌ प्रतिप्रस्थात्रे ददातीत्यर्थः! 'अहुत्वैव दक्षिणेक्षमाणः प्रतिप्रस्थात्रे 
प्रयच्छति तः? स उत्तरतः शालाया उदञऋन्तिरसयत्येषा ह्येतस्य देवस्य दिक्‌ स्वायामेवैनमेतहिशि प्रीणात्यथ यन्न 
रक्षते नेन्मा रुद्रो हिनसीदिति' ( श० १४।२।२।३८ ) इति श्रुतेः सप्तमस्य शकरूस्य होमं निषिद्ध्य तिरसनं 
'विधित्सुराह-स्वाहा रुद्राय' . इति मन्तं पठन्‌ सर्वेषु लेपेष्वन्त्यं सप्तमं शकलमहुत्वैव दक्षिणां दिशमीक्षमाणः 
स्वयं शकलमपश्यन्‌ अध्वयुं: प्रतिप्रस्थात्रे प्रयच्छति। स च प्रतिप्रस्थाता तं शकलं शालाया उत्तरतः प्राग्वश 
गुहस्योत्तरभागे उदव्बस्‌ उदग्रं निरस्यति क्षिपेत्‌ । कुत उदीच्यामेव तत्तिरसनम्‌ ? कस्माच्च शकलस्य न 
रक्षणमिति ? तदुभयमुपपादयति - एषा खलु उदीची, एतस्य रुद्रस्य देवस्य दिक्‌, उत्तरपूर्वारद्धाया दिशो 
रेण पाल्यमानत्वाद्‌ उत्तरापि तत्संबन्धिनी, तेन तत्रैव निरसन । तद्‌ मामध्वयुँ नेद नैव हिनसद्‌ हिस्यात्‌, 
इत्यनेनाभिप्रायेण न प्रेक्षेत । | 

२६ „ 
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ह शुक्लयजुरेदसंहिंता [१० ३८ 
२०२ र 
द्र इति स्तोतृनामसु पठितिस्‌ ( निध० २! १६।१२ ) । रुद्र: स्तोतृभिहूयत आहूयत त ख 
स्तोस्तृस्तु , सुहुतमस्तु । एवं सप्तयजुषां मध्ये : 
न न के सं ज्योतिषित्युपयमन्यामासिश्ति घम्येस! (का० श्रौ० २६।६।१७) । परीशासाभ्यां 
न त्पाटय उपयमनीसकपुष्करस्योपयंधोमुर् कुर्यात्‌ । अर्थाद्‌ घर्म्य घ॒मंसंबन्धि घृतमुपयमन्यामासिव्वति । 
पूर्व खुकस्थ घर्मे नीतय, इदानीं घमंस्थं सुचि नयतीत्यर्थः । 27 
] ज्योतिर्ध॑म॑स्थं घृतं ज्योतिषोपयमनीस्थेन घृतेन सङ्गच्छताम्‌ । स्वाहा सुहुतमस्तु, 
ऱ डो यति । स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिरिति ज्योतिर्वा इतरस्मिन्‌ पयो भवति 
पी ते. हो ते ह्येतदुभे ज्योतिषी संगच्छेते’ ( श० ११।२।२।४० ) इति श्रुतेः। महावीरे वतंमानस्य 
घ उपयमन्यामासेचनं विधत्ते-- स्वाहा सं ज्योतिषाः इत्यनेन मन्त्रेण । महावीरसकाशाद्ुत शिष्टं 
उ स्तौति--ज्योतिर्वेति। इतरस्मिन्‌ अन्यतरस्मिन्‌ 


र तु भिप्रायकथनेन 
घमेरसमुपयमन्यां सुचि त्यानयति; तदेतन्मन्त्राभिर † ज्योतिभंवति। एतद्‌ एतेनासेचनेन 


ज्योतिस्तेजोरूपं पयो ` भवति, इतरस्यामुपयमन्यामाज्यलक्षण 
य तगत परस्परं संयुज्येते। तथा च ज्योतिषा उक्तलक्षणेन महावीरस्थेन ज्योतिरुपय- 
मनीस्थं संगच्छते । ] 

'मस्त्रक्रमेणोत्तर!? रौहिणं जुहोतिः ( का० श्रौ० २६६१८ ) । उत्तरं रौहिणं मन्त्रक्रमेण सं ज्योतिषा 
ज्योतिरिति मन्त्रकमंणोऽनन्तरं जुहोतीत्यर्थः । अहः केतुना, केतुना प्रज्ञया कर्मणा वा सहितमहदिनं जुषतां 
रोहिणहोमेन प्रीयतास्‌। कीहृशमहः ? ज्योतिषा स्वर्वी्येण तेजसा सुज्योतिः शोभनतेजस्कस्‌ । स्वाहा 
एतद्धविः सुहुतमस्तु । तथैव केतुना रात्िजुंषतां रौहिणहोमेन प्रीयताम्‌ । 'अथ रोहिणी जुहोति । अहः केतुना ' 
( श° १४।२।२।४१ ) । सायम्प्रातःकाल्योः प्रवृक्षनोपरिष्टात्काळे होतव्यत्वेन विहितो रौहिणपुरोडाशौ । 
तावस्मित काले होतव्यो । प्रत्यानयान्तरं सायम्प्रातःकालीनयोः प्रवग्यंयोरुत्तरौ रौहिणपुरोडाशो । तयोरेको 
घर्मदुहो दो हतात्‌ प्राककाळे हुतः, अपरस्त्वस्मिन्‌ काले होतव्यः। “अम्निहोत्रावृता हुत्वा वाजिनवद्‌ भक्षयन्ति 
मधु हुतमिति’ ( का० श्रौ० २६।६।२० )। उपयमन्यामानीतं घर्माज्यमग्निहोत्रहोमप्रकारेण समन्त्रकं हुत्वा 
वाजिनवदुपहुवप्रा्थनपुरवंकं भक्षयन्ति होत्रध्वयुंबरहमप्रस्तोतृप्रतिप्रस्थात्रनीययजमानाः । 


धमंदेवत्यम्‌ ऋगबृहती । अग्नो मधु मधुरं घर्माज्यं हुतमस्माभिः। कीहृशेऽनौ ? इन्द्रतमे इन्द्रं ब्रीयंमस्या- 
स्तीति इन्द्रवानु सोऽतिशयित इन्द्रतमः, वस्प्रत्ययलोपः, तस्मिन्‌ इन्द्रतमे वीर्यवत्तमेऽनौ मधु हुतमित्यथंः । 
तथा च श्रुति: अथ यजमानाय धर्मोच्छिष्ट प्रयच्छति। स उपहवभिष्ट्वा भक्षयति मधु हुतमित्द्रतमेःगना 
वित्येवेतदाह' ( श० १४-३२ ४२ )। इद्द्रतमे इन्द्रवत्तमे, अग्नौ तदीये जाठरे तेजसि मधुरं हुतं शिष्ट 
हविहुंतमस्तु । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । हे घमं, हे देव ! ते तव हुतशेषमंशं वयमश्याम भक्षयाम । अश्नोतेविकरण- 
' व्यत्ययेन बहुलं छन्दसि’ ( पा० सु० २४७३) इति शपो लुकि लिङि उत्तमपुरुषबहुवचने रूपस्‌। ` 
` ते तुभ्यं नमोःस्तु। मा मां हिसीरित्यात्मनः परित्राणमथ्यंते, ‘अश्याम ते देव घर्म नमस्ते अस्तु मा मा 
हि सीरित्याशिषमेवैतदाशास्ते' ( श० १४।२।२।४२ ) इति श्रृतेः। ` ट न 


अध्यात्मपक्षे-रुद्रहतये स्तोतृभिराहयमानाय रुद्राय रोगद्रावणाय परमात्मने - स्वाहा सुहुतमस्तु । 
ज्योतिः प्रत्यकचतन्यं ज्योतिषा ब्रह्मचैतन्येन संगच्छताम्‌, केतुना परज्ञया वर्तमानं महदिदं दिनं जुषतां प्रीयताम्‌ । 
तच्च ज्योतिषा स्वकीयेन तेजसा सुज्योतिः शोभनतेजस्कमस्तु। तथेव रात्रिरपि केतुना प्रज्ञया ज्योतिषाः 
` सुज्योतिरस्तु। तादृशाय दिनाय ताहश्यै रात्र्यै च स्वाहा सुहुतमस्तु । इन्द्रतमे वीयंवत्तमेऽनौ परमेश्वरे 
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म० १६-९७ | वंदाथपारिजात भाष्यसहिता र रद 
० 


मधु मधुरं परप्रेमास्पदं प्रत्यक्चैतन्यं हुतं समपितम्‌। हे देव घमं ज्ञानयज्ञ ! त्वत्रसादाद्‌ 
a ब्रह्मसुखम्‌ । ते तुभ्यं नमोऽस्तु। मामां हिसीः ्रमादजनितेऽपरावेऽपि मा हिसी:, अपर 
मार्जनेन सवेथा रक्ष । | 
दयानन्दस्तु- हे स्त्रि पुरुष वा ! भवति भवनु वा ! केतुना रुद्राय रुद्रहतये स्वाहा ज्योतिषा ज्योतिः 
स्वाहा ज्योतिषा सुज्योतिरहः स्वाहा संजुषताम्‌ । केतुना ज्योतिषा सुज्योती रात्री रात्रि स्वाहा । हे देव घम ! 
बेन त इन्द्रतमेऽनौ मधु हुतमश्याम ते नमोऽस्तु । त्वं मां मा हिसीः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, मुख्याथत्यागेरशप 
बिश्वङ्खलत्वात्‌ । रुद्रा जीवा: प्राणा वा हृयन्ते स्तुयन्ते येन तस्मै' इत्यप्यसंगतम्‌, जीवप्राणादीनां स्तुतेरपुरुषाथ॑त्वात्‌, 
संबोधनस्थापि निर्मूलत्वात्‌, श्रुतिविरुद्धत्वाच्च । शरुत्या च रुद्रस्य देवस्य हविरपंणेध्यं मन्त्रो विनियुक्तः ॥ १६॥ 


अभोमं महिमा दिवं विप्रो, बभूव सप्रथाः । उत शव॑सा पृथिवी स((सींदस्व महाँ२॥ 
TA ~ हु e — ~ ष्र) 
अंसि रोच॑स्व देववीतमः । वि धममग्ने अरुषं मियेच्य सज प्रशस्त दतम्‌ ॥ १७॥ 


झन्त्राथं --हे अग्निदेव, आपकी सबको पूर्ण करने वाली विस्तारमयी कीति यशरूपी घन से इस चुलोक और 
पथ्वी को ब्याप्त करती है । आप सम्पूर्ण देवताओं को तृप्त करते हैं, इसीलिये महान्‌ हँ । इस पुष्करपणं पर आप भली 
प्रकार बैठिये ओर अपना प्रकाश फैलाइये । हे यज्ञयोग्य उत्कृष्ट अग्तिदेव ! आप दशनीय और रोषहीन होकर अपने घूम 
को चारों तरफ फैलाइये ॥ १७ ॥ ३ 


'अभीममिति महावीरम ( का० श्रौ० २६।६।२५ )। प्रचरणीयं घमंमासन्यां करोति मन्त्रेणेतराणि 
तृष्णीम्‌ । ततः शान्तिपाठ इत्यर्थः । गायत्रीबृहत्यौ मध्येऽव्रसानहीने । अभीमं गायत्री, संसीदस्व बृहती 
यद्वाऽवसानत्रयोपेताऽतिशक्वरी . षष्टचक्षराग्निदेवत्या । एकेव ऋक्‌, ऋगद्वयं वेत्यर्थः । हे अग्ने ! तव महिमा 
इमं दिवमभिवभूव अभिभवति, 'छत्दसि लुङ्लिङ्छिट: ( पा० सु० ३४६ )। दिवशब्दः पुल्लिङ्ग न्य 
त्वात. । कीदृशो महिमा ? विप्रः, विशेषेण प्राति पूरयति सर्वेमिति विप्रो मेधावी । सप्रथाः, प्रथनं प्रथो विस्तारस्तेन 


सहितः सप्रथाः। उतापि च, श्रवसा धनेन यशसा वा पृथिवीमभिभवतीत्यतुषङ्गः । हे अन्ने, संसीदस्व त्वं ` 


सम्यग्‌ उपविश, यतस्त्वं महान्‌ असि, अनेकक्रतुहेतुत्वात्‌ । स त्वं रोचस्व दीप्यस्व । कीहृशरत्वस्‌ ? देववीतमः, 


देवान्‌ वेति* तर्पयतीति देवीः, 'वी कान्त्यादौ', सोऽतिशयितो देववीतमः । हे मियेध्य हे मध्य, है भस 


उत्कृष्ट ! मेध्यशब्दस्य छान्दसो विप्रकर्षः । दशेनं दशंनीयमरुषमरोचनं धूम विसृज विमुख । व 
ीत्युपसगँः सृजेत्यनेन संबद्धघते । अत्र श्रुति ः--'इतो वा अयमृध्वे. "रेतः सिधति धूम सामुत्र 
वृष्टिभेवति! इति । 


अध्यात्मपक्षे -हे अग्ने परमेश्वर ! ते तव महिमा इमं दिवं द्ुलोकमभिबभुव अभिभवति । कीदृशो 


महिमा ? विप्र: सवंधूरकः सबिस्तारः उतापि श्रवसा धनेत यशसा वा पृथिवीसभिभवति देनवीतमो क » 
'हृदयपुष्करे सम्बगुपविश । महान्‌ असि, सवंकारणतवात। रोच शी विमोचय, णिजर्थों र्यः । हे 
दशंतं दर्शनीयं धूम धूमतुल्यं जीवानामज्ञानं कामादिदोषं वा विश्वज विमुख विमोचय, (११. 


प्रशस्त सर्वोत्तम ! दशंतं दर्शनीयं दिवं वा अभिबभूवेति । 
` दयानन्दस्तु-'हे प्रशस्त मियेध्याग्ने 
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एने ! महिमा सप्रथाः विप्रस्त्वमिमं दिवमभिबभुव, आ. अवरा 
पृथिवीं संसीदस्व । यतो देववीतमो महानसि, तस्माद्रोचस्वार्षं ध विसृज' इति, तदपि यत्किश्रितु, 2 दम 


| 
| 


A 
> 


२०४ शुब्लयजुर्वेदसंहिता [ भ० ३८ 


दु लतत मानाभावात्‌ । दिवमविदयादिगुणभ्रकाशमित्यपिं निर्मूल, 
Dl a र । न च धूमपदस्य यज्ञियधूम एवार्थः, प्रमाणमन्तरा 


Tr wh de सुजतेर्मोचनार्थवेन सृष्ट्यथेत्वायोगाच्च । यज्ञस्य चिकारयिषितत्वे 

यज्ञं सृजेत्येव स्यात्‌ ॥ १७॥ | क. 
या तें घर्म दिव्या शुग्‌ या गायत्र्या हविर्धाने । सा त॒ आ प्यायताँ भिया a 

ते स्वाहां । या तें घर्मान्तरिक्षे शुग्‌ या त्रिष्टब्भ्याग्नीझ्नि । सा त॒ आ प्यायतां यतां 

तस्ये ते स्वाहा । या तें घमें पूथिव्या१! शुग्‌ या जगत्या! सदस्या) सात आ प्यायतां 

निष्ट्यायतां तस्ये ते स्वाहा ॥ १८॥ 

छी नि गायत्री और यज्ञगृह में है, तुम्हारी वह दीप्ति बढ़े और 


झन्त्रार्थ-हे घमं ! तुम्हारी जो दीप्ति चुलोक में है, कक 
हैं हे घमं ! तुम्हारी जो दीसि अन्तरिक्ष में हैं, 


लिये हुति देते 
दुढ़ता से स्थित हो जाय । तुम्हारी उस दीप्ति के लिये हम यह अ 
आग्नीध्र स्थान में है, तुम्हारी वह दीसि बढ़े और दृढ़ हो। तुम्हारी उस दीप्ति के लिये हम यह आहुति 


त्रिष्टुप्‌ छन्द में हे, 
देते हैं । हे घमं ! तुम्हारी जो दोसि यज्ञस्थान और पृथ्वी में है, जगती छन्द में है, तुम्हारी वह दीप्ति बढ़े भौर दृढ़ हो । 
उस दीप्ति के लिये हम यह आहुति देते हैं ॥ १८ ॥ ० 


“चतुगृंहीतेनाभिजुहोति या ते घर्मं दिव्या शुगिति' ( का० श्रौ० २६७३ )। अध्वर्युराज्यं संस्कृत्य 
चतुगहीतं कृत्वा तेन जुहोति, अग्नीधा प्रियमाणेषु त्रिषु शलाकाव्रिकेषु त्रिभिमनत्रैस्तृतीयेनोपविश्येत्यर्थंः । _ 
त्रीणि यजूंषि घमंदेवत्यानि, ऋक्‌पङ्क्तयः । हे घमं, या ते तव दिव्या दिवि भवा दिव्या द्युलोकप्रविष्टा शुग्‌ 
दीप्ति, या गायत्र्यां छन्दसि प्रविष्टा, या च हविर्धाने यज्ञगृहे प्रविश, सा ते तब शुग्‌ दीसिराप्यायतां 
वर्धताम्‌ । निष्ट्यायतां निष्ट्याना संहता सुदृढा भवतु, “त्यै टये शब्दसंघातयोः' । तस्यै ते शुचे ते तुभ्यं च 
स्वाहा सुहुतमस्तु । हे घमं, या ते तवान्तरिक्षे त्रिष्टुभि छन्दसि अग्नीध्रे अग्नीभ्रसदने च प्रविष्टा, सा ते 
तव शुग्‌ आप्यायतां निष्ट्यायतामु, तस्यै ते तुभ्यं च स्वाहा। हे घमं! या ते शुक्‌ पृथिव्यां प्रविष्टा, 
या च जगत्यां छन्दसि, या सदस्या सदप्षि सदोमण्डपे प्रविष्टा, सा ते तव शुग्‌ आप्यायतां निष्ट्यायतास्‌ । 
तस्ये तुभ्यं च स्वाहा । 


अत्र ब्राह्मणस्‌ अथाग्नीध्रः। आहवनीये त्रीञ्छलाकानुपकल्पयते तेषामेकमुज्ज्वलय्य पुख दध्ने धारयमाणो 
जुहोति यज्ञस्य शीर्षच्छिन्नस्य शुभुदक्रामत्‌ सेमाल्लोकानाविशत्तयैवैनमेतच्छुचा -समर्ध॑यति कृत्स्नं करोति’ 
( श० १४।३।१।२ ) इति । अथ घर्मोद्रासनाद्धृत्वेनाहुतित्रयं विधित्सुस्तद्थं दर्भमुष्टित्रयस्योपकल्पनमाह--८ 
सर्वेषां समागमनानन्तरमार्नीध्र आहवनीयदेशे गत्वा तत्र त्रीन्‌ शलाकान्‌ दभंशलाकामुष्टीन्‌ संपाद्य धारयेत्‌। अथ, 
तेषामेकमुज्ञ्वलय्य आहवनीये आदीप्य तं मुखदध्ने मुखप्रमाणे उन्नतदेशे मुखसमं धारयमाणस्तद्गतेऽन 
या ते घमं दिव्या शुक' इति मन्त्रेण प्रथमाहुति जुहोति। अस्य होमस्य प्रयोजनमाह- छिन्नशिरस्कस्य 
यज्ञस्य सकाशात्‌ शुक्‌ शोक उदक्रामतु । सा उत्क्रान्ता सती इमान्‌ पृथिव्यन्तरिक्षद्युलोकान्‌ आविशत्‌ । एतद्‌ 
एतैहमिस्तयैव लोकत्रयगतया शुचा एनं यज्ञं समर्धयति, अनेन होमेन लोकत्रयसकाशात्‌ शुचमाकृष्य पुनर्यंज्े 
स्थापितवान्‌ भवति । तथा च तं यज्ञं कृत्स्नं संपूण करोति । 
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अथ यन्मुखदघ्ने । उपरीव वै तद्यन्मुखदघ्नमुपरीव तद्यदसौ लोकस्तद्याऽमुं लोकर? शुगाविशत्तयैवैन- 
मेतच्छुचा समर्धयति कृत्स्नं करोति’ ( श० १४।३।१।३ ) । यन्मुखदध्नं मुखप्रमाणं तद आरत उ 
खलु। असौ चुलोक इति यत्‌, तदपि उपरीव उपरिष्टात्‌ स्थितः खलु। तत्तथा मुखदघ्नधारणविशिष्टस्य 
प्रथमहोमस्य _युलोकस्योन्नतत्वसाम्याद्‌ या शुग द्युलोकं प्रविष्टा, तथैव शुचाऽनेन खलु होमेन समर्धयति 
यज्ञ च कृत्स्नं करोति या ते घर्मं दिव्या शुगिति। हे घमं ! या ते त्वदीया युप्रभृतिप्वाश्रिता शुक्‌ सा 
आप्यायतां नितरां स्त्यायतास्‌, संघीभूता सुदृढा भवतु। तस्ये शुचे ते तुभ्यं स्वाहा । अथ द्वितीय- 
मुज्ज्वलय्य । नाभिदघ्ने धारयमाणो जुहोति ॥ या ते घर्मान्तरिक्षे ॥ अथ तृतीयमभ्याधाय । तस्मिन्नासीनो 
जुहोत्यथ इव वै तद्यदासीनोऽध इव तद्यदयं लोकस्तद्यमं खोक. शुगाविशत्तयैवंनमेतच्छुचा समर्धयति” ॥ 
या ते घर्मं पृथिव्यार१ शुगिति’ ( श० १४।३।१।५-८ ) । नाभिदघ्नं मध्यमिव देहस्य मध्यदेशः खळ । अन्तरिक्ष 
लोकस्याऽपि भुलोकस्वर्लोकयोमंध्ये वर्तमानत्वात्‌ साम्यमुभयो: । तेन द्वितीयाहुत्या या शुग्‌ अन्तरिक्षलोकं पुवं 
प्रविष्टा, तया अज्ञं समर्धयति । तृतीयं दर्भशलाकामुष्टिमस्याधाय अग्नौ प्रक्षिप्य स्वयमासीनस्तस्मिन्नगनौ 'या ते 
घ्म पृथिव्याम्‌' इति मन्त्रेण तृतीयामाहुति जुहोति । अनेन मन्त्रहोमेन भूलोकगतया शुचा यज्ञ॑ समर्धयति । 

अध्यात्मपक्षे -हे धम हे ज्ञानयज्ञ ! या ते दिव्या शुग्‌ दीप्तिः प्रकाशः, दिवि युलोके गता, या च गायत्र्यां 
` प्रविष्टा, या हविधनि प्रविष्टा, सा ते तव शुग्‌ दीप्तराप्यायतां वर्धताम्‌, निष्ट्यायतां संघीभुता भवतु । हे घमं | 

या ते शुग्‌ अन्तरिक्षे, या च त्रिष्टुभि, या चाग्नीध्रे, सा आप्यायतां निष्ट्यायतास्‌ । या च घमं ! पृथिव्यां प्रविष्टा 

या जगत्यां या च सदस्या सदोमण्डपे प्रविष्टा, सा आप्यायतां निष्ट्यायताम्‌ । तस्य तुभ्यं च स्वाहा अत्यन्तं 
सम्मानं समपंयामः। 

दयानन्दस्तु--हे घर्मं विद्वन्‌ विदुषि वा! या ते गायत्र्यां हविर्धाने शुग या च दिव्या वतंते, सा ते 
आप्यायताम्‌ ` तस्यै ते स्वाहा भवतु’ इति, तदप्यसत्‌, घमंशब्देन विदुषो विदुष्या वा ग्रहणे मानाभावात्‌ । 
गायत्र्यां गायतो दक्षिकायां विद्यायामित्यपि निर्मूलम्‌, ताहश्या विद्याया निमूलत्वात्‌ । विदुषो शुक्‌ कथं वधते ? 
कथं च संघीभूता सा गायत्र्यां कथं गच्छति? कथं चान्तरिक्षे त्रिष्टुभि कथं चाग्नीध्रे गच्छति? इति 
सवंमेतद्‌ दुःसमाघेयमेव ॥ १८॥ 


| ० a 
क्षत्रस्य त्वा परस्पाष ब्रह्म॑णस्तन्वं पाहि । विशस्त्वा धमेणा वयसन क्रामाम सुविताय 
नव्यसे ॥ १९॥ ०० 


मन्त्रार्थ--हे घमं ! हम क्षत्रिय जाति के सूर्यदेव के पूरी तरह से पालन के” लिये तुम्हारे पीछे चलते हैं, तुम 
ब्राह्मण के शरीर की रक्षा करो । यज्ञ के घारण के लिये नूतन सभी सामग्रियों से, सम्पन्न यज्ञसामग्री के लिये, वैश्य वगं 
की रक्षा के लिये हम तुम्हारे पीछे चलते हैं ॥ १९॥ ` 


न क्षत्रस्य त्वेति निष्क्रमणं पुरस्तात्‌ पत्नीमन्तर्धाय' ( का० श्रौ० २६।७।५ )। होमानस्तरमध्वयुं: पत्नीमग्रे 
कृत्वा शालाया निष्क्रामति क्षत्रस्य त्वेति मत्त्रेणेत्यथ: । उपरिष्टदबृहती घमंदेवत्या । हे घम ! वयं क्षत्रस्य क्षत्रियस्य 
परस्पाय परमपालनाय त्वामनुक्रामाम अनुगच्छाम । परःशब्दोऽव्ययस्‌ । पर उत्क्रष्टं पायते रक्ष्यत इति परस्पस्‌, 
तस्मे तदर्थं त्वामनुक्रामाम इत्यर्थः । 'अथोपनिष्क्रामति । ` एतद्वे दैवं क्षत्रं य एष तपत्यस्य त्वा मानुषस्य क्षत्रस्य 
परस्पत्वायेत्येवैतदाह' ( श० १४।३।१।९ ) इति श्रुतिवचनं घर्मोद्वासनदेशं प्रति गमकस्‌ । घममेकीङृत्य निधाय 
आहवनीय आहुतित्रयं हुत्वा क्षत्रस्य त्वेति मन्त्रेणोपनिष्क्रामति। य एव सूर्यस्तपति, एतढे खलु दैवं 


9 ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


देवसम्बन्धि क्षत्रं क्षत्रियजातिः । स एव सूर्यो घर्मः । तथा च घर्मस्य क्षत्रियजात्यभिमानित्वाद अस्य मानुषस्य 
मनुष्यसम्बन्धिन: क्षत्रस्य क्षत्रियजातेः परस्पाय अतिशयेन रक्षणाय हे घमं ! त्वामनुक्रामाम इति । किव, 
ब्रह्मणो ब्राह्मणजातेस्तन्वं शरीरं पाहि, 'ब्रह्मग आत्मानं गोपायेत्येवैतदाह' ( श० ६४।३।१।९ ) इति श्रतेः । 

त्वामनुक्रामाम “यज्ञो वे विड्‌ यज्ञस्य त्वारिष्टञ्रै 


किख, विशो यज्ञस्य धर्मणा धारणेन निमित्तेन वयं Ml 
( श० १४।३।१।९ ) इति श्रृतेः। यज्ञात्मिका खलु विड्‌ वैश्यजातिः, तत्साधनाज्यक्षी रहविःसम्पादकत्वात्‌ | 
ततश्च विशस्त्वा धर्मेणा यज्ञात्मिकाया वैश्यजातेररिष्ट्ये अहिसाये वयं त्वामनुक्रामामेति । सवंमेतत्किमथंम्‌ ? 


नव्यसे नूतनाय सुविताय सुगताय सुप्रसूताय कर्मंगे कर्मसिद्धयथ त्वामनुगच्छामेत्वर्थ: । सुष्ठु इतं सुवितम्‌, 'इण्‌ 
गतौ', क्तप्रत्यये उपसगंस्योवडादेशः । यद्वा सूयते प्रेयंत इति सुवितम्‌, "ष प्रेरणे’ इडागमे धातोरुवङ्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-- हे घमं ! क्षत्रस्य परस्पाय त्वामनुक्रामाम अनुगच्छाम, ज्ञानयक्षेन क्षत्रियो ब्ह्मात्मज्ञानं 
प्राप्य शोकमोहराहित्ये जनानां क्षतात्त्राणे प्रवतंते । हे घमं ! ब्रह्मणो ्राह्मणजातेस्तन्वं स्वरूपं पाहि रक्ष, 
ब्ह्मज्ञानेनैव बराह्मणस्य मुख्यं ब्राह्मण्य रक्ष्यते । हे घमं ! विशो वैश्यजातेधेमंणा धारणनिमित्तेन त्वामनुक्रामाम । 
वैश्यजातिरपि ब्रह्मज्ञानेन शोकमोहराहित्ये यज्ञीयाज्यक्षी रहविःसंपादने प्रवतंते । हे घर्म ! वयं नवीयसे नूतनाय 
सुविताय सुप्रसुताय ज्ञानाय त्वामनुक्रामामेति । 

दयानन्दस्तु--हे राजनु राज्ञि वा ! त्वं परस्पाय क्षत्रस्य ब्रह्मणस्त्वा तन्वं पाहि, यथा वयं नव्यसे 
सुविताय घमंगातुक्रामाम, तथैव धर्मेणि वर्तमान तवां विशोऽनुगच्छन्तु' इति, तदपि यत्किब्ित्‌ 242 राजार्थ- 
कत्वे मानाभावात्‌ । परस्पायेत्यस्य येन परानन्यानु तपति तस्मै’ इति व्याख्यानमपि म्‌, परःशव्दस्या- 
्याथंत्वे मानाभावात्‌ । 'विशोऽतुगच्छत्तु' इत्यप्यसंगतम्‌, भूले ‘अनुगच्छन्तु’ इति पाठाभावात्‌ ॥ १९ ॥ 


चत:लक्तिनाभिऋतस्य॑सप्रथाः स नों विश्वाय: सप्रथाः स न॑ः सर्वाय सप्रथाः । 
अप द्वेषो अप ह्वरोऽन्यन्नतस्य सश्चिम ॥ २०॥ 


मन्त्राथ- वह दिशारूप चार कोनों वाला तथा सत्य-यज्ञ का बन्धन-स्थान अपने पूरे विस्तार के साथ पूर्ण आयु 
का दाता है । वह हमें पुणं आयु दे, वह हमारे यश को बढ़ावे । उसके अनुग्रह से हमारा सारा द्वेष दूर हो जाय । जन्ममरण 
लक्षण वाला संसरण दुर हो जाय । हम परमात्मा की सेवा में लग जाँय, अर्थात्‌ हमें सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति हो ॥ २० ॥ 


'नाभिस्मृशं प्रदृञ्जनीयं निदधाति «.चतुःस्रक्तिरिति’ ( का० श्रौ २६।७।११ )। उत्तरवेदेमंध्यभागः 
प्रादेशविस्तृत एकाङगुलोच्चो नाभिः, नाभेः पुरस्तान्नाभिपृष्टमेव महावीरमासादयेत्‌ परिस्पन्दे उत्सादयेत्‌, 
जलयुक्त ढवीपे-घर्मोद्वासनं कुर्यात्‌ | पक्षान्तरमाह-'उत्तरवेदौ त्वेवोत्सादयेत्‌ । यज्ञो वा उत्तरवेदिः शिरः प्रवर्ग्यो 
यज्ञ एवैतच्छिरः प्रतिदधाति’ ( श००१४।३।१।१५ ) इति हि श्रुतिः। 'उत्तरनाभ्या स! स्पृष्टं प्रथमं प्रवग्ये- 


£ 


मुत्सादयति वागवा उत्तरनाभिः शिरः परवग्यः शीष॑स्तद्वाचं दधाति’ ( श० १४।३।१।१६)। 

महाबृहती घमंदेवत्या । स घर्मो नोऽस्माकं विश्वायुः, विश्वं सवं पूर्णमायुय॑स्मात्‌ स विश्वायुः, पूर्णायुः" , 
अदोऽस््वित्यथः । पुनरुक्तिरादरार्था । कीहृशः सः ? चतुस्नक्तिः, चतल्लः जक्तयः कोणा दिग्रूपा यस्य सः, 'एष वै 
चतुःसरक्तियं एष तपति दिशो ह्येतस्य ज्लक्तयः' ( श० १४।३।१।१७ ) । एतस्यादित्यात्मकस्य महावीरस्य 
णी महादिशः खलु तरक्तयः कोणाः । तथा ऋतस्य सत्यस्य यज्ञस्य वा नाभिः नहन॑ बन्धनस्थानस्‌ । 
* सर्वतः प्रथुः स्वतः प्रख्यातो वा, “सत्यं वा ऋत१. सत्यस्य नाभिः त्येवेतदाह' 
( श० १४।३।१।१८ ) इति श्रुतेः। 2. सकल 
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र है घमं ! तबत्मसादाच्च अप द्वेषः, अपगच्छतु द्वेषोऽस्मत्तः, येन वीतरागा स्यामेति। अप ह्लरोऽपगच्छतु 
ह्लरश्चलनं जन्ममरणं चलनं सरणमस्मत्तोऽपगच्छतु, ‘ह्वर चलने’ । जनित्वा मरणं मृत्वा पुनर्जननमेव चछनम्‌ । 
अन्यन्रतस्य सञ्चिम। अन्यद्‌ मनुष्यकमंणो भिन्नं व्रत कमं जगदनुग्रहरूपं यस्य सोऽन्यन्रतः परमेश्वरस्तस्थ 
कर्मणि षष्ठी, तमन्यत्रतं परमेश्वर सेवामहे 'सश्च सेवने', परमात्मभावं प्राप्नुम इत्यर्थः, 'अन्यद्वा एतस्य 
ब्रतमच्यन्मनुष्याणां तस्मादाहान्यत्रतस्य सञ्चिमेति’ ( श० १४।३। १।१९ ) इति श्रृतेः । : ० 


` अध्यात्मपक्षे - स धर्म: भेकाशात्मा यज्ञानां शीषंभूतो ज्ञानयज्ञश्नतुस्नक्ति:, चतुदिग्व्यापृतत्वेन चतुरस्र: 
समग्रः, ऋतस्य सत्यस्य ब्रह्मणो नाभिर्वेन्धनं नियमेन मापकः, सप्रथाः सवंत: प्रख्यातः, विश्वायुः ूर्णायुःप्रदः, 
पुनरुक्तिरादरार्था। तत्रसादाच्च अपट्वेषोऽस्मत्तो द्वेषादिर्दोषो5 ; मरणलक्षणं चलन 


दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः ! यथा चतुःसक्तिर्नाभिरिव सप्रथा अन्वव्रतस्यतँस्य परमात्मनः सेवां करोति, 
स सप्रथा विश्वायुर्नो$स्मान्‌ बोधयतु, स सप्रथा सर्वायुनंः परमेश्वरो विद्यां ग्राहयतु, येन वयं द्वेषोऽपसञ्चिम, तथा 
यूयमपि कुरुत’ इति, तदपि यत्कि्ब्रितु, संबोधनस्य निमूंलत्वात्‌ । न च प्रसिद्धनाभेश्चतुरस्त्वस्‌, नाभेवृत्ताकार- 
त्वात्‌, नाभिरिवेति मुख्याथंत्यागे गोणाथंग्रहणे मानाभावाच्च । अन्येषां पालने व्रतं शीलं यस्य तस्येत्यपि 


विसंगतस्‌, पालनपदस्य मुछेऽभावात्‌। लोककल्पनाऽपि निमूंलैब । अन्यदपि गौणार्थाश्रयणमूलकत्वेन 
मन्त्रवाह्ममेच ॥ २० ॥ 


घमेंतत्ते पुरीं तेन वर्धस्व चा च॑ प्यायस्व । 
वर्धिषीमहि च वयमा च॑ प्यासिषीसहि॥ २१ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे घमं ! यह दूध तुम्हारा अन्न है । इस दूध के द्वारा तुम बढो और पृष्ट हो जाओ । तुम्हारे साथ ही 
हम भी वृद्धि को प्राप्त करें और पुष्ट हो जाँय ॥ २१ ।। 


'आसेचनवन्ति पयसः पुरयति घमेतत्त इति' ( का० श्रौ० २६७२३ )। आसेचनं गतः, तद्युतानि 
पात्राणि दुग्धेन पूरयति । तानि च सप्त -महावीरत्रयं द्वे पिन्वने उपयमनः खुवश्चेति । पयस इति षष्ठी तृतीयार्थे । 
घमंदेवत्या अनुष्टुप्‌ । हे घमं, एतत्‌ पयः, ते तव पुरीषम्‌, पृणाति पूरयतीति पुरीषस, पुरयितृ अन्नमु, 
अन्न वै पुरीषमन्तमेवास्मिन्नेतद्रधाति' (श० १४।३।१।२३ ) इति श्रुतेः । -तेनः पयसा वंस्व आप्यायस्व 
च । भवत्प्सादाद्‌ वयं च वर्धिषीमहि आप्यासिषीमहीति वृद्धि प्राप्नुयाम पुत्रपश्चादीन्‌ वृद्धान्‌ करवाम । 


अध्यात्मपक्षे-हे घम ! एतद्‌ वेदान्ताध्ययनाध्यापनादिकं ते पुरीषं पुरकमच्नम्‌, तेन वर्धस्व आप्यायस्व 
च। त्वत्प्रसादान्तिविध्तश्रवणादिना वयं वधिषीमहि अन्यानधिकारिणः शिष्यादीश्र वृद्धान्‌ कृतात्मसाक्षात्काराच्‌ 
सम्पोदयाम । " 


दयानन्दस्तु--हे घर्मं जगदीश्वर विद्वन्‌ वा ! यदेतत्ते पुरीषमस्ति, तेन त्वं वर्धस्व चान्यान्‌ वधंयस्व, 
आप्यायस्व अन्यांश्च पोषय । तव कुपया शिक्षया च वयं वधिषीमहि अन्यांश्च वधंयेम, तथा यूयमपि कुरुतः 
इति, तदपि यत्किश्वित्‌, नित्यपूर्णस्य पुष्टस्य च परमात्मनो वृद्धिपूरणाद्यसम्भवात्‌, अन्तं पुरीषम्‌' इति 
पूर्वोद्धतश्नुतिविरोधाच्च ॥ २१॥ 
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शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३८ 
ce दी ही 
अचिक्रदद्‌ वृषा हरिमंहान्सित्रो न दशत! । स सूयण विद्युतदुद्धिनिधि: ॥ २२ ॥ 
सन्त्रार्थ--प्रभासम्पन्न, मित्र के समान दर्शनीय, निज किरणों की वर्षा करने वाला सूर्यदेव विशेष रूप से 
प्रकाशित होता है । जल का धर्ता, निधियों का स्वामी समुद्र सुयं रूप से प्रकाशित होता है ॥ २२ ॥ 
जिः परिषिच्याचिक्रददिति” ( का० श्रौ० २६७५९ ) । सामगानानन्तरमुत्सादनदेशे परिषिच्य अचिक्र- 
ददिति मन्त्रेण घर्म सूर्यात्मना स्तौति । परोष्णिक्‌, घमंदेवत्या । घमं: सुर्यात्मना स्तूयते - वतीति वृषा, 
आहुतिद्वारेण वृष्टिकर्ता घमं प्रबुज्यमानः सन्‌ अचिक्रदत्‌, 'क्रदि शब्दे! पुनः पुनः शब्दं करोति । कीदृशो घर्मः ? 
हरिः, हृरितवर्णो रसानां हर्ता वा हरिः, अथाह वार्षाहर!2, साम गायेति। एष वै वृषा हरियं एष तपत्येष 


उ प्रवग्यस्तदेतमेवैतत्रीणाति' ( श० १४।३।१।२६ ) इति श्रुतेः। परिषेचने क्रियमाणे प्रस्तोतारं प्रति _ 
सामगानाथ हे प्रस्तोतः ! गायेति प्रैषः । तदेतत्‌ स्तौति--एष खलु सूर्यो बृषाहरि:, वर्षणाद रसहरणाच्च । एष 
एव प्रवर्यः । महात्‌ प्रभावान्‌ । मित्रो न दर्शतः, न उपमार्थकः, मित्र इव दशंनीयः। अत एव सूर्थेण सह 
संदिद्यतत्‌ सूयेतुल्यो द्योतते, द्युतेर्छुङि णिजन्तस्य रूपमडभावश्च, सुयवत्‌ सव द्योतयति । उदकं धीयते यस्मिन्‌ 


स उदधिः, जलस्य धर्ता, निधिः सुखानामिति शेषः । 
अध्यात्मपक्षे-एष वृषा ज्ञानामृतं वर्ष॑ति, हरति दुःखमयं संसारमिति हरिः । ताहृशो धर्मः, अचिक्रदद्‌ 
अतिशयेन शब्दं करोति, वेदवेदान्तादिशास्त्रमूलकत्वाद्‌ ज्ञानयज्ञस्य। स च महान्‌ महुदब्रह्मविषयत्वात्‌ । मित्रो 
' दर्शनीयः, उदधिर्जञानामृतं जळनिधिश्च सुखानाम्‌ । त्र 
दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः ! यो वृषा हरिमंहानचिक्रदत्‌, मित्रो न दशंतः सूर्येण सह उदधिनिधिरिव 
संदिद्युततु, स एव विद्युद्रपोअग्निः सर्वे: संप्रयोज्यः' इति, तदपि न, संबोधनस्य निमूंलत्वात्‌, निमूंलाध्याहाराच्च । 
उदधिनिधिरित्यनयोः समुद्राकाशार्थंत्वे वृषादिभिः सामानाधिकरण्यानुपपत्तेश्च ॥ २२ ॥ 


२०८ 


सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुमित्रियास्तस्मे सन्त योऽस्मान्‌ देष्टि यं च वयं 
द्विष्मः ॥ २३ ॥ 


सन्त्रार्थ-ज्देवता और औषधियई' हमारे श्रेष्ठ मित्र हों । जो काम हमारे प्रतिकूल होता है और जिस कायं 
को हम इनुदृष्टि से देखते हैं, उसके लिये ये शब्रुरूप हों ॥ २३ ॥ - 


चात्वाले माजंयन्ते सपत्नीकाः सुमित्रिया न इति! ( का० श्रौ० २६॥७॥२८ ) । सपत्नीका ऋत्विग्यजमाना 
नि माजनं कुव॑ते सुमित्रिया न इति मत्त्रेणेत्यथे: । नोश्स्मदथंमु, आप ओषधयश्च सुमित्रियाः साधुमित्रत्वेन 
स्थिताः सन्तु । योऽसमात्‌ वष्टि यं च वयं द्विष्मः, तस्मै उभयात्मकाय शत्रवे ता दुमित्रिया अमित्रत्वेनावस्थिताः 
सन्तु । ( ६२२ ) इत्यत्र व्याख्याता । द 

'अथ चात्वाले माजंयन्ते। सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्त्वित्यञ्ञकिनाऽऽप उपाचति बच्चो वा आपो 
वञ्नेणवैतन्मित्रधेय कुरुते""योऽस्मान्‌ द्वेष्टि“यामस्य दिशं द्वेष्यः स्यातु तां दिशं परासिक्षेत्तेनेव तं पराभावयति’ 
( श० १४।३।१।२७ ) इति श्रुतिरस्मिन्नरथ प्रमाणम्‌ ॥ २३ ॥ 


७ [| J |] ७ ७ ति ० 
उद्वयं तमसस्परि स्वः प्यन्त उत्तरम्‌ । देवं दवत्रा सुयसगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


६ ग = उठी 
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मन्त्राथ- अन्धकारमय लोक से परे परम श्रेष्ठ स्वगं लोक को देखते हुए, देवलोक में सूर्यदेवत 
हम श्रेष्ठ ब्रह्मज्योति को प्राप्त करते हैँ ॥ २४॥ हुए, म [को देखते हुए 


. _ 'उद्र्‍यमित्युत्क्रामत्युत्तरपूर्वाढ॑म' ( का० श्रौ० २६।७।२८ ) ऐशानी दिशं प्रति यजमानो गच्छतीत्यर्थः । 
वयं तमसः परि तमसः सकाशात्‌ तमोबहुछादस्माल्लोकात्‌, उदगन्म उद्गता निर्गताः । कीहशा वयस ? उत्तरम्‌ 
उत्तर स्वः स्वर्ग लोकं पश्यन्तः, देवत्रा देवलोके सुर्य देवं पश्यन्तः, उत्तमं ज्योतित्रह्मरूपस्‌, उदगन्म प्राप्ताः । 
( २०२१ ) इत्यत्र व्याख्याता । 


अन ब्राह्मणस्‌--उद्ठयं तमसस्परीति पाप्मा बै तमः पाप्मानमेव तमोऽपहते स्वः पश्यन्त उत्तरमित्ययं वै 
लोकोऽथ उत्तरोऽस्मिन्नेव लोके प्रतितिष्ठति' ( श० १४।३।१।२८ ) इति॥ २४॥ 


एधोऽस्येधिषीमहि समिदसि तेजोऽसि तेजो मिं घेहि ॥ २५ ॥ 


मन्त्रार्थं - आहुति के निमित्त समिधा उठाते हु यजमान कहता है कि हे समित्काष्ठ | तुम प्रकाश देने वाले हो, 
अनुग्रह करक हमारे धन-धान्य की वृद्धि करो । समिघा को आहवनीय में छोड़ने को उद्यत होकर कहे कि हे समित्काष्ठ, तुम 
पूर्ण प्रकाश करने वाले हो, तुम तेजःस्वरूप हो । मुझमें तेज का आधान करो ॥ २५॥ र 


'अनपेक्षमेत्यैधोऽसीति समिधमादायाहवनीयेऽभ्याबधाति समिदसीति' ( का० श्रौ० २६।७।२८ ) । यजमानः 
पश्चादनवरोकयन्नीशानदेशादेत्यैधोऽसीति मन्त्रेणैकां समिधं ग्रहीत्वा समिदसीति मन्त्रेणाहवनीये दधातीत्यथंः । 
हे समित्‌ ! त्वमेधः, एधयति दीपयत्यग्निमिति समिद्दीपिकाइसि । वयं त्वत्रसादाद्‌ एधिषीमहि धनधान्या- 
दिभिर्वद्धि व्याप्नुयाम । तेजश्चासि, अतो मयि विषये तेजो घेहि धारय । २०२३ इत्यत्र व्याख्याता ॥ २५ ॥ 


यावंती द्यावांपृथवी याव॑च्च सप्त सिन्धवो वितस्थिरे । 
तावन्तमिन्द्र ते ग्रहमूर्जा गृह्माम्ययक्षितं मयि गृह्णास्यक्षितम्‌ ॥ २६ ॥ 


मत्त्रार्थ--हे इन्द्रदेव ! पृथ्वी और स्वगं का जितना विस्तार है, जिस, परिमाण वाले देश में सात समुद्र स्थित हैँ, 
उस परिमाण वाले आपके कमी क्षीण नु होने वाले ग्रह को अन्न के साथ मैं ग्रहण करता हैँ । ऐसा करने से वह मुझसे कभी 
क्षीण नहीं होगा, इसलिये मैं उसका ग्रहण करता हूँ ॥ २६ ॥ र > 


'यावती द्यावापृथिवी , इति दधिघमंग्रहणमु' ( का० श्रौ० २६७३८ ) । सपवित्रायामरिनहोत्रहवण्यां 
दधिघमं गुह्वातीत्यथं: । ब्राह्मी उष्णिक्‌, दधिघमंदेवत्या, इन्द्रदेवत्या च । हे इन्द्र ! ऊर्जा अन्नेन सह अक्षितः 
मनुपक्षीणं ते तव ग्रहं तावत्तं. तत्परिमाणमहं गृहामि, मयि च अक्षितं यथा स्यात्तथा गृह्वामि। तव 
ग्रहग्रहणेन मयि यज्ञक्षयो मास्त्वित्यर्थः । तावन्तं कियन्तम्‌ ? द्यावापृथिवी यावती द्यावाभ्नुमी यावत्परिमाणे । 
च पुन: । सप्त सिन्धवः क्षीरोदाद्याः सप्त समुद्रायावत्परिमाणे देशे वितस्थिरे बिशेषेण स्थिताः, तावन्तमति- 
.महत्तरं दधिघमं गृह्लामीत्यथे: । 

अत्र ब्राह्मणम्‌ - अथ प्रसुते दधिघमेण चरन्ति"? ( श० १४।३।१।२९ ) । अथ सौत्येऽहनि कतंव्यं 
दधिघर्माख्यं यागं विधत्ते-तप्तदधिद्रव्यकेण दधिघर्माख्येन - यागेनाध्वयुप्रभृतयश्वरन्ति”*। एतत्‌ खलु सवतः 
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३१० 
र माध्यन्दिनँ सवेनंम्‌ । अंतस्तेन स्वकीय एव भागभूते 
केवलमिन्द्रस्वैव निष्कृष्य स्वभूतं माध्यन्दिनं सवनम्‌ । 
मिन्द्रस्य निष्कैवलस, स्यैव 
सवने एनमिन्द्रे प्रीणाति 


द्यावापूथिवी यावच्च सप्त सिन्धवो वितस्थिरे, तावन्तमक्षितग्नहमूर्जाऽहं 
So Ha i तदप्यसत्‌, ग्रहपदस्य सामर्थ्याथंत्वे मानाभावात्‌ । नच 
LS ताव मह्‌ सोमप्रहाणामति अ हुणसाधनत्वप्रसिद्धेः । न च यावदीश्वरसामथ्यंमस्ति तदनीश्वरे 
स्‌ व ग्रहणसाधनस्‌, 


जीवे स्थापयितुं शक्यस्‌, घटे समुद्रधारणसामर्थ्याभावात्‌ ॥ २६॥ 


खयि त्यदिन्द्रियं बहत्मयि दक्षो मयि क्रतः । | 
घर्मेस्त्रिशग वि राजति विराजा ज्योतिषा सह ब्रह्म॑णा तेज॑सा सह ॥ २७ ॥ 


मन्त्रार्थ = तीन प्रकार की दीप्ति वाला घम विराट ज्योति के साथ मुझमें विराजमान है । वह समष्टि प्राण, महान्‌ 
कह नट < ७ 
बल महमें विराजमान है । सब प्रकार की संकल्प-सिद्धि मुझमें विराजमान हैं ॥ २७॥ 


। विराजा विशेषेण राजते यस्तेन जगत्रसिद्धेन ज्योतिषा आदित्याख्येन सह ब्रह्मणा त्रयीलक्षणेत 
र च सह घमो महावीरो मथि विराजतु । कीदृशो घमं: ? त्रिशुक्‌, तिस्रः शुचो दीप्तयो यस्य सः। 
` ताश्च या ते घमं दिव्या शुक्‌' ( २८१८ ) इत्यत्र दशिताः, स उपहवमिष्ट्वा भक्षयति। मयि त्यदिन्द्रियं 
य एष तपति मयि दक्षो मयि क्रतुरिति क्रतुदक्षावेवात्मनु धत्ते“ घर्मो ह्येष न्िशुर्विराजति"': विराजा ह्येष 
ज्योतिषा ! ( श० १४।३।१।३१ ) इति श्रृतेः। य एष खलु सूर्यस्तपति, एतत्खलु बृहत्परिवुढस्‌ इन्द्रियं 
वीर्यात्मकम्‌, अत ईहग्विधमिद्धियं मयि भवतु । क्रतुदक्षो प्राणापानौ तावेवात्मनि धारयति, “प्राणो वै यज्ञोऽपानः 
क्रतुः ( तै० सं० २।५।२ ) इति श्रुतेः । एष खलु घर्मित्रशुग्‌ त्रिविधं शोचमानो वैद्यतपाथिवसूर्यात्मना त्रेधा 
दीप्यमानो विराजति, छन्दसां मध्ये विराट खळु ज्योतिस्तेजोरूपा, 'अन्निर्देवानां ज़्योतिविराट्‌ छन्दसां ज्योतिः' 
( तै० सं० ७११ ) इति श्रुतेः । अतो यथा विराजा ज्योतिषा सह एष घर्मो विराजते, तथा ब्रह्मणा ब्रह्मजात्या 
त्रयीरूपेण तेजसा सह एष सूर्यात्मको घर्मो विराजति, “ऋग्भिः पूर्वाह्णे दिवि देव ईयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये 
अह्नः | सामवेदेनास्तमये महीयते वेदैरशुन्यस्त्रिभिरेति सूर्यः ॥' ( सु० ता० उ० १।५ ) इति श्रुतेः । 


अध्यात्मपक्षे हे परमेश्वर ! त्यत्‌ तत्‌, बृहद्‌ महत्‌, इन्द्रियं वीयं मयि विराजतु। मयि दक्षो 
दाक्ष्यम्‌, क्रतुः शुभसंकल्पञ्च भवतु । त्रिशुग घमंश्च कर्मोपासनज्ञानदीसियुक्तो ज्ञानयज्ञो मयि विराजठु। से 
च विराजा विशेषेण राजमानेन सगुणेन ज्योतिषा ब्रह्मणा प्रत्यकचैतन्याभिन्नेन परमात्मना तेजसा निर्गुणेन 
च सह विराजते । 
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म० २७-२८ ] वेदाथंपारिजातभाष्यमहिता रहर 


दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः, यथा विराजा ज्योतिषा सह ब्रह्मणा तेजसा सह त्रिशुग घर्मो विराजति 
तथा मयि बृहत्‌ ठ त्यदिन्द्रियं मयि दक्षो मयि क्रतुविराजति, तथा युष्मासु स्वयं विराजताम्‌' इति, तदपि न, 
संबोधनस्य सत्वात्‌, घमंशब्दस्य प्रताप इत्यथंस्तु निमूंल एव । यज्ञोऽपि न साधारणः, परवर्य्याख्यस्यैव 
विवक्षितत्वात्‌ । तथैव त्रिशुग्‌ मृदुमध्यतीव्रा दीप्तय इत्यादि व्याख्यानं साहसमात्रम्‌, श्रुतिविरुद्धत्वात्‌ ॥ २७॥ 


पय॑सो रेत आभूंतं तस्य दोहंमशोमह्यत्तरामुत्तरा!! समाम्‌ । त्विषः संवुक्‌ क्रत्व॒ दक्षस्य 
ते सुषुम्णस्य ते सुषुस्णाग्निहुतः । इन्द्रपीतस्य प्रजाप॑तिभक्षितस्य मधमत उपहत उप॑हुतस्य 
भक्षयामि ॥ २८ ॥ 
इत्यष्टात्रिशोऽध्यायः ॥ 


मन्त्रार्थ-जल के सार की मैं आईन में आहुति देता हूँ, उसकी पूर्णता के लिये मैं उत्तरोत्तर वषं को व्याप्त 
करता रहूँ । हे क्रान्ति के कर्ता सुखदाता घर्म ! अग्नि में आहुति देने के साथ आपका आह्वान किया जाता है । संकल्प की 
सिद्धि के दाता सुखरूप इन्द्र तुम्हारा पान करते हैं, प्रजापति तुम्हारा भक्षण करते है । हे मधुर स्वाद वाले घमं ! देवताओं 
के निमित्त अपित तुम्हारे बने हुए अंश का में प्रसाद ग्रहण करता हूं ॥ २८॥ 


गायत्र्यवसानहीना दधिघर्मेभक्षण एव विनियुक्ता । पयसो रेतो वीर्य सारं जगदुत्पत्तिबीजं यद्‌ आश्चृतमाहृतं 
दधिघर्मेरूपम्‌, तस्य दोहं प्रपूरणं वयमुत्तरामुत्तरां समाभुत्तरोत्तरस्मिन्‌ वर्षे, अशीमहि व्याप्नुयाम, “कालाध्वनोः 
( पा० सू० २।३।५ ) इति द्वितीया, वयं सर्वदा यायजूकाः स्यामेत्यर्थः। 'त्विषः संवृगिति महात्रतीयेः 
( का० श्रौ० २६।७।३९ ) । महाव्रतीयेऽहनि त्विष इति मन्त्रेण हुतशेषदधिघ मँभक्षणं कायंमित्यरथः । अतिजगती 
दधिघमंदेवत्या। संवृणक्ति स्वीकरोतीति संबुक स्वीकर्ता, सम्पूर्वंको वुजिः स्वीकरणार्थः। हे त्विषः संदृक्‌ 
कान्तेः स्वीकतँ: ! हे सुषुम्ण शोभनं सुम्तं सुखं यस्मात्‌ तत्संबोधने हे सुखप्रद, हे दधिघमं ! अहमुपहृतः 
कृतोपहवः सन्‌ ते तवांशं भक्षयामि कर्मणि षष्ठी वा, त्वां भक्षयामि । एकस्तेशन्दः पादपूरणः। कीदृशस्य ते ! 
क्रत्वे दक्षस्य, षष्ठयर्थे चतुर्थी, क्रतोः संकल्पस्य दक्षः सिद्धिदाता, तस्य संकल्पसिद्धिदातु:। क्रतुशब्दस्य 
चतुर्थ्येकवचने गुणाभाव आर्षः। तथा सुषुम्णस्य शोभनसुखभूतस्य। अग्निहुतः, अग्नो हूयत इति अर्निहुत्‌ 
तस्य अग्नौ हुतस्य । इन्द्रपीतस्य, इन्द्रेण पीतस्य भक्षितस्य। प्रजापतिभक्षितस्य प्रजापतिना भक्षितस्य । 
मधुमतो मघुरस्वादोपेतस्य । उपहृतस्य ृतोपहवस्य । एवंविधस्य तवाशं हे दधिघमं ! अहं भक्षयामि । 

अत्र ब्राह्मणम्‌--'पयसो रेत आभृतमिति पयसो ह्येतद्रेत आश्रृतं तस्य दोहमशीमह्युत्रामुत्तराए 
समामित्याशिषमेवैतदाशास्ते' ( श* १४।३।१।३१ ) इति। पयसः क्षीर्‌सकाशात्‌ खल्वेतद्रेतो वीयंहेतुभूतं 
दधिघर्माख्यं हविः, आशतं सम्पादितस्‌। दोहं दोहनीयं भोगमशीमहि प्राप्नुयाम । उत्तरामृत्तरां समास्‌ एतस्मिनु 
संवत्सर इव आगामिन्यपि सर्वस्मिन्‌ संवत्सरे तत्प्राप्ुयामेति । आशिषमेव एतन्मन्त्रेण यजमान आशास्ते आशंसते । 
` ° अध्यात्मपक्षे-प्रवर्ग्यात्तकमेणां परमेश्चराराधनरूपत्वाद्‌ यष्टारः प्राथयन्ते-हे दधिघर्माधिष्ठातृ देव ! 
पयसः क्षीरस्य सकाशाद्‌ दधिघर्माख्यं रेतो वीर्य विश्वोत्पत्तिहेतुभूतं यद्‌ आशृतमाहृतस्‌, तस्य दोहं प्रपूरणं 
वयमुत्तरामुत्तरां समामुत्तरोत्तरस्मिन्‌ वर्षे, अशीमहि व्याप्नुयाम। वयं सवदा यायजूका- स्याम । हे त्विषः 
कान्तेः सर्व॑स्य प्रकाशस्य स्वीकत्तः ! ज्योतिषामपि ज्योतिः परमेश्वर ! हे सुषुम्ण शोभनसुखप्रापक दधिः 
घर्मान्तर्यामिनु ! अहमुपहतः कृतोपहवः सन्‌ ते त्वदधिष्ठितमंशं भक्षयामि । कोहशस्य ते ? इत्वे दक्षस्य क्र्तोः 
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* २१२ 


शुक्लयजुर्वेदसहिता [ ग ३८ 


संकल्पस्य दक्षः सिद्धिदाता यस्तस्य संकत्पसिद्विसम्पादकस्य । पुनः कीहृशस्य सुषुम्णस्य शोभनसुख दातुः । 
अग्निहुतोऽनौ हुतस्य, इन्द्रपीतस्य प्रजापतिभक्षितस्य, मघुमतो मधुरास्वादस्य, उपहुतस्य कृतोपहवस्य, तवांशं 
भक्षयामीत्यतुषङ्गः । ड 

दयानन्दस्तु -हे सुषुम्ण ! यथा त्वया यस्य पयसो रेत आभूतम्‌, तस्य दोहमुत्तरामुत्तरां समां वय- 
मशीमहि। तस्य त्वे EE दक्षस्य त आभृतमशीमहि, सुषुम्गस्ये्द्रपीतस्य प्रजापतिभक्षितस्योपहूतस्य 
मधुमतः पयसो दोषान्‌ संदृक्‌ सन्नुपहुतोऽमनिहुतोऽहं भक्षयामि’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, विश्वुद्धजत्वात्‌। रेतः 
पदस्य पराक्रमाथंत्वं च निमूंलमेव, तस्य बीजाथंत्वेन प्रसिद्धेः । न च पयसि जले पराक्रमो भवति, पराक्रमस्य 
चेतनधमंत्वात्‌ । न चान्यस्य पराक्रमोऽत्येन धारयितुं शक्यते । नह्यन्येन पुष्टं धृतं वा वीयं पराक्रमं वा 
वयमशीमहि प्राप्नुयाम, तथा सामर्थ्यादशंनात्‌ । नहि रामेण संभृतं पुष्ट धृत वा वीर्य पराक्रमं वा तदन्यः कोऽपि 
प्राप्तुं शक्तोति। कि बहुना, हिन्दीभाषामयेन व्याख्यानेतापि न कश्चन स्पष्टोऽर्थो विज्ञातुं शक्यः । सुन्दरः 
सुखोपेतस्य क्रतवे प्रज्ञायै प्रदीप्तस्य बलस्य किमित्यसंबद्धमेव । दक्षस्येति पदस्य आश्ृतमित्यनेन कथं सम्बन्धः । 
सुषुम्णस्य इन्द्रपीतस्य उपहृतस्य जलस्य दुग्धस्य मधुमतः के दोषाः ? प्रजापतिना कथं दोषवत्‌ तत्पीतस्‌ ? कथं 
च साधारणजनो दोषान्‌ संवृत्ते? सर्वथापि मत्तप्रलूपितमेवैतत्‌ ॥ २८॥ 


इति ओोशुक्लयजुरवेदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदार्थपारिजातभाष्यमण्डितायाम्‌ 
अष्टात्रिज्ञोऽध्यायः ॥ 
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एकोनचत्वारंशो 5ध्याय; 


[| ~ | 
स्वाहा प्राणभ्यः साविपतिकेभ्य: । पथिव्ये स्वाहा$गतय स्वा 


हाऽन्तरिक्षाय स्वाहा 
~ [| बु कद 
वायव स्वाहा । दिवे स्वाहा सूयॉय स्वाहां ॥ १ ॥ न 

मन्त्रार्थ --सर्वान्तर्यामी प्राणों के लिये अथवा सब प्राणियों के छिये यह आ 
अग्नि के निमित्त, अन्तरिक्ष के निमित्त, 
समर्पित है ॥१॥ 


हुति समपित है । पृथ्वी के निमित्त, 
वायु के निमित्त, स्त्रां के निमित्त और सूर्य के निमित्त यह आहुति 


प्रवर्ग्ये घमंभेदे प्रायश्चित्तम्‌ । तत्र--स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्य पूर्णाहु i 
काममाङ्कतिमिति' ( का० श्रौ० २६।७।३३ ) । अस्यायमर्थः अध्वयुं: पवा मे अत भला 
भग्नं घर्ममभिमृश्य परमेष्ठ्यादिचतुस्त्रिशदाहुतीहुंत्वा, स्वाहा प्राणेभ्य इत्याद्या पूर्णाहुति हुत्वा, पृथिव्ये 
्वाहेत्याहुतिविशति सकृद्गृहीतेन हुत्वा, मनस इत्यन्त्यां पूर्णाहुति करोतीति। मन्त्राथस्तु - अधिपतिना हिरण्यगर्भेण 
सह वतंमानेभ्यः साधिपतिकेभ्यः प्राणेभ्यः स्वाहा सुहुतमस्तु--इति ूर्णाहुतिमन्त्रः। ततो विशतिः स्पष्टर्था 
मन्त्राः । पृथिव्ये स्वाहा पृथिव्यै सुहुतमस्तु । अग्नये अन्तरिक्षाय वायवे दिवे सूर्याय स्वाहेत्यादि स्पष्टम्‌ । . 


अध्यात्मपक्षे--हिरण्यगभं: समष्ठिलिङ्गशरीराभिमानी, प्राणप्राधान्येन स सुत्रात्मा, बुद्धिप्राधान्येन 
हिरण्यगभे: । तद्विभूतिभूता अन्ये देवा हिरण्यगर्भश्च परमेशवरस्यैवावस्थाविशेषः । तेनाधिपतिना सह वतंमानाः 
प्राणास्तद्विभूतिभूताः, तेभ्यः स्वाहा सुहुतमस्तु। पृथिव्यादयो5पि कारणब्रह्मविकारभूतत्वात्‌ तद्रूपा एवातस्तेभ्यः 
सुहुतेन परमात्मा प्रसीदति। संत्र तत्तदभिमानिनो देवा अन्तर्याम्येव वा समहंणीयाः । 

दयानन्दस्तु - है मनुष्याः ! युष्माभिः साधिपतिकेभ्यः प्राणेभ्यः स्वाहा सत्यक्रिया, पृथिव्यै स्वाहा” 
सूर्याय स्वाहा च यथावत्‌ प्रयोज्या’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, त्वद्रीत्या पृथिव्यादिभ्यो जडेभ्यः स्वाहा सत्या वाक 
किमर्थं प्रयोज्येत्यनुक्तेः । भावाथंस्तु सवंथा मूलासंस्पर्शी प्रमाणविधुरत्वादुपेक्ष्य एव ॥ १॥ 


दिग्भ्यः स्वाहां चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहाऽद्भुयः स्वाहा वरुणाय स्वाहा । 
नाभ्ये स्वाहा पूताय स्वाहां ॥ २ ॥ 


^ 


सस्त्रार्थ--दिशाओो के लिये, चन्द्रमा के लिये, नक्षत्रों के लिये, जल के अधिपति देवताओं के लिये, वरुण के लिये, 
विष्णु की नाभि के लिये और प्रजापति के लिये यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है ॥ २॥ 


दिग्भ्यः स्वाहा, चन्द्राय नक्षत्रेभ्यः स्वाहा, अङ्भयो वरुणाय नाभ्यै देवतायै, पूताय, पुनातीति पूतः, 
पावित््यसम्पादयित्रे देवाय स्वाहा । 
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२१४ शुक्लयजुर्वेदसहिता [अ० ३९ 
अध्यात्मपक्षे--दिगादयो देवाः परमात्मविकाररूपाः । तदुद्वारा परमात्मन एव आहुत्या समहणस्‌ । 
: स्वाहा, चन्द्राय स्वाहा““पूताय स्वाहा सत्यां 
क्रिया खा हे ह मजा मृतानां शरीरदाहे विनियोगस्य श्रुति- 
“er i सूत्राणि तु घर्मभेदे 'प्रायश्चित्तशेषत्वमेषां मन्त्राणां प्रतिपादयन्ति। श्रृत्यारूढत्वात्त 
Cem 5 ताना । सर्वेबां देवानामात्मा यद्यज्ञस्तस्य समृद्धिमनु यजमानः प्रजया पशुभि- 
तदेव झुक क ये भिये यस्य घो विदीयंते तत्र प्रायश्चित्तिः ( श° १४।३।२।१ ) इति 
- ताना मनुष्यपश्वादीनां सर्वेषामिन्द्रादीनाँ च आत्मा क जा (मल 
हा ला आल्हा त विजि sii त्फलभूतै क पिक 2 ध्नोति । यस्य अजमान छ 
च इति स्मृतेः । तथाविधस्य यज्ञस्य समृद्धिमनु यजमानस्तत्फलभूतेः प्रजाद[भ न Ms 
यज्ञे घर्मो महावीरो विदीर्यते भिद्यते, स एष यजमानो यज्ञाङ्कवैकल्येन समृद्धचभावात्‌ स्वयम इड र 


हीनो भवति । तेन तत्प्रायश्चित्तं कुर्यात्‌ । | 

कात्यायनेनापि तथेवोक्तमु--'घमंभेदे यथोक्तम्‌, उखावच्चान्यं कुर्यात्‌, अभिन्नेन चरेत्‌, स्वाहा प्राणेभ्यः 
साधिपतिकेभ्य इति पूर्णाहुतिमाद्यामुत्तमां च मनसः काममाक्कतिमिति' ( का० श्रौ० २६७! ३०-३३ ) | 
अस्यायमर्थ:--प्रचरगीयस्य महावीरस्य भेदे सति तं संपिष्य अत्यया मृदा संसृज्य अन्यं महावीरं पूर्ववत्‌ 


५ ८ डे सर? पचत्युत्सादनाथंमु"" ? 
` . कुर्यादिति । 'अथ तं चोपशयां च पिष्ट्वा । मात्स्वंया मृदा, स सुज्यादुता करोत्याबुता पत्युः है 
( श० १४।३।२।२१ )। महावीरनिर्माणकाले या मृत्‌ तदथेत्वेन स्थापिता, तामुपशया च पिष्ट्वा महावी 
निर्मायाभिन्नेन द्वितीयेन तृतीयेन वा महावीरेण तु प्रवृक्षनं कुर्यात्‌ । भेदनप्रायश्चित्त्यथ॑ स्वाहा प्राणभ्य 
इत्यादिभिद्वादशसंख्याका आहुतीजुंहोति । तासामाद्यामुत्तमां च मनसः काममाक्कतिस्‌' इति मन्त्राभ्यामाज्यपूणया ` 


खचा पूर्णाहुति । पूर्णाहुतिमुत्तमा जुहोति सवं वै पूर्ण सर्वेणेवेतऱ्िषज्यति यत्कि विवृढं यज्ञस्य’ 
( श० १४।३।२। 5 तत्राद्यां पूर्णाहुति विधाय स्तौति -पूर्णाहुतिमिति। पूर्ण यत्तत्त्वं तत्सव वै जगदात्मकस्‌ । 
अतः पूणंत्वगुणविशिष्टया आहुत्या प्रायश्चित्तं कुवेन्‌ यज्ञसम्वन्धि यत्कि्चिदञ्भजातं विवृढं विकलं भननमासीत्‌, 
एतत्‌ सर्वेणैव वस्तुजातेन भिषज्यति चिकित्सति। “स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्य इति । मनो वै 
घ्राणानामधिपतिमंनसि हि सर्वे प्राणाः प्रतिष्ठितास्तन्मनसैवैतद्‌ भिषज्यति यत्किश्च वित्रुढं यज्ञस्य’ ( श० 
१४।३।२।३ ) । सुखाद्यपरोक्षज्ञानसाधनमान्सरमिन्द्रियं खलु मनः प्राणानां चक्षुरादीनामधिपतिः, तेषामन्वयः 
व्यतिरेकाभ्यां मनःसाहित्येनैव विषयप्रकाशनसामथ्यंदर्शनात्‌ । पृथिव्यै स्वाहेति। पृथिवी वै सर्वेषां देवाना- 
मायतनं तत्‌ सर्वाभिरेवैतद्देवताभिभिषज्यति यत्किञ्च विवृढं यज्ञस्य' ( श० १४।३।-।४ ), 'अग्नये 
स्वाहेति। अग्निवे सर्वेषां देवानामातमा तत्सर्वाभिरेवैतद्देवताभिभिषज्यतिः ( शु० १४।३।२।५ ), ते देवा 
बिभ्यतोऽग्नि प्राविशन्‌ तस्मादाहुररिनः सर्वा देवता” ( तै० सं० ६२२ )। “अन्तरिक्षाय स्वाहेति । अन्तरिक्षं 
बै सवेषां देवानामायतनं तत्सर्वाभि'"॥ वायचे स्वाहेति। वायुर्वे स्वेषां देवानामात्मा ॥ दिवे स्वाहेति। , 
चोवे सर्वेषां देवानामायतनमु“"॥ सूर्याय स्वाहेति। सूर्यो वै सर्वेषां देवानामात्मा""॥ दिग्भ्यः स्वाहेति । दिशो 

वै सर्वेषां देवानामायतनम्‌""॥ चन्द्राय स्वाहेति। चन्द्रो वै सर्वेषां देवानामात्मा ॥ नक्षत्रेभ्यः स्वाहेति । 
नक्षत्राणि वै सर्वेषां देनानामायतनम्‌ . ॥ अद्भयः स्वाहेति। आपो वै सर्वेषां देवानामायतनस्‌"'॥ वरुणाय 
स्वाहेति"॥॥' ( श० १४।३।२।६-१४ ) इति ब्राह्मणवचनैघ॑मभेदनिमित्तकप्रायश्चित्तहो मे मन्त्राणां विनियोगः 
स्पष्ट एवेति दयानन्दस्य व्याख्यानमेतैशच मन्त्रैः शवदाहूविधानं सवंथा विरुद्धमेव ॥ २॥ 
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म० ३-४ ] बैदार्थपारिजातमाष्यसहिता २१५ 


वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहां । ` चक्षष स्वाहा चक्षुषे स्वाहा थोत्राय 
स्वाहा शोत्राय स्वाहा ॥ ३ ॥ के 


सन्त्रार्थ- वाणी की प्राप्ति के लिये, वाम और दक्षिण नासिका में संचरण करने वाले प्राण के लिय, वाम और 
दक्षिण गोलक में विराजमान नेत्रो के लिये, वाम और दक्षिण कणंकुहर में विद्यमान श्रवणेन्द्रिय के लिये मैं यह श्रेष्ठ आहुति 
समपित करता हूँ ॥ ३ ॥ 


वाचे वागधिष्ठात्रे स्वाहा । प्राणाथ स्वाहा प्राणेन्द्रियाधिष्ठात्रे, प्राणादीनां द्वित्वान्मन्त्रावृत्ति:। चक्षुषे 
तदधिष्ठात्रे, श्रोत्राय तदधिष्ठात्रे स्वाहा । तत्र शतपथश्नुति:--वाचे स्वाहेति। मुखमेवास्मिन्नेतद्दधाति 
प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहेति नासिके एवास्मित्नेतद्दधाति चक्षुषे स्वाहा चक्षुषे स्वाहेत्यक्षिणी एवास्मिन्नेतद्धाति 
श्रोत्राय स्वाहा श्रोत्राय स्वाहेति कर्णाबेवास्मिन्नेतद््धाति' ( श० १४।३।२।१७)। मन्त्रे वाकशब्देन 
वागिर्द्रियस्याभिधानान्महावीरेऽनेन मन्त्रेण वागिर्द्रियविशिष्टं मुखमेव दधाति । प्राणेन प्राणनव्यापारेण सह 
वर्तमान प्राणेन्द्रियं तत्र नासिकयोवंतंते । अधिष्ठानद्वय विशिष्टस्य प्राणस्य मन्त्राभ्यां प्रतिपादनात्‌ प्राणेन्द्रियाधिष्ठिते 
नासिके एवास्मिन्‌ महावीरे स्थापितवान्‌ भवति । तथैवान्यदपि व्याख्येयम्‌ । - 


अध्यात्मपक्षे-वागादीनामपि ब्रह्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्मरूपतैव । सार्वात्म्यप्रतिपिपादयिषया तेभ्यस्तेभ्यः 
स्वाहाकारेण परमात्मानमेव प्रीणाति । 


छ 


दयानन्दस्तु- है मनुष्या: ! यूयं मृतशरीरस्य वाचे स्वाहा, प्राणाय स्वाहा““श्रोत्राय स्वाहेत्याद्या 
घृताहुतीश्चितायां प्रक्षिपत? इति, तदपि निमूलमेव, तथा विधानानुपलम्भात्‌। न च मृतशरीरे वागादयः 
सन्ति, तेन तेभ्यः स्वाहाकारस्य त्वद्रीत्या कः संबन्धः ?॥ ३॥ 


सन॑सः काममाकति बाचः सत्यम॑शोय । पशना! रूपमन्नस्य रसो यशः भीः अयतां 
मयि स्वाहा ॥ ४ ॥ 


मन्त्रार्थ - मैं मन की अभिलाषा और प्रयत्न को प्राप्त करूँ, वाणी की सत्यता को प्रास करूँ। पशुओं की शोभा, 
विविध अन्नों का रस, कीति और लक्ष्मी मेरे पास सदा स्थिर होकर रहें ॥ ४ ॥ 


द्वितीयः पूर्णाहुतिमस्त्रः । अहं मनसः काममभिलाषस्‌, आकवनमाकुष्वनं वा आकुतिः प्रयत्नस्तं चाशीय 
प्राप्ुयास्‌ । वाचः सत्यं चाशीय, मद्दाक सत्यं वदतु । पशूनां रूपं पशूपकारः पशुसंबधिनी शोभा वा, अन्नस्य 
रसः स्वादुत्वस्‌, यशः कीतिः श्रील॑क्ष्मीएच सव॑मेतत्मयि तिष्ठतु । 9 
जै अत्र ब्राह्मणस--'मनसा वा इद ९9 सवंमापं तन्मनसैवैतऱ्िषज्यति बि ळी ४ वाचा 
वा इद9. समाप्त -“ पशूना, रूपमन्नस्य रसो यशः श्री: श्रयतां मयि स्व प 
( श १४।३।२।१९-२० ) । नह्मविषयं मनसः किश्चितु । तत्तथा स्ंव्यापकेन = जी bs 
वाचा वागिन्द्रियेणाभिवदनव्यापारेण इदं सवं जगद्‌ व्याप्तम्‌ । प्रायश्चित्तहोमानन्तरं गवादिपशुना स 
रूपम्‌, अन्नस्य यो रसः, यच्च यशः, या च कीतिः, तत्सवं मयि श्रयतामित्याशिषमेवाशास्ते । 
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शक्‍लयजुवेदसंहिता [ अ० ३९ 
अध्यात्मपक्षे-अहं साधको मनसः कामं ब्रह्मप्राप्तिसम्बन्ध्यभिलाषम, आङ्गति म प्रयत्नं च अशीय 
प्राप्नुयास्‌ । वाचः सत्यं तदनुगुणं सत्यं ब्रह्मप्राप्त्यनुगुणदानयागाद्यथंत, पशूना रूपम्‌, तदनुगुण एवाच्नस्य रसः, 
:, श्रीश्च मयि श्रयताम्‌ । 
न द स्वाहा एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मृतानि शरीराणि दर्वा मनसो वाचश्च 


दयानन्दस्तु हे मनुष्या: ! यथाहं : श्रीः तथैव कृत्वा यूयमेनं प्राप्नुत' 
हु > यथा मय्यन्नस्य रसो यशः ० श्रयताम्‌, यू प्नु पू्तिहेतुत्व 
सत्यं काममाक्कति पशुनां रूपमशीय, मनसो वाचश्च सत्यकामपूतिहेतुत 


, तदपि यत्किष्विता, निमूँलत्वस्योक्तत्वात्‌। न च॑ 
यौ न च पशुरूपयशःश्रीप्रामिहेतुत्वं श्रुतम्‌ । तेन निर्मूंलमेव तदपि ॥ ४ ॥ 


a ०१ | ० ८4. || । 
प्रजापंतिः सम्भ्रियमाणः सम्राट्‌ सम्भूतो वेश्‍वदवः सं([सन्नो घमः प्रबुक्तस्तेज उद्यत 
प्र नः स प । 
गयम ने पौष्णो विष्यन्दर्माने सारतः क्लथन्‌ । मेत्रः शरसि सन्ताय्यमाने 


२१९ 


आहिवनः पयस्यान 
वायव्यो हियमांण आग्नयो हूयसांनो वाग्घतः ॥ ५॥ 


मन्त्रार्थ - निश्चित अभिमशन से लेकर अजादुर्ध के सेचन तक संभ्रियमाण नाम वाले महावीर देवता का नाम 
प्रजापति है । इस अवस्था में महावीर का भेद होने पर प्रायश्चित्त की आहुति का मन्त्र प्रजापतये स्वाहा! है। दुग्घ- 
सेचन के बाद और कुशासादन से पूवं संभ्रान्त नामक महावीर का देवता सम्राट है, इसका भेद होने पर प्रायश्चित्त की 
आहुति का मन्त्र 'सम्राजे स्वाहा है । आसादन से लेकर मंजप्रलव पर अधिश्रयण से पुवं संसन्न नामक महावीर के 
देवता विष्वेदेव हैं । इस बीच भेद होने पर प्रायदिचत्त की आहुति का मन्त्र 'विष्वेम्यो देवेभ्यः स्वाहा' है । अधिश्रयण से 
छेकर परिशास के ग्रहण के पूर्व महावीर घमं का नाम प्रवृत्त है, वहाँ भेद होने पर प्रायश्चित्त का मन्त्र 'चर्माय स्वाहा' 
है । उद्यमन से लेकर मजापय-सेचन से पूबं तक उद्यत नामक महावीर तेजोरूप है । वहाँ भेदन होने पर प्रायश्चित्ताहुति 
का मन्त्र 'तेजसे स्वाहा? है । अजादुः्घ के सींचने पर महावीर के देवता अश्विनीकुमार हैं, वहाँ भेद होने पर 
प्रायड्चित्ताहुति का मन्त्र अध्विभ्यां स्वाहा’ है। विशेष रूप से स्यन्दमान होने पर महाबीर का देवता पूषा है। वहाँ 
भेद होने पर प्रायश्चित्ताहुति का मन्त्र 'पूष्णे स्वाहा' है। घृत के मध्य रहते समय महावीर के देवता मरुत्‌ है । वहाँ भेद 
होने पर प्रायब्चित्ताहुति का मन्त्र मरुन्धचः स्वाहा है । शर में इध्ममान महावीर का देवता मित्र है, वहाँ भेद होने पर 
प्रायद्चित्ताहुति का मन्त्र 'मित्राय स्वाहा' है। होम से पुर्व आहवनीय के निकट ले जाये जा रहे महावीर का देवता 
वायु है, वहाँ भेद होने पर प्रायदिचित्ताहुति का मन्त्र 'वायवे स्वाहा? है । हृयमान महावीर क्रा देवता अग्नि है, वहाँ भेद 
होने पर प्रायङ्चित्ताहुति का मन्त्र 'अंग्नये स्वाहा' है। हुत होम के बाद और उत्तर कर्मारम्भ के पुवं महावीर का देवता 
बाकू है, वहाँ भेद होने पर प्रायश्ित्ताहुति का मन्त्र “वाचे स्वाहा है । ये सब भाहुतियाँ एक बार लिये हुए ह 


घृत से होती हैं ॥ ५ ॥ 


प्रजापति सम्भ्रियमाण इति च यथाकालस्‌' ( का० श्रो० २६।७। त सम्थ्रिय 
महावीरभेदे तत्तदवस्थाप्रतिपादकैमन्त्रैः प्रजापतये दर जग तक अब वीक का, 
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ह 


म० ५-६ ] वैदार्थपारिजातमाध्यसहिती 
वदाथंपारिजातमाष्यसहिता २१७ 


ृद्वल्मीकवराहवि हविहतादिसंभारैनिष्पाद्यमानो यदि भिद्येत, तदा प्रायहि चत्तहोमे प्रजापतिर्देवता, तः प्रजापतये 
स्वाहेति मन्त्रेण भ्रायश्चित्ताहुतिहोतव्या, प्रजापतिः सम्भ्रियमाणो यथाकार महिने क्तत्वातः 
( अनु०४।८)। नि छिताभिमशेनादारभ्या ऽजापयोऽवसेचनान्तं समिभ्रयमाणो महावीरः प्रजापत्यात्मको भवति । 
पयोऽवसेकानन्तरं उँशासादनात्‌ प्राक्‌ सम्भृत इत्युच्यते । संभार॑निष्पन्नः स महावीर 
सञ्राड्‌ भवति । तदानीं भेदे स ज्राट्‌ भ्रायश्चित्तदेवता । तदा सम्राजे स्वाहेति मन्त्रेण प्रायश 
वैश्वदेवः संसच्नः, आसादनादारभ्य मुञप्रलवेष्वधिश्रयणात्‌ प्राक्‌ संसन्नो भवति । स च वैश्वदेवात्मको भवति। 


अजापयस्यासिच्यमाने महावीरभेदे आश्विनोऽश्विदेवत्यो भवति । तदानीमश्विभ्यामिति जुहोति । 
पौष्णो विष्यन्दमाने विशेषेण स्यन्दमाने, स्यन्दू प्रश्नवणे', घृते बहिनिःसृते सति भेदे महावीरः पौषः 


दैवतो भवति । तत्र भेदेनये स्वाहेति इयात्‌ । वाग्नुतः। होमादुध्व॑ प्रागुत्तरघर्मारम्भाद वाग्‌ वाग्देवत्यो 
भवति । तत्र भेदे वाचे स्वाहेति जुहोति । सक्ृद्गृहीतैराज्यैरेता आहुतयः । 


अध्यात्मपक्षे-ज्योतिष्टोमादौ प्रवर्ग्ये महावीरसंभरणादिहोमान्तं कम॑ भवति। तस्य तस्यां तस्यामवस्थायां 
महावीरस्य तदनुगुणानि गुणनामानि च भिद्यन्ते । तत्र सवंत्र धर्मान्तर्यामी परमेश्वर एव तत्तद्भावापन्तः 
स्वाहाकारादिना सम्मानं प्राप्नोति, तस्यव सवंकमंसमहंणीयत्वातु । यदा घमं: सम्भ्रियमाणो भवति, तदा 
त रवस्थापन्न: प्रजापतिर्भेवति। संभृतः सञ्जाद्पदव्यपदेश्यो भवति। संसन्न आसादितो धः सूर्यो भवति। 
भवृक्तस्तेजः,° उद्यत आश्विनः, पयस्यानीयमानः पौष्णः । विस्यन्दमानो मारुतः। प्रियमाण आग्नेय: । 
हुतो वागू भवति । र 


दयानन्दस्तु हे मनुष्याः, ेनेश्वरेण सम्भ्रियमाणः सम्ाड्‌ वैश्वदेवः संसन्नो घमंस्तेज: तबुक्त उद्यत 
आश्विनो विस्यन्दमानो मारुतः क्थन्‌, मैत्र: संताय्यमाने शरसि, वायव्यो ध्रियमाणः, आग्नेयो हयमानः, वाग 
हुतः, प्रजापतिः सम्भरृतोऽस्ति, तमेव परमात्मानं भूय उपासध्वम्‌' इति, तदपि निरर्थकम्‌, परमेश्चरेण सम्ध्रियमाणः 
सम्राडू वैश्वदेवः संसन्नो घर्मादिरूपो भवतीत्यस्य निष्प्रमाणत्वात्‌। 'सरसि तडागे' इति च निर्मूलम्‌, 
_निम्प्रमाणत्वादेव, उन्मत्तप्रलपितत्वाच्च ॥ ५ ॥ 


सविता येऽहं बायुस्ततीय भादित्यक्रतर्थ चन्द्रमा: पञ्चस ऋतुः षष्ठे मरतः 
सप्तसे बहस्पतिरष्टमे । भिन्नो नवमे वरणो दशुम इन्द्र एकादशे विशवें देवा दादशे ॥ ६॥ 
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शुकेलयजुरवेदरहिती | अ० ३९ 
। SS 
य्‌ दिन का देवता स ता है, उस दिन घर्भभेद होते पर प्रायदिवत्ताहुति का मन्त्र “रावत स्वाहा' 
पत्त्ाथ --प्रथम दिन सता है, a 
3 । दसरे दिन का देवता अग्नि हैं, उस दिन घमंमेद होते पर प्रायश्चित्ताहुति का मन्त्र अ Fa स्वाह 
क | तिका मन्त्र ' डाहा है । चोथे दिन बता 
ळी देवता वायु है, उस दिन धर्मभेद होते पर प्रायश्चित्ताहुति का मत चायवे स्याहा' है 
र ४: १ दि त्य 
च स्त्र आदित्याय स्वाहा 
दित्य है [भेद होने पर प्रायदिवत्ताहुति का मन्त्र ॥ 
आदित्य है, उस दिन घमंभेद हे BT, क 
है, उस दिन घमंभेद होने पर प्रायदिंचत्ताहुतति का मन्त्र त्वन्द्रमसे स्वाहा' है। छठे दिन का हे तु 5 मे 
र = ७ "| ~ = स ढः a प्‌ 
क भेद होने प्रायद्चित्ताहुति का मन्त्र “तवे स्वाहा' हैं! सातव दिन का देवता मदत्‌ हैं, उस दिन द्‌ रा र्‌ 
भेद होने पर टु ह र क 
के श्चित्ताहुरि मन्त्र मरुद्भ्यः साहा! है । आठवें दिन का देवता हस्पति है, उस दिन घर्म हड 
प्रायश्चित्ताहुति का भर : ग 22 या 
हिचत्ताहुति का मन्त्र 'वृहस्पतये स्वाहा हैं। नवे दिन के देवता मित्र हैं, उस दिन घमंभेद होने पर ड त्ताहुति 
प्राय : र & Se आ का मे 
का मन्त्र 'मित्राय स्वाहा! है । दसवें दिन के देवता वरुण हैँ, उस दिन घमंभेद होने पर प्रायश्चित्ताहु 
> ७ ह ०, ग लक न्त्र ह न्द्राय स्वाः ए 
"वरुणाय स्वाहा! हूँ । ग्यारहवें दिन के देवता इन्द्र हैं, उस दिन धर्मभेद होने पर प्रायश्चित्ताहुति का र न बी ह्‌ 
है । वारहवें दिन के देवता विश्वेदेव हैं, उस दिन घमंभेद होने पर प्रायश्चित्ताहुति का मन्त्र विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
हृ 


स्वाहा' है ॥ ६ ॥ 


। । ( का० श्रौ० २७७३५ ) । प्रथमेञ्ह्न्‌ दिने घमंभेदे सविता देवता 
ही शत न स्वाहेति होभः । एवमग्रेऽपि । अग्निद्वितीये दिवसे$ग्निरग्न्यात्मको 
भवति तदानीम्‌ । तृतीये वायुश्चतुर्थे आदित्यात्मकः, पञ्चमेऽह्नि चन्द्रमाः, षष्ठे दिवसे ऋतुः, मस्तः अतल 
बृहस्पतिरष्टमे, तवमे मित्रात्मकः, दशमे दिने वरुणः, एकादशे इन्द्रः, द्वादशे विश्वे देवाः । ee 
विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहेत्याहुतिः । एकाहे सूपसदां हुतत्वात्‌ प्रवग्यंस्यापि दिवसत्रय एवानुष्ठानसु । सा 2 
चित्येषु षडदिवसेष्वहीनाहगंणेषु सवंत्र द्वादशोपसद इति द्वादशदिवसेषु उपसत्त्रवृद्धा एता एवाहुतय: 
पुनरादित आवत्येन्ते । 


अध्यात्मपक्षे प्रथमादिदिवसेषु घमंभेदे दिवसभेदेन देवताभेदो5पि ब्रह्वाविस्तारत्वाद्‌ ब्रह्मात्मक एव । ` 


दयानन्दस्तु~ है मनुष्याः, अनेन जीवेत प्रथमेभ्हन्‌ सविता द्वितीयेऽग्न ˆ द्वादशेऽहनि विश्वे देवाश्च 
प्राप्यन्ते' ळात त सवेस्य निमूंलत्वात्‌, देहत्यागानन्तरं जीवः प्रथमादिदिनेषु तांस्तात्‌ देवानु 
प्राप्नोतीत्यत्र _मानाभावातु । न चायं मन्त्र एव प्रमाणमिति, जीवेन देहत्यागानन्तरं प्राप्यन्त इत्यशस्य 
न्तरेभावात्‌ । किमर्थं चैते प्रापयत्ते, जीवेन विश्वे देवाः ? सर्वे उत्तमगुणा इत्यपि निर्मुलस्‌, तथात्वे सर्वेषां 
तद्वत्वोपलम्भापातात्‌ ॥ ६॥ | नः 


२१८ 


' है। पांचवे दिन ढा देवता चन्द्रमा 


॥ महावीरप्रायश्रित्तानि समाप्तानि ॥ 
उग्रश्न॑ भीमश्च ध्वान्तश्च घुनिश्च । सासह्वाँश्वांइभियुग्वा च विक्षिपः स्वाहा ॥ ७ ॥ 
मन्त्रा्थे- उग्र, भीम, घ्वान्त, घुनि, सासह्वान्‌, अभियुग्वा और विक्षिप नाम वाळे मरुतों के लिये मैं यह श्रेष्ठ 


आहुति समर्पित करता हूँ ॥ ७ ॥ 
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म० ७-८ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २१९ 
हस्तेन be जुहोति""शुक्रज्योतिरिति प्रतिमन्त्रम्‌, विमुखेनारण्येञ्नूच्यमिति' ( काः श्रौ० 
(८४२३-२४ ) इति कात्यायनरीत्या चयने मारुतानु षट्‌ पुरोडाशान्‌ शुक्रज्योतिश्चेत्यादिपण्मारुतमन्त्र: 
( मा० सं० १७८०-८५ ) हुत्वा5रण्ये$नुच्यसंज्ञ॑ सप्तमं पुरोडाशं विमुखसंज्ञेन 'उम्रश्च”ः इति मन्त्रेण जुहुयात्‌ । 
उग्रश्च मारुती गायत्री । विमुखाख्यो मन्त्रोऽनौ विनियुक्तस्तस्मादाग्निक एवास्य्षिः, ‘परमेष्ठी प्राजापत्यो वा? 
( ४८ ) इत्यनुक्रमणीवचनादार्निकः प्रजापतिऋषि:। अस्य मन्त्रस्यात्र पाठोऽरण्येऽध्येयत्वसामान्यात्‌ । य ` 
एते उग्रादिनामकाः सप्त मस्तस्तेभ्यः स्वाहा सुहुतमस्तु । उम्र उत्कृष्ट: । भीमः, विभेत्यस्मादिति भीमो भयङ्करः । 
ध्वाच्तः, अव्धकारसहृशः, ध्वनति शब्दं करोतीति वा ध्वान्तः। धुनिः, धूनयति कम्पयति यः सः। सासद्वान्‌ 
असत्यार्थानामभिभविता, सहते शत्रूनभिभवति य: स सासह्वान्‌, वदसुप्रत्ययः, संहितायां दीर्घः । अभियुनत्ती- 
त्यभियुग्वा, अस्मत्संमुखं योगं प्राप्नोतीत्यभियुग्वा, अभिपूवंस्य युजेः क्वनिप्प्रत्ययः । विक्षिपो विक्षेपणकारी, 
विविधं क्षिपति रिपून्‌ वेति, 'इगुपध” ( पा० सु० ३।१।१३५ ) इति कप्रत्ययः । परस्परसमुच्चयार्थाश्चकाराः । 
अध्यात्मपक्षे- परमेश्वरः शिव एव तत्तद्गुणविशिष्ट उग्रादिशव्दै्ोध्यः । उद्गुण॑त्वात्‌ स उग्रः। 
विमुखानां भयङ्करत्वा्गीमः। प्रकाशरूपोऽपि तेषामन्धकारवद्भासमानत्वाद्‌ ध्वान्तः। धुनिः खलानां 
कम्पयितृत्वात्‌ । असतामभिभवितृत्वात्‌ सासह्वान्‌ । अभियोक्तृत्वादभियुग्वा । रिपूणां विक्षेपकत्वाद्विक्षिपः । 
एवंगुणविशिष्टभेदभिच्नेभ्यः स्वाहा सुहुतमस्तु । 


दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः! मरणं प्राप्तो जीवः स्वाहोग्रश्च““विक्षिपो जायते' इति, तदपि 


यत्किश्बित्‌, सम्बोधनादेनिमूंलत्वातु, मरणं प्राप्तो जीव उग्रो भवतीत्यादेनिषप्रंमाणत्वात्‌। स्वाहा स्वकीया 
क्रियेत्यपि चिन्त्य॑स्‌ ॥ ७॥ 8338 


अस्ति हृब्येताशरनिं! हृदयाग्नेण पशुर्पात कृत्स्नहृदयेन भवं यक्ना। शर्व 
मत॑स्ताभ्यामीर्शांनं न्युनां महादेवसन्तःपशव्येनाग्रे देवं वनिष्ठुनों वसिष्ठहतः शिङ्धीति 
कोश्याभ्याम्‌ ॥ ८ ॥ 


सन्त्रार्थ--अरिन को मैं हृदय के द्वारा प्रसन्न करता हुँ । अशनि देव को हृदयाग्न से, पशुपति को सारे हृदय से, 
भव को कालखण्ड से, शबं को मतस्ना नामक हृदयस्थल से, ईशान देवता को क्रोध से, महादेव को पसलियों के मांस से, 
उग्र देवता को बडी आँत से और शिंगी नामक देवताओं को हृदयकोषस्थित मांसपिण्ड से प्रसन्न करता हूँ ॥ ८ ॥ 


'विमुखाच्च परेभ्यः, मा नो मित्र इति च प्रत्यूचमनुवाकाभ्यास्‌, अन्त्यां द्यावापृथिवीयामितिः 
( का० श्रौ० २०।८।५-७ )। तदर्थृस्तु—विमुखसंज्ञकादुग्रश्चेत्यस्मात्‌ परेभ्य „उत्तरकालपठितेभ्यो देवता- 
- श्वाड्धेभ्योर्शग्न हृूदयेनेत्यादिभ्यश्चतुगृहीतेनाज्येनाग्तये स्वाहा, हृदयाय स्वाहा, अशनये स्वाहा, हृदयाग्राय 
स्वाहेति चतुगुहीत॑ जुहुयात्‌। हरिस्वामिरीत्या अग्नि हृदयेन - प्रीणामि स्वाहेत्यादिप्रयोगः। ततश्चार्नि 
हृदयेनेत्यादीनु विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहेत्यन्ताच्‌ होमान्‌ कृत्वा मा न इत्यनुवाकाभ्यां ( मा० सं० २५।२४-२९ ) 
षोडशाहुती हुँत्वा द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहेति चरमामाहुति जुहुयात्‌, 'अरण्येऽनुच्यान्‌ हुत्वा ावाशृथिव्या- 
मुत्तमामाहुति जुहोति’ इति श्रुतेः। अरण्येञ्नुच्यानरण्ये पठितानरिनि हृदयेनेत्यादीन्‌ विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
' स्वाहेत्यन्ताचु होमान्‌ कृत्वा द्यावापृथिवीयामुत्तमामाहुति जुहोतीति श्रुत्यर्थः । अस्ति. हृदयेताश्चमेधिकाति 
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२२० 
तत्रत्य एवर्षिलमिभ्यः स्वाहेति प्रायश्चि्ताहुतयो द्विचत्वारिशत्‌' ( ४८ ) इत्यनुक्रमणी । आ अध्यायर्पारिसमाप्ते- 
राश्चमेधिक्रा मन्त्राः। अरण्ये हाम्नाताः। तत्रापि-- अग्नि, हृदयेन, उग्रं लोहितेन’ 


इति द्वे कण्डिके ब्राह्मणरूपे । देवताश्बावयवसम्बन्धविधाताल्लोमादीन्यङ्गाच्येव, आयासादयो देवता एव । 
मन्तराथंस्तु-अग्नि देवं हृदयेन अश्वसम्बन्धिना हृदयाख्येनावयवेन प्रीणामि तोषयामि । अशनिस्‌ 
हृदयस्याग्रदेशेन प्रीणामि तोषयामि । पशूनां पति पालकं देवं कृत्स्नह्ृदयेन 


अशनिरूपां देवतां हृदयाग्रेण हृदयस्या प रं देवं 
सकलेन हृदयेन प्रीणामि । यक्ता यकृथान पशोहंदयसमीपवति कालखण्डाख्यं मासम्‌, तेन भवं देवं 


प्रीणामि, 'पहन्नो' ( पा० सु० ६।१।६३ ) इति यङच्छन्दस्य यकन्नादेशः । मतस्ने LR या ताभ्यां 
शवँ देवं प्रीणामि । मन्युनाञ्धक्रोधेन ईशानं देवं प्रीणामि । अन्तःपर्शव्येन, पर्शवः Sl तेष्वन्तव 
पार्श्धास्थिसम्बन्धिना मांसेन . महादेवं प्रीगामि । वनिष्ठुः स्थूलान्त्रसू, तेनोग्रं देवं प्रीणामि । वसिष्ठहनुवंसिष्ठस्य 
देवस्य हनु: कपोलाधोदेशः, यद्व वसिष्ठो यो हनु: कपोलाधीदेशः, 'तत्परो हनुः' ( २६९० ) इत्यमरवचनात्‌, 
तत्परः कपोलाधोभागस्थो हन्त्याहारमिति हनुः, लिज्ञव्यत्यय:, अतिशयेन वासयिता वसिष्ठ आहारस्तद्धननशीलो 


वा, तेन । कोश्याभ्यां च कोशो हृदयकोशः, तत्स्थाभ्यां मांसपिण्डाभ्यां च शिद्धीनि दैवतानि प्रीणामि । 
अध्यात्मपक्षे-द्रव्यं देवताश्च सव॑ न्रह्मवेति भावनया तत्तदृद्रव्यैस्तेषां देवानां प्रीणनं महते श्रेयसेऽव- 
कल्प्यते । व्याख्यानं पूववदेव । 
दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, ये ते मृता जीवास्ते, हृदयेना्ति हृदयाग्रेणाशनि””कोश्याभ्यां शिङ्गीनि 
प्राप्नुवन्तीति विजानीत’ इति, तदपि न, सम्बोधनादेनिमूल्त्वातु, मृतानां हृदयादिसहितस्य देहस्य दभ्धत्वात्‌ 
कथं ते तैरर्त्यादिक प्राप्नुवन्ति । किञ्च, मृतानां कृत्स्तहृदयेनैव परमेश्वरप्रासिः स्यात्‌, तदा कृतमुपासनादिभिः। . 
तस्मात्‌ सवं निरर्थकमेव ॥ ८॥ | 


उग्र लो हतेन मित्र! सौद॑त्येन रु दोयं प्रक्रोडेन सस्तो बलेन साध्यान्‌ प्रसुदा । 
अवस्य कण्ठ्य रुद्रस्यान्तःपाइव्य महादेवस्य यकुच्छवेस्य वनिष्ठुः प्षपतः पुरीतत्‌ ॥ ९ ॥ 


सन्त्रार्थ-उग्र देवता को लोहित से, मित्र देवता को शुभ कर्मा के अनुष्ठान से, रुद्र देवता को शिष्यताड़न आदि 
अश्योभन कार्यों से, इन्द्र देवता को क्रीड़ाओं से, मरुत्‌ देवताओं को बल से, साध्य देवताओं को हर्ष से, भव देवता को कण्ठ के 
मांस से, रुद्र देवता को पसलियों के मांस से, महादेव को कालखण्ड से, शबं देवता को बडी आँत से और पशुपति देवता को 
पुरीतत्‌ स्थित मांसखण्ड से सन्तुष्ट करता हूँ ॥ ९॥ र 


उग्रस्‌ उग्राख्य देवं लोहितेन अप्‌संबन्धिना रुधिरेण, मित्र मित्राख्यं सवेस्यानुकुलं देवं शोभनं ब्रत . 

न या यस्य स सुत्रतः, सुव्रतस्य भाव: सौव्रत्यम्‌, तेन शोभनगत्यादिकतृंत्वेन प्रीणामि । स देवं दौ्रेत्येंन- 
विहारस्तेन नि रतं यस्य स दुव्रेतस्तस्य भावो दोत्रेत्यम्‌, तेन प्रीणामि । इन्द्र देवं ,प्रक्रीडेन प्रक्रीडनमश्वस्य 
न प्रीणामि । मरतो मस्संज्चान्‌ देवानु बलेनाश्वसंबन्धिना सामर्थ्येन प्रीणामि । साध्यानु देवान 

पर तज मुत प्रमुतु, तया प्रीणामि । भवस्य कण्ठ्यम्‌, अत्र षष्ठ्यन्तो देवः प्रथमान्तमञ्गस्‌, कण्ठे भवं 
शतं भवस्य सम्बन्धि, तेन भवं प्रीणामीत्यरथः। पाश्व॑स्थान्तम॑ध्ये भवं पिशितमन्तःपाश्व्यंस्‌ः 
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१ 
तहुद्रस्यास्तु, तेन रुदर प्रीणामि । यकृत्‌ कालखण्ड महादेवस्य महादेवसम्बन्धि : स्थूलात्त्र 
पुरीतद्‌ हराच्छादकमन्तर पशुपतेरस्तु, हृदयपुण्डरीकमेव वा पुरीतत्‌ । ग हळ 
भध्यात्मपक्षे--पुवेवद्‌ व्याख्यानम्‌। | 
दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः ! गर्भाशयस्था जीवा बाह्या वा लोहितेनोग्रं सोत्रत्येन मित्रं दौब्रत्येन 


रुद्र प्रक्रीडिनमिन्द्र बलेन मरुतः""शवंस्य वनिष्ठुं पशुपतेः प्रप्नुवन्ति’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, व्यभिचारात्‌, 


लोहिते सत्यपि केषाञ्चिदुग्रत्वादशनात्‌ , पारश्‍्व्येन महादेवस्य ४ ? 
सम्बन्ध इत्यनिरूपणात्‌ ॥ ९ ॥ हात्वस्य यकृता सवस्य पशुरक्षकस्य पुरीतता कः 


लोमभ्यः स्वाहा लोम॑भ्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिंताय स्वाहा लोहिताय 
स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहां । मा!(सेभ्यः स्वाहां मासेभ्यः स्वाहा स्सावभ्यः 

स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहऽस्थभ्यः स्वाहाऽस्थभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहां मुज्जभ्यः स्वाहा । 
रेतसे स्वाहां पायवे स्वाहां ॥ १० ॥ 


सन्त्रा्थे--मैं समष्टि छोमों के लिये श्रेष्ठ आहुति देता हूँ, व्यष्टि लोमों के लिये, समष्टि त्वचा के लिये, व्यष्ट 
त्वचा के लिये, समष्टि रुधिर के लिये, व्यष्टि रुधिर के लिये, समष्टि मेदा के लिये, व्यष्टि मेदा के लिये, समष्टि मांस के 
लिये, व्यष्टि मांस के लिये, समष्टि नसों के लिये, व्यष्टि नसों के लिये, श्रमष्टि अस्थियों के लिये, व्यष्टि अस्थियों के लिये, 
समष्टि मज्जा के लिये, व्यष्टि मज्जा के लिये, वीयं के लिये और पायु इन्द्रिय के लिये मैं यह श्रेष्ट आहुति समपित 
करता हैँ ॥ १०॥! 


लोमभ्यः स्वाहेति प्रायश्चित्ताहुतयो द्विचत्वारिशत्‌ । लोमभ्यो रोमभ्योऽश्वसम्बस्धिभ्यस्तदभिमानिदेवतायै 
स्वाहा सुहुतमस्तु। सवेषां सकलावयवव्यापिनां रोम्णां परिग्रहाथ द्विरक्तिः। लोमान्यज्गात्येवेति रीत्या तु 
लोमानि जुहोमीत्येवाथंः। त्वचे, लोहिताय, मेदोभ्यो रधिरान्तवंतिमांसच्छादको धातुमंदस्तस्मै, मांसेभ्यो 
मेदसोऽन्तवरर्तीनि मांसानि तेभ्यः, स्नावभ्यो मांसान्तर्वंतिनः शिराविर्शेषाः स्नायवस्तेभ्यः, अस्थभ्यः स्ना्वन्त- 
वर्तीनि अस्थीनि, 'छन्दस्यपि दृश्यते’ ( पा० सू० ७।१।७६ ) इत्यस्थिशब्दस्ण हलादिविभक्तावप्यनडादेश: । 
मज्जभ्यः, अस्थ्तामन्तगंता मज्जानस्तेभ्यः। एतदन्तं द्विरुक्तिः। रेतसे रेतो वीयंभ्‌। ततोऽप्यान्तिरं पायवे 
अश्वसम्बन्धि गुदं पायुस्तस्मै। एवं केषाद्धिद्रीत्या एषामङ्गानां होमः । केषाञ्चिद्रीत्या अश्वाङ्गाभिमानिनां 
देवानां होममन्त्राः । त १ 
“ - अध्यात्मपक्षे-अश्वाङ्गानां तदभिमानिनां देवानां वा पारम्पर्येण ब्रह्मकार्यंत्वाद्‌ ब्रह्मरूपत्वमनुसन्धेयस्‌। 
व्याख्यानं तु पू्वंवदेव । 

दयानन्दस्तु-मनुष्यैः प्रेतक्रियायां घृतादे्लोमभ्यः स्वाहा" पायवे स्वाहा सततं प्रयोज्याः इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, मृतानां देहावयवेभ्यः कि प्रयोजनमित्यनुक्तेः। किमिदं जडाभ्यचंतं मूतिपूजनमिव त्वदृष्ष्टधा 
नापसिद्धान्तानुसरणम्‌ ?॥ १०॥ 
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हा वियासाय स्वाहोद्यासाय स्वाहां । 


२२२ 
आयापाय स्वाहा प्रायास्ताय स्वाहा संयासाय 
बचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाह श वय स्वाहा ॥ ११ ॥ 
प्रायास के लिये, संयास के लिये, वियास और उद्या के लिये, शुचि के लिये 
ये मैं यह श्रेष्ठ आहुति देता हूँ ॥ ११ ॥ 
आायासादयो देवविशेषाः । आयासाय स्वाहा, प्रायासाय स्वाहा, संयासाय स्वाहा, वियासाय स्वाहा, 
उद्यासाय स्वाहा, शुचे शोचते शोच्यमानाय शोकाय स्वाहा । यद्वा आयासः श्रमस्तस्म अश्वस्म्बन्धिने, प्रकृष्ट ` 


आयासः प्रायासः, संयासः प्रयत्नः, यसु प्रयत्ने! इत्यस्माद्‌ घत्रि रूपस्‌ । विविधं ख्य प्रयलो वियास 
उत्कट॑ संयसनं सम्यक प्रयत्न: । शुचे शोचनाय, शोचते शोचतं कुवंते, शोचमानाय शोकाय संज्ञपनजन्याय 


अन्तस्तापाय स्वाहा । 6 दु क 
अध्यात्मप्षे-आयासप्रयासादयो भगवत्प्राप्तिसम्बन्धिनः पज्या भवन्तीति तेभ्योऽपि स्वाहाः 


सम्मानम्‌ । 
दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः ! यूयमायासाय स्वाहा शोकाय स्वाहा प्रयुङध्वस्‌' इति, तदपि यत्किख्धितु, 


किमर्थं स्वाहाकारः प्रयोक्तव्य इत्यमुक्तेः ॥ ११.॥ 

तपस्‌ स्वाहा तप्यत स्वाहा तप्यसानाथ स्वाहां तपाथ स्वाहा घर्माय स्वाहा । 
निष्कृत्ये स्वाहा प्रायंश्रित्त्ये स्वाहां भेषजाय स्वाहां ॥ १२॥ 

सन्त्रार्थ- तप के लिये, तपकर्ता के लिये, तप्यमान और तप्त के ल्यि, घमं के लिये, निष्कृति के लिये, प्रायश्रित्ति 
के लिये और औषध के लिये मैं यह श्रेष्ठ आहुति.समपित करता हूँ ॥ १२ ॥ 


तपसे, तप्यते, तप्यमानाय, तप्ताय घर्माय। निष्कृत्यै, प्रायश्चित्यै, भेषजाय। तपसे तापेन 
विषयीक्रियमाणाय, तप्यमानाय सन्तप्यमानाय, तप्ताय संतापेन विषयीक्रियमाणाय, निष्कृत्यै निःशेषेण करणं 
समापनं निष्क्रतिस्तस्यै, प्रायश्चित्वै प्रायो वैकल्यस्‌, तस्य चित्तिः समाधानम्‌, तस्यै । भेषजाय अयूथावदनुष्ठान- 
रूपदोषस्य चिकित्सा भेषजम्‌, तस्मे स्वाहाः म्रुहुतमस्तु । 


` अध्यात्मपक्षे -परमपुरुधार्थभगवत्पदप्रासिमूलानां तपआदीनां देवतारूपत्यात्‌ तेभ्यः सुहुतं शुभावहमेव । 


दर्यान्न्दस्तु - मनुष्यैस्तपसे स्वाहा भेषजाय स्वाहा निरन्तर प्रयोक्तव्या’ इति, तदपि यत्किश्वित्‌, 
प्रयोजनन्तरा तत्प्रयोज्यस्योन्मत्तचेष्टितत्वौत्‌ ॥ १२॥ ८ 


गमाय स्वाहाञ्न्तकाय स्वाहा मत्यव स्वाहा । ब्रह्मणं स्वाहा ब्रह्महत्याये स्वाहा । 
विववभ्यो दवेभ्यः स्वाहा चावपृथिवीभ्या(( स्वाहा ॥ १३॥ a 
॥ इत्येक्ोनचत्वारश्ोऽध्यायः ॥ 


मन्त्राथ - यम के लिये, अन्तक के छिये, मृत्यु के लिये, ब्रह्म के रिये, ब्रह्महत्या के लिये, विद्वेदेव देवताओं के ` 
लिये और यावापृथिवी देवताओं के मिये मैं यह श्रेष्ठ आहुति समपित करता हूँ ॥ १३ ॥ 
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सर्त्रार्थ--आगास देवता के लिये, 
शोचत्‌ के लिये, शोचमान आर शीक केलि 


भ० १३ ] वेदीथंपारिजातमाष्यसहिता २१३ | 


. यमाय, अन्तकाय, मृत्यवे, ब्रह्मणे, ब्रह्महत्यायै, विश्वेभ्यो देवेभ्यः-- एतेभ्यो देवेभ्यः सुहुतमस्तु 
आहुतीहुत्वा ्यावापृथिवीभ्यां स्वाहेत्यन्तामाहुति जुहुयात्‌ । यच्छतीति यमो वैवस्वतस्तस्मै, अन्तकाय वाकी 
- सृत्यवे मारयित, ब्रह्महत्यायै ब्रह्महननरूपायै क्रियायै, विश्वेभ्यो देवेभ्यः । किमनया देवानां परिगणनया सर्वेभ्यो 

देवेभ्यः स्वाहा सुहुतमिदमस्तु, स्वेषां देवानामावासभूताभ्यां स्वाहा सुहुतमस्तु । 


अध्यात्मपक्षे-यमाय नियन्त्रे परमेश्वराय स्वाहा, अन्तकाय संहारकत्रे परमेश्वराय, मृत्यवे 
त्युरूपाय 
नान । pl तदन्तर्यामिरूपाय । विश्वेभ्योऽखिलेभ्यो देवेभ्यः उवा 
परमात्मन । द्यावापृथिवीभ्यां तदन्तर्यामिणे परमात्मने स्वाहा सुहुतं सर्वंभिदमहं च सुहुतमस्तु, अहमेवाहं मां 
जुहोमि’ ( त्रि० म० ना० ८।३ ) इति श्रुतेः। 3 पा 


दथानन्दस्तु-- यमाय नियन्त्रे न्यायाधीशाय,”“द्यावापृथिवीभ्यां सूयंभूमिशोधनाय स्वाहा प्रयुङध्वस्‌' 
इतिं, तदपि यत्किञ्चित्‌, तेभ्यस्तेभ्यो जडेभ्योञ्जडेभ्यः स्वाहाकारभ्रयोगस्य प्रयोजनाचुक्तेः। न न 
शोधनाय स्वाहाकारप्रयोग इति वाच्यस्‌, स्वाहाकारशब्दप्रयोगेण तदसम्भवात्‌। न च घृतचन्दनाहुत्यापि 
तच्छोधनं सम्भवति, चन्दनविन्दुना समुद्रशोधनादर्शेनात्‌ । तस्मादुन्मादविलूसितमेव तत्‌ । सिद्धान्ते तु मन्त्रैराहुति- 
विधानेऽदृष्टातिशयाभ्युपगमाज्चानुपपन्नं किश्चित्‌ । न च तवापि तदभ्युपगमः, अपसिद्धान्तापातात्‌ ॥ १३॥ 


॥ इति श्रीशुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदार्थपारिजातमाव्यमण्डितायाम्‌ 
ऊनचर्वा्ररशोऽध्यायः ॥ 
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